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कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है | 
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श्रीहरिः 


प्रेमी ग्राहकोंसे नम्र 


१---संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायणाङ्कके दो संस्करण ५५६० ० प्रतियोके de ; 

२००० में छपे थे जो शीघ्र समाप्त हो गये । उसी समयसे इसके लिये a 
लोगोंका बड़ा आग्रह था कि इसका एक संस्करण और छापा जाय; परंतु 
अनेक कारणोंसे यह काय अबतक पूरा न हो सका। अब यह ५० ० ० 

तियोंका नया संस्करण छापा गया है जो.पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। A 


` २--इस अङ्कमे वाल्मीकीय रामायण सातों काण्डोंका संक्षित अनुवाद तथा 
| कतिपय विद्वानोंके रामायण-सम्बन्धी लेख दिये जा रहे हैं।इस विशेषाङ्क 

| में भी पहिलेकी तरह ही १३६ पृष्ठ, १३७ सादे लइन चित्र ओर a 
| १४ रंगीन चित्र पूरे-के-पूरे दिये गये हैं। इनके सिवा ११ इकरंगे S 
| हाफटोन चित्र भी लगाये गये है । : 
| ३---कागज, स्याही आदिका मूल्य पहलेसे बहुत बढ़ा हुआ होनेपर भी इस ५ न 
¦ aga सूल्य पहलेबाला ही अथोत्‌ ५४) ही रखा गया है; न 
विदेशके लिये ११३ शिलिंग है । | ठ 
३--सजिल्द अङ्क मँगानेवाले AKAs लिये १) और विदेशके लिये २ 


शिळिंग अधिक जोड़कर भेजनेकी कृपा कर । : 
: व्यवस्थापक-'कल्याण', पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) र : 
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१३ वें वर्षका मानसाङ्क ( पूरे चित्रोंसहित as ९४४, चित्र agit सुनहरी ८, दुरंगे सुनहरी ४, 
तिरंगे ४६, इकरंगे १२०, मूल्य ६॥), सजिल्द wlll) | 

१७ वें वर्षका संक्षिप्त महामारताई-पूरी फाइळ दो जिल्दोमें ( सजिल्द )--प्रष्ठसंख्या १९१८, तिरंगे चित्र 
१९, इकरंगे लाइन चित्र ९७५ ( AA), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) | 

२२ वें वर्षका नारी-अछू--ए8-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९, रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन, 
मूल्य ६८०), सजिल्द ७।ॐ) मात्र | 

२४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अक्ू--४४ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, 
मूल्य SIl), सायमें अङ्क २-३ बिना मूल्य, ५ प्रतियाँ एक साथ लेनेपर १५) प्रतिशत कमीशन। 


२६ वें वर्षका भक्त-चरिताहु--पूरी फाइल, पृष्ठ १५१२, लेख-संख्या ७३९, तिरंगे चित्र ३६ तथा इकरंगे 
चित्र २०१, मूल्य ७॥) मात्र । 
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| २७ वें वर्षका बालक-अछ्--प्र8-संख्या ८१६, तिरंगे तथा सादे बहुसंख्यक चित्र, मूल्य ७ ॥) । 


२८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाडू-पूरी फाइल, AEN १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे लाइन 
१९१ ( फरमोमें ), मूल्य ७॥), सजिल्दका IIL) | 
२९ वें वर्षका संत-वाणी-अड्डू-परष्ठसंख्या ८००, चित्र सुनहरे ४, बहुरंगे १६, दुरंगे २२, सादे ४२, 
कुळ ८४ तथा संतोंके चित्र १४० ( फरमोंमें ) मूल्य ७॥), सजिल्दका ८॥), सन्‌ १९५५ के ग्राहकों- 
को वार्षिक मूल्य oll) में ही ग्यारह अज्लोंसहित यह Rg मिलेगा | 
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पृष्ठ-संख्या 
१-श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणक्री वेद-मूछकता ( श्रीमन्मध्व- 
, सम्प्रदायाचार्य, areas, साहित्य- 
दर्शनाद्याचार्य, तर्करत्न) न्यायरत्न गोस्वामी 
श्रीदामोदरजी शास्त्री ) is ३ 
२- सरळ पथ ( न्याय-वेदान्ताचार्य स्वामी श्रीरामपदार्थ- 
दासजी महाराज ) 28 च्य 
३-रामायणकी मर्म-वाणी ( श्रीयुत अक्षयकुमार 
वन्द्योपाध्याय एम्‌० To ) ०८ ६ 
४-रामावतार और कृष्णावतारके कार्यक्रममे 


विभिन्नताएँ. ( स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी चक्रवती ) ११ 
५-आदिकवि वाल्मीकि ( पं० श्रीवळदेवजी उपाध्याय 


एम्‌० To, साहित्याचार्य ) = > ९९९ 
६-हमारी निधि ( साहित्यरञ्जन पं० भ्रीविजयानन्दजी 
त्रिपाठी ) * १६ 


७-साहित्यमें श्रीमद्वाल्मीकि-रामायणकी विशेषता (देवर्षि- 

भट्ट ġo श्रीमधुरानाथजी शास्त्री: साहित्याचार्यः 

साहित्य-वारिधि; कविरत्न ) ago BEERS 
८-वाल्मीकीय रामायण ( श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या ) २२ 
९-श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणके कुछ महान्‌ आदरा 

( गोस्वामी श्रीछबीलेवल्लमजी ) * २५ 


१०-रामायण-कालीन संस्कृति ( श्रीशान्तिकुमार नानूराम 


व्यासः बी० To ) २८ 
११-संक्षिप्त रामायण ( संग्राहक--स्वामी श्रीप्रेमपुरीजी) २१ 
१२-वाल्मीकि-रामायणकी अद्वितीयता ( पं० श्रीराम- 

निवासजी रामा ) २२ 
१३-वाल्मीकिक राम ( साहित्यरत्न To श्रीकृष्णदत्तजी 

भारद्वाज एम्‌० ए०; आचार्य) शान्री) "`` रेड 
१४-वाल्मीकीय रामायणपर एक दृष्टि ( पाण्डेय श्री- 

रामनारायणदत्तजी शास्त्री ) *** ३५ 
१५-वाल्मीकीय रामायणका संक्षिप्त माहात्म्य *०* ४१ 


६-संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण 
ie बालकाण्ड 


१-नारदजीका वाल्मीकि सुनिको संक्षेपसे रामचरित 
सुनाना are र 
. र-रामायण काव्यका उपक्रम ''' oo ४६ 
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३-भगवान्‌ रामके. दरबारमें कुश और Baa 

रामायण-गानका आरम्भ "` -° ४८ 
४-अयोध्याके राजा दशरथ और सुयोग्य मन्त्रियों 

कावर्णन *** ५० 
५-राजा दशरथका पुत्रके लिये यज्ञ करनेका 

निश्चय और Base मुनिकी कथा = ५१ 
६-दशारथके YRS यज्ञका आरम्भ और भगवान्‌ 

विष्णुका रावण-वधके लिये अवतार SAR 

निश्चय see ‘se uy 
७-दिव्य खीरके मश्षणसे कोसल्या आदि रानियोंका 

गर्मधारण तथा देवता आदिके द्वारा वानर 

और mit उत्ति" 7 षु 
cam आदि चारों भाइयोंके जन्म) गुण तथा 

पारस्परिक प्रेमका वर्णन we RR 
९-विश्वामित्रजीका आगमन तथा उनका राम ओर 

लक्ष्मणको लेकर तपोंवनके लिये प्रस्थान. """ ५७ 
१०-रामके द्वारा ताटकाका वथ "`` --* ६० 
११-विश्वामित्रजीका रामको दिव्यान्नदानश यज्ञका 

आरम्भ तथा रामके द्वारा सुबाहु आदि राक्षसो 

का वध a SRR 
१२-श्रीराम-लक्ष्मणकी मिथिला-यात्रा तथा मार्गमे 

विश्वामित्रजीका गज्ञावतरणकी कथा सुनाना CRY 
१३-अहल्याका उद्धार e ६९ 
१४-मिथिलामें जनकके द्वारा विश्वामित्र आदिका | 

सत्कार, शतानन्दका रामसे विश्वामित्रके पूर्व 

चरित्रका वर्णन--विश्वामित्रका afase पराभव ७० 
१५-विश्वामित्रजीके प्रभावसे त्रिशङ्कका सदेह स्वगे 


गमन eee $ z = 
१६-विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या और ब्राह्मणत्व-प्रासि ७६ _ 
2 ७-धनुमंद्ध . . eee ७९ 
१८-द्शरथका मिथिलामें आना, इष्वा और 


निमिवंशका परिचय तथा चारों राजकुमारोंके 
विवाहका निश्चय 


eee oy : ‘ 


*« ८१ 2 cee 


Re RS =i 
१९-चारों भाइयोंका विवाह) परशुरामका बळ्हरण | 


तथा दरारयका पुत्रों और वधुआँके साथ _ 


अयोध्यामें प्रवेश a ete 
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अयोध्याकाण्ड 


२०-रामके गुणोंका वर्णन, राजा दशरथका रामको 
युवराज बनानेका विचार तथा प्रजाजनोंके द्वारा 


उसका समर्थन cs ८९ 
२१-रामके राज्याभिषेककी तेयारी SR 
२२-कुव्जाके कुचक्रसे केकेयीका कोपभवनमें प्रवेश ९४ 
२३-कैकेयीका रामको बनमें भेजनेकेलिये वर माँगना 

और राजा दशरथका शोक करना ९७ 
२४-सुमन्त्रका रामको बुलाना, राम-केकेयी-संवाद 

और रामके द्वारा वनवासकी स्वीकृति " १०१ 
२५-कौसल्याका विषाद, लक्ष्मणका अमर्ष और रामका 

उन दोनोंको समझाकर वनमें जानेका निश्चय "` १०६ 


२६-लक्ष्मणकी ओजभरी बातें, रामका झोकग्रस्त 
कौसल्याको समझाना तथा कौसल्याद्वारा रामका 


स्वस्त्ययन oae ** ११० 
२७-राम और सीताका संवाद तथा सीताके वनगमनका 
निश्चय wee ७०७ see १ १ २ 
२८-श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद्‌श लक्ष्मणके वनगमनका 
निश्चय और श्रीरामका धन बाँटना 
२९-प्रजाका शोक तथा लक्ष्मण और सीतातहित 
श्रीरामका दशरथसे वन जानेकी आज्ञा लेना " "` 
३०-सुमन्त्रका केकेयीको फटकारना, सिद्धार्थका 
समझाना केकेयीका श्रीराम आदिको वल्कल 
देना ओर वसिष्ठ एवं दशरथका सीताके वल्कल 
धारणपर आपत्ति करना rig is 
३१-श्रीरामका प्रिता-मातासे मिलकर वनको प्रस्थान 
ओर सवका शोक करना ** १२३ 
३२-दरस्थ और कौसल्याका शोक, सुमित्राका 
समझाना तथा पुरवासी ब्राह्मणोंका वनके मार्गमें 
रामसे लौटनेकी प्रार्थना करना "°° १२६ 
३२-श्रीरामका पुरवासियोंको तमसाके तटपर सोते 
छोड़कर जाना, उनका निराश होकर लौटना 
और उनकी feta शोक करना "°° १२८ 
३४-श्रीरामका Te रात विताना, सुमन्त्रको 
संदेश देकर Si और शङ्गा पार होकर 
पैदल ही वनकी यात्रा करना 
३५-श्रीराम आदिका भरद्राजके आश्रमपर निवास 
तथा Adah पार होकर त्यामवट आदिका 
दर्शन करते हुए चित्रकूट पहुँचना . 


” ११६ 


११८ 


T १३० 


१३५ 


पृष्ठ-संझ्या 

२६-सुमन्त्रका अयोध्यामें लौटना और पुरवाती 
मनुष्यों, राजा दशरथ तथा कौसल्याका 
शोकाकुल होना पड प 
३७-मुनिकुमारके वधका प्रसङ्ग सुनाकर राजा दशरथ- 
का प्राण त्यागना और कोसल्या आदिका 
शोक ese wee १४० 
२८-मरतका अपने मामाके यहाँसे अयोध्यामें आना १४४ 
३९-केकेयीके Fest उसकी करतूत सुनकर भरत- 


` १३८ 


का उसे थिक्कारना * १४६ 
४०-भरतका कोसल्याके आगे शपथ खाना, दशरथ- 

का दाह-कर्म और श्राद्ध करना तथा शात्रध्नका 

मन्थराको दण्ड देना °° १४९ 
४१-भरतकी वनमें श्रीरामसे मिळनेके लिये जानेकी 

तयारी १५२ 


४२-भरतकी वन-यात्रा और शृङ्गवेरपुरे रात्रि- 
ल se ne २०० १५४ 

४३-भरतका सेनासहित गङ्गा पार करके भरद्वाजके 
आश्रमपर जाना और सुनिका आतिथ्य ग्रहण 
करके वहसे प्रस्थित होना ` `` 

४४-श्रीरामका सीतासे चित्रकूट और मन्दाकिनीकी 
छोभाका वर्णन, भरतके प्रति छक्ष्मणका रोष; 
रामका See समझाना तथा भरतको रामके 
आश्रमका दर्शन "`` १६० 

४५-भरत और इत्रुष्नकी श्रीरामसे भेंट ` १६३ 

४६-श्रीरामका भरतको कुराल-प्रश्षके बहाने 
राजनीतिका उपदेश 

४७-मरत-राम-संवाद तथा श्रीराम आदिका पिताके 
fet जलदान एवं पिण्डदान 

४८-वतिष्ठजीके साथ माताआँका आगमन तथा 
श्रीराम-भरत-संवाद्‌ he 

४९-जाबालि और भगवान्‌ श्रीरामका संवाद ``" 

५०-भरतका धरना देनेको तैयार होना और श्रीराम- 
का उन्हे पादुका देकर विदा करना PEA 

५१-भरतका भरद्वाजजीसे मिलते हुए अयोध्यामें 
जाना और नन्दिग्राममें निवास करना 

५२-श्रीराम आदिका अत्रि मुनिके आश्रमपर होते 
हुए दुगम वनमें प्रवेश तथा अनसूयाद्वारा 
सीताका सत्कार mee 


१५७ 


` १६४ 
` १६७ 


` १६८ 
१७१ 


१७२ ` | 


‘ १७४ 


१७६ 
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अरण्यकाण्ड 
५२-विराधका वध $ * १७९ 


५४-भ्रीराम आदिका दरभद्जके आश्रमपर जाना; 
शरभद्धका ब्रह्मलोक-गमन तथा अन्य महर्षियों- 


का राक्षसोंके बधके लिये श्रीरामसे प्रार्थना करना १८१ 
५५-सुतीक्ष्णद्वारा श्रीराम आदिका सत्कार तथा 
राक्षसाको मारनेके विषयर्मे सीता और 
श्रीरामचन्द्रजीका संवाद e १८३ 
५६-श्रीरामचन्द्रजीका अगस्त्यके भाई और अगस्त्य- 
मुनिके आश्रमपर जाना और वहाँ सत्कार ग्रहण 
करके पञ्चवटीके लिये प्रस्थान करना ` १८५ 
५७-भगवान्‌ श्रीराम आदिका पञ्चवटीमे निवास 
और शूर्पणखाका अङ्ग-भङ्ग `` ` *** १८८ 
५८-श्रीरामके द्वारा चोदह राक्षसोंका वधश खर 
और दूषणका आक्रमण तथा श्रीरामका उनसे 
युद्ध करनेके लिये तैयार होना * १९१ 
५९-श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा दूषणसहित चौदह 
हजार राक्षप्तोंका वध २०० १९४ 
६०-त्रिशिरा और खरका वध - १९६ 
६१-रावणका अकम्पनकी सळाहसे सीताका हरण 
करनेके लिये जाना और मारीचके कहनेसे 
लङ्काको लौट आना * १९८ 
६२-श्र्पणखाके उत्तेजित करनेपर रावणका पुनः 
मारीचके पास जाना और उससे सहायता 
माँगना ५०७२२९ 
३-मारीचका रावणको समझाना " २०२ 
६४-रावणका मारीचको मत्युकी धमकी देना, 
मारीचका कपटमृगके वेषमें सीताको छभाना 
और श्रीरामका उसे मारनेके लिये जाना “°° २०४ 
५-मारीचका वध और सीताकी प्रेरणासे लक्ष्मणका 
श्रीरामके पास जाना * २०६ 
६६-रावण-सीता-संवाद और सीता-हरण * २०८ 
६७-रावणके द्वारा जटायुका . वध और सीताका 
` ` तिरस्कारपूर्वक अपहरण BARR 
६८-रावणका सीताको छङ्कामे ले जाकर काबूमे 
agai चेष्टा करना और सीताका उसे 
फटकारना 7? २१४ 


६९-श्रीरामका लौटना, An लक्ष्मगसे उनकी 
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भेंट होना तथा आश्रममें सीताको न देखकर 
उनका विलाप करना * २१७ 
७०-सीताकी खोज, श्रीरामचन्द्रजीका विलाप तथा 
with संकेतसे श्रीराम ओर लक्ष्मणका दक्षिण 
feat जाकर युद्धके चिह्न देखना * २२० 
७१-लक्ष्मणका श्रीरामको Sled देना जटायुका 
प्राण-त्याग और श्रीरामद्वारा उनका दाह-संस्कार २२२ 
७२-कबन्धका उद्धार तथा उसका श्रीरामचन्द्रजीको 
सुग्रीवसे मेत्री करनेका परामर्श देते हुए उनके 
पाप्त जानेका मार्ग बताना --° २२४ 
७३-श्रीराम और लक्ष्मणका शबरीके आश्रम एवं 
TMS जाना और TAT परलोकगमन- २२८ 
किष्किन्धाकाण्ड 
७४-श्रीराम और लक्ष्मणका पम्पा-सरोवर होते हुए, 
ऋष्यमूककी ओर जाना और सुग्रीवका उनके 


पास इनुमानूजीको भेजना ° २३१ 
७५-हनुमानूजीका भ्रीराम-लक्ष्मणसे वार्तालाप और . 
उन्हें लेकर ऋष्यमूक-पर्वतपर आना * २३३ 


७६-श्रीराम और सुग्रीवक्ी मेत्री, सुग्रीवा सीताके 
आभूषण दिखाना और शोकग्रस्त श्रीरामको 
सान्त्वना देना * २३५ 
७७-सुग्रीवका. अपनी दुर्दशा तथा वालीसे वेर बंधने 
का कारण बताना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन 
देना eee cece e २३६ 
७८-दुन्दुभिके वध और मतङ्ग सुनिके शापका 
वृत्तान्त? श्रीरामचन्द्रजीके पराक्रमका- प्रदर्शन | 
तथा वाली-सुग्रीवके युद्धर्म सुग्रीवकी पराजयः `` २३९ 
७९-ताराके मना करनेपर भी वालीका सुग्रीवसे 
भिइना तथा श्रीरामके बाणसे घायल होकर 
गिरना SRR, 
८०-वाली और भगवान्‌ श्रीरामका संवाद 
८१-ताराक्रा विलाप, हनुसानजीका उसे समझाना 


तथा बालीका सुग्रीव और अङ्गदको सन्देश स्पा 


ee २४७. F i ; A - 


देकर प्राण त्यागना 
८२-सुग्रीवका शोक, ताराका श्रीरामसे अपने वधके 
लिये अनुरोध करना ओर. श्रीरामका उसे 
जलतला ४ : EE 
८३-वालीका दाह-संस्कार और सुग्रीबका राज्याभिषेक चक 
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८४-वर्षाके समय भीरामका प्रखवण-गिरिपर निवास 
और शरदके प्रारम्भमें हनुमानजीके समझानेसे 


सुग्रीवका तेन्य-संग्रहके लिये उद्योग करना ""* २५४ 


८९-शरद्‌-ऋतुका वर्णन और श्रीरामकी आशञासे 
; लक्ष्मणका किष्किन्धामै जाना ए० 
- ८६-हनुमानजीका सुग्रीवकों ` समझाना, लक्ष्मणका 
सुग्रीवके Hest जाना) ताराका उन्हें सान्त्वना 
देना और ag लक्ष्मणका सुग्रीवको 
फटकारना 3 
८७-ताराका लक्ष्मणको शान्त करना) सुग्रीवका 
क्षमा माँगना तथा प्रथ्वीमरके वानरोंको 
एकत्रित करनेके लिये दुबारा दूत भेजना ** 
८८-सुग्रीवका लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीके पास 
जाना? असंख्य वानरोंका समागम तथा सुग्रीवका 
पूर्व दिशामें सीताकी खोजके लिये वानरोंको 
भेजना es 
८९-सुग्रीवका दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशामें 
. बानरोंको भेजना sss 
९०-श्रीरामका हनुमानजीको अँगूठी देकर As 
तीन दिशाओंके वानरोंका लौट आना और 
* दक्षिणमें गये हुए वानरोंका सीताकी खोज 
आरम्म करना 
९१-वानरोंका एक गुफाम जाकर भूख-प्यास बुझाना 
और GAM प्रभावसे समुद्र-तटपर पहुँचना 
९२-वानरोंका उपवास करके मरनेका निश्चय तथा 
Ee. सम्पातीसे उनकी बातचीत 
९३-समुद्र छाघनेके सम्वन्धर्मे विचार, वानरोंका 
अपनी-अपनी शक्तिका परिचय देना तथा 
जाम्बवानके बढ़ावा देनेपर हनुमानुजीका पार 
जानेको कटिवद्ध होना see 
सुन्द्रकाण्ड 
९४-हनुमानजीका समुद्र ढॉघना तथा मेनाक) 
=. सुरसा और सिंहिकाके प्रसङ्ग 
 ९५-नुमानज़ीका . लङ्का-प्रवेश और छङ्किनीकी 
 ९६-दनुमानज़ीका लङ्काके चोक; भवन और 


: . पुष्पकविमान आदिको देखना ह; 
` ९७ इनुमानजीद्वारा दारा रावणके अन्तःपुरमे सीताजीकी 


° २५७ 


* २६० 


२६२ 


°° २६५ 


* २६८ 


२७१ 


२७३ 


२८० 


२८५ 
२८८ 


२९० 


खोज, weet कारण घर्म-नाशकी 
शङ्का तथा सीताजीको न पानेसे उनका उदास 
होना 
९८-अशोक-वाटिकाको देखते-देखते हनुमान्‌जीको 
सीताजीके दर्शन होना 
९९-अशोक-वाटिकामे रावणका आना और 
सीताजीको प्रलोभित न कर सकनेपर दो मास- 

की अवधि नियत करके घर लौट जाना 
१००-राक्षक्तियांका सीताजीको समझाना और धमः 
काना तथा त्रिजटाका राक्षसियोंको अपना 
स्वप्न सुनाना 
१०१-सीताजीका विलाप तथा हनुमान्‌जीका अपने 
कत्तंव्यके विषयमे विचार करना 
१० २-हनुमानजीका प्रकट होना, सीताका संदेह और 
हनुमानका उन्हें विश्वास ert हुए श्रीरामके 
गुणोंका वर्णन करना 
१०३-हनुमान्‌-सीता-संवादश हनुमानजीका सीतासे 
अपने साथ चळनेका अनुरोध ओर सीताका 
उसे अस्वीकार करना ; 
१०४-सीताका हनुमानजीको पहचानके 'रूपमें एक 
समूचा प्रसज्ञ सुनाना और चूड़ामणि देकर 
भगवानको शीघ्र बुला लानेके लिये अनुरोध 
करना 
१०५-हनुमानजीके द्वार अशोक-वाटिका ( प्रमदा- 
बन ) का विध्वंस और किङ्कर नामक राक्षसोंका 
ल र Bee a 
१०६-हनुमानजीके द्वारा जम्बुमाली) सात मन्त्रिकुमार 
तथा पाँच सेनापतियोंका वध ss 
१०७-अक्षयङुमारका TT तथा इन्द्रजितके द्वारा 
बन्धनमें पड़कर हनुमानजीका रावणके दरबारमे 
प्रवेश 
१०८-हनुमानजीका श्रीरामके प्रभावका वर्णन करते 
हुए रावणको समझाना 


निवृत्त होना और राक्षसोंका हनुमानजीकी पूँछमें 
आग लगाकर उन्हें नगरमें घुमाना 
-छ्ङ्का-दहन और सीताके लिये हनुमानूजीकी 
चिन्ता > ees ee 
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१०९-विभीषणकी सलाहसे रावणका दूतके बधसे «४ ४: 


"३२४ 


३२५ 
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पृष्ठ-संख्या 
१११-हनुमानजीका सीताको प्रणाम करके लौटना 
और समुद्रके पार आकर अपने BEY मिलना ३२७ 
११२-वानरोंका सीताको ले आनेके लिये उत्साह; 
जाम्बवानकी सम्मतिसे सबका किष्किन्धाकी 
ओर लौटना और मधुवनका यथेष्ट उपभोग 
करना 
११३-मधुवनसे वानरोंका जाना और वहाँ हनुमानजीका 
श्रीरामको सीताके समाचार तथा संदेश 


३३० 


सुनाना ३३३ 
युद्धकाण्ड 

११४-श्रीरघुनाथजीद्वारा हनुमानजीकी प्रशांसा) 

लङ्का-विजयके लिये परामर्श और सेनाको 

प्रस्थान करनेका आदेश ३३५ 
११५-वानर-सेनाका प्रस्थान और समुद्र-तटपर उसका 

पड़ाव --- ३३७ 
११६-राक्षसोंकेसाथ रावणका परामर्श तथा विभीषणके 

समझानेके अनन्तर उस दिनकी समा विसजित | 

करना ° ३३९ 


११७-विभीषणका एकान्तमे जाकर रावणको समझाना, 
रावणका समामे विचार-विनिमय करना और 
विभीषणके समझानेपर उसका तिरस्कार . 
करना ss ३४१ 
११८-विभीषणकी शरणागति ° ३४५ 
११९-शुकका दूतत्व; समुद्रका पराभव; सेतु-बन्धन 
तथा वानर-सेनाका समुद्रके पार होना "` ३४९ 
१२०-रावणके गुसचर शुक और सारणका वानर-सेनामें 
जाना तथा रावणको उसका निरीक्षण कराते 
हुए. प्रधान-प्रधान वानर-बीरोंका वर्णन 
उदा 8 ie 
१२१-रावणका वानर-सेनाके निरीक्षणके लिये दूत 
भेजना, उनके मुखसे उसका समाचार जानकर 
सीताको श्रीरामचन्द्रजीका माया-रचित सिर 
B दिखाना तथा सीताजीका विलाप 
:` ::/१२९-सरमाका सीताको सान्त्वना देना तथा उन्हे 
~` `` सन्त्रियोंके साथ रावणके परामर्शका वृत्तान्त 
=: सुनाना gee 
१२३-वबानर-सेनाकी व्यूह-रचना; सुग्रीव और रावणका 
» मल्लयुद्ध तथा लङ्कापर वानरोंकी चढ़ाई *** 


३५३ 


°° ३५७ 


३५९ 


३६१ 
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2०४४ 
पृष्ठ-संख्या 
१२४-अङ्गदका दूत-कर्म? SHUN वानरोंकी चढ़ाई 
तथा Waa साथ उनका इन्द्र-युद्ध `° ३६४ 
१२५-राक्षस और वानरोका रात्रियुद्ध तथा इन्द्रजितूका 
अदृश्य होकर श्रीराम ओर लक्ष्मणको नाग- 
` पाशमें वाँधकर अचेत कर देना oa 
१२६-इन्द्रजित्‌का रावणको श्रीराम-लक्ष्मणके मारे 
जानेका समाचार सुनाना, रावणकी आज्ञासे 


सीताजीका पुष्पक-विमानद्वार जाकर वह दृश्य 
देखना और विलाप करना तथा त्रिजटाका 


३६७ 


उन्हे धैर्यं बँधाना ३६९ 
१२७-श्रीरामचन्द्रजीका विलाप तथा गरुड़का नाग- 

पाश काटना soe - ३७१ 
१२८-धूम्राक्षका युद्ध और हनुमानजीके हाथसे 

उसका वध ` ३७२ 
१२९-वज्रदंष्रका युद्ध और अङ्गदके हाथसे उसका 

वध ace --- ३७३ 
१३०-अकम्पनका युद्ध और हनुमानजीके हाथसे 

उसका वध बदड ३७५ 
१३१-प्रहस्तका युद्ध और नीलके हाथसे उसका 

वध --- ३७६ . 
१३२-रावणका वानरोके साथ युद्ध -करना और 

श्रीरामचन्द्रजीसे परास्त होकर ssa 

लौटना . टर se ३७७ ` 


१३३-राक्षसोंका कुम्मकर्णको जगाना और उसका 
रावणसे मिलकर युद्धके लिये तेयार होना **" ३८० 
१३४-कुम्मकर्णेकी रण-यात्रा ओर इतोत्साह वानरोको 
अङ्गदका प्रोत्साहन देना `` sien 
१३५-कुम्मकर्णका भयंकर युद्ध और श्रीरामके हायसे 
उसका वध =" ३८७ 
१३६-रावणका शोक) उसके पुत्रांका युद्धके लिये 
जाना और अङ्गदके हाथसे नरान्तकका वध °°" 
१३७-हनुमानजीके द्वारा देवान्तक और निशिराका 
तथा लक्ष्मणके द्वारा अतिकायका वध 
१३८-इन्द्रजितके ARTS श्रीराम और लक्ष्मण 
सहित वानस्सेनाका मूच्छित होना तथा | 
हनुमानजीकी लायी हुई.ओषधिसे सबका जाग्रत्‌ | 
होना ७०. 
१३९-राक्षस और वानरोंके युद्धमे कम्पन, प्रज 


३९० 


0-२ 


“° २९२०७ ६६ 


| क 


पृष्ठ-संख्या 

यूपाक्ष, MOAT HRA और निकुम्मका 
वघ eee eee 3 ९८ 
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१४०-मकराक्षका वध 
१४१-इन्द्रजित्‌का युद्ध और उसके द्वारा माया- 

मयी सीताका वध mae `° ४०१ 
१४२-सीताके लिये श्रीरमचन्द्रजीका शोक) विमीषण- 

द्वारा भ्रमनिवारण तथा लक्ष्मणक्ा इन्द्रजित्‌ 

से युद्ध करनेके लिये प्रस्थान "°" ४०३ 
१४३-विभीषण-इन्द्रजित्‌-संवाद तथा लक्ष्मणका 

इन्द्रजितूके साथ युद्ध "° ४०५ 
१४४-इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मणका भयंकर युद्ध तथा 

इन्द्रजित्‌का वध * ४०८ 
१४५-भ्रीरामकी प्रसन्नता, रावणका शोक तथा 

सुपार्श्वके समझानेसे उसका सीता-वधसे faa 

होना «० ४११ 
१४६-श्रीरामद्वारा राक्षस-सेनाका संहार तथा रावण- 

. का युद्धिभूमिमें जाकर वानरोंका विनाश करना ` ` ४१३ 
१४७-विरूपाक्ष, महोदर और महापार्थका वघ **' ४१४ 
१४८-राम-रावण-युद्धश रावणकी शक्तिसे लक्ष्मणकी 

` मूर्च्छां श्रीरामका विळाप तथा सुप्रेणकी दवासे | 
CUT सचेत होना **' ° ४१६ 
१४९-इन्द्रके भेजे हुए रथपर बैठकर श्रीरामका रावण- 
से युद्ध करना, रावणके सारथिका रथको दूर 
हटाना और रावणकी आज्ञासे पुनः gaa 
ले आना 
१५०-अगस्त्य-मुनिका श्रीरामको ` विजयके . लिये 
“आदित्य-हृदय? के पाठकी सम्मति देना `" ४२१ 
. १५१-श्रीराम-रावणका युद्ध और रावणका वघ "`" ४२४ 
१५२-विमीषण और मन्दोदरी आदिका विलाप 
तथा रावणके शवका दाह-संस्कार `° ४२६ 
१५३-विभीषणका राज्यामिषेक और सीताकी 

Sg amaa धि *** ४३१ 

. १५४-भगवान्‌ श्रीरामके पात देवताओंका आगमन; 
AME उनकी भगवत्ताका वर्णन और 
'अम्निदेवका सीताजीके सतीत्वकी साक्षी देना "९" ४ 


* ४१९ 


“sa _१५५-भगवान्‌ श्रीरामके पाध दळारथजीका आना 


` तथा इन्द्रका मरे हुए वानरोंक्रों जीवित करना ४३८ 
 १५६-भगवान्‌ भ्रीरामका विभीषणके द्वारा वानरोंका 
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` १६२-राक्षस-वंशका वर्णन 


पृष्ठ-संख्या 


सत्कार कराना तथा पूरे दळके साथ पुष्पक- 

विमानपर चढ़कर अयोध्याके लिये प्रस्थान 

करना °° २०-४३९ 
१५७-अयोध्याकी यात्रा करते समय श्रीरामका सीता- 

जीको मार्गके स्थान दिखळाना तथा भरद्वाज- 

आश्रमप्रर पहुँचकर हनुमानकी भरतके पास 

भेजना * ४४१ 
१५८-हनुमानजीका भरतजीको श्रीरामके आगमनकी 

सूचना देना, अयोध्यामें स्वागतकी तेयारिया 

होना तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सब पुरवासियाँसे 


भेंट * ४४३ 
१५९-राम-राज्याभिषेक) वानरोंकी विदाई और ग्रन्थका 
aay ० oe कर 
उत्तरकाण्ड न 


१६०-श्रीरामके दरबारमे महर्षियोंका आगमन तथा 
अगस्त्य-मुनिका रावण-जन्मके प्रसङ्गमे ब्रह्मि 
पुळस्‍्त्यसे विश्रवाकी उसत्तिका वर्णन करना ४४९ 
१६१-वेश्रवणकी उत्पत्ति) तपस्या तथा लङ्काम निवास ४५१ 
TVR 
१६३-राक्षसोंके उत्मातसे पीड़ित देवताओंको विष्णुका 
आश्वासन और उनके द्वारा राक्षतोंका संहार ' " " ४५४ 
१६४-रावण आदिका जन्म, तपस्या और वर-प्राप्ति ४५७ 
१६५-रावणका कुबेरको हटाकर छङ्कामें बतना, तीनों 
भाइयाँका विवाह और मेघनादका जन्म `"" ४६० 
१६६-कुम्भकर्णका शयन, रावणका कुबेरके भेजे हुए: 
दूतको मारकर उनपर चढ़ाई करना और उन्हें 
परास्त कर पुष्पक-विमान छीन लेना 
१६७-भगवान्‌ UST द्वारा रावणका मान-भङ्ग 
तथा उनसे चन्द्रहा्त खङ्ककी प्राप्ति 
१६८-रावणके द्वारा अनरण्यका वध; यमलोकमे युद्ध 
और यमणजकी पराजय ` "` * ४६५ 
१६९-रावणके द्वारा निवातकवचोंसे सेत्री। कालकेयोंका 
वध) वरुण-पुत्रोंकी पराजय, सित्रियोका हरण . 
तथा रोती हुई यर्पणखाको आश्वासन 
७०-मेघनादकी AIh द्वारा सफलता, रावणका मधु 
और अपनी सेनाके साथ SAAN धावा 


तथा मार्गमें उसे नलकूबरका शाप देना `" ४७०: 


१७१-रावणका इन्द्रलोकपर आक्रमण; सुमालीका वध; 
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मेघनादका इन्द्रको जीतकर लङ्काम लाना 
और ब्रह्माजीका वहाँ आकर उन्हें छुड़ाना *** ४७२ 
१७२-हैहयराज अर्जुनके द्वारा रावणका पराभव ""* ४७६ 
१७३-वालीके द्वारा राबणका पराभव डे 


"० ४७८ 

१७४-इनुमानूजीके बाल-चरित्रांका वर्णन तथा 
अगस्त्यादि ऋषियोंका अपने-अपने आश्रमको 
जाना °° ४७९ 


१७५-श्रीरघुनाथजीका राजा जनक) युधाजित्‌; प्रतर्दन 
तथा अन्य समस्त राजाओंको एवं वानर, रीछ 
और राक्षसोंको विदा करना तथा पुष्पक- 
विमानका पुनः लौटकर आना -- ४८१ 
१७६-गर्भिणी सीताजीका मुनियोंके आश्रम देखनेकी 
इच्छा प्रकट करना, रघुनाथजीका मित्रोंके ga- 
से लोकापवादके विषयमे सुनना तथा सीताको 
वनमें छोड़नेके लिये क्ष्मणजीको आज्ञा देना ° `° ४८५ 
१७७-लक्ष्मणजीका सीताजीको छे जाकर वनमें छोड़ना 
तथा मुनिबर वाल्मीकिका See अपने आश्रम- 
पर ले आना va * ४८७ 
१७८-सुमन्त्रका भगु्ूषिके शापकी कथा कहकर 
लक्ष्मणजीको शान्त करना, उनका रघुनाथजीके 
पास पहुँचना और रुनाथजीका लक्ष्मणकी - - 
प्रशांसा करते हुए राजा Brat कथा सुनाकर 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते || 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेघसे | 


रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ ` ete i 3 
७ a ; kets i r 
‘TY १८ | गारखपुर, अक्टूबर १९४३, सोर आश्रिन २००० l पूर्ण pe he | 
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यत्पादपङ्कजरजः श्रुतिभिविसृग्यं यश्नाभिपङ्कजमवः कमलासनश्च | 
यन्नामसाररसिको भगवान्‌ पुरारिस्तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ॥ 
जिनके चरण-कमलोंकी रजको श्रतियाँ मी ढूँढ़ती रहती हैं--वह उन्हें 
मिल नहीं पाती, अखिल विश्वकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी जिनके नामि- | 
कमळसे उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भगवान्‌ झाङ्कर जिनके नामामृतका बड़े 


चावसे रसास्वादन करते हैं, उन भगवान्‌ रामचन्द्रका मैं निरन्तर हृदयमें 
ध्यान करता हूँ | 
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श्रीरामायण-महिमा तथा सुनि-वन्दना 
तदेव बीजममळं यस्याडुरश्रिन्मयः ES 
Si काण्डैः सप्तमिरन्वितोऽतिबिततो $ । 
: सुविलूसच्छाखाशतेः पश्वभि- 
श्ात्मप्रासिफलप्रदो विजयते  रामायणस्वस्तरुः ॥ १ ॥ 
चाल्मीकिगिरिसंभूता रामाम्भोनिधिसंगता । 
श्रीमद्रमायणी गङ्ञा पुनाति SAR ॥ २॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे | 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ रे ॥ 
वाल्मीकेएनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
र aay रामकथानादं को न याति परां गतिस्‌ ४॥ 
राम रामेति मधुरं मधुराक्षरस्‌। Lp RR 
ह आरुह्य कविताशाखां चन्दे वाल्मीकिकोकेलस ॥ ५ न 
q: सततं रामचरितामृतसागरस्‌ | 
के अतृप्तस्त॑ मुनि. चन्दे प्राचेतसमकल्मषस्‌। ६ ॥ 
रामायण एक श्रेष्ठ कत्पदृक्ष है | वेद उसका बीज है, बुद्धि ( महत्त्व ) के अभिमानी स्वयं हिरण्यगम 
( ब्रह्माजी ) ही उसके अडुर हें | बाळ, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्था, सुन्दर, युद्ध और उत्तर--ये सात 
काण्ड ही उसके सात तने हैं | इसका विस्तार बहुत बड़ा है | मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि इसके थाल्हे हैं । चौबीस 
हजार लोक ही इसके पत्ते हैं और पाँच सौसे अधिक सगे इसकी सुन्दर शाखाएँ हैं । आत्मसाक्षात्कार ही 


इसका फळ है | रामायणको हम गङ्गा भी कह सकते हैं । हिमालयकी भाँति वाल्मीकि ही इसके उद्गमस्थान ' 


हैं । जिस प्रकार देवनदी गङ्गा समुद्रमें जा मिलती हैं, उसी प्रकार रामायणके गन्तव्य-स्थान खयं भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र हैं | वही इसके प्रतिपाद्य हँ, उन्हींकी ग्राप्तिमें इसका पर्यवसान है | त्रिपथगामिनी भागीरथीका 
भाँति यह भी तीनों ळोकोंको पवित्र करनेवाली है | जो केवल वेदोंद्वारा ( शब्द-प्रमाणसे ही ) जाननेमें आते 
है, वे ही परम पुरुष परमात्मा जब राजा दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट हुए, तब [ उनकी देखादेखी | 
साक्षात्‌ वेद भी महर्षि वाल्मीकिके मुखसे रामायणके रूपमें प्रकट हुए | वाल्मीकि मुनियोंमें सिंहके समान 
हैं । उन्होंने कवितारूपी वनमें विचरण करते हुए ( कवियोंके लिये मार्गदर्शक बनकर ) रामकथाकी गर्जना 


$ की | उनकी इस गर्जनाको सुनकर कौन ऐसा है, जो मोक्षरूप परम गति ( सिद्धि ) को नहीं प्राप्त कर 
9 ३गा। | वाल्मीकिकों कोयछकी भी उपमा दी जा सकती है । वे कवितारूपी बृक्षकी शाखापर बैठकर अत्यन्त 8. 

6 मधुर ret बडी मधुरताके साथ राम-नामकी कूक छगा रहे हैं । उन कोकिळ बने हुए वाल्मीकिकी/मैं 
6 वन्दना करता हैँ । जो रामचरितरूपी सुधा-सागरका निरन्तर पान करते इए भी सदा अतृप्त ही बने रहते 
ae ' हें, उन निष्पाप वाल्मीकि-मुनिकी मैं बार-बार चन्दना करता हूँ । 


( श्रीरामायण-तिळक ) 
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श्रीमद्ठाल्मीकीय रामायणकी वेद-मूलकता 


( लेखक---श्रीमन्मध्वसं प्रदायाचार्य, दाशंनिकसावंभौम) साहित्यद्शनाद्याचाये, TAL, न्यायरल्न गोखामी श्रीदामोदरंजी शास्त्री ) 


श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं चिना का गती 
रामेण प्रतिइन्यते sivas रामाय काये नमः । 
रामात्‌ त्रस्यति काछमीमभुजगो रामस्य सवे चरो 
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम स्वमेवाश्रयः ॥ 


कल्याणके कल्याणप्रिय कल्याणास्पद MARIA | 
शरीमद्वाल्मीकीयरामायण . एक aaa है | इससे सभी 
शुद्धचित्त पुरुषोंकी सद्वासनाओंकी पूर्ति होती है; इस दृष्टिसे 
इसे इस धराधामका अद्वितीय कल्प्रुक्ष कह सकते हैं | समी 


Taal कोई बीज भी होता ही है। इसका बीज है--इसीके - 


बालकाण्डका प्रथम सर्ग | इसीसे वह ५मूछ-रामायण? नामसे 
विख्यात हे । आदिकवि महर्षि श्रीवाल्मीकिने इस बीजकों 
वाड्ययी वसुधामें बोया और स्वभावतः दयाळ देवर्षि 
श्रीनारदजीने इसे अपनी सुधामयी सरस्वतीसे सींचकर 
अङ्कुरित किया | फिर देवर्षिके कराये हुए दिग्दर्शनके आश्रयसे 
आदिकविने ही इसे मुकुलित? Tea पुष्पित और फलित 
करके एक विशाळ वृक्षके रूपमें रस-लोळपोंके लिये सुलभ किया | 


यद्यपि मूळ-रामाथणरमे भगवदीय आदर्शं नर-लीलाओंकों 
लक्ष्यमें रखकर श्रीवाल्मीकिजीने प्रश्‍नके मिससे कुछ आदर्श 
Rasta युक्त मनुष्यके विषयमे ही जिज्ञासा की है; तथापि 
देवर्षिने उन्हें जो उत्तर दिया है; उसके द्वारा पारिशेष्य- 
न्यायसे भगवत्तत्त्वका ही प्रकाशन हुआ है और यह एक 
प्रकारसे आगेके Gia वर्णित भगवच्चरित्रका उपोद्घात ही 
है । नारदजीने अपने उत्तरमें जैसे पुरुषका परिचय दिया है? 
उसे जीव-कोटिमें किसी प्रकार नहीं गिना जा सकता; क्योंकि 
महर्षि वाल्मीकिके प्रश्नमें आये हुए सोलह विशेषणोंका जो 
उत्तर दिया गया है? वह किसी भी जीवके विषयमे लागू नहीं 
हो सकता | उसके विशेष्यरूपसे तो “राम-तापनी? उपनिषद्के 
.दोनोँ'भागोंद्वारा प्रतिपादित सविशेष और निविशेष ब्रह्मरूप 
 रामःतत्त्वका ही निरूपण हुआ है | ब्रह्मके सविशेष और 
निर्विशेष खरूपका वर्णन करनेवाले समस्त उपनिषद्वाक्योका 
अविरोधपूर्वक समन्वय तो इसी प्रकार हो सकता है कि 
निर्विशेष या निर्गुण ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले समस्त 


—— mma 
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बाक्याँका तात्पर्य मायामासित प्रकृतिजनित गुणों या विशेषोंके 
निषेधर्मे तथा सविशेष या सगुण ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले 
वाक्योंका स्वारस्य अमायिक एवं अप्राकृत गुणों या विशेषोकि 
नित्य सद्धावर्मे समझा जाय | नहीं तोः इनमेंसे किसी भी 
एक पक्षकी गौणता स्रीकार करनी ही पड़ेगी और निरपेक्ष 
विचारकी दृष्टिसे ऐसा मानना प्रमाण-विरुद्ध होगा । अतः इन 


दोनों पक्षोंका उपसंहार एक राम-तत्त्वमें ही होता है और 


वह भगवत्तत्व ही दै | इसलिये उसका प्रतिपादन करनेवाला 
सप्तकाण्डात्मक आदिकाव्य उपनिपन्मूळक सिद्ध होता है | 


यहाँ ग्रकारान्तरसे एक शङ्का उठती है | वह यह कि 
आदिकविका प्रश्‍न तो “गुणवान? इत्यादिसे कस्य बिभ्यति? 
तक dee विशेषणयुक्त व्यक्तिके विषयमे हुआ है और 
देवर्षिने उसके उत्तरमें पचासों गुर्णोसे सम्पन्न व्यक्तिका वर्णन 
किया है--ऐसा क्यों १ इसका समाधान यह है कि वास्तवमें 
देवर्षिने भी प्रसुनके अनुसार ही उत्तर दिया है | परन्तु उत्तरका 
उद्देश्य तो संशयको frie करना ही है; अतः किसी गूढ 
विशेषणको स्पष्ट करनेके लिये अधिक शब्दोंका प्रयोग करना 
भी अप्रासङ्गिक नहीं कहा जा सकता | देवर्षिने मी ऐसा ही 
किया है | जैसे “श्रीमान्‌? और 'शन्रुनिबईणः इन दो पदोके 
अर्थकी पुष्टिके लिये *विपुळांसः? से ued: तक तथा 
“सर्वगुणोपेतः और 'कोसल्यानन्दवर्धनः? इन दो विशेषणोंके 
समर्थनके लिये ही “समुद्र इव? से “सत्ये घर्म इवापरः? तकका 
ग्रन्थ कहा गया है। इस प्रकार उक्त शङ्काके लिये कोई. 
अवकाश नहीं रह जाता । 


इस लेखको हम यहीं समास करते हैं । भगवदिच्छा हुई 
तो फिर कमी कोई अन्य उपहार लेकर कल्याण-सेवियाँकी 
सेवार्मे उपस्थित होनेकी आशा रखते हैं । 


ae: कृतचेतसां सुमहतासुच्चाटनं चाहसा- 
माचाण्डाळममूकळोकसुळभो वस्यश्च मोक्षञ्चियः | 
नो दीक्षां न च दक्षिणा न च पुरश्रया मनागीक्षते 
मन्त्रोऽयं रसनास्पगोद फळति अीरामनामास्मकः ॥ 
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( लेखक--न्याय-बेदान्ताचार्यं स्वामी श्रीरामपदार्थदासजी महाराज ) 


इस घोर कलिकालमें तमोयुणकी प्रधानता होनेके कारण 
जीवके सामने सघन अन्धकार छाया रहता है; और जब वह 
उससे अत्यन्त व्याकुळ एवं किंकर्तव्य-विमूढ होकर भव-सागर 
पार करनेका मार्ग SEA लगता है तब जिस पदार्थपर उसका 
हाय पड़ जाता है उसे ही अपना अवलम्बन मान लेता है | 
कमी-कमी तो उसको भ्रमवश ग्राह-जैसे हिंसक प्राणी भी 


सहायक प्रतीत होने लगते हैं | वस्तुतः इस अवस्यामें यथार्थ 


साधनकी खोज वही कर सकता है जो खयं प्रकाशमें हो और 
तीनों काळकी बस्तुओंको इस्रामलकवत्‌ देखता हो | उसीके 
खोजे हुए साधनका आश्रय ग्रहण करके दूसरे लोग भी 


. अज्चानरूपी तमका भेदन कर प्रकाशकी प्राति करते हैं | हमारे 


सौमाग्यसे पूर्वकालम भारतके ऋषि-महरषिंगण ऐसे बहुत-से 
सुन्दर एवं सरळ मार्ग दिखा गये हैं, जिनमेंसे किसी एकपर 
भी चळनेसे जीवको अनायास भुक्ति-मुक्तिकी प्राति दो जाती है 
और आगे भी सदा-सर्वदा होती रदेगी। उन पथ-प्रदर्शक ऋषियों 
अथवा आचायोमें महर्षि वाल्मीकिजीका स्थान श्रेष्ठतम है। 


इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि आदिकवि महर्षि 
श्रीवाल्मीकिजी सर्वज्ञ थे, उनके मुखसे निकला हुआ एक 


' अक्षर भी अळीक अथवा व्यर्थ नहीं है | उनकी तपश्चयांसे 


प्रसन्न होकर खयं चतुराननने उन्हें श्रीराघवके परम 
पावन चरित्रकी रचना करनेका आदेश तथा वरदान 
दिया था | ब्रह्माजीके वचन इस प्रकार tae | 
तुमने नारदजीके मुँहसे जेसा सुना है, उसीके अनुसार 
श्रीरामके चरित्रका वर्णन करो | राम, लक्ष्मण, सीता तया 


' राक्षस आदिके जो-जो चरित्र गुप्त या प्रकाशित होंगे; वे सब 


तुम्हें ज्ञात हो जायेंगे | जिस बातको तुम नहीँ जानते हो; वह 
भी तुमसे छिपी नहीं रहेंगी, तुम्हारे लिखे हुए काव्यमें एक 
वात भी झठ़ी नहीं होगी | इसलिये तुम श्रीरामचन्द्रजीकी परम 


पित्र एवं मनोरम कथाको इलोकवद्ध करके लिखो | इस पृथ्वीपर 


जबतक नदियों और पर्वतोंकी सत्ता रहेगी, तबतक संसारम 
रामायण-कथाका प्रचार होता रहेगा ।? # 

इन ade स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्माजीने 
श्रीवाल्मीकिजीको त्रिपादविभूतिमें जानेसे रोककर महाप्रल्य- 
पर्यन्त अपने पास ही रहनेका आग्रह किया | वास्तवमै 
ब्रह्माजीको श्रीरामचरित्रइतना प्रिय है कि वे उसे श्रीनारदजीके 
मुँहसे बराबर सुना करते हैं । यथा- 


यस्यावतारचरितानि विरञ्चिलोके 


` गायन्ति नारदसुखा भवपद्मजाद्याः | 
-_ अध्यात्मरामायण 
नित नव चरित देखि मुनि जाहीं ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय सु मानहिं १ पुनि पुनि तात करहु गुनगानहि ॥ 
; ---रामचरितमानस 
अस्तु, महर्षि वाल्मीकिजीने अपनी अमर वाणीमे हमारे 
सामने श्रीरघुनाथजीके उसी परम प्रकाशमय आदर्श चरित्रको 
चित्रित करके रख दिया है, जिससे जीवको इस कलिकालमे 
भी अगम भवःसिन्धुका सन्तरण करनेकी नौका सुगमतापूर्वक 
मिल सकती है | वह सुलभ तरणी श्रोरामभद्रजूकी शरणागति 
ही है, जिसके सम्बन्धमै स्वयं श्रीमुख-वाणी यह कहती है- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतडतं मम ॥ 
धप्राणिमात्रके लिये मेरी यह प्रतिज्ञा है कि यदि 
कोई जीव केवळ एक बार मेखिकरूपसे भी मेरे शरणागत हो 
जाता है तो मैं उसको सबसे सर्वथा और सदाके लिये निर्भय 
कर देता हूँ ।? 
“आवृत्तिस्सकृदुपदेशात्‌? इस वेदान्त-सिद्वान्तके अनुसार 


शरणागंतिकी आवृत्ति करनेकी आवश्यकता नहीं है? केवळ. | 


# वृत्तं कथय थीरस्य यथा ते नारदाच्छृतम्‌ ॥ 


रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः । रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च ada: ॥ 
ददास्येव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि द्वा .रहः। तच्चाप्यविदितं सवं विदितं ते भविष्यति ॥ 
न ते ama काव्ये काचिद्त्र भविष्यति । कुरु रामकथां पुण्यां छोकबद्धां मनोरमाम्‌ ॥ 


यावत्‌ स्यास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतळे । तावद्रामायणकथा 


wag प्रचरिष्यति ॥ 
( वा० Uo बाळ० २। ३२-३६ ) 
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एक बारकी शरणागति ही चेतनका कल्याण करनेके लिये 
पर्याप्त है। ऊपर भगवानूने जो प्रतिज्ञा की है; वह अन्यथा 
` नहीं हो सकती; क्योंकि «रामो द्वि्नाभिमाषते”-“राम दो बार 
नहीं बोलते |? जो भी एक बार उनकी शरणमें चला जाता हैः 
उसे वे अमय कर देते हैं; यह नहीं देखते कि शरणमें आने 
वाला पापी हे अथवा पुण्यात्मा | पिताका वात्सल्य पुत्रपर 
कितना होता है, इसका अनुभव पुत्र-वत्सळ पिता ही कर 
सकता है | पिताकी et पुत्र चाहे केसा ही अपराधी. क्यों 
न दोश उसपर पिताका वात्सल्य कम नहीं होगा | फिर हमारे 
प्रभु तो परम पिता, परम कारुणिक तथा वात्सल्य एवं 
औदार्य आदि शुणोंके आकर हैं | उनके यहाँ तो जीव यदि 
एक वार भी अनुकूल बन जाय तो वे उसके पिछले असंख्य 
पार्पोको भूछ जाते हैं, कभी उनकी याद ही नहीं करते, उसको 
सदा-सर्वदाके लिये अपना लेते हैं | यथा-- 


कथञ्चिहुपकारेण ङइतेनेकेन तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतपम्रप्यात्मवत्तया ॥ 


अस्तु, इसीलिये श्रीवाल्मीकि-रामायणको--मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामके चरित्रात्मक प्रबन्धको विशेषकर इस 
कलिकालमे अपूर्व कल्पवृक्ष बतलाया गया हवै | उसका पाठ करने- 
मात्रसे ही जीव सम्पूर्ण पापोसे विमुक्त होकर धर्म) अर्थ और काम- 
इन तीनों पुरुषार्थाके साथ-साथ परम पुरुषार्थ मोक्षको भी 
अनायास ही प्राप्त कर लेता है । उसका एक-एक अक्षर 
महान्‌ पातकोंका नाश करके जीवको अत्यन्त निर्मळ बना 
देता है-- 

एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌। 

जिस प्रकार भगवन्नामोर्म सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वप्रधान नाम 
“राम? के जप-कीर्तनमे सबका अधिकार दै, उती. प्रकार परम 
पावन परम श्रेष्ठ चरित्रात्मक प्रबन्ध श्रीवाल्मीकि-रामायणके 
पाठम भी सबका समानरूपसे अधिकार ease सार्व- ` 
वर्णिकः |? उसके सम्बन्धमें स्पष्ट कहा गया है- 


पदन ह्विजो वागूषभस्वमीयात्‌ 


ER स्यात्‌ क्षत्रियो सूमिपतित्वमीयात्‌। 


। > ee or पण्यफूलत्वमीया- . 
: जनश्च mast महस्वमीयात्‌ ॥ 


(alo रा० बाल० १ । ९९ ) 


अर्थात्‌ इस राम-चरित्रका पाठ करनेवाला ब्राह्मण 
विद्वानोंमें सर्वोच्च पदको प्राप्त करेगा | यदि क्षत्रिय इसका 
पाठ करेगा; तो उसे राज्यकी प्राप्ति होगी। वेदयकों वाणिज्यमें 
सफलता मिलेगी और श्वूद्रकों अपने ad ऊँचा स्थान 
ma होगा | 


और मी) अन्यके अन्तर्मे फलश्रुति बतलाते हुए स्वयं 
महर्षिने ही लिखा है- 


पूजनीयं पठंरचैनमितिहास॑ पुरातनस्‌। 
सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ 


इस प्राचीन एवं सर्वमान्य इतिहास-ग्रन्यका Wea 
करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे छूट जाता है और लंबी आयु 
प्राप्त करता है | 


फिर सबके अन्तर्मे भगवल्लोककी प्राप्ति तो बतायी ही 
गयी है, क्योंकि इस ग्रन्थका पाठ-पारायण करनेसे भगवानकी 
प्रसन्नता सदाके लिये प्राप्त हो जाती है; यथा- 


प्रीयते सततं रामः स हि ब्रह्म सनातनः । ` 
आदिदेवो महाबाहहेरिनोरायणः प्रभुः ॥ 


सबसे बड़ी विशेषता इस ग्रन्यमे यह है कि इसके प्रत्येक 
पद्‌) प्रत्येक वाक्य तथा प्रत्येक प्रकरणमें ही शक्ति और | 
लक्षण आदि काव्य-रुणोंकी प्रधानता नहीं है; अपितु -इसके 
प्रत्येक अक्षरमें चरित्रनायक श्रीरामचन्द्रजू एवं उनके ्रीराम- 
नामकी तरह अविरळरूपसे समस्त शक्तियाँ सन्निहित हैं | s3 
उसका प्रत्येक 'छोक एक-एक कार्यमें अनेक रूपोते .लौकिक 
एवं पारमार्थिक प्रयोगोंका काम करता है। सब प्रकारके A 
दुश्खोंकी निवृत्तिके लिये इस अन्थराजका अनुष्ठान किया जाता. 
है, अतः यह अकेले ही समस्त दर्शनों एवं स्मृतियोका कार्य. 
gia करता है | इसकी सहिमाके सम्बन्धमें जो कुछ. 
लिखा जाय; थोड़ा है; sad किसी प्रकारका अर्थवाद या 3 ड 
अतिशयोक्ति नहीं हो सकती | यह ग्रन्थरल्न सब्र प्रकारे | 
कल्याणकारी दै, अतः इसका पाठ-पारायण सबको करना |. 
चाहिये | 


धन्य है यह ग्रन्य और धन्य हैं इसके वक्ता, ओतो | 
आदि ! ४38 Une lt 


+s : है $ * As + : क r ia E 
. 
$ È r Pd | af क EF A ` ER Ziy . 
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रामायणकी मर्म-वाणी 
( छेखक---श्रीयुत अक्षयकुमार बन्धोपाध्याय, एम्‌० To ) 


पूर्वजन्मके कर्म-प्रमावले जो डाकू Carat ये) वे ही 


` सहापुरुषके सज्के प्रंभावसे महर्षि वाल्मीकि हो गये । उनकी 


दस्युता साधुके प्राणोंपर आघात करने जाकर स्वयं 
ही साधुतार्मे परिणत हो गयी | वे इतने दिनोंतक कामिनी-काञ्चनमें 
आसक्त थे । दूसरोंको पीडित करने और उनका धन BAH ही 
उन्हें आनन्द मिलता था| उनकी वह आसक्ति और वह आनन्द 
महापुरुषकी Hare तिरोहित हो गये । वे सत्‌-चित्‌-शिवानन्द- 
रसका सन्धान पाकर उसमें निमजित हो गये ।.संसारको 
भूलकर» देइको भूलकर और अपने पूर्वजीवनकी सारी 
स्मृतियाँ मिटाकर वे अपनेमें ही डूब गये, एवं अपनी 
अन्तरात्माके भीतर ही निखिल-रसामृत-सिन्धुका आस्वादन 
करने लगे | : 

इस आस्वादनसे जब उनका हृदय परितृप्त हो गया तब 
उस आनन्दको संसारमे वितरित करनेके लिये उनका प्राण 
आङुल हो उठा | उन्होंने अपने ृदयद्वारा विश्वके दृदयमें 
जिस नित्य सत्‌-चित्‌-घन प्रेमानन्दमय रसनिर्झरकी दिव्या- 
नुभूति Ma की, उसी रस-धारासे जगतूके सभी श्रेणियोंके 
ञ्ली-पुरुषोंके हृदयको पूत, परिप्छत और afar करनेकी 
ळाळसासे वे उन्मत्त हो गये। अपना आन्तरिक आनन्द वितरित 


. करके विश्वके सकल नर-नारियोंका जीवन आनन्दमय बनाने- 


की महती कामनाने उनके चित्तको आविष्ट कर लिया । वे 
घ्यान-समाधिके द्वारा जिस ब्रह्मानन्दकी उपलब्धि करते थे) 
उसीको बाहर एक सर्वाज्गसुन्दर स्वरूप देकर नर-नारियोंके 
सम्मुख उपस्थित करनेके लिये वे समाधिके उच्च शिखरसे 
साधारण ज्ञानभूमिपर अवतीर्ण हुए | विश्वके प्रति अहैतुक 
ग्रेम, आनन्द-मिक्ष विभ्रान्तदष्टि आस्मविस्मृत नरःनातीके 
ग्रति हार्दिक समवेदना, सम्पूर्ण दुखी नर-नारियोंकों अपने 


 अन्तरानन्दका भागी बनानेके लिये आकुल आग्रह--इन सबने 
. ARA ऋषिका ध्यान मंग कर उन्हें मुखर कर दिया, उन्हे 


कवि बनाकर छोड़ा | सत्‌-चित्‌-िवानन्दःप्रिया देवी सरस्वतीने 


ae मन और वाणीको आविष्ट कर छिया । महर्षि महाकवि हो 


गये,--विधाताके अचिन्तनीय विधानसे वे भारतीय संस्कृतिके 
आदि महाकवि हुए | 


किन्तु विश्वके अन्तर्निहित सत्‌-चित्‌-शिवानन्द्खरूपका 


जो परिचय ऋषिने अपने अन्तरके गभीर स्तरमँ प्रात किया 


था) उसे भाषामें वास्तविकरूप देना एक कठिन समस्या थी | 
ऋषिके अन्तस्तलमें जो विश्वका स्वरूप प्रकटित हुआ; वाह्य 
Wea उसका आभास पाना भी कठिन था। यह जगतू सत्‌- 
चित्‌-शिवानन्दसे ही उद्भूत दै, उसीमें स्थित है एवं उसीमें 
विलीन होनेके लिये चिरकालसे गतिशील है; aha 
शिवानन्द ही विश्वके उपादान हैं, और उन्होने ही विश्वके भीतर 
अदोष-वेचित्र्यमय खण्ड-खण्ड रूप धारण कर रखे हैं; विश्वके 
समस्त व्यापार असत्‌) अकल्याण; अनित्य और सुख-दुःखके 
प्रवाहके बीच सत्य, शिव नित्य परमानन्दको विभिन्न रूपमे 
प्रकट aaa लिये, निखिल-रसाम्मृत-सिन्छु अखण्ड 
चैतन्यको विभिन्न रसमय आकाराम अभिव्यक्त करनेके लिये 
ही हो रहे tea बातका जगतूकी बाह्य आकृति-प्रकृतिमे तो कोई 
प्रमाण नहीं पाया जाता | इस जगतका इतिहास तो जीवन- 
संग्रामका इतिहास दै। दैवी शक्तिके ऊपर दानवी शक्तिके 
प्रभावःविस्तारका इतिहास है । मानव-प्रकृतिके ऊपर काम) 
क्रोध और छोभके उद्दाम दृत्यका इतिहास है | इस जगतूमें 
मनुष्य स्वार्थ, हिंसा, घृणा और भयके वशीभूत होकर 
सत्य; न्याय और धर्मको विसर्जन कर देता है । प्रेमश करुणा 
और उदारताका बलिदान कर देता है | कल्याणके मूलपर 
ही कुठाराघात करता दै। मानव-जगतमें सत्य, प्रेम और 
पवित्रताका चित्र वे किस प्रकार अङ्कित करें १ वे मनुष्यके 
पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवनमें afd 
शिवानन्दका आदर्श किस प्रकार प्रकट करें १ 


इस समस्यासे ऋषिका चित्त जब आन्दोलित हो रहा था उसी 
समय सत्य-प्रेमानन्द-मूति देवर्षि नारद उनके समीप उपस्थित 
हुए | विश्वतश्चक्षु परमभागवत देवर्षि नारदने वास्मीकिको 
बतलाया--“आपने जिस आदर्शकी अनुप्राणना अपने TIAA 


अनुभूत की है; वही आदर्श wad कोशलराजकिशोर . ` 


ीरामचन्द्रके रूपमे मूर्तिमान्‌ हुआ है। श्रीरामचन्द्र वस्तुत 
सत्‌-चित्‌-शिवानन्द्मय विश्वात्माके घनीभूत विग्रह हैं । 
उन्होंने मानव-जगंतूके पारिवारिक) सामाजिक एवं राष्ट्रीय ` 
जीवनमें सत्य, प्रेम एवं पवित्रताका, शान) आनन्द ए कल्याण- 
का तथा सब प्रकारके मेदर्मे अभेदकी प्रतिष्षका आदर्श उज्ज्व- 
रूपमें प्रकटित करनेके उद्देश्यसे ही मानव-देह धारण किया 
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है। इस समय भी वे उसी देहमें विद्यमान हैं और अयोध्याके,” 


राज्यसिंहासनपर अधिष्ठित हैं। 


मनुष्यके व्यष्टि-जीवनमें सत्‌-चित्‌-शिवानन्द्की उपलब्धिः 
के लिये जेसे साधनाकी आवश्यकता है--काम क्रोध 
लोभ, मोह आदिके साथ संग्राम करके उन्हें अभिंभूत करने- 
की तथा मळ, विक्षेप एवं आवरणसे प्रयक्षपूवैक चित्तको मुक्त 
करनेकी आवश्यकता है; उसी प्रकार मानव-समाजके समष्टि- 
जीवनमें भी आसुरी एवं राक्षसी शक्तियोंसे संग्राम करके 
उनके MAS समाजको सुक्त करना जरूरी हो जाता है। 
जिस समय आसुरी और राक्षसी शक्तियाँ समाजके भीतर 
राष्ट्रीय प्रभुत्व स्थापित करके शासन एवं दण्डका परिचालन 
करने छगती हैं; और जब देवी शक्तियाँ संग्राममे पराभूत 
होकर आसुरी और राक्षसी शक्तियोंकी अधीनता स्वीकार 
करनेको बाध्य हो जाती हैं; उस समय मानव-जीवनके 
अन्तरम निहित सत्‌-चित्‌-शिवानन्दके आदशपर पर्दा पड़ 
जाता है तथा समाजकी शिक्षा-दीक्षा, रीति-नीति और नियम- 
कानून आदि अहंकार, दम्भ) दर्प, काम) क्रोध एवं लोमका 
पोषण करने लगते हैं | Vat स्थितिमें धर्मकी ग्लानि और 
अघर्मका प्रादुर्भाव हो जाता हे | उस समय विश्व-मानवकी 
अन्तरात्मा ही रजोगुण एवं TANT आवरणसे मुक्ति प्राप्त 
` करनेके seat शक्तिशाली रूप ग्रहण करके समाजमें 
आविर्भूत होती है। वह एक ओर राक्षसी एवं आसुरी 
झक्तिके पापमय चंगुल्से राष्ट्रका उद्धार करती है ओर दूसरी 
ओर मानव-जीवनके नित्य-सत्य प्रेम एबं पवित्रतामय 
कल्याणका आदर्श लोक एवं समाजमें स्थापित करती है। 


इसी उद्देश्यसे श्रीरामचन्द्रका आविर्भाव हुआ | आसुरी ' 


एबं राक्षसी शक्तिके सजीव प्रतीक विशाल साम्राज्यके 
अधीश्वर, अमित-प्रभाव-सम्पन्न रावणका वंश-सहित उच्छेद 
करके उन्होने समग्र भारतमें मानवताकी विजय-पताका 
ger दी और भारतकी समी जाति, सारे सम्प्रदाय एवं 
सभी श्रेणीके लोगोंके gaa सत्‌-चित्‌-शिवानन्दकी 
महती प्रेरणा जाग्रत्‌ कर दी । 
देवर्षि नारदने श्रीरामचन्द्रजीकी समुज्ज्वल जीवन 
कथाका संक्षेप वर्णन करके, उन्हींको नायकरूपसे स्वीकार 


' . करके महाकाव्यकी रचना करनेके लिये महर्षि वाल्मीकिको 


\ उत्साहित किया | Ta अपना अभीष्ट मूर्तिमान्‌ आदर्श 
` प्राप्त करके कृता 
“विचित्र भावःप्रवाइका और उनके जीवनके साथ विभिन्नरूपसे 
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हो गये | श्रीरामचन्द्रजीके जीवनके 


साथ ध्यान करते-करते श्रीवाल्मीकिजीका कविद्धद्य विकसित 


करनेमें प्रवृत्त हो गये pe l; Fas 2 D 


पवित्र इक्ष्वाकु-वंशमें आर्य-नरपति दशरथके पुन्रेष्टि 
यज्ञके फलरूपसे श्रीरामचन्द्रजी तथा उनके कायव्यूह- 
स्वरूप तीन भाइयोंने जन्म लिया था और उनका सारा 
जीवन ही यज्ञमय था | सत्य, प्रेम, पवित्रता और विश्व- 
कल्याणके आदर्शके लिये अपनी समस्त आन्तरिक और 
बाह्य सम्पदाको होम देना ही उनके जीवनका व्रत था| 
पारिवारिक; सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवनमें उनके जीवनका 
नियामक एक ही आदर्श था | मनुष्य सत्‌-चित्‌-शिवानन्दका 
ही मूर्तिमान्‌ सान्त विग्रह है । सत्‌-चित्‌-शिवानन्दरूप 
आदर्शको विभिन्न कर्म-कलापके द्वार अळग-अळग रूप प्रदान 
करनेके लिये ही मनुप्यका जन्म हुआ है तथा आन्तरिक 
एवं बाह्य प्रकृतिकी समस्त विरोधी शक्तियोंको शान और 
वीर्यके द्वारा पराभूत करके जीवनके प्रत्येक विभागमे 
उक्त आदर्शको उज्ज्वल बनाना ही मनुष्यका वास्तविक घम 
हे-इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन श्रीरामचन्द्र और उनके 
भाइयोंने अपने जीवनके द्वारा किया और महर्षि वास्मीकिजी 
उनके प्रत्येक कर्मका तात्पय॑ अतुलनीय कवित्वके साथ 
वर्णन करनेके लिये अग्रसर हुए । 

पारिवारिक जीवनमें श्रीरामचन्द्र एक आदर्श पुत्र) 
आदर्श भ्राता; आदर्श स्वांमी तथा अन्तिम जीवनमें आदर्श 
पिता थे । मनुष्यके पुत्रत्वः भ्रातृत्व, स्वामित्व और पितृत्व- 
का अर्थ केवळ स्नेह और ममताका दातत्व ही नहीं है; माता: 
पिता, भाई-बहिनः ख्री-पुत्र-कन्या और आत्मीय खजनोंके 
लिये भोग-विलासकी सामग्री जुटानेमें ही इन सम्बन्धोंकी. 
सार्थकता नहीं है; इन सबकी सार्थकता तो मानवजीवनके 
चरम आदर्शको जीवनमें प्रतित्रिम्त्रित करनेके साधनरूपसे ही 


हे--इस बातको ्रीरामचन्द्रजीने अपने पारिवारिक जीवनके 


प्रत्येक AAA अतांधारण दढता एवं कोमळताके साथ 


प्रकट किया है.। उनके स्नेह, ममता, सेवा-नैपुण्यश अकृत्रिम 
“ भक्ति और प्रेम तथा आदर-सत्काससे समी aa ये। किन्तु 


सम्बद्ध नर-नारियोंके चरित्रका श्रद्धा, मेम और सहानुभूतिके 
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हो उठा तथा वे एक नवीन छन्द और नवीन भाषामें A 
ARa रस-माधुर्यसे पूर्ण रामायण-महाकाव्यकी रचनां 


पताके सत्यकी रक्षाके लिये पिताके at और जीवनको | 


अक्षुण्ण एबं निर्मळ रखनेके लिये वे युबराज-पदमे अभिषिक्त 


ोनेके दिन ही पिताको Tas सुखें छोड़कर माताको d | 


. Z oe Sate दराने राधे saaga dation Chen war a ngo" 
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शोकातुर्‌ करके, आत्मीय स्वजनांको विरह-व्यथासे व्याकुळ 
करके तथा समस्त पुरजन एवं प्रजावर्गको रुलाकर वल्कल- 
वस्त्र धारण करके वनको चले गये | उनकी नव-विवाहिता पत्नी 
जनकराज-डुळारी सीता अपने वनवासी पतिके सब प्रकारके 
क्लेशोकों बॅटानेके लिये तथा सभी परिस्थितियामें पतिकी 
सहधर्मिणी होनेके आदर्शको जीवनमें परिणत करनेकी 
आंकाङ्कासे ही सब प्रकारकी विज्न-बाधाओं) भय-माबनाओं 
एवं सगे-सम्बन्धियोंके निषेध-वाक्योंकी भी अवहेलना करके पति- 
के साथ चली गयी | लक्ष्मणने भी .आतृप्रेमका उज्ज्वल आदर्श 
जगतूको दिखा fear | औरामचन्द्रजीकी Sart अपना जीवन 
उत्सर्ग करनेके लिये उन्होंने भी माता और पत्नीकों शो क-समुद्रमें 
डुबाकर) राज्य एबं iA लात मारकर श्रीराम और 
सीताजीका अनुसरण किया | सत्य) प्रेम और पवित्रताके 
आदर्शफे सामने देइ और इन्द्रियोके भोग) राष्ट्रीय और 
सामाजिक प्रभाव एवं गौरव तथा आत्मीय स्वजनोंके स्नेह 
और ममताके आकर्षणको बात-की-बातमें बलिदान करके 
उन्होंने दिखा दिया कि पिता-माता पिता-माताके लिये 
प्रिय नहीं हैं; आत्माके लिये--आत्मिक आदर्शके लिये ही 
माता-पिता प्रिय दै; आत्मीय खजन आत्मीय खजनोंके 
लिये प्रिय नहीं हैं; वे आदर्शके लिये ही प्रिय हैं; 
देह और इन्द्रियाँ देह और इन्द्रियोंके लिये प्रिय नहीं दै 
वे आददा-प्रासिके साधनरूपसे ही प्रिय हैं; समाज; राष्ट्र और 
परिवार--ये सब आदर्श जीवनकी प्रासिके साधन-क्षेत्ररूपसे ही 
प्रिय हैं; इनमेंसे किसीकी भी स्वतन्त्र सार्थकता नहीं है । 


. श्रीरामचन्द्रजीको वनवासके ager च्युत करनेके लिये 
की गयी सारी चेशेएँ जब व्यर्थ हो गयीं) तब भरतजीने 
F अपने जीवनर्मे प्रकारान्तरसे सत्य-शिव-सुन्दरके आदर्शको 
; ` मूर्तिमान्‌ करके दिखा दिया । श्रीरामचन्द्रजीकी पादुकाओंको 
sis सिंहातनपर स्थापित करके उन्होंने संन्यासीके वेषमें अपनेको 
उनकी सेवामें छगा दिया | राजसिंहासनपर स्थापित की हुई 
पादुकाओंकी सेवा करना कोई सहज काम नहीं था | इन 
श्‍ O पादुकाओकी सेवाका अर्थ था--एक विशाळ साम्राज्यकी 
सेवा । वे राजत्वके अभिमानको पूर्णतया मिटाकर; भोग और 
 ऐश्वर्यकी आतक्तिसे सर्वथा मुक्त रहकर तथा संन्यातीका 
3 वेष और संन्यातीका मन छेकर श्रीरामचन्द्रजीके आज्ञापालक 
सेवकके रूपमे राज्यकी सुन्दर व्यवस्था करने ळगे | इस 
. प्रकार सारे संसारने भरतके अंदर यह संन्यासी और सम्राटका 
_ पूर्वं सम्मेलन देखा । वे भोगे संन्यासी और कर्मभे सम्राटू 


थे, निरमिमानतामै संन्यासी और दृढ़तामें सम्राट्‌ थे तथा 
अपने आराध्यके ध्यानमें नित्य-समाहित संन्यासी और विशाल 
राज्यमें शान्ति) सुव्यवस्था और West स्थापना करनेमें 
सब ओर दृष्टि रखनेवाले सम्राट्‌ थे श्रीमान्‌ भरतके जीवनको 
लेकर ऋषि-कवि वास्मीकिने एक आत्मत्यागी आर्य-सम्राट्के 
सनातन आदर्शको बड़ी निपुणतासे अङ्कित किया है । 


श्रीरामचन्द्रने fra आध्यात्मिक जीवनके प्रति 
पुत्रोचित कर्तव्यका पालन करनेके लिये अयोध्याके राज्यसे 
निर्वान स्वीकार करके भी देश) जाति और विश्वके मानवोंके 
प्रति एक न्याय-घर्मनिष्ठ आदर्श-परायण क्षत्रिय-वीरका जो 
कर्तव्य दै? उससे मुँह नहीं मोड़ा | जहाँ भी दुर्बेळपर सबलका 
अत्याचार हो) धर्मके ऊपर अधर्माचारीका आघात हो? 
तपस्वीकी तपस्यामें विघ्न होता हो) ब्राह्मणोंके यज्ञ-यागादिके 
सम्पादनमे अड्चन आती हो; निरीह णहस्थोकी सम्पत्ति ळूटी 
जाती हो, भोगकामियोंका परस्पर कलह होता हो और 
दैवी शक्तिके ऊपर आसुरी या राक्षसी शक्तिका उपद्रव हो, 
वहींपर क्षत्रिय-वीरका कर्मक्षेत्र होता है; उस जगह fede 
रहना क्षात्रिय-राजपुरुषके लिये खधर्मकी अवहेलना और 
अपने sete गिरना ही है । इन at Bat समाजके 
प्रति शक्तिशाली धार्मिक पुरुषका और भी अधिक 
उत्तरदायित्व है । श्रीराम और we युवावस्थाके 
आम्भस ही इस क्षात्रधर्ममें दीक्षित हुए थे । उस समय 
उनके -दीक्षा देनेवाले थे--उग्रतपा . क्षत्रिय-ऋषि 
विश्वामित्र | इस खधर्मके पालनके लिये उन्होने उन 
ऋषिकी कृपासे ही अनेकों दिव्य अख्तर प्राप्त किये थे । वे 
भारतवर्षके विभिन्न बनोंमें निर्भीक हृदयसे विचरने लगे और 
सभी जगह इस सामाजिक कर्तव्यका पालन करनेके लिये तैयार 
रहे । आर्य-संस्कृतिके ये दोनों प्रतिनिधि सती-शिरोमणि सीता- 
देवीके साथ जित वन्मग्रदेश, जिस पर्वतीय भूमि या जित 
जनपदे जाते थे, उसी जगह सत्‌-चित्‌-शिवानन्दकी विजय- 
पताका .फहराने लगती थी) आर्यभावांकी धारा . बहने लगती 
थी तथा भारतकी समी जातिया, समी श्रेणियाँ sik सभी 


सम्प्रदाय एक प्राण-सूत्रमे ग्रसित हो जाते थे कौन जानता था _ : 


कि विधाताके विधानसे श्रीराम, सीता और लक्ष्मणके वनवास- 
की यह व्यवस्था आर्य-भारतके संगठनकी भित्तिको gee 
करनेके उद्देश्यसे ही हुई है कौन जानता था कि सम्पूर्ण 
मानब-जातिके भाग्यने ही वेद और वेदान्तांके महान्‌ आदर्श- 
को सर्व-साधारणके लिये gu करनेके seat 
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कैकेयीके श्रीराम-स्नेहसे स्निग्ध हृदयम, ऐसी निष्ठुर 
कठोरताका सञ्चार किया है । रामायण-महाकाव्यकी 
रचनाके प्रसङ्गे ऋषि-कवि वाल्मीकिने समस्त भारतमें आर्य: 
आदर्शके विसतारके इतिहासका--अनाय॑ जातियोंके साथ आर्य: 
जातिके मिळनके इतिहासका अर्थात्‌ अर्थ और कामके सेबनमें ही 
लगी हुई विभिन्न प्रकृतिवाली जडमावनिष्ठ सभ्य, अर्धसम्य 
और असभ्य--सभी प्रकारकी जातियोंको सत्‌-चित्‌-शिवानन्द- 
के आदर्शमें दीक्षित करनेके इतिहासका अनुपम रस-माधुर्य- 
के साथ वर्णन किया है | 
भारतकी, पृथ्वीकी और विश्वकी अन्तरात्मा जि महान्‌ 
आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिये श्रीरामचन्द्र-जैंसे लोकोत्तर महापुरुष- 
का आवाहन करके उन्हें इस जगतूर्मे लायी, उसके मार्गमे 
उस युगमे प्रधान अन्तराय थी--एक विराट राक्षसी सभ्यता; 
जिसका अधिनायक अतुलित पराक्रमशाली राक्षसराज रावण 
था | रावणका साम्राज्य बहुत विशाळ था | दक्षिण-भारतका 
अधिकांश भाग उसके साम्राज्यके अन्तर्गत था । मारतमें 
सर्वत्र ही उसकी अबाध गति थी | अपनी शक्तिके द्वारा इन्द्र 
वायुश वरुण और अभि आदिपर आधिपत्य जमाकर वह जळ: 
स्थळ और आकाइामें समानरूपसे विहार करता था | सुख, 
“अर्थ और प्रभुत्वके आदर्शका संग्राम-शक्तिके द्वारा उत्कर्ष 
स्थापित करके उसने लोकमें मानवकी अन्तरात्माके आदर्शको 
दवा दिया था | इस राक्षसी सभ्यताका ध्वंस किये बिना 
मानव-समाजमें विश्व-मानवके आत्मिक आदर्दांकी प्रतिष्ठा 
करना सम्भव नहीं था । अतः श्रीरामचन्द्रके जीवन-त्रतको 
सार्थक करनेके लिये एक विराट्‌ ध्वंस-यज्ञकी आवस्यकता थी | 
किन्तु दिग्विजय) साम्नाज्य-विस्तार अथवा अन्यान्य जातियों- 
की भोग-सामग्रीको ळूटनेके उद्देश्यसे युद्धमें पड़ना अथवा 
किसी जाति या व्यक्तिका eta करना रघुनाथजीके लिये 
सम्भव नहीं था; उसे तो वे अपने जीवनके आदर्शपर निष्ठुर 
आघात ही समझते | जिस आदर्शके लिये वे अपने जीवनका 
बलिदान करने, अपने प्राणप्रिय स्वजनोंको त्यागने और सब 
प्रकारके क्लेशोंको वरण करनेके लिये तैयार थे,उसी आदके छिये : 
- क्याःवे दूसरोके जीवनकी बलि देने, वूसरोंको कष्ट देने अथवा 
` दूसराकी,सौमाग्य-सम्पत्तिप आघात करनेमें अपनी शक्तिको 
लगा सकते थे ! 
उनके वनवाऽ-काङके Hed वर्षके अन्तमं अकस्मात्‌ 
उनके जीवनादर्शपर एक ऐसा आघात उपस्थित हुआ कि 
जितके कारण उन्हें भीषण संग्राममें प्रवृत्त होना तथा 
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उस समयके सबसे प्रबळ अनाय॑-साम्राज्यका ध्वंस करना 
पड़ा | राक्षत-कुलकी स्वेच्छाचारिणी ललना झूरपपणखाने कामार्च 
होकर सीताजीके सामने ही श्रीराम और लक्ष्मणके आगे एक 
अवैध प्रस्ताव रखा और अपनी मनोरथःपूर्तिमें बाधक 
समझकर वह सीताजीको मारनेके लिये तैयार हो गयी | आर्यः 
युवक राम ओर छक्ष्मणने gets उसके प्रस्तावको FT- 
कर उसका तिरस्कार किया | इस तिरस्कारका बदला छेनेके लिये 
राक्षसराज रावण राम और लक्ष्मणकी अनुपस्थितिमें कपटपूर्वक 
साधुवेषमें आकर सीतादेवीका अतिथि बना और इस आतिथ्यः 
रूप सुयोगसे लाभ उठाकर उन्हें हर ळे गया । किसी अनार्य- 
के द्वारा एक आर्य-नारीका अपहरण समग्र आर्यजातिके qa 
और मर्यादाके प्रति मीषण आक्रमण ही समझा जाता है । . 
जिनकी नाड़ियोंमें आय॑-रक्त बहता है, उनके लिये सती सत्रीपर 
अत्याचार खभावसे ही असह्य होता है | जो पति अपनी सह- 
घर्मिणीको! किसी दुष्टके आक्रमणसे बचानेमें असमर्थ है; आर्य- 
eet वह “पुरुष” कहलानेयोग्य नहीं है । श्रीराम और 
लक्ष्मण सीताजीकी. खोजमें ळग. गये | उन्हें इस बातका पता 
om कि एक सुविशाल साम्राज्यके अधीश्वर राक्षसराज़ 
रावणने ही यह कुकर्म किया है | अपराधी कितना ही प्रबळ 
या पराक्रमी हो, उसे यथोचित दण्ड देनेकी व्यवस्था न करना क 
कायरता है । खोजके समय सुग्रीव और हनुमान आदि E 
वानरोंसे उनकी भेंट हुई | वानर-राज्यके अधिपति महा- 3 
पराक्रमी वाळीने अपने छोटे भाई सुग्रीवकों बिना विचार EP 
किये ही राज्यसे निकाल दिया था । समस्त राज्यके सहित 7 
सुग्नीवकी पत्नीपर भी उसने अधिकार कर लिया था | रामचन्द्र | | 
जीने पीडित, निर्वासित एवं विषादअस्त सुग्नीवका पक्ष ल्या 
और युक्तिपूर्वक वाळीका वध करके सारी वानर-जातिको Ex 
सुग्रीव और वालिपुत्र अङ्गदके नेतृत्वमे संगठित किया । | Z 
इससे विशाल वानर-जातिका आर्य-आदर्शके प्रति अननुराग हे | = 
गया और वह श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करनेमे तत्पर हो | as 
गयी । इन दो आर्य-युवकोंने संगठनकी अलौकिक शक्तकि 
द्वारा बहुत ही थोड़े समयमें इस अर्धसम्य अनार्य-जातिको है. 
राक्षस-सम्राटके विरुद्ध संग्राम करनेके योग्य बना लिया | र 
महावीर हनुमानने असाधारण कोशल्से . gü 
पहुंचकर सीतादेवीकों खोज निकाळा और उन्हें यह संवाद, 
दिया कि भ्रेररामचन्द्रजी शीघ्र ही राध्षस-कुल्का ध्वंस करके ; 
उनका उद्धार करेंगे। पत्थरोंका सेतु बाँधकर wee 
आक्रमण करनेका मार्ग प्रशस्त किया गया तया बढ़े हीअद्वुत 


4 
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रण-कौशल्से राक्षस-शक्तिका ध्वंस करके आर्यवीर श्रीरामचन्द्रः 
ने सीतादेवीका उद्धार किया एवं रावणके छोटे भाई 
धर्म-परायण विभीषणको राक्षस-साम्राज्यके अधीश्वरके पदपर 
प्रतिष्ठित करके राक्षस-जातिको आर्य-आदरामे दीक्षित किया। 
इस प्रकार सारा भारतवर्ष सत्‌-चित्‌-शिवानन्दके आदम 
दीक्षित हो गया | श्रीरामचन्द्रने इस विशाळ देशके अन्तिम 
प्रान्ततक आर्य-साधनाके सुमहान्‌ आदर्शका प्रचार करके भी 
आर्य-साम्राज्यके विस्तारकी चेष्टा नहीं कौ? उन्होंने किसी भी 
देशको अयोध्याके राज्यमै नहीं मिलाया तथा किसी जातिको 
आार्य-जातिके दासत्वकी श्कलामे भी नहीं ater | श्रीरामचन्द्रः 
की लङ्का-विजय राष्ट्रिय विजय नहीं थी? वह सांस्कृतिक 
एवं आध्यात्मिक विजय थी । 
समस्त भारतको आध्यात्मिक इष्टिसे आर्य-मारतमें परिणत 
करके श्रीराम सीता और लक्ष्मण चौदह वर्ष बीत जानेपर 
अयोध्या छोटे | महाकवि वाल्मीकिने मिक्षु-वेषधारी रामचन्द्रः 
के द्वारा राक्षस-जातिके पराभवका वर्णन करके इस तत्त्वको 
सुन्दर रूपसे प्रकट किया है कि जड सभ्यता खयं ही नष्ट 
होनेवाली है? जो जातियों ऐश्वर्य, प्रभुत्व और ऐहिक सुख- 
भोगको आदर्श मानकर उन्नतिके मार्गपर अग्रसर होती हैं; वे 
उन्नतिके साथ-साथ घ्वंसके मार्गपर भी बढ़ती रहती हैं; तथा 
सत्‌-चित्‌:शिवानन्दके द्रोही SRE दम्म) काम और हिंसा 
आदि आसुर एवं राक्षस-माव जिन जातियोंके अस्थि-मजागत 
हो जाते हैं; विश्वका नियमन करनेवाळी महादाक्तिके कालोचित 


- विधानके द्वार उनको दण्ड मिलना अनिवार्य है | जब्र 


रामचन्द्रजी अयोध्या Be तब राजयोगी भरतने उनकी 
धरोहर उनके चरणोंमे समर्पित कर दी । रामचन्द्रजीने राष्र 
का अधिनायकत्व ग्रहण किया तथा भारतमें “रामराज्य? 
प्रतिष्ठित हुआ । अनार्य राजाओने उनके अभिषेकोत्सवे 
सम्मिलित होकर सार्थकनामा आर्यसम्नाटकी राष्ट्रनीत और 


` समाज-नीतिका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया | 


आर्यराषट्रनीतिमे राजा प्रजावर्गकी समष्टि-आत्माका 


` प्रतिनिधि है; प्रजारज्षन ही उसके जीवनका त्रत है; प्रजावर्ग- 


में केवल शान्ति एबं व्यवस्थांकी स्थापनाके प्रति ही नहीं, 
बल्कि उनके सभी प्रकारके कल्याण-विधानके प्रति भी राजाकी 


. जिम्मेवारी है | प्रजागण राजाको अपने हृदयके आराध्य 


देवता--विश्वके अन्तर्यामी नियन्ताके प्रत्यक्ष विग्रहरूपसे 
उस परम देबताके सभी सद्गुण और सभी 
उसके भीतर प्रतिब्रिमिबित देखनेकी आशा रखते 


हैं। राज्यके भीतर कहीं पापकी प्रबळता होनेपर, कहीं दुर्भिक्ष या 


ae अमोघं दशन राम अमोघस्तव संस्तवः # 
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महामारी होनेपर; कहीं संघर्ष? अशान्ति या अकालमृत्यु होनेपर 
तथा कहीं प्रजागणके मानव-जीवनके आध्यात्मिक आदर्शसे च्युत 
होनेपर सत्पुरुष राजाको ही उसका उत्तरदायी मानते हैं। वे ऐसा 
निश्चय करते हैं कि राजाके जीवनमें अवश्य कहीं अधर्मको आश्रय 
भिला है | राजा जिस प्रकार प्रजाका निर्णायक हैः वैसे ही प्रजा 
भी राजाकी निर्णायिका है। राजाके पारिवारिक; सामाजिक 
तथा राष्ट्रिय जीवनके प्रत्येक व्यापारपर प्रजाकी तीत्र इष्टि 
रहती है; क्योंकि उसकी जीवन-धारापर ही सारे राष्ट्रका 
हितादित अवलम्बित दै । प्रजागण राजाके जीवनके सम्बन्धमें 
कैसी आलोचना करते हे--गुस'चरोंके द्वारा इसका संवाद प्रात 
करना तथा उसके अनुसार अपने आचरणका संशोधन या 
अपनेको दण्ड देना राजाका विशेष कर्तव्य माना जाता है । 
राजाका जीवन आदर्श होनेपर तथा राजा और प्रजाके बीचमें 
सुमधुर सम्बन्ध प्रतिष्ठित रहनेपर ही राष्ट्रका अभ्युदय होता है। 
ऐसे राजाके राज्यमें ही वस्तुतः प्रजा स्वाधीन कही जा सकती 
है तथा उसमें समता; मैत्री, प्रेम और धर्म सुन्दर रूपमें 
विद्यमान कहे जा सकते हैं । 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने व्यक्तिगत जीवनमें भीषण दण्ड 
ग्रहण करके राजजीवनके इस महान्‌ आदर्शकी अति उज्ज्वलः 
रूपसे लोकमें प्रतिष्ठा की । gaa द्वारा प्रजाबन्दकी 
मृदु समाछोचनाका संवाद पाकर उन्होंने अपनी प्राणप्रिय 
सहधर्मिणी सती-शिरोमणि सीताको निर्वासित कर दिया | 
सीताको वनवास देना वस्तुतः अपनेको प्राणदण्डकी अपेक्षा 
भी कठोर दण्ड देना था। इस प्रकार राजा ओर रानीने 
अपराधके बिना ही मृत्युदण्ड स्वीकार करके प्रजा-र्जनका महान्‌ 
आदर्श संसारको दिखला दिया | जन-साधारणमें खधर्म-निष्ठाको 
अक्षुण्ण रखनेके लिये धर्मनेता और समाज-नेताओंके आदेशसे 
महाराज श्रीरामचन्द्रने खधर्मकी अवहेलना करनेवाले अपने 
भक्त ्द्र-तपस्वीकेप्राणदण्डका विधान किया | अन्तमें राजकीय 
कर्तव्यके अनुरोधसे ही प्राणाधिक भाई लक्ष्मणको भी त्याग 
दिया | आदर्शकी सेवाके लिये किस प्रकार समस्त स्नेह और 
ममता; समस्त भक्त-वात्सल्यः समस्त सुख-सौभाग्य और समस्त: 
प्रियजनोंको भी त्याग देना होता दै-शरीरामचन्द्रज्ीका:' 
जीबन चिरकाळके लिये इसका दीपस्तम्म बना हुआ है। ` 
` मधि वाल्मीकिकी असाधारण कविः्रतिमासे निकळी | 
हुई Tea भागीरथी युरा-युगान्तरसे ` भारतके प्रत्येक नर- 
नारीके द्वारपर महाभावमयी लोक-पावनी रस-घारा प्रवाहित | 
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कर रही है | यह अमृतवाहिनी जाहुवी संसारके कर्म-तरज्ञमय 
चिर-चञ्चल महासमुद्रके साथ संसारातीत सत्‌-चित्‌- 
शिवानन्दमय नित्यःस्थिर हिमाळयका योग किये हुए है | 
भारतीय साघनाकी मर्मकथा इसके भीतर wafer खोतके 
रूपें बह रही है | रामायणकी संगौत-माधुरी मुक्तकण्ठसे 
मनुष्यको मनुष्य-जीवनके उच्चतम आदर्शकी दीक्षा प्रदान 
करती दै, कर्मानन्दके भीतर ब्रह्मानन्दका पथ-प्रदर्शन करती 


है तथा मनुष्यके हृदयकी जडता; नीचता, शठता) शुद्धता 
और जघन्यताको धोकर उसमें दिव्य जीवनकी चेतनाको 
जाग्रत्‌, कर देती है | रामायण-महाकाव्य भारतीय आर्य-सभ्यताके 
अन्तद्ृ॑दयकी अमर प्रतिच्छवि दै । रामायणको उपनिषदूके 
इस महाकाव्यका कवित्वपूर्ण भाष्य कहा जा सकता है-- 
इंशावास्यमिद्‌ं सवं यस्किञ्च जगस्यां जगत्‌ | 
तेन स्यक्तन सु्जीथा मा Ta: कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ॥ 


रामावतार ओर कृष्णावतारके कार्यक्रममे विभिन्नताएँ 


( लेखक--स्वामी औकृष्णानन्दजी चक्रवर्ती ) 


कतिपय सजन श्रीरामचन्द्रजीको १२ कला और श्रीकृष्ण 
जीको १६ कलाका पूर्ण अवतार मानते हैं । किंतु मेरे मतमे 
श्रीरामावतार और श्रीकृप्णावतार दोनों 'ही पूर्णावतार थे | 
सूर्य १२ राशियोंमे पूर्ण है | चन्द्रमा १६ कलाओंमें पूर्ण है । 
हैं दोनों ही पूर्ण । जैसे आयुर्वेदम दो प्रकारके तोळे माने गये हैं-- 
एक १२ माशोंका, दूसरा १६ माशोंका | जो १२ माशोंका तोळा 
मानते हैं; वे ८ रत्तियोंका माशा मानते हैं | इस प्रकार एक 
तोलेमे १२८८-९६ रत्तियाँ हुई। इसके विपरीत जो लोग १६ 
माशोंका तोला मानते हैं; वे ६ रत्तियोंका माशा मानते हैं | 
इस तरह भी एक Ast १६,६९६ रत्तियाँ ही हुई | यहाँ 

भी दोनोंकी पूर्णता है | 

दोनों अवतारोंमें जो विलक्षणता है; वह इस प्रकार है-- 

१. श्रीरामचन्द्रजी मर्यादापुरुषोत्तम थे; किंतु श्रीकृष्ण- 
जी मर्यादासे परे थे | जैसे राम एकपल्नीब्रती थे; कतु 
श्रीकृष्ण अनेक नारियोंके पति थे | 

२. रामावतारमें शेषाबतार लक्ष्मण छोटे भाई थे; किंतु 
कृष्णावतारमें शेषावतार बळरामजी बड़े भाई थे । 

३. रामचन्द्रने सूर्य-पुत्र सुग्रीवकी रक्षा की और इन्द्र- 
पुत्र वालीको मारा; किंतु कृष्णने सूर्यःपुत्र कर्णको मारा 
और TA अर्जुनकी रक्षा की । 

४. रामचन्द्रजीने ताड़का राक्षसीको एक ही बाणसे मारा 

_ था? किंतु कृष्णजीने पूतना राक्षसीको उसका विषभरा दूध 

" पीकंर:मारा था | 

“`` ५, भीरामचन्द्रजीको सीताहरण एवं ल्द्मणजीकी eats 
` समय बनावटी मोह हुआ था; किन्तु शरीकृष्णजीको बळमद्रजी 
से लेकर ५६ करोड़ यदुवंशियांतकके वियोगके समय भी मोह- 


— BE 
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शोक नहीं हुआ | बल्कि उन्होंने मोहप्रास अर्जुनको गीतारूपी 
महान्‌ अमृत पिलाकर उनके मोहको नष्ट किया । साथ 
ही सांसारिक stats sane लिये) उन्हें पूर्णानन्दकी प्राप्ति ` 
करानेके लिये तथा उनके सम्पूर्ण दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्तिके 
लिये वे उस गीतारूपी अमृतको सदाके लिये छोड़ गये-- 
“पी ळे; जिसका जी चाहे ।? 

६. श्रीरामचन्द्रजीने शूर्पणखाकी नाक कटवाकर उसे 
कुरूप बना दिया, किंतु औकृष्णने कुब्जाके कुबड़ेपनकों दूर 
कर सुरूप बना दिया । 

७. गीताम जगह-जगह श्रीकृष्णमगवानने अपनेको 
पुरुषोत्तम ( परब्रह्म ) कहकर वर्णन किया है) किंतु 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने ईश्वरत्वको प्रकट नहीं किया | 

८. भीरामजी सूर्यवंशी थे, किंतु श्रीकृष्णजी चन्द्रवंशी थे। 

मेरे भावानुसार कार्यक्रमके See रहनेपर भी जो रामा- 


वतार दै, वही कृष्णावतार है | दोनों पूर्णावतार थे | कोई | 


कोई शङ्का करते हैं कि एक जगह ( जैसे अयोध्या अथवा 
गोकुलमें ) पूर्णावतार होनेसे दूसरी जगह परमात्माका 
अमाव होगा | ऐसी शङ्का नासमझीसे की जाती है। उसका 
उत्तर यह है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं | उनमें अवतार 
लेनेपर किसी प्रकारकी कमी नहीं आती | वे एकसे अधिक 
ura पूर्णूपसे अभिव्यक्त रह सकते हैं। निम्नलिखित 
श्रुति इसी सिद्धान्तका समर्थन करती है-- 

४ पूर्णमद्‌ः wits wig पूणेसुद्च्यते | 

पूर्णस्य पूणेमादाय पूरणेमेवावश्चिष्यते ॥ ` 


( परमात्मा ) पूर्ण है? यह भी पूर्ण हैः पूर्णते पूर्ण 


निकल जानेपर भी शेष पूर्ण ही रहता है। | 


et ee 7, 
oes 
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( लेख#---पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० Yo, साहित्याचायं ) 


तामस-हारिणी तमसा कल-कल करती हुई बह रही थी; 
उसका पावन तट वृक्षोंकी fart छायासे शीतल था | 
तीर्थम न तो पङ्क कलङ्की तरह चिपका था और न शैवाल 
दुष्टजनोंकी frees समान उसे कलङ्कित कर रहा 
था | मनोऽभिराम जळ सजनोंके चित्तकी भाँति नितान्त 
प्रसन्न था। महर्षि वाल्मीकिके हृदयको इस दृश्यने छमा 


लिया | उन्होंने खान कर, वल्कळ पहन इस प्रकारके शान्त ' 


वनर्मे भ्रमण करना शुरू किया | इसी समय क्रोञ्जीके करुण 
aA उनकी दयादृष्टिको अपनी ओर खींचा | उनके सामने 
क्रौज्चका मृत कलेवर खूनमें लथपथ हो रहा था | इस 
दृश्यको देखकर ऋषिके कोमल चित्तमें नैसर्गिकी करुणाका 
स्रोत प्रवाहित होने छगा--सुप्त करुणा इस TAS TOIT 
जाग पड़ी । अकस्मात्‌,उनके मुँहसे यह “छोकात्मक वागू- 
वैखरी प्रस्वलित हुई | 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः | 
यत्‌ क्रोञ्जमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 


सम-अक्षरयुक्त चार Wale मण्डित “छोक? का जन्म 
हो गया । संस्कृत काव्यकुमारका यही उदय है। 
महाकाव्यकी माविनी परम्पराका यही मूलख्षोत है | 

> x x x 

महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं तथा वाल्मीकीय 
रामायण आदि महाकाव्य है। कविके सच्चे रूपकी कल्पना 
हमने. वाल्मीकिसे सीखी है और महाकाव्यके महत्त्वको 
हमने रामायणसे ग्रहण किया हैं | यदि वाल्मीकि न होते तो 
इम कविके वास्तविक AST तथा अभिराम आदरांको Here 
सीखते ? और यदि उनकी प्रसन्न-गम्भीर रामायण हमें 
नहीं मिलती तो हम महाकाव्यके माहात्म्य तथा गौरवको 
कैसे पहचानते ! कवि और काव्यके विशुद्ध रूपकी कसोटी 
है--आदिकविका परम पावन? मननीय तथा माननीय 
आदिकाव्य रामायण | कविका पद ऋषिके समान है । 
ऋषिका मी अर्थ है-द्र्टा | वस्तुओके विचित्र भाव; धर्म तथा 
तत्त्वको मळीमॉति अवगत करनेवाला व्यक्ति ही ऋषि? 
महनीय पदका वाच्य हे । “कवि? का भी अर्थ हे--क्रान्त 


eee 0५१४ seems 


, : | 3 : दर्शी “कवयः क्रान्तदर्सिनःअर्थात्‌ नेत्रोके व्यापार- 


से दूर wae अतीत 


एवं भविष्यके पदार्थों 
को ` यथार्थरूपसे _ देखनेवाला पुण्यात्मा पुरुष | परंतु 
adit थोड़ा अन्तर है | वस्तुःतत्त्वके दर्शन होनेसे 
ऋृषित्वकी प्राप्ति हो जाती हे; परंतु जबतक वह अपने 
अनुभूत वस्तु-तच्वको शब्दोंके द्वारा व्यक्त नहीं करता 
तत्रतक वह “कवि? नहीं कहला सकता | कविकी कल्पनामें 
“दर्शन? के साथ 'वर्णना? का भी मनोरम सामज्जस्य है और इस 
कल्पनाके जनक स्वयं महर्षि वाल्मीकि ही हैं | उन्हें वस्तुओंका 
निर्मळ दर्शन नित्यरूपसे था; परन्तु जबतक “वर्णना? का उदय 
नहीं हुआ, तबतक' उनकी “कविता” का प्राकट्य नहीं हुआ। 
“मा निषाद? पद्यके उच्चारण करते ही ब्रह्मा स्वयं ऋषिके 
सामने उपस्थित हुए और कहने छंगे--महर्ष | तुम्हारी आर्ष 
चक्षु या प्रतिम चक्षुका अब उन्मेष हो गया है | तुम 
आद्यकवि हो | भवभूतिके स्मरणीय शब्दोंमें-- 
wa प्रबुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि | तदू ate 
रामचरितम्‌ | अव्याहतज्योतिराष॑ ते चक्लुः प्रतिभाति | आद्यः 
कविरसि । l 
कविके यथार्थ रूपको वाल्मीकिके दृष्टान्तके द्वारा प्रसिद्ध 
समालोचक-शिरोमणि भट्ट तोतने इस पश्चमे कितनी सुन्दरतासे 
समझाया है-- 
qig वर्णेनाच्चाथ रूढा लोके कविशुतिः | 
तथा हि qia स्वच्छे नित्येऽप्यादिकरवेसुंनेः | 
नोदिता कविता लोके यावजाता न वणंना ॥ 
संस्कृत काव्य-धाराकी दिशा तो उसी अवसरपर निर्दिष्ट 
हो गयी, जब प्रेम-परायण सहचरके आकस्मिक वियोगसे : 
सन्तत alee करुण निनादको सुनकर वाल्मीकिके हृदयका 
शोक Birk रूपमें छलक पड़ा था | काव्यका जीवन रस है 
काव्यका आत्मा रस है---इसे साहित्य-संसारने तभी सीख लिया, 
जब आदिकविकी आदि कविताके रसामृतका उसने३पान 
किया; बारंबार प्रीयमाण तथा नितान्त विस्मित शिष्योंने 
आश्चर्यभरे Teal इस रहस्यभूत तत्वको पहचाना | 
समाक्षरेश्चतुसियः पादैगींतो महर्षिणा । 
सोऽनुव्याइरणादू भूयः शोकः कोकत्वमागतः ॥ 
(१।२।४०) 
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महाकवि कालिदातने इसी तथ्यकी अभिव्यक्ति की है-- 
तामभ्यगच्छद्‌ रुदितानुसारी कविः कुशेध्माहरणाय यातः | 
निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थ शोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ 

( TAT १४ । ७० ) 

इन्हीं सूत्रोंकी पकड़कर आनन्दवर्धनने स्पष्ट शब्दोंमें 
“प्रतीयमान? अर्थके सामान्यरूपेण काब्यमें मुख्य होनेपर भी 
रसको ही काव्यका आत्मा स्वीकार क्रिया है-- 

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 

क्रोन्चन्द्ववियोगोत्थः शोकः शोकस्वमागतः ॥ 

( ध्वन्यालोक १ । ५ ) 

आदिकविका यह समग्र काव्य ही कविताके सच्चे रूपको 
प्रकट कर रहा है | वास्मीकीय-रामायण मनोरम उपमाओं तथा 
उत्मेक्षाओंका एक विराट भव्य प्रासाद है; परंतु उसके बाह्य 
आवरणोंमें उसका विशुद्ध रसमय हृदय भलीभाँति झलक रहा 
है | इतने स्पष्टरूपर्मे कि उसकी सत्ताका परिचय हमें पद- 
पदपर प्रात होता है । रामायणका हृदय है--रस-पेशल-वर्णन 
और इस वर्णनमें सर्वत्र विद्यमान है--समग्र-काव्यगत व्यापक 
औचित्य | महाकाव्यका प्रथम तथा भव्य निदर्शन है--यही 
वाह्मीकीय-रामायण | रामायणका ही विश्लेषण कर 
आलंकारिकोने “महाकाव्य? का लक्षण प्रस्तुत किया है | 


Ma महाकाव्यम्‌? लक्षणका प्रथम तथा सबसे सुन्दर « 


` लक्ष्य है--रामायण | दण्डीका यह प्रसिद्ध लक्षण “रामायण? 
को ही आदर्श मानकर लिखा गया है-- 

अलंकृतमसं क्षिप्तं रसभावनिरन्तरस्‌ | 

सरोरनतिविस्तीणे; aaa: सुसन्धिभिः ॥ 

सवंत्र भिच्नवृत्तान्तैरुपेतं लोकरञ्जनस्‌। 

काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत सदछङ्कति ॥ 

आनन्दवर्धेनने स्पष्टतः “करुण? को ही रामायणका मुख्य 

` रस कहा है । रामायणका आरम्भ “करुण” से होता है तथा 
रामके सामने सीताके ata भीतर अन्तर्धान दोनेके दृश्यसे 
` रामायणका अन्त भी “करुण? से ही होता है-- 
> रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सूचित 


fie: 'छोकत्वमागतः? इस्येवंवादिना । निञ्यूँढश्च स एव ` 


* सीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रबन्धसुपरचयता । 
( ध्वन्यालोक Jo २३७) 
वाल्मीकि समग्र कवि-समाजके उपजीव्य हैँ विशेषतः 
कालिदात तथा मवभूतिके। इन दोनो मद्दाकवियोंने रामापणका 
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गाढ अनुझीलन किया था और इनकी कवितामें हमें जो रस 
मिळता दै, उसमें रामाग्रणकी भक्ति कम सहायक नहीं रही दै । 
काछिदासका LARA सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, परंतु उनका 
“करुण? रस कम प्रमावशाली नहीं हे | काळिदासने उमयविघ 
“करुण? को उपस्थित कर उसे साङ्गोपाङ्गूपसे दिखलाया है| 
पत्नौके रिये.पतिकी करुणाका रूप इम रघुवंशके अज-विलापमें 
पाते हैं और पतिके निमित्त पत्नीकौ करुण परिदेवना 
Tear के रूपमें हमें रुलाती है | तापसे लोहा भी 
पिघल उठता है; तब कोमळहृदय मानवका चित्त संतापसे 
मृदु बन जाय--क्या इस विषयमे सन्देहके लिये स्थान 
है! “अभितसमयोऽपि मार्दवं भजते कैव कथा इारीरिषु |? 
कालिदासके इन करुणे वर्णनोंमें मानव-हृदयको प्रभावित 
करनेकी नितान्त क्षमता है। परंतु भवभूतिके उत्तरचरितमें 
तो यह अपनी पराकाष्ठाको पहुँच गया है। यह 
भवभूतिका ही काम था कि उन्होंने सीताके वियोगमे रामको 
रोते देखकर पत्थरको रुलाया दै और ase हृदयकों मी 
विदीर्ण होते दिखलाया है-- 


“अपि गाचा रोदित्यपि दुळति वज्रस्य हृद्यम्‌ ।? 


इन करुण उक्तियोंकी चोटसेक्षुब्ध होकर गोवर्घनाचार्यने 
मवभूतिकी भारतीको *भूधरकी कन्या? बतलाया है | तमी तो 
उसके करुण-क्रन्दनको सुनकर पत्यरका दय पिघल गया AT | 
प्यारी पुत्रीका रुदन सुनकर किस पिताका हृदय द्रवित होकर 
आँसुआंके रूपमें नहीं बह निकलेगा ! 

सचमूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाति। ` 

एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति आावा॥ 

मवभूतिने करुणको “एको रसः?--मुख्य रस) अर्थात्‌ 
समस्त रसोंकी प्रकृति माना है ओर अन्य Wit Saat 
विकृति माना है। 'एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्‌*-- 
इस कथनके मूलको हमें वाल्मीकिके अंदर खोजना चाहिये | 
ˆ “बाल्मीकिका यह महाकाव्य प्थ्वीतळको विदीर्ण A 
उगनेवाले उत विराट्‌ sega समान दै, जो अपनी 
शीतल छायासे भारतके समस्त मानरवोको आश्रय देता हुआ 


'प्रकृतिकी विशिष्ट विभूतिके समान अपना मस्तक ऊपर | चौ 
:उठाये हुए खड़ा है || महाकाव्य प्रधानतया वीररस... 


प्रधान हुआ करते हैं। जिनसे युद्धका घोष; विजय-दुत्वुमिका | 


गजेन तथा सैनिकोंका तजन मानवोंके हृद्यमे उत्साह तथा | 
स्फूतिको उत्पन्न किया करते हैँ; परंतु रामायणका माहात्म्य 
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वीर-रसके प्रदर्शन नहीं है | किसी देव-चरित्रके वर्णनमें भी 
रामायणका गौरव नहीं है; क्‍योंकि महर्षि वाल्मीकिने जब 
आदर्श गुणोंसे मण्डित किसी व्यक्तिका परिचय पूछा) तब 


` नारदजीने एक मानवको ही उन अनुपम गुणोंका भाजन 


बतलाया--प्तैथुक्तः श्रूयतां नरः ।? ग्रह नर-चरित्रका ही 
कीर्तन है । भारतीय गाईस्थ्य-जीवनका विस्तृत चित्रण 
रामायणका मुख्य उद्देश्य-सा प्रतीत हो रहा है । आदर्श 
पिता) आदर माताः आदर्श भाईश आदर्श पति? आदर्श 
पत्नी आदि जितने आदशोको इस अनुपम महाकाव्यमें 
आदिकविकी शब्द-तूलिकाने खींचा है? वे सब ग्रहधर्मके 
पटपर ही चित्रित किये गये हैं । इतना ही क्यों राम- 
रावणका वह भयानक युद्ध. मी इस काव्यका मुख्य उद्देश्य 
नहीं है । वह तो राम-जानकी--पति-पत्नीकी परस्पर 
frac प्रीतिकों पुष्ट करनेका एक उपकरणमात्र है। और 
ऐसा होना स्वामाविक ही है । रामायणको भारतीय 
सम्यताने अपनी अभिव्यक्तिके लिये प्रधान साधन बना रखा 
है और भारतीय सम्यताकी प्रतिष्ठा है--गहस्थ-आश्रम । 
अतः यदि इस गाहस्थ्य-घर्मकी पूर्ण अभिव्यक्तिके लिये 
आदिकविने इस महाकाव्यका प्रणयन किया तो इसमें 
आश्चर्य क्या है। रामायण तो भारतीय सम्यताका प्रतीक 
Sah दोनोमें परस्पर उपकार्योपकारक-भाव बना हुआ है। 
एकको हम दूसरीकी सहायतासे समझ सकते हैं | 


आदिकविने अपने काव्य-मन्दिरकी पीठपर प्रतिष्ठित 


किया है--मर्यादा-पुरुषोत्तम महामानव महाराजा रामचन्द्रको | 


विभिन्‍न विकट परिस्थितियोंके बीचमें रहकर व्यक्ति अपने 
शीलके सौन्दर्यकी किस प्रकार रक्षा कर सकता है, यह 
हमें वाल्मीकिने ही सिखलाया है | यदि आदिकविने 
इस चरित्रका चित्रण न किया होता तो हमें मञ्जुल गुणोंके 
सामज्ञस्यका परिचय कहाँसे मिळता | भारतवासी मानवके 
आदर्श चरित्रकों सुननेके लिये लालायित थे; वाल्मीकिने 


उसी चरित्रको उनके सामने प्रस्तुत किया | यही कारण है 


कि इस काव्यकी मोहकता कमी कम नहीं होती; इसके 
ान्दोमें इतनी माधुरी हे, चित्रोमें इतनी चमक है कि मानव 
कान और मन इसके परिशीलनसे एक साथ ही आप्यायित 
हो उठते हैं । रामायणको मैं जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी 


हर = ही बार उसमें नयी-नयी बातें aad हैं | इन सरल 


` परिचित media इतना रस-परिपाक हुआ है कि पढनेवालेका 
_ चित्त आनन्दसे गद्गद हो उठता है। सच बात तो यह दै 


# अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 
ना 


कि रामायणके इन अनुष्टुपोंको पढ़कर शताब्दियोंसे भारतका 
हृत्पिण्ड समन्दित हो रहा है और सदेव होता रहेगा । 

रामके किन आदर्श गुणोंके अङ्कनमें यह लेखनी प्रदत्त ` 
हो £ उनकी कृतज्ञताका वर्णन किन शब्दोंमें किया जाय ! 
चे तो किसी तरह किये गये एक ही उपकारसे संतुष्ट हो 
जाते हैं; और अपकार चाहे कोई सैकड़ों ही करे) 
gaa एकका भी स्मरण उन्हें नहीं रहता | अपकारोंको 
भूलनेवाला हो तो ऐसा हो-- 

कथंचिदुपकारेण ङतेनेकेन तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
(२।१।११) 

उनका क्रोध तथा प्रसाद दोनों ही अमोघ हैं । अपने 
पार्पोके कारण हननयोग्य व्यक्तियोंकों बिना मारे वे नहीं रहते 
और थ्ञवध्य'के ऊपर क्रोधके कारण उनकी आँख भी 
लाळ नहीं होती-- 

नास्य क्रोधः प्रसादो at निरर्थोऽस्ति कदाचन | 

gras नियमाद्‌ वध्यानवध्येछु न कुप्यति ॥ 

(२।२।४६) 

gaat शील कितना मधुर है । वे सदा दान करते हैं 
कभी दूसरेसे प्रतिग्रह नहीं लेते | वे अप्रिय कभी नहीं बोलते | 
साधारण स्थितिक्री बात नहीं) प्राण-सङ्कट उपस्थित होनेकी 
विषम eat भी राम इन नियमोंका sega नहीं करते-- 


दद्यान्न प्रतिगृह्णीयान्न ब्रूयात्‌ किञ्चिदग्रियम्‌। 
अपि जीवितहेतोचो रामः सत्यपराक्रमः ॥ 
(-५। ३३। २५ ) 


अपने कुटठम्बियोंके प्रति उनका व्यवहार कितना कोमल 
तथा सहानुभूतिपूर्ण है । सीताके प्रति रामके प्रेमका वर्णन 
करते समय आदिकविने मानस-तत्त्वका बड़ा ही सूक्ष्म निरीक्षण 
प्रस्तुत किया है । राम सीताके वियोगमें चार कारणोंसे 
daa हो रहे हैं--सीताके प्रति उनके परितापका कारण 
चतुर्मुखी है | धर्मशास्र आपत्तिमें स्रीकी रक्षा करनेका 
उपदेश देता दै, परंतु रामसे यह न हो सका; अतः वह 
अबला स्रीकी रक्षा न कर सकनेके कारण कारुण्यसे संतु 
हैं mă सीता रामके आश्रित थीं) परंतु रामने | 
अपने आश्रितकी रक्षा नहीं की; अतः आगृरांस्य--आश्रित 
जनोंके संरक्षण-स्वभावसे संतप्त हैं | सीता उनकी पत्नी-- 
सदृधर्भिणी Sat | उनके नष्ट होनेपर उनके ( श्रीरामके ) 
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घर्मका पाळन क्योंकर हो सकेगा, अतः शोकसे | वे उनकी 
प्रिया, प्रियतमा ठहरीं। परम सुखकी साधिका set ।. उस 
परम लावण्यमयीके AR उनके ead अतीतके उस 
आनन्दमय जीवनकी मधुर स्मृति जगा दी है--इस कारण 
प्रेमसे | इन नाना भावोंके कारण सीताके वियोगमें राम संतत 


हो रहे हैं-- 


इयं सा यत्कृते रामश्चतुभिः परितप्यते । 
कारुण्येनानुझंस्येन शोकेन मदनेन च॥ 
खरी प्रणष्टेति काएण्याद्ाश्रितेस्यानुझंस्यतः | 
पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन au 
(५। १५ | ४८-४९ ) 


लक्ष्मणके शक्ति छगनेपर रामने भ्रातृप्रेमके विषय 
जो उद्गार निकाले हैं, उनकी समता भळा किसी अन्य 
सुरक्षित कहलानेवाले देशके साहित्यमें भी कभी मिल सकती 
है। ale मनुष्य चाहे तो एक देशके बाद दूसरे देशमें उसे 
विवाहयोग्य स्त्रियां मिल सकती हैं; प्रत्येक देशमें मित्र भी 
मिल सकते हैं; परंतु में उत देशको नहीं देखता, जहाँ 
सहोदर भ्राता मिल सके ।? धन्य हैं भगवान्‌ रामचन्द्र ! केवळ 
इस उक्तिके अनूठेपनपर समस्त साहित्यको न्योछावर कर 
देनेका मन होता है। यह सूक्ति हृदयपर कितना अधिक 
चोट कर रद्दी है-- 

देशे देशे seal देशे देशे च बान्धचाः। 

तं. तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ 


रामचन्द्रकी झरणागतःवत्सलताका चरम दृष्टान्त है-> 
अपने मांयावी शत्रुके भाईको उसीकी नगरीमें आश्रय प्रदान 
करना | उनके औदार्यकी झलक रावणवध होनेके ब्राद 
राबणके दाह-संस्कारके समय मिळती हे | रामका कहना है 
कि रावण जिस प्रकार विभीपणका सगा सम्बन्धी है, उसी 
प्रकार उनका मी है । रावणकी मृत्युके साथ-साथ उनका 
उसके प्रति वैर भी शान्त हो गया हे | अब वैर लेनेकी क्या 

आवश्यकता रह गयी ! 

मरणान्तानि वैराणि निवृत्त॑ नः प्रयोजन्रम्‌.। . 

O क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
`° ` भगवती जनक-नन्दिनीके शील-सोन्दर्यकी ज्योत्स्ना किस 
saat हृदयको शीतलता तथा शान्ति नहीं प्रदान करती | 
_ जानकीका चरित्र भारतीय छलनाके मदान्‌ आदर्शका प्रतीक 
है | रावणके बारंबार प्राथना करनेपर सीताने जो अवददेळना- 
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` पवित्र है आश्चर्य है आप-जेंसे नर-शादूंलने मेरे खमावको? 


सूचक वचन कहा दै, वह भारतीय नारीके गौरवको सदा 
उद्घोषित करता रहेगा | इस निशाचर रावणसे प्रेम . 
करनेकी बात तो दूर रद्दी, में तो इसे अपने पैरसे--नहीं- 
नहीं; बायें पैरसे भी नहीं छू सकती-- 


चरणेनापि सब्येन न AA AMIA । ;क्‍ 
रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्डितम्‌ ॥ | 
। (“IRRI १० ) | 
रावणकी मृत्युके अनन्तर रामने सीताके चरित्रकी | 
Raa सामान्य जनताके सामने प्रकट करनेके लिये अनेक 
कंडुवचन कहे | उन वचनोंके उत्तरमें सीताके वचन इतने व 
मर्मस्पर्शी हैँ कि आलोचकका हृदय आनन्दातिरेकसे गद्गद अ 
हो जाता है | सीताजीके कतिपय कथनोंपर दृष्टि डाल्यि | a 
“मनुष्य उसी वस्तुके लिये उत्तरदायी हो सकता है? जिसपर | 
उसका अधिकार हो | मैं अपने हृदयकी स्वामिनी हूँ । वह | 
सदा आपके चिन्तनमें निरत रहा हैं । अज्ञोंपर मेरा काबू 


` नहीं । वे पराधीन ठहरे । रावणने बलात्कारसे उनका स्पर्श 


कर लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध है-- 
. मदधीनं तु यत्तन्मे हृदय त्वयि चतंते। 
पराधीनेपु गात्रेषु कि करिष्यास्यनीश्वरा ॥ 
GR चरित्रपर लाञ्छन लगाना कथमपि उचित नहीं 
है । मेरे निर्षळ अंशको आपने पकड़कर आगे किया हैः E 
परंतु मेरे सबल अंशको पीछे ढकेल दिया है | नारीका : 
दुर्बळ अंश है--उसका स्त्रीत्व और उसका सबळ अंश है Sa 
उसका पत्नीत्व तथा पातिवत | aage | आप ag दु 
PN 
q 


: श्रेष्ठ हैं; परंतु ्रोधके आवेशम आपका यह कहना साधारण 


मनुष्यांके समान हे । आपने मेरे खरीत्वको तो दोषारोषण 
करनेके निमित्त आगे किया है, परंतु आपने इस बातपर 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि बाळकपनर्मे ही आपने मेरा र 
पाणिग्रहण किया है; आपकी में शात्रानुसोदित धर्मपत्नी el 3 
मैं आपकी भक्ति करती हूँ तथा मेरा स्वभाव Fase ओर = 
$ 


भक्तिको तथा पाणिग्रहणको पीछे ढकेळ दिया; केवल स्त्रीत्वको 
आगे रखा है-- ' र 2 f: 
त्वया तु नरशाउूँछ क्रोधमेवानुवतेता। ` ae 
छघुनेव सनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्झतस्‌॥ ` ae 
न प्रमाणीकृतः . पाणिबोल्ये बाळेन पोडितः॥ | 
सम भक्तिश्च te च स्व ते पृष्ठतः कृतस्‌ 
कितनी ओजखिता भरी हे इन सीधे-सादे निष्कपट a ८ 
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शब्दोर्मे | अनाइता भारतीय ललनाका यह TAMA कितना 
हृदय-वेधक है । सुनते ही सहृदय मनुष्यकी आँखोंमें 
सहानुभूतिके आँसू छलक पडते हैं | 

राम और सीताका निर्मळ चरित्र वाल्मीकिकी कोमळ 
काव्यःप्रतिमाका मनोरम निदर्शन है । रामायण हमारा जातीय 
महाकाव्य है । यह भारतीय इदयका उच्छवास है | 
वाल्मीकि हमारे प्रतिनिधि कवि हैं | रामायणका जितना पठन 
किया जायगा, रामचरित्रका जितना चिन्तन किया जायगा; 
वह उतना ही मङ्गलप्रद होगा; क्योकि सचमुच यह मानव- 
जीवन राम-दर्शनके बिना निरर्थक है। “राम-दर्शन? उभय 
अर्यमे--राम-कतृंक दर्शन ( रामके द्वारा देखा जाना ) तथा 
राम-कर्मक दर्शन ( रामको देखना ) । राम जिसको नहीं 
देखते, वह लोकमें निन्दित है। और जो व्यक्ति रामको 


नहीं देखता उसका भी जीवन निन्दित है । उसका 
अन्तःकरण उसकी स्वयं निन्दा करने ळगता है--- 

यश्च रामं न TAg यं च रामो न पझ्यति। 

निन्दितः स भवेइलोके स्वात्माप्येनं विगते ॥ 

रामकी अनुकम्पाका उपाय है--रामका चिन्तन | इस 
राम-चरित्रके मननकी सामग्री है-वाल्मीकीय-रामायण | 
आज भगवत्कृपासे इसीका सार-अंश विरोषाङ्करूपसे सुबोध 
एवं सरल भाषामें प्रकाशित किया जा रहा है | भगवानसे मेरी 
हार्दिक विनय है कि आदिकविकी निर्मल रसाम्ृत-तरङ्गिणी 
प्रत्येक भारतीयके द्वापर सुख तथा शान्तिको बहाती हुई 
उसे मङ्गलमय बनाये | तथास्तु | 

वाल्मीकेसुनि सिंहस्य कवितावनचारिणः । 

may रामकथानादं को न याति परां गतिस्‌ ॥ 


— — TSS ५-7 


हमारी निधि 


( छेखक--साहित्यरक्षन Yo श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


हमारी निधि वेद है । वही अनेक विद्या-स्थानोपबंहित 
प्रदीपकी भाँति सभी अर्थोका प्रकाशक है, वही सर्वशकत्प हैः 
वही हमारे सर्वविध कल्याणका एकमात्र आश्रय है | पर 
वहाँतक हमारी पहुँच नहीं | उसके अति गम्मीर अर्थके धारण 
at आविर्भूतप्रकाश साक्षात्कृतधर्मा महापुरुष ऋतम्भरा 


` प्रजञद्वारा ही समर्थ हैं | अनधिकारियोंको उसके अध्ययनसे 


gah बदले हानिकी ही अधिक सम्मावना हैः अतः उनके 
लिये उसका श्रवण भी निषिद्ध है | See वह गँवारोंके गीत- 
सा मालूम पड़ेगा, उन्हें उसमें मानव-जातिके बाल्यावस्थाके 
विचार-विश्नमका कौतूहळ दृष्टिगोचर होगा, उससे वे अनेका- 
नेक अनर्थोकी कल्पना करेंगे | अतः बेद सर्वसाधारणके 
उपयोगकी वस्तु नहीं है । 


घरमें निधि रहते हुए भी हम कंगाळ न रहें; हम उसके 
उपयोगसे बञ्चित न रहें; अतः वेदभगवान्‌ करुणा करके 
 वास्मीकिद्वारा अवतीणं हुए, यथा--“वेदः प्राचेतसादासीत्‌ 
O साक्षाद्रामायणात्मना? | (स्कन्ध० ) इस प्रकार वेदका ही सर्व- 
z लोकहितकारी संस्करण वाल्मीकीय-रामायण है। धर्माचरण केसे 


का सेवन कित अवसरपर केसे करना चाहिये) पिता-पुत्र? 
भाई-भाई पति-पत्नी, राजा-प्रजा, aera परस्पर केसा 
बर्ताव होना चाहिये) वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्मका किस भाँति 
पांलन करना चाहिये--इत्यादि सभी बातें सुस्पष्टरूपसे उदाहरण 
देकर रामायणमें सामने खड़ी करके दिखलायी गयी हैं, और 
साक्षात्‌ मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रका चित्र चित्तपर 
अङ्कित करनेका वाल्मीकीय-रामायणके पाठसे अतिरिक्त दूसरा 
कोई सुलम साधन नहीं है | 

इसके पाठमात्रसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि और सम्पूर्ण 
महापापोंका नाश होता है, यथा-'एकेकमक्षरं पुंसां महा- 
पातकनाशनम्‌ |? यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि उस निधि- 
को अत्यन्त सुलभ करनेके लिये; सबकी पहुँचके भीतर करनेके 
लिये “कल्याण? ने प्रशंसनीय उद्योग किया है | देशका अम्यु- 
त्यान यदि हो सकता है तो इसी ग्रन्थके प्रचारसे हो सकता 
है । क्योंकि “घर्मकी जय) अधर्मका नाश; प्राणियांमे सद्भावना 
और विश्वका कल्याण? ही इस ग्रन्थका ध्येय है | इसी इष्टि 
और इसी सङ्कस्पसे पाठक यदि इस ग्रन्थका अध्ययन करेंगे 
तो उनके द्ृदयोंमें राम-राज्यके स्थापित होनेमें देर न ळगेगी, 
और द्वदयमें रामराज्यका स्थापित होना संसारमें राम-राज्य- 
स्थापनाका पूर्वरूप है । 


— reo 
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वन्य-विभूति 
[ शञादूल-विक्रीडित | 
( रचयिता-सादवित्य-सम्राट्‌ to श्रीअयोध्यातिंहजी उपाध्याय ‹इरिऔषध? ) 
है सङ्भाव-दिगन्त-मध्य-लातिता सत्कानि स्वगोपमा । 
है अन्तस्तल-व्योमको वितरती लोकोत्तरा दिव्यता | 
होती है उसको विलोक निहता अज्ञानता-नर्वरी | 
है बालाक॑-समा विद्ति-वालिता वाल्मीक-वाल्मीकता ॥ ? N 
है शान्ता सरसा तितान्व-रुच्िरा आमोद-आमोदिता । 
नाना-नीति-निकेतना नय-नता निर्वेद-उन्नाथिका | 
आमा-अंकित कीर्ति-कान्त-मधुरा सङ्गावसे भूषिता | 
है विज्ञान-विकाससे Aveta वाल्मीकिकी विज्ञता ॥ २॥ 
हैं सोन्दर्ययमयी सखी सुरुचिकी सारी रची पंक्तियाँ | 
हैं आधार-सुयुक्तियाँ सरलताके TARIA | 
हैं न्यारी अनुभूति पूत पथके कर्ततव्यद्वारा लसी | 


| हैं माधुय्य-उपेतासंचित सुधा वाल्मीकिकी सूक्तियाँ॥ २॥ रे 
दोनोंकी वर mA भवमें हैं कौर्ति Geared | 3 = : 


दोनोंकी अचुरंजिनी प्रगाति है उत्कर्षसे- अंकिता | 
दोनोंकी हितकारिता सदयताकी कान्त सम्पत्ति है | 
सीखी है सुर-आपगा-सुङतिसे वाल्मीकिने Reng - E 
ज्ञानागार - महान दिव्यजनसे शिक्षा अतीवोत्तमा | 
यत्नोंसे सब काल लाभ करके दीक्षा बड़ी दुर्लभा | 
` विज्ञोंकी सहकारिता-विबुधताते शान्ति-सत्ता मिले l 
पायी हैं वसुधा-विभूति-वळसे वाल्मीकिने (तिद्ियाँ ॥ ५ ॥ 
है आणी वह घन्य-मान्य, जिसकी अत्युत्तमा उक्तिमें। 
- भावोंकों कर सिक्त राम-रसकी है स्नि धारा बही । 
लोकाचार-परायणा Ran सदव॒त्तिते शोमिता। "98 
है एकान्त-मनोज्ञ कान्त महती वाल्मीकिकी कल्पनां ॥ ६ ॥ z 
ods d TTR 3s 
` Alo Yo अं० ३-- > 
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साहित्यमें श्रीमद्वाल्मीकि-रामायणकी विशेषता 


( लेखक--देवर्षिभट्ट Yo श्रीमशुरानाथजी melt, साहित्याचाय॑, साहित्य-वारिषि, कविरत्त ) 


आदिकवि भगवान्‌ वाल्मीकिका सरखती-निष्यन्द ` 


श्रीमद्रामायण समस्त भूमण्डलमे आद्य-काव्य माना जाता 


` है | वेदोंकी बात तो अळग है; परन्तु छोकमें छन्द ( पद्म ) 


का निर्माण पहले-पहल वाल्मीकिद्वारा ही आरम्म हुआ; 
यह सर्वमान्य सिद्धान्त है | आर्षं अर्थात्‌ एक ऋषिकी 
रचना होनेपर भी “संहिता? न कहदळाकर काव्य कहलाना-- 
यह विशेषता श्रीमद्रामायणको ही प्राप्त है । रस-भावपूर्णता: 
मधुरता; चमत्कार-तारता आदि जो-जो गुण काव्यकी 
उत्तमताके परिचायक हैं? उन सबकी दृष्टिसे यह काव्य 'आद्य? 
अर्थात्‌ सर्वप्रथम गणनीय है । काव्य-रचनामे उत्तरोत्तर 
विकास होनेपर कालिदास आदि महाकवियाँकी कृतियोंमें 
जो-जो विशेषताएँ प्रकट हुई) वे इसमें नहीं--यह बात नहीं 
है । वस्तुतः कवियोंके द्वारा विकसित जो-जो विशेषताएँ. हैं; 
उन सबका Yala यही है और यही इस seat 
विशेषता हे | बल्कि इस काव्यमें एक अलौकिक दिव्य 
प्रमाव है और इसीपर यत्किञ्चित्‌ प्रकाश डालना इस 
निबन्धका प्रधान उद्देश्य है | 


ऊपर हम कह आये हैं कि वाल्मीकि-रामायण ऋषि- 
की रचना होनेपर भी वेदव्यासकी रचनाकी माँति «संहिता? 
नहीं कहळायी; अपितु इसको काव्य? कहते हैं | संहितामें 
अनेक इतिहासों, आख्यायिकाओं एवं वंशादिका अनुकीर्तन 
रहता है; किन्तु इसमें एक नायकका चरित्र ही आरम्मसे अन्ततक 
वर्णित है और उसे ऐसा-निमाया गया है कि उसकी तुलना 
भूमण्डल्मे नहीं है । आज-कलके आलोचक चरित्र-चित्रणकी 
कसौटीपर ही काव्यकी परीक्षा किया करते हैं | इस दृष्टिसे 


इम देखेंगे कि श्रीरामायण काव्य ही नहीं; वरं सम्पूर्ण 


जगतूका आदर्श काव्य है | इसमें जिन-जिन चरित्रोंका वर्णन 


है; वे अपने-अपने स्थानपर सभी लोगोंके लिये आदर्श हो 
यये हैं प्रधान नायक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका चरित्र प्रजा- 


पालन) धर्म-मर्यादा, झासन-च्यवस्था आदिमें कितना आदर्श 


गिना जाता है. इसका विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं | 
प्रजाके लिये वे कहते हैं-- 


Se gat च सोरुयं च यदि वा जानकीमपि । 


O आराधनाय छोकसय मुझतो नाखि मे ब्यथा॥ 


“लोककी प्रसन्नताके लिये Se दया, अपने समस्त 
सुख; और तो क्या--अपनी प्राणप्रिया जानकीको भी 
छोड़नेमें मुझे व्यथा नहीं होगी।? ऐसा कहनेवाले कितने 
राजा हुए हैं ! उनके इस आदर्शसे ही प्रभावित होकर 
प्रजा भी कहती है-- | 

न हि तन्नविता राष्ट्र यन्न रामो न भूपतिः | 

agi भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति u 

“जहाँ राम राजा नहीं, वह राष्ट्र नहीं कहला सकता; 
परन्तु वह जंगंल . भी राष्ट्र हो जायगा, जिसमें राम निवास 
करेगे ।? _ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके मर्यादा-पालनकी तो बात ही 
क्या है, क्‍योंकि वे साक्षात्‌ मर्यादा-पुरुषोत्तम set | 
झासन-च्यवस्थाकी इष्टिसे भी राम-राज्य जगतूभरके लिये 
आदर्श है | आजके इस 'सुघरे? हुए जमानेमें भी किसी 
आदर्श राज्यको “राम-राज्यश की उपमा दी जाती है। 


भ्रातृत्वके लिये भरत और लक्ष्मण डुनियामे प्रसिद्ध 
हो गये | जिस राज्य-प्राप्तिके लोभसे बड़े-बड़े शिक्षित और 
उन्नतमना भाई आपसमें कट मरते हैं, उसके लिये श्रीरामायणने 
यह आदर्श स्थापित किया है कि पिताके द्वारा प्रास्त राज्यको 
छोड़कर भाई भरत पिताकी आज्ञासे वनवासी हुए बड़े 
भाईसे राज्य स्वीकार करानेके लिये पॉव-प्यादे वनमें जाते 
हैं । वे रामको केवल बड़ा भाई ही नहीं, बल्कि पूज्य और 
we मानते हैं | वनमें रामकी कुटीके पास पहुँचते- 
पहुँचते वे इतने आतुर हो जाते हैं कि शीघ्र-से-शीघ्र 
Tema जानेकी पुकार करने लगते हैं | यथा-- 


यो मे भ्राता पिता aegdeat दासोऽस्मि संमतः | 
तस्य मां शीत्रमाख्याहि रामस्याङ्कि्टकमणः ॥ 


कहॉतक कहा जाय, भरतके चरिन्रपर तो जगत्‌ इतना 
मुग्ध है कि बहुतोंने उसे श्रीरामके चरित्रसे भी उत्तम माना 
है | उनके चरित्रकी उत्तमताका इससे अधिक प्रमाण और 
क्या होगा कि जिन रामकी शपथपर आजकल अदाल्तोंमें 
HIS होते हैं, वे ही रामचन्द्र ख्यं शपथ खाकर कहते हैं-- 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई \ मयउ न सुवन मरत सम माई ॥ 

गोस्वामी श्रीतुळसीदासजी भी भावम होकर कहते हैं--- 
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* साहित्यमे श्रीमद्वाल्मीकि-रामायणकी विशेषता # १९ 
a व्य 


होत TTS माव भरत को । अचर सचर चर'अचर करत को ॥ 
मित्रता और प्रतिज्ञा-पाळनका आदर्श भी रामायणमें 
उत्कृष्ट कोटिका है। जिस समय भीलक्ष्मणजीको शक्ति 
लगती है और वे मूर्च्छित होकर मृत्यु-शय्यापर पड़ जाते हैं; 
उस समय श्रीराम अपना शरीर छोड़ देना ही उचित 
समझते हैं । विछाप करते समय आप अपनी प्रियतमा 
जानकी) भाई भरत आदिके पहले अपने मित्र विभीषणके 
साथ की हुई प्रतिज्ञाका ही स्मरण करते हुए कहते हैं 
तत्तु सिध्याप्ररूप्त at प्रधक्ष्यति न dara: | 
यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः ॥ 

“वह झूठी प्रतिज्ञा--नहींः मिथ्या प्रलाप मेरे हुदयको 
सदा जलाता रहेगा कि मैं विभीषणको राक्षसोंका राजा 
नहीं बना सका |? क्या ऐसी प्रतिज्ञा और उसकी रक्षा 
अन्यत्र देखी जाती है ? स्वामि-सेवाका आदर्श भगवान्‌ 
मारुतिसे बढ़कर और कोन दिखला सकता है, जिसके 
कारण वे सेवक होकर भी सम्पूर्ण जगतूके सेव्य और 
अमर हो गये | इस sad प्रत्येक चरित्रकी समीक्षाके 
लिये अवकाश नहीं है, किन्तु समी मार्मिक आलोचकोंने 
यह माना है कि रामायणके सभी चरित्र अपने-अपने दायरेमे 
अद्वितीय एवं आदर्शं सिद्ध हुए हैं | जिस रचनाका 
प्रत्येक चरित्र आदर्श उतरता है; वह क्या आदर्श काव्य नहीं है! 


श्रीरामायणकी अपूर्वताको केवल ARTA ही माना 
हो सो वात नहीं; बल्कि किसी भी भाषाके साहित्यमें 
रामकथाकी जोड़का और कोई कथानक नहीं है । इसीका 
यह प्रभाव है कि संसारमरमें ऐसी भी कोई भाषा नहीं) 
जिसमें रामकथाका पूरा या अंशतः अनुवाद न हुआ हो । 
“विश्व-साद्ित्यः की चर्चा आजकल बहुत सुननेमें आती है | 
सच पूछिये तो रामकथा-जैसा साहित्य ही “विश्व-साहित्य? 
है, जिसे विश्वभरके कवि अपनी कविताका आधार बनाते 
हैं । कवियोंके भेद इस प्रकार गिनाये जाते हैं-- 

पादोपजीवी पद्कोपजीवी छायोपजीवी सकलो पजीब्यः | 

' “कोई कवि किसी दूसरे कविका एक चरण ले लेते 
हैं, तो कोई पद और कोई छाया लेकर ही' कवि बन 
जाते हैं; परन्तु एक ऐसे कवि भी होते हैं, जो “सकलोपजीव्य? 


होते हैं; अर्थात्‌ जिनके अथोंको लेकर समस्त कवि अपनी- 
“सकल्ोपर्जीव्य' कवि 


Sry 


अपनी रचना Fant हैं |? ऐसे 
व्यात और वाल्मीकि ही हैं । 
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बड़े-बड़े अन्वेषकोंका यह सिद्धान्त है कि रामकथाको 
लेकर जितने ग्रन्थ बने; उतने और किसी कथानकको 
लेकर नहीं बने | अदूसुतरामायण, भुशझुण्डि-रामायणः 
योगवाशिष्ठ, अध्यात्मरामायण अभिनन्दकीरामायण) बालः 
रामायण आदि अनेकों तो रामायणे हैं। फिर अनर्धराधवः 
प्रसन्नराघव) उन्मत्तराघव, उत्तररामचरित, महावीरचरित) 
रामायण-चम्पू, रघुवंश आदि अनेक दृश्य एवं श्रव्य काव्य 
बन गये; तथा आज भी धरामायणी कथा? आदि बन रहे 
हैं । किसी विदेशी आलोचकने बड़े फखके साय लिखा था 
कि भारतीय कविर्योको रामके अतिरिक्त और कोई नायक 
ही नहीं मिलतां | किन्तु उसे माळूम नहीं कि भारतीय 
कवियोंने इसका उत्तर पहलेसे ही दे रखा है-- 
egma पात्रं रघुतिलकमेक कलयतां 
कचीनां को दोषः स तु शुणगणानामचगुणः | 
यदेतैनिःसेषैरपरगुणलुन्धैरिव जग- 
त्यसावेकश्रक्रे सततसुखसंवासदसति: ॥ 
“अपनी सूक्तियोंका विषय एकमात्र कोसल-राजकुमारको 
ही बनानेवाले बेचारे कवियोंका क्या दोष है; दोघ तो उन 
गुणगणोंका ही है, जिन्होंने एक स्थानपर परस्पर मिल्नेके 
लोभसे केवल श्रीरामचन्द्रजीको ही अपना सुख-निवास बना 
डाला ।? 
तात्पर्य यह कि कंथानक सजानेके लिये नायकर्म जितने गुण 
होने चाहिये; वे सब एक ही जगह श्रीरामचन्द्रजीके अतिरिक्त 
और कहाँ मिलते हैं; जो कविलोग उन्हें छोड़कर दूसरी तरफ 
ae | श्रीरामचन्द्रजीके ,गुणोंका ही यह प्रभाव है कि 
गोखामी तुळसीदासजीने भाषार्मे रामायण बनाकर उसे 
घर-घरमें पहुँचा दिया | वैदेशिक आलोचकोंका कहना है 
कि 'क्रिश्चियनोंकी इष्टिमें जो स्थान बाइबलको प्राप्त है वही 


स्थान हिन्दुओंकी दृष्टिम रामायणका है।? दुनियाकी ऐसी कोई 
भाषा नहीं; जिसमें इसका अनुवाद नहीं हुआ हो। अत्र कहिये) | 


ऐसा साहित्य विश्व-साहित्य न होगा तो और कौन-सा होगा १ 
अब आता है AL आछोचनाओंका अवसर | जब आप 
इसे धकाव्य-साहित्यः्की चीज स्वीकार करते हैं; तब 


आलोचनाओंका मी स्वागत करना ही होगा। ठीक है; इम भी | ; 
आलोचनाओंसे नहीं घबराते | वस्तुतः आलोचनासे ही तो | 
साहित्यका वास्तविक आनन्द मिलता है। कहा भी है OO 


सङ्गीतमथ साहित्य सरस्वत्याः KAIA । 
एकमापातसधुरमन्यदाळोचनासृतस्‌ 
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रामावतारका परवर्ती माना गया है 
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२० # अमोघं दशोनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


अर्थात्‌ सङ्गीत और साहित्य जगन्माता सरखतीके दूधसे 
भरे दो स्तन हैं | एक तो कानरूपी मुँहमें जाते ही मधुर 
प्रतीत होता है; दूसरा मार्मिक विचार करनेपर--बुद्धिरूपी गलेमें 
उतरनेपर आनन्द देता है । 
आलोचना यहींसे आरम्भ होती है कि “आप रामायणको 
आदिकान्य मानते हैं | कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि 
नारदके मुखसे राम-कथा सुनकर विचार करते-करते 
तमसा-नदीमें स्नान करने गये । वहाँ नदीके किनारे 
क्रौञ्च-पक्षीका जोड़ा आनन्द-विहार कर रहा था | तब- 
तक व्याधने sade नर पक्षीको बाणसे मार दिया | उस 
समय क्रौञ्चीका विलाप सुनकर महर्षिके हृदयम एकदम 
करुण-भाव उमड़ पड़ा | उसी भावमग्न अवस्थामें उंनके 
मुखसे “मा निषाद? इत्यादि अनुष्टुप wim निकल 
पड़ा | तब महर्षिको स्वयं ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह 
गीति-ल्य-बद्ध तथा निश्चित मात्राओंका झाव्द-समूह मेरे 
मुखसे केसे निकल गया | फिर ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर कहा 
कि GER मुखसे छन्दका आविर्भाव हुआ हैं | तुम नारदके 
द्वारा सुनी हुई राम-कथाको इसी छन्दमें ,छोकवद्ध करो |? 
यहाँ यह प्रश्न उठता हे कि कविको जब इस एक छन्दपर ही 
इतना विस्मय हुआ और दूसरा कोई छन्द उल समय था ही 
नहीं, तब असली रामायण केवल अनुष्टुप छन्दमे ही होनी 
चाहिये | स्वयं वास्मीकिजी भी हृदयमें निश्चय करते हैं कि 
“कृत्स्नं रामायणं काव्यमीहशें: करवाण्यहम्‌ |? फिर नाना 
Sale युक्त यह रामायण आद्यकाव्य केसे माना जा सकता 
है ! इसमें तो saa उपजाति, पुष्पिताग्रा आदि १३ 
छन्द बराबर मिळते हैं | दूसरे, रचनाःप्रौढि तथा शुम्फन 
झेलीको देखते हुए कौन यह कह सकता है कि रस; अलङ्कार 
गुण, रीति आदि साहित्य-नियमोंके आविर्भावके पहले यह 
काव्य लिखा जा चुका था | स्वयं रामायणमें नाना अलङ्कार, 
रस, छन्द आदि आये हैं; फिर यह केसे सिद्ध किया जा 
सकता है कि कान्य-साहित्यके विकासके पहलेकी यह रचना 
है १ एक बात और है--आप कहते हैं कि रामायण त्रेता- 
युगकी कथा है ओर अन्यान्य महापुराण, जैसे महाभारत 
आदिश उसके वादके हैं | इसी प्रकार कृष्णावतारको भी 


| स्वयं रामायणम 
देवतागण श्रीरामकी स्तुतिमें कहते ss 


aera हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः | 
अजितः agea: कृष्णश्‍चेव FETT: ॥ 
| (६। ११७॥ १५) 


अर्थात्‌ हे राम! आप शाङ्क-चक्रधारी विष्णु और कृष्ण हैं। 
और भी अनेक स्थानोंपर परशुराम, राम लक्ष्मण तथा 
हनुमानके लिये “८मीमसंकाश:?-५भीमके wear? विशेषण आया 
हे । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीवाल्मीकि-रामायण 
महाभा रतके पीछेकी रचना है ।?? 
यहांतक तो हुईं रामायणको आदिकाव्य माननेपर 
शंकाएँ ! दूसरे आलोचक विद्वान्‌ इसके चरित्र-चित्रणपर 
भी व्यङ्ग करते हैं । वे कहते हैं कि ““वाल्मीकिके हाथसे चरित्र- 
चित्रण बिगड़ गया दै, उसे आधुनिक कवियोंने सुधारा है | 
चरित्र-चित्रणके दोषकी बानगी देखिये | दण्डकारण्यमें 
जव मारीचने मरते-मरते राक्षसी मायासे श्रीरामके कण्ठस्वरमें 
“हा लक्ष्मण | हा सीते !? कहा और जब वह ध्वनि सीताके 
alata पड़ी) तत्र सीताने घत्रराकर लक्ष्मणसे कहा-- 
(POOR गच्छ जानीहि राघवम्‌| न हि मे जीवितं स्थाने हृदयं 
चावतिष्ठते |! ( जल्दी जाओ, श्रीरामकी खबर लो | इन 
शब्दोंकों सुनकर मेरा जी ओर कलेजा अपने स्थानपर नहीं 
रह गये हैं | ) इसपर लक्ष्मणजीने उन्हे समझाया कि 
“भगवान्‌ श्रीरामका अनिष्ट करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है । 
यह राक्षस-बहुल दण्डकारण्य मायामय है । किसी राक्षसने 
चालाकी की है । थोड़ी ही देरमें कमछ-दछ-लोचन श्रीरामको 
आप अपने पास देखेंगी ।? परन्तु इस सान्त्वनासे सीताको 
बिल्कुल ही ada नहीं हुआ । वे लक्ष्मणजीको श्रीरामकी 
सहायताके लिये जल्दी न जाते देखकर एकदम बिगड़ उठीं 
और कहने लगी-- 


अनायाकरुणारम्भ नृशंस कुलपांसन | 

अहं तब ग्रियं मन्ये रामस्य व्यसन मइत्‌ ॥ 
x x x x 

सुदुषटस्त्वं वने राममेकमेवाचुगच्छसि | 


मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥ 
तन्न सिध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा | 
कथमिन्दीवरश्यामं रामं पञनिभेक्षणम ॥ 
. उपसंश्रित्य भतरं कामयेयं sansa | 


“अरे नीच | निर्दय ! क्रर कर्म करनेवाले कुलकळङ्क | 
में जान गयी कि तुमको रामका प्राण-संकट ही अमीष्ट है । 
म॑ जानती हूँ कि तुम रामके साथ अकेले क्‍यों आये हो | 
अवश्य ही तुम बुरी नीयतसे मुझे चाहते होश अथवा भरतने 
तुमको Taare भेजा है | लेकिन मैं कहे देती हूँ, तुम्हारा 
या भरतका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता | भला, मैं 
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मद्वाल्मीकिः 


-रामायणकी विशेषता # २१ 
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इन्दीवरश्याम श्रीरामके समान पति पाकर किसी दूसरे 
पुरुषकों चाह सकती हूँ १? 


ये उन सीताके वाक्य हैं, जिन्हें लोग प्रत्यक्ष देवता 
मानते हैं। उनके मुखसे “नीच | goreg |? जैसी जघन्य 
गालियाँ ! वह भी उन लक्ष्मणके लिये, जिनका जीवन ही 
राममय था, जो रामको अपना परमेश्वर मानते थे और 
जिन्होंने अपने बड़े भाईके साथ ऐसा 'साहचर्य? स्थापित 
किया जो सम्पूर्ण जगतूके लिये दृष्टान्त बन गया | आज भी 
लोग. दो प्रेमी भाइयोंकों देखकर कहते हैं कि यह तो 
राम-लक्ष्मणकी-सी जोड़ी है | ऐसे लक्ष्मणके प्रति सीताजीके 
मुँहसे इस तरहकी अधर्मपूर्ण भर्त्सना कैसे करायी गयी १? 

ऐसी-ऐसी और भी कई आलोचना इस आद्यकाव्यपर 
हुई हैं | उन सबका उल्लेख करनेके लिये यहाँ अवसर नहीं 
है। इन आलोचनाओंकी चर्चा करनेका उद्देश्य यही है कि 
विद्वान्‌ तथा धर्मप्रेमी महानुभाव उनसे कुछ परिचित हो 
जायँ और अपने धार्मिक साहित्यकी गौरव-रक्षामे तत्पर होँ। बाहरः 
से ये age बड़ी मार्मिक और कुछ कठिन माळूम पड़ती हैं। 
श्रीमान्‌ लक्ष्मणके प्रति कहे गये सीताजीके ये कठोर वचन 


सबके हृदयोंमें अवश्य ही उथल-पुथल मचा देते हैं । परन्तु ` 


जिन सजनोंने “कल्याण? में प्रकाशित 'विभीषणकी शरणागति? 
शीर्षक मेरा लेख पढ़ा होगा उन्हें स्मरण होगा कि मैंने 
` आरम्भमें ही वाल्मीकिकी वाणीको गम्भीर और व्यङ्गयार्थपूर्ण 
बताया है । उसे समझनेके लिये धैर्यं चाहिये | जबतक पूरी 
गहराईतक नहीं पहुँचा जाता, तबतक उसका तत्त्व समझे 
नहीं आता | अमी हालकी बात है; सुन्दरकाण्डके 'यद्यघर्मी न 
बलवान्‌ स्यादयं राक्षसेश्वरः | स्यादयं Geer सशक्रस्यापि 
रक्षिता ॥! ( यदि अधर्म बलवान्‌ न होता तो यह रावण 
इन्द्रसहित देवलोकका भी रक्षक होता | )--इस पद्ार्थपर 
एक सजन बोले कि “यहाँ कहना तो यह चाहिये कि 
इन्द्रसहित खर्गलोकपर भी रावणका डंका बजता | वैरीको 
रक्षक बनाना तो व्यर्थकी बात है |? तर्क ठीक है) परन्तु जरा 
महर्षिके विचारकी गहराईतक तो जाइये ! किसी मुल्कपर 
घावा करने या उसे पराजित करके विजयका डंका बजानेमे 
अधिक बड़ाई है या उस देशको हृदयसे वशीभूत aw 
जिससे कि वह हमें अपना संरक्षक मानने लगे । निश्चय ही 
दूसरी बातका गौरव पहलीकी अपेक्षा अधिक है। 


अब उपर्युक्त शाङ्काओपर भी ध्यान दीजिये. | पहले 
सीताक़ी कठोरोक्तिको ही लीजिये | उसकी गहराईतक 


पहुँचनेके लिये सीताजीके स्वभाव और उस समयके भयानक 
संकटकी परिस्थितिको समझना होगा | श्रीसीताका जीवन 
राममय है। रामने उन्हें वनके दुःख अच्छी तरह समझाये 
थे फिर भी वे उनके विना अयोध्यामें नहीं रह सकी | 
उनकी सेवाके लिये वनम चली आयी थीं | सीताजीका रामके 
अतिरिक्त कुठम्बके और किसी व्यक्तिसे अधिक स्नेह-सम्पर्क 
नहीं रहा | श्रीराम ही उनके जीवनावलम्व हैं | अतः जब 
जानकीजीको यह अच्छी तरह माळूम हो गया कि श्रीरामजी 
मेरे ही हठसे इस घोर जंगलम जाकर संकटमें पड़ गये हैं 
तया ५हा लक्ष्मण | हा सीते !? यह करुण पुकार कर रहे हैं 
तब श्रीरामके अमङ्गलकी आशाङ्कासे उनका हृदय ओर आत्मा 
उनके वशर्म नहीं रहा, जेसा कि स्वयं महर्षिने भी बताया है। 
इसके बाद सीताने तीन बार अपनी व्याकुलता दिखाकर 
लक्ष्मणको जानेके लिये कहा परन्तु सदा-सवंदा श्रीसीताकी 
आजञाको इश्वराज्ञाकी तरह माननेवाळे लक्ष्मण टस-से-मस नहीं 
हुए । वे तरह-तरहकी दळीले देकर सीताजीको समझानेकी चेष्टा 
तो करने लगे; परन्तु उन्होंने उस नाजुक अवसरपर भी रामके 
पास जानेकी तत्परता नहीं दिखायी | फिर तों उस घोर 
विपत्तिके कारण अपने प्रियतमपर जीवन न्योछावर करनेवाली 
श्रीसीताके हृदयसे सारे संसारका नाता एकदम दूर हो गया | 
वे सोचने लगीं कि “जव घोर प्राण-संकटके समय भी लक्ष्मण 
रामकी सहायता नहीं कर रहे हैं, बार-बार कहनेपर भी नहीं 
जा रहे हैं, तब ये मेरे होते ही कोन हैं ।? उसी क्षण राममयी 
सीताकी eet लक्ष्मण सारे गुणोंसे हीन और नाना दोषयुक्त 


- दीखने लगे | 


सीताके पास वारीक विचार करने और हिताहित 


समझनेका समय ही नहीं था; क्योंकि स्वयं लक्ष्मणने औरामके | 


पास जाकर सीताका वृत्तान्त कहते समय उन्हें 'परिमोहित- 
चेतना? का विशेषण दिया है | प्रियतमके अमङ्गलकी बात 
Gad आते ही उनका चैतन्य मूच्छित हो गया-उनके 
विवेकपर परदा पड़ गया | फिर तो वे लक्ष्मणके प्रति कठोर 
वचन कहकर आलोचकोंकी दृष्टिम गिर जायेंगी--ऐसा सोच 
ही कब सकती थीं | दूसरे वे दो बार “तुम भाई नहीं) शत्रु हो; 
तुम रामका अनिष्ट चाहते हो ।” इत्यादि कठोर-कठोर 
वचन कह चुकी थीं; तब मी लक्ष्मण जहरकी-सी घूँट पिये 
बैठे ही रहे । उन्होने दृदयको रोककर इतना ही कंहा कि 
“उत्तरं नोत्सहे Fag दैवतं भवती मम ।!--अर्थात आप कुछ 
taka, में आपके सम्मुख जवाब नहीं दे सकता; आप 


मेरी पूज्य देवता हैं। बड़ी अजीब बात है। Aten 
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२२ * 
लक्ष्मण इस बार बुरी तरह uaa करनेपर भी श्रीरामके 
पास नहीं जाते | जायें भी केसे श्रीरामने मारीचका पीछा करने- 
के लिये जाते समय उन्हें सख्त आशा जो दी थी--«अप्रमत्तेन 
ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया |? 'सीतया? तृतीया विभक्तिका 
रूप है। भगवान्‌ कहते हैं कि 'सीताके साथ तुम निरन्तर 
आश्रममें ही रहना, बड़ी सावधानी रखना; जरा भी गलती न 
करना--जबतक में लौट न alm ।? भ्रीरामकी आज्ञा 


‘wah लिये ईश्वरसे भी बढ़कर थी । फिर वे सीताजीको 


अकेली छोड़कर कहाँ जा सकते थे--वह भी उन सीताके कुछ 
बुरा-मळा कहनेपरः जिन्हें वे माताके समान मानते थे ! 
नही-नहीं) वे “दैवतं भवती ममः--आप मेरी पूज्य देवता 
Sag कहकर भ्रीरामजीकी आज्ञापर डरे रहे | 


किन्तु कविके ऊपर इस समय बड़ा संकट है | जब्रतक 
लक्ष्मण यहाँसे हटते नहीं? तबतक सीता-हरण-काण्ड, बल्कि 
यों कहिये कि सम्पूर्ण रामायण ही रुकी हुई है। सीताकी 
यह कठोर भर्त्सना ही मानो समग्र रामायण-शरीरका 
मेरुदण्ड है | लक्ष्मण यहाँसे जायें, तब सीता-हरण हो; 
और जब सीता-हरण हो तब रावण-वध आदि 
देव-कार्य तथा रामायणका बीज सफल हो । अतएव 
सीताकी इन उक्तियोंको साधारण नहीं समझना चाहिये, बड़ी 
मार्मिक दृष्टिसे इनकी आलोचना करनी चाहिये | यदि सीता- 
के भला-बुरा कहनेमात्रसे ही लक्ष्मण रुष्ट होकर चल खड़े 
होते हैं तो सीताके प्रति उनके पूज्यमावका आदर्श गिर 
जाता है। अतएव कविके लिये सीताके मुखसे ऐसी बात 
FEM आवश्यक हो गया; जो लक्ष्मणके लिये असह्य हो 


` जाय | सीताके प्रति दूषित भाव रखनेका कलङ्क ही ऐता - 


है; जो उनको (samt) किसी प्रकार सह्य नहीं हो 
सकता था | लक्ष्मणकी यह चर्या थी कि वनवास-कालर्मे सेवा 
करते समय भी उनकी दृष्टि जानकीके चरणोंतक ही जाती 


थी। ऊपरके अज्ञोंकी ओर वे आँखतक नहीं उठाते थे | 


इसी कारण जब श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताके आमूषणोंको 
Teas लिये कहा तत्र श्रीळक्ष्मणने उत्तर दिया--:नू पुरे 
त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ः--“मैं तो केवळ नूपुरा 
को ही पहचानता हूँ, क्‍योंकि प्रणाम करते समय नित्य इनके 
ma ही मेरा मस्तक टिकता था; दूसरे आभूषणोंको मैं नहीं 
पहचानता ।? ऐसें weal जब सीताने यह कहा क़ि qa 
बुरी नीयतसे यहाँ मेरे साथ आये हो? तब उनका आपन 


. झोड गया । उन्होंने उत्तल्दिया | 


अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


Remana विनश्यन्तीं यन्मामेवं विशङ्कसे । 
गच्छामि यत्न काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने ॥ 


“माळूम हो गया, तुम्हारा अनिष्ट होनेवाला है; तभी 
तुम मेरे सम्बन्धर्म ऐसी शाङ्का करती हो | खैर, मैं जाता 
हूँ; तुम्हारा Age हो |? यह कहकर लक्ष्मण चळ खड़े हुए | 

सोचनेकी बात है | यदि चरित्र-सम्बन्धी इतना असह्य 
और तीव्र प्रहार न होता तो जानकीको “दैवतं भवती मम? 
समझनेवाळे लक्ष्मणका दूसरी जरा-सी वातपर बुरा मानकर 


‘ge जाना कितना अस्वाभाविक और आज्ञाकारी चरित्रके 


प्रतिकूल गिना जाता | पाठक इस मर्मको संक्षेपर्मे ही समझ 
ळें, अधिक विस्तारके लिये अवकाश नहीं है | 
अब FEAST रह जाती है कि “रामायणको “आद्य-का व्य? 
कैसे माना जाय | इसमें तो साहित्यिक विकासकी सारी 
सामग्री है |. फिर एक आरम्भिक stead इतना साहित्यिक 
विकास कैसे हो सकता दै ?? इसके Saat में पहले ही कह 
आया हूँ कि श्रीरामायणके “आर्ष? विशेषणपर सावधानीके 
साथ ध्यान देना चाहिये | यह एक क्रान्तदर्शी महर्षिकी रचना 
है और उसपर भी ईश्वरप्रेरित है-- 
मच्छन्दादेच ते ब्रह्मन्‌ Tea सरस्वती | 
रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वस्षिसत्तम॥ . 
ऐसी अवस्थामे एक क्रान्तदर्शी ऋषिकी तुलना साधारण 
कवियाँसे करना कहाँतक ठीक होगा ! आजकल एक carat 
जत्र वैज्ञानिक परीक्षा की जाती दै, तब उनमें अनेकों गुण 
और शक्तियाँ जान पड़ती हैं; किन्तु हमारे ` यहाँके ऋषियों- 
ने उस आरम्भिक sea ही, जब परीक्षाके लिये यान्त्रिक 
साधन नहीं थे और अनन्त ओषधियोंका परीक्षण किसी एक 
पुरुषकी aga हो मी नहीं सकता; अपने दिव्य ज्ञानसे 
आयुर्वेद-शात्रकी रचना की और समस्त ओषधियोंके गुणः 
खभाव आदि लिख दिये, जिन्हें हम सब परीक्षा करके देख 
सकते हैं | क्या यह किमी साधारण पुरुषके द्वारा सम्मव है ! 
अस्तु, कविताके लिये जिनःजिन रमणीय साधनोंकी 
आवश्यकता थी, वे. सब ऋषिकी -क्रान्तद्दिताकी. दिव्य 
शक्तिसे fra हो गये--यह साधारण बुद्धिसे भी समझा जा 
सकता है | और तो क्या, कविको साक्षात्‌ ईश्वरकी यह 
आशा प्राप्त थी कि 'जो वृत्तान्त तुमसे अविदित RT 
वह भी विदित हो जायगा-- 
रहस्य वा प्रकाश चा यद्‌ TW तस्य धीमतः. 
रामस्य सह सौमिने राक्षसानां. च सर्वशः ॥ 
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वैदेह्याश्चापि यत्‌ ad प्रकाशं यदि वा रहः | 
तच्चाप्यचिदितं aq विदितं ते भविष्यति ॥ . 
अब PRX ऐसी स्थितिमें इन राङ्काओंके लिये कहाँ 
अवकाश रह जाता है १ 
भीमसंकाश? इस विशेषणमें आये हुए “भीम? शब्दसे 


जो यह शङ्का उठती है कि वाल्मीकि-रामायणकी अपेक्षा 


. महाभारत पहलेकी रचना दै, यह भी रचना-ार्मिकोंके 

लिये विचारणीय है | ait शब्द भयंकरके अर्थमें स्यान- 
स्थानपर आया है | जेसे- |. 

सहसाभूत्ततो वेगाद्गीमंवेगो मद्दोद्धिः। 

योजनं च्यतिचक्राम वेळामन्यत्र संझुवात्‌ ॥ 

: ९६॥२२॥ १५) 

इसी प्रकार “कृष्ण? पदको देखकर वाल्मीकि-रामायणको 

कृष्णावतारके बादकी रचना बतळाना भी बड़ी मोटी गळती 

है। जहाँ-जहाँ “कृष्ण? पदका प्रयोग हुआ है; वहाँ-वहाँ 


टीकाकारोने उसका “श्याम? अर्थ किया है। उसके बिना 
महर्षिके तात्पर्यकी भी संगति नहीं बैठती । भ्रीरामकी स्तुति 
करते हुए देवता कहते हे--।“आप It और खडगको घारण 


“करनेवाले वही वेकुण्ठाधिपति विष्णु | इस समय आपका 


वर्ण कृष्ण? अर्थात्‌ श्याम है; परन्तु हैं आप वही विष्णु |? 

अस्तु, अन्तर्मे मेरी पाठकोंसे यही विनीत प्रार्थना है कि 
उपर्युक्त शाङ्काओको ह्दयसे “निकाल देना चाहिये । 
वाल्मीकि-रामायणमें अनेकों अपूर्वं गुण हैं। विस्तार-भयसे 


' , इस लेखमें उन सबका उल्लेख नहीं किया जा सकता | 
, अबकी बार पाठकोंके सौमाग्यसे श्रीवाल्मीकि-रामायण स्वयं 


“कल्याणःके अभिमुख होकर उसके अङ्क ( गोद ) में आ रद्दी 
है। या यों कहिये कि हमलोगोको ही श्रीमद्रामायणाङ्क 
--श्रीरामायणकी med बैठनेका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है | 
फिर भगवानके अनुग्रहसे उसके दिव्य गुणोको ' समझना 
क्या बाकी रह जायगा १ 


eR ees 


वारमीकीय रामायण 


( छेखक--शरीताराचन्द्रजी पाण्ड्या ) g 


वाल्मीकीय रामायण करुण-रसका महाकाव्य दै । 
संसार दुःखस्वरूप है, सुख और दुःखका चक्र निरन्तर 
चलता रहता है; उसमें भी सुखके अरे बहुत थोडे और दुःख- 
के अरे बहुत ज्यादा हैं; और जो थोड़ा-सा सुख है) वह भी 
शहद-लपेटी तळवारकी धारके समान है--इसका चित्रण 
वाल्मीकीय रामायणमें हुआ है | थोड़ा-सा वैवाहिक 
जीवनका विलास; राज्याभिषेककी आद्या और फिर वनवास 
एवं विरह; थोड़ा-सा राज्य-सुख और फिर ast लोकापवाद 
और . सीता-वियोग | अल्बत्ता) इस दुःख-सागरमें धर्मके 
` सुदृढ़ पोतकी केसी अद्‌भुत महिमा है--यह भौ परिलक्षित 
होता 2 | | 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्रतीः समाः | 
करुणामावसे fad ये शब्द जगतूके आदिकाव्यके 
आदि शब्द हैं; अर्थात्‌ संसारभरके प्रथम कवितामय शब्द 
हैं । इससे केवल यही सिद्ध नहीं होता कि वाल्मीकीय 


. रामायण करुण-रसकी कविता है? बल्कि यह भी कि कविता- 


वस्तुका उद्‌गम-स्थान एवं लक्ष्य करुणा, दया तथा 
अहिंसा ही हैं, और यह कि अहिंसा तथा दया-भावसे च्युत 
कविताको भ्रष्ट; पतित एवं विकृत ही समझना चाहिये | ये शब्द 

' केवळ क्रोंच-घातक निषादको ही सम्बोधित नहीं किये गये हः. 
बल्कि सभी हिंसकों एवं युद्ध-प्रिय जातियोंके लिये अनन्तकाळके | ङ 
लिये शापस्वरूप हैं | किस हिंसामें प्रियजनोका वियोग तथा 
कामनाजन्य मोह एवं विवशता नहीं होती १ | । 


वास्मीकीय रामायणकी. रचना तब हुई यी) 
आर्यावर्त स्वाधीनता तथा सम्यताके शिखरपर या | इसलिये 
इसके पात्रोमें और ( क्‍योंकि स्त्रिया अपने देश तथा कालका 
विशेष प्रतिविम्ब होती हैं ) विशेषकर start जो तेज 
और आत्म-गौरव ( सेवा-मावका गौरव न कि दासताकी 
दीनता ) दिखायी देते हैंश वे बादकी रामायण उतने 
नहीं इष्टिगोचर होते | 
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मयांदा-पुरुष हे राम ! 
[ स्चयिता--डॉँगी सूरजचन्दजी शुक्र ] 
सन्मयोदाका मान रहे; 
हे राम ! तुम्हारा भ्यान रहे ॥धुव॥ 
जग-जीवनकी इस vied, रोते-हँसते सब खेल करे | 
Risa रहें, निष्काम रहें, संन्यास-कमंका मेल करे ॥ 
सर्व्विदानन्दका श्ञान रहे, | 
हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे॥१॥ 
कर्तव्य न भूछ सके अपना, समभाव हृदयको सिखलायें | 
gad न कभी अभिमान रहे, gaa न दीनता दिखलायें ॥ 
सुखमे मीठी . मुसकान रहे, 
i हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे॥२॥ 
भय और प्रलोभन दूर रहें, प्राणोकी भी पोह न हो। 
तीनों छोकोंका राज्य जाय, पर अन्यायोकी चाह न हो I 
प्रण-पालनका अरमान रदे, 
हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे॥ ३॥ 
दुनियाके Gat उपवनमे, सब निरख-निरखकर हरा-हरा | 
aad मस्ती, तनमे चुस्ती, चितवनमे हो उत्साह भरा ॥ 
पर भले-बुरेका भान. रहे, 
ss aa ! तुम्हारा ध्यान रहे॥४॥ 
चाहे केवट हो, वानर होश हम बान्धव-सा व्यवहार करे | 
यदि मिले विभीषण राक्षस भी, तो मित्र बनाकर प्यार करें ॥ 
दुजनताको खुविधा न रहे, े 


हे राम ! तुम्हारा भ्यान रदे॥५॥ 
` अबला-अनाथ-असहायांपर, अत्याचारोंको सह न सक | 


कामी सम्राटॉके प्रचण्ड आतङ्क-वेगमे बह ने सके il 
frase aan वान रहे, eS 
हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥६॥ 
सेवा अंजनिके नन्दन-सी, उत्साह सुमित्रा-नन्दन-सा | 
केकइ-नन्दन-सा भ्रातुभाव, वात्सल्य रहे अज-नंदन-सा ॥ 
भू-नन्दिनि-सा इमान रहे, 
| हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ ७॥ 
पुरुधोत्तम-सा आदश रहे, रामायण-सा रस-पान रहे। 
चमके जबतक ये GAAP, घर-घर प्रभुका गुणगान रहे ॥ 
हरि-भक्तोका .अहसान रहे, | | 
हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥८॥ 
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श्रीमद्वास्मीकीय रामायणके कुछ महान्‌ आदर्श 


( लेखक--गोखामी श्रीछबीलेवल्लमजी ) 


यह बात निर्विवादरूपसे सिद्ध है कि मानव-जीवनकी 
'घाराको अविराम गतिसे चरम लक्ष्यकी ओर प्रवाहित करनेके 
लिये धर्म ही एकमात्र श्रेयस्कर मार्ग है | यद्यपि साधारणतया 
यह मार्ग कण्टकाकीर्ण है; तथापि इसका क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण 
है और जीवनकी विशद भावनाओंको जाग्रत्‌ करनेका यही 
आनन्दमय केन्द्र है । इस केन्द्रसे सम्पक रखनेवाले पुरुषांको 
स्वप्नमें भी दुःख) निराशा और असफळताका मुँह नहीं देखना 
पड़ता; क्योंकि प्रत्येक धर्मानुरागी जीवनकी समस्याओंकों 
सुलझाना अपना प्रधान कर्त्तव्य समझता है और इस कत्तव्यमे 
तत्परतासे संलग्न रहनेके कारण वही कृतकृत्यताका दुर्लभ सुख 
Wa कर सकता है | अनेकों सहृदय विद्वानोंने मार्मिक 
विवेचनाँद्वारा इसी बातका सिद्धान्तरूपसे प्रतिपादन किया 
हे | यद्यपि यह एक सार्वदेशिक नियम है? तथापि भारतीय 
TINK इसकी गहरी छाप लगी हुई है | इस तथ्यको सर्व- 
साधारणके सामने लानेका सबसे अधिक श्रेय आर्ष धर्मग्रन्थों- 
को ही है; क्योंकि इन ग्रन्थोके रचयिता समाजमें कोरी धाक 
जमानेवाले पुरुष नहीं थे; बल्कि वे महापुरुष थे जिन्होंने 
जीवनके प्रत्येक तथ्यको स्वयं आचरणमें परिणत करके अथवा 
विशुद्ध समाधिप्रज्ञाके द्वारा अनुभव किया था | उन्होंने जहाँ 
अनेका दार्शनिक सिद्धान्तो एवं मनुष्यकी वाह्य इन्द्रियोंसे 
अनुभवमे न आनेवाली तरह-तरहकी कर्मगतियोंका निरूपण 
किया हैं वहाँ अनेकों steal’ चरित्रोंका चित्रण करके भी 
समाजको अपना चरम लक्ष्य प्राप्त करनेका सरळ और सुन्दर 
- मार्ग प्रदर्शित किया है | इस प्रकारके चरित्र सर्वसाधारणके 
सामने एक जीता-जागता आदर्श उपस्थित कर देते हैं, जिसके 
अनुकूल अपना चरित्र-गठन करनेमे उन्हें बहुत ही उत्साह 
और बळ प्राप्त होता हे । महर्षि वाल्मीकि एक ऐसे ही 
ग्रन्थकार हैं और वे भारतवर्षके ही नहीं) सारे संसारके आदि- 
कवि हैं | उनका अद्भुत महाकाव्य साहित्याकाशका वह निर्मल 
चन्द्रमा है? जो अपनी स्िग्ध Se मानवमात्रके अन्तःकरणों- 
को शीतल कर देता हे तथा जिसके दिव्य आलोकमें मानव- 
जीवनके सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक समी 
प्रकारके आदर्श अत्यन्त परिष्कृत रूपमे दृष्टिगोचर होते हैं। 
इसने भारतीय सभ्यताका जो महान्‌ और उज्ज्वल आदश 
प्रस्तुत किया है वह भारतीयोंके लिये तो बन्दनीय है दी 
विदेशियोंके लिये भी कम गौरवकी चीज नहीं है। यह स्पष्ट- 
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रूपसे आयोके प्रभाव और सदाचारको प्रकाशित करकेसारे संसार- 
को आश्चर्यचकित कर देता है तथा उसकी दृष्टिर्म इस ऋषि- 
भूमिकी ऋषि-सन्तानोंके प्रति सम्मानका भाव जाग्रत्‌ करता है।. 

महर्षि वाल्मीकिका आदिकाव्य श्रीरामायण संसारको 
सन्चरित्रताका पाठ पढानेवाला है | इसके चरितनायक भगवान्‌ 
राम सर्वगुणसम्प्न और अत्यन्त विवेकशील दैं | उनके परम 
पुनीत आदर्श चरित्रका अनुकरण या मनन करनेसे चित्त 
एक प्रकारके स्वर्गीय सुखका अनुभव करने ळगता है । राम 
एक चक्रवर्ती राज्यके अधिष्ठाता हैं; तो भी प्रजाके साथ 
उनकी जो घनिष्ठता और Seam पायी जाती है? उसमें 
राजा-प्रजाका पद-प्रमावजनित भेदभाव विलीन हो जाता 2 
और वे प्रजाके अपने ही जान पढ़ते हैं । वास्तवमें यही राजा: 
प्रजाके सम्बन्धका सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैः यही सुशासनका फल 
हे और इसीके द्वारा प्रजामें सच्ची शान्ति स्थापित हो सकती 
है। जो राजा इस प्रकार प्रजाके साथ आत्मीयताका सम्बन्ध 
रखता है; वह सर्वदा एक आराध्य देवके समान उनके हृद्य 
मन्दिरमें आसन जमाये रहता है | 


` पारिवारिक जौबनमे प्रिता-पुत्रका सम्बन्ध एक विशेष 
स्थान रखता है | इसमें शीळ; गौरव और माधुर्यका अपूव 
सम्मेलन रहता है । पिताको पुत्रपर अत्यधिक स्नेह रखकर 
उसकी सभी आवश्यकताओंका ध्यान रखना चाहिये तथा 
पुत्रको सरळ हृदयसे पिताका सम्मान करते हुए हर समय 
उनके गौरवकी रक्षा करनी चाहिये । पारिवारिक जीवने 
पुत्रके लिये पिताके वचन ही परम प्रमाण हैं। उनका श्रद्धा = 
और सद्भावपूर्वक पालन करनेसे वह अनायास ही सांसारिके . 
और पारमार्थिक सुख प्राप्त कर सकता है । इस विषयर्मे ` 
महाराज दशरथ और रामने जो आदश संसारके सामने रखा 
है, उसे “न भूतो न भविष्यति? कहा जा सकता है | दशर्य 
का पुत्र-स्ने और रामकी पितृ-मक्ति संसारके इतिहासमें अपूर्व 
ही हैं। यही बात माता और पुत्रके सम्बन्धके विषयमे मी 
है । यद्यपि संसारके समी धर्म इस सम्बन्धकी महत्ता खीकार | 
करते हैं, तथापि APTS इसका जो गौरव और माधुये दै _ i 
बह सर्वथा अवर्णनीय है । मानव-सम्यताके आदिखोत वेदने | 
भी “मातृदेवो भव?) “पितृदेवो भव? इत्यादि मामिक शब्दा | 
द्वारा इन सम्बन्धोंकी महत्ताका प्रतिपादन किया है । इस _ 
आदर्शको भगवान रामने जैसा चरिताथे किया दै, वैसा कही | 


२६ 
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अन्यत्र मिलना कठिन ही दै | उन्होंने अपनी माताके वचनों- 


की तो बात ही क्या, विमाताके वचनोंका भी प्राणपणसे पालन, 


किया और उनपर एक समृद्धशाली राज्यके वेभवको तृणकी तरह 
त्यागकर सारे संसारके आगे अनुपम आदर्श उपस्थित कर दिया । 
यह विश्व विधिका ही विधान है; इसे सुचारुरूपसे 
सञ्चालित रखनेके लिये ही पति-पत्नीकी जोड़ी बनायी गयी 
है | यह प्रेममय सम्बन्ध वैदिक atten अग्निको साक्षी 
बनाकर स्थापित किया जाता है | प्रेम ही इसका जीवन है । 
आज कळि महाराजके प्रभावसे यद्यपि यह प्रेम-बन्धन भी 
कलहका क्रीडक्षेत्र बन गया हैः तथापि इसमें सन्देह नहीं कि 
इसका प्रधान उद्देश्य जीवनमें प्रेमका विकास और आनन्दका 
उल्लास करना ही है | पत्नीके लिये तो यही सम्बन्ध परमार्थ- 
प्राप्तिका भी प्रधान साधन है | यह पतिके रूपमे उसके सामने 
अपने परमाराध्यकी पवित्र प्रतिमा प्रस्तुत करता है, जिसकी 
सेवा-पूजासे वह सहजहीमें परम पदकी प्राप्ति और परमार्थकी 
. उपलब्धि कर सकती है | सती-शिरोमणि राम-वल्लमा श्री पीता- 
जीने अपने अटूट पतिप्रेमके द्वारा जो आदर्श उपस्थित किया 
` है, वह प्रत्येक आर्य-लळनाके लिये अनुकरणीय है । सीताकी 
; पतिपरायणता और रामका एकपत्नीत्रत संसारमें दाम्पत्य 
घर्मके अद्वितीय दृष्टान्त हैं | यही कारण है कि आज संसारके 
समी धर्मावलम्बिर्याके हृदयोपर न्यूनाधिक रूपसे इनके प्रति 
गौरव और सम्मानकी छाप लगी हुई है। 
माता-पिता और पति-पत्नीके wards समान ही 
` आतृत्वका सम्बन्ध भी पारिवारिक जीवनमें एक विशेष स्थान 
रखता है | जहाँ सचा MG होता दै, वहाँ इस संसारमें 
| ही खगाय सुखका अनुभव हो सकता है | भगवान्‌ रामके 
ग्रति उनके छोटे भाई भरत आदिका जो गौरव और प्रेमका 
भाव है तया श्रीरामका अपने भाइयोंके प्रति जो स्वाभाविक 
स्नेह और वात्सल्य है; उनकी स्मृतिमात्रसे सुभ्रातृत्वकी 
_ एक अनुपम मूर्ति सामने खड़ी हो जाती है | जहाँ एक ओर 
भगवान्‌ राम माई भरतके लिये अयोध्याके वैभवको त्यागनेमें 
अत्यन्त आनन्द और उत्साइका अनुभव करते हैं) वहाँ 
S ; ` भरतजी भी उस राज्यश्रीसे सर्वथा afea रहकर तापस-वेषसे 
O रामकी पाढुकाओंका पूजन करनेमें ही अपने जीवनकी 
Sts मानते हैं। भारत-भूषण भरत भक्ति और करुणाके 
' मूत्तिमान विग्रह ही हैं | जिस समय वे ननिद्दालसे लौटते हैं 
. और पिताकी मृत्युका समाचार सुनते हैं, उस समय उनका 
हदय शोक-सागरमें डूब जाता है; किन्तु जब उन्हें रामचन्द्र- 
` ज़ीके वन-गमनका समाचार मिळता दै). तब तो वे उसे भी 
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भूल जाते हैं । पिताके और्घ्वदेहिक wae निवृत्त होकर वे 
तुरंत ही भ्रीरामको वनसे लोटानेके लिये चल देते हैं | उस 
समयकी उनकी दशा किस MESA आकुल नहीं कर देती | परम 
सुकुमार शरीर और किशोर अवस्था है; तो भी उस कण्टकाकीर्ण 
qa बिना पादत्राणके पैदल ही चल रहे हैं ! परन्तु प्रेम- 
राज्यमें इन बातोंके विचारका अवकाश ही कहाँ है। वहाँ तो 
बड़े-से-बड़े कष्ट भी प्रेमकी माधुरीमे पगकर मधुरातिमधुर हो 
जाते हैं उस समयकी उनकी विकलता) बार-बार “हा राम ! 
हा राम !? कहकर पुकारना और श्रीसीता-रामके चरण-चिह्नोंकी 
wi विलाप करते हुए छोटना--ये सब ऐसी बातें हैं जो 
कठोर-से-कठोर हृदयको भी द्रवीभूत कर देती हैं | भगवान्‌ 
राम और भरतका मिलन तो करुणा-निकेतमें भक्त और 
भगवानका मिलन ही है | भरतने रामको अयोध्या छौटानेका 
अधिक-से-अधिक प्रयत्न किया, परन्तु भाईका प्रेमपूर्ण आग्रह 


. भी श्रीरामको अपनी धर्मनिष्ठासे विचलित न कर सका | 


अन्तमें भरत सिरपर श्रीरामकी पाढुकाएँ और Zeta उनकी 
मधुर मूर्ति धारणकर अयोध्या लौट आये और तपोमय जीवन 
व्यतीत करते हुए श्रीरामके पुनरागमनकी प्रतीक्षा करने लगे | 
इस प्रकार भरतने श्रीरामकी प्रतीक्षामें चौदह वर्ष बिताये और 
लक्ष्मणने श्रीरामकी सेवामें | SATA तो माता जानकी और 
श्रीरामको ही अपना सर्वख समझा और उन्हींकी सेवा तथा 
उन्दीके आज्ञापाळनमे अपने जीवनकी कृतार्थता मानी | 
श्रीरामकी आज्ञाके औचित्य-अनौचित्यपर विचार करनेका 
भी उन्हें अवकाश नहीं था उनकी आज्ञा होनेपर उन्हें 
सीताजीके अग्नि-प्रवेशके लिये चिता तैयार करने तथा उन्हें 
बनमें छोड़ आने-जेसे कठोर कर्त्त॑व्योंका पालन करनेमें भी 
हिचक नहीं हुई । 

इस प्रकार पारिवारिक सम्बन्धोंके विषयमे संक्षेपसे विचार 
करके जब हम श्रीरामायणमें चित्रित सामाजिक सम्बन्धोंकी 
ओर आते हैं, तब सबसे पहले हमारी दृष्टि आदर्श सेवक 
हनुमान्‌पर पड़ती है | स्वामी और सेवकका सम्बन्ध सामाजिक 
जीवनमें एक विशेष स्थान रखता हे । सेवक स्वामीका ही 
एक अङ्ग माना जाता है; अङ्ग ही नहीं? व्यावहारिक कोटिमें 
उसे स्वामीका आत्मा भी कहा जाता है | परन्तु इस सम्बन्धमें 
घनिष्ठता और मधुरता तो तभी आती है) जब. स्वामीका - 
सेवकके प्रति सच्चा स्नेह और आदरका भाव हो तथा सेवक 
सच्चा ins, सचरित्र और आज्ञापालक हो । जो 
स्वामी सेवकको अपना आत्मीय समझता है और जो सेवक 


' स्वामीके कार्यको अपना कार्य समझता है; वे ही इस सम्बन्धका 
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यथार्थ सुख मोग सकते हैं । ऐसे खामी और सेवक 
आवश्यकता होनेपर एक-दूसरेके लिये बड़े-से-बड़ा बलिदान 


करनेके लिये तैयार रहते हैं; इसलिये उन्हें जीवन-संग्राममें . 


प्रायः सफलता ही प्राप्त होती है और चिरकालतक उनका 
सुयश बना रहता हे | भगवान्‌ श्रीराम ऐसे ही आदर्श स्वामी 
और श्रीहनुमानजी ऐसे ही आदर्श सेवक थे। इनुमानने 
श्रीरामके लिये कभी कोई बात उठा नहीं रखी और श्रीराम सर्वदा 
अपनेको हनुमानका ऋणी ही मानते रहे । इसीसे आज 
प्रत्येक रामभक्त अपने इष्टदेवकी प्रासिमें श्रीहनुमानूजीके 
नेतृत्वको अनिवार्य समझता है | 

भगवान्‌ श्रीरामकी कर्तव्य-परायणताका सबसे अच्छा परिचय 

तो उस समय मिलता है? जब स्वयं शत्रुका भाई विभीषण उनकी 
शरणमें आता है और अनेकों प्रमुख वानरोंके साथ वानरनाथ 
सुग्रीव भी उसमें झात्रुकी किसी दुरभिसन्धिका सन्देह करके 
उसे बाँधनेका परामर्श देते हैं । ऐसे समयमे श्रीराम आगे- 
पीछेकी सब बातोंका विचार छोड़कर केवल अपने प्रस्तुत 
कर्तव्यपर ही दृष्टि देते हैं और कहते हैं कि रावणका माई नहीं) 
यदि स्वयं रावण भी शरणमे आये तो मैं उसे अवश्य अभय- 
दान दूँगा | शरणागत चाहे कैसा ही अपराधी हो, दारण्यकी 
श्रेष्ठा और उदारता तो इसीमें है कि वह उसके सब 
अपराधोंको भूलकर उसे अभय कर दे । भगवानके इस 
अनूठे भावकी स्फूर्ति उस समय केवळ उनके अनन्य भक्त 
और सेवक इनुमानके Taal ही हुई; जिस समय उनसे 
इस विषयमे doe ली गयी, उस समय उन्होने वही बात 
कही जो स्वयं भगवान्‌ करना चाहते थे । भगवानूने विभीषण- 
को केवळ अभय ही नहीं किया, अपितु उसी समय wera 
राज्यपर अभिषिक्त भी कर दिया । संसारके इतिहासमें 
शरणागत-वत्सलताका ऐसा सुन्दर दृष्टान्त और कहाँ मिळेगा। 
श्रीराम जिक प्रकार आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति; 
आदर्श भ्राता, आदर्श स्वामी और आदरा शरण्य हैं, उसी प्रकार 
आदर्श मित्र भी हैं | सुग्रीवके लिये उन्होंने क्या नहीं किया | 
स्वयं सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ होकर मी वे प्रत्येक कार्यमे पहले 
ुग्रीवकी सलाइ अवश्य लेते हैं । सुग्रीबके सम्मान और 
सत्कारका वे सर्वत्र पूरा ध्यान रखते हैं | लङ्काविजय 
करनेपर जो सामग्री विभीषण उनके सत्कारके लिये लाता है, 
उससे वे सुग्रीबका सत्कार कराते हैं तथा अयोध्या पहुँचनेपर 
सुग्रीवको अपने मदमे . ठहराते हैं। दूसरी ओर सुग्रीव भी 
stant कार्य-सिद्धिके लिये कोई बात उठा नहीं रखते, 


अन्तर्मे उसे पूरा करके ही विश्राम लेते हैं श्रीराम ओर 
सुग्रीवकी मैत्री ऊपरसे सप्रथोजन प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः है 
विशुद्ध प्रेमजनित ही | वास्तवमें तो समी प्रधान-प्रधान वानर 


' देवताओंके अवतार थे और उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकी अलौकिक 


लीलाओंमें सहयोग देनेके लिये ही इस लोकमें अवतार लिया 
था | अतः उनका निःस्वार्थ सहयोग तो स्वाभाविक ही है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अकेले श्रीरामचन्द्रके जीवनमें 
ही अनेकों अद्भुत आदझांका समन्वय हुआ है | मानव-जीवनके 
सर्वतोमुख विकासके ` लिये अकेले उनके जीवनको आदर्श 
मानकर चलनेसे ही पूरी सफलता fie सकती है | रामायणम 
उनके साथ यद्यपि भरत, लक्ष्मण सीता हनुमान आदिं 
अन्य कई Tals आदर्श चरित्रांका मी निरूपण हुआ है; 
तथापि इस महाग्रन्यके प्रधान पात्र दो ही हैं--राम और 
रावण | इनमें भगवान्‌ श्रीराम सत्र प्रकास्के आदर्श और 
देवी guise मूर्तिमान्‌ विग्रह हैं और विश्वविजयी रावण 
उनका ठीक प्रतिद्वन्द्वी दै । उसने अपनी सारी शारीरिक और 
मानसिक झक्तिंका प्रयोग किया है अनाचार अत्याचार और 
विश्वके उत्पीडनमें | अपनी कामान्धताके कारण उसने सती- 
शिरोमणि सीताजीका बळात्कारसे इरण किया मदान्धताके 
कारण अपने हितेषी और साधुचरित्र अनुजका तिरस्कार 
किया तथा बलान्धताके कारण निरपराध ऋषि) मुनि; देवता 
और ब्राह्मणोंको पीड़ित किया । इन दैवी और आसुरी | 
शक्तियोंके संघर्षका इतिहास ही श्रीरामायण है 
्रन्थमें “यतो धर्मस्ततो जयः? इस सनातन सिद्धान्तको सत्य 


सिद्ध करते हुए यह दिखाया गया है कि अन्तमे आसुरी | 
शक्तिके सामने नीचा देखना ही पडा | रावणका 


शक्तिको देवी 
मद गलित हो गया, उसकी सारी शरी नष्ट हों. गयी; सारा ` 
वैमव felt मिल गया और अपने . समस्त अनुयायियाँके 
सहित उसे कालके गांलमें जाना TST] 

अतः रामायण हमारे सामने जो आदर्श उपस्थित करती 


है; वही मानव-जीवनमें- सुख ओर सफलता प्राप्त करनेका हु ड = | 


सर्वोत्तम साधन है| यदि उसके निर्दिष्ट पथपर श्रद्धापूर्वक 
अग्रसर हुआ जाय.तो वह निःसन्देह मनुप्यको सब प्रकारके 
देहिक, दैविक और भौतिक ae मुक्त करके परमानन्दकी 
प्राप्ति करा सकती है | अतः यदि हम ऐहिक और आमुष्मिक 


संब प्रकारका अम्युदय चाहते है तो श्रद्धापूर्वक इस परम | 
पवित्र महाकाव्यका अनुशीलन करें । इ उके द्वारा हमें जीवनर्मे 
सब प्रकारकी सफलताएँ प्रात होंगी और seat परसपदकी 
अपनी पूरी शक्तिसे उनकी सहायतार्मे जुट जाते हैं और प्राप्ति मी हो सकेगी | बोलो आीसीतारमकी जय! . . 
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। इप्त महों- ` 
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रामायण-कालीन संस्कृति 
( लेखक--श्रीशान्तिकुमार नानूराम व्यास, बी० ए० ) 


_: किसी भी देश या युगकी संस्कृतिका प्रधान परिचायक 
वहाँका या उस युगका साहित्य है | संस्कृत-साहित्यके आदि- 
काव्य रामायणमें चित्रित संस्कृति भारतीय जीवनके अनेक 
पहळओं-राजनीतिक) सामाजिक एवं धार्मिक--पर प्रकाश 
डालती है | राजनीतिक जीवनकी समीक्षा करनेपर हम देखते हैं 
कि उस समय सम्पूर्ण उत्तरी और दक्षिणी मारत अयोध्या-सम्राट्‌ 
के आधिपत्यमें था । रामायणमें राजा दशरथकी .जिस राज्य- 
व्यवस्थाका वर्णन है; उसकी समुन्नत-से-समुन्नत राज्यकी व्यवस्था- 
'के साथ तुलना की जा सकती है | शासन-प्रणाळीका स्वरूप एक 
राजतन्त्र था | ्ासन-तन्त्रके प्रति प्रजामें पैतृक भावनाका 
प्रसार था | नियन्त्रण “मन्त्रिपरिषेदू* द्वारा होता था; जिसका 
प्रधान सदस्य पुरोहित होता था | रामायणमें आदिसे अन्ततक 
पुरोहितका स्थान बड़े महत्त्वका है | तपोनिष्ठ वसिष्ठ-मुनिः 


का प्राधान्य सभी कोसलाधिपोंके शासनकाळमें दृष्टिगोचरः 


होता दै | मन्त्रिपरिषद्के साथ ही “पौर? और “जानपद? आदि 
अन्यान्य समितियां भी होती थीं; जिनका महत्त्वपूर्ण अवसरों 
पर परामर्शके लिये एकत्र होना आवश्यक था | बहुधा ज्येष्ट 
पुत्र ही पिताका उत्तराधिकारी होता थां । अभिषेकोत्सवमे 
राजकुमारको BUN की पदवी दी जाती थी । युवराज 
निर्वाचनमें प्रजाकी सम्मति लेना राजा अपना कर्तव्य समझते 
थे । राजकुमारोंको प्रान्तीय शासक बनाकर मेजनेकी प्रथा 
यी | भरत) लक्ष्मण तथा इात्रुष्नके पुत्र दूर-दूर स्थानों 
 ( तक्षशिला मधुरा, विदिशा आदि ) में शासक बनाकर 
मेजे गये थे | इस प्रान्तीय शासन-प्रणाळीसे श्रीरामचन्द्रजीके 


साम्राज्या विस्तार सूचित होता है | 


इक्वाकु-वंशाके se धर्मपरायण) प्रजापालक, पराक्रमी 
तथा विद्याविनय-सम्पन्न हुआ करते थे। महाराज दशरथकी 
रुणाबली एक आदर्श राजाके सर्वथा अनुरूप है” | राजाके 


aaah राजनीतिःविशारद शानत एवं निःस्वार्थी आठ 
मुनिगण हुआ करते थे । राजा प्रजाको अपनी सन्तान मान- 
कर व्यवहार करता था । राजनीतिक सिद्धान्तोंका पालन 


ज 
 १.(२।२।१)२,(२।२।.१९) ३.(२।१२। 
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करना तो राजाके लिये अनिवार्य था ही; पर इनसे बढ़कर 
कुछ ऐसे लौकिक नियम भी थे; जिनका सत्कार करना राजाका 
घर्म समझा जाता था | नियम-भङ्ग करनेपर राजाको अराजकता 
REE सामना करना पड़ता था | शासन-प्रणाली 
एकराजतन्त्र होनेपर भी प्रजाको राजकार्यमें योग दे सकनेकी 
पूर्ण सुविधा प्राप्त थी | “श्रेणी? और 'नेगम? सहर कुछ अद्ध- 
राजनीतिक संस्थाएँ भी थीं) जिनके प्रतिनिधि देशके शासनमें 
पूर्ण सहयोग देते थे | विचार-विनिमयद्वारा अमात्यगण; 
राज्यके मेधावी पुरुष तथा सेनाके प्रमुख सञ्चालक देशकी 
उन्नतिके लिये नये-नये मार्गांका अनुसरण करते थे | अवसर- 
विशेषपर राज्यके विभिन्न भागोंसे नागरिक विचार-विमर्श 
करनेके लिये सम्मिलित होते थे | विचार-स्वातन्न्‍्यका अधिकार 
समीको प्राप्त था । राम-राज्याभिषेकके अवसरपर अयोध्यामें 
नागरिकोंकी महती सभा हुई थी, जिसमें प्रजाजनोंने स्पष्टरूप- 
से घोषित किया कि वे रामको ही युवराज देखना चाहते 
हैं' | यहाँतक कि रावण-जेसे दुर्दान्त और अभिमानी राजाके 
ana भी विचारःस्वातन्त्र्यको स्थान मिळता है और हम 
देखते हैं कि न केवल विमीषण अपितु कुम्भकर्ण और माल्यवान्‌ 
भी विभिन्‍न दृष्टिकोणोंसे रावणके सीताके प्रति किये गये 
आचरणकी खरी आलोचना करते हैं । 
` आदर्श राजा और मन्त्रिमण्डलके प्रभावसे प्रजा सब 
प्रकारसे धर्मरतः सुखी और सम्पन्न थी | महाराज दशरथके 
दीर्घ शासनकालमे अयोध्या एवं अन्य प्रान्त अत्यन्त समृद्धिः 
शाली थे, तथा लोग 'प्रभूत-धनधान्यवान्‌? थे | राजा तथा 
अधिकारिःवर्गके अनुकरणीय जीवनने जन-साधारणके सांस्कृतिक 
उत्थानको नेतिक प्रेरणा प्रदान की | इसका सबसे प्रबळ प्रमाण 
बाल्मीकिकी इस उत्तिमें मिलता है कि “नासीतू पुरे वा राष्ट्र 
वा मृषावादी नरः क्वचित्‌? | राजधानी अयोध्या बड़ी ही 
रम्य थी । इसका विस्तृत वर्णन बालकाण्डके पञ्चम ald 
मिळता है; जिससे मालूम पड़ता है कि इस महानगरीमें सुन्दर 
ळंबी-चौड़ी सड़कें बनी हुई थीं) जिनपर रोज जलका छिड़काव 
होता.था तथा सुगन्धित पुष्प बिखेरे जाते थे | सभी गहस्थोंके 
गो) घोड़े और घन-धान्यसे पूर्ण थे | वेद-वेदाङ्गोंके ज्ञाता 


अरिनहोत्री ..और . गुणी. पुरुषासे नगरी भरी थी | कामी, 


--१,(२।२।५१३)२.( १।५।५) 
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कृपण; क्रूर, मूर्खं और नास्तिक Es नहीं मिलते थे। कृषकों 
और व्यवसायियाको राज्यकी ओरसे विशेष सुविधाएँ प्रा 
थीं । क्षत्रिय-राजाओंद्वारा पुत्रलाभ, विश्व-विजय आदिके 
fet यजञोंका अनुष्ठान किया जाता था। राज्यके 
व्ययकी सूचीमें मन्दिर, संस्कार) ब्राह्मण, योग्य अतिथि) 
योद्धा _ तथा मित्रादि-सम्बन्धी व्ययका समावेश पाया 
जाता है | 
रामायणमें सैनिक संगठन और झासन-सम्बन्धी प्रचुर 
सामग्री प्राप्त होती है । रथ, हाथी, घोड़े और पैदलोंकी 
चतुरङ्गिणी सेना होती थी, जो धन-धान्य, जळ; अस्त्र-दास्त्र? 
यन्त्र और शिल्पकारोंसे सुसजित eet तैनात रहती थी । 
उस समय एक विशेष युद्ध-सचिव होता था, जिसका काम 
अपने और शज्नुके बलाबलका ज्ञान रखना तथा तदनुसार 
राजाको सम्मति प्रदान करना AT | रण-परिषदें भी होती थीं; 
जो युद्ध fests पूर्व बुळायी जाती थीं और जिनमें युद्धका 
कार्यक्रम वनाया जाता था। रावणने जब सुना कि रामचन्द्रजी 
समुद्र पार कर लङ्कामें आ गये हैं, तब उसने अपनी रण-परिषद्‌: 
की समा बुलायी थी | राजदूतोंका सङ्घ सेनिक नीतिका एक 
प्रधान अङ्ग था | दूत अवध्य होता था । सेन्य-सञ्चालन तथा 
शिविर-स्थापन वैज्ञानिक ढंगसे होते थे | झात्रुपर विजय प्राप्त 
करनेके बाद उसीको वहाँके सिंहासनपर करद राजाके रूपमे 
प्रतिष्ठित कर देते थे; और यदि शन्नु-राजा युद्धमें मारा जाता 
तो उसकी. जगह उसका यथार्थ उत्तराधिकारी सिंहासनारूढ 
किया जाता था | उदाहरणार्थ; लङ्का-विजयके पश्चात्‌ विभीषण- 
को राजतिळक दिया गया था । रामायण-कालीन वीर महा- 
पराक्रमी होनेपर भी युद्ध-विमुखपर शस्र चलाकर अथवा TA- 
युद्धके नियमोंका अनादर कर अपना सुयश नहीं खोते थे | 
राजाद्वारा उनका ग्रभूत सम्मान होता था; इसी कारण वे राज्य- 
भक्त और कर्तव्य-परायण होते थे | ळवण-वधके लिये प्रयाण 
करते हुए शन्रुघ्नको राम आदेश देते हैं कि सैनिकोंको यथेच्छ 
भोजन तथा पारतोषिकद्वारा प्रसन्न और संतुष्ट रखना चाहिये | 


भरतको भी वे ऐसी ही सुशिक्षा देते हैं | अयोध्याकाण्डके. 


८३ वें ald भरतकी ससेन्य बन-यात्रा तथा युद्धकाण्डके २२ वें 
at andar निर्मित सेतुबन्धके वणेनसे उस समयके 
सैनिक यन्त्रकारोके कौशलका पर्यासत परिचय मिलता है | 


रामायण-कालीन समाजमें वर्णाश्रम-धर्म पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित 


था । चारों वर्ण “खकर्म-निरतः थे | ae शम्बूक 
क a 


g (QI १४ । २२ ) २(१। ६ । १९ ) 
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अनधिकार-चेशके कारण वधका पात्र समझा गया | ब्राह्मण: 
लोग झूद्रको मन्त्रदान करनेपर पतित हो जाते थे | ब्राह्मणोंके 
लिये यान और आसनादिकी स्वतन्त्र व्यवस्था थी । विवाहके 
सम्बन्धर्म कन्या स्वतन्त्र नहीं थी) प्रत्युत अपने पिताके सर्वथा 
अधीन थी । खयंवरका उल्लेख होनेपर भी वह स्वेच्छा- 
सम्मत नहीं था । सीताके स्वयंवरका आयोजन राजा जनकने 
अपनी प्रतिज्ञा-पूर्तिके लिये किया था । जव वायु कुशनामकी 
FANA भार्या बनानेकी प्रार्थना करता हे तो वे कहती 
हैं--ध्यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्तां भविष्यति i 
रामायणमें परदा-प्रथाका भी अस्तित्व स्पष्ट प्रमाणित होता 
हे । वन-गमनके समय, जिस सीताको आकाशगामी प्राणी 
भी नहीं देख सकते थे, उसे सर्वसाधारण आम रास्तेपर 
जाते हुए देखते हैं. । लड्का-विजयके पश्चात्‌ सीता 'आरोप्य 
शिबिकां chat परार्ध्याम्बरसंद्वृताम्‌--एक चमकती हुई 
पालकीमेंश जिसपर बढ़िया परदा पड़ा हुआ था, सवार होकर 
रामके पास आयी थीं | रनिवासकी ड्योढीपर स्त्रियों) 
बालकों और बूढ़ोंको ही रखा जाता था । राजाओंमें उस 
समय बहुविवाइकी प्रथा थी; जो अवश्य ही आदर्श नहीं 
कही जा सकती; श्रीरामने इस प्रथाको तोड़कर आदर्श 
सुधार किया | पारिवारिक जीवन बड़ा सुखमय था | fear 
पतिपरायणा, मञ्जुभाषिणी तथा कुट॒म्ब-सेवा-निरत होती 
थीं | सहिष्णुता तथा क्षमा परिवारमें कलहका कलषित प्रभाव | 
नहीं जमने देती थीं | पिता-पुत्र, भाई-भाई) पति-पत्नी, सासः 


- पतोहू, स्वामी-नौकर आदि परस्पर स्नेहसे अनुरक्त रहते थे । 


चारों TH स्री-पुरुष देवता और अतिथिकी पूजा करनेवाले): 
REC कृतज्ञ और ्चरवीर थे । धर्मात्मा 
इन्द्रियनिग्रह, हर्षयुक्त और सुशील थे | समी स्नान 
करते, कुण्डळ-सुकुट-माला धारण करते) सुगन्धित अज्ञरागोंका 
लेपन करते, उत्तम भोजन करते और दान देते थे । क्षुद्र 


विचारका) चरित्रह्दीनः चोर और वर्णसङ्कर कोई नहीं या | : : 
पुरुष दीर्घजीवी और ज्ीपपुत्रपौत्रादिसे: युक्त होते थे ॥ | f 


हवन एवं यज्ञानुष्ठान, पितराका तर्पण और श्राद्ध विधिपूर्वक 


सम्मन्न होते थे । कांमना-सिधिके लिये स्त्रिया पूजा) प्राथना ` | 


और रात्रि-जागरण किया करती थीं | 


रामायण-काळके आदर्श राजा, सुसंस्कृत प्रजा तथा 
_ दा ही. 

१.(१।३२।२२)२- (२।३३।८) ३-(६। | 
११४। १५) ४.(२।२०। १२) ५. (१। ५) ६. > : 
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३० * अमोघं दशनं 


राम अमोघस्तव संस्तवः # 


पा 


कर्तव्यनिष्ठ अधिकारिवर्गं अपनी नीतिःपरायणताके लिये उस 
उच्च सांस्कृतिक शिक्षाके ऋणी थे; जो उस समय सर्वत्र 
उपलब्ध थी । राज्यमें शिक्षणकी ऐसी सुव्यवस्था थी कि 
समाजका प्रत्येक सदस्य मलीमाँति जानता था कि किस प्रकार 
उसे अपने कर्तव्यविशेषका पालन करना है तथा किस प्रकार 
अपने कर्तव्यको [सार्वजनिक कर्तव्यकी पूतिमे सार्वजनिक 
हित-साधनमें लगाना है | शासनकर्ताओंका यह धर्म होता 
था कि समाजके भिन्न-भिन्न अङ्गोंको शिक्षित बनानेके साथ- 
dam व्यक्तित्वके विकास एवं समष्टिके उत्कर्ष द्वारा 
सुशिक्षाके सौरभका सर्वत्र प्रसार करें | ्राह्णोंके प्रति राजाका 
प्रश्‍न यह होता था--५क्या आपके शिष्यगण शिंक्षा-कालमें 
श्रद्धा और ततरतापूर्वक आपकी परिचर्या करते हैं १? 
क्षत्रियसे प्रश्‍नका रूप -यह होता था--'क्या तुम्हारे सेनिक 
सर्वदा रणभूमिमें जानेके लिये सुपजित रहते हैं १? इसी 
TER अन्य वर्णोंकी प्रगतिके सम्पर्कमें राजा अपने-आपको 
सदा रखता था? | राजाका शिक्षण बहुमुखी होता था; क्योंकि 
राज्यका प्रधान सञ्चालक होनेके नाते उसके लिये यह जानना 
नितान्त आवश्यक था कि किस प्रकार अपने राज्यके भिन्न 
खमाववाले लोगोंका उत्कृष्टतम अंश उसे प्राप्त हो सकता है | 
मौलिकता एवं आविष्कार-क्षमताको प्रोत्साहन देनेके लिये 
उसे विविध समारोह्दोका आयोजन करना पड़ता था | 
रामायण-काळमें संस्कृत बोळचालकी भाषाके रूपमे प्रचलित 
थी | इनुमानजीने भी सर्वप्रथम अशोक-वाटिकामे पहुँचकर 
सीताजीसे किस प्रकार वार्तालाप किया जाय, इस विषयमें 
बड़ा सोचःविचार किया और अन्तमे संस्कृतर्मे ही भाषण 


. करना निश्चित किया | उस समय वेद-शाज्नोंके पठन-पाठन- 


की सुव्यवस्था थी |. वेद-दास्न-सम्पन्न ब्राह्मण विद्वानोंका 
बड़ा समाद्र था, See दान-दक्षिणा भी खूब मिळती थी | 
पण्डित लोग समाओंमें पहुँचकर विजय पानेकी इच्छासे 
Mera भी किया करते थे । amass शुभ अवसरोंपर 
दिग्दिगन्तसे लोग एकत्र होते थे तथा लौकिक एवं 
पारमार्थिक विषर्योपर चर्चा किया करते थे । राजपरिवारके 


सद्स्य कलाकारों तथा विशेषश्ञोंके संरक्षक होते थे | वन- 


गमनके समय राम अपने आश्रितोंकी देख-भालके लिये : - 


छक्ष्मणको आदेश देते हैं | 


वनवासी मुनिया तथा नगर-निवासी क्षत्रिय-राजाओंमें 
सहयोग और सहानुभूतिकी भावना स्पष्ट लक्षित होती है । 
“मलोग अरण्यवासी हैं, फल-मूलद्वारा शरीर-निर्वाह करते हैं 
हमें धन-वैभवकी आवश्यकता नहीं है ।--सुनियोंकी यह 
भावना प्राचीनकाळकी संस्कृ तिर्म पूर्णतया ओत-प्रोत थी । बृक्षों- 
के नीचे घास-फूसकी कुटियामें निवास करनेवाले तपस्वी ऋषि- 
सुनि अपनी असाधारण प्रतिभा एवं ज्ञानका निःशुल्क वितरण 
करनेकी क्षमता रखते थे | समाज इन महात्माओंकी अमूल्य 
सेवाओंका आदर कर उनके परिवार तथा शिष्योंके भरण- 
पोषणके लिये समुचित प्रबन्ध करता था । अपने पुनीत कार्यमें 
विघ्न-बाधा होनेपर ऋृषिलोग राजाके समीप संरक्षणकी याचना 
करने जाते थे । सब भूतप्राणियोँके प्रति हेतुरहित दया ही 
इनके जीवनका मूळ-मन्त्र होता था । विरक्त जीवन व्यतीत 
करनेकी इच्छासे आनेवालोंका इन मुनियाँके आश्रममें स्वागत 
होता था; जहाँ उनकी आध्यात्मिक भूख शान्त. हो जाती 
थी | दीन-दुखियोंके लिये इन आश्रमोंके द्वार सदा खुळे 
रहते थे | वास्मीकिका सीता तथा उनके पुत्रोंकी आश्रय 
देना इस बातका ज्वलंत प्रमाण है कि संसारका परित्याग 
करनेवाले ये मानवीय देवता सांसारिक ऐश्वर्यको तृणवत्‌ 
समझकर किस प्रकार आते एवं अनाथ प्राणियाँको अपने 
निर्मळ) sega प्रेमकी वर्षासे परिप्छावित कर देते थे | 
` धर्म ही रामायण-कालीन संस्कृतिका प्राण था | दैनिक 
जीवनमें सुख और संतोष) माधुर्यं एवं नवीनताका उत्पादक) 
पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमें सहकारिता और 
सद्भावनाओंका प्रसारक धर्म ही था | आन्तरिक पवित्रताका 
सत्कमोंद्वारा प्रकट होकर पापका पराभव करना ही धर्मके 
निर्मळ प्रभावका द्योतक है। अपने व्यक्तित्वकी सर्वागीण उन्नति 
धार्मिक अनुष्ठानोंके : सम्पादनसे, दान) कर्तव्य-पाळन तथा 
स्वाध्यायसे एवं संयम, वैराग्य तथा नीतियुक्त सदाचरणसे ही 
सिद्व हो सकती है--यही महर्षि वास्मीकिका अंमर सन्देश है 
और यही रामायण-क्राळीन संस्कृतिकी उज्ज्वलताका रहस्य है | 


Meee जज १.(२॥२॥ ३८-४० ) २.(२।३२। १३-२२) 
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संक्षित रामायण 


( संग्राइक--स्वामी श्रीप्रेमपुरीजी ) 


आदिकवि महर्षि वाल्मीकिने शत-कोटि रामायणकी 
रचना की । उसे लूटनेके लिये देव, दानव और मानव-- 
सभी टूर पड़े। झगड़ा छिड़ गया, छीना-झपटीकी नौबत 
आ गयी | कुछ विचारशीलोने प्रस्ताव रखा कि इसका 
बटवारा किसी मध्यस्थके द्वारा करा लेना चाहिये | यह ब्रात 
सबको पसंद आ. गयी | अब पंचकी खोज शुरू हुई | 
मध्यस्थ ऐसा निःस्वार्थ तथा तटस्थ होना चाहिये, जो 
बंद्रकी तरह ब्रिल्लियोको रुलानेवाला न at | अन्तमें सबकी 
नज़र देवाधिदेव महादेवपर ठहरी | झट सब मिलकर 
भगवान्‌ शंकरकी सेवामें उपस्थित हुए | सबने अपना मन्तव्य 


निवेदन किया और रामायणका यथोचित विभाग कर देनेकी 
प्रार्थना की | 


सदाशिवने शत-कोटि इलोकॉमेंसे तैंतीस-तँतीस करोड़ 
ara तीनोंको बॉट दिये | एक करोड़ बच रहे | इस प्रकार 
उत्तरोत्तर बॉटते-बॉटते अन्तर्म एक रोक बाकी रह गया। 
रामायणके कोक अनुष्टुप्‌ छन्दके होनेके कारण एक छोकमें 
बत्तीस अक्षर होते हैं | सुतरां शिवजीने फिर दस-दस 


अक्षर बाँट दिये | फिर भी दो अक्षर बच रहे | शिवजीने - 


सकुचाते हुए कहा) “ये दो अक्षर अपनी मेहनतके इनाममें 
मुझे मिलने चाहिये ।? सबने बडी खुशीसे स्वीकार किया | 
ad: महादेवजीने उन दोनों अक्षरांको अपने हृदयमें धारण 
कर लिया । वे दो अक्षर ये--५रा? और “म? | भोळे बाबाने 


इन दो sett ही सारा ( शत-कोटि ) रामायण समेट | 


छिया | इसीसे वे देवाधिदेव या महादेव बन सके हैं 
और उनके त्याग; तप, महिमा एवं ज्ञानकी याइ आजतक 
देव; दानव या मानव--कोई मी नहीं पा सका है । 


आदिकविके प्रति 
(3 


कंज खिला, रवि-रश्मियांसे अनुरजित हो गया कानन सारा | 
चारा चला चुराने निज नीडसे संग बधूके fred बिचारा ॥ 
त्यां ही छिपे तमसा-नदी-तीरसे तीर बद्देलियेने उसे मारा | 
चीख उठी असहाय विहंगिनी रो उठा था वन-कूल-किनारा ॥ 
(२) 
देखा गया नहीं इझ्य तुझे यह, अन्तरम करुणा-घडा छायो | 
दकभरी निकली इक आह-सी, दौड़ सरखती कठमे आयी ॥ 
फूट पड़ा व्यथासे भरा गान जो काव्य महान हुआ खुवदायी | 
पी-पी जिसे अमरत्व मिला, चसुधामें सुधा वह तूने बह्दायी ॥ 
(३) ea 
पिला राम-रसायन das दुख-दन्द निवार उबारनेवाली | 
अघ-ओघ मिटाकर जीवनमें सदा पावन पुण्य पसारनेवालो ॥ 
तुम आदिकवे ! यहाँ होते न जो, यह तारक मन्त्र दे तारनेवाली ।. 
रघुनाथ-कथा मिलती कहाँसे भव-लिन्धुके पार उतारनेवाली ॥ 


SRC 


“म? ` 
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वाल्मीकि-रामायणकी अद्वितीयता 


: ( लेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शमो ) 


शताब्दियोपर शताब्दियाँ बीतती जाती हैं, परन्तु 
रामायण और महाभारतका पवित्र स्रोत भारतमें 
नाममात्रको भी नहीं सूखता। 
---रवीन्द्रनाथ 
वाल्मीकि-रामायण हिन्दू-जीवन, हिन्दू-सम्यताः हिन्दू: 
संस्कृति हिन्दू-धर्म) हिन्दू-आदर्श) हिन्दू-चारित्य) हिन्दू-नीति? 
हिन्दू-व्यवहारः हिन्दू-पवित्रताः हिन्दू-दर्शन) हिन्दू-शासनः 
हिन्दू-मानवता हिन्दू-विचारपद्धतिः हिन्दू-मनोइत्ति) हिन्दू: 
meee हिन्दू-दाम्पत्यमाव) हिन्दू-गौरवः हिन्दू-स्वाभिमान 
और हिन्दू-कर्तव्यका जीता-जागता अनुपम विचार-खोत है । 
अत्युत इसमे इससे भी अधिक कुछ और है | वह है-- 
मानव-समाजको पवित्रताके उच्च शिंखरपर पहुँचानेवाला 


सीताका त्रेलोक्यवन्द्य सतीत्वश मानव-कुटुम्बमें एकता- ` 


CMA कूँकनेवाळाः अद्वैतवाद-सम्मत किन्तु 
प्रेम-मक्ति-समन्वितश भरतका लोकोत्तर 'पादुकावाद” महाराज 
दशरथका स्नेह और धर्म-निर्वाहक समन्वय-सामंजस्य-पूर्ण 

प्रायश्चित्तका ज्वलन्तः लोक-दुळम किन्तु स्वाभाविक 

उचादर्श) पवन-कुमार हनुमानका त्रिकाल-दुलंभ पुरुषोत्तमता- 

ज्ञापक सेवा-वाद; जटायुका आत्मत्याग, लक्ष्मणका संरक्षकः 

तात्मक ममतामय म्रातृ-मावःपूर्ण दिव्य सेवा-संगीत; सुमित्राका 

कौट॒म्त्रिकता-निर्वाहक अपूर्व पुत्रोपदेश आदि-आदि दिव्याति- 

दिव्य आदर्श हैं | साथ ही मन्थरा, कैकेयी, रावण आदिका 

Tae आत्मपक्ष-साधकः छोक-दु रूम प्रयास-वाद भी | 

उक्त माधुर्यात्मक और ऐदवर्यात्मक गुण-गरिमाके सिवा 

- दशरथके मन्त्रि-मण्डलका त्रेलोक्य-बन्द्य व्यक्तित्व) विश्वामित्रका 
दिव्यात्न-निर्मातृत्व-रहदस्य, जनकका व्यावहारिक अद्वैतवाद; 

TRA राज्य-व्यवहारः अयोध्याकी संसार-दुलभ नागरिकता; 
पम्पाकी सम्भ्रान्त सम्यता, वसिष्ठकी अद्वितीय अधिनायकता; 

उदारता; उच्चता; ब्राह्मणता, नळका महान्‌ शिल्प-यश; 

विमीषणकी अनिवार्य कर्मठता आदिके वर्णन भी कुछ कम 


` अभिनन्दनीय नहीं Z| 


रामायणकी राजनीति, घर्म-नीति; अर्थ-नीति) समाज- 


: ; 2. भगवान्‌ रामने खयं इनुमान्‌-जैसे दुष्कर कार्य-कतोको 
पुरुषोत्तम कहा है । (वा० Wo Yo का० ) 


नीति, gett, नगर-निर्माण-विद्या, विमान-विद्या; दिव्य- 
हास्त्नास्र-साघन-विद्या; अध्यात्म-विद्या, भौतिक विद्या$ भी 
समधिक प्रशंसनीय हैं । किन्तु फिर भी यह मानना पड़ता है 
कि रामायणकी सर्वाधिक विशेषताका तो कारण है-- 

उसका संगीतमय काव्य-स्रोत) नीतिमय सुन्दर अभिव्यज्ञना; 
मधुरतम दिव्य भाव-प्रवाहः धर्ममय विचार-विमर्श, शिव्पमय 
सुन्दर राब्द-विन्यास; नृत्यमय घटना-संघात; चित्रमय सालंकार 
चरित्र-चित्रण, चातुर्य-पूर्ण defer, आत्ममय सम्बन्ध- 
निर्वाह, सुष्टि-विखुष्टिमय लोकोत्तर GE कल्पना मनोमोहक 
भाषा-सौष्ठव) मूर्तिमय छन्दश्छरा, रसात्मक कथा-प्रसङ्ग) 
विइलेषणात्मक विवाद-संवाद; विचित्र प्रकृति-चित्रण, चरित्रात्मक 
महामहिम जीवनादर्श और सौन्दर्य-माधुर्यःशिवात्मक काव्योचित 
स्वर्गीय सन्देश, विशेषतः वाल्मीकिके श्रद्धा-विः्वास-समुत्पादक 
प्रवचन और कला-रसात्मक संस्पर्शा, जो कि वस्तुतः रामायणको 
रामायण बनाते हैं | 

यही कारण है कि इस आदिकाव्यपर अनादि काळसे ही 
प्राच्यमाघा-तत््वविद्‌ काव्य-मर्म्ञञ मनोविज्ञान-शास्तरी 
दार्शनिक वैज्ञानिक) कळा-विशारद्‌, अध्यात्म-तत्त्ववेत्ता और 
योगीतक aa रहे हैं और आधुनिक कर्म-योगी संसारकी 
रीझ और गुण-ग्राहता भी इसके दिव्य गुणोंके कारण 
उत्तरोत्तर फूल-फल रही है | देखिये, वास्मीकिकी सुन्दर 
रचनापर विमुरध होकर प्रोफेसर ग्रिफ़िथ साहब अपने आंग्रेज्ञी- 
अनुवादकी भूमिकामे कहते हैं-- 

१-संसारमें काव्य-ग्रन्थोंकी कमी नहीं; परन्तु आचरणकी 
पवित्रताका वाल्मीकि-रामायणमें जिस दृढता; मनोहरता ओर 
रसिकतासे निर्वाह हुआ है, वेसा अन्यत्र Tea नहीं | 

२-काव्य-संसारमें यही एक ऐसा HES) जो मानव-हृदयमें 
सौन्दर्य-पूर्ण शैलीसे सत्यप्रेम उतपन्न करनेकी शक्ति रखता है। 

३-इसके,अध्ययनसे हमें यह माळूम होने लगता है. कि 
हमारे अंदर उच्च विचार प्रविष्ट हो रहे हैं ओर हम कुछ-से-कुछ 
बनते जा रहे हैं | » 

.४-सच तो यह है कि इसके पाठसे मानवता और 


# तत्कालीन भारतीय भौगोलिक बातोका भी वाल्मीकि- 


रामायणमें उल्लेखनीय स्थान है | 
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श्रेष्ठताकों समलछुत करनेवाली सम्पूर्ण गुण-राशि हमारे सामने 
आ खड़ी होती है.। 

५-प्रभावोसादक AAA मानव-समाजकों धार्मिक शिक्षा 
प्रदान करना तो रामायणका मुख्य उद्देश्य है | : 

६-आदर्श मनुष्य-जीवनकी अलम्य तस्वीर भी इसके 
अंदर हमें राम और सीताके चित्रणमें मिलती है । 

७-मानव-जीवनके प्रत्येक पहळूपर कविने प्रकाश डाला 
है--बह भी बड़ी ही मनोमोहक शैलीसे | . | 

८-सारांश यह कि रामायण प्रत्येक समय) देश; व्यक्ति 
और विद्याकी वस्तु है | 

इस प्रकार न केवळ महाशय ग्रिफ़िथ ही इसपर सुग्ध 
हैं, प्रत्युत यूरपके अन्यान्य दर्जनों विद्वान्‌ भी इसपर मोहित 
हैं | उनके कुछ उद्गार इस प्रकार है-- 

१-इसकी टक्करका दूसरा ग्रन्थ साहित्य-संसारमे अब 
तक किसीने नहीं देखा । 

२-वास्मीकि-रामायणको पढ़कर ही होमरने अपने काव्य- 
` ग्रन्थ लिखे हैं। ; 

३-काव्य और नेतिकताका इतना मनोमोहक समन्वय 
अन्यत्र नहीं पाया जाता । 

४-मानवीय कृतियोमें इसका आसन बहुत ऊँचा. है । 

सर मोनियर विलियम्स और ए" ली. ली. के क्रमशः 
राम और सीता-विषयक विचार भी सुनिये-- | 

( अ) शास्त्रास्र-सुसज्ित. राम संसारके इतिहासमें 
अपना प्रतियोगी नहीं रखते । 

(आ ) सीता वह सुळलित चरित्रचित्रण थी) जिसने 
कभी मानव अथवा देव-हृदयमे पेठकर कल्पनाको जाग्रत्‌ 
किया था | 
एक और दूसरे अन्थकारने भी वाल्मीकि और उनकी 

रामायणके विषयमे देखिये, क्या ही सुन्दर विचार प्रकट 
किये हैं--- 

५आदिकवि महर्षि वाल्मीकिने अपने देश और काळको 
अपना काग्यरूपी कण्ठ दिया था | रामायण उसीका अमर 
सन्देश है ।? 


इससे बढ़कर भी क्या कहीं कवि) कवित्व, समय और 


परिस्थितिका समन्वय-सामझस्य-पूर्ण संगीतमय अभिनन्दन और 
वास्तविकताका दिग्दर्शन हो सकता है ! 


qlo To Bo ५-- 
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रवीन्द्रनाथने भी एक स्थानपर कहा है-- 


धवाल्मीकि-रामायण आरती उतारनेकी वस्तु दै? वह. 


आलोचना-प्रत्यालोचनासे ऊपरकी चीज़ है |? 


इतना ही नहीं? वाल्मीकि-रामायण लोक-विस्मय-कारक” 


क्षात्र-धर्मका एक अन्यतम जीवित arena है | फिरे इसके 
क्षत्रियोचित कार्य, वीरोचित स्पद्धाश सैनिकोचित सफलता 
और मनुष्योचित चिकीर्षाके विबरण तो सम्भ्रान्त मानवीयता- 


` के भी महतो-महीयान्‌ कार्य हैं | 


देखिये, अकेले राम चौदह हजार राक्षसाका वध करते 
हैं । संसारके महापराक्रमी रावण और उसके राक्षसी साम्राज्यको 
gett मिला देते हैं । साथ ही वाळी-जेसे बळ्वानका वध कर 
उसकी दुर्धर्ष अधिनायकताके प्रभावको सदाके लिये नाम- 
शेष कर देते हैं । | न 
लक्ष्मण तो कर्मवाद और वीरताकी मूति ही दैँ। 
रामके लङ्काविजयी सेनापति भी एक-से-एक बढ़कर है; 
उनके सैनिकोचित चरित्र भी वीररस और वीर-काव्यके लोम- 
ain निदर्शन हैं । | = 
इतना लिखनेके बाद भी कहना Tea है कि रामायणकी 
हृदयकों स्पर्श करनेवालीः मस्तिष्कको शान्त रखनेवाली; 
आर्य-जातिके उत्तरदायित्वपू्ण गौरवकी रक्षा करनेवाली बात 
तो रामकी ऐश्वर्य-माधु्यात्मक चरित्रचित्रावळी ही दै | 
वही प्रत्यक्ष-परोक्षरूपसे ज्ञात-अज्ञात ढंगसे उसके सम्पूर्ण 
सत्य-तथ्य और कवित्वको समुज्ञ्व करनेवाली है | किन्तु 
रामकी चारु-चरितावळीमें भी रामकी सम्पूर्ण विशेषता तो 
उनके क्षन्रियोचित मानवीय नैतिक मर्यादावादर्म बंद दै | 
इसीर्मे उनके अवतारकी भी सार्थकता है; और यही बात 
मुख्यतः रामायणको रामायण बनानेवाली भी है | भक्तोंकी 
माळाके प्रत्येक मनकेके साथ ही मध्यमा वाणीद्वारा उच्चरित 
होनेवाळी रामकी गुण-गरिमा भी इसीमें सन्निहित हे le 


किन्तु इसमें मी रामका पोचत व्यक्तित्व ही मुख्य हे 
जिसने मानवोचित गुणाबळीके प्रचार-प्रसारद्वारा तत्कालीन 
समाजके परम्परागत दूषित बातावरणको De कर आदर्श रामः 


राज्यकी स्थापना की और यह दिखला दिया कि राजा वस्तुतः 
SS Se “कक नि ्म्मोप्य 


+ स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य सुतो नास्ति भे व्यथा ॥ 


इससे बढ़कर रामका राजनीतिक आदरे क्या हो सकता दे। _ | 


साथ ही नृपोचित चरित्र-चारि्यकी महिमा । 


A 
ay. 
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Sada है | उसमें अष्ट लोकपालोंकी शक्ति है । वह चाहे 
तो.काळकी गतिको भी बदल सकता है | इससे बढ़कर भला? 
रामके व्यक्तित्वश शासन ओर मर्यादावादका क्या प्रमाण 


हो सकता है। ` 
परन्तु ऐसे चरित्र-चारिब्यका रचयिता होनेसे 


# अमोघं दशोनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


मानना पड़ता है कि वाल्मीकिर्मे पूर्वोक्त कवित्व-शक्तिके साथ- 
साथ कुछ और भी विशेष गुण था और वह था उनका 
आर्षेय दिव्य व्यक्तित्व, इस तरह हम देखते हैं कि वाल्मीकि- 


` रामायण ऋषित्व-समन्वित कवित्वका लोकदुर्लम दिव्य 


संगीत है।# 


वाट्मीकिके राम 


( छेखक--साहित्यरल पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, To ए०) आचार्य, शास्त्री ) 


वाल्मीकिकृत रामायण नामक आदिकाव्यके नायक 
रामरूपमें खयं भगवान्‌ श्रीविष्णु ही हैं। बालकाण्डके 
सोलहवें aid fear है कि रावणके अत्याचारोंसे पीडित 
देवमण्डलीकों जब लोकपितामह त्रह्माजी सान्त्वना दे रहे 
थे, तब पीताम्बरःविभूषितश शंख-चक्र-गदाधारी, g- 
केयूरमण्डित, अतितेजस्वी, जगत्पति, श्रीविष्णुमगवान्‌ 
गरुड़पर विराजमान हो वहाँ पधारे | नम्नतापूर्वक स्तुति 
करके देवताओंने उनसे प्रार्थना की कि “आप महाराज 
दशरथके da बनिये | विष्णुभगवानने देवकृत प्रार्थनाको 
स्वीकार कर लिया | 
 रामरूपघारी विष्णुकी स्तुतिमें निम्नलिखित “छोक 
मननीय है oe 
सहस्रचरणः श्रीमान्‌ AAMT: सहस्रक | 

'त्वे धारयसि भूतानि एथिवीं सव॑पवंतान्‌ ॥ 

' (६॥११७॥१७) 
_ इस छोकसे een पुरुषः Teas: सहसपात्‌ | स 
भूमिं सर्वतः स्पृत्वा'* इस ऋग्वेदीय वचनका MEA 
eee! ` 


श्रीरामका वर्ण श्याम है, जैसा कि लिखा है---“रामः 
wa) महायशाः ।? किन्तु उनके मुखमण्डलसे विनिस्सत 
पीताम किरणावळीके कारण वे सुवर्णच्छवि भी कहे गये हैं 
जैसा कि वचन है--«स सुँवर्णच्छविः श्रीमान्‌ |? जानकीजीने 
हनुमानजीसे रघुनाथजीकी कुशल पूछते हुए उनके सुवर्णके 
समान वर्णवाळे सुखका स्मरण किया है । श्रुत्युक्त "सवे एव 
सुवर्णः? cea, आदित्यवर्णम्‌, “यथा माहारजत- 
वासः? आदि वचनावलीका ही भाव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
की सुवर्णेच्छवितामें प्रदर्शित हुआ है। 

रामायणके अनुसार जौनकीजी साक्षात्‌ लक्ष्मीजी ही हैं 
और वे भगवानसे उसी प्रकार अभिन्न हैं) जिस प्रकार 
सूर्यसे उसकी प्रभा | लक्ष्मण, भरत और NJA क्रमशः 
उन्दी. रामके अंश हैं--व्यूह हैं। घराधामसे अपने नित्य- 
घामको जाते समय महर्षि वाल्मीकिके शब्दोमे श्रीराम 
“विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजःः--भाइयोंके साथ 
सशरीर विष्णुरूपमें पुनः प्रविष्ट हो गये .। 

इस प्रकार आदिकाव्यके आदि; मध्य और अन्तसे यह 
सिद्ध है कि श्रीविष्णुने ही भीरामरूप धारण किया था । 


eS Say: नल i 
aad: कविरित्युक्त . ऋषिश्च fe दर्शनात्‌ । विचित्रभावधरमांशतत्त्वमख्या च दशनम्‌ ॥ 
`स तस्वदर्शनादेव शास्त्रेषु कथितः कविः । दरनाद्वर्णनाच्चाथ लोके रूढा कविश्रुतिः ॥ 
` वस्तुतः कवित्वकी वास्तविक विशेषता तो उसके महर्षितुल्य काव्योचित प्रवचनमें हदी है । अन्यथा वह आर्योचित सत्कवित्व नहीं 


ae जा सकता, चाहे फिर वह पूर्णतः अळ्डारशाख-सम्मत और काव्य-सौन्दरय-सम्पन्न ही क्यों न हो । 


१. एतसिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । शङ्कचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ १६ ॥ 
वैनतेयं ama भास्करस्तोयदं यथा । तप्तहाटककेयूरो वन्यमान: सुरोत्तमैः | 
| ब्रह्मगा च समागत्य तत्र तस्यौ समाहितः ॥ १७ il 
२. विष्णो पुत्रत्वमागच्छ इस्वाऽऽत्मानं AMAT | २० ॥ ३-४. वास्मीकि-रामायण, सुन्दरकाण्ड) सर्ग ३५) शोक २२। 
७५. सीता लक्ष्मी: ।(६। ११७ ॥ २९ ) | ६. अनन्या दवि मया. सौता भास्करेण यथा प्रभा । (६। ११८॥ २० ) । ७- 


उत्तरकाण्ड, सगं १११, झोक १२। 
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वात्मीकीय रामायणपर एक दृष्टि 


( लेखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


रामायणसे शिक्षा 

वाल्मीकीय रामायण महर्षि वाल्मीकिकी वह दिव्य वाणी 
है, जो मरणधर्मा मानवोंको श्रीरामचरित्रकी स्वादु सुधा 
पिछाकर अमरत्व प्रदान करनेके लिये घराधाममें अवतीर्ण 
हुई है | इसके द्वारा युग-युगान्तरोसे असंख्य नर-नारी श्रीराम- 
कथाकी पावन मन्दाकिनीर्मे निरन्तर अवगाहन करके पाप- 
तापसे रहित हो अनन्त शान्ति-छाम करते आ रहे हैं । 
“रामायण?के अन्तर्गत दो शब्द हैं-“राम? और AT? | अयन- 
शब्द मार्ग और आश्रयका वाचक है। राम ही जिसके आश्रय हैं, 
वह रामायण है | अतः राम-कथाको आधार मानकर लिखा 
जानेवाळा ग्रन्थ “रामायण? कहलाता है | इसका स्वाध्याय 
करनेवाले मनुष्यका जीवन भी रामायण ही होना चाहिये; 
उसे रामका ही आश्रय लेना चाहिये । रामायणका दूसरा 
अर्थ है-रामका मार्ग | राम जिस मार्गसे गये हैं, वही प्रत्येक 
मनुष्यका मार्ग है | “मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वः |? 
राम मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं, उनका इर एक आचरण अपनी शक्ति- 
के अनुसार हमारे लिये अनुकरणीय है | जिस मार्गपर चलनेसे 
राम मिलें, वह भी राम-मार्ग या रामायण है | वह मागे है रामकी 
भक्ति या शरणागति | इस प्रकार अनेकों अर्थोकों अभिव्यक्त 
करती हुई रामायण-कथा यह शिक्षा देती है कि “हम रामका 
भजन करें, रामकी शरण ळें और रामकी तरह ही अपने- 
अपने वर्ण तथा आश्रमकी मर्यादाका पालन करते हुए धर्मानुकूल 
आचरण करें | स्वार्थका त्याग करके गुरुजनोंकी कठिन-से-कठिन 
आज्ञाको भी शिरोधार्य करें और यथाशक्ति दूसरोंके हितः 
साधनमें der रहें |? रावणकी सेनाने देवताओंपर 
आक्रमण किया) देवता अपना बल और अभिमान लेकर 
सामना करणेके लिये गये, पर टिक न सके | अन्तमं उन्होंने 
भगवानकी शरण ली | आर्त्तवत्सल भगवानने स्वयं ही 
राक्षसोंका विनाश करके देवताओंका संकट दूर किया । 
आज भी हमलोगोंपर प्रतिदिन राक्षसी वृत्तियोका आक्रमण 
हो रहा है। हमारा देवत्व पीडित है और राक्षस विजयी हो 
रहे हैं। ऐसे समयमे हम सबको भगवानकी ही शरण लेनी 
चाहिये, तभी हमारा संकट रल सकता है। छृदय-देशमें 
भगवानके पदार्पण करते ही राक्षसी दृत्तियोंकी लङ्का दह 
जायगी । राम-विमुख रावण और वाली मारे गये तथा 
रामकी शरण लेनेवाले विभीषण और सुग्रीवकों सुख मिला | 
अतः रामकी शरण जानेर्म ही जीवका कल्याण है | 


संसारमें सुख और दुःखके दिन सबपर आते हैं; पर 
दोनोंका समानरूपसे स्वागत करनेवाले लोग बहुत कस 
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होते हैं | सुखको छोड़कर दुःखको हँसते-हँसते गले लगानेवाले 
महापुरुष तो बिरले ही होंगे । हम सुख पाकर उन्मत्त a 
उठते हैं और दुःखमें हमारे हाहाकारसे दिझाएँ गूँज उठती 
हैं | हम दूसरोंकों दुखी देखकर सुख मोगना चाहते दैं। 
दूसरोंके ऑसुओंसे हमारा मनोरञ्जन होता है? हम हँसते हैं) 
हमें अपने वैभवका, विशाल अट्टालिकाका आनन्द तमी 
मिलता है; जब हमारे सामनेका जगत्‌ दैन्यग्रस्त हो, झोंपड़ियोंमें 
फाकाकशीका ताण्डव-दृत्य हो रहा हो । रावणकी ऐसी ही 
मनोवृत्ति थी | उसका सुख संसारके लिये अभिशाप हो गया था। 
उसका sees जगतूके लिये हाहाकार था। ऐसी मनो- 
वृत्तिवाल्लोंका वही हाळ होता है? जो रावणका हुआ। 
इसके विपरीत श्रीरामका सुख संसारका सुख था; अतः उनका 
दुःख देखकर सारा जगत्‌ दुखी हुआ | उन्हें बनमें जाते 
देख समस्त चराचर प्राणी सन्तस्त हो उठे थे। समी उनके 
gaa हाथ बँँटानेको व्याकुळ देखे जाते थे । वास्तवमें 
दुःख ही मानवताकी परखके लिये सबसे अच्छी कसोटी है| 
सोना आँचमें तपकर ही खरा उतरता है | दुभ्खमें ही साधारण 
मनुप्यों और महात्माओंकी पहचान होती है । जो दुःख 
पड्नेपर मी अपनी स्थितिसे विचळित नहीं होता). वही 
महापुरुष है | रामको राज्यामिषेकके fet आमन्त्रित. 
करके वनवास दिया गया, पर उनके चेहरेपर शिकनतक 
न आयीं# | ऐसे समयमें खून-खराबियोंकी नौबत आ जाती है; 
पर श्रीरामने माता ही नहीं? विसाताकी अत्यन्त कठोर आसाको 
सिर-आँखों चढ़ाया | इसी प्रकार भगवती सीताका पातित्नत्य 
तथा मरत; लक्ष्मण और AAA AIG संसारके इतिहासमें 
अपनी सानी नहीं रखते | ये सभी बातें मानव-जीवनको ऊँचा 
उठानेवाळी हैं। इस प्रकार वाल्मीकीय रामायणमें आर्य- 
संस्कृतिका आदर्श स्वरूप उपलब्ध होता है। इसमें आयावतंके 
उस समयके मानचित्रका दर्शन होता है? जिस समय आर्य-जाति 
उन्नतिके शिखरपर पहुँची हुई थी। यह देश भौतिक तथा 
आध्यात्मिक दोनों ही प्रकारकी समबद्धियोसे सम्पन्न AT । युगो 
पहले TULA बसा हुआ कोसळप्रदेश जैसा 'प्रभूत 


घन-धान्यवान? था, क्या उसका शतांश मी आज रह गया , 
है ! राजा दशरथके समयमे अयोध्याकी यह अवस्था थी कि वहाँ 


Bean भी कोई कामी, कंजूस) AG नास्तिक अथवा . मूर्ख sr रे 


+a वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्‌ । 


sami A वित्तविक्रिय ॥ | 
(Alo To २। १९। ३३) | 


Pos E ८ ४४ 


Se क ल र न न न न नम 
# कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुपः कचित्‌ । 
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३६ | % अमोघं TMA राम अमोधस्तव संस्तवः # 


मनुष्य नहीं मिळता था । समी सत्यवादी और सन्तुष्ट ये It 
वाल्मीकीय रामायणका काव्यत्व और उसका उपयोग 
` वाल्मीकीय रामायण भारतीय वाङ्मयका आदि महाकाव्य 
है-इस बातको समी विद्वान्‌ सुक्तकण्ठसे स्वीकार करते Z| 
'ब्रह्माजीकी प्रेरणोसे, जो वाणीके अधिदेवता हैं? महर्षि 
वाल्मीकिके कण्ठसे अकस्मात्‌ एक छोकके रूपमे काव्यमयी 
सरस्वतीका प्रादुर्भाव हुआ | उसीसे प्रभावित होकर महर्षिने 
इस काव्यका निर्माण किया | इन्हें कथा-वस्तु देवर्षि नारदसे 
“तथा काव्य-रचनाकी आज्ञा अह्माजीसे ही प्रास हुई थी । 
, महाकाव्यके आदशोंको सामने रखकर इसका निर्माण नहीं 
हुआ है | खयं इस काव्यने ही काव्यके आदर्शोको जन्म feat 
है । इसके पहले काव्य और उसके आदरशोका नाम भी नहीं 
सुना जाता था । यद्यपि वेदोमे भी छन्दोब्रद्ध मन्त्रोंकी 
उपलब्धि होती है? उनमें अनेकों प्रकारके अलङ्कार मी देखे 
"जाते हे, तथापि उनकी काव्यके रूपमे प्रसिद्ध नहीं हे 
See qed ah? शब्द त्रिकालदर्शी, ज्ञानी एवं सर्वे 
आदि orate ही प्रचलित था । आज भी ये अर्थ अग्राह्य नहीं 
* हुए हैं; तथापि स्चना-वैशिष्ट्यके कारण जो कवि और काव्यका 
एक विशेष अर्थ हृदयज्ञम होता है? वह बाल्मीकि-रामायणके 
'बाद ही प्रसिद्ध हुआ है | इसीको देखकर साहित्यके रीतिकार 
दावेके साथ यह कहनेमे समर्थ हो सके हैं कि थोड़ी बुद्धिवाले 
मनुष्योंको भी सुगमतापूर्वेक चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति कराने- 
बाळा यदि कोई साधन है तो वह काव्य ही है । {. जगत्स 
बहुत-से ऐसे मनुष्य हैं? जो दर्शनॉंके जटिल विषयोंको 
समझनेमें असमर्थ होते हैं । Tae? पदार्थ और a? पदार्थकी 
एकता नहीं कर पाते। “जहल्लक्षणा? और “अजहल्लक्षणा”का नाम 
सुनते ही उनका दिमाग चकरा जाता है । अन्तःकरण झुद्ध न 
होनेके कारण श्रम-साध्य साघनोंमें मी उनकी प्बति नहीं 
होती | ऐसे लोगोंके लिये संसार-सागरसे पार होनेका उपाय 
Pomerat ळीला-कथाओंका चिन्तन? संतों और महा- 


gente आदर्श चरित्रोंका अध्ययन | जिनका चित्त कहीं भी 


एकाग्र नहीं होता» वे मी कथा-कहानियोंको ध्यानसे पढ्तेऔर 
सुनते देखे जाते हैं प्राकृत कथाको छोड़कर यदि मनुष्य 


ae शक्यमयोध्यायां नाविद्वाक्न च नास्तिकः ॥ | 
जोर: (वा० रा० १।६।८) 
+ नरास्तुष्टा धने: स्वैः Sewer: सत्यवादिनः ॥ 
(ao To १। ६।६) 
१. मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती । 
$ चतुवर्गफळप्राप्तिः सुखादल्पथियामपि । काव्यादेव" 
( साहित्यदर्पण १ परि० ) 


भगवत्कथाका ही रसास्वादन करे तो उसके समस्त पाप धुल 
जायँ # और वह भगवानका सान्निध्य प्रात कर ले । अतः ऐसे 
काव्यको चतुर्वर्गका साधक बताना सर्वथा युक्तियुक्त ही है । 


काव्योचित विशेष्यता 
` इस काव्यका प्रधान रस है करुण; अन्य सभी रस 

उसके अज्ञ हैं । हम इसकी काब्योचित विशेषताओंका 
विवेचन यहाँ नहीं करना चाहते | अम्निपुराणसे लेकर AA- 
तकके रीतिम्रन्थोमें काव्यके सम्बन्धे जितनी खोज हुई हैः 
जितने चमत्कार उपलब्ध हुए हैं; वे सभी बाल्मीकि-रामायणमें 
पर्या्तरूपसे विद्यमान हैं | भगवान्‌ व्याससे लेकर अबतकके 
सभी आलोचकोंके सामने लक्ष्य-ग्रन्थके रूपमे वाल्मीकिका 
यह आदिकाब्य रहा है । रस, गुणश अलङ्कार तथा भ्वनिके 
सभी मेदःप्रभेदोंके उदाहरण रामायणके भीतर प्रचुर मात्रामे 
उपलब्ध हो सकते हैं-सहृदय विद्वानांकी दृष्टिसे यह बात 
छिपी नहीं है । समुद्रके मन्थनसे एक घड़ा अमृत निकला 
था) वाकी सब पानी ही था; पर वाल्मीकिके इस काव्यसमुद्र- 
में सब अमृत-ही-अमृत भरा है | इसमें एक श्लोक भी शायद 
ही ऐसा मिळे, जिसमें काव्योचित गुण मौजूद न हो। यह 
आदिकाव्य इसलिये नहीं कहलाता कि लौकिक संस्कृतर्मे 
“छोक-रचना? सबसे पहले वाल्मीकिने ही की; क्योंकि वैदिक 
काछंके बाद स्मृतियांकी रचना हुई थी । स्वायम्सुव मनुकी 
स्मृति वाल्मीकीय रामायणसे पहले मौजूद थी। भगवान्‌ 
श्रीरामने घायल पड़े हुए वालीके सामने धर्मकी व्याख्या 
करते हुए अपने श्रीमुखसे मनुके दो 'छोकांका उल्लेख किया 
et मनुना गीतौ «लोकौ चारित्रवत्सली ॥? वे शयोक 
रामायणमे इस प्रकार उद्धृत हैं 
` राजभिर्ंतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः। 

निर्मलाः adaa सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 

शासनाद्वापि Mag स्तेनः पापात्प्रमुच्यते | 

राजा त्वशासन्‌ पापस्य तदवाझोति किल्बिषम्‌ ॥ 

= (४॥२१८॥ ३३-३४ ) 
--ऐसी स्थितिमें वाल्मीकिके छोकांको आदिकाव्य माननेका 
यही कारण हो सकता है कि काव्योचित विशेषताओंके साथ 
सर्वप्रथम शछोक-स्चना इन्होंने ही की | | 

कवि और काव्यका आदश 

इस आदिकाव्यके द्वारा कवि और काव्यके विषयमें 
यह शिक्षा प्राप्त होती है कि कविका जीवन त्याग और 
तपस्य़ासे पूर्ण होना चाहिये | उसमें अनेकों शास्त्रोकी 


विद्वत्ताके साथ-साथ viet विविध विषर्योका ज्ञान होना - 


,# यः पठेद्‌ रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
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भी आवश्यक है | उसे किसी स्वार्थ या लोकेप्णासे काव्य- 
निर्माणमें नहीं saa होना चाहिये | काव्यका एक ही उद्देश्य 
है--जगतूका कल्याण | कवि पथप्रदर्शक है | बह अन्धकारमें 
भटकते हुए प्राणियोंके सामने अपने काव्यका प्रदीप रखकर 
उन्हें राह दिखाता है। जिसका उद्देश्य केवल मनोस्क्षन है; 
जिसमें जीवनक्की जटिल समस्याओंका कोई हल नहीं है तथा 
जिसे पढ़कर पाठकको आत्मोत्थानके लिये कोई प्रेरणा नहीं 
मिळती, वह काव्य व्यर्थ है। उस कविका परिश्रम निरर्थक 
है। उपयुक्त शुभ उद्देश्यको सिद्ध करनेवाले महाकाव्यका 
नायक भी भगवानके सिवा और कौन हो सकता हैं--५्न 
ges काव्यानां यशोमाग्‌ राघवाहते |? दूसरा कौन हैः 
जो अखिल कल्याणमय गुणोंका धाम हो | किसी मानवकी 
प्रशंसामें जितनी बात कही जाती है; वह अधिकांश at 
होती है; परन्तु भगवानकी प्रशंसामें वाणी जितना भी कह 
सकती है; वह सब अधूरा और थोड़ा है। मन और वाणी 
-भगवानकी महिमातक पंहुँच ही नहीं सकती--५न तत्र वाग 
गच्छति न मनः ।? अतः :अधिकारी कविद्वारा निर्मित 
भगवद्रुणगानसे परिपूर्ण काव्य ही सत्पुरुषोंके स्वाध्याय और 
-मननकी वस्तु दै । उसीसे जगत्को वास्तविक लाभ पहुँच 
सकता है | भगवान्‌ व्यास तो यहाँतक कह देते हैं कि “जिसमें 
भगवत्सम्बन्धी गुणोंका वर्णन न हो, वह वाणी व्यर्थ है; उसमें 
कही हुई सारी बातें झूठी अथवा निःसार हैं |# उसकी पदावली 
कितनी ही विचित्रः कितनी ही मनोहर क्यों न होश वह काक- 
तीर्थके समान त्याज्य है; साधुपुरुष उसका सेवन नहीं करते | 
इसके विपरीत जिस ग्रन्थमे भंगवानके सुयशका प्रतिपादन 
होश उसकी रचना शिथिळ ही क्यों न होश वह जनताके पाप- 
तापको नष्ट करनेवाला है। सजन पुरुष उसीको पढ़ते) सुनते 
और गाते हैं |] प्राचीन काळसे लेकर अबतकके संत महा- 


कवियोने अपने काव्योंमें इसी आदर्शका पालन किया है | 
BOE E सन तिमिफमझय 


% मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद भगवानधोक्षजः | 
( श्रीमद्भा० १२। १२। ४८) 
+ न यद्वच्चित्रपदं इरेयंशो 
जगत्पवित्रं प्रणृणीत 
तद्‌ वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा 
न यत्र हंसा विरमन्त्युशिवक्षयाः ॥ 
( श्रीमद्भा० १ । ५ go) 
{स वास्विस॒गों जनताघसंएुबो 
यस्मिन्‌ प्रतिक्षोकमबद्धवत्यपि | 
. नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य- 
च्छण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥ 
( श्रीमद्भा० १२।१२।५१) 


कहिंचित्‌ | 
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उपदेश और मगवानके ऐश्वर्यका वर्णन 

कुछ लोग वाल्मीकीय रामायणम अध्यात्म तथा राम- 
चरितमानस आदिकी भांति ` भगवानके ऐश्वर्यका स्मरण 
करानेवाले SAM बचनोंकी अधिकता न देखकर उसमें 
किञ्चित न्यूनताका अनुभव करते हैं; परन्तु विचारदृष्टिसे 
देखनेपर न्यूनताक़ी कोई बात नहीं जान पड़ती; क्योंकि 
वाल्मीकीय रामायण काव्य है और काग्यमें किसी भी वस्तुका 
उतना ही समावेश उचित माना गया है, जिससे उसके 
रमोत्कर्षमें वाधा न पड़े | रसकी अधिक अनुभूतिके लिये 
Lata गोपन वाञ्छनीय है | उदाइरणके लिये--जव हम 
भगवान्‌ श्रीरामको सीताके Pret दुखी एवं विलाप करते 
देखते हैं, तब हमारे हृदयमें भी करुणा उमड़ आती हैः 
Tait अश्रुपात होने छगता है; परन्तु यदि उसी समय 
सहसा यह बात ध्यानमें आ जाय कि श्रीराम तो पूर्णब्रह्म 
परमात्मा हैं, उनको क्या दुःख और कैसा झोक ! यह सब 
उन्होंने दिखावेके लिये किया दै, तो हमारे हृदयपर उस 
करुणाका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। नकली रुलाई देख- 
कर हँसी आती @ रोना नहीं आता | अतः प्रकृतरसका 
पूर्णतया आस्वादन हो सके-इसके लिये ऐश्वर्या गोपन 
सर्वथा उचित ही है | यही बात उपदेशके सम्बन्धमै भी 
हे | इसीलिये आदिकविने विषयान्तरोको अधिक नहीं छ्या 
है । फिर भी उसमें उपदेश आदिका अमाव नहीं है। स्थान- 
स्थानपर प्रसङ्गके अनुकूल उपदेशकी बातें भी सक्षेपमें दी ही 
गयी हैं । अयोध्याकाण्डके १८ | २८--३० में तथा १९। 
५७ ७; ८३ २०० २२ २४ आदि छोकॉोर्मे श्रौरामका पिता- 
माताकी सेवार्म कितना उत्साह था--इस बातका परिचय 
मिलता है | उसी काण्डके २० | ३५-३७ में माता-पिताकी 
भक्ति, ३९ वें सर्गके २४) ३० ऋोकोंमें पतिभक्ति तथा १०९ 
वें सर्गके ११-१३ Bald सत्यकी महिमाका वर्णन हैं । 


११७वें सर्गम सतीधर्मकी सुन्दर व्याख्या उपलब्ध होती है। . 


इसी प्रकार अन्यत्र भी शरणागत-रक्षा उ आदि _ 
विषयोंके अनेकों उत्तम उपदेश प्राप्त होते हैं । इसके सिवा) 
रामायण तो at ही उपदेश दै; उससे केवळ वाचनिक नही 
क्रियात्मक उपदेश मिळता है--“णमादिवत्‌ प्रवतितव्यम? 
न रावणादिवत्‌? ( श्रीराम आदिके समान अपना बर्ताव होना 
चाहिये; न कि रावण आदिके समान ) । क्रियात्मक उपदेशका 
ही प्रमाव स्थायी होता है । हम “सत्यं वद्‌ धमे चर? का 
उपदेश बराबर सुनते रहते हैं? किन्तु कानपर sgt नहीं 
रंगती; पर जब सत्यवादी हरिश्॒न्द्र तथा धर्मराज युधिष्टिर 


आदिके जीवन-बृत्तान्तोंकों पढ़ते हैं; तब उन-उन घटनाओंका | 
हमारे हृदयपर गहरा प्रमाव पड़ता हे | ऐसे धामिक महा- 


पुरुषोंकी कथाओसे कितनोंका जीवन TSE जाता RI 


ML TAR ENE © वा 


Re 


हम ऊपर बता आये हैं कि रसकी पुष्टिके लिये ऐश्वर्यका 
गोपन वाल्मीकीय रामायणकी काव्य-शैलीके अन्तर्गत है । 
फिर भी उसमें उपयुक्त स्थळोपर उसका स्मरण भी कराया 
ही गया है | प्रारम्मम ह ब्रह्माजी महर्षि वाल्मीकिसे कहते 
Scat | देवर्षि नारदसे जैसा तुमने सुना दै, उसीके अनुसार 
घर्मात्मा और बुद्धिमान, भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रका वर्णन 
करो Pa यहाँ “भगवत्‌? शब्द उनके Wade सूचक है। 
औराम-जन्मके उपक्रम ( बाल० १६ ) में तो भीरामको विष्णु- 
का अवतार बताया ही गया है; रावणवंधके पश्चात्‌ ( युद्ध० 
११७ सर्गम ) भी उनकी परमात्मस्वरूपताका विशेषरूप- 
से प्रतिपादन किया गया है । वहाँ ब्रह्माजी कहते 
ई aan वेदात्मा शतशीर्षों महर्षभः ।? इसमें 
Aaa? कहकर उनके वेदवेद्य ब्रह्ममावकी ओर ही ध्यान 
आक्रृष्ट किया गया है। बाळकाण्डमें परशुरामजीने भी उनके 


स्वरूपको पहचानकर कहा है--“मगवन्‌ ! में जानता हूँ 


आप देवताओंके स्वामी साक्षात्‌ मधुसूदन है?---अक्षय्यं 
मधुहन्तारं जानामि त्वां BATT |? ( ७६। १७) अयोध्या- 
काण्डमें लक्ष्मणकी माता सुमित्रा रामके वन जानेपर कौशल्या- 
को चैय देती हुई कहती हैं--“बहिन | श्रीराम सूर्यके भी सूर्य 
और अभि के भी अभि हैं | वे प्रभुके प्रमु, छक्ष्मीकी लक्ष्मी) 
कीर्तिकी कीति) क्षमाकी क्षमा तथा देवताओंके मी देवता हैं | 
राम ही सम्पूर्ण भूतोंकों सत्ता प्रदान करनेवाले परमेश्वर हैं । 
चे वनमें रहेँ या नगरमे, उनका क्या अमङ्गल हो सकता 
है || अरण्यकाण्डमें शरमङ्ग मुनि जब अपनी तपस्यासे जीते 
हुए लोक भगवानको मॅट करते हैं, उस समय श्रीरामचन्द्रजी 
कहते हैं--महामुने ! वे सब लोक में ही आपको अर्पण 
ऋरूँगा-मेरी ही पासे वे आपको प्रास होंगे--'अहमेवा- 
इरिष्यामि खयं लोकान्‌ महामुने ।? ( ५ | ३३ ) यही उत्तर 
“उन्होंने सुतीक्ष्यको भी दिया है | सुन्दरकाण्डके ५१ वेंसर्गमें 
हनुमानजी श्रीरामके लोकोत्तर ऐश्वर्यका वर्णन करते हुए 
' कहते हैं--“रावण | तीनों Stata कोई भी ऐसा नहीं दै, जो 
औरामचन्द्रजीका अपराध करके सुखी रह सके |? | महा- 
यदासी श्रीराम समस्त चराचर प्राणियोंका संहार करके पुनः 


ARR saat ae करनेमे समर्थ हैं। देवता, असुर; 


- 7 aaa भगवतो छीके रामस्य धीमतः 

वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छूतम्‌ ॥ 
( Alo Wo Ao २। ३२-३३ ) 
+ सूयस्यापि अवेत्‌ सूर्यो aca: प्रभोः प्रभुः । 

श्रियाः श्रीश्च भवेद्या कोत्या: कीर्ति: क्षमाक्षमा॥ 

देवतं देवतानां च मूतानां भूतसत्तमः। 

तस्य के झगुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे ॥ 


i म ( ४४ | १५-१६ ) 
शोक २० | 


` २ BRT चं दर्शने ने रास मे अमोषस्तय ion Chennaieand eGangotri 
* देशने राम अमोधस्तव AN ॐ 


मनुष्य) यक्ष) राक्षस; सर्प, विद्याधर; नाग; गन्धर्व, fra 
किन्नर और पक्षी आदि प्राणियोंमें कोई भी ऐसा नहीं हैः 
जो भ्रीरामका सामना कर सके |# औरोंकी तो बात ही क्‍या 
है; चार मुखोंवाले स्वयम्भू ब्रह्मा; त्रिपुरासुरका संहार करने- 
वाले त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा देवराज इन्द्र भी रघुनाथजीके 
सामने युद्धमें नहीं ठहर सकते--- 
ब्रह्मा स्वयम्भूश्चतुराननो वा रुदस्त्रिनेत्ररित्रुपुरान्तको वा। 
TA महेन्दःसुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥ 
; (५१ । ४४ ) 
इसी प्रकार युद्धकाण्डमें रावण-वघके पश्चात्‌ जब मन्दोदरी 
विलाप करने लगी है; उस समय उसने श्रीरामके सम्वन्धमे अपना 
उद्गार इस प्रकार प्रकट किया है--५निश्चय ही ये श्रीराम- 
चन्द्रजी महान्‌ योगी एवं सनातन परमात्मा हैं। इनका 
आदिश मध्य और अन्त नहीं है। ये महानसे भी महान्‌ 
अज्ञानान्धकारसे परे तथा सबको धारण करनेवाले परमेश्वर 
हैं । जिनके हार्थोमें ag, चक्र और गदा सुशोमित हैं, वक्षः- 
wen श्रीवत्तका चिह्न शोमा पाता दश भगवती लक्ष्मी 
जिनका कमी साथ नहीं Sted जिन्हें परास्त करना सर्वथा 
असम्मव है तथा जो नित्य, स्थिर एवं सम्पूर्ण लोकोंके 
अधीश्वर हैं? उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ विष्णुने ही जगतूका 
कल्याण करनेके लिये मनुष्यरूप धारण करके वानररूपमें 
प्रकट हुए देवताओंके साथ आकर राक्षसासहित आपका वध 
किया है; क्योंकि आप देवताओंके शत्रु और समस्त संसारके 
लिये भयंकर थे ।”| उत्तरकाण्डमें भगवानके परमधाम 
पधारनेके समय ब्रह्माजी कहते दैं--“भगवन्‌ | आइये और 
इच्छाके अनुसार अपने सगुण साकार विग्रह विष्णुरूपमे अथवा 
सनातन आकाशस्वरूप निर्गुण ब्रह्ममावमें स्थित होइये-- . 
आगच्छ विष्णो ag ते दिष्टया प्रा्ोऽसि राघव | 
Bg: सह देवाभैः प्रविदास्व Rast तनुम्‌ ॥ 
यामिच्छसि मह्दाबाद्दो तां तनुं विश स्विकाम्‌ | 
बेष्णवीं तां मह्दातेजस्तद्‌ वाऽऽकाशं सनातनम्‌ ॥ 
( ११०। ७-९) 


# देखिये झोक ३९ से ४१ तक । 


† व्यक्तमेष महायोगी .परमात्मा सनातनः | 
अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान्‌ ॥ 
तमसः परमो धाता शङ्कचक्रगदाधरः । 
औवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः शाश्वतो धुव: । 
मानुषं रूपमास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः । 
सवें: परिवृतो देवैबामरत्वसुपागतेः ॥ 
सवंलोकेश्वरः श्रीमाँछ्लोकानां हितकाम्यया । 
स राक्षसपरीवार॑ aay भयावहम्‌ ॥ 
(१११।२१ --१४ ) 
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और ब्रह्माजीके इतना कहनेपर वे अपने विष्णु- 
संवरूपमें . सशरीर प्रवेश करते हैं--“विवेश वैष्णवं तेजः 
संदारीरो महाभुजः |? 

ऊपर उद्धुत किये हुए सभी ee भगवान्‌ श्रीरामके 
दिव्य SR स्मरण कराया गयां है | वहाँ उनके लोकोत्तर 
ऐश्वर्यकी--परमात्ममावकी झाँकी मिळती है । वे समी स्थल 
इसके लिये उपयुक्त हैं; अतः वहाँ इस विषयकी चर्चा करनेसे 


प्रबन्धके रस-प्रवाहमें कोई अन्तर नहीं आता) बल्कि काव्यकी 
RAM और मी बढ़ जाती है | 


रामायण सच्चा इतिहास है 

वाल्मीकीय रामायण काव्य होनेके साथ ही सचा इतिहास 

भी हे | इसमें एक अक्षर भी असत्य नहीं हें । आरम्ममें स्वयं 

ब्रझाजी "न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति? कह- 

कर इसकी सत्यता प्रमाणित करते हैं तथा उत्तरकाण्डके 

९९. | १९ में भी उन्होंने 'सत्यवाक्यमनावृतम? कहते 

हुए इसी वातकी पुष्टि की है | इसके सिवा, महाभारत तथा 

विभिन्न पुराणोंमें भी रामायण एवं श्रीरामचरितका वर्णन 

मिळता है | इन बातोंसे मी रामायणकी ऐतिहासिकता और 
प्रामाणिकता सिद्ध होती है | 


रामायणको बहिरङ्ग-परीक्षा 

इस रामायणमें कुछ चौबीस हजार कोक) सौ उपाख्यान) 
पाँच सौ सर्ग तथा उत्तरकाण्डके अलावे छः काण्ड हैं--- 
इस बातका प्रतिपादन बालकाण्डके चौथे तथा उत्तरकाण्डके 
९४ वें सर्गमे किया गया है । युद्धकाण्डके अन्तमें भी ग्रन्थ- 
समासिके ढंगकी फलश्रुति दी गयी है | इसका कारण यही 
जान पड़ता है कि पहले महर्षिने युद्धकाण्डतक ही लव-कुशको 
पढ़ाया था उसके कुछ काल बाद उत्तरके NRM 
स्वाध्याय कराया | अन्तमें-सबको एक साथ जोड़कर ग्रन्थको 
एक व्यवस्थित रूप दे दिया गया | तमी देवर्षि नारदका प्रसङ्ग” 
क्रौ्वध और लव-कुशके रामायण-गानका प्रसङ्ग भी इसके 
साथ सम्मिलित किया गया होगा | ळव-कुशने “सर्वा पूर्व॑मियं 
येषामासीत्‌ FAT वसुन्धरा ।? से ही रामायण-गान प्रारम्म 
किया हैं; अतः यहींसे उन्हें इसकी शिक्षा मिली होगी । यह इस 
काव्यका पाँचवाँ सर्ग है | इसके पहलेके चार सर्ग/जो उपक्रमरूप 
हैं, पीछेसे जोड़े गये हैं । किन्तु यह सब कुछ स्वयं महषिने ही 
किया है | किसी दूसरेने पीछेसे परिवर्तन या परिवर्धन किया हो? 
ऐसी बात नहीं है। Wat और सर्गोकी संख्या भी उन्दींकी 
et? । आजकलकी प्रतियोंमें बालकाण्डसे लेकर उत्तर- 


काण्डतकके शोक गिननेपर कुछ कमी-बेशीके साथ साढे 
“IOUT: sD न 


१. पूजयंश्च पठंइचैनमितिहास पुरातनम्‌ | 
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तेईस हजारके ळगभग होते हैं | ,कई: रोक तीन-तीन 
पङ्क्तिके मी हैं | सम्मव है, उन्हें ३२ अक्षरके अनुष्टुपकी 
गिनतीसे ठीक-दीक गिननेपर छोकोंकी संख्या पूरे २४ हजार 
हो जाय | परन्तु मूळ्में पाँच सौ सर्ग ही लिखे हैं और 
आजकलकी प्रतियोमें युद्धकाण्डतक ही पाँच सोसे अधिक 
सर्ग हो जाते हैं | इसी आधारपर कुछ लोग उत्तरकाण्डको 
प्रक्षिप्त माननेका दुःसाहस करते हैं । परंतु यह ठीक नहीं 
है; क्योंकि युद्धकाण्डके अन्तर्मे रामायणकी फलश्रुति होनेपर 
भी श्रीराम-कथाकी समाप्ति नहीं हुई दै | इसके सिवा उत्तरः 
काण्डको अलग माननेपर २४ हजार Baia प्रतिज्ञा भी 
मिथ्या हो जाती है; उस दशामें केवळ २० हजार शेक 
रह जाते हैं | अतः काण्ड सभी वाल्मीकिजीके ही हैं | सर्गो- 
की गणनामें कालक्रमसे उळट-फेर. हो गया है | जैसे आज- 
कळ कई प्रक्षिप्त सर्ग मिळते हैं, उसी प्रकार यह भी सम्भव 
है कि जो सर्ग अधिक “छोकोंके रहे हों) See छेखकोंने एक- 
की जगह दो करके लिख दिये हों | रामायणकी तिळक और 
रामायण-शिरोमणि आदि टीकाओंमें इस तरहका अन्तर प्रायः 
देखा जाता हे | जहाँ एक टीकामे पहळा ही सर्ग चळ रहा 
है, वहीं दूसरी रीकामें दूसरा सर्ग आरम्भ हो गया दै | नीचे 
एक प्रतिके अनुसार वाल्मीकीय रामायणके छोकोंकी तालिका 
दी जाती है--. p i "स्प 


काण्ड सर्ग . शोकः . : 
बालकाण्ड - ७७ . . २२६८ . - 
अयोध्याकाण्ड ११९ ४२८६ .: ` 
अरण्यकाण्ड , ७५ . २४३९. > 
किष्किन्धाकाण्ड - ६७ . २४५५ . 
सुन्दरकाण्ड ६८ २८२७ ., 
युद्धकाण्ड , १२८ SOI . 
उत्तरकाण्ड १११ ` ३२३७२... 
दृण ˆ २३४०६ ` 

वाल्मीकि रामायणका काळ : 


` `_ बाल्मीकि-रामायणके समयके सम्बन्धे मी आजकछ बड़ा : 
मतमेद है | यद्यपि रामायणके अन्तरङ्ग प्रमाणां तथा बाह्य 


कारणोंपर भी विचार करनेसे रामायण भ्रीरामचन्द्रजीके 
समयका ही बना हुआ सिद्ध होता है; तयापि कुछ लोग इसे 


ईसी सने दो ही चार शताब्दी पढेकी कृति मानते हे कोई | 


पाणिनिके बाद इसकी रचना हुई बताता है तो कोई भारतके 


बाद | इस विषयमे भीयुत सेठ कल्हैयाळाळजी पोदारते 
अपने 'संस्कृत-साहित्यके इतिहासः में अच्छी तरह विचार कस्ते 
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हुए. वास्मीकीय रामायणको परम प्राचीनतम सिद्ध किया 
है । अतः इसके सम्बन्धमे हम यहाँ कुछ विशेष लिखना नहीं 
चाहते । केवळ एक-दो बातें निवेदन कर देना उचित 
समझते हैं | पाणिनिने कैकेयी? आदि पदोंके साधनार्थ 
'केकयमित्रयुप्रळयानां यादेरियःः (७ | ३। २ ) इत्यादि 
eater निर्माण किया है; अतः वास्मीकि-रामायणके पहले 
पाणिनिका होना कदापि नहीं सिद्ध होता । महाभारतके द्रोण- 
cd वाल्मीकिका नामोल्लेख करते हुए. उनके लोकको 
उद्धृत किया गया है? जो इस प्रकार है-- | 
अपि चायं पुरा गीतः छोको वाल्मीकिना gA । 
. न हन्तव्या fet इति यद्‌ त्रवीवि gare ॥ 
सर्वकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा । 
पीडाकरममित्राणां यत्‌ स्यात्‌ कतंब्यमेच तत्‌ ॥ 
( १४३ । ६७-६८ ) 
वाल्मीकि-रामायणके युद्धकाण्डमें यह छोक इस प्रकार 
मिलता हे-- . | 
न इन्तव्याः स्त्रियश्चेति aq IRA gaya । 
पीडाकरमसित्राणां यञ्च कतठंव्यमेव तत्‌ ॥ 
(८१।३०) 
ये ही दो प्रमाण रामायणको . प्राचीनतम सिद्ध करनेके 
लिये पर्याप्त हैं कुछ लोग रामायणमें बौद्धमतका विरोध तथा 
gan नाम देखकर इसे बुद्धके पीछेकी रचना बताते 
हैं| पर यह भी भ्रम ही है । आस्तिकवाद और नास्तिकवाद 
वैदिक कालसे ही चळे आ रहे हैं । श्रृतिमें नास्तिकवादका 
उल्लेख करके उसका विरोध किया गया toads 
स॒ भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ |! इस नास्तिकवादके 
माननेवाळे ही असुर हैं । विष्णुपुराणमें माया-मोहके 
उपदेशोपर चळनेवाळे असुरांको ही बौद्ध बताया गया है | अतः 
बुद्धश तथागत; सुगत आदि माया-मोइके ही नामान्तर हैं । 
कुमार सिद्वार्थका नाम कहीं रामायणमें आया होता तो कुछ 
शङ्का की भी जाती। ये तो बुद्धके नाम हें | बोद्ध-मतके 
अनुसार भी बुद्ध कोई एक व्यक्ति नहीं दै । कोई भी बुद्ध हो 
सकता है। गौतम-बुद्धके पहले भी वह मत यत्र-तत्र प्रचलित 
था; जिसपर रामायणमें कटाक्ष किया गया है; इसलिये उसके 
आधारपर रामायणको अर्वाचीन नहीं बताया जा सकता | 
रामायण-पाठकी महिमा 
वास्मीकिःरामायणके पाठकी बड़ी महिमा है, स्वयं 
रामायणमें तथा अन्यत्र भी इसका माहात्म्य बतलानेवाळे 


बचन उपलब्ध होते हैं | युद्ध और उत्तरकाण्डके अन्तमें 
जो वचन हैं, उनका भावार्थ प्रस्तुत अनुवादमें आ चुका है | 
अतः यहाँ कुछ अन्यत्रके वचन दिये जा रहे हैं; ये स्कन्द 
पुराणके उत्तरखण्डमें रामायण-माहातम्यके अन्तर्गत हैं--- 

रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुत द्विजेन्द्राः । 
यस्मिन्च्छृते जन्मज रादिनाशो अवत्यदोषःस नरोऽच्युतः स्यात्‌ 
चरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संतारयत्याछु च HANFA | 
संकलिपितार्थप्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति ॥ 

“रामायण नामक काव्य सर्वश्रेष्ठ है, यह उत्तम पुण्यका 
फल प्रदान करनेवाला दै | feral | ! आपलोग इसका 
श्रवण करें | इसे सुननेसे जन्म और जरा आदि अवस्थाओंका 
नाश होता है तथा श्रवण करनेवाला पुरुष सब प्रकारके 
दोषोंसे रहित हो नरसे नारायण बन जाता है । आदिकाव्य 
रामायण श्रेष्ठ होनेके साथ ही वरदाता भी है; यह अपने आश्रयमै 
आये हुए सम्पूर्ण जगतूका तत्काळ उद्धार कर देता है | इससे 
मनकी सारी इच्छा. पूर्ण हो जाती हैं तथा इसको 
सुननेवाळा पुरुष भगवान्‌श्रीरामचन्द्रजीके परमधाममै जाता ca 

नास्ति गङ्गासमं तीर्थ नास्ति मातृसमो गुरुः । 

नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात परस्‌ ॥ 
नास्ति agad शास्त्रं नास्ति शान्तिसमं सुखम्‌ | 
नास्ति शान्तिपरं ज्योतिर्नास्ति रामायणात परम्‌ ॥ ` 
नास्ति क्षमासमं सारं नास्ति कीतिसमं धनस्‌ | 

` नास्ति ज्ञानसमो ळाभो नास्ति रामायणात्‌ परस्‌ ॥ 

Weis समान तीर्थ) माताके तुल्य गुरु) विष्णुके सहश 
देवता तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं दै । 
वेदके समान शास्त्र शान्तिके समान सुख) शान्तिसे बढ्कर 
ज्योति तथा रामायणसे उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है । क्षमाके 
सहृश बल) ade समान धन, ज्ञानके सहश लाम तथा 
रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम ग्रन्थ नहीं है ।? 

रामायणपरा ये तु रामनामपरायणाः। 

त एव कृतकृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजाः ॥ 

रामायणमादिकाव्यं सचेवेदार्थंसम्सतस्‌ | 

सर्वपापहरं पुण्यं सर्वंदुःखनिबहेणम्‌ ॥ 

“जो रामायण तथा श्रीराम-नामका आश्रय लेते हैं; वे ही 
इस भयंकर कलिकाळमें कृतार्थ हैं | आदिकाव्य रामायण 
सम्पूर्ण वेदाथोंके अनुकूल है | यह समस्त पापोंको हरनेवाळा तथा 
पुण्य प्रदान करनेवाला है | इसके पाठसे सब प्रकारके दुःख 
दूर हो जाते हैं |? 
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॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ पव \/ 
वाल्मीकीय रामायणका संक्षिप्त माहारत्य 


श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गती 
रामेण प्रतिहन्यते करिमलं रामाय कार्य नमः | 
रामात्‌ त्रस्यति काळभीमसुजगो रामस्य सर्च वरो 
रामे भक्तिरखणिडता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी समस्त संप्तारको शरण देनेवाले हैं | रामके 
बिना दूसरी कौन-सी गति है | राम कलियुगे समस्त दोषोंको 
नष्ट कर देते हैं, अतः श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार करना 
चाहिये | रामसे कालरूपी भयङ्कर सर्प भी डरता हे । जगतका 
सब कुछ भगवान्‌ रामके aaa है | श्रीराममें मेरी अखण्ड 
भक्ति बनी रहे । हे राम | आप ही मेरे आधार हैं || १ ॥ 
~ चित्रकूराळयं राममिन्द्रानन्द्सन्दिरम्‌ । 
चन्दे च परमानन्दं स क्तानामभयप्रदम्‌ ॥ २॥ 
चित्रकूटमें निवाक्ष करनेवाले, भगवती लक्ष्मी ( सीता ) 
के आनन्दनिकेतन और भक्तोंको अभय देनेत्राळे परमानन्दः 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
ऋाषियांने पूछा-सूतजी | इस संसार-बन्धनको 
काटनेवाळा कौन-सा साधन है? आपने बतलाया है कि 
कलियुगमे वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जायँगे | पापमें लगे हुए जीवों- 
को जो यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं, उनका भी आपने वर्णन 
किया | घोर कलियुग आनेपर जब वैदिक मार्ग लुप्त हो जायेंगे; 
उस समय संसारमें केवल पाखण्डका ही प्रचार रहेगा-यह बात 
भी आपके द्वारा माळूम हुई। सुना है? कलियुगके सभी मनुष्य 
कामी, नारे शरीरके, लोमी और धर्म तथा ईश्वरका आश्रय 
छोड़कर परस्पर एक-दूसरेपर ही निर्मर रहनेवाले होंगे | इस 
प्रकार घोर कलिकालमें सदा पाप-परायण रहनेके कारण जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन छोगोंकी मुक्ति कैसे होगी? 
तथा उनके ऊपर देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
केसे प्रसन्न होंगे सूतजी | आप करुणाके सागर और सर्वज्ञ 
हैं । मेरी पूछी हुई सारी बातें बतानेकी कृपा कीजिये | आपके 
वचनामृताका पान करनेसे हमें किसी तरह तृप्ति: नहीं होती | 
सूतजीने कहा--सुनिवरो ! सुनिये, आपलोग जो 
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श्रीरामचन्द्रजीके g ) वर्णन _है | -उसको"पदुने और 
| सुननेसे समस्त किल्याणमयी सिद्धय भात होती हैं । वह 


महाकाव्य महान Fe देनेवाला हे | महान पातकों अथवा 
सम्पूर्ण उपपातकोसे युक्त मनुष्य भी उस ऋषिप्रणीत 
दिव्यकाव्यका श्रवण करनेसे ञुद्ध हो जाता है । सम्पूर्ण 
जगतूके हित-साधनमें लगे रहनेवाले जो सत्पुरुष रामायणमें 
मन ळगाते हैं, वे ही सम्पूर्ण शास्त्रॉके Ada समझनेवाले 
और कृतार्थ हैं | विप्रवरो | रामायण घर्म) अर्थ, काम और 
मोक्षका साधन तथा परम अमृतरूप है; अतः सदा भक्तिपूर्वक 
उसका श्रवण करना चाहिये | यह विल्कुल पक्की बात है कि 
जिस मनुप्यके पूर्वजन्मोंके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसीका 
रामायणके प्रति अधिक प्रेम होता है । जो पापके बन्धनमेँ 
जकड़ा हुआ हैं) वह रामायणकी कथा आरम्म होनेपर 
उसकी AREN करके दूसरी-दूसरी बातोर्मे फँस जाता 
है; इसलिये ब्राह्मणो | आप लोग रामायण नामके अत्युत्तम 
महाकाव्यका श्रवण करें | उसके सुननेसे जन्म, जरा और 
मृत्युके भयका नाश हो जाता है और श्रवण करनेवाला मनुष्य 
पापसे रहित होकर अच्युतस्वरूप हो जाता है | रामायण- 
काव्य अत्यन्त उत्तम) वन्दनीय, मनोवाञ्छित वर देनेवाला, 
श्रवण करनेयोग्य तथा अपने ज्ञानालोकसे सम्पूर्ण जगत्को 
नूतन प्रकाश देनेवाला है । यह आदिकाव्य मनचाही बस्तु 
प्रदान करता हैं | जो मनुष्य इसे सुनता है, उसे मोक्षकी 
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प्राप्ति होती है । जो नाम तथा जाति आदि Breede रहित? | 
कार्य-कारणसे परे, देदान्त-शास्रके द्वारा जानने योग्य एवं 


स्वयं प्रकाश परमात्मा है उसका समस्त पुराणों और वेदोंके - 


द्वारा साक्षात्कार होता है ( रामायणके श्रवणसे भी उसकी 
प्राप्ति होती है ) | : 


द्विजवरो | कार्तिक) माघ तथा चेत्र मासके झुक्लपक्षम नौ दिनां- ' 


में रामायणकी अमृतमयी कथाका श्रवण करना चाहिये [जो 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके मङ्गलमय चरित्रका श्रवण करता हैः 
वह इस लोक और परलोकमें भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं- 


सुनना चाहते हैं, वह मैं बताता हूँ | महात्मा नारदजीने को प्रात कर लेता है । उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और | 
सनत्कुमारको सम्पूर्ण वेदा्थोक्री सम्मतिके अनुकूल बने/ *वह भगवान्‌ रामके परमधामको प्रास होता है । इसलिये घोर fe 


i Gl वणे कराया था?” 
वह समस्त पापोंका नाश और दुष्ट ग्रहोंकी बाधाका 
निवारण करनेवाला है | दुःस्वप्नका नाशकः प्रशंसाके योग्य 


तथा भोग और मोक्षरूप फल देनेवाला है | उसमें भगवान्‌ 
To रा० अं० ६--- 
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कलियुग आनेपर रामायणकी परम पवित्र कथाका नवाह-भ्रवण 
अवश्य करना चाहिये | जो लोग भयंकर कलिकालम रामायणका 


आश्रय लेंगे, वे कृतार्थ हो जायेगे; कलियुग उन्हें बाधा 
नहीं पहुँचा सकेगा | जिस घरमे प्रतिदिन रामायणकी कथा 
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` & अमोघं दशनं राम अमोघर्तव संस्तवः 


[ Go वा० रामायण 
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होती है? वह तौर्थखरूप हो जाता है । वहाँ जानेसे दुर्शेके 
पापका नाश हो जाता है | तपोधनो ! शरीरमें तभीतक पाप 
रहते हैं, जबतक मनुष्य भळीमाँति रामायणकी कथाका श्रवण 
नहीं करता | संसारमें रामायणकौ कथा अत्यन्त दुलभ है | 
जब करोड़ों जन्मोंके पुण्यांका उदय होता है? तभी Saat 
प्रातिं होती है। जो पुरुष श्रीरामंचन्द्रजीकी भक्तिका आश्रय 
लेकर प्रेमपूर्वक इस कथाका AIT करता .हैः वह राशि-राशि 
महापातकों और उपपातकोंसे मुक्त हो जाता है। 
ऋषियोने पूळा--महामुने ! देवर्षि नारदजीने 
सनत्कुमारजीसे रामायण-सम्बन्धी सम्पूर्ण धर्मौका वर्णन किस 
प्रकार किया था ! उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओंका किस 
at समागम हुआ था ? नारदजीने उनसे जो कुछ कहा) वह 
सब आप हमलोगोंकों बताइये । 
सूतजीने कहा--मुनिवरो | सनकादि ऋषि ब्रह्माजीके 
पुत्र हैं; वे सब-के-सब बड़े महात्मा माने गये हैं । ममता और 
अहंकारका तो उनमें नाम भी नहीं है तया वे सभी ऊर्वरेता 
_ ( नैष्टिक ब्रह्मचारी ) हैं। मैं आपलोगोते उनके नाम बताता 
हूँ सुनिये । सनक) सनन्दनः सनत्कुमार और सनातन-- 
इन चारोको सनकादि कहते हैं । वे महातमा भगवान्‌ विष्णुके 


बढ़े मक्त हैं? सदा ब्रह्मके चिन्तने wil रहते हैं । वे बड़े 
सत्यवादी हैं | एक दिन वे मह्दतेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि 


ब्रह्माजीकी समा देखनेके लिये मेरु पर्वतके शिखरपर 
गये । वहाँ भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई परम पवित्र 
“ret नदी) जिन्हें सीता भी कहते हैं; बह रही थीं | गज्जाजीकां 
दर्शन करके वे तेजखी महात्मा उनके जल्म नहानेकों उद्यत 
हुए. | इतनेमे ही देवर्षि anes भगवानके नामोंका 


.. उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे | वे “नारायण ! 
अच्युत! अनन्त | वासुदेव | जनार्दन | यशेश ! यज्षपुरुष | 


कक हू. राम ! विष्णो | आपको. नमस्कार EP इस प्रकार 
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` झगवन्तामका उच्चारण करके सम्पूर्ण जगतको पवित्र बनाते 


वहाँ आये | आनेपर उन्होंने त्रिभुवनकों पवित्र करनेवाळी 


देवनदी गङ्गाका भी स्तवन किया | महान्‌ तेजस्वी महर्षि 


eae नारदजीको आये देख उनकी यथोचित पूजा 
= ज्य की तथा नारंदजीने भी उन मुनीश्वरोको प्रणाम क्रिया | 
A 4 तब सनत्कुमारजीने पूछा--मनियाको आदर 


देनेवाले महाप्राश नारदजी | आपको समी विषयोंका शान है; 


तथा आप सदा भगवानकी मक्तिमे तन्मय रहते हैं इसलिये आपसे 
बढ़कर दूसरा कोई नहीं है? अतः मैं पूछता हूँ; जिनसे 
समस्त चराचर जगत्‌की उत्पत्ति हुई है तथा ये want 
जिनके चरणोंसे प्रकट हुई हैं; उन श्रीहरिके स्वरूपका कैसे 
ज्ञान होता है? यदि आपकी हमलोगोंपंर कृपा हो तो इसका 
ठीक-ठीक उत्तर देनेकी कृपा कीजिये | 

नारदजीने कदा--जो परसे भी पर हैं, जिनका निवास- 
स्थान ( परमधाम ) उत्कृष्टे मी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण 
और निर्गुणरूप हैं, उन परमात्मखरूप भगवानको नमस्कार 
है। प्ृथ्वीका भार उतारनेमे जिनका मनोरञ्जन होता है, जो 
( एक होकर भी) चार खरूपोंमें अवतीण होते हैं; जिन्होंने 
वानरोंको साथ लेकर राक्षत-सेनाका संहार किया दै, उन 
ददारथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीका में भजन करता हूँ । भगवान्‌ 
श्रीरामके ऐसे-ऐसे अनेकों चरित्र हैंश जिनके नाम करोड़ों 
वर्षो भी नहीं गिनाये जा सकते |: जिनके नामकी महिमाका 
मनु और मुनीन्द्र भी नहीं पार पा सके तथा जिनके नामके 
श्रबणमात्रसे बड़े-से-बड़े पातकी भी पवित्र हो जाते हैं, 
उन परमात्माका स्तवन मेरे-जैसा तुच्छ बुद्विवाळा प्राणी केसे 
कर सकता है | सनत्कुमारजी | भगवानकी महिमाको जाननेके 
लिये कार्तिक) माघ और चेत्रके झुक्ल-पक्षमे रामायणकी 
अमृतमश्री कथाका नवाह-श्रवण करना चाहिये । 

सनत्कुमारजीने कहा--नारदजी ! आप रामायणके 
माहात्म्यक्रा वर्णन कौजिये | आपके अमृतमय वचन सुननेसे 
हमें तृप्ति नहीं होती । 

नारदजीने कहः-महर्षियो.! आप सब लोग निश्चय 
ही बढ़े भाग्यशाली और कृतार्थ हैं; क्‍योंकि आप 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ रामका प्रभाव सुननेको उद्यत हुए हैं। 
Fea मुनियोने भगवान्‌ रामके माहात्म्यका श्रवण 
पुण्यात्मा पुरुषोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लम बतलाया हे. 
इसलिये आपलोग सुदर्शनचक्र धारण करनेवाले देवाधिदेव 
श्रीनारायणकी रामायण-कथा सुनें । यह कामधेनुके समान 
बतायी wet है | माघ मासके झक्लपक्षमं यत्नपूर्वक रामायण- 
कथाका नवाह-पाठ सुनना चाहिये । वह सम्पूर्ण धर्मोका फल 
देनेवाळा है | जो सब पापोंका नाश करनेवाले इस पवित्र 
उपाख्यानका पाठ या श्रवण करता है; वह भगवान्‌ रामका 
भक्त होता है । 


— Ie PRD 


॥ माहात्म्य समाप्त ॥ 
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देवसभामें भगवान्‌ विष्णु 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण 
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बालकाण्ड 
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नारदजीका वाल्मीकि मुनिको CAT रामचरित सुनाना 


Fo 


' तपस्वी वाल्मीकिजीने तपस्या और स्वाध्यायमें wit हुए; 
विद्वानोंमें श्रेष्ठ मुनिवर नारदजीसे पूछा--«मुने | इस समय 


इस संसारमें गुणवान पराक्रमी, धर्मश) उपकार माननेवाला, 
सत्यवक्ता और cents कौन है १ सदाचारसे युक्त, समस्त 
प्राणियोंका हिंतसाधक) विद्वान? सामर्थ्यशाली और एकमात्र 
प्रियदर्शन ( सुन्दर ) पुरुष कौन हैं? मनपर अधिकार 
रखनेवाला, क्रोघको जीतनेवालाः कान्तिमान्‌ और किसीकी 


2 भी निन्दा नहीं करनेवाला कौन हे तथा संग्राममे कुपित 


< , होनेपर किससे देवता 'भी डरते: हैं ! महे ! में यह सुनना 
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चाहता हूँ; इसके लिये मुझे बड़ी उत्सुकता है; ओर आप 
ऐसे पुरुषको जाननेमें समर्थ हैं ९? 


महर्षि वाल्मीकिके इस वचनको सुनकर तीनों Stata 
ज्ञान रखनेवाले नारदजीने उन्हें सम्बोधित करके कह 


“अच्छा; सुनिये’; और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले--“पमुने ! ˆ 


आपने जिन बहुत-से दुम गुणोंका वर्णन किया है; उनसे | 
युक्त पुरुषको मैं विचार करके कहता हूँ; आप सुनें । 
इक्ष्वाकुके वंशामें उसन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं, जो लोगोंमें 
रामके ame विख्यात हैं; वे ही मनको aad रखनेवाळे, 
TAC कान्तिमान्‌, धेर्यवान्‌ और जितेन्द्रिय हैं। 
वे बुद्धिमान नीतिश वक्ता, ऐश्वर्यवान्‌ तया दात्रुसंहारक 
हैं । उनके कंधे मोटे और Bore बड़ी-बड़ी हैं; ग्रीवा EA 
समान और al मरी हुई है, छाती चौड़ी और 
am बड़ा है तथा गलेके नीचेकी हड्डी ( हँसली ) मांससे 
छिपी हुई है। वे शन्रुओंका दमन करनेवाले हैं; उनकी. 
सुजाएँ घुटनोंतक लंबी हैं; मस्तक सुन्दर है; ललाट भव्य है 
और चाळ मनोहर है । उनका शरीर [ अधिक ऊँचा या. 


नारा न होकर ] मध्यम और ele हैः देहका रंग चिकना A 


है, वे बड़े प्रतापी हैं । उनका वक्षःस्थळ भरा हुआ और | * 


आँखें बड़ी-बड़ी हैं । वे शोमायुक्त और शुभ लक्षणोसे 


सम्पन्न धर्मके ज्ञाता; सत्यप्रतिज्ञः प्रजाके हित-साधनमें 


लगे रहनेवाले, यशस्वी; ज्ञानी, पवित्र) जितेन्द्रिय और 


मनको एकाग्र रखनेवाले हैं | प्रजापतिके समान भ्रीसस्त्न$ 


वैरिविध्वंसक और धम तथा जीवोंके रक्षक हे । स्वघस और. 


स्वजनोंके पालक) वेद-वेदाज्ञोके तत्त्वको . जाननेबाळे तथा sd i 
घनुबैदर्म प्रवीण हैं। अखिल Tes म्मे स्मरणशक्तिसे 
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युक्त और प्रतिभासम्पन्न हैं । अच्छे विचार और उदार 
हृदयवाले वे रामचन्द्रजी बातचीत करनेमे चतुर तथा 
समस्त arate प्रिय हैं । जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलती हैं? 
उसी प्रकार रामसे सदा साधु पुरुष मिळते रहते हैं | वे आर्य 
एबं सबमें समान भाव रखनेवाळे हैं; उनका दर्शन सदा ही 
प्रिय माळूम होता है । सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी 
' अंपनी माता कौसल्याके आनन्द बढ़ानेवाळे हैं | वे गम्भीरतामें 

: समुद्र और Sad हिमाल्यके समान हैं) विष्णुभगवानके 
समान बलवान हैं तथा उनका दर्शन चन्द्रमाके समान मनोहर 
प्रतीत होता है । वे क्रोधर्मे कालाग्निके समान और क्षमामें 
पृथ्वीके सदृश हैं तथा दानमें कुबेर ओर सत्यमें द्वितीय 
घर्मराजके समान हैं | 


uga प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त और सत्य पराक्रमवाके 
सदुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ट पुत्रको, जो प्रजाके हितमें 
संलग्न रहते थे; प्रजावर्गका हित करनेकी इच्छासे राजा 
दशरथने प्रेमवश युवराजपदपर अभिषिक्त करना चाहा | 
तब रामके राज्यामिषेककी तेयारियाँ देखकर रानी केकेयीने, 
जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजासे यह बर माँगा कि 
रामका निवासन ( वनवास ) और भरतका राज्याभिषेक हो | 
राजा CAA सत्यवचनके कारण धर्म-बन्धनमें बँधकर प्यारे 
ुत्र रामको वनवास दे दिया | वीरवर रामचन्द्र केकेयीका 
प्रिय एवं पिताकी आज्ञाके अनुसार उनकी प्रतिज्ञाका पालन 
करनेके लिये वनको चले | तब सुमित्राके आनन्द बढ़ाने- 
_ वाळे विनयशील लक्ष्मणने मी; जो अपने बड़े भाई रामको बहुत 
ही प्रिय थे; अपने सुबन्धुत्वका परिचय देते हुए स्नेहवश वनको 
` जानेवाळे अपने भाईका अनुसरण किया | फिर जनकके कुळमें 
उत्पन्न सीता भी) जो अवतीर्ण हुई देवमायाक्री भाँति सुन्दरी, 
समस्त शुमलक्षणासे विभूषित, त्र्रियोम उत्तम और रामकी 
` य्रार्णोके समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पतिका हित चाइनेवाली 
of, रामचन्द्रजीके पीछे हो लीं) जैसे चन्द्रमाके पीछे रोहिणी 
. चलती है। उस समय पिता दरारथने [ अपना सारथि भेजकर ] 
- और पुरवासी मनुष्योने [ स्वयं साथ जाकर ] दूरतक उनका 
__ अनुसरण किया । फिर श्रज्ञवेरपुरमे गङ्गा-तटपर अपने प्रिय 
. « निषादराज Yes पास पहुँचकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने 
सारथिकों [ अयोध्याके लिये ] विदा कर दिया । निघादराज 
» लक्ष्मण और सीताके साथ राम--ये चारों एक वनसे 
वनर्मे गये) मार्गमे अनेकों बड़ी-बड़ी नदियोंकों पार 
करे | भरद्ाजके आअमपर पहुँचे. और गुहको वह छोड] 


[ @o चा० रामायण 


भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे चित्रकूट पर्वतपर गये | वहाँ वे तीनों 
देवता और गन्धर्वोकें समान वनमें नाना प्रकारकी लोलाऐ करते 
हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर आनन्दपूर्वक रहने लगे | 

«इसी समय रामके चित्रकूट चले जानेपर पुत्रशोकसे 
पीडित राजा दशरथ पुत्रके लिये विलाप करते हुए 
स्वर्गगामी हुए | उनके स्वर्गगमनके पश्चात्‌ वतिष्ठ आदि 
प्रमुख ब्राह्मणोंद्वारा राज्यमञ्चालनके लिये नियुक्त किये 
जानेपर भी महाबलूशाली बीर भरतने राज्यकी कामना न 
करके पूज्य रामको प्रसन्न करनेके लिये वनको ही प्रस्थान 


किया वहाँ पहुँचकर सद्भावनाथुक्त भरतजीने अपने बड़े भाई 
सत्यपराक्रमी महात्मा रामसे इस प्रकार प्रार्थना की--*धर्मज्ञ | 


आप ही राजा हों ।' परन्तु राम भी महान्‌ यशस्वी, परम उदार; 
THATS औरं महावली थे | उन्होंने पिताके आदेशका पालन 
करते हुए राज्यकी अभिलाषा न की और राज्यके लिये न्यास 
(चिह्न ) रूपमे अपनी खड़ाऊँ भरतको देकर उन्हें बार-बार 
आग्रह करके लौटा दिया | अपनी अपूर्व इच्छाको लेकर ही 
भरतने रामके चरणोंका स्पर्श किया और रामके आगमनकी 
प्रतीक्षा करते हुए वे नन्दिग्राममें रहकर राज्य-कार्य करने लगे | 
भरतके लौट जानेपर सत्यप्रतिज्ञ जितेन्द्रिय . श्रीमान्‌ रामने 
FEN पुनः नागरिक जनोंका आना-जाना देखकर [ उनसे 
बचनेके लिये ] एकाग्रभावसे दण्डकारण्यमे प्रवेश किया | 
उस महान्‌ वनमें पहुँचनेपर कमललोचन रामने विराध नामक 
राक्षसको मारकर दारमङ्गश सुतीध्णश अगस्त्य मुनि तथा 
अगस्त्यके भ्राताका दर्शन किया | फिर अगस्त्य सुनिके 
कहनेसे उन्होंने इन्द्रका दिया हुआ धनुष) एक खङ्ग 
और दो तूणीर, जिनमें बाण कमी नहीं घटते थे, प्रसन्नतापूर्वक 
ग्रहण किये । 


८एक दिन वनमें वनचरोंके साथ रहनेवाले रामके पास 
असुर तथा राक्षसोंके वघके लिये निवेदन करनेको वहॉके सभी: 
ऋषि आये | उतत समय रामने अग्निके समान तेजस्वी उन 
दण्डकारण्यवाती ऋषियोंको राक्षसोके मारनेका वचन दिया 
और संग्राममें उनके वधकी प्रतिज्ञा की | वहाँ रहते हुए ही 
श्रीरामने इच्छानुसार रूप बनानेवाली जनस्थाननिवासिनी 
शूर्पणखा नामकी राक्षसीको [ लक्ष्मणके द्वारा उसकी नाक 
कटाकर | कुरूप करा दिया | फिर उन्होंने झर्पणखाके कहनेसे 
चढ़ाई करनेवाले समी राक्षपोंको और खर, दूषण त्रिशिरा 
तथा उनके प्ृष्ठपोषक असुरोंको JEN मार डाला | इस प्रकार 
उस and. fara करते हुए उन्होंने जनस्थाननिबासी चौदह . 
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हजार राक्षसोंका संहार किया । तत्र अपने कुडुम्बका 
वध SAR रावण नामका राक्षस क्रोधसे मूर्छिच्त हो उठा 
और उसने मारीच राक्षससे सहायता माँगी | यद्यपि मारीचने 
यह कहकर कि रावण ! महाबली रामके साथ तुम्हारा विरोध 
करना ठीक नहीं है? उसे अनेकों बार मना किया परन्तु 
कालकी प्रेरणासे रावणने मारीचके वाक्योंको टाळ दिया और 
उसको साथं लेकर वहं रामके आश्रमपर गया | मायावी मारीचके 
द्वारा उसने दोनों राजकुमारोंको आश्रमसे दूर हटा दिया और 
स्वयं रामकी पत्नी सीताका अपहरण कर लिया तथा [ जाते 
समय anid विन्न डालनेके कारण उसने ] जटायुनामक 
wat भी मार डाला | जटायुको आहत देख और 
[ उसीके gee] dart हरण सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
शोकसे पीड़ित. होकर विलाप करने लगे; उस समय उनकी 
समी इन्द्रिया व्याकुळ हो उठी थीं। फिर उस शोककी अवस्थामे 
ही उन्होंने जटायु ग्रध्रका अभिसंस्कार किया और वनमें 
सीताको हूँदते हुए कबन्धनामक राक्षसको देखा | यह देखनेमें 
बड़ा ही Fale और भयावना था। महावाहु रामने उसे 
मारकर उसका भी दाह-संस्कार किया अतः वह स्वर्गको चला 
गया | जाते समय उसने रामको धर्मचारिणी शबरीका पता 
बतलाया और कहा---'रघुनन्दन | आप धर्मपरायणा संन्यासिनी 
शबरीके आश्रमपर जाइये ।? तब झत्रुहन्ता महान्‌ तेजस्वी 
SAGAR राम शबरीके यहाँ गये | उसने इनका भली- 
भाँति पूजन किया | फिर बे पम्पापरके तटपर जाकर 
हनुमाननामक वानरसे मिले और उन्हींके कहनेसे उन्होंने 
सुग्नीवसे भी भेंट की । महाबल्वान्‌ रामने आरम्भसे 
ही अपना सारा समाचार और विशेषतः सीताका gata 
सुग्रीवको कह सुनाया | सुग्रीवने रामकी सारी बातें सुनकर 
उनके साथ प्रेमपूर्वक अझिको साक्षी बनाकर मित्रता की । उसके 
बाद वानरराज सुग्रीवने AC बड़े दुःखपूर्वक रामचन्द्रजीको 
वालीके साथ अपना वैर होनेकी सारी बातें बतलायीं | 
इसपर रामने बालीको मारनेकी प्रतिज्ञा की | तब सुग्रीवने 
वाळीके बळका वर्णन किया; क्योंकि उसे रामके बलके 
विषयमे बराबर TSI बनी हुई थी | रामकी परीक्षाके लिये 
उन्होने दुन्दुभि दैत्यका महान्‌ पर्वताकार शरीर दिखलाया | 
महाबळी रामने तनिक सुसकराकर उस अस्थिसमूहको देखा 
और पैरके अँगूठेसे दस योजन दूर फेक दिया । फिर 
एक ही विशाल बाणसे उन्होंने अपना विश्वात RER हुए 
सात तालबूश्षोंको और पर्वत तथा रसातलंको ATT डाला | 

रामके इस कार्यसे महाकपि सुग्रीव मन-ही-मन प्रसन्न हुए और. 
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उन्हें रामपर विश्वात हो गया | फिर वे उती समय उनके साथ 
किष्किन्धा ger गये | वहाँ पहुँचकर सुवर्णके समान 
पिङ्गळवर्णवाळे वीरवर सुग्रीवने गर्जना की | उप्त महानादको 
सुनकर वानरराज वाली अपनी पत्नी ताराको आश्वासन देकर 
तुरंत घरसे बाहर : निकला और सुग्रीवसे भिड़ गया । तवर 
श्रीरामचन्द्रजीने बालीको एक ही ame मार गिराया | 
इस प्रकार सुग्रीवके कथनानुसार वालीको संग्राममे मारकर 
श्रीरामने सुग्रीवको ही उसके राज्यपर fret | तब वानर- 
राज सुग्रीबने सभी वानरोंको बुलाकर जानकीका पता ळगानेके 
लिये उन्हे चारों दिशाओंमे भेजा | * 


“तत्पश्चात्‌ सम्पातिनामक We कहनेसे बलवान 
हनुमानजी सौ योजन विस्तारवाले क्षार समुद्रकों कूदकर 
Sa गये | उन्होंने रावणपालित छङ्कापुरीमे पहुँचकर 
अशोकवाटिकार्में सीतांको चिन्तामग्न देखा। उन विदेहः 
नन्दिनीको अपनी पहचान देकर हनुमानजीने रामका सन्देश 
सुनाया और उन्हें सान्त्वना देकर उस वाटिकाका द्वार तोड़ 
डाला | फिर पाँच सेनापतियाँ और सात मन्त्रिकुमारोंका वध 
करके वीर अक्षयकुमारका भी कचूमर निकाला | इसके बाद वे 
अपनी इच्छासे पकड़में आ गये । ब्रझमाजीकेवरदानसे अपनेको 
ब्रह्मपाशसे छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमानजीने अपनेको 
बॉधनेवाले राक्षत्ोंका अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया | 
तसश्चात्‌ मिथिलेशकुमारी सीताके स्थानके अतिरिक्त समस्त 
लङ्काको जलाकर वे महाक्रपि रामको प्रिय सन्देश: 
सुनानेके लिये छङ्कासे लौट आये । अपरिमित बुद्धिशाली 
हनुमानजीने वहाँ जाकर महात्मा रामक्री प्रदक्षिणा की ओर 
यह सत्य समाचार निवेदन किया--“भगवन! मैने सीताजीका 
दर्शन क्रिया दै |? तब भगवान्‌ राम सुग्रीवके साथ महासागरके 
तटपर गये और उन्होंने अपने सूर्यके समान तेजस्वी बाणोंसे 
समुद्रको GFT कर डाळा । नदियोंका स्वामी समुद्र स्वयं 
उनके सामने प्रकट EA | उसके कहनेसे ही भगवान्‌ रामने 
नलके द्वारा एक पुलका निर्माण कराया और उसीसे छङ्झापुरीमे 
जाकर रावणको मारा | ; ; 

‹«सीताके मिळनेपर रामको बड़ी Sal हुई और वे भरी 
समामे उनसे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बातको 


न सह सकनेके कारण साध्वी सीताने असिम. प्रवेश किया | 


इसके बाद अभिके कहनेसे उन्होंने सीताको face | 


माना | महात्मा रामचन्द्रजीके इत महान कर्मसे देवता और | : : 
aiaia चर और अचर तीनों लोक सनतु हो TL 
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सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित होकर भीरामचन्द्रजी बहुत ही प्रसन्न 
हुए और राक्षसराज विभीषणको लङ्कके राज्यपर अभिषिक्त कर 
के उन्होंने अपनेको कृतकृत्य समझा | उस समय निश्चिन्त हों 
जानेके कारण उन्हें बड़ा हर्ष हुआ । यह सब हो जानेपर 
औरामचन्द्रजी देवताओसे वर पाकर और मरे हुए वानरोंको 
जीवन दिलाकर अपने सभी साथियोंके साथ पुष्पकविमानपर 
चढ़े और अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए । भरद्वाज मुनिके 
आश्रमपर पहुँचकर सबको आनन्द देनेवाले सत्यपराक्रमी 
रामने भरतके पास हनुमानजीको भेजा | फिर सुग्रीवके साथ 
कथा-वाती कहते हुए वे पुष्पकविमानसे ही नन्दिग्रामकों गये 
और वहाँ पापके सम्पर्कसे रहित श्रीरामचन्द्रजीने भाइयोंके 
सहित अपनी जटाएँ कटायी | इस प्रकार श्रीसीताजीको प्राप्त 
करके उन्होंने अपना राज्य भी प्राप्त कर लिया है। अवसे 
रामके राज्यमें लोग प्रसन्न, सुखी) FTE पुष्ट) धार्मिक तथा 
' रोग और व्याधिसे मुक्त रहेंगे | उन्हें दुर्मिक्षका भय नहीं होगा। 
कहीं किसीको भी अपने पुत्रकी मृत्यु नहीं देखनी पड़ेगी | स्त्रिया 
सदा सुहागिन और पतित्रता रहेंगी | आग छगनेका किञ्चित्‌ 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 
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भी भय नहीं होगा | कोई भी प्राणी जलमें नहीं Zar | वात 
और ज्वरका थोड़ा भी भय नहीं रहेगा । क्षुधा तथा चोरीका डर 
भी जाता रहेगा | समी नगर और राष्ट्र धन-धान्यसे सम्पन्न 
होंगे | सत्ययुगकी भाँति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे | 
महायशस्वी राम बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणावाले सौ अश्वमेघयज्ञ 
करेंगे | उनमें विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक दस हजार 
करोड़ ( एक खर्व ) ae और अपरिमित धन देंगे तथा 
सैकड़ों राजवंद्योकी स्थापना करेंगे । संसारमें चारों वर्णोको 
चे अपने-अपने धर्मभे छगाये रखेंगे । फिर ग्यारह हजार वर्षो 
तक राज्य करके भीरामचन्द्रजी अपने परमधामको पधारेंगे | 

cag रामचरित वेदोके समान पवित्र, पापनाशक और 
पुण्यमय है; जो इसे पढ़ेगा वह सब पार्पोसे मुक्त हो जायगा | 
यह कथा आयु बढ़नेवाली है; इसका पाठ करनेवाला मनुप्य 
मृत्युके अनन्तर पुत्र) पौत्र तथा अन्य परिजन-वर्गके साथ ही 
स्वर्गलोकम प्रतिष्ठित होता है । यदि ब्राह्मण इसका पाठ करे 
तो विद्वान होः क्षत्रिय पढ़े तो एथ्वीका राज्य प्रात करेः 
JaA व्यापारमे लाम हो और शूद्र. मी प्रतिष्ठा प्राप्त करे ।?? 


——_S =a 
रामायण काव्यका उपक्रम 
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महामुनि देवर्षि नारदजीके उपर्युक्त वचन सुनकर 
वाणीविशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकिजीने अपने शिष्यों- 
सहित उनका पूजन किया । वाल्मीकिजीसे यथावत्‌ सम्मानित 
होकर नारदजी आकाशमार्गसे चळे गये | उनके देवलोक 
पधारनेके थोड़ी ही देर बाद वाल्मीकिजी तमसा नदीके तटपर) 
जो ग्गाजीसे कुछ ही दूरीपर था; गये और sere विस्तृत 

` वनकी शोभा निहारते हुए विचरने ळगे | उन्होंने अपने 
पास ही क्रौञ्चपक्चियोंके एक जोड़ेकों वडे आनन्दसे विचरते 

= देखा । इतनेम ही जीवद्रोही एक निषादने आकर 
` उस जोड़ेमेंसे एक--नर पक्षीको उनके देखते-देखते 
' अपने बाणका निशाना बनाया । वह पक्षी खूनसे लथपथ 
होकर प्रथ्वीपर गिर पंडा और पंख फइफड़ाता हुआ तड़पने 
 छगा। अपने पतिकी हत्या देखकर क्रौश्ची करुणाभरे स्वरमें 
चीख उठी । नर पक्षीकी वह दुर्दशा देखकर धर्मात्मा 
मुनिको बढ़ी दया आयी | रोती हुई क्रौश्चीका आर्तनाद सुन- 

` कर उनके Gee निकल पडा--निषाद ! तुझे कमी भी 


wage hy 
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aay जो कामसे मोहित हो रदा था; विना किसी अपराधके 
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शाश्वत शान्ति नहीं मिलेगी; क्‍योंकि तूने इस क्रौद्के जोड़ेमेंसे 
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` ऐसा कहकर जब उन्होंने इसपर विचार किया-तो उनके 
मनसे बड़ी चिन्ता हुई | ये सोचने लगे--“ओह | इस पक्षीके | 
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शोकसे पीडित होकर मैंने यह क्या कह डाला ।? यही सोचते- 
विचारते हुए वे मुनिश्रेष्ठ अपने शिष्यसे बोले--५तात ! शोकके 
आवेशमें मेरे Fed जो वाक्य निकळ पड़ा दै, यह चार 
चरणोंमें आबद्ध हे । इसके प्रत्येक चरणमें बराबर-बराबर 
( यानी आठ-आठ ) अक्षर हैं तथा इसे बीणाके ळयपर 
गाया भी जा सकता है; अतः मेरा यह वचन छोकरूप 
( अर्थात्‌ छोक नामक छन्दसे . आवद्ध काव्यरूप या यशः 
स्वरूप ) होना चाहिये, अन्यथा नहीं ।? मुनिकी यह उत्तम 
बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाजो बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उसने उनका समर्थन करते हुए कहा हॉ | आपका यह वाक्य 
*छोकरूप ही होना चाहिये |? शिप्यके इस कथनसे मुनिको 
विशेष संतोष हुआ | तत्पश्चात्‌ उन्होंने उस उत्तम तीर्थम 
विधिपूर्वक स्नान किया और उशी विषयका विचार करते 
हुए वे आश्रमकी ओर लौट पडे । उनका छात्र भरद्वाज 
बड़ा ही विनीत और शास्रज्ञ था। वह जळे भरा हुआ 
कलश लेकर गुरुजीके पीछे-पीछे चला | 


आश्रममें पहुँचनेपर ada ऋषि वाल्मीकिजी अपने शिष्यके 

साथ बैठकर दूसरी-दूसरी बातें करने ळगे; किन्तु उनका 
ध्यान उस छोककी ओर ही छगा था | इतनेमें ही अखिल 
विश्वकी सृष्टि करनेवाले महातेजस्वी ब्रह्माजी महर्षिसे मिळनेके 
लिये आये | महर्षि वाल्मीकि उन्हें आथे देख सहसा 
` उठकर खड़े हो गये और अत्यन्त आश्चर्यम पड़ जानेके 
कारण तुरंत कुछ बोल न सके, केवळ हाथ जोड़े विनीत 
भावसे खड़े रहे | तत्मश्चात्‌ उन्होंने पाद्य, अध्ये और आतन 
आदि देकर भगवान्‌ ब्रह्माजीका विधिवत्‌ पूजन किया और 
उनके चरणोंमें प्रणाम करके कुशल पूछी | Aas एक 
सुन्दर आतनपर विराजमान हुए और वाल्मीकि सुनिको भी 
उन्होंने आसनपर. बैठनेकी आज्ञा दी । आज्ञा पाकर वे बैठ 
तो गये) किन्तु उनका मन उस समय क्रौञ्च पक्षीवाळी घटना- 
की ओर ही लगा रहा | वे sete विषयर्मे सोचने छंगे-- 
“ओह | उप व्याधेने बिना किसी अपराधके ही उप क्रीशच पक्षीके 


प्राण ले लिये ।? यही सोचते-सोचते उन्होंने क्रौश्वीके आर्त- - 


नादको सुनकर व्याधेको SA करके जो छोक कहा था; 
उसको फिर ब्रह्माजीके सामने दुहराया | उसे दुहराते ही फिर 
उनके मनमें अपने दिये हुए शापके अनौचित्यका ध्यान 
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आयाः तथा वे शोक और चिन्तामें डूब गये | ब्रह्माजी : 
उनकी स्थितिको समझकर हँस पड़े और उनसे बोले a 
"ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे Hee निकला हुआ यह छन्दोबद्ध वाक्या 
erred ही होगा; उसके लिये चिन्ता न करो मेरीही 
प्रेरणासे तुम्हारे मुँहसे ऐसी वाणी निकली है | मुनिवर | 
तुम रामके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन करो | परम बुद्धिमान, 


भगवान्‌ रामचन्द्रजी संतारम सबसे बढ़े घर्मामा और धीरी | 
पुरुष हैं । तुमने नारदजीके मुँहसे जेता सुना दै, उसीके Oo 


अनुसार उनके चरित्रका चित्रण करो | राम, लक्ष्मण सीता 
तथा राक्ष आदिके जो-जो चरित्र गुप्त या प्रकाशित होरे) | 
वे सब तुम्हे ज्ञात हो जायेंगे | जिस बातको तुम नहीं जानते 

दोश वह मी तुमसे छिपी नहीं रहेगी | तुम्हारे लिखे हुए . 
arent एक बात भी झूठी नहीं होगी, इसलिये तुम, 
श्रीरामचन्द्रजीकी परम पवित्र एवं मनोरम कथाको ela 
करके लिखो | इत पृथ्वीपर जतक नदियों और पर्वतोंकी सत्ता 
रहेगी, तबतक संसारमै रामायण-कथाका प्रचार होता रहेगा | 


यह कहकर भगवान्‌ ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये | = 
उनकी बात सुनकर शिष्योप्तदित महर्षि वाल्मीकिको बडा 
विस्मय हुआ | तदनन्तर उनके सभी शिष्य अत्यन्त प्रसन्न as 


होकर बारंबार उस इलोकका गान करने रंगे और अत्यन्त 
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[ So ato रामायण | 


[ विस्मित हो परस्पर कहने लगे--'हमारे गुरु महर्षिने क्रौञ्च 


पक्षीके दुःखसे अत्यन्त दुखी होकर जिस समान अक्षरोंबाले 
चार चरणोसे युक्त वाक्यका उच्चारण किया था वह था तो उनके 
हृदयका शोक) परंतु 'छो करूप हो गया |? इधर; शुद्ध अन्तः- 
करणवाले महर्षि बाल्मीकिके मनमै यह विचार हुआ कि मैं 
ऐसे ही इलोकोर्मे सपूर्ण रामायण-काव्यकी रचना करू | 
यह सोचकर उदार eas उन यशस्वी महर्षिने भगवान्‌, 
औरामचन्द्रजीके चरित्रको छेकर हजारों wae युक्त 
महाकाव्यकी रचना की, जो उनके यहाको बढ़ानेवाला है | 


इसमें ्रीरामके उदार चरित्रका प्रतिपादन करनेवाले 
मनोहर पदोंका प्रयोग किया गया है | महर्षि वाल्मीकिके 
बनाये हुए इस काव्यमें तत्पुरुष आदि समासो) दीर्घ- 
गुण आदि सन्धियों और प्रकृतिःप्रत्ययके सम्बन्धका यथायोग्य 
निर्वाह हुआ है | इसकी रचनामें समता ( पतत्‌-प्रकर्ष आदि 
दोषोंका अमाव ) है gall माधुर्य है और अर्थे प्रसादः 
गुणकी अधिकता है | इस प्रकार शास्रीय पद्धतिके अनुकूल 
बने हुए इत रघुवर-चरित्र और रावण-वधके प्रसङ्गको ध्यान 


देकर सुनना चाहिये | 


E CN 
भगवान्‌ रामके दरबारमें कुश ओर GAS रामायण-गानका आरम्भ 
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नारदजीके मुँहसे घर्म, अर्थ; काम तथा मोक्ष प्रदान करने- 
वाले सम्पूर्ण रामचरित्रकों) जो रामायण-काव्यका प्रधान विषय 
था, भली माति सुनकर Fall वाल्मीकिजी उसे पुनः विस्तारके 
साथ जाननेका उद्योग करने लगे | वे पूर्वकी ओर मुख करके रखे 
हुए. कुशोके आसनपर बैठ गये और विधिवत्‌ आचमन करके 
हाथ जोड़े हुए योगधर्म ( समाधि ) के द्वारा श्रीराम आदिके 
चरिज्रोंका ध्यान करने ळगे। राम) लक्ष्मण) सीता) राज्यतहित 
'राजा दशरथ. तथा उनकी कौसल्या आदि रानियोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जितनी बातें थीं--हँसनाः बोलना और चलना 
आदि जितनी चेष्टाएँ हुई---उन सबका उन्होंने अपने धर्मके 


. प्रभावसे भलीभॉति साक्षात्कार किया | सत्यप्रतिज्ञ भीराम- 


चन्द्रजीने लक्ष्मण और सीताके साथ aaa विचरते समय जो- 


बर 'जो लीलाएँ की थीं) वे सब उनकी दृष्टिमें आ गयीं | योगका 


« आश्रय लेनेवाले उन धर्मात्मा महर्षिने पूर्वकालकी सभी 
` घंटनाओंको हाथपर TES हुए आऑवलेकी तरह प्रत्यक्ष देखा | 


सबके मनको प्रिय छगनेवाले भगवान्‌ रामके सम्पूर्ण चरित्रोंका 


यथार्थरूपसे निरीक्षण करके महाबुद्धिमान्‌ महर्षि वाल्मीकिने 

उन सबको महाकाव्यका रूप देनेका निश्चय किया | महात्मा 
` नारदजीने पहले जेवा वर्णन किया था; उधीके क्रमसे उन्होने 
Wee Waa चरित्रविषयक्र रामायण-काव्यकी रचना 
_ की | जैसे समुद्र सब रत्नांकी निधि हे उती प्रकार यह काव्य 


गुण; अळंकार एवं ध्वनि आदि रत्नोंका भंडार है | इतना 


a नहीं; यह सम्पूर्ण श्रुतियोंके सारभूत अर्थकां प्रतिपादक 


होनेके कारण सबके कानोंकों प्रिय ळगनेबालळा और सभीके 


a E ` 'चित्तको आकृष्ट करनेवाला है | इसमें राम-जन्मसे लेकर 


i 


वेदेही-बनवासतकके सारे प्रसङ्गोंका वर्णन दै । इसके सिवा 

रामचन्द्रजीके राज्यकालमें ` इत प्रथ्वीपर भविष्यमें जो कुछ 

होनेवाला था, उतका उल्लेख भी महर्षिने उत्तरकाण्डमे कर 
दिया | 

श्रीरामचन्द्रजीने जब वनसे लौटकर राज्यका शाप्तन 

अपने हाथोंमें ले लिया, उसके बाद महर्षि वाल्मीकिने उनके 

सम्पूर्ण चरित्रके आधारपर विचित्र पद और अर्थसे युक्त 
रामायणकाव्यका निर्माण किया । इसमें चौबीस हजार इलोक; 

पाँच सौ सर्ग और उत्तरसहित सात काण्ड हैं । भविष्य तथा 
उत्तरकाण्डतहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेनेके पश्चात्‌ 
महर्षिने सोचा--“कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष दोगा, जो इस 
महाकाव्यको पढ़कर जनसमुदायमें सुना सके १? शुद्ध अन्तः- 
PUTAS उन महर्षिके इस प्रकार विचार करते ही मुनि-वेषमें 
ANS राजकुमार कुश और Gad आकर उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया । वे दोनों भाई धर्मके ज्ञाता और यशस््री थे | 
उनका स्वर बड़ा ही मधुर था ओर वे मुनिके आश्रमपर ही 
रहते थे। उनकी धारणा-शक्ति अद्भुत थी तथा वे दोनों ही 
aad पारङ्गत हो चुके थे। उन बालकोंको सर्वथा योग्य 
समझकर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महर्षिने वेदार्थका 
विस्तारके साथ ज्ञान करानेके लिये उन्हें रामायणनामक सम्पूर्ण 
महाकाव्यका अध्ययन कराया | वह काव्य पढ़ने और गानेमें 
भी मधुरः द्रुतः मध्य और विलम्बित--इन तीनों गतियोंसे 
अन्वितः षडज आदि सातां स्वराँसे युक्त) वीणा त्रजाकर स्वर 
और Wes साथ WANT तथा Da करुण, हास्य) 
रौद्र, भयानक एबं बीर आदि समी रसोसे ओतप्रोत था | 
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बालकाण्ड | 


दोनों भाई कुद और ळव उस महाकाव्यको पढ्कर उसका 
गान करने छगे। वे दोनों गान्धर्वःविद्या ( संगौतशात्र ) के 
TH स्थान और Was जानकार) मधुर स्वरसे सम्पन्न 
-तथा गन्धवोंके समान सुन्दर थे | मनोहर रूप और शुम 
IT उनकी शोमा बढ़ा रहे थे | उन दोनोंकी बोळी बड़ी 
ही मीठी थी । वे दोनों राजकुमार सब लोगांकी प्रशंसाके 
पात्र थे। उन्होंने उस समूचे धार्मिक उपाख्यानको कण्ठस्थ 
कर लिया और जब कमी ऋषियों, ब्राक्षणों तथा साधुआँका 
समागम होता, उस समय उनके बीचमें बैठकर वे दोनों 
एकाग्रचित्तसे रामायणका गान किया करते थे | 
एक दिनकी बात है-बहुत-से शुद्ध अन्तःकरणवाळे 
महर्षियोंकी मण्डली एकत्रित हुई। राजकुमार कुश और ळव मी 
उस समामे उपस्थित थे | उन्होंने उन महात्माओंके बीच इस 
रामायण-काव्यका गायन आरम्भ किया | उसे सुनकर सबके 
नेत्रोंसे आँसुआकी धारा बह चली और समी विस्मय-विमुग्ध 
होकर उन्हें साधुवाद देने लगे | मुनि धर्मवत्सळ तो होते ही 
१ वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उनके मनको बड़ा आनन्द 
मिला और वे रामायण-कथाके गायक कुमारं कुश और 
SIR इस मकार प्रशंसा करने छगे--५अहो | इन बाळकोके 
गानेमें कितनी मिठास है, इल्लोकोंका माधुय तो और भी 
अद्भुत है । यद्यपि इस काव्यमें वर्णित घटना बहुत दिनों 
पहले हो चुकी दै, तथापि इसे सुनकर ऐसा जान पड़ता है 
मानो सब बातें अमी-अमी आँखोंके सामने हो रही हैं |? 
महर्षि वाल्मीकिद्वारा वर्णित यह आश्चर्यजनक उपाख्यान 
परवती कवियोंके लिये श्रेष्ठ आधारशिला है | श्रीरामचन्दरजीके 
सम्पूर्ण चरित्रोंका क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाधि 
की गयी दै। यह आयु और पुष्टि प्रदान करनेवाळा तथा 
सबके कान और मनको मोहनेवाळा मधुर संगीत है | सब 
प्रकारके गीत गानेमें कुदळ राजकुमार कुश और ळव सर्वत्र 
THER इस रामायण-काव्यका गान करते थे और 
सभी जगह उन दोनोंकी प्रशंसा होती थी | 


एक दिन वे दोनों भाई अयोध्याकी गलियों और संडकोपर 
विचरते हुए रामायण-गान कर रहे थे) इतनेमे उनके ऊपर भरतके 


IE SUR 6 ges 


बढ़े भाई श्रीरामचन्द्रजीकी दृष्टि पड़ी । वे उन्हें आदरके योग्य 
समझकर अपने महळमें लिवा ळे गये और उनका यथायोग्य 
सम्मान किया | फिर श्रीरामचन्द्रजीने भरत, लक्ष्मण और 
शत्रुभसे कहा--“ये देवताके समान तेजस्वी दोनों कुमार 
विचित्र अर्थ और पदोंसे युक्त मधुर उपाख्यान गाकर 
सुनाया करते हैं, तुम सब लोग इसे सुनो |? यह कहकर 
उन्होंने उन दोनों भाइयोंको गानेकी आज्ञा दी। आज्ञा 
पाकर वे दोनों भाई वीणाके लयके साथ अपने मनोऽनुकूल उच्च 
एवं मधुर खरमें राग अलापते हुए रामायण-काव्यका गान करने 


लगे | उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थका होर बोध _ 
हो जाता या | उनका गान सुनकर शताओंके समस AT 


RH उठने HH वे दोनों मार्ग-विंधानकी रीतिसे गान कर॒ 
रहे ये। समामे बेठे हुए भगवान्‌ राम भी घीरेधीरे उनका 
गान सुननेमें तन्मय हो गये। a 


3 
देशी 
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# AME दशन राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ 


| qo aro रामायणे 


अयोध्याके राजा दशरथ ओर सुयोग्य मन्त्रियोका वर्णन 


RI ७. 


यह सारी gat पूर्वकालमे प्रजापति मनुसे लेकर अब- 
तक जिस वंशके विजप्रशाळी राजाओंके अधिकार में रही है; 
जिन्होंने समुद्रको खुदबाया था ओर जिन्हें यात्राकालमें 
साठ हजार पुत्र घेरकर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर 
जिनके कुलमें उत्पन्न हुए, उन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा 
राजाओंकी कुल-परम्परामें रामायण नामसे प्रसिद्ध इस महान्‌ 
ऐतिहासिक काब्यकी 'अवतारणा हुई दै | हम दोनों आदिसे 
अन्ततक इसका गान करेंगे; आपलोग दोषदृष्टिका परित्याग 
करके इसका श्रवण करें | 


Age नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा देश है; जो 
सरयू नदीके किनारे बसा हुआ है। वहाके लोग धन- 
घान्वसे सम्पन्न और सुखी हैं | उसी देशमें अयोध्या 
नामकी एक नगरी हैं; जो समस्त dard विख्यात है | 
उस पुरीको स्वयं महाराज मनुने बताया था | वह बारह 
योजन लंबी और तीन योजन चौड़ी थी | अळग-अळग 
बनी हुई बड़ी-बड़ी सड़कें और महान्‌ राजमार्ग उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे | उसके चारों ओर दुर्गम एवं गहरी 
खाइयाँ बनी थीं, जिनके कारण किसी दूसरेके लिये उस 
नगरीमे प्रवेश पाना बहुत ही कठिन था | वह सब प्रकारके 
ie मरी-पूरी और विमानाकार गरहोसे सुशोभित थी | वहाँ 
serena प्रवीण और शीत्रतापूर्वक हाथ चलानेवाळे 
हजारों महारथी योद्धा बसाये गये थे, जो शब्दवेधी बाण 
चलाना भी जानते थे | 


= एक समयकी वात है, उतत अयोध्यापुरीमें महाराज दशरथ 
ame प्रतिद्ध एक राजा हुए, जो वेदोंके विद्वान्‌ तथा समी 
उपयोगी वस्तुओंका संग्रह करनेवाले थे | वे दीर्घदर्शी, महातेजस्वी, 

. नगर और प्रान्तकी प्रजाके प्रिय, अतिस्यी, यज्ञ करनेवाले; 
घर्मपरायण; जितेन्द्रिय) मददर्धियाक्रे समान गुणोंवाले तथा 
` कुवेरके समान धनी थे । महातेजस्वी महाराज मनु जिस प्रकार 
. जगतूकी रक्षा करते थे, वेसे ही राजा दशरथ भी प्रजाजनोंकी 
E Wl दत्तचित्त रहते थे | अयोघ्यापुरीमे निवास करनेवाले 
सभी मनुष्य प्रस्न, धर्मात्मा बहुश्रुत; Peta सत्यवादी 

' और अपने-अपने धनसे ही सन्तुष्ट रइनेवाळे थे । वहाँ कोई 


सदा प्रसन्न रहनेवाले तथा शील और सदाचारकी दृष्टिसे . 


महर्षियोंकी भांति विश्यद्ध थे। अपवि अन्न भोजन करनेवाला; 
दान न देनेवाला तथा मनको HGR न रखनेवाला मनुष्य तो 
वहाँ कोई दिखायी ही नहीं देता था । अयोब्यापुरीमें एक भी 
मनुष्य ऐसा नहीं था, जो अभिहोत्र ओर यज्ञ न करता हो | 
क्षुद्र, चोर, दुराचारी अथवा वर्णसंकरका तो वहाँ नाम भी 
नहीं था | वहाँ निवात करनेवाले ब्राह्मण सदा अपने कमोंमें 
wil रहते, इन्द्रियॉपर काबू रखते) दान और स्वाध्याय करते 
तथा प्रतिग्रहसे बचे रहते थे | उस नगरीमें कहीं एक भी 
ब्राह्मण ऐसा नहीं था, जो नास्तिक, असत्यवादी? अनेक 
Ulett ज्ञान न रखनेवाला, Fats दोप Zeca, 


-साधनमे असमर्थ) TA वेदके छहों AGA न जाननेवाला) . 


ब्रतका पालन न करनेवाला, दीन) विक्षिप्तचित्त अथवा दुखी 
हो। समी वर्णोके लोग देवता और अतिथियाँके पूजक; कृतश) 
उदार, चूर, पराक्रमी, दीघंजीबी तथा धर्म और सत्यका आश्रय 
रखनेवाळे थे | उ नगरके सभी मनुष्य सदा ख्री-पुत्रं और पौत्र 
आदि परिवारके साथ Baa रहते थे | क्षत्रिय ब्राह्मणोंका मुंह 
जोहते थे, वैश्य क्षत्रियोंकी आज्ञाका पालन करते थे और 
द्र अपने कर्तव्यका पालन करते हुए, उपयुक्त तीनों वर्णोकी 
सेवार्मे संलम रहते थे | इश्वाकुकुलके स्वामी राजा दशरंथ 
अयोध्यापुरीकी रक्षा उसी प्रकार करते थे, जैसे महाराज मनुने 
पूर्वकालमें Saat रक्षा की थी | उप्त पुरीके चारों ओर आठ- 
आठ कोसतक अभिके समान तेजस्वी सेनिक) भिन्न-भिन्न 
देशॉमें उत्पन्न हुए घोड़े और पर्वताकार मतवाळे गजराज भरे 
रहते थे; अतः कोई भी शत्रु उसपर चढ़ाई करके युद्ध 
करनेका साहस नहीं करता था | इसलिये उसका अयोध्या नाम 
सार्थक हो गया था | 

इ्ष्वाक्ुवंशीय महाराज ददारथके Fe, जयन्त) विजय) 
सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धनःअकोप; धर्मपाल और सुमन्त--ये आठ मन्त्री 
थे; जो मन्त्रके तत्त्वको जाननेवाळे और बाहरी चेश देखकर ही 


मनके भाव समझ लेनेवाळे थे वे बड़े यशी और शुणवान्‌ | 


थे । सदा ही राजाके प्रिय और हितमे लगे रहते थे; उनके 
स्वभाव और विचार बहुत ही झुद्ध थे तथा राजकीय कार्योमें 
वे निरन्तर संलग्न रहा करते थे | सुनियोंमें श्रेष्ठ बलिष्ठ और 


वामदेव-थे दो उनके माननीय पुरोहित थे | इनके विवा | JE 


सुयशः Wale, कश्यप, गौतम) दीर्घायुः मार्कण्डेय है 


बालकाण्ड ] 


Too — 


द्विजवर कात्यायन भी महाराजके मन्त्री थे | इन ब्रह्र्ियोके 
साथ राजाके परम्परागत ऋत्विज भी मन्त्रीका कार्य करते थे । 
वे सब-के-सब विद्वान्‌, विनयशील, संकोची) चतुरः, जितेन्द्रिय) 
सम्पन्न, महात्मा, Teas ज्ञाता, पराक्रमी, ere, 
राजकार्यमें सावधान) राजाकी आज्ञाके अनुसार कार्य करने- 
वाळे, तेजस्वी, क्षमावान्‌ और हुँसुकर बात करनेवाले थे | 
उनमें कोई ऐसा नहीं था, जो काम, क्रोध या सार्थके बझीसूत 
होकर कमी झूठ बोलता हो | अपने या शत्रु-पक्षके राजाओंकी 
कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी । दूसरे राजा क्या करते 
हैं, क्या कर चुके हैं और कया करना चाहते हैं--ये समी बातें उन 

गुप्तचरोंके द्वारा माळूम रहती थीं | वे सभी व्यवहारमें कुशल 
थे, उनके सौहादंकी अनेकों अवसरोपर परीक्षा हो चुकी थी। 
वे मौका पड़नेपर अपने पुत्रको भी उचित दण्ड देनेमें नहीं 
हिचकते थे और अपराध न होनेपर शत्रुकी भी हिंसा नहीं 
“करते थे। सबमें शौय और उत्साह था; सभी राजनीतिके अनुसार 
काम करते और अपने राज्यके भीतर रहनेवाले सत्पुरुषोंकी 


* राजा दशरथका पुत्रकं 


Á 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यज्ञ कर 


निश्चय ओर ऋष्यश्टक्ष मुनिकी कथा U 


रक्षाके लिये सदा उद्यत रहते थे | वे ब्राह्मणों और क्षत्रियोको 
कष्ट न पहुँचाकर न्यायोचित धनसे राजाका खजाना भरते थे | 
उन सबके माव झुद्ध ओर विचार एक थे। उनकी जानकारीमें 
अयोध्यापुरी अथवा कोप्तलराज्यक्रे भीतर कहीं एक मी मनुष्य 
ऐसा नहीं था, जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्रीलम्पट हो | 
समूचे राष्ट्र और नगरमें पूर्ण झान्ति छायी रहती थी । सभी 

मन्त्री उत्तम ATH पालन करनेवाले और राजाके हितेषी थे | 
वे नीतिरूपी नेत्रोंसे देखते हुए सदा सजग रहते थे और 
अपने गुणोंके कारण महाराजके विशेष कृपापात्र थे । उर 
सन्धि और विग्रहके उपयोग और अवसरका अच्छी तरह ज्ञान 
था। वे राजकीय मन्त्रणाको गुप्त रखनेमें समर्थ और सूक्ष्म 
विषयका विचार करनेमें कुशल थे। नीतिशाम्रमें उनकी 
विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय ळगनेवाळी बात 
बोलते थे। ऐसे गुणवान्‌ मन्त्रियोंके साथ रहकर पापसे 
दूर रहनेवाले महाराज दशरथ इस भूमण्डलका शासन 
करते थे | 


राजा दशरथका पुत्रके लिये यज्ञ करनेका निश्चय ओर ऋष्यभूङ्ग मुनिकी कथा 


सम्पूर्ण धोको जाननेवाळे महात्मा राजा दशरथ ऐसे 
प्रभावशाली होते हुए भी पुत्रके लिये सदा चिन्तित रहते थे | 
उनके बंशंको चाळू रखनेवाला कोई पुत्र नहीँ था | 
उसके लिये चिन्ता करते-करते एक दिन उनके aad यह 
विचार हुआ कि ५मैं पुत्र-प्राप्तिके stat यज्ञका अनुष्ठान 
क्यों न करू १? यह सोचकर उन परम बुद्विमान्‌ धर्मात्मा 
राजाने अपने सम्पूर्ण मन्त्रियोके साथ इस विष्रयमें विचार 
किया और अन्तमें इस निश्चयपर पहुँचे कि “यज्ञ अवश्य 
करना चाहिये |? इसके बाद जब राजाने मन्त्रियोंकों विदा कर 
दिया तो सुमन्त्रने उन्हें एकान्तमे पाकर कहा--:'महाराज | 
में ऋत्विजोंके मुँहसे सुनी हुई एक पौराणिक वार्ता बता रहा 
हूँ; इसे ध्यान देकर सुनिये । पूर्वकालमे भगवान्‌ सनत्कुमारने 
ऋषियोंके निकट एक कथा सुनायी थी, वह आपकी पुत्र 
Me सम्बन्ध रखनेवाली है। उन्होंने कहा था--'मुनिवरो | 
महर्षि काञ्यपके विभाण्डक नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र है । उनके 
भी एक पुत्र होगा, जिसकी ont आप्यश्छङ्गके नामसे 
प्रसिद्धि होगी | वे ऋष्यश्ज्ञ मुनि सदा वनमें ही रहेंगे ओर 
'बनमें ही उनका : झाळन-पाछन होगा | हमेशा अपने पिताके 
साथ रहनेके कारण उनका और कितीसे परिचय नहीं 
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होगा | ब्राह्मणलोग ब्रह्मचर्यकरा जैसा स्वरूप बतलाते हैं तथा _ 
उप्तका जैसा Get Gat प्रसिद्ध हे, उन दोनोंहीक | 
MATS मुनि पालन करेंगे | उसी समय अङ्गदेशमे रोमपाद 
नामके एक बड़े प्रतापी और बलवान्‌ राजा होंगे | उनके द्रा | 
धर्मका SHEA हो जानेसे देशमें मयंक्रर अनावृष्टि हो जायगी। 
उस अवर्षणसे सम्पूर्ण जगतूकें लोग भयभीत हो उठेंगे । बसा | 
न AÈ कारण राजाको भी बहुत दुःख होगा औरवे 

शाञ्ज-जञानमे बढ़ें-चड़े हुए ब्राह्मणोको बुलाकर कहेंगे-'विप्ररो] 
आपलोग शास्त्रके अनुसार कर्म करनेवाले और छोगॉके | 
आचार-विचारको जाननेवाले हैं; अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई 
नियम बताइये, जिपसे मेरे पापका प्रायश्चित्त हो जाय्‌। | 
राजाके इस प्रकार कहनेपर वेदके पारगामी ब्राह्मण उन्हे यह | 
सलाह ` देंगे---*राजन्‌ | महर्षि विभाण्डकके पुत्र ऋष्यशज्ञ 
मुनि वेदोंके पारज्ञत विद्वान्‌ है | आप हर एक उपायसे उन्हें... 
यहाँ बुलानेकी चेश कीजिये और जब वे आ जायें तो उनका 

अच्छी तरह सत्कार कीजिये | फिर एकाग्रचित्त होकर वैदिक 
विधिके अनुसार उनके साथ अपनी कन्या 'झान्ताका विवाह. 
कर दीजिये |* उनकी बात सुनकर राजा इस चित्तार्मे 
जायेंगे कि उन शक्तिशाली महषिको कित उपायसे 
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जा सकता है । फिर वे मन्त्रियोंके साथ निश्चय करके 
वेश्याओंके द्वारा ऋषिकुमारकों अज्ञदेशर्मे बुलायेंगे | इस 
प्रकार अङ्गराजके बुलानेपर ऋष्यश्ज्ञके आते ही उस देशमें 
aft होने लगेगी । तत्पश्चात्‌ राजा रोमपाद उन्हे अपनी 
झान्ता नामवाळी कन्या अर्पण कर देंगे |? महाराज ! वे ही 
अङ्गी ऋषि आपको कई पुत्र देंगे । यह सनत्कुमारजीकी कही 
हुई वार्ता मैंने आपसे निवेदन की है |” 


यह सुनकर राजा दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे 
सुमन्त्रस बोले--प्मुनिकुमार ऋष्यश्शङ्गको वहाँ जिस प्रकार 
और जिस उपायसे बुलाया गया उसका विस्तारके साथ 
वर्णन करो |? राजाकी आज्ञा पाकर सुमन्त्रने कहा-५८महाराज | 
राजा रोमपादके मन्त्रयोने ऋष्यश्छङ्गको जिस प्रकार और 
जिस उपायसे अङ्ञदेशामे बुलाया था; वह सब मैं बताता हूँ; 
आप ध्यान देकर सुनें | अमात्यांसहित पुरोहितने राजा रोम- 
पादसे कहा--“महाराज | हमलोगोंने एक उपाय सोचा हैः 
जिसे काममें ळानेसे किसी भी विन्न-वाधाके आनेकी सम्भावना 
नहीं है | ease सुनि सदा aad ही रहकर. तपस्या और 
स्वाध्यायमें लगे रहते हैं | वे त्लियोंकों पहचानतेतक नहीं हैं और 


विषय-सुखाँसे सर्वथा अनभिज्ञ हैं | अतः यदि सुन्दरी वेश्याएँ 


भलीभाँति TAK करके वहाँ जायँ तो वे उन्हें तरह-तरहके 
उपायोंसे भाकर सत्कारपूर्वक यहाँ Bal सफल हो सकती 
हैं ।? यह सुनकर राजाने कहा--“बहुत अच्छा आपलोग 
ऐसा ही करें |? आज्ञा पाकर पुरोहित और मन्त्रयोँने वैसी ही 
व्यवस्था की | नगरकी मुख्य-मुख्य वेइ्याएँ राजाका आदेश 
सुनकर उस महान्‌ वनमें गयीं और मुनिके आश्रमसे थोड़ी ही 
दूरपर ठहरकर उनके दर्शनका उद्योग करने छगीं। मुनि- 
कुमार waste बड़े ही धीर खभावके थे) सदा आश्रममें 
ही रहा करते थे | उन्हें पिताके पास रहनेमें ही सुख मिळता 
था; इसलिये वे कभी आश्रमके बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने 
जन्मसे लेकर उस समयतक नगर या राष्ट्रके गाँवमें उत्पन्न 
हुए पुरुप स्री या और किसी प्राणीको नहीं देखा था । 
cua दिन विभाण्डकळुमार Wate अकस्मात्‌ घूमते 

फिरते उस स्थानपर चले आये, जहाँ वे वेश्याएँ set हुई 
थी | वहा उन्होंने उन सुन्दरी वनिताओंको देखा | उनका 


वेष बड़ा ही सुन्दर और अद्भुत था । वे मीठे ada गा 
रही थीं। ऋषिकुमारको देखकर सभी उनके पास चली 


आयां और बोलीं--“ब्रह्मन | आप कौन हैं १ क्या करते हैं ! 


हर 3 < तथा इस निजेन वनर्मे आश्रमसे इतनी दूर आकर अकेले 


क्यों विचर रहे हैं ? ये सब बातें बताइये, हमलोग जानना 
चाहते हैं ।? ऋष्यश्ज्ञने वनमें कभी ऐसी मनोहर रूपवाली 
स्त्रियों नहीं देखी थीं। उस दिन उन्हें देखकर उनके मनमें 
उन feat प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया | इसलिये उन्होंने 
उनसे अपने पिताका परिचय देनेका विचार किया | वे कहने 
लगे---५मे रे पिताका नाम विभाण्डक मुनि है; मैं उन्हींका औरस 
पुत्र हूँ तथा ऋष्यश्ज्ञके नामसे प्रसिद्ध हूँ । मेरे तपस्या 
आदि कर्म भी इस पृथ्वीपर सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । मेरा आश्रम 
यहाँसे समीप ही है। आप सब लोग वहाँ चलें, मैं सबका 
विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार करूँगा ।? ऋषिकुमारकी वात सुन- 
कर सबने उनका आश्रम देखनेका निश्चय किया और सभी 
उनके साथ वहाँतक गयीं । वहाँ जानेपर HATRA cag 
अध्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजनके लिये मूल और फल 
प्रस्तुत है !?--ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत्‌ पूजन 
किया । ऋषिकी पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँसे चले 
जानेको उत्सुक हुई । उन्हें विभाण्डक मुनिका डर ळग 
रहा था; इसलिये शीघ्र ही जानेका विचार करके बोलीं-- 
“विप्रवर ! हमारे पास भी ये उत्तम-उत्तम फल हैं; इन्हें 
लीजिये और शीघ्र ही खा जाइये, विलम्ब न कीजिये |? यह: 
कहकर उन सबने हर्षमें भरकर ऋषिका आलिङ्गन किया और 
उन्हें खाने योग्य उत्तम-उत्तम पदार्थ' तथा तरह-तरहकी 
मिठाइयाँ दीं | उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषिने 
समझा कि ये भी फल ही हैं; क्‍योंकि उस दिनके पहले 
उन्होंने कमी वैसे पदार्थ नहीं खाये थे। भला सदा वनमें 
रहनेवालोंके लिये वैसी वस्तुओंके स्वाद लेनेका अवसर कहाँ 
मिळता है । तत्पश्चात्‌ उनके पिता विभाण्डक मुनिके डरसे 
वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठानका बहाना बनाकर ऋष्यश्द्धकी 
आशा ळे वहाँसे चली गयीं | उन als चले जानेपर ऋष्य- 
Te मन-ही-मन व्याकुळ हो उठे और अत्यन्त दुखी होकर इधर- 
उधर घूमने लगे | फिर दूसरे दिन भी मनमें उन्हींका चिन्तन 
करते हुए वे उसी स्थानपर गये, जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र 
और AHS सजी हुई उन सुन्दरी वेश्याओंकों देखा था। 
मुनिकुमारको देखते ही वेइयाओंका हृदय प्रसन्नतासे 


खिळ उठा | वे सब-की-सब उनके पास जाकर बोलीं--“सौम्य | 


आज हमारें आश्रमपर चलिये | यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके 
फल-मूळ बहुत मिळते हैं, तथापि वहाँ भी इन सबका विशेष 


“रूपसे प्रबन्ध हो सकता है |? वेश्याओंकी मनोहर बातें सुनकर 


DATS उनके साथ जानेको तैयार हो गये और वे स्रिया 
उन्हें अङ्गदेशमे ले गयीं। उन महात्मा ब्राह्मणके अज्ञदेशमें 
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TAK इन्द्रने सम्पूर्ण जगतको प्रसन्न करते हुए सहसा 
पानी बरसाना आरम्म कर दिया | वर्षासे ही राजाको अनुमान 


हो गया कि तपस्वी मुनिकुमार आ गये | फिर बड़ी विनयके 
साथ राजाने मुनिकी अगवानी की और प्रथ्वीपर मस्तक 
टेककर उन्हें साङ्ग प्रणाम किया | फिर एकाग्रचित्त 
होकर उन्होंने ऋषिको विधिपूर्वक अर्ध्य निवेदन किया और 
उनसे वरदान माँगा--।भगवन्‌ ! आप और आपके पिताजी 
gan प्रसन्न हों |? ऐसा उन्होने इसलिये किया कि कहीं 
कपरपूर्वक यहातक ळाये जानेका रहस्य जान लेनेपर विप्रवर 
rasg अथवा विमाण्डक सुनिके मनमें मेरे प्रति क्रोध न हो | 
तत्पश्चात्‌ AVS अन्तःपुर में ले जाकर उन्होंने शान्तचित्त- 
से अपनी कन्या शान्ताका उनके साथ विधिपूर्वक ब्याह कर 
दिया | ऐसा करके राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई | इस प्रकार 
महातेजस्वी BIg राजासे भळीमाँति पूजित हो सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित भोग प्राप्तः कर अपनी धर्मपत्नी शान्ताके साथ 
वहाँ रहने लगे | 


फिर सुमन्त्रने कहा--“ “महाराज | आप पुनः अपने हितकी 
वह बात सुनिये; जिसे देवताओंमें श्रेष्ठ परम बुद्धिमान्‌ सनत्कुमार- 
जीने ऋषियोंको सुनाया था | उन्होंने कहा था---“इश्वाकु-वंशमे 
दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्यप्रतिज्ञ राजा होंगे। 
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उनकी अङ्गराजके साथ मित्रता होगी | अद्जदेशके राजकुमार- 

का नाम होगा रोमपाद | राजा दशरथ रोमपादके पास जाकर 

कहेंगे--धर्मात्मन्‌ | मैं सन्तानहीन हूँ | यदि आप आज्ञा दें 
तो शान्ताके पति BAIR सुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे 
इससे मुझे पुत्रकी प्राप्ति होगी और मेरे वंशकी रक्षा हो 
जायगी |? राजाकी बात सुनकर रोमपाद मन-ही-मन उसपर 
विचार करेंगे और शान्ताके पतिको उनके साथ भेज देंगे | उन्हे 
पाकर राजा दशरथकी चिन्ता दूर हो जायगी और वे प्रसन्नः 
चित्त होकर यज्ञका अनुष्ठान करेंगे । तदनन्तर राजा हाथ 
जोड़कर द्विजवर ऋष्यश्वज्ञका पुत्रकी इच्छासे यज्ञ करानेके 
लिये वरण करेंगे और उन महर्षिकी कृपासे उनका मनोरथ 
पूर्ण होगा । राजाके चार पुत्र होगे, जो बड़े ही पराक्रमी? 
बंशकी मर्यादा बढ़ानेवाले और सर्वत्र विख्यात होंगे | महा- 
राज ! पहले सत्ययुगर्म भगवान्‌ सनत्कुमारजीने ऋषियोंके 
समक्ष यही कथा कही थी | इसलिये आप स्वयं ही सेना और 
सवारियोंके साथ अज्ञदेशमें जाइये और मुनिकुमार ऋष्यश्ज्ञ- 
को सत्कारपूर्वक यहाँ छे आइये |? 


सुमन्त्रके वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए | 
उन्होने सुनिबर वसिष्ठजीको भी सुमन्त्रकी बातें सुनायी और 
उनकी आज्ञा लेकर रनिवासकी रानियों तथा मन्त्रियाँके साथ 
अङ्गदेराके लिये प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋृष्यश्छङ्ग निवास 
करते थे । रास्तेमें अनेकों वनों और नदियाको पार करके वे 
धीरे-धीरे मुनिवर ऋष्यशज्ञके निवास-स्थानपर जा पहुँचे | 
वहाँ जाकर उन्होने राजा रोमपादके पास बैठे हुए ऋषिकुमार- 
का दर्शन किया, जो अग्निकेसमान तेजस्वी दिखायी दे रहे थे | 
तदनन्तर राजा रोमपादने मित्रताके कारण अत्यन्त प्रसन्न हो- 
कर दशर॒थका शास्त्रोक्त विधिके अनुसार विशेषरूपसे पूजन 
किया और ऋषिकुमार ऋष्यश्ज्ञको राजा दशरथके साथ 
अपनी मित्रताकी बात बतायी | इसपर उन्होंने भी राजाका 
सम्मान किया | इस प्रकार मलीमाँति आदरसत्कार पा- 
कर राजा दशरथ रोमपादके साथ वहाँ सात-आठ दिनोंतक 
रहे । इसके बाद उन्होंने अङ्गराजसे कहा--'राजन | आपकी 
पुत्री शान्ता अपने पतिके साथ मेरे नगरमै चळे | वहाँ बहुत 
बड़ा आवस्यक काये उपस्थित हुआ है ।? राजा रोमपादने 
“बहुत अच्छा? कहकर उनका जाना स्वीकार कर लिया और 


HAA कहा--*विप्रवर्‌ | आप शान्ताके साथ महाराज _ 


दशरयके यहाँ जाइये | उनकी आहा पाकर ऋषि अपनी | 
पत्नीसहित जानेको तैयार हो गये | यात्राके समय राजा दशरथ 


a 


और रोमपादने स्नेहवश एक TRAY छातीसे लगाया और 
परस्पर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बड़ी प्रसन्नताका 
अनुभव किया | तत्पश्चात्‌ राजा दशरथ अपने मित्र रोमपाद- 
की आज्ञा लेकर वहाँसे प्रस्थित हुए और यथासमय अयोध्या 
पहुँचकर उन्होंने ag और दुन्दुमि . आदि बाजोंके साथ 
RATS आगे करके अपने सजे-सजाये नगरमें प्रवेश 
किया | उन ऋषिकुमारका . दर्शन करके सभी नगरनिवासी 


SSS sss 
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बहुत प्रसन्न हुए । राजा दशरथने ऋषिको अन्तःपुरमें छे 
जाकर शासत्रविधिके अनुसार उनका पूजन किया और उनके 
आ जानेसे अपनेको कृतार्थ माना | शान्ताको अपने पतिके साथ 
उपस्थित देख अन्तःपुरकी सभी रानियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई 
उन्हे विशेष आनन्द मिला | शान्ता भी उन रानियोंसे तथा 
विशेषतः महाराज दशरथके द्वारा आदर-सत्कार पाकर वहाँ 
कुछ कालतक अपने पति ऋष्यश्शज्ञके साथ बड़े सुखसे रही | 


— SSS 


* द्शुरथके पुत्ेष्टि-यज्ञका आरम्म ओर भगवान्‌ विष्णुका रावण-वथके लिये अवतार लेनेका निश्चय 
— oS o 


. तदनन्तर) बहुत समय बीत जानेके बाद एक दिन राजा 
द्शरयने ऋष्यश्रज्ञसे कहा--“मुने | अब आप मेरे कुलको 
ब्रढानेवारे कर्मका अनुष्ठान आरम्म करें ।? WATT 
“बहुत अच्छा? कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और 
कहा--'राजन्‌ | आपके वंशको चलानेवाळे चार पुत्र होंगे I? 
महर्षिके मीठे वचन सुनकर महाराज दरारथने उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया और अत्यन्त हर्षसे भरकर उस कमको आरम्भ 
कंरनेकी पुनः प्रार्थना की | महात्मा ऋष्यश्शज्ञ बड़े मेघावी 
और वेदोंके ज्ञाता थे । उन्होंने थोड़ी देरतक ध्यान. लगाकर 
अपने कर्तव्यका निश्चय किया | उसके बाद राजाको इस प्रकार 
उत्तर दिया--महाराज ! मैं आपको पुत्रकी ग्रासि करानेके लिये 
अयर्ववेदके Fale पुतरष्टिनामक यज्ञ करूँगा | वेदोक्त विधिके 
अनुसार अनुष्ठान करनेपर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा |? 


' यह कहकर उन तेजस्वी ऋषिने पुत्र-प्राप्तिकि उद्देश्यसे 
पुत्रेष्टियज्ञ प्रारम्भ किया और श्रौत-विधिके अनुसार अग्निमें 
आहुति डाली । तत्र देवता; गान्धर्व सिद्ध और महर्षिगण विधिके 
अनुसार अपना-अपना भाग ग्रहण करनेके लिये उस यज्ञमे 
एकत्रित हुए | 

उसी समय ब्रह्माजीकी समामें भी देवताळोग एकत्रित 
“होकर उनसे बोळे--भगवन्‌ | रावण नामका राक्षस आपका 
कपा-प्रसाद पाकर हम सत्र छोगोंकों बड़ा कष्ट दे रहा है | 


हममे इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रमसे उसको दबा 


सके । आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है ओर उसके 
मारे तीनों लोकोंके प्राणियोंका नाकोंदम हो रहा है | वह 
दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊँची स्थितिर्मे देखता है? sedis साथ 


= देन करने लगता है | आपके वरदानसे मोहित होकर वह 


इतना उद्दण्ड हो गया दै कि ऋषियों) aah गन्धव, agi 


क क “पक से 


तथा ब्राह्मणोंका अपमान करता फिरता है | सूर्य उसको ताप 
नहीं पहुँचा सकते; हवा उसके पास ज्ञोरसे नहीं चलती; तथा 
जिसकी sas तर्क सदा ऊपर-नीचे होती रहती हैं; वह 
समुद्र भी रावणको देखकर भयके मारे स्थिर-सा हो जाता है-- 
उसमें कम्पन नहीं होता । वह राक्षस देखनेमें मी बड़ा भयंकर 
है । उससे हमलोगोंको बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है । 
इसलिये भगवन्‌ | उसके वधका कोई-न-कोई उपाय अवश्य 
देवताओंके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजी कुछ सोचकर बोळे-- | 
“देवताओं | चिन्ता न करों) उस दुरात्माके वधका उपाय 
मेरी समझमें आ गया | उसने वर मागते समय कहा था कि 
“मै गन्धर्व) यक्ष; देवता तथा राक्षसोके हाथसे न मारा जाऊँ |? 
मैंने मी प्तथास्तु? कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली | 
मनुष्योंको तों वह तुच्छ समझता था; इसलिये उनसे अवध्य 
होनेका वरदान नहीं मॉगा । अतः अब मनुप्यके हाथसे ही 
उसका वध होगा ।?? ब्रह्माजीकी कही हुई यह प्रिय बात सुन- 
कर सम्पूर्ण देवता और मददर्षियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई | इसी 
समय महान्‌ तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु भी गरुड्पर 
सवार हो वहाँ आ पहुँचे | उनके शरीरपरपीताम्बर और erate 
शु चक्र और गदा आदि आयुध शोमा पा रहे थे। सम्पूर्ण 
देवताओंने उन्हें प्रणाम किया और वे ब्रह्माजीसे मिळकर 
साबधानीके साथ सभामें विराजमान हो गये | तब देवताओंने 
विनीतभावसे उनकी स्तुति करके कहा--प्रभो | अयोध्याके 
राजा दशरथ महर्षियोंके समान तेजस्वी हैं | उनकी तीनं 
रानियाँ हैं; जो gb श्री और कीर्ति--इन तीन देवियोंके 
समान हैं। आप अपने चार स्वरूप बनाकर उन तीनों रानियों- 
के गर्भसे YAN अवतार धारण कीजिये | इस प्रकार 
मनुष्यरूपमें प्रकट होकर आप संसारके लिये प्रबळ कण्टकरूप 
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रावणका; जो देवताओंके लिये अवध्य हो रहा है, वध कीजिये। 
वह मूर्ख राक्षस अपने बढ़े हुए पराक्रमसे देवता, गन्धर्व, 
` सिद्ध और महर्षियोंको बहुत कष्ट दे रहा है; अतः हम सभी 
देवता सिद्ध; गन्धर्व, यक्ष तथा महर्षिगण उसके बघके लिये 
आपकी झरणमें आये हैं । भगवन्‌ | आप ही हम सब लोगों- 
की परमगति हैं | अतः इन देव-शत्रुओंका वघ करनेके लिये 
आप मनुध्यलोकमें अवतार लेनेका निश्चय कीजिये |? 


उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव भगवान्‌ 
विध्णुने ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओंसे कहा--“देवगण | 
आपका कल्याण हो; आपलोग भयका त्याग करें | मैं आप- 
का हित करनेके लिये रावणको उसके पुत्र; पौत्र) मन्त्री तथा 
भाई-न्धुआँसहित युद्धमें मार डाळूँगा | देवता और ऋषियों 
को भय देनेवाले उस क्रर एवं Tas राक्षसका नाश करके मैं 


ग्यारह हजार वर्षोतक प्रथ्वीका पालन करता हुआ मनुप्य-लोकर्मे 
निवास करूँगा |? देवताओंकी ऐसा वरदान देकर भगवान्‌ 
विष्णुने मनुष्य-छोकमें पहले अपनी जन्मभूमिके सम्बन्धमें 
विचार किया । इसके बाद अपनेको चार स्वरूपोर्मं प्रकट 
करने और राजा दशरथको पिता बनानेका निश्चय किया | 3 
तब देवता; ऋषि गन्धर्वं तथा रुद्र आदिने दिव्य स्तुतियोंके 
द्वारा भगवान्‌ मधुसूदनका स्तवन किया | वे कहने लगे--- 
“मगवन्‌ | रावण बड़ा उदण्ड है; उसका तेज अत्यन्त उग्र 
और घमंड बहुत बढ़ा-चढ़ा दै । वह देवराज इन्द्रसे सदा 


` द्वेष रखता है। साधुओं और तपस्वियोंके लिये तो वह बहुत 


बड़ा कण्टक है; अतः आप उस भयंकर राक्षसकी जड़ उखाड़ 
SRA | प्रभो | सारे जगतूको सतानेवाले उत दारुण पराक्रमी 
रावणको सेना और बन्धु-बान्धर्वोत्तहित नष्ट करके फिर आप 
अपने वेकुण्ठ-धाममें पधारियेगा ।? 


— eee + 
दिव्य खीरके मक्षणसे कौसल्या आदि रानियोंका गर्भधारण तथा देवता आदिके 
द्वारा वानर और भालठुओंकी उत्पत्ति 


देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ विष्णुने राजा 
दशसथको ही अपना पिता वनानेका निश्चय किया | इस 
प्रकार निश्चय करके वे पितामहकी अनुमति लेकर देवताओं 
और महर्पियोंसे पूजित हो वहसे अन्तर्धान हो गये | 
sat समय पुत्रह्दीन राजा दशरथ पुत्र-प्रात्तिके उद्देश्यसे 
अयोध्यामे पुत्रेषटि-यज्ञ कर रहे थे | वहाँ ब्रहमाजीसे प्रेरित होकर 
अग्निङुण्डसे एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ | उसके दारीरमें 
इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती | 
उसका पराक्रम महान्‌ और बल अनन्त था | उसके झरीरपर 
लाल वस्न शोभा पा रहा था | उसके मुखका रंग भी लाळ 
ही था | उसकी देदीप्यमान कान्ति धघकती हुई आगकी 
ज्वालाको मात कर रही थी | वह पुरुष अपने दोनों हाथोंमें 
दिव्य खीरसे भरा हुआ एक सुवर्णमय पात्र लेकर प्रकट 
हुआ | उसने राजा दशरथकी ओर देखकर कहा-- 
«राजन्‌. | मैं प्रजापति लोकका पुरुष हूँ और ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे यहाँ उपस्थित हुआ हूँ | यह देवताओंकी बनायी 
हुईं खीर ग्रहण कीजिये | इससे धन और आरोग्यकी वृद्धि 
“तथा सन्तानकी प्राप्ति होती = | आप यह खीर अपनी योग्य 
पत्नियोंकों देकर कहिये। वे इसे खा जायें | ऐसा करनेपर 
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,उनके गर्भसे आपको कई Talat प्राप्ति होगी; जिनके लिये आप 


यह यज्ञ कर रहे हैं |? राजाने “बहुत अच्छा? कहकर उस 
दिव्य पुरुषके दिये हुए देवान्नपूर्ण पात्रको अपने सस्तकपर' : 
धारण किया और अत्यन्त प्रसन्न होकर उस पुरुषकी 
प्रदक्षिणा की। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरूष 
बहाँसे अन्तर्धान हो गया | S FIR 
राजा दशरथ वह खीर लेकर अन्तःपुरमें गये और 
कीसल्यासे बोले--“देवि | यह खीर ग्रहण करो, इससे तुम्हे 
पुत्र होगा ।? ऐसा कहकर राजाने उस खीरका आधा भाग 
महारानी कौसस्याको दे दिया | फिर बचे हुए आधेका | 3 ; 
आधा भाग सुमित्राकों अपेण किया | इन दोनोंको देनेके बाद... 
जितनी खीर बच रही, उसका आधा भाग तो उन्दने केकेसीको 
दिया और शेष आधेको बुद्धिमान्‌ नरेशने कुछ सोचकर पुनन 
सुमित्राको दी अर्पण कर दिया । इस प्रकार उन्होंने अपनी ससी | 
रानियोंको अळग-अळग खीर बाँट दी। महाराजके हायसे 
बह खीर पाकर उन साध्वी ज्याने अपना सम्मान समझा 
ओर उनका चित्त प्रफुल्लित हो गया | उस उत्तम खीरको 
भोजन करके उन तीनों Gaia शीघ्र ही गर्भ धारण 
और वे अग्नि तथा as समान तेजस्विनी 
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लगीं | अपनी रानियोंको गर्भवती देख राजा दशरथको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | उन्होंने समझा, अब मेरा मनोरथ सफल 
हो गया | 


तदनन्तर) भगवान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताओंसे कहा-- 
“भगवान्‌ विष्णु सत्यप्रतिश और हम सब छोगोंके हितेषी हैं । 
तुम उनकी सहायताके लिये ऐसे पुत्र उत्पन्न करो) जो महान्‌ 
बली) इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, माया जाननेवाळे; 
शूरवीर; age समान वेगवान्‌, नीतिज्ञ, बुद्धिमान) किसीसे 
परास्त न होनेवाले! तरह-तरहके उपायोंके जानकर) दिव्य 
शरीरधारी तथा सब प्रकारकी अस्रविद्या जाननेवाले हों | 
इसके fea मैंने पहलेसे ही ऋक्षराज जाम्बवानको उत्पन्न 
कर रक्खा है | एक बार में जमाई ले रहा था, उसी समय 
वह सहसा मेरे मुखसे प्रकट हो गया ।? भगवान्‌ ब्रह्माके 
ऐसा कहनेपर देवताओंने उनकी आज्ञा स्वीकार की और 
वानररूपमे अनेकों पुत्र उत्पन्न किये | महात्मा ऋषि) सिद्ध) 
विद्याधर नाग ओर चारणोंने भी बनमें विचरनेवाले वानर- 
भाङओंके रूपमें वीर Tate जन्म दिया | इन्द्रने वानरराज 
वाळीको उत्पन्न किया, जो sed समान पराक्रमी था | 
Gia सुग्रीवको जन्म दिया | ब्रृहस्पतिसे तार नामक महाकाय 
वानरकी उत्पत्ति हुई, जो परम बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ था | 
FAH पुत्र गन्धमादन तथा विश्वकर्माका पुत्र नल था | 
अग्निदेवका पुत्र नील हुआ, जो See समान कान्तिमान्‌ 
और तेज, यश तथा पराक्रममें सबसे बढ़कर a | दोनों 
अश्विनीङुमारोंने मेन्द और द्विविद नामके वानरोंको उत्पन्न 
किया | वरुणने सुषेणको और महाबली पर्जन्यने दारभको 
जन्म दिया | हनुमान्‌ नामवाळे वानर वायुदेवताके औरस 
पुत्र थे । उनका शरीर वज़के समान था और तेज चळनेमें 
वे गरुड़को मी मात करते थे। बुद्धि और बलमें भी वे 
मुख्य-मुख्य सभी वानरांसे श्रेष्ठ थे | 


इस प्रकार कई हजार वानरोंकी उत्पत्ति हुई | वे सभी 
रावणका वध करनेको तेयार रहते थे उनके बळकी कोई 


सीमा नहीं थी | सब-के-सब वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले थे | वे गजराजो और wd समान 
महाकाय थे | भाळू, वानर तथा MAAS (लज्ञर) जातिके वीर 
शीघ्र ही उत्पन्न हो गये | जिस देवताका जैसा रूप, वेष और 
पराक्रम था उपे उसीके समान पुत्र उत्पन्न हुआ | वे सभी 
पुत्र अपने-अपने पितासे कुछ अधिक पराक्रमी हुए । उस 
समय देवता, महर्षि, गन्धर्व, Tes, यक्ष) नाग) किन्नरः 
Ra तथा विद्याधर आदि सबने प्रसन्नतापूर्वक हजारों 
पुत्र उन्न किये । वे सब-के-सब इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले और बलवान्‌ थे | जो जहाँ चाहते, जा-आ 
सकते थे | दर्प और बलमें वे सिंह और व्याघोंको भी मात 
करते थे । वे पत्थरकी चट्टानोंका प्रहार करते और पर्वत 
उठाकर लड़ते थे। वे सब नख और दाँतोंसे भी शस्त्रांका 
काम लेते थे | उन सबको सब प्रकारके अस्त्न-शस्त्रोका ज्ञान 
था । वे पर्वतोंको भी हिला देते और खड़े बृक्षोंको भी 
तोड़ डालते थे | अपने वेगसे समुद्रम भी हलचल पैदा 
कर सकते थे । उनमें पेरोंसे पृथ्वीको विदीर्ण करने 
और मह्दासागरोंको भी wa जानेकी शक्ति थी । ऐसे 
बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर 
करोड़ोंकी संख्यामें उत्पन्न हुए | वे सभी अन्यान्य वानरोंके 
यूथपति थे | वानरोंके बड़े-बड़े समुदायोपर उनका आधिपत्य 
था | इन यूथपतियोंने भी अनेकों वानर वीरोंको उत्पन्न 
किया और वे भी अपने जन्मदाताओंकी भाँति महान्‌ यूथ- 
पति हुए | Sade हजारों यूथपति ऋक्षवान्‌ पर्वतके 
शिखरपर रहने लगे तथा दूसरोंने नाना प्रकारके पर्वतों और 
जंगलोंका आश्रय छिया । इन्द्रकुमार वाली और सूर्यनन्दन 
सुग्रीव-ये दोनों भाई थे | समस्त वानर यूथपति उन दोनोंके 
अधीन हो गये | बहुतेरे वानर नळ; नीळ, हनूसान्‌ तथा 
अन्य यूथपतियोंके MAA रहने BT | उन सबके शरीर और 
लक्षण नाना प्रकारके थे | वे शूरवीर वानर पर्वत, वन 
और समुद्रोंसहित समस्त भूमण्डल्में फैल गये । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी सहायताके लिये उत्पन्न हुए उन महाबली 
वानर यूथपतियोंसे सारी एथ्वी भर गयी | 
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` अपना-अपना भाग ग्रहण करके जैसे आये थे वैसे ही लौट 
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` -गये। भिन्नःमिन्न देशोंके राजा भी) जो उनके यज्ञम सम्मिलित 


होनेके लिये आये थे; महाराज दशरथद्वारा यथावत्‌ सम्मानित 
हो मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ तथा ऋष्यश्टङ्गको प्रणाम करके प्रसन्नता- 
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हो जानेपर राजा दशरथने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको आगे करके 
अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया | तत्पश्चात्‌ राजाके द्वारा भळी- 
भाँति पूजित होकर sree सुनि मी शान्ताके साथ अपने 
देशको चले गये | उस समय परम बुद्धिमान्‌ राजा दशरथ 
अपने अनुचरोंको साथ लेकर मुनिके पीछे-पीछे “बहुत दूरतक 
पहुँचाने गये थे । इस प्रकार सम्पूर्ण अतिथियोंको विदा 
करके वे पूर्णमनोरथ होकर पुन्र-जन्मकी प्रतीक्षा करते 
हुए सुखसे समय व्यतीत करने लगे | 


यज्ञ-समाप्तिके बाद छः ऋतु बीत TAT बारहवें महीनेमें 
चैत्र-मासके झुक्लपक्षकी नवमी तिथिको, जब कि पुनर्वसु नक्षत्र 
और क्क लग्न बीत रहा था; [ सूर्य, मङ्गळशनि, गुरु और 
शुक्रे] पाँच ग्रह अपने-अपने उच्च स्थानमें विद्यमान थे तथा 
छग्नमें चन्द्रमाके साथ बृहस्पति विराजमान थे; महारानी 
कौसल्याने दिव्य छक्षणोंसे सम्पन्न भरीरामचन्द्रजीको उत्पन्न 
किया | उनके नेत्रोमें कुछ-कुछ लालिमा थी | उनके ओठ लाल; 
भुजा. बड़ी-बड़ी और स्वर दुन्दुभिके शब्दके समान गम्भीर 
था । वे इक्वाकुवंशका आनन्द बढ़ानेवाले थे | उस अमित 
तेजस्वी पुत्रके जन्मसे रानी कौसस्याकी बड़ी शोमा हुई | 
तत्पश्चात्‌ केकेयीके गर्भसे सत्यपराक्रम भरतका जन्म हुआ | 
तदनन्तर रानी सुमित्राने लक्ष्मण और शजन्नुघ्न--इन दो पुत्ो- 
को जन्म दिया | भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे, उनका 
जन्म पुण्य नक्षत्र और मीन wad हुआ था । सुमित्राके 
दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र ओर कर्क AA उत्पन्न हुए थे; 
उस समय सूर्य अपने उच्च स्थानमें विराजमान थे | 


राजा दशरथके ये चारों पुत्र बड़े ही गुणवान्‌ और सुन्दर 
थे । इनके जन्मके समय देवताओंके नगारे बजने Bit और 
आकाशसे दिव्य फूछोंकी वर्षा होने लगी | अयोध्यामें बहुत 
बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्योंकी भारी भीड़ इकट्ठी हुई । 
गल्यां और सड़कें छोगोंसे खचाखच भरी हुई थीं । वहाँ 


सब ओर गाने-बजानेके शब्द सुनायी देते थे; सत्र प्रकारके 
Tiler भंडार सजा हुआ था | राजा दशरथने ब्राह्मणोंको 
बहुत धन ओर हजारों गौएँ दान कीं | ग्यारह दिन बीतनेपर 
anes दिन महाराजने बालकोंका नामकरण-संस्कार किया | 
उस समय महर्षि वसिष्ठने बड़ी प्रसन्नताके साथ सबके 
नाम TE | उन्होंने ज्येष्ठ पुत्रका नाम राम, कैकेयीके 
पुत्रका भरत; सुमित्राके एक पुत्रका लक्ष्मण और दूसरेका 
शत्रुन रक्खा । राजाने ब्राह्मणों, पुरवातियों तथा राज्यके 
निवासियोंकी भी भोजन कराया | ब्राह्मणोंको बहुत-से 
उज्ज्वळ रत्न दान किये | वसिष्ठजीने समय-समयपर उन 
बालकोंके जातकर्म, नामकरण आदि सभी संस्कार कराये | 

राजाके सभी पुत्र वेदोंके विद्वान्‌ और asics | 
सब-के-सब लोकहितकारी sat st wa थे । सभी 
ज्ञानवान्‌ और समस्त सदूगुणोंसे सम्पन्न थे | उनमें भी सत्य- 
पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी सबसे अधिक तेजस्वी और सब छोगों- 
के विशेष प्रिय थे | वे सदा धनुवेदका अभ्यास करते और 
पिताकी सेवार्मे ळगे रहते थे | लक्ष्मण बाल्यावस्थासे ही 
भीरामचन्द्रजीके बड़े मक्त थे | वे अपने बड़े भाईका सदा ही 
प्रिय करते थे और अपने शरीरसे भी उनकी aaa 
जुटे रहते थे । लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजीके लिये बाह्मप्राणके 
समान थे | AAS रामको उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। 
यदि कोई उत्तम भोजन ले आता तो श्रीरामचन्द्रजी उसमेंसे 
लक्ष्मणको दिये बिना नहीं खाते थे । यदि राम घोड़ेपर 
सवार होकर शिकार खेलने जाते तो लक्ष्मण धनुष लेकर 
उनकी रक्षाके लिये पीछे-पीछे जाते थे | इसी प्रकार लक्ष्मण- 
के छोटे भाई UAH मरतजीको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय ये 
और वे भी भरतजीको सदा प्राणोंसे मी बढ़कर प्रिय मानते 
थे । वे चारों भाई ळजाशीळ, wel सर्ब और दूरदर्शी 
थे । प्रतिदिन वेदोंके स्वाध्याय, पिताकी सेवा तथा धनुवेदके 
अभ्यासर्मे दत्तचित्त रहते थे। 


विश्वामित्रजीका आगमन तथा उनका राम और लक्ष्मणको लेकर तपोवनके लिये प्रस्थान 


एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ अपने पुरोहित और 
बन्धु-बान्धवोंके साथ अपने पुत्रोंके विवाहके सम्बन्धर्म विचार 
कर रहे थे । उसी समय महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि आये । 
उन्होंने ETSI कहा--'मै राजासे मिलना चाहता हूँ, जल्दी 
उन्हें मेरे आनेकी सूचना दो |? द्वारपाछोने दरबारमें जाकर 


वा० रा० zo ८--- 
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कहा--“महाराज | Hele विश्वामित्र पधारे हैं? यह सुनकर 


राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुरोहितके साथ 


सावधानतापूर्वक आगे बढ़कर महषिका स्वागत किया। विश्वाः = 
मित्रजी अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। उनका द्दीन 
करके राजाका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा और उन्होंने 4 


i 
ie 


Y z 
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अमोघस्तव संस्तवः 


[ सं० ato रामायणे 


महर्षिको अर्ध्य निवेदन किया | राजाका अर्थ्य स्वीकार करके 
महर्षिने उनसे उनके नगर, खजाने) राज्य, बन्थु-बान्धव 
तथा सुह्ददोकी कुशल पूछी । फिर खयं राजाके सम्बन्धमें 
प्रश्न किया-+राजन्‌ ! आप सकुशल तो हैं न! आपके 
राज्यकी सीमाके निकट रहनेवाले सभी शत्रु आपसे परास्त 
होकर आपकी शरणमे आ गये हैं न ! आपके यज्ञ-यागादि देव- 
कम और अतिथि-सत्कारादि मनुष्य-कर्म तो. अच्छी तरह 
सम्पन्न होते हैं न १? इसके बाद मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने वसिष्ठजी 
तथा अन्यान्य ऋषियोंसे मिलकर यथायोग्य उन सबकी 
कुशल पूछी | इससे उन सभी ऋषियोंकों बड़ी प्रसन्नता हुई 
और वे राजाके GAR पहुँचकर उनके द्वारा पूजित हो 
यथायोग्य आसनोंपर बैठ गये | तब राजा दशर्‍थने विश्वा- 
मित्रजीसे कहा--*महामुने | आपका स्वागत है | बताइये, 
आप क्या चाहते हैं १ मैं आपकी किस आज्ञाका हर्षके साथ 
पालन करूँ ? ब्रह्मन्‌ ! आप मुझसे सब प्रकारकी सेवा लेने 
योग्य उत्तम पात्र हैं | मेण अहोभाग्य दै जो आपने यहा- 
तक पधारनेका कष्ट उठाया | आज मेरा जन्म सफल और 
जीवन धन्य हो गया | आपका आगमन मुझे परम पवित्र 
बनानेवाला है। आपके दर्शनसे आज मेरा घर तीर्थ हो गया | 
कहिये) किस अमिप्रायसे आपका यहाँ पधारना हुआ है ! मैं 
आपकी SUS उस अभिप्रायको जानकर उसकी पूर्ति करना 
चाहता हूँ | आपकी आज्ञाके पाळनसे मेरा अपना ही अभ्युदय 
होनेवाळा है । आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन 
करूँगा | आज आपके आगमनसे Ft सम्पूर्ण धमाका फल 
मिल गया |? 


मनस्वी राजाके ये विनीत वचन) जो हृदय और कानों- 
को सुज्ञ देनेवाले थे; सुनकर महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न 
हुए! 


महाराज दरारथकी वात सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र- 

जीने कहा--“महाराज ! ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस 
Settee दूसरेके मुखसे ऐसे उदार वचन निकलनेकी सम्भावना 
. नहीं है। क्यों न हो, आपको वसिष्ठ-जैसे ब्रहमर्षिका उपदेश 

. जो प्राप्त है । अच्छा, अब जो बात मेरे हृदयमें है और 
जिसके लिये में आया हूँ; उसको आप पूर्ण कीजिये | आपने 
मेरा कार्य सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की दश उसे सत्य कीजिये । 
मैं सिद्विके लिये एक नियमका अनुष्ठान कर रहा हूँ; 
उसमे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले दो राक्षस बाधक हो 


यज्ञ-वेदीपर रक्त और मांसकी वर्षा कर दी हैः जिससे मैं 
उत्साइहीन होकर वहाँसे चला आया हूँ | उन्हें HTT आ- 
कर शाप देनेका'भी विचार नहीं होता; क्योंकि वह नियम ही 
ऐसा दै, जिसको आरम्भ कर देनेपर Paster झाप नहीं दिया 
जाता | इसलिये महाराज | आप अपने सत्यपराक्रमी ज्येष्ठ 
पुत्र वीरवर रामको मुझे दे दें। मैं इनकी रक्षा करूँगा | 
ये अपने दिव्य तेजके प्रभावसे उन विध्नकारी राक्षसोंका नाश 
करनेमें समर्थ हैं | रामके सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसोंको 
मारनेका साहस नहीं कर सकता । में आपके सामने प्रतित्ञापूर्वक 
कहता हूँ; आप रामके हाथसे उन राक्षसोंको मरा हुआ ही समझिये। 
सत्यपराक्रमी महात्मा रामको ( उनके वीर्यं और प्रभावको ) 
मैं जानता हूँ | ये महातेजस्वी बसिष्ठजी तथा अन्य तपस्वी भी 
जानते हैं | यदि वतिष्ठ आदि सभी मन्त्री आज्ञा दें तो आप 
यज्ञके दस दिनोंके लिये रामको मुझे दे दीजिये |? 


धर्मम तसर TEATS महातेजस्वी विश्वा मित्रजी ये धर्म और 
अर्थसे युक्त वचन कहकर चुप हो गये; उनके इन वचनोंको 
सुनकर राजा दशरथको [ पुत्रवियोगकी आइाङ्कासे ] बड़ा दुःख . 
हुआ | वे सहसा काप उठे और बेहोश हो गये । थोड़ी देर बाद 
जब उन्हें होश हुआ तो वे बो ले---“महषे ! मेरा राम अमी पूरे 
सोलह वर्षका भी नहीं हुआ, मुझे उसमे राक्षसोंके साथ युद्ध 
करनेक्री योग्यता नहीं दिखायी देती । ये मेरे शूरवीर सेनिक? 
जो अस्त्नविद्यामे कुशळ और बड़े पराक्रमी हैं, राक्षसोसे युद्ध 
करनेकी योग्यता रखते स्वयं हाथमें धनुप ळे युद्धे 
सबसे आगे रहकर आपके यज्ञकी रक्षा करूँगा और जवतक 
इस शरीरमें प्राग रहेंगे तबतक निशाचरोंके साथ लइ़ता 
रहूँगा । मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान fat 
किप्ती विव्न-बाधाके पूर्ण होगा | अतः में ही आपके साथ 
ढूँगा । मेरा राम तो अभी बालक हे; इतने अभीतक युद्धकी 
विद्या ही नहीं सीखी है) यह दूसरेके बछाबलकों नहीं जानता | 
न तो इसे असरका ही बल परास है और न यह युद्धमें ही 
प्रवीण हो सका हैं । यह राक्षतोंसे युद्ध करने योग्य तो दे ही 


` नहीं; क्योंकि राक्षस माय़ासे--छल-कपटसे युद्ध करते हैं | 


मुनिवर | रामसे वियोग हो जानेपर मैं दो घड़ी भी जीवित 
नहीं रह सकता; इसलिये आप मेरे रामको न छे जाइये। 
अथवा यदि आपकी इच्छा रामको ही ले जानेकी हो तो 
चतुर्रङ्गणी सेनाके साथ मैं मी चलता हूँ; मेरे साथ इसे ले 
चलिये । मुने | मेरी उम्र साठ हजार वर्षकी हो गयी, इस 
बुढ़ापेमें बड़ी कठिनाईसे मुझे पुत्रकी प्राप्ति हुई दै। अतः 
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कृपा करके आप रामको न ले जाइये । साथ ही वे राक्षस केसे 
पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन उनकी रक्षा करते हैं 
ये सारी व्राते भी बतानेकी कृपा कीजिये ।? 

राजा दशरथकी बात सुनकर विश्वामित्रजी बोले 
“राजन्‌ | रावण नामका एक राक्षस दै, जो महर्षि पुलस्त्यके 
बंशमें उत्पन्न हुआ है । त्रह्माजीने उसे मुँहमाँगा वरदान दे 
दिया है, जिसके प्रभावसे वह तीनों लोकोंको बड़ा कष्ट दे 
रहा है | वह बड़ा बलवान्‌ और महान्‌ पराक्रमी है | Tear 
राक्षस चारों ओरसे उसकी रक्षा करते रहते हैं। राक्षसराज 
रावण विश्रवा मुनिका पुत्र और कुबेरका भाई है, उसीकी 
प्ररणासे मारीच और सुबाहु नामके दो महाबली राक्षस मेरे 
यज्ञमें विघ्न डाला करते हैं ।? सुनिके ऐसा कहनेपर राजा 
दशरथने कहा--सुनिवर | मैं उस दुरात्माके सामने युद्धमें 
नहीं ठहर सकता; आप धर्मज हैं, मेरे TAI दया कीजिये । 
आप मेरे देवता और गुरु हैं; सुझपर अनुग्रह कीजिये | 
युद्धमै रावणका वेग तो देवता दानव) गन्धव) यक्ष, गरुड 
और नाग भी नहीं सह' सकते; फिर मनुष्योंकी तो बात ही 
क्या है | रावणके साथ संग्राममे बड़े-बड़े पराक्रमी वीर 
भी अपना पराक्रम खो बैठते हैं; अतः मैं अपनी सेना और 
पुत्रोके साथ रहकर भी उससे तथा उसके सेनिकोंसे लोहा 
Bat असमर्थ हूँ । यह मेरा बालक तो युद्ध करना 
जानता ही नहीं? इसलिये इसको मैं कदापि नहीं दे सकता ।? 

राजा दशर्‍थके ऐसे वचन सुनकर महर्षि विश्वामित्रने 
कुपित होकर कहा--“राजन्‌ | पहले मेरी इच्छा पूर्ण करनेकी 
प्रतिज्ञा करके अब आप उसे तोड़ना चाहते हैं | ऐसा व्यवहार 
रघुवंशियोके योग्य तो नहीं है | यदि आप ऐसा ही करना उचित 
समझते हैं तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा | 
आप अपनी प्रतिज्ञा at करके हितेषी मित्रोके साथ सुखी 
होइये r विश्वामित्रके कुद्ध होते ही सारी पृथ्वी कॉप उठी | 
उनके रोषसे सारे संसारको त्रस्त देखकर महर्षि वतिष्ठने 
राजा दशरथसे कहा--““महाराज | आप इश्ष्वाकुवंशी राजाओं- 
के कुलम साक्षात्‌ दूसरे धर्मराजके समान उत्पन्न हुए हैं। 
आप मैर्यवान तथा उत्तम ब्रतका पाळून करनेवाले है अतः 
इस समय आपको धर्मका परित्याग नहीं करना चाहिये | 
«कुलभूषण दशरथ बढ़े धर्मात्मा हैं? यह बात तीनों 
aati प्रसिद्ध है । अतः आप अपने धर्मका ही पालन 
दीजिये, अधर्मका भार न उठाइये | “मैं अमुक काम करूँगा? 
ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचनका पालन नहीं करता; 
उसके यज्ञ-यागादि इष्ट तथा बावली) ताछाब बनवाना आदि 
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पूर्त कर्मोके पुण्यका नाश हो जाता है | इसलिये आप रामको 
विश्वामित्रजीके साथ जाने दीजिये । राक्षस इनका सामना नहीं 
कर सकते | विश्वामित्रजी साक्षात्‌ धर्मकी मूर्ति दैं | विद्या 
भी ये इस जगतूर्मे सबसे aa हैं । तपस्याके तो मंडार 
ही हैं | इन्हें नाना प्रकारके TST ज्ञान है । चराचर 
प्राणियोंसहित त्रि्ुवनमे कोई मी पुरुष न तो इन्हें अच्छी 
तरह जानता दै और न जान सकेगा | देवता, ऋषि) 
राक्षस, गन्धर्व) यक्ष किन्नर तथा नाग भी इनके प्रमावको 
नहीं जानते । प्रायः समी अञ्ज महर्षि कृशाश्वके पुत्र हैं; 
विश्वामित्रजीको उन सवका ज्ञान दै | जो अञ्न अभीतक 
देखनेमे नहीं आये हैं? उनको भी उसन्न करनेकी इनमें पूर्ण 
शक्ति है | इन धर्मात्मा महषिसे भूत या मविष्यकी कोई भी बात 
छिपी नहीं है । ये ऐसे ही प्रभावशाली हें | इनका तेज 
महान्‌ है | अतः इनके साथ रामको भेजनेमें आप किसी 
प्रकारका सन्देह न करें | विश्वामित्रजी खयं मी उन राक्षसोंका 
संहार करनेमें समर्थ हैं; किन्तु ये आपके पुत्रका कल्याण करना 
चाहते हैं, इसीलिये यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे दं ।?? 

महर्षि वसिष्ठका वचन सुनकर महाराज दशरथका मन 
प्रसन्न हो गया और विश्वामित्रजीके साथ रामको भेजनेकी 
उन्हे इच्छा हो गयी | उन्होंने राम और क्षणको बुलाया | 
फिर माता कौसल्या पिता दशस्थ और पुरोहित वसिष्ठजीने 
उनका यात्रासम्बन्धी मंगलकार्य सम्पन्न किया | महाराजने 
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पुत्रका मस्तक सूँघकर उसे प्रसन्न चित्तसे विश्वामित्रजीके 
अर्पण कर दिया | उस समय सुखदायिनी हवा चलने लगी । 
रामको विश्वामित्रजीके साथ जाते देख आकाशसे फूलोकी 
वर्षा होने लगी | देवताओंके नगारे बज उठे) शङ्खं आदि- 
की ध्वनि होने लगी । आगे-आगे विश्वामित्र, उनके पीछे 
धनुर्धर राम और सबसे पीछे सुमित्राकुमार लक्ष्मण जा रहे 
थे | राजकुमार राम और लक्ष्मण विश्वामित्रके पीछे चलते 
समय अपनी अनुपम कान्तिसे बड़ी शोभा पा रहे थे। उन 
दोनने अपने हाथोंकी अँशुळ्योंमें दस्ताने पहन रखे थे । 
दोनोंके ही पाश्वभागमें तलवार लटक रही थी | सस्यूके 
दक्षिण किनारे होते हुए अयोध्यासे छः कोस दूर निकल जानेके 
बाद विश्वामित्रने मधुर बाणीमें कहा--“राम | अब सरयूके 
जळ्में आचमन करो) विळम्ब नहीं होना चाहिये | यह मन्त्र 
ग्रहण करो और मुझसे बला तथा अतिबला नामकी विद्याएँ 
सीख लो | इसके प्रमावसे तुम्हें कमी शारीरिक परिश्रम और 
मानसिक चिन्ताका शिकार नहीं होना पड़ेगा | तुम्हारे रूपमें 


भी किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं होगा तथा सोते समय यां 
असावधानीकी अवस्थामै भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण . 
नहीं कर सकेंगे | इतना ही नहीं, बला और अतिवलाके 
अम्याससे तीनों लोकोंमे तुम्हारे समान कोई नहीं रह जायगा। 
सौभाग्य; चातुर्य, शान और बुद्धिसम्बन्धी निश्चयमें तथा 
किसीके प्रश्‍नका उत्तर देनेमें भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं 
कर सकेगा; क्‍योंकि ये बला और अतिबला नामकी विद्याएँ 
सब प्रकारके ज्ञानकी जननी हैं । इनके प्रभावसे तुम्हें भूख- 
प्यासका भी कष्ट नहीं होगा । ये दोनों विद्याएँ ब्रह्माजीकी 


पुत्री तथा तेजसे सम्पन्न हैं | तपस्यापूर्वक धारण करनेपर 


इनका नाना Sa विस्तार होगा |? 

तदनन्तर राम आचमन करके पवित्र हो गये और उन 
शुद्ध अन्तःकरणवाळे महर्षिसे उन्होंने वे दोनों विद्याएँ ग्रहण 
कर लीं | तत्पश्चात्‌ रामने विश्वामित्रजीकी शुरुजनोचित 
सेवाएँ कीं । उस दिन तीनोंने सरयूके किनारे बड़े सुखसे 
रात बितायी | सबने तृणकी झाय्यापर ही शयन किया | 


रामके द्वारा ताटकाका वध 
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दूसरे दिन सबेरा होनेपर महामुनि विश्वामित्रने पत्तोंके 

त्रिछौनेपर सोये हुए दोनों राजकुमारोंसे कहा--“राम | 
प्रातःकाळकी सन्ध्याका समय हो गया है | उठो और 
प्रतिदिन किये जानेवाले देवसम्बन्धी कार्योको पूर्ण करो |? 

ऋषिके ये उदार वचन सुनकर उन दोनों वीरोंने रान करके 
देवताओंका तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम गायत्री-मन्त्रका 

जप करने छगे । नित्यकर्म समाप्त करके महापराक्रमी राम 

और ळक्ष्मणने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्रजीके चरणोंमें 

प्रणाम किया और वहाँसे आगे जानेके लिये तैयार 

हो गये | जाते-जाते जब गङ्गा और aS परम उत्तम 
संगमपर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने दिव्य नदी गज्ञाजीका दर्शन 

. किया । संगमके पास ही एक परम पवित्र आश्रम था; जहा 
' अनेकों सिद्धात्मा महर्षि हजारों वर्षोसे तीव्र तपस्या कर रहे 
__ थे । उत्तम त्रतका पालन करनेवाले उन महात्माओंने एक 
सुन्दर नौका मँगा दी और विश्वामित्रसे कहा--*मुनिवर | 
आप राजकुमारोको आगे करके इस नावपर बैठ जाइये और 
आपने मार्गको निविच्नतपू्दक तय कीजिये ।? विश्वामित्रजीने 
हुत अन्छा?कहकर उन महर्षियोंकी सराहना की और वे राम 


साथ समुद्रगामिनी गङ्गा नदीको पार करने 


लगे | जब नाव बीच धारामें पहुँची तो दो Tes टकरानेकी 
बड़ी भारी आवाज सुनायी देने लगी | उसे सुनकर राम 
तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मणको यह निश्चितरूपसे जाननेकी 
इच्छा हुई कि यह केसा शब्द सुनायी पड़ रहा है | उनकी 
जिज्ञासा जानकर धर्मात्मा विश्वामित्रजीने कहा--“राम | 
केलासपर्वतपर एक सरोवर है; जिसे ब्रह्माजीने अपने मनके 
सङ्कुल्पसे प्रकट किया था | मनके द्वारा उत्पन्न होनेसे ही उसे 
मानस-सरोवर कहते हैं । उस सरोवरसे एक नदी निकली है, 
जो अयोध्यासे सटकर बहती है | ब्रह्मसरसे निकळनेके कारण 
ही वह पवित्र नदी सरयूके नामसे विख्यात है | उसीका जळ 
गङ्गाजीमे मिल रहा है| दो नदियोंके sete dade ही यह 
भारी आवाज हो रही है । तुम इस संगमके जळको प्रणाम 
करो |? यह सुनकर उन दोनों धर्मात्मा भाइयोंने गङ्गा और 
सरयूको प्रणाम किया और शज्गाके दक्षिण किनारेपर उतरकर 
वे सब लोग धीरे-धीरे Gas चलने लगे | सामने बड़ा 
भयंकर वन दिखायी पड़ा। उसमें मनुष्योंके आने-जानेका 
कोई चिह्न नहीं था | उसे देखकर राजकुमार रामने सुनिश्रे् 
विस्वामित्रसे कहा--शुरुदेव | यह वन तो बड़ा ही दुर्गम 
है। यहाँ चारों ओर पझिल्लियोंकी झनकार सुनायी दे रही ' 
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है। भीषण शिकारी जीव भरे हुए हैं | बड़े-बड़े पक्षियोंकी 
डरावनी बोली कानोंमें पढ़ रही है। सिंह, व्याघ, सूअर और हाथी 
इस जंगलकी शोमा बढ़ा रहे हैं | यह भयानक वन कैसा है ! 
इसका परिचय दीजिये ।? 

तब महातेजस्वी विश्वामित्रजीने कहा--थनरश्रेष्ठ | यहाँ 
मळद और करूषनामक दो देश हैं, जो बहुत समयतक 
TM धन-धान्यसे परिपूर्ण और सुखी रहे हैं । कुछ 
काळके अनन्तर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाळी एक 
यक्षिणी उत्पन्न हुई जिसका नाम ताटका है | उसके शरीरमें 
एक हजार हाथियोंका बल है । वह सुन्द नामके राक्षसकी 
पत्नी है | मारीच नामंका राक्षस, जो इन्द्रके समान पराक्रमी 
है; उस ताटकाका ही पुत्र है | उसकी भुजाएँ गोळ, 
मस्तक बहुत बड़ा, मुँह फेला हुआ और शरीर विशाळ है | 
वह भयानक आकारवाळा राक्षस यहाँकी प्रजाको हमेशा त्रास 
पहुँचाता रहता है तथा डुराचारिणी ताटका मी सदा awe 
और करूष--इन दोनों देशोंका सर्वनाश करनेमें लगी रहती 
है। वह छः कोसका रास्ता रोककर इस sued निवास 
करती है; अतः हमलोगोंको उधरसे ही चलना चाहिये; 
जिधर ताटकाका वन है । राम! तुम भेरी आज्ञासे अपने 
बाहुबळका सहारा लेकर उस दुष्ट राक्षसीको मार डालो और 
इस देशको निष्कण्टक बना दो | उस भयङ्कर यक्षिणीने ही 
इस जंगळको इतना भयानक बना रक्खा हैं और उसीने 
यहाँके सारे प्रदेशको SHS डाला है, जो अबतक हरा-भरा 
नहीं, हो सका । तुम स्त्री-हत्याका विचार करके उसे मारनेसे 
मुँह न मोड़ना; क्योंकि चारों वणोकी प्रजाका हित करनेके 
उद्देश्यसे क्षत्रियके लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाता है | 
जिनके ऊपर राज्यका मार है; उनका तो यह सनातनधर्म 
है | तारका मह्दापापिनी है; अतः उसको मार डाळे | सुना 
जांता हे, पूर्वकाळमें विरोचनकी पुत्री मन्थरा सारी परथ्वीका नाश 
कर डालना चाहती है-यह जानकर इन्द्रने उसे मौतके 
घाट उतार दिया। और भी बहुत-से क्षत्रिय महात्माओंने 
पापाचारिणी ख्रियोंका वध किया है । इसलिये तुम gor 
त्यागकर मेरे आदेशसे उस राक्षसीका वध करो |? 


युनिके ये उत्साहभरे वचन सुनकर इद्तापूर्वक उत्तम 
्रतका पालन करनेवाले राजकुमार रामने हाथ जोड़कर 
उत्तर दिया--“भगवन्‌ | अथोध्यामें मेरे पिता महाराज 
दशरथने गुरुजनोंके सामने यह उपदेश दिया था कि “बेटा | 
तुम पिताके कहनेसे, पिताके वचनोंका गौरव रखनेके लिये 
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"णशा 


कुशिकनन्दन विश्वामित्रजीकी आज्ञाका निःशङ्क होकर पालन 
करना, कभी भी उनकी बातकी अवहेलना न करना |? अतः 
में पिताजीकी आज्ञाके अनुसार आपके प्रत्येक आदेशका 
पालन करूँगा । आपकी आज्ञा होनेसे में ताटका-वधके 
कार्यको उत्तम समझता हूँ; अतः निःसन्देह उसका वघ करूँगा। 
गौ? ब्राह्मण तथा समूचे देशका हित करनेके लिये में आप- 
जेसे अनुपम प्रभावशाली महात्माके आदेशका पालन करनेको 
सब प्रकारसे तेयार हूँ ।? 
ऐसा कहकर दात्रुदमन रामने धनुषके मध्यभागम et 
बाँघकर उसे जोरसे पकडा ओर उसकी प्रत्यञ्चापर तीव्र 
Zan दी | उसकी आवाजसे चारों दिशा गूँज उठी और 
तारका-वनमें Cae समस्त प्राणी at उठे | ताटका 
भी वह शब्द सुनकर एक बार स्तब्ध-सी हो गयी, किन्तु 
फिर क्रोधमे भर गयी | धीरे-धीरे आवाजको पहचानकर वह 
आगबबूला हो उठी और जहाँसे वह आवाज आयी यी) 
उसी दिशाकी ओर दौड़ी । पास आते ही ताटकाने राम और 
लक्ष्मणके ऊपर धूल उड़ाना आरम्भ किया | घूछकी उस 
भारी ais द्वारा उसने थोड़ी देरतक दोनों राजकुमारोंको 
मोहमें डाळ दिया । तत्पश्चात्‌ मायाका आश्रय लेकर वह उन 
दोनों भाइयापर पत्थरोंकी वर्षा करने लगी | तब रामने 
अपने बाणोंकी ase उसकी दिला-दृष्टिका निवारण करके 
अपनी ओर दौड़कर आती हुई उस निशाचरीके दोनों हाथ काट 
दिये | दोनों wort कट जानेसे थकी हुई ताटका उनके 
निकट आकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगी । यह देख 
लक्ष्मणने AT भरकर उसके नाक-कान काट लिये | परन्तु 
वह तो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली यक्षी थी; अनेकों 
प्रकारके रूप बनाकर राम और लक्ष्मणकों मोहमें डालती हुई 
बह अपनी मायाशक्तिसे अदृश्य हो गयी ओर आकाशसे पत्थरों 
की भयंकर वर्षा करती हुई इधर-उधर विचरने लगी | यह 


देख विश्वामित्रजी कहने छगे--'राम ! इसके ऊपर _ x a 
दया करना व्यर्थ है । यह बड़ी पापिनी और दुराचारेगी | 


है | हमेशा यशोंमें fia डाला करती है। यह अपनी मायासे 
पुनः प्रबळ हो सकती है। अतः उसके पहले ही इसे मार 


डालो | अमी सन्ध्या हुआ चाहती है। सन्ध्याके समयं _ ms 


ाक्षसोंको परास्त करना बड़ा कठिन हो जाता दै _ 


विश्वामिनजीके ऐसा कहनेपर रामने शब्दवेची बाण 


चळानेकी शक्तिका परिचय देते हुए बाण मारकर पत्यरोकी 
at करनेवाली ताटकाको सब ake घेर दिया । उन 
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६२ % अमोघे दशनं राम 


अमोघस्तव संस्तवः % [ Go ato रामायण 


बाणोंसे घिर जानेपर वह मायाविनी राक्षसी जोर-जोरसे गर्जना 
करती हुई राम और लक्ष्मणके ऊपर टूट पड़ी | उसे इन्द्रके 
वज़की भाँति वेगसे आती देख रामने एक बाण मारकर 
उसकी छाती चीर डाळी और वह धरतीपर गिरकर मर 
गयी | उस भयंकर निशाचरीको मरी देख देवताओंके 
सहित इन्द्रने साधुवाद देते हुए रामचन्द्रजीकी सराहना की | 
फिर सब देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर विश्वामित्रजीसे 
कहा--*कुशिकनन्द्न | आपका कल्याण हो | आपने अपने 
za ae हम सबको सन्तुष्ट किया है। अब -रामपर 
अपने स्नेइका परिचय दीजिये। प्रजापति कृशाश्वके ste 
रूपधारी पुत्राकोश जो सत्यपराक्रमी और तपःशक्तिसे सम्पन्न 


हैं, रामको अर्पण कीजिये ।? ऐसा कहकर समी देवता 
विश्वामित्रजीकी सराहना करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाश 

मार्गसे चळे गये | तत्पश्चात्‌ सन्ध्या हो गयी | महर्षि विश्वा 

मित्र ताटकाके वधसे बहुत सन्तुष्ट थे | उन्होंने रामका मस्तक 
सूँघकर बड़े प्रेमसे कहा--“रघुनन्दन | आजकी रात हमलोग 
यहीं व्यतीत करें कल सबेरे अपने आश्रमपर चलेंगे |? यह 
सुनकर रामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए | उन्होंने ताटका-वनमें 
रहकर वह रात्रि बड़े सुखसे व्यतीत की | यक्ष-कन्या ताटका- 
के मारे जानेसे देवताओं और पिद्धोंके समुदायमें रामचन्द्रकी 
बड़ी सराहना होने लगी | उन्होंने प्रातःकाळकी प्रतीक्षा करते 
हुए, विश्वामित्रजीके साथ ताटका-वनमें निवास किया | 


विश्वामित्रजीका रामको दिव्या्नर्‍दान, यज्ञका आरम्म तथा रामके द्वारा सुबाहु आदि राक्षसोंका वध 


at moe RR 


ताटका-वनमें रात व्यतीत करके फिर मद्दायशस्ती 

विश्वामित्रने gat मीठे aw रामचन्द्रजीसे कहा-- 
“राजकुमार | तुम्हारा कल्याण हो | ताटका-वधके 

कारण में तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ; अतः बड़ी प्रसन्नताके 

साथ तुम्हें सब प्रकारके अस्त्र दे रहा हूँ | इनके प्रभावसे 

तुम अपने शनत्रुओंको--चाहे वे देवता, असुर, गन्धर्व अथवा 

नाग ही Fat न हो -बल्पूर्वेक वशमें करके उनपर विजय पा 

` सकोगे | आज मैं तुम्हें सभी दिव्यास्र प्रदान करता हूँ । मैं 

तुम्हें महान्‌ दिव्यात्र दण्डचक्र) धर्मचक्र+ कालचक्र; विष्णुचक्र 

तथा अत्यन्त भयंकर ऐन्द्रचक्र दूँगा | झिवका शझूलवत्‌ 
नामक अस्त्र; इन्द्रका AM तथा ब्र्माजीका ब्रह्मशिर अस्त्र भी 

o दूंगा । साथ ही ऐीकाख् तथा सबसे उत्तम ब्रह्मात्र भी दे 
रहा हूँ। इनके सिवा दो अत्यन्त उज्ज्वल और सुन्दर गदा; 
जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं; तुम्हें अर्पण करता हूँ । 
TA काळ्पा और वरुणपाश भी बड़े उत्तम अस्र 

ह; इन्हें मी आज तुम्हारे हवाले करता हूँ | सूखी और 
 यीळी-दो प्रकारकी अशनि तथा पिनाक एवं नारायणास भी 
 देरहाई। अभिका प्रिय आग्नेय अञ्न) जो शिखरास्त्रके नाम- 
से मी प्रसिद्ध दै, तुम्हें अर्पण करता हूँ | अस्त्रांमे प्रधान 
वाय्व्यात्ञ) हयशिरा, क्रौद्व और दो शक्तियोंकों भी देता हूँ | 
ककार, भयकर मूसछ, कपाळ तथा किंकिणी आदि सब अस्त्र 
> o जो Tas a उपयोगी होते हैं, तुम्हे दे रहा हूँ । 
नन्दन नामसे प्रसिद्ध विद्याघरोंका महान्‌ Aa उत्तम Gea, 
गन्धर्वोका I edie, प्रस्वापन, प्रदामन; सौम्य, वर्षण) 


शोषण, सन्तापन, विलापन, कामदेवका प्रिय एवं दुनिंवार्य 
अस्त्र मादन, गन्धर्वोका प्रिय arate, पिशाचोंका प्रिय 
MEAS तामस) सौमन, संवर्त, मौसल सत्य और मायामय 
अस्त्र भी अर्पण करता हूँ । सूर्यदेवताका तेजःप्रम नामक 
अस्र, जो aa तेजका नाश करनेवाला है तुम्हारे अधीन 
करता हूँ | सोमदेवताका शिशिर नामक अस्र, त्वा 
( विश्वकर्मा ) का अत्यन्त दारुण अस्र और भग देवताका 
शीतेषु नामवाला मानव असन्न भी आज तुम्हें दे रहा हूँ । 
महाबाहो | ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले; 
अत्यन्त शक्तिसम्पन्न और परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही 
इन्हें ग्रहण करो |? 

यह कहकर मुनिवर विश्वामित्रजी स्नान आदिसे शुद्ध हो 
पूर्वाभिमुख होकर बेठ गये और अत्यन्त प्रसन्नताके साथ 
उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको उन सभी उत्तम अस्त्रांका उपदेश 
दिया | जिन अञ्रोंका पूर्णरूपसे संग्रह करना देवताओंके लिये 
भी कठिन है; उन सबको विग्रवर विश्वामित्रजीने रामचन्द्र- 
जीको समर्पित कर दिया । बुद्विमान्‌ विश्वामित्रजीने ज्यों ही 
जप आरम्भ Pa. at ही वे सभी दिव्यासत्र स्वतः आकर 
वहाँ उपस्थित हो गये और अत्यन्त इर्षमें भरकर श्रीराम- 
चन्द्रजीसे हाथ जोड़कर कहने छगे--“रघुनन्दन | आपका 
कल्याण हो | हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे 
जो-जो सेवा लेना चाहेंगे; वह सब हम करनेको तैयार हैं |? 
उन महान्‌ प्रभावशाली अस्त्नांके इस प्रकार कहनेपर भीराम- 
चन्द्रजी मन-ही-मन बहुत ग्रसन्न हुए और हाथसे उनका 
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दिव्याख्र-दान, र 


बालकाण्ड ] + विश्वामित्रजीका रामको 


स्पर्शं करके बोढे--“आप सब मेरे मनमें निवास करें |? 
तदनन्तर महातेजस्वी रामने प्रसन्नतापूर्वक महामुनि विश्वामित्रः 
जीको प्रणाम किया और आगेकी यात्रा आरम्म की | 
चळते-चलते उन्होने विश्वामित्रजीसे कहा--“मुनिवर ! 
आपकी HU मुझे इन अस्रोंका ज्ञान प्राप्त हुआ, अब देवता 
भी मुझे परास्त नहीं कर सकते |? यह कहकर रामचन्द्रजीने 
पुनः मधुर Tada प्रश्न किया--*मुने | सामनेबाले पर्वतके 
पास ही जो मेघकी घटाके समान सघन वृक्षोंसे भरा हुआ 
स्थान दिखायी देता है, वह क्या है? उसे जाननेके लिये मेरे 
मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो रहीं. है । यह किसका आश्रम है १ 
जहाँ ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले वे पापी; दुराचारी और 
दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञमें विन्न डालने आया करते हैं; 
जहाँ आपकी यज्ञवेदी बनी हुई है तथा जहाँ चलकर मुझे 
यज्ञ-कर्मका रक्षण और राक्षसोंका वध करना हैः वह स्थान 
कौन है--यह सब मैं सुनना चाहता हूँ ।? 


अनन्त प्रभावशाली रामके इस प्रकार प्रश्न करनेपर महा- 
तेजस्वी विश्वामित्रने यों कहना आरम्भ किया--“महाबाहु 
राम | यह आश्रम पहले महात्मा वामनजीका था | यहाँ उन्होंने 
बहुत वर्षोतक तपल्या की थी और यहीं उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई 
थी) इसलिये यह तपोवन fear के नामसे विख्यात हो 
गया | उन्हीं भगवान्‌ वामनमें भक्ति होनेके कारण में भी इस 
स्थानका उपयोग करता हूँ । इसी आश्रमपर मेरे aaa विभ 
डालनेवाले राक्षस आते हैं। यहीं तुम्हें उन दुराचारियों- 
का वध करना है। अब हमलोग उसी उत्तम सिद्धाश्रममें 
चल रहे हैं। वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी 
है ।? ऐसा कहकर मुनिने अत्यन्त प्रेमके साथ राम-लक्ष्मण- 
का हाथ पकड़ लिया और उन दोनोंके साथ आश्रममें प्रवेश 
किया | उस समय yada नामक दो नक्षत्रोंके बीचमें स्थित 
चन्द्रमाकी भाँति उनकी शोभा हुई । विश्वामित्रजीकों आये 
देख सिद्धा्रममे रहनेवाले सभी तपस्वी उछळते-कूदते 
सहसा उनके पास आये और सबने मिलकर उनकी यथोचित 
पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने राम और लक्ष्मणका भी 
अतिथि-सत्कार किया | थोड़ी देर विश्राम करनेके बाद उन 
दोनों राजकुमारोंने हाथ जोड़कर विश्वामित्रजीसे कहा--ध्मुनि- 
वर | आप आज ही यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करे |? उनके ऐसा 
कहनेपर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेन्द्रियमावसे 
नियमपूर्वक यज्ञकी दीक्षामे प्रविष्ट हो गये । वे दोनो राजकुमार 
भी सावधानीके साथ रात व्यतीत करके सबेरे उठे और पवित्र 
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होकर प्रातःकालकी सन्ध्योपासना तथा नियमंपूर्वक सर्वश्रे्ठ 
गायत्री-मन्त्रका जप करने ळगे | जप पूरा होनेपरं 
उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए. विश्वामित्रजीके aid 
प्रणाम किया | 


द्वारा gag आदिका ta # 


तत्पश्चात्‌ राम और लक्ष्मणने विश्वामित्रजीसे पूछा-- 
“मुनिवर | बताइये; हमें किस समय उन दोनों राक्षसोंसे यकी 
रक्षा करनी है। कहीं ऐसा न हो वह अवसर यों ही हायसे 
चला जाय ।? उनकी वात सुनकर समी आश्रमवासी ऋषि 
बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों राजकुमारोंकी सराहना करते 
हुए, बोले--“ये मुनिवर विश्वामित्रजी यज्ञकी दीक्षा ले चुके हैं? 
अतः अब मौन रहेंगे । आप दोनों सावधान होकर आजसे छः 
रातोंतक इनके यशकी रक्षा करते रहें |? मुनियोंके वचन सुनकर 
वे दोनों यशस्वी राजकुमार बड़ी सावधानीके साथ उस तपो- 
वनकी तथा विश्वामित्रजीकी निरन्तर रक्षा करने लगे | उन्होंने 


दिन आया तो रामने लक्ष्मणसे कहा--“सुमित्रानन्दन | 
तुम अपने चित्तकों एकाग्र करके सावधान हो जाओ |? राम इस 
प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय; पुरोहित) ऋत्विज तथा 
विश्वामित्रजीसे घिरी हुई यज्ञकी वेदी आहवनीय अझिसे : 
प्रज्वलित हो उठी | उसके चारों ओर रखे हुए FAs चमस; 3 
खुक) समिधा तथा फूलोंकी ढेरी प्रकाशित होने ळगी; फिर = 
तो शास्त्रीय विधिके अनुसार मन्त्र पढ़ते हुए यज्ञका कार्य | z 
आरम्म हुआ । उसी समय आकाइामें वड़े जोरका शब्द | 
हुआ। वह शब्द बड़ा ही भयंकर था | मारीच ओर Gag 
नामके राक्षस अपनी माया फेलाते हुए MAST ऑर 
दौड़े आ रहे थे | उनके अनुचर भी साथ थे । उन भयंकर 

राक्षसोंने वहाँ आकर रक्तकी धाराएँ बरसाना आरम्भ कर _ 
दिया | यह देख रामचन्द्रजी सहसा उठकर दौड़ें हुए गये 
और लक्ष्मणकी ओर देखकर बोले--“लक्ष्मण | यह देखोश 
मांसभक्षण करनेवाले दुराचारी राक्षत आ पहुँचे | में अमी O 
इन्हें मानवाह्नसे उड़ाये देता हूँ ।? यों कहकर रामचन्द्रजीने 
अपने धनुषपर अत्यन्त तेजस्वी मानवाञ्जका सन्धान किया _ 
और अत्यन्त क्रोधमे भरकर मारीचकी छातीको उसका निशाना | 
बनाया | उस मानव नामक महान्‌ अस्नका आघात लगनेसे | 


६४ दृशान राम 


भमी itizeg by Axyg Samaj aata dation Chennai and eGangotri 
# अंमाधि दर स्तवं संस्तवः ॐ 


[ do ato रामायण 


maa ON 


वायव्यास्रसे मार डाला | इस प्रकार यज्ञमें विभ डालनेवाले 
समस्त राक्षसोका संहार करके परम उदार रामने मुनियांको 
आनन्दित किया | इसके बाद उन सुनियोंने भी रामचन्द्रजी- 
की बड़ी प्रशंसा की यज्ञ समाप्त होनेपर महामुनि विश्वा- 
मित्रने सम्पूर्ण दिशाओंको विश्न-बाधाओंसे रहित देख राम- 


III 
TRAA कहा--«महाबाहो | तुम्हें पाकर मैं कृतार्थ हो गया; 
तुमने शुरुकी आज्ञाका अच्छी तरह पालन किया और इस 
सिद्धाश्रमका नाम सार्थक कर दिया |? इस प्रकार रामचन्द्र: 
की प्रशंसा करके उन्होंने दोनों भाइयोंको साथ लेकर 
सन्ध्योपासना की | 


—_+3@<¢3—_ 
श्रीराम-लक्ष्मणकी मिथिलायात्रा तथा मार्गमे विश्वामित्रजीका गङ्गावतरणकी कथा सुनाना 
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विश्वामित्रजीका यज्ञ पूर्ण हो जानेपर वीरवर राम और 

लक्ष्मणने कृतकृत्य होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ वह रात्रि 

व्यतीत की | प्रातःकाळ होनेपर वे दोनों भाई जब पूर्वाह्न- 

कालके नेत्यिक नियमोंसे निवृत्त हो गये तो विश्वामित्रजी तथा 

अन्य महर्षियोके पास गये | वहाँ जाकर उन्होंने परमतेजस्वी 

मुनिवर विश्वामित्रको प्रणाम किया और मधुर वचनोंमें कहा- 

“महर्षे | बताइये; अब हमलोग किस आज्ञाका पालन करें |? 

उन दोनोंके ऐसा कहनेपर समी महर्षि विश्वामित्रको आगे 

करके रामचन्द्रसे योछे--*नरश्रेष्ठ | मिथिलाके राजा जनकका 

परस धर्ममय यज्ञ प्रारम्म ददोनेवाळा है; उसमें हम सब लोग 

जायेंगे; तुम भी हमारे साथ चलना | वहाँ एक बड़ा ही 

अद्भुत धनुष-रक्त है । वह तुम्हारे देखने योग्य दै। पहले 

_ कमी यज्ञमें पघारे हुए देवताओंने वह धनुष जनकके किसी 

पूर्व पुरुषको दिया था | वह बड़ा प्रकाशमान है | मनुष्योंकी 
तो बात ही क्या, देवता) गन्धर्व, असुर तथा राक्षस भी उसकी 

TAA नहीं चढ़ा पाते | उस धनुषकी शक्तिका पता लगानेके 

लिये कितने ही महाबळी राजा और राजकुमार आये; किन्तु 

. कोई भी उसे चढ़ा न सके | वहाँ चलनेसे तुम मिथिलानरेशके 
उस धनुषकों तथा उनके अद्भुत यज्ञको भी देख सकोगे | 
. महाराजजनकके यहाँ नाना प्रकारके गन्ध, धूप और अरगजा 
आदि सुगन्धित पदाथासे उस धनुषकी पूजा होती है | वह 

_ उनके घरमे पूजनीय देवताकी भाँति प्रतिष्ठित है ।? 

. ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्रजीने वनदेवताओंसे 
और ऋषिमण्डली तथा राम-लक्ष्मणके वाथ वहाँसे 

2 दे उस समय उनके साथ जानेवाळे ब्रह्मवादी 


कर लेनेके बाद जब सूर्य डूबने लगे तो 
ऋषियोंने शोणमद्रके तटपर सावधानतापूर्वक पडाव डाळ 
और जब सूर्य विल्कुळ अस्त हो गया तो स्नान करके 
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उन्होने अभिहोत्रका कार्य पूर्ण किया | इसके बाद वे सभी 
अमित तेजस्वी ऋषि विश्वामित्रजीको आगे करके बैठे । 
राम और लक्ष्मण भी उन ऋषियोंका आदर करते हुए 
विश्वामित्रजीके सामने बेठ गये । विश्वामित्रजीने रामके 
पूछनेपर उस देशका परिचय देते हुए प्रसङ्गवश अपने वंशकी 
कथा कही और फिर सब लोग सो गये | इस प्रकार रात व्यतीत 
होनेपर जब सबेरा हुआ तो विदवामित्रजीने कहा--।राम | 
तुम्हारा कल्याण हो; प्रभात हो गया | सबेरेकी सन्ध्याका 
समय आ पहुँचा | अब उठो और चलनेकी तैयारी करो ।? 
महर्षिकी बात सुनकर रामने प्रातःकाळका नैत्यिक कर्म पूरा किया 
और फिर सबके साथ आगे चल दिये | चलते-चळते वे बहुत 
दूर पहुँच गये और दोपहरीके समय मुनिजनसेवित श्रेष्ठ नदी 
गङ्गाजीके तटपर जा पहुँचे | हंस और सारसोंसे सेवित पुण्य- 
सलिला भागीरथीका दर्शन करके राम और लक्ष्मणसहित 
सभी महर्षियोंकों बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय सबने 
गङ्गाजीके तटपर डेरा ster और विधिवत्‌ खान करके पितरों 
और देवताओंक्रा ador किया | उसके बाद अग्निहोत्र करके 
अम्रृतके समान मीठे हविष्यका भोजन किया | इससे सबका 
मन प्रसन्न हो गया और सभी महात्मा विइवामित्रजीको 
चारों ओरसे घेरकर गङ्गातरपर बैठ गये | 
तब रामने विश्वामित्रजीसे पूछा--*मुनिवर | मैं यह सुनना 
चाहता हूँ कि तीन मार्गोसे प्रवाहित होनेवाली ये गङ्गाजी 
किस प्रकार तीनों Gals धूसकर समुद्रमें जा मिली हैं |? रामके 
इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर महामुनि विश्वामित्रजीने गङ्गाजीकी 
उत्पत्ति और बृद्धिकी कथा आरम्म की | वे बोले--:राम | 
हिमवान्‌ नामक एक पर्वत दै, जो सम्पूर्ण पर्वतोंका राजा है | 
वह सब प्रकारकें घातुओंका खजाना है । गिरिराज हिमाळयकी 
दो कन्याएँ हैं; जो संसारमें अनुपम सुन्दरी हैं | मेरु पर्वतकी 
पुत्री मेना हिमवानकी पत्नी हैं, वे ही उन दोनों कन्याओंकी 


a- 
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बालकाण्ड | 


जननी हैं। मेनाके गर्भसे जो पहली कन्या उत्पन्न हुई) वही 
ये गज्ञाजी हैं| ये हिमवानकी ज्येष्ठ पुत्री हैं । हिमवानकी 
दूसरी कन्याका नाम उमा है | कुछ कालके पश्चात्‌ देवताओंने . 
देवकार्यकी सिद्धिके लिये त्रिपथगा गङ्गानदीको गिरिराज 
हिमाल्यसे माँगा । हिमाळयने त्रिथुवनका हित करनेकी 
TON स्वच्छन्द पथपर विचरनेवाली अपनी लोकपावनी पुत्री 
गङ्गाको धमंपूर्वक उन्हें दे दिया | रघुनन्दन ! गिरिराजकी जो 
दूसरी कन्या उमा थीं; चे कठोर saat पालन करती हुई 
घोर arent छग गयीं | हिमवान्ने वह विश्ववन्दिता 
तपस्विनी कन्या अनुपम प्रभावशाली भगवान्‌ रुद्रको दान 
कर दी | इस प्रकार श्रेष्ठ नदी गङ्गा और भगवती उमा- 
ये दोनों गिरिराज हिमाळयकी ही कन्याएँ हैं । सारा संसार 
इनके चरणोंमें मस्तक झुकाता है |? 


विश्वामित्रजीकी बात समाप्त दोनेपर राम और लक्ष्मण 
दोनों वीराने उनका अभिनन्दन करते हुए कहा--'ब्रह्मन्‌ | 
आपने यह बड़ी उत्तम धर्मेयुक्त कथा सुनायी | अब आप 
गिरिराज हिमवानकी ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाका इत्तान्त विस्तारके 
साथ सुनाइये । लोकोंको पवित्र करनेवाली गङ्गाजी किंस 
कारण तीन. मार्गोसे प्रवाहित होती हैं उनकी त्रिपथगा नामसे 
water प्रसिद्धि हुई! तीनों लोकोंमें वे अपनी तीन धाराओंके 
द्वारा कोन-कौन-से कार्य करती हैं १? - रामचन्द्रजीके ऐसा 
कहनेपर तपस्वी विश्वामित्रने ऋषियोंके बीचमे गङ्गाजीसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सब कथाएँ. कहनी प्रारम्भ की। वे 
बोले--*“राम | पहलेकी बात है; AAA सगर नामके एक 
धर्मात्मा राजा राज्य करते थे । उन्हें कोई पुत्र नहीं था; 
अतः वे पुत्र-प्राप्तिके लिये सदा उत्सुक रहा करते थे । विदर्भ- 
राजकुमारी केशिनी उनकी ज्येष्ठ पत्नी थी | वह-वड़ी ही 
` after और सत्यवादिनी थी । सगरकी दूसरी पत्नीका नाम 
सुमति था; वह अरिष्टनेमिकी कन्या और सुपर्णकी बहिन 
थी | महाराज सगर अपनी दोनों पत्नियोंके साथ हिमाळयपर 
गये और सगुप्रश्रवण नामक शिखरपर ( जहाँ भूगु सुनिका 
आश्रम था ) घोर तपस्या करने लगे | सौ वर्ष पूरे होनेपर 
महर्षि WY उनकी तपस्यासे प्रसन्न EC | उन्होंने महाराज 
सगरको वरदान दिया--“राजन्‌ ! तुम्हें बहुत-से पुत्रोंकी 
प्राप्ति होगी और संसारे तुम्हारी अतुलित कीर्ति फेळेगी | 
तुम्हारी दो पत्नियोमेंसे एकको तो एक ही पुत्र होगा; जिसके 


द्वारा तुम्हारे वंशकी वृद्धि होगी; और दूसरी स्री साठ हजार पुत्र 


- उत्पन्न करेगी |? राजासे ऐसा कहकर परम gale भगुजीने 
- Wo Jo आं० ९-- 
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उनकी रानियोंसे कहा--“देवियो | तुमलोग अपनी इच्छां 
प्रकट करो, तुम्हें वंश चळानेवाला एक ही पुत्र चाहिये या 
महान्‌ बळी, यशी और अत्यन्त उत्साही बहुत-से पुत्र १ 
इन दो वरोमेंसे किसको कौन-सा वर चाहिये १? 
«रघुनन्दन | भ्वणु मुनिका वचन सुनकर Hara बंश | 
चलानेवाले एक ही पुत्रका वरदान माँगा और सुपर्णकी बहिन | 
सुमतिने महान्‌ उत्साही तथा wet साठ हजार पुत्र | 
पानेकी इच्छा प्रकर की | तत्पश्नात्‌ राजा सगरने महर्षि | 
भगुकी, परिक्रमा करके उनके AU मस्तक रखकर प्रणाम | 
किया और दोनों रानियोंको साथ लेकर अपनी राजधानीको | 
चळे गये | कुछ काळ व्यतीत होनेपर बड़ी रानी केशिनीने _ 
सगरके औरस पुत्र असमज्ञको जन्म दिया और छोटी रानी 
सुमतिने तूँबीके आकारका एक गर्मपिण्ड उत्पन्न किया | 
उसको Heda साठ हजार बाळक निकले | उन्हें घीसे 
भरे हुए घड़ोंमें रखकर धाइयाँ उनका पालनःपोष्रण करने | 
लगीं | धीरे-धीरे जब बहुत दिन बीत गये तो वे बाळक | 
युवा अवस्थाको प्रास हुए | सगरका ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज नगरके । | 
बाळकोंको पकड़कर सरयूके wed फेंक देता और जब वे. | 
डूबने लगते तो उनकी ओर देखकर Et करता | इ. 


अंशुमान्‌ | वह बड़ा ही पराक्रमी, सघुरभाषी तथा 
लोगोंको प्रिय. था | कुछ काळके अनन्तर महाराज संगरके 
मनमें यह विचार हुआ कि भमै यज्ञ करूँ ।१ इत 
ब्रातका निश्चय-करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपाध्यायाँके 
साथ यज्ञ करनेकी तेयारीमें ळग गये | हिमाळप और 
Gada मध्यभागम जो देश हैश SHA उनके यत्का : 
हुआ | वही देश ae करनेके लिये उत्तस माना 
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८ध्यज्ञ-सभार्म बैठे हुए राजा सगरने उपाध्यायोंकी बात 

सुनकर अपने साठ हजार पुत्नोंसे कहा--*पुत्रो | समुद्रसे 

घिरी हुई सारी gett घूम-घूसकर घोड़ेका पता लगाओ | 

' एक-एक योजन भूमि बॉटकर उसे छान डालो । मेरी 

आाज्ञासे अश्व चुरानेवालेकी खोजमें छग जाओ और जबतक 

घोड़ा न दीखे तबतक जमीन खोदते रहो | में यज्ञकी 

दीक्षा ळे चुका -हूँ, इसलिये उपाध्यायों तथा पौत्र अंझमानके 

साथ घोड़ेसहित तुम्हारी बाट देखता हुआ यहीं रहूँगा ।? 

'पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके वे महाबली राजकुमार 

घोड़ेकी खोजमें बड़ी प्रसन्नतासे एथ्वीपर घूमने लगे । उनमेंसे 

'एक-एकने अपनी Ws समान BES भुजाओंके द्वार एकः 

एक योजन ळंबी-चौड़ी जमीन खोद डाळी | इस प्रकार 

पर्वतोंसे पूर्ण जम्बूद्वीपकी भूमि खोदते हुए वे राजकुमार 

सब ओर चक्कर छगाने छगे | उन सगरपुत्रोके हाथसे 
जब्र पृथ्वी खोदी जा रही थी; उस समय उससे TAMAS - 

समान बड़ा भयंकर शब्द होता था | इस तरह सारी इथ्वी 

खोदकर तथा saat परिक्रमा करके वे सभी राजकुमार 
पिताके पात खाली हाथ लौट आये और बोले--“पिताजी | 
हमने सारी पृथ्वी छान डाळी; देव) दानव) राक्षस) पिशाच 
और नाग आदि बड़े-बड़े बलवान्‌ प्राणियोंको मार डाला; 
फिर मी हमें न तो कहीं घोड़ा दिखायी दिया और न घोड़ेका 
चुरानेवाळा ही । अब हम क्या करें) आप ही कोई उपाय 
सोचकर बताइये |? पुत्रोंकी बात सुनकर राजा सगर कुपित 
होकर बोले-“जाओ फिरसे सारी पृथ्वी खोदो और इसे 
फोड़कर TSH चोरका पता लगाओ | काम पूरा हुए बिना 

' नं लौटना ।? अपने महात्मा पिताकी बात मानकर वे साठ 
हजार राजकुमार रक्षातळकी ओर वढे और at भरकर 
पृथ्वी खोदनें गे | इस बार वे महाबळी वीर बड़े भयंकर 
` वेगसे अपने कार्यम छगे थे | थोड़ी ही देरमें उन्हें सनातन 
_ विष्णुके अंशावतार भगवान्‌ कपिळका दर्शन हुआ | उनके 
. . पात ही वह यशका घोड़ा इधर-उधर घूम रहा था। घोड़ेको 
gat ae बड़ी खुशी हुई; किन्तु कषिळजीको अपने यज्ञमें 
Ret डाळनेवाळा समझकर उनकी आँखें क्रोधसे छाल हो TAT 
; और वे Ta FS हळ और नाना प्रकारके TA तंथा 
eR ठुकड़े लेकर “खड़ा रह, खड़ा रह? कहते हुए चारों 
उनपर टूट पढ़े । निकट जानेपर उन्होंने कहा--“ओरे 
यजञके घोडेको चुराकर यहाँ आ छिपा R 
पुत्र & यहाँ भी तुम्हारा पता लगाते हुए 
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रोष हुआ और उस रोषके आवेशमें ही उनके Fea हुंकारका 
शब्द निकल पड़ा । उस शाब्दके होते ही सगरके सभी 
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पुत्र dae ढेर हो गये । gas गये बहुत दिन 
हो गये? ऐसा जानकर राजा सगरने अपने पौत्र अंझुमानसे 
कहा--'बेटा | तुम शूरवीर; विद्वान्‌ और अपने पूर्वजोके 
तुल्य पराक्रमी हो | तुम भी अपने चाचाओंके पथका अनुसरण 
करो और घोड़ेके चोरका पता लगाओ | देखो, एथ्वीके 
भीतर बड़े बळवान्‌ जीव रहते हैं; उनका मुकाबला करनेके 
लिये तलवार और धनुष भी लेते जाओ | जो वन्दनीय 
हों, उन्हे प्रणाम करना और जो तुम्हारे मार्गमे विष्न 
डालें, उनको मार डालना । जाओ) कार्य सिद्ध करके लौटो 
और मेरे इस यज्ञको पूर्ण कराओ ।? महात्मा सगरके ऐसा 


कहनेपर शीघ्र पराक्रम कर दिखानेवाला बीरवर AOA 


धनुष और तलवार लेकर चळ दिया | उसके चाचाओंने 
परथ्वीके भीतर जो मार्ग बना दिया थाश उसीसे चलकर वह 
उस स्थानपर जा पहुँचा जहाँ सगरके सभी पुत्र TAF ढेर 
हुए पड़े थे | उनकी मृत्युसे अंशुमानकों बड़ा दुःख हुआ 


और ae आर्तभावसे फूट-फूटकर रोने लगा | उसने पास ही . 


चरते हुए यज्ञके घोड़ेको भी देखा । फिर दुःख और शोकमें 


` डूबे हुए अंद्यमानूने सगर-पुत्रोंका तर्पण करनेके लिये जळकी 


~ 


C-0.Panini Kany वो विडे Collection. र 
su ES Sd CLONES «i. 


२5%. = NE acy te FX 
2.5 ae oe IS oy aes Tir SN 


१ Sean DEEPEN V ZF ९ r 


is 
PE AT sb on Pe OSS 


TON $ 


४5020 00 23% का 


वालकाण्ड.] 


oA ® x E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# श्रीराम-लक्ष्मणकी मिथिलायात्रा तथा गङ्गावतरणकी कथा # ६७ ` 


इच्छा की) किन्तु वहाँ कहीं भी जलाशय नहीं दिखायी 
। दिया। इसके बाद उसने दूरतक दृष्टि Gert तो पक्षिराज 
गरुड़को देखा । aga समान वेगसे चलनेवाले 
गरुड़जी सगरपुत्रोंके मामा थे । उन्होने अंशुमानसे 
कहा--“नरश्रेष्ठ | तुम शोक मत करो । इनका वघ संसारके 
संगळके लिये हुआ है | अप्रमेय महात्मा कपिळजीने इन 
महावली राजकुमारोंको भस्म किया है | इन्हें साधारण जळकी 


अज्ञलि देना उचित नहीं है | हिमालयकी बड़ी पुत्री; जो ' 


गङ्गाजी हैं Ses जलसे इन अपने चाचाओँका तर्पण करो | 
गङ्गाजी जगत्को पवित्र करनेवाली हें । जिस समय Tas 
ढेर होकर गिरे हुए इन साठ हजार राजकुमारोंको वे अपने 
जलसे आष्ठावित करेंगी) उसी समय इन सबको स्वर्गलोक 
पहुँचा देंगी | इसलिये अब तुम यज्ञका घोड़ा लेकर यहंसि 
जाओ और अपने पितामहका यज्ञ पूर्ण कराओ |? 

““गरुड़की बात सुनकर महापराक्रमी अंशुमान्‌ घोड़ा लेकर 
तुरंत लैर आया । उसके मुँहसे वह मयंकर समाचार सुनकर 
राजाने कल्पोक्त नियमके अनुसार यज्ञको विधिवत्‌ पूर्ण किया 
और, फिर अपनी राजधानीमें चले आये | वहाँ आनेपर उन्होंने 
गङ्गाजीके ले आनेके विषयमे बहुत विचार किया; किन्तु वे 
किसी निश्चयपर न पहुँच सके | बहुत दिनोंके बाद भी उन्हे 
कोई निश्चित उपाय नहीं AAT और तीस हजार वर्षोतक राज्य 
करके वे स्वर्गळोकको चले गये | सगरकी मृत्यु हो जानेपर 
ग्रजाजनोंने परम धार्मिक अंशुमानकों राजाके पदपर प्रतिष्ठित 
किया | अंशुमान्‌ बड़े विख्यात राजा हुए | उनके एक पुत्र 
हुआ जिसकी महाराज दिलीपके नामसे प्रसिद्धि हुई | अंशुमान्‌ 
दिळीपको राज्य देकर दिमाळयको चले गये और वहाँ एक 
रमणीय शिखरपर बैठकर कठोर तपस्या करने लगे | 

' उन महान्‌ यशस्वी नरेशने बत्तीस हजार वर्षोतक तपस्या की 
और अन्तमें तपोवनमे ही शरीर त्यागकर स्वर्ग प्राप्त किया | 
- महातेजस्वी दिलीप भी अपने पितामहोंका वध सुनकर बहुत 
दुखी रहते थे | अपनी बुद्धिसे बहुत सोचने-विचारनेके बाद 
भी वे.किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके | वे सदा इसी चिन्तामे 
रहने लगे कि इस पृथ्वीपर गङ्गाका आना केसे सम्भव हो; 
कैसे पितामहोंका तर्पण किया जाय और किस प्रकार उनका 
उद्धार हो | महाराज दिलीपकी यह चिन्ता कभी दूर 
नहीं होती थी। उन्होंने धर्माचरणके द्वारा आत्मतत्त्वका 
शान प्राप्त किया था । समयानुसार उनके परम धार्मिक 


'मगीरथ नामका पुत्र हुआ | उसके बाद महातेजखी 
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दिळीपने अनेकों यज्ञ. किये और तीस हजार वर्षोतक 


राज्यका पालन किया | इतने समयमे भी उन्हें अपने 
पितरोंके उद्धारका कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और अन्तमें 
रोगके शिकार होकर वे कालके गालमें चळे गये । उन्होंने 
अपने जीवन-कालमें ही पुत्र भगीरथको राज्यपर अभिषिक्त कर 
दिया था और वे खयं अपने किये हुए पुण्यकमाके प्रभावसे 
इन्द्रछोकको प्राप्त हुए | 


«राजर्षि भगीरथ बड़े धर्मात्मा थे । उन्हे कोई सन्तान 
नहीं थी; इसलिये अपने राज्यका भार मन्त्रियोके ऊपर 
रखकर वे गङ्गाजीको भूलोकमें उतारनेके waa oT 
गये | वे गोकर्णतीर्थमें रहकर घोर तपस्या करने लगे | अपनी 
दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर खड़े-खड़े पश्चामिका ताप सहते 
और इन्द्रियांको काबूमें रखकर एक-एक महीनेपर आहार 
ग्रहण करते थे | इस प्रकार घोर तपस्थामें लगे हुए राजा 
भगीरथके एक हजार वर्ष व्यतीत हो गये | तब प्रजाओंके 
स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न होकर देवताओंके साथ 
वहाँ आये और तपस्यामें लगे हुए भगीरथसे बोले “महाराज | 
तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे मैं बहुत प्रसन्न हूँ | तुम कोई वर 
माँगो |? राजा भगीरथ हाथ जोड़े खड़े ये | उन्होंने बरह्माजीसे 
कहा--“भगवन्‌ | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और यदि इस 
तपस्याका कुछ फल है तो मैं यही चाहता हूँ कि राजा सगरे 
सभी पुत्रोंको मेरे हाथसे गङ्गाजीका जल प्राप्त हो | यङ्गाजीके 
जळसे उनकी मस्मराशिके आष्ठावित होनेपर मेरे समी 
प्रपितामहोँको अक्षय खर्गलोक मिळे | भगवन्‌ | एक प्रार्थना 
और है--मेरे कोई सन्तान नहीं है; अतः उसके लिये भी याचना 


करता हूँ | हमारे कुलकी परम्परा कभी नष्ट न हो | मेरा यह 
वर समस्त इक्ष्वाकुवंशके लिये लागू होना चाहिये |? राजा ' 


भगीरथके ऐसा कहनेपर लोकपितामह ब्रह्मजीने परम कल्याणः 


"मयी मधुर aa कहा--“भगीरथ | तुम्हारा कल्याण हो? क 
तुम्हारा यह महान्‌मनोरय अवश्य पूर्ण होगा ये हैं हिमाळ्यकी 
ज्येष्ठ पुत्री गज्ञाजी | इनको धारण करनेके लिये भगवान्‌ 
TST तैयार करो | गज्ञाके गिरनेके वेगको यह परथ्वीनही oo 
सह सकेगी । भगवान्‌ शङ्करके सिवा मैं और किसीको ऐसा | 
नहीं देखता, जो गङ्गाजीको धारण कर सके |? ऐसा कहकर | 
ब्रझाजीने भगवती गज्ञाजीसे भी भगीरयपर अनुग्रह करनेके र्ये | 
कहा | इसके बाद वे देवताओंके साथ खर्गलेकको चलेगये। _ 
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वन्दितः उप्रानाथ भगवान्‌ शिवने प्रकट होकर कृहा-“नरश्रेष्ठ ! 
मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हँ | तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। 
-__ गिरिराज हिमाळ्यकी पुत्री गङ्ञादेवीको अपने मतकमर धारण 
डः करूँगा | शङ्करजीकी स्वीकृति मिल जानेपर हिमवानकी ज्येष्ठ 
कन्या गज्ञाजीः जिनके चरणोंमें सारा संसार मस्तक झुकाता 
है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेगको असह्य बनाकर 


अपने We शङ्करको वहाती हुई पातालमें घुस जाऊगी |? 
उनका यह अहंकार भगवान्‌ शङ्करसे` छिपा न रहा 
अतः उन्होंने गङ्गाको अदृश्य कर देनेका विचार किया | 
~ पुण्यखरूपा गङ्गा TT भगवान्‌ शङ्करके पवित्र मस्तकपर 
' _ शिरां तो उनके जटाओंके जालमे इस प्रकार उल्झ गयीं कि 
qa करनेपर भी किसी तरह प्रथ्वीपर न जा सकी | जटा- 
मण्डलसे बाहर निकळनेका उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिला | 
- अन्ततोगत्वा वे अनेकों वर्घोतक शिवके जटा-जूटमे ही 
मटकती Ta | 
 आकाशसे उतर आनेपर मी जब गङ्गाजीका दर्शन नहीं 
हुआ तो फिर महाराज भगीरथ कठोर तपस्यामें छग गये | 
इससे अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिवने गङ्गाको 
fire सरोवरमे ले जाकर छोड़ दिया | get ही उनकी सात 
घाराएँ हो गयीं। हादिनी; पावनी और नल्नी--ये तीन 
._ शीतळ जल्वाली धाराएँ पूर्व दिशाकी ओर चली गयीं । 
 सुचक्षुः सीता और महानदी सिन्धु-ये तीन धाराएँ. 
पश्चिम दिशाको प्रवाहित हुई । सातवीं धारा महाराज 


र उठी हुई थी । कहीं समतळ भूमिपर बहुत 
उसमे जळकी जलसे ही टक्कर 
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आकाशसे शङ्करके मस्तकपर गिरां | उन्होंने सोचा--'मै ` 
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पुण्यस्वरूप हो पुनः आकाशे पहुँचकर अपने-अपने लोकको 
पा गये | उस!प्रकाशमान जळके सम्पकंसे सम्पूर्ण जगत्को बड़ी 


` प्रसन्नता हुई । सभी लोग age रान करके पापहीन 


हो गये । 
राजर्षि भगीरथ दिव्य रथपर वैठकर आगे चळ रहे थे 
और गङ्गाजी उनके पीछे-पीछे जा रही थीं। उस समय 


देवता) अषि) दैत्य, दानव; राक्षस’ गन्धर्व) यक्ष) किन्नर) 


नाग, सर्प तथा अप्सराएँ--ये सब प्रसन्नताके साथ भगीरथके 
रथके पीछे Tah साथ-साथ चल रहे थे | रास्तेमें अद्भुत 
पराक्रमी महाराज जहनु यज्ञ कर रहे थे। गङ्गाजी अपने 
प्रवाहसे उनके यज्ञ-मण्डपको वहा ले Wit | जहनुने इसे 
गङ्गाजीका प्रमाद समझा और उनके सारे erat पी छिया | 
यह एक अद्भुत बात हुई | देवता, गन्धर्वं और ऋषि समी 
अत्यन्त विस्मित होकर महात्मा जहनुकी स्तुति करने लगे | 
तब महातेजस्वी जहनुने प्रसन्न होकर अपने कानोंके द्वारा 
गङ्गाको बाहर निकाल दिया | इस कारण गङ्गाजी जइनुकी 
पुत्री कहलाती हैं और तभीसे उनका नाम “जाह्नवी? पड़ गया। 
aera फिर वे भगीरथके रथका अनुसरण करने लगीं और : 
भगीर॒थका कार्य सिद्ध करनेके लिये रसातलमें जा पहुंची | 
वहाँ WA kat जो भस्म-राशि पड़ी थी, उसे 
उन्होने अपने जलसे आषप्ठावित कर दिया और वे समी 


: राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्गमें पहुँच गये | 


«राम | इस प्रकार राजा भगीरथने गङ्गाजीको साथ लिये 
समुद्रतक जाकर रसातळमें, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे; 
प्रवेश किया । वह भस्मराशि जब गङ्गाजीके Ted विलीन 
हो गयी तो सम्पूर्ण ass स्वामी ब्रह्माजीने प्रकट होकर - 
कहा--राजन्‌ | तुमने अपने पूर्वजोंका उद्धार कर दिया | 
महात्मा सगरके साठ हजार पुत्र देवताओंकी भाँति स्वर्गमे 
प्रतिष्ठित हो गये | संसारमें सागरका जल जबतक मौजूद रहेगा, 
तबतक सगरके सभी पुत्र देवताओंकी भाँति स्वर्गलोकमें निवास 
करेंगे | ये गङ्गा तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री मानी जायँगी और तुम्हारे 
नामपर रखे हुए “भागीरथी? नामसे इस जगतूमें प्रतिद्ध 
होंगी | त्रिपथगा और भागीरथी--इन दोनों नामोसे दिव्य 
नदी गङ्गाकी प्रसिद्धि होगी। ये अपनी घाराओंसे तीनों लोकोंके 
पथको पवित्र करती हैं; इसलिये त्रिपथगा कहलायँगी | महाराज | 
अब तुम गङ्गाजीके जलसे अपने सभी पितामहोंका तर्पण 


| =< अपनी की हुई प्रतिशाको पूर्ण करो | राजा अंशुमान्‌ 


पिता राजर्षि दिल्लीप भी गज्ञाको यहाँ लाना 
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चाहते थे; किन्तु वे सफलमनोरथ न हो सके | तुमने गङ्गाजीको प्रजाको बड़ा आनन्द हुआ | सबका शोक जाता रहा | ue 
छानेकी प्रतिज्ञा पूरी कर ळी; इससे संसारम तुम्हें महान्‌ यशकी - ` “(राम | यह गङ्गाजीकी कथा विस्तारके साथ मैंने तुम्हे ate: 
प्रांति हुई है । गज्ञाजीको यहाँ लाकर तुमने महान्‌ धर्मका सुना दी | तुम्हारा कल्याण हो; अब जाओ; ज्ञान आदि |... 
उपार्जन किया है । गज्ञाजीका जळ सदा ही स्नानके योग्य है। नित्यकर्म करो | सन्ध्याका समय ब्रीता जा रहा है। यह | 
इसमें स्वयं भी ज्ञान करके पवित्र हो जाओ और पुण्यका फल गङ्गावतरणका उपाख्यान घन) यश) आयुः पुन्न और स्वर्ग | 
प्राप्त करो । अपने सभी पितामहोंका तर्पण करो । तुम्हारा प्रदान करनेवाला है। जो पुरुष ब्राह्मण; क्षत्रिय तया अन्य 
कल्याण हो; अब मैं अपने लोकको जाऊँगा | तुम भी अपनी वर्णके छोगोंको यह प्रसज्ञ सुनाता है, उसके ऊपर SAT 
राजधानीको छौट जाओ ।? ऐसा कहकर लोकपितामह ब्रह्माजी पितर प्रसन्न होते हैं | गज्ञावतरणका यह झुम डान | 
जैसे आये थे वैसे ही देवलोककों लौट गये । राजर्षि आयु बढ़ानेवाला है । जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता | \ 
भगीरथ भी उस उत्तम जळसे सगर-पुत्रोंका विधिवत्‌ है? उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं; सारे पाप नट | 
तर्पण करके अपने नगरको गये । राजाके लौट आनेसे हो जाते हैं और उसकी आयु तथा कीतिका विस्तार होता है po ng = 
अहल्याका उद्धार > शह... 

oy 


विश्वामित्रजीकी बातें सुनकर लक्ष्मणसहित रामचन्द्रजीको 
बड़ा विस्मय हुआ । वे कहने छलगे--“त्रह्मन्‌ | आपने गङ्गाजीके 
स्वर्गसे उतरने और समुद्रके भरनेकी यह बुड़ी अद्भुत कथा 
सुनायी | लक्ष्मणके सांथ इस सुन्दर कथापर विचार करते 
हुए मेरी यह रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी है |? तसश्चात्‌ 
निर्मल प्रभातकाळ उपस्थित होनेपर विश्वामित्रजी जब नित्य- 
कर्मसे निवृत्त हो चुके तो रामचन्द्रजीने उनके पास जाकर 
कद्दा--“मुनिबर | रात बीत गयी, अब हमलोगोंकों सरिताओंमें 
श्रेष्ठ पुण्यसलिला भागीरथीके उस पार चलना चाहिये | सदा 
पुण्यकर्मम तत्पर रहनेवाले ऋषियोंकी यह नाव उपस्थित है | 
इसपर सुखद आसन बिछा है | आप इस तटपर विराजमान 
हैं, यह जानकर ऋषियोंकी भेजी हुई यह नाव बड़ी तेजीके 
साथ यहाँ आयी है |? रामचन्द्रजीके वचन सुनकर विश्वामित्रजीने 
पहले ऋषियोंसहित राम-लक्ष्मणको पार कराया | तसश्चात्‌ 
स्वयं भी उत्तर तटपर पहुँचकर उन्होंने वहाँ रहनेवाळे 
ऋषियोंका सत्कार किया | उस समय सब लोग गङ्गाजीके 
` किनारे ठहरकर विद्यालानामक पुरीकी शोमा देखने लगे । 
वह नगरी बड़ी ही दिव्ये और रमणीय थौ तथा अपनी 
सुषमासे स्वर्गको भी मात कर रही थी । मुनिवर विश्वामिनजी 
तुरंत ही राम और लक्ष्मणको साथ लेकर उस पुरीकी ओर चरू 
दिये और वहाँ एक रात निवास करके सब लोग मिथिलाक 
ओर प्रस्थित हुए | मिथिळामें पहुँचनेपर जनकपुरीकी 


सुन्दर शोमा देख सभी महर्षि उसकी प्रशंसा करने गे । | 


रामचन्द्रजीने देखा मिथिळाके उपवनभे एक पुराना आश्रम 
है; जो अत्यन्त रमणीय होते हुए भी सुनसान दिखायी 
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देता है । उसे देखकर उन्होने मुनिवर विश्वामित्रजीसे पूछा <3 
cred | यह कैसा स्थान है ! यह देखनेमें तो आश्रम-जैसा दै ' 
परन्तु एक भी मुनि यहाँ दिखायी नहीं देते । में जानना 
चाहता हूँ: कि Geared यहाँ किसका आश्रम ate? OO 
रामका प्रश्न सुनकर महामुनि विश्वामित्रजीने कहा 
८रघुनन्दन | पू्वकालमें यहाँ महात्मा गौतमका आश्रम था। * 
. उसं समय यह स्थान बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था । देवता _ 


र h पत्नी e. 


भी इसकी पूजा किया करते थे | महर्षि गौतम अपनी पत्नी 
अहल्याके साथ रहकर यहाँ तप किया करते थे | उन्होंने इस 
आश्रमपर अनेकों वर्ष व्यतीत किये हैं | एक समयकी बात 
हे; गौतमजी आश्रमसे कहीं अन्यत्र चले गये थे । : 
अनुपस्थित जानंकर शचीपति .इन्द्रने सुनिका वेष धारण 

और अहल्याके पास जाकर कहा--सुन्दरी | मैं तुम्हारे 
समागम चाहता हूँ ।? अहल्याकी मी बुद्धि मारी गयी । उसने | 
मुनिके ast इन्द्रकों पहचानकर भी कौतूहल्वश उनका | 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | इस प्रकार अहल्यासे समागम कर | 


आशङ्कासे बड़ी उतावळीके साथ भागनेका 
इतनेमें ही उन्होंने देखा तपोबळ्सम्पक्ष i 
` आश्र॑ममें प्रवेश कर रहे हैं। वे हाथमें समिधा उ 
RA हुए थे । उनका तेज अग्निके समान sala 
था । उनपर दृष्टि पड़ते दी देवराज इन्द्र भ 
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यह पाप-कर्म किया दै, इसलिये तू विफल ( अण्डकोषोंसे 
रहित ) हो जायगा ।? महात्मा गौतमके क्रोधपूर्वक ऐसा 
कहनेपर इन्द्रके दोनों अण्डकोष उसी क्षण प्रथ्वीपर गिर 
पड़े | इन्द्रको इस प्रकार शाप देकर गौतमने अपनी पत्नीको 
भी शाप दिया--दुराचारिणी ! तू भी यहाँ कई हजार 
वर्षोतक केवळ हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई 
राखमें पड़ी रहेगी | समस्त प्राणियोसे अदस्य रहकर इस 
आश्रममें निवास करेगी | जब दशरथकुमार राम इस घोर 
वनमें पदार्पण करेंगेश उस समय तू पवित्र होगी | उनका 
आतिथ्य-सत्कार करनेसे तेरे लोम-मोह आदि दोष दूर हो 
जायेगे और तू प्रसन्नतापूर्वक अपना पूर्व शरीर धारण करके 
मेरे पास पहुँच जायगी ।? ऐसा कहकर महातेजस्वी 
गौतमने इस आश्रमको त्याग दिया और सिद्ध तथा चारणोंसे 
सेवित हिमाल्यके रमणीय शिखरपर जाकर तपस्या करने 
wi | रघुनन्दन | तुम बड़े तेजस्वी हो) पुण्यात्मा महर्षि 
गौतमके इस आश्रमपर चलो और देवरूपिणी महाभागा 


अहल्याका उद्धार करो |?” यह सुनकर लक्ष्मणसहित रामने 
विश्वामित्रजीको आगे करके उस आश्रममें प्रवेश किया | वहाँ 
जाकर उन्होने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी 
तपस्यासे देदीप्यमान. हो रही है । गौतमके शापवश 
रामचन्द्रजीका दर्शन होनेके पहले किसी भी प्राणीके लिये 
अहल्याका दर्शन होना कठिन था । अब रामका दर्शन मिल 
जानेसे जब उसके शापका अन्त हो गया तो वह सबको 
दिखायी देने लगी । उस समय राम और लक्ष्मणने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उसके दोनों चरणोंका स्पर्श किया | महर्षि 
गौतमके वचनांका.स्मरण करके अहल्याने बड़ी सावधानीके 
साथ पाद्य, अध्य आदिके द्वारा उन दोनों भाइयोंका 
अतिथि-सत्कार किया | भगवान्‌ रामने भी शास्त्रीय विधिके 
अनुसार अहल्याके आतिथ्यको स्वीकार किया | उस समय 
देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी और आकाइासे फूलोंकी वर्षा 
होने लगी | अहल्या अपनी तपःशक्तिसे विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त 
हुई--यह देख सम्पूर्ण देवता उसकी प्रशंसा करने लगे | 


` मिथिलामें जनकके द्वारा विश्वामित्र आदिका सत्कार, शतानन्दका रामसे विश्वामित्रके पूर्वचरित्रका 


वर्णन--विश्वामित्रका वसिष्ठसे पराभव 
ARO 


तदनन्तर लक्ष्मणसहित राम विश्वामित्रजीको आगे करके 

महर्षि गोतमके आश्रमसे इंशानकोणकी ओर चले 

और मिथिळानरेशके यशमण्डपर्मे जा पहुँचे । वहाँ रामने 
ares विश्वामित्रसे कहा--'महाभाग ! महात्मा जनकके 
अजका समारोह तो बड़ा सुन्दर दिखायी दे रहा है | यहाँ 
उ ; नाना देशोंके रहनेवाले हजारों ब्राह्मण जुटे हुए हैं; जो वेदोंके 
wear शोभा पा रहे हैं | अब ऐसा कोई स्थान निश्चय 
कीजिये, जहाँ इमलोग भी पड़ाव डाळें |? रामचन्द्रके वचन 

` ` सुनकर महामुनि विश्वामित्रने एकान्त स्थानमें डेरा डाला, 
जहाँ पानीका सुभीता था | महाराज जनकने. जब सुना कि 
 विश्वामित्रजी var हैं तो वे तुरंत अपने पुरोहित शतानन्दको 


समीप जाकर राजाने धर्मके aga विश्वामित्रका पूजन 
विश्वामित्रजीने वह पूजा स्वीकार करके महात्मा राजा 


सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसनपर बैठ गये | उनके साथ 
पुरोहित; ऋत्विज, राजा तथा उनके मन्त्री मी सब ओर 


AS 


G 


बालकाण्ड ] 
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यथायोग्य आसनोंपर विराजमान हो गये । तदनन्तर राजाने 
विश्वामित्रजीकी ओर देखकर कहा--५भगवन्‌ | आज 
देवताओंने मेरे यज्ञकी आयोजना सफल कर दी | आज 
श्रीचरणोंके दर्शनसे मुझे यज्ञका फळ प्राप्त हो गया । मेरे 
यज्ञमण्डपमें इतने महर्षियोके साथ आपने पदार्पण कियाः 
इससे मैं धन्य हो गया | यह आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा 
अनुग्रह है | महामुने | देवताके समान पराक्रमी और सुन्दर 
आयुध धारण करनेवाले ये दोनों राजकुमार, जो अपने 
मनोहर रूपसे अश्चिनीङुमारोंको भी लित कर रहे हैं 
जिन्होंने अभी-अभी यौवनावस्थामें प्रवेश किया है तथा जो 
स्वेच्छानुसार देवलोकसे उतरकर पृथ्वीपर आये हुए दो 
देवताओंके समान जान पड़ते हैं; किसके पुत्र हैं ! और यहाँ 
किसलिये Gao ही पधारे हैं ? इन दोनोंके शरीरकी 
ऊँचाई, इशारे और चेशएँ एक FRA बहुत मिळती-जुळती. 
हैं । मैं इन वीरोंका इत्तान्त यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ ।? 
महात्मा जनककी बात सुनकर विश्वामित्रजीने कहा-- 
“ये दोनों महाराज दशरथके पुत्र हैं |? इसके बाद उन्होने उन 
दोनोंके सिद्धाश्रमे निवास, राक्षसोंके वथ) बिना किसी 
घबराहटके मिथिलातक आने और अहल्याके दर्शन आदि 
कार्योका विस्तारके साथ वर्णन किया | अन्तमें यह भी 
बतलाया कि “ये आपके यहाँ रखे हुए महान्‌ धनुषके सम्बन्धमे 
कुछ जाननेकी इच्छासे यहाँतक आये हैं |? ये सब वाते 
निवेदन करके महासुनि विश्वामित्रजी चुप हो गये | उनकी 
बातें सुनकर गौतमके ज्येष्ठ पुत्र महातपस्वी शतानन्दके शरीरमें 
` रोमाञ्च हो आथा । वे रामचन्द्रजीके दर्शनमात्रसे ही बड़े 
विस्मित हुए । उन राजकुमारोंको सुखपूर्वक बैंठे देख 
शतानन्दने विश्वामित्रजीसे पूछा--५मह्॒ष ! मेरी यशस्विनी 
माता अहल्या बहुत दिनोंसे तपस्या कर रही थी; क्या आपने 
उसे राजकुमार रामके दर्शन कराये १ क्या रामचन्द्रजीके 
दर्शनके प्रभावसे मेरी माता शापसे मुक्त होकर पिताजीसे जा 
मिली १? उनकी बात सुनकर महामुनि विश्वामित्रने कहा-- 
“मुनिश्रेष्ठ | मैने कुछ उठा नहीं EAT | मेरा जो कतव्य था 
उसे मैने पूरा किया । तुम्हारी माता अहल्या महर्षि गौतमसे 
जा मिली ।? विश्वामित्रके वचन सुनकर महातेजस्वी शतानन्द 
रामसे बोले-+“नरश्रेष्ठ | आपका स्वागत है । मेरे बड़े भाग्य 
थे जो आपने महर्षि विश्वामित्रके साथ यहातक आनेका कष्ट 
“उठाया | महर्षि विश्वामित्रके कर्म अचिन्त्य हैं । ये तपस्यासे 
ब्रह्मर्षि-पदको प्राप्त हुए, हैं; इनकी कान्ति असीम है और ये 


महान्‌ तेजखी हैं । मैं इनको जानता हूँ, ये जगतूके परम हुए उसका पालन करते हैं १ आप तो खयं घमंपरायण 
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आधार हैं | रघुनन्दन ! आपसे बढ़कर धन्य पुरुष इस 
भूमण्डलपर दूसरा कोई नहीं है; क्योकि कुशिकनन्दन 
विश्वामित्र आपके रक्षक हैं; इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की 
है। मैं महात्मा कौशिकके बळ और स्वरूपका यथार्थ वर्णन 
करता हूँ; 'आप ध्यान देकर सुनिये | प्राचीन काम | 
कुश नामके एक राजा हुए है; वे प्रजापतिके पुत्र थे | कुदाके | i 
बलवान्‌ पुत्रका नाम कुदानाम हुआ; वह बड़ा ही धर्मात्मा था। . 
कुशनामके पुत्र गाधि नामसे प्रसिद्ध हुए | ये महान | 
तेजस्वी महर्षि विश्वामित्रजी महाराज गाधिके दी पुत्र हैं। टी 
इन्होंने राजा होकर कई हजार वर्षोतक राज्य किया है | E | 
एक समयकी बात हे; महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना 

एकत्रित करके एक अक्षौहिणी सेनाके साथ सम्पूर्ण पृथ्वीपर | 
घूम रहे ये । वे अनेको नगरों राष्ट्रों) नदियों, agag पतो 
और आश्रमोमें क्रमशः विचरते हुए वसिष्ठके आश्रमपर - 
आये | वह आश्रम नाना प्रकारके Geb Sait और | 
वृक्षेसे शोमा पा रहा था | बहुत-से ब्राह्मणों) अक्मर्षियों और ; 
देवर्षियोंसे भरा था । बहुत-से तपःसिद्ध महात्मा जो | 
अग्निके समान तेजस्वी थेश उस आश्रमको सनाथ किये रहते 
थे | ब्रह्माजीके समान प्रभावशाली महापुरुष वहाँ सब ओर 
भरे रहते थे । वहाँ कोई जल पीकर रहता था तो कोई 
केवळ इवा पीकर | कितने ही महात्मा TEAS खाकर 
अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे | राग आदि दोषोंको 
जीतकर मन और इन्द्रियोपर काबू रखनेवाळे बहुत-से ऋषि) 
जप-होममें लगे हुए वालखिल्य सुनिगण तथा अन्यान्य वैलानस 
महात्मा सब AA उस :आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे थे | इन 
सब विशेषताओंके कारण महर्षि वसिष्ठका वह आश्रम दूसरे 
ब्रह्मलोकके समान जान पड़ता था | i 


(“महाबळी विश्वामित्रजी उस आश्रमको देखकर 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्होने जप करनेवालॉर्मे श्रेष्ठ 
महर्षि वसिष्ठको बड़ी विनयके साथ प्रणाम किया | 
महात्मा वतिष्ठने उनका स्वागत करते हुए बैठनेको आसन 
दिया तथा उन्हें नाना प्रकारके फल-मूछ भेंट किये | उनका 
आतिथ्य ग्रहण करके महाराज विश्वामित्रने उनके तप) ' 
अग्निहोत्र; शिष्यवर्ग और लता-बृक्ष आदिका झुशळसमाचार्‌ 


तो हैं न क्या आप adh अनुसार प्रजाको प्रसन्न रख 
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राजोचित बर्तावका त्याग तो नहीं करते ! कया आप अपने 
` , अत्योंका अच्छी तरह मरण-पोषण करते हैं! क्‍या वे आपकी 
__.. आज्ञाके अधीन रहते हैं ! आपकी सेना? कोश मित्र तथा 
` युत्र-पौत्र आदि सब अच्छी तरहसे हैं न ?? महातेजस्वी राजा 
विश्वामित्रने उत्तर दिया--'हाँ भगवन्‌ | मेरे यहाँ सर्वत्र 
कुशळ है। फिरबड़ी देरतक दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़े आनन्दके 
साथ परस्पर वार्तालाप करते रहे | एकका दूसरेके साथ बड़ा 
प्रेम हो गया | बातचीत करके महर्षि वलिष्ठने विश्वामित्रजीसे 
हँसकर कहा--+राजन्‌ | आप बड़े है, पराक्रमी हैं; में आपका 
तद्रा आपकी सेनाका अतिथि-सत्कार करना चाहता हूँ | आप 
-अतिथियोंमे भेष्ठ हैं; इसलिये यत्नपूर्वक आपका सत्कार करना 
मेरा कर्तव्य है |? राजा विश्वामित्र बोळे--'मुने | आपके 
सत्कारपूर्ण बचनेति ही मेरा सत्कार हो गया । आपके 
आश्रमपर जो मी फळ, मूळ; पाद्य, आचमनीय आदि वस्तुएँ 
हैं) वे तो मुझे प्राप्त हुई ही हैं; सबसे बढ़कर आपका दर्शन 
हुआ | इन सबके द्वारा मेरा पूरा आतिथ्य हो wa | 
* « महाप्राह | आप मेरे पूजनीय हैं? तो भी आपने मेरा मलीमाति 
पूजन किया | आपको नमस्कार है। आप मेत्रीपूर्ण ERA 
मेरी ओर. देखिये । अब मैं यहाँसे जाऊँगा ।' राजाके 
. ऐसा कहनेपर उदार बुद्धिवाळे वसिष्ठजीने उन्हे निमन्त्रण 
 खींकार करनेके लिये बार-बार आग्रह किया | तब गाधि- 
owed विश्वामित्रने कहा--मुनिश्रेष्ठ | मुझे आपकी आज्ञा 
सीकार है। जैसी-आपकी रुचि हो वैसा कीजिये ।? ऐसा 
` कृहकर जब उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार-कर लिया तो वसिष्ठजीने 
yaa होकर अपनी होमधेनु--कपिळा गोकों बुळाया और 
कहा--'कपिळे | शीघ्र यहाँ आओ) मेरी बात सुनो | में इन 
राजर्षि विश्वामित्रजीका तथा इनकी सारी सेनाका उत्तम 
भोजन आदिके द्वारा सत्कार करना चाहता हूँ | तुम सारी 
सामग्री जुटा दो | षटरस भोजनोर्मेसे जिसको जो पसंद हो) 
उसके लिये वही प्रस्तुत करो | तुम दिव्य कामधेनु हो। मेरा 
प्रिय करनेके लिये इस समय सम्पूर्ण अभिळषित परदार्थोकी वर्षा 


AGM भोजन; पान) लेह्य (चटनी आदि) और चोष्य ` 


` - ( चूसनेकी वस्तु) से युक्त मॉति-भॉतिके अन्नोंकी ढेरी छगा 
दो | सभी, आवश्यक वस्तुओंकी सृष्टि कर दो, विळम्ब 

र” . नंकरो!? 

pe ८वंसिष्ठ मुनिके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उस कपिला 
__..कामचेनुने जिसकी जैसी इच्छा थी, उसके लिये वैसी ही सामग्री 

जुदा दी। नाना प्रकारकी खाद्य AAS जो बहुत ही उत्तम थीं; 
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प्रस्तुत हो गयीं। गरम-गरम भातकी पर्वतके Å- आ हो गयी। पद भातकी ee समान दरयो ढेरियां 
ळग गयीं | सफाईके साथ बने हुए खादिष्ठ अन्न और दाळ 
तैयार दिखायी देने लगे। दहीकी तो नदियाँ बह wet | माति: 
भाँतिके सुस्वादु रस और खाण्डव उपस्थित हो गये | तरह- 
तरहके भोजनोंसे भरी हुई चाँदीकी हजारों थालियॉ सज गयी । 
उन समी पदा्थौको पाकर सब लोगोंको बड़ा सन्तोष हुआ | 
वसिष्ठजीने विश्वामित्रकी सारी सेनाको भळीमाति da 
कर दिया | राजर्षि विश्वामित्र स्वयं भी बहुत सन्तुष्ट हुए | 
अमात्यो) मन्त्रियो और सेवकोंके साथ सत्कार पाकर 
वे बड़े हर्षमे भर गये और महर्षि ates बोले-- 
oe | आप खयं. मेरे पूजनीय हैं; तो भी आपने 


'मेरा पूजन किया हर तरहसे स्वागत-सत्कार किया | अव Ñ 


एक बात कहता हूँ, उसे सुनिये । मुझसे एक लाख गोप. 
लेकर यह कपिला गौ मुझे दे दीजिये | यह गौ रत्नरूप है 
और रत्न लेनेका अधिकारी राजा होता है।? विश्वामित्रके 
ऐसा कहनेप्रर मुनिवर बसिष्ठने उत्तर दिया--“राजन्‌ | एक 
लाख गौओंकी तो बात ही क्या है; यदि आप सौ करोड़ भी 
गौएँ दें और यहाँ चाँदीकी ढेरी लगा दें तो भी इस कपिला 
गौको मैं नहीं दे सकता | मेरा इव्य-कव्य और जीवन-निर्वाह 
इसीपर निर्भर है | अग्निहोत्र, बलि) होम, स्वाहा? TEAK 
और अनेकों प्रकारकी विद्याएँ इस कपिला गौके ही अधीन . 
हैं। ast बात तो यह है कि यह कपिला गो ही मेरा सर्वस्व 
हे । यही मुझे सब प्रकारसे सन्तुष्ट रखनेवाली है | अनेकों 
ऐसे कारण हैं, जिनसे इस कपिला गौको में नहीं दे सकता |? 
बतिष्ठकी बात सुनकर राजा विश्वामित्र अत्यन्त आग्रह करते 
हुए कहने लगे='सुने | मैं आपको चौदह हजार हाथी 
दूँगा; जिनके कसनेवाळे TA, TSH आभूषण और अंकुश मी 
सोनेके बने होंगे | इनके सिवा आठ सो सुवर्णमय रथ 
प्रदान करूँगा, जिनमें सोनेके FTTH ST होंगे और हर एक 
रथमें चार-चार सफेद रंगके भो डे जुते होंगे; तथा अत्यन्त तेजस्वी ' 
एक हजार घोड़े और नयी अवस्थाकी एक करोड़ गोएँ मी 
दूँगा | इनके अलावे आप जितने रत्न और सुवर्ण लेना चाहें: 


“वह सब देनेको तैयार हूँ; किन्तु यह गौ मुझे अवश्य 


दे दीजिये ।? वसिष्ठजीने कहा--“राजन | में कपिला गोको 


किसी तरह नहीं दे सकता | यही मेरा रत्न दै? यही मेरा घन 


है; यही मेरा स्व है और यही मेरा जीवन है। मेरे सारे 
पुण्यकर्म इसीपर निर्भर हैं; अतः में इस कामघेनुको कदापि 
नहीं दे सकता ।? . 
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वालकाण्ड | # जनकके दरारा विश्वॉमितर आदिकों सत्कार तथा विश्वार्मित्रका पूर्वचरित्र # 
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cag वसिष्ठने जब किसी तरह उस कामधेनु गौको 

देना स्वीकार नहीं किया तो राजा विश्वामित्र उसे जबरदस्ती 
घसीट ळे चले | उनके इस प्रकार ळे चलनेपर वह 
शोकाकुछ होकर मन-ही-मन ये पड़ी और अत्यन्त दुखित 
होकर विचारने छगी--<क्या महात्मा वसिष्ठने मुझे त्याग 
दिया है, जो ये राजाके सिपाही मुझ दीन और दुखिया गौको 
इस प्रकार लिये जाते हैं | महर्षि वसिष्ठका हृदय तो बड़ा ही 
शुद्ध है; मैंने उनका क्या बिगाड़ा है कि वे मुझे निरपराध 
और भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं ।? यह सोचकर वह गौ 
वारंवार लंबी साँस लेने लगी और राजाके सैकड़ों सेवकोंको 
झटककर महातेजस्वी वसिष्ठ सुनिके पास बड़े Ae जा 
पहुँची । उनके चरणोंके निकट जाकर वह मेघके समान गम्भीर 
aa रोती हुई बोली-- ब्रह्मन्‌ ! क्या आपने मुझे त्याग 
` दिया, जो ये राजाके सैनिक मुझे आपसे दूर लिये जाते हैं १ 
यह सुनकर ब्रह्मर्षि वसिष्ठ उस दुःखिनी गौसे बोले--कपिले | 
मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता और तूने मेरा कोई अपराध 
भी नहीं किया है | ये महाबली राजा मुझसे जबरदस्ती छीनकर 
तुम्हें लिये जाते हैं |! उनके ऐसा कहनेपर कपिलाने विनीत- 
भावसे कहा--'ब्रह्मन्‌ | क्षत्रियका बळ कोई चीज नहीं है । 
ब्राह्मण ही सबसे बढ़कर बलवान्‌ होते हैं | ्राझणका बळ 
दिव्य है; वह क्षत्रिय-बळसे अधिक प्रबळ होता है | मैं आपके 
ब्रवळसे सम्पन्न हूँ | आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिये । मैं 
इस दुरात्मा राजाके वळ, प्रयतन और अभिमानको अमी 
चूर्ण किये देती हूँ ।? गौके ऐसा कहनेपर महायशस्व्री बसिडने 
कह्दा--*अच्छा, तुम इत चत्रुसेनाको नष्ट करनेवाले सैनिकोंकी 
सृष्टि करो ।? उनका आदेश सुनकर MA वैसा ही किया | 
उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहव जातिके वीर पैदा हो गये 
और विश्वामित्रके देखते-देखते उनकी सेनाका नाश करने 
लगे | इससे राजा विश्वामित्रको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
छोटे-बड़े कई तरहके Teel प्रयोग करके उन पहवोंका 
संहार. कर डाला | यह देख कपिलाने पुनः शक और 
यवन जातिके भयंकर वीरोंको उत्पन्न किया | उनसे वहाँकी 
सारी get भर गयी । उन वीरोंने तीखी तळवारें और 
पश्टिश लेकर विश्वामित्रकी सारी सेनाको भस्म करना आरम्भ 
किया | तब महातेजस्वी बिश्वामित्रने अनेकों प्रकारके अस्त्रांका 
प्रहार किया, जिनसे यवन; काम्बोज और बर्बर जातिके वीर 
व्याकुल हो उठे । उनकी घबराहट देखकर वसिष्ठजीने 


कामधेनुसे कहा--*अब और योद्धाआँकी सृष्टि करो p 
alo रा० so १०-- 
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आज्ञा पाकर उसने फिर हुंकार किया | उसके sect 
काम्बोज, थनोंसे बर्बर, योनिसे यवन, गुदासे शक और . 
रोमकूपाँसे म्लेच्छ, हारीत तथा किरात जातिके बहुत-से योद्धा 
प्रकट हो गये | उन सबने मिलकर पेदळ, हाथी) घोड़े और 
wie युक्त विश्वामित्रकी समस्त चतुरङ्गिणी सेनाका एक ही 
क्षणमें नाश कर डाला | यह देख विश्वामित्रके सौ पुत्र 
अत्यन्त क्रोधसे भर गये और नाना प्रकारके Aer लेकर 
वसिष्ठजीके ऊपर टूट पड़े; किन्तु महर्षि वतिष्ठने अपने हुंकार- 
मात्रसे ही उन सबको जलाकर खाक कर डाला । तब 
महायशस्त्री विश्वामित्र लजित होकर बड़ी चिन्तामें पड़ गये | 
पुत्र और सेनाके मारे TAS उनका सारा बळ और उत्साह 
नष्ट हो गया | वे मन-द्दी-मन अत्यधिक खिन्न हुए । उनका 
एक ही पुत्र बच गया था; उसीको उन्होंने राजाके पदपर 
अभिषिक्त कर दिया और क्त्रियधर्मके अनुसार प्रथ्वीका 
पालन करनेकी आज्ञा दे स्वयं वनमें चळे गये | हिमाल्यके 
पाश्व॑भागमें, जो किन्नरों और ante सेवित प्रदेश है, वहाँ 
रहकर महादेवजीको प्रसन्न करनेके लिये वे बड़ा भारी तप करने 
लगे | कुछ काळके वाद देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करने दर्शन 
देकर कहा--'राजन्‌ | किसळिये तप करते हो ? बताओ; क्या 
चाहते हो ! में तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ; जो तुम्हारी 
अभिलाषा होश कहो |? महादेवजीके इस प्रकार कहनेपर 
महातपस्वी विश्वामित्रने प्रणाम करके कहा--*भगवन्‌ | यदि 
आप प्रसन्न हैं तो मुझे अङ्ग Se, उपनिषद्‌ और रहस्यों- 
सहित धनुर्वेद प्रदान कीजिये | देव) दानव) महर्षि, गन्धर्व) 
यक्ष और राक्षसोंको जिन sete ज्ञान हों) वे सब आपकी 
कृपासे मेरे हृदयमें स्फुरित हो जायें | यही मेरा मनोरथ है |? 


CUTE? कहकर भगवान्‌ ASX वहांसे चले गये | 
उनसे नाना प्रकारके SA ज्ञान प्राप्त करके महाबली 
विश्वामित्रको बड़ा घमंड हो गया और वे वसिष्ठ मुनिके 
आश्रमपर आकर तरह-तरहके अस्त्रांका. प्रयोग करने लगे | 
उनके Beis तेजसे सारा तपोवन भस्म होने लगा | यह 
देखकर वसिष्ठजीके शिष्य सैकड़ों मुनि और हजारों मुग 
तथा पक्षी भयभीत होकर चारों दिशाओमें भाग चले | 
attest बार-बार कहते ही रह गये कि धरो मत? 
तो मी उनका आश्रम सूना हो गया । अब महर्षि 
वसिष्ठ Gat भरकर विश्वामित्रसे बोले--५ओ मूर्ख । मैने 


इस आश्रमको बहुत दिनोंसे हरा-मरा कर स्का था । 


आज तूने इसे उजाड डाळ | यह तो महान्‌ अत्याचार है 
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अब्र तू कुरालसे नहीं रह सकता |? ऐसा कहकर वे अत्यन्त 
कुड हो धूमरहित काळाग्निके समान उद्दीत हो उठे और 
यमदण्डके समान भयंकर दण्ड हाथमे उठाकर तुरत उनका 
मुकाबला करनेके लिये तैयार हो गये । तब गाधिनन्दन 
विश्वामित्रने क्रोधसे मरकर वारुण, रौद्र’ ऐन्द्रः पाशुपत और 
ऐपीक नामक अख्नोंका प्रयोग किया | उसके पश्चात्‌ क्रमशः 
मानवः मोहन? गान्ध, स्वापन? THM Feats विलापन? 
शोषण; विदारण ANS ANIA काल्पाहः वारुणपाश) 
पिनाक, सूखी-गीली- दो प्रकारकी अशनि, दण्डासन? पैशाचा: 
Aare dias काळचक्र, विष्णुचक्र Waste 
मन्थनासतर; हयशिरा, दो प्रकारकी शक्ति, कङ्काल, मुसल) 
वेद्याधराख्रश soles भयंकर Ise कापालात्र और 
कङ्कणा्रये सभी अस्त्र उन्होंने वतिष्ठजीके ऊपर चलाये | 
यह एक अद्भुत वात हुई; किन्तु उससे भी बढ़कर आश्चर्यकी 
बात यह हुई कि ब्रह्मपुत्र वसिष्ठने उन सभी अख्नोंको केवळ 
अपने sea ही शान्त कर दिया | उन अञ्राँके 
शान्त हो जानेप्र गाधिनन्दन विश्वामित्रने ब्रह्मात्ञका 
प्रयोग किया । ब्रह्मा्रको उद्यत देखकर अग्नि आदि 
देवता) देवर्षिश गन्धर्वं और बड़े-बड़े नाग भी ae 


# aaNet et दशेने aa Saat संस्तवं eGangotri 
% दशेने राम क 
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गये | तीनों छोकोंके प्राणी थर्रा उठे । परन्तु वसिष्ठने अपने 
ब्रह्मतेजके प्रमावसे उस भयंकर अस्त्रको भी ब्रह्मदण्डके द्वारा 
ही शान्त कर दिया | उस समय उनके समस्त रोमकूपोंमेंसे 
किरणोंकी भाँति धूमयुक्त आगकी ल्यटें निकलने छगीँ । 
वसिठके हाथमे उठा हुआ द्वितीय यमदण्डके समान वह 
ब्रह्मदण्ड धूमरहित कालाभिकी माँति प्रज्वलित हो रहा था। 
उनके इस प्रकार पराक्रम दिखानेपर समस्त मुनिगण स्तुति 
करते हुए बोले--“ब्रह्मन्‌ | आपका बळ अमोघ है | अब 
अपने awa अपनी ही शक्तिसे समेट लीजिये | महाबली 
विश्वामित्र आपसे परास्त हो गये । अब आप शान्त हो 
जाइये, जिससे लोगोंकी पीड़ा दूर हो । महर्षियोंके ऐसा 
कहनेपर महातेजस्वी वसिष्ठजी शान्त हो गये और पराजित 
विश्वामित्र लंबी da खींचकर बोले--क्षत्रियके बलको 
धिक्कार है | ब्रह्मतेजसे ota daar बळ ही वास्तवमें 
बळ है; क्योंकि आज एक ही ब्रह्मदण्डने मेरे सभी अस्त्र- . 
शर्तरोंको शान्त कर दिया | अतः अब मैं अपने मन और 
इन्द्रियांको निर्मल करके उस महान्‌ तपका अनुष्ठान 
करूँगा जो मेरे लिये व्राह्मणत्वकी प्रापिका कारण 
बन सके |? 


विश्वामित्रजीके ग्रभावसे त्रा सदेह खर्ग-गमन 


coo 


शतानन्दजी कहते हे---“तदनन्तर विश्वामित्र अपनी 
पराजयको याद करके मन-ही-मन सन्तसत होने ST और 
महात्मा वसिष्ठते वैर बॉधकर रानीसहित दक्षिण दिशामें जा 
घोर तपस्या करने लगे | वहाँ मन और इन्द्रियांको sa 
करके वे फल और मूलका आहार करते थे | एक हजार वर्ष 
पूरे होनेपर लोकपितामह ब्रह्माजीने तपस्याके धनी विश्वामित्रको 
दर्शन देकर मधुर वाणीमें कहा--'कुशिकनन्दन ! तुमने 
तपस्या करके राजर्षियोंके छोकोंपर विजय पायी दै । इत 
तपके प्रभावसे हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं।? यह 
कहकर सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी ब्रह्माजी देवताओंके साथ 
ब्रह्मलोकको चले गये | उनकी बात सुनकर विश्वामित्रजीने 
Bae मस्तक झुका लिया और बहुत दुखी होकर मन-ही-मन 
O कहा--मैंने इतना बढ़ा तप किया, तो भी सब देवता और 
ऋषि मुझे राजिं ही समझते हैं। माळूम होता है इस 
Rr अ भ फळ नहीं हुआ ।?_एऐसा सोचकर अपने 
मनको वरम करनेवाले महातपस्त्री : 
` तपस्यामे छग शये । E eer 
ss eet बीचमें एक दूसरी घटना घटी । इक्ष्वाकुवंशकी 
_ हो चुके हं, जो Prag नामसे विख्यात थे | उनके मनमें यह 
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विचार हुआ कि ५मैं ऐसा कोई यज्ञ करूँ? जिससे इसी देहसे स्वर्ग- 
में चला जाऊँ ।? यह विचारकर उन्होंने महर्षि वसिष्ठको बुलाया 
और उनसे अपना अभिप्राय निवेदन किया | महात्मा afta 
यह कहकर कि ऐसा होना असम्भव है, उनका यज्ञ करानेसे 
इनकार कर दिया | तब वे दक्षिण दिशाको चले TA वहाँ 
वतिष्ठके सौ पुत्र तपस्या कर रहे थे। उन तेजस्वी तपस्वियों- 
का दर्शन करके त्रिशङ्क उनके पास गये और प्रणाम करके 
कहने लगे--'गुरुपुत्रो! आपलोग इारणागतपर दया करने- 
वाले हैं । यह जानकर आज़ में भी आपकी शारणमें 
आ पड़ा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपलोग मुझसे ऐता 

ई यज्ञ करावें, जिससे मैं सदेह स्वर्गलोकमें जा सकूँ। 
तपोधनो | afresh इनकार कर देनेपर अव मुझे आपके सिवा 
और कोई गति नहीं दिखायी देती | इक्ष्वाकुबंशमे उत्पन्न 
सभी राजाओंके पुरोहित और परम गति महर्षि बसिष्ठजी 
ही हैं | आपलोग sedis पुत्र हैं; अतः मेरे लिये आप भी 
देवताके समान पूजनीय हैं |? रघुनन्दन | त्रिशङ्कके वचन सुन- 
कर महर्षि वसिष्ठके सौ पुत्र बोळे--'दुर्मते | तुम्हारे गुरुने 
जब मना कर दिया है तो तुम उनकी आज्ञाका SEGA करके 
दूसरेंके पाप कैसे चळे आये! याद रक्‍खो वे सत्यवादी हैंश उनकी 
बातकों कोई अन्यथा नहीं कर सकता | जिस कार्यको उन्होंने 
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असम्भव बतलाया है; उसे हमलोग कैसे कर सकते हैं ? तुम अपने 
नगरको लौट जाओ | हम महर्षिका अपमान नहीं कर सकते |? 
“गुरुपुत्रोंकी क्रोधमरी बात सुनकर राज तरिशङ्कने फिर 
कहा--“तपोधनो | गुरुदेव वसिष्ठ जीने तो मेरी प्रार्थना अस्वीकार 
कर ही दी थी, आपलोग भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे 
हैं। अतः आपका कल्याण हो, अब मैं दूसरे किसीकी शरणमें 
जाऊंगा |? यह सुन महर्षिके पुत्रोंने अत्यन्त क्रोधसे भरकर 
भयंकर शाप दिया--«जा, तू चाण्डाल हो जायगा |? यह 
कहकर वे महात्मा अपने-अपने आश्रममें प्रविष्ट हो गये | 
तदनन्तर, रात व्यतीत होनेपर राजा Pag चाण्डाल हो 
गये । उनके शरीरका रंग नीला हो गया; कपड़े भी नीले हो 
गये | सारे शरीरमें चिताकी राख-सी लिपट गयी; लोहेके 
गहने शरीरपर पड़ गये | राजाको चाण्डालके रूपमे देखकर समी 
मन्त्री और पुरवासी, जो उनके साथ-साथ आये थे; उन्हें 
छोड़कर भाग गये | अब राजा अकेले रह गये थे, दिन- 
रात चिन्ताकी आग उन्हें जलाती रहती थी; तो भी धैर्य धारण 
करके वे आगे बढ़ते गये और धीरे-धीरे तपती विश्वामित्रके 
पास जा पहुँचे | विश्वामित्रने देखा राजाका जीवन विफल 
हो गया हे | उन्हें चाण्डाळकी सूरतमें देखकर धर्मात्मा मुनि- 
को बड़ी दया आयी | वे करुणासे द्रवित होकर भयंकर आकार- 
वाले राजासे बोले--*वीरवर | अयोध्यानरेश | यहाँ किस काम- 
से तुम्हारा आना हुआ है १ जान पड़ता है तुम किसीके शापसे 
चाण्डाळ हो गये हो |? विश्वामित्रकी बात सुनकर चाण्डाल- 
मावको प्राप्त हुए राजा त्रिशङ्कने हाथ जोड़कर कहा-- 
“महात्मन्‌ | मैं चाहता था इसी शरीरसे स्वर्गको जाऊ; 
इसके छिये यज्ञ करनेका विचार था किन्तु गुरु वसिष्ठजीने 
यज्ञ करानेसे इनकार कर दिया | वहाँसे निराश होकर 
मैं शुरुपुत्रोंकी शरणमे आया; किन्तु उन्होंने भी जवाब 
दे दिया | मेरी वह इच्छा तो पूरी हुई नहीं, उळ्टे यह 
विपरीत परिणाम भोगना पड़ रहा है | मैंने सैकड़ों यज्ञ किये 
° किन्तु उनका भी कोई फळ नहीं मिल रहा है | बड़े-से-बड़े 
संकटमे पड्नेपर मी न तो पहले कमी मैंने मिथ्या भाषण 
किया है और न आगे ही करनेका विचार है । मैने नाना 
ग्रकारके यशोंका अनुष्ठान किया, धर्मके अनुसार प्रजाजनोंकी 
रक्षा की और सदा शीळ एवं सदाचारके द्वारा महात्माओं. 
तथा गुरुजनोंको सन्तुष्ट रखनेका प्रयास किया है | इस समय 
भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न घर्मके 
लिये ही था; तो मी मेरे गुरु मुझपर सन्तुष्ट न हो सके | यह 
देखकर मैं दैवको ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ तो निरर्थक 
जान पड़ता है | मुने | आपका कल्याण हो; मैं बहुत दुखी 
हूँ और आपकी कृपा चाहता हूँ । अब मैं आपके सिवा दूसरे 
किसीकी शरणमें नहीं जाऊँगा, दूसरा कोई मुझे शरण देगा भी 
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नहीं; अतः आप ही अपने पुरुषार्थसे मेरे भाग्यको पळट सकते हैं |? 

“साक्षात्‌ चाण्डाळके स्वरूपको प्राप्त हुए उस राजाके 
ऐसा कहनेपर कुशिकनन्दन विश्वामित्रजीने ane द्रवित zl- 
कर मधुर वाणीरमे कहा--“वत्स ! तुम्हारा स्वागत हे; में 
जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो । डरो मत; में तुम्हें शरण 
देता हूँ। तुम्हारे यशमें सहायता करनेवाले पुण्यात्मा महर्पियों- 
को मैं आमन्त्रित करूँगा | तुम आनन्दपूर्वक यज्ञ करना | 
गुरुके शापसे तुम्हें जो यह नवीनरूप प्रास हुआ है; इसके 
साथ ही इसी शरीरसे तुम स्वर्गको जा सकते हो ।? ऐसा 
कहकर महातेजस्वी विश्वामित्रने अपने घर्मपरायण Talat 
यशकी सामग्री जुटानेके लिये आज्ञा दी | फिर झिध्योको 
बुलाकर कहा--“तुमलछोग मेरी आज्ञासे अनेकों विषयोंके 
जाता ऋषि-मुनियोंकों उनके शिष्यों और इष्ट-मित्रोंसहित बुला 
लाओ ।? उनकी आज्ञा मानकर समी शिष्य चारों दिशाओंमें 
चले गये । फिर तो उन तेजस्वी महर्षिके पास समी 
देशोंसे ब्रह्मवादी मुनियांका समाज एकत्रित हुआ | महर्षिके 
वे शिष्य मी लौट आये | तदनन्तर, विश्वामित्रने ऋषियोंकी 
मण्डलीमें कहा--'मुनिवरो | ये Aa उत्पन्न राजा 
Pag हैं; ये बढ़े ही धर्मात्मा और दानी है | इन्हें इसी 
शरीरसे खर्गलोकपर अधिकार Wat इच्छा है और यही 
उद्देश्य लेकर ये मेरी शरणमें आये हैं । अतः आपलेग मेरे 
साथ रहकर ऐसे यज्ञका अनुष्ठान करें; जिससे इन्हें इस शरीर- 
से ही स्वर्गकी प्राप्ति हो सके | 

'विश्वामित्रजीकी बात सुनकर घर्मको जाननेवाले सभी 
महर्षियोंने सहसा एकत्रित होकर आपसमें घर्सयुक्त परामर्श 
किया और सर्वसम्मतिसे निश्रय किया कि ऐसा यज्ञ 
आरम्भ करना चाहिये, जिससे इद्ध्वाकुनन्दन त्रिशङ्क विश्वाः 
मित्रजीके प्रमावसे सशरीर emi पहुँच जाये । यों 
विचार करके महर्षियोंने अपना-अपना कार्द प्रारम्भ किया | 
महातेजस्वी विश्वामित्र खयं ही उस यसे अध्वर्य हुए | अन्यान्य 
Wate महर्षियोंने ऋत्विजोंका कार्य सँभाला | सबने मिलकर _ 
कव्पशाज्नोक्त विधिके अनुसार क्रमशः सभी कार्य सम्पन्न किये | 
इस प्रकार बहुत समय बीतनेपर महातपस्वी विश्वामित्रने अपना- 
अपना भाग अहण करनेके लिये सम्पूर्ण देवताओंका आवाहन 
किया; किन्तु कोई भी देवता वहाँ नहों आये । तब महामुनि 
विश्वामित्रकों बडा क्रोध आया और उन्होंने खुवा उठाकर रोषके 
साथ कहा--।राजन्‌ | अब तुम मेरे द्वारा उपाजित तपस्याका 
बल देखो, इस समय अपने तेजसे मै तुम्हें सशरीर स्वर्ग पहुँचाता 
हूँ । यदि मेरी तपस्याका कुछ भी फल है; तो उसके प्रभावसे 
तुम अपने इसी शरीरके साथ स्वर्गको जाओ |? l 

“'मुनिके इतना कहते ही राजा Prag सबके देखते-देखते C = 
सशरीर GH चळे गये । इन्द्रने जब जिशकुकों a 


rt 
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पहुँचा देखा तो सब देवताओंके साथ उनके पास आकर 
कहा--'मूखे frag | लौट जा यहाँसे; तेरे लिये खर्गमें 
स्थान नहीं है | तू गुरुके शापसे नष्ट हो चुका है इसलिये नीचे 
मुँह किये पुनः पृथ्वीपर गिर जा ।? इन्द्रके इतना कहते ही 
राजा Rag विश्वामित्रको सम्बोधित करके 'त्राहि-त्रादि? की 
पुकार मचाते हुए पुनः स्वर्गसे नीचे गिरे | उनकी करुण 
पुकार विश्वामित्रके कानोमें पड़ी । अब देवताओंके प्रति उनका 
क्रोध भड़क उठा । वे त्रिशङ्कसे बोले--५वहीं ठहर जा) वहीं 
ठहर जा ।? [ त्रिशङ्क बीचमें ही छटके रह गये। | तदनन्तर 
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det विश्वामित्रने ऋषियोंके सामने ही दूसरे प्रजापतिकी 


भाँति दक्षिणमार्गके लिये नये सप्तर्षियोंकी सृष्टि की तथा 
क्रोधसे भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रोंका भी निर्माण 
कर डाला | इसके बाद नूतन देवताओंकी सृष्टि प्रारम्भ 
की । यह देख देवता, असुर और ऋषि बहुत. 
घबराये और सभी वहाँ आकर बड़ी विनयके साथ बोले-- 
“महामाग | ये ust Pag गुरुके शापसे अपने पुण्य 
खो चुके हैं; इसलिये शरीरसहित स्वर्गमें रहनेके कदापि 
अधिकारी नहीं हैं ।? देवताओंकी बात सुनकर कौशिकने 
कहा--“देवगण ! आपका कल्याण हो । मैंने राजा 
faga ate र्ग भेजनेकी प्रतिज्ञा कर ली है | अतः 
उसे में झडी नहीं कर सकता | इन्हें इसी शरीरसे सदा स्वर्गीय 
सुख उपलब्ध होना चाहिये तथा मैंने जिन नक्षत्रोंका 
निर्माण किया है; वे भी सदा मौजूद रहें । जबतक संसार 
कायम रहे) तबतक ये सभी वस्तुएँ, जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि 
हुई है; मौजूद रहें | आपलोग मेरी इन बातोंका अनुमोदन 
करें ।? महर्षिके ऐसा कहनेपर देवताओंने उत्तर दिया-- 
“आपका कल्याण हो | आप जो कुछ चाहते हैं; वेसा ही 
हो। ये सभी वस्तुएँ कायम रहें । आपके रचे हुए नक्षत्र 
आकाराम वैश्वानर-पथसे बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हींके 
बीचमें सिर नीचा किये त्रिशङ्क भी प्रकाशमान रहेंगे । 
वहाँ इनकी स्थिति देवताआंके समान होगी और ये सभी 
नक्षत्र इनका अनुसरण करते रहेंगे ।? इसके बाद सम्पूर्ण 
देवताओऑने ऋषियोंके. सामने ही धर्मात्मा विश्वामित्र मुनिकी 
स्तुति की | इससे प्रसन्न होकर उन्होंने देवताओंका अनुरोध 
स्वीकार कर लिया | तत्पश्चात्‌ यज्ञ समासत होनेपर सभी देवता 
और an जैसे आये थे उसी प्रकार अपने-अपने स्थानको 
लाट गये |? 


विज्वामित्रजीकी घोर तपस्या ओर ब्राह्मणत्व-प्रापति 


शतानन्दजी कहते हैँ--“राम | यज्ञम आये हुए उन 
सब वनवासी ऋषियोंकों वहाँसे जाते देख महातेजस्वी 
| इस दक्षिण 
दिझामे रहनेसे मेरी तपस्यामे बहुत बड़ा विघ्न पड़ा 
है; इसल्यि अब दूसरी Rent चला जाऊँगा और 
वहीं रहकर तपस्या करूँगा | पश्चिम दिशामें बड़े-बड़े 


O तपोवन हैं वहीं पुष्कर तीर्थके azadi aad तपका अनुष्ठान 


O करूँगा उस तपोबनमे Red लिये सब तरहकी 


सुविधाएँ हैं ।? ऐसा कहकर वे पुष्करतीर्थमे चळे गये और वहाँ 
फल-मूछका भोजन करते हुए बड़ी कठोर तपस्या करने लगे | 
जब एक हजार वर्ष पूरे हो गये तो उन्होंने ब्रतकी 
समातिका स्नान किया | उस समय सम्पूर्ण देवता उन्हे 
तपस्याका फळ देनेकी इच्छासे वहाँ आये | महातेजखी 
ब्रझ्माजीने मधुर वाणीमें कहा--'तपोधन | तुम्हारा कल्याण 
होश अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मोके प्रभावसे 
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बालकाण्ड ] 


ऋषि हो गये ।? इतना कहकर वे पुनः खर्गको चले गये | 
* तब विश्वामित्रजी पहलेसे भी कठोर तपस्यामें ळग गये | 


“तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर मेनका नामकी एक 
परम सुन्दरी अप्सरा पुष्करतीर्थमे आयी और वहाँ स्नान करने 
लगी | उसके रूप और छावण्यकी कहीं उपमा नहीं थी | 
सुनिकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी ओर वे कामदेवके वगम हो 
गये | इस प्रकार पुनः उनकी तपस्यामे बहुत बड़ा विष्न पड़ 
गया | अतः इसके लिये पश्चात्ताप करते हुए वे उत्तर दिशामें 
एक पर्वतपर चळे गये और कामादि विकारोसे रहित स्थिर 
बुद्धि प्रास करनेकी इच्छासे कौशिकी नदीके तीरपर धोर 
तपस्या करने लगे | जब पुनः एक हजार वर्ष बीत गये तो 
देवताओंको बड़ा भय हुआ | उन्होंने उत्तर पर्वतपर ऋषियों- 
के साथ एकत्रित हो आपसमें सलाह की कि “कुशिकनन्दन 
विश्वामित्रको महर्षिकी पदवी प्राप्त हो जानी चाहिये--यही 
इनके छिये उत्तम बात होगी ।? देवताओंकी बातें सुनकर 
लोकपितामह zest तपस्वी विश्वामित्रके पास जाकर मधुर 
वचनोंमें बोळे--।वत्स | तुम्हारा स्वागत है? तुम्हारी इस 
उग्र तपस्थासे मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है | मैं तुम्हें महत्ता 
` और ऋषियोंमें मुख्यता देता हूँ---आजसे तुम महर्षि हुए |? 
ब्रह्माजीका कथन सुनकर विश्वामित्रने उन्हें हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया और कहा--५भगवन्‌ | यदि आप मुझे ब्रह्मर्षि- 
की अतुळनीय पदवी प्रदान करेंगे; तब में अपनेको जितेन्द्रिय 
समझूँगा |? “अच्छा, अभी तुम जितेन्द्रिय होनेका प्रयत्न करो |? 
यह कहकर ब्रह्माजी स्वर्गको चले गये | देवताओंके चले जानेके 
पश्चात्‌ महामुनि विश्वामित्रने पुनः घोर तपस्या आरम्म की | 
वे दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये बिना किसी आधारके खड़े 
होकर केवळ वायु पीकर रहते हुए तपमें संलग्न हो गये | 
गर्मीके दिनोंमें पश्चाग्निका सेवन करते) वर्षाकालमें खुळे 
आकाशके नीचे रहते और जाड़ेकी मौसिममें रात-दिन पानीमें 
रहते थे | इस प्रकार एक हजार वर्षतक उन्होंने इस कठोर 
तपस्याको चाळू रक्खा। उन्हें इस प्रकार तप करते देख 
देवताओसहित इन्द्रको बड़ा संताप हुआ और वे wT 
अप्सरासे बोले-“रम्मे | देवताओंका एक बहुत बड़ा 
कार्य उपस्थित हुआ है । उसे तुम पूरा करो | महर्षि विश्वा- 
मित्रको इस प्रकार छमाओ, जिससे वे काम और मोहके 
वशीसूत हो जायें |? 


८८इन्द्रकी बात सुनकर रम्भाने अत्यन्त मनोहर वेष धारण ४ 


किया और वह मन्द-मन्द मुतकराती हुई विश्वामित्रके पास जाकर 
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< नितारिजजीकरी ओठ 'तप्रस्या-औरत्राहमणत्व्याति # 


OS 


अपनी ललित भाव-भङ्गियासे उन्हें छमाने लगी। विश्वा- 
मित्रके कानोंमें कोयछकी मीठी तान सुनायी पड़ी | उन्होंने 
ग्रसन्नचित्तसे देखा तो सामने रम्भा खड़ी थी | उसके अनुपम 
गानको सुनकर सुनिके चित्तमें सन्देह हुआ | सारा कुचक्र 
उनकी समझमें आ गया | फिर तो क्रोधमें भरकर उन्होंने 
उस अप्सराको शाप दिया--'रम्भे ! मैं काम और क्रोधपर 
विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे छमाती है | 
इस अपराधके कारण तू दस हजार वर्षोतक पत्यरकी शिला 
वनकर पड़ी रहेगी | उसके बाद एक महान्‌ तेजखी और 
तपोबळसम्पन्न ब्राह्मण तेरा उद्धार करेगा ।? इस प्रकार शाप दे 
देनेके. बाद यह सोचकर कि “मैं अपने क्रोधको सँभाळ न 
सका? महामुनि विश्वामित्रको बड़ा पश्चात्ताप हुआ | रम्मा 
उनके कठोर शापसे तुरंत पत्थरकी दिला बन गयी । क्रोधसे 
तपस्याका क्षय हो गया और इन्द्रिया अभीतक काबूमें न आ 
eh यह विचारकर उनके चित्तको तनिक मी शान्ति न 
मिली | तपकी हानि देखकर अब उनके मनमें यह बात 
आयी कि “अबसे न तो क्रोध करूँगा और न किसी भी 
अवस्थामें Het कुछ बोळूंगा | इन्द्रियोंको जीतकर इस शरीर- 
को सुखा Seam | जबतक अपनी तपस्यासे उपार्जित 
AANA न प्राप्त कर दूँगा, तबतक चाहे अनन्त वर्ष बीत 
जायें; बिना खाये-पीये खड़ा GMs साँसतक न लूँगा |? ऐसा 
निश्चय करके उन्होंने पुनः हजार वर्षतक तप करनेकी दीक्षा 
ग्रहण की | रघुनन्दन | विश्वामित्रजीने जो प्रतिज्ञा की, उसकी 
संसारमें कहीं तुलना नहीं है | 

“अब वे महामुनि उत्तर दिशाका परित्याग करके पूर्व 
दिशाको चले गये और वहीं रहकर कठोर तपस्या आरम्भ 
की | एक हजार वर्षोके fet सर्वश्रेष्ठ मौन-त्रत धारण 
करके वे दुष्कर We प्रनृत्त हो गये | हजार वर्षतक 
वे महामुनि काकी माति निश्चेष्ट बने रहे । बीच-बीचमें 
अनेकों प्रकारके विघ्न आये; किन्तु क्रोधको उनके भीतर घुसने- 
का अवसर न मिला | अपने निश्चयपर अटल रहकर उन्होंने 
अक्षय तपका अनुष्ठान किया | जब एक हजार वर्ष पूरे हो 
गये तो वे अपना ब्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करनेको 
उद्यत हुए | इसी समय इन्द्रने ब्राह्मणके ATH आकर उनसे 
तैयार हुए अन्नकी याचना की | तब उन्होंने वह सारा अन्न 
ब्राह्मण देवताको दे दिया । उसमैसे कुछ भी बचा नहीँ) 


इसलिये वे बिना खाये ही रह गये फिर भी उस ब्राह्मणसे > % 


ve ite et area ert aT REA RATA Ca got [ सं० ato रामायण 
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उन्होंने कुछ कहा नहीं? अपने मौनत्रतका यथार्थरूपसे पालन 
किया | इसके बाद पुनः नये तिरेसे श्वासोच्छवासरहित मौनव्रत- 
का अनुष्ठान आरम्भ किया । पूरे एक हजार वर्षो तक उन्होंने 
सॉसतक नहीं ली । इस तरह साँस रुक जानेके कारण उनके 
मस्तकसे धुआ उठने लगा | उससे तीनों लोकोंके प्राणी घबरा 
गये | सभी सन्तस-से होने ळगे । उस समय मुनिकी तपस्यासे 
देवता ऋषि) गन्धर्व नागः सर्प और राक्षस--सब मोहित 
हो गये । उनके तेजसे सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी | वे 
चिन्तित हो ्रह्माजीके पास जाकर बोले--“भगवन्‌ | हमें 
महामुनि विश्वामित्रमे कोई छोटा-सा भी दोष नहीं दिखायी 
देता। यदि इनका अभीष्ट मनोरथ पूरा नहीं किया गया तो 
ये अपनी तपस्यासे त्रिभुवनके समस्त चराचर प्राणियोंका नाश 
कर डालेंगे | इस समय सारी fee घूमसे आच्छादित हो 
गयी हैं, कहीं कुछ भी सूझ नहीं पड़ता | समुद्र क्षुब्ध हो 
रहे हैं, पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है 
और प्रचण्ड आँधी चल रही है। समस्त त्रिलोकीका मन चञ्चल 
हो उठा है। समी किंकर्तव्यविमूढ-से हो रहे हैं । महर्षिके तेजसे 
सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी है । ये महाकान्तिमान्‌ झुनि 
अग्निस्वरूप हो रहे हैं | इनके मनमें जगतके प्रलय करनेका 
सङ्कल्प होश इसके पहले ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिये |? 


तदनन्तर ब्रह्मा आदि समी देवता महात्मा 
विश्वामित्रजीके पास गये और Aa | हम 
तुम्हारा स्वागत करते हैं । तुम्हारे इस कठोर तपसे हमछोग 
बहुत सन्तुष्ट हैं | अपनी उग्र तपस्याके प्रभावसे आज तुमने 
ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया | ब्रह्मन ! मैं इन सब देवताओंके 
साथ तुम्हें दीर्घायु होनेका वरदान देता हूँ । तुम्हारा कल्याण 
हो | अब तुम सुखपूर्वक जहाँ इच्छा हो; जाओ |? ्रझाजीकी 
` बात सुनकर महामुनि विश्वामित्रने अत्यन्त प्रसन्न होकर 


४ ड : ` सम्पूर्ण देवताओंकों प्रणाम किया और कहा--'देवताओ ! 
«यदि आपलोगोकी पासे मुझे ब्राह्मणत्व मिळ गया है और 


ह ae आयुक्ती मी प्राप्ति हो गयी है तो ओंकार, वघटकार तथा 


as वसिष्ठजी भी मुझे ब्रह्मर्षि कहकर स्वीकार करें | यदि 
ऐसी बात हो तो मैं समझा कि मेरा उत्तम मनोरथ आप 
लोगोंने पूर्ण कर दिया और उस अवस्थामै आप जा सकते 
हैं ।? तब देवताओंने वसिष्ठजीके पास जा उन्हें प्रसन्न करके 
अपने अनुकूल बनाया | ब्रह्मर्षि वसिष्ठने विश्वामित्रका बरहि 
होना स्वीकार किया और उनके साथ मित्रता कर ली । 
तत्पश्चात्‌ देवताओंने कहा--५सुने | अब तुम निःसन्देह 
्रह्मर्षि हो गये । तुम्हारी सारी कामनाएँ सफल हो गयीं ।? 
यह कहकर सब देवता जैसे आये थे) वैसे ही चले गये |इस 
प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व पानेके अनन्तर धर्मात्मा विश्वामित्रजी- . 
ने भी ब्रह्मर्षि वसिष्ठका पूजन किया और सर्वथा सफलमनोर्थ 
होकर तपस्यामे लगे हुए ही ये सम्पूर्ण एथ्वीपर विचरने लगे | 
रघुनन्दन | इस प्रकार कठोर तपस्याके द्वारा इन महात्माने 
ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है । ये तपस्याके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं ।' 
उत्तम धर्मके साक्षात्‌ विग्रह हैं और पराक्रमकी निधि हैं |?? 

ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानन्दजी चुप हो 
गये । उनकी बात सुनकर राजा जनकने हाथ जोड़कर 
विश्वामित्रजीसे कहा--'मुनिश्रेष्ठ | आप राम ओर लक्ष्मणके 
साथ खयं मेरे यज्ञमें पधारे, इससे में धन्य हो गया। 
आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया | आज मैंने और 
महात्मा रामने इन सभी सदस्यांके साथ आपकी तपस्याका 
वर्णन विस्तारके साथ सुना है । आपका तप अवर्णनीय है और 
आपके गुण अनन्त हैं | आपकी आश्चर्यमयी कथाओंके श्रवणसे 
मुझे तृप्ति नहीं होती; किन्तु यज्ञका समय हो गया है और 
सूर्यदेव ढळते जा रहे हैं । अतः अब आप मुझे जानेकी आज्ञा 
दीजिये, कळ सबेरे फिर आपके दर्शन होंगे |? राजाके ऐसा 
कहनेपर मुनिवर विश्वामित्रने उनकी बड़ी प्रशंसा की और 
प्रसन्नतापूर्वक उन्हें विदा किया | तब मिथिलानरेश जनकने 
अपने उपाध्याय और बन्धुःबान्धवोंके साथ विश्वामित्रजीकी 
परिक्रमा की और sete चल दिये | तसश्चात्‌ धर्मात्मा विश्वा- 
मित्र महात्माओंसे पूजित होकर राम और लक्ष्मणके साथ 
अपने विभामस्थानपर लौट आये | 


वाळकाण्ड | 
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तदनन्तर दूसरे दिन सबेरे धर्मात्मा राजा जनकने अपना 
नेत्यिक नियम पूरा करके रामचन्द्र और लक््मणसहित महात्मा 
विश्वामित्रजीको बुलाया तथा शास्त्रीय विधिके अनुसार मुनि 
तथा उन दोनों राजकुमारोंका पूजन करके कहा--'मह्षे | 
आपका स्वागत है; आज्ञा दीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ १? 
यह सुनकर विश्वामित्रजी बोले--“राजन्‌! महाराज दशरथके 
ये दोनों राजकुमार विश्वविख्यात क्षत्रिय हैं | आपके यहाँ जो 
उत्तम धनुष रखा है, उसे देखनेकी इनकी बड़ी इच्छा है | उसे 
इन्हें दिखा दीजिये | उनके दर्शनमात्रसे इनका मनोरथ सफळ 
हो जायया और ये प्रसन्न होकर अपने देश लौट जायँगे ।? 
मुनिके ऐसा BEA राजा जनकने कहा--«“मुनिवर | इस 
धनुषका वृत्तान्त सुनिये; जिस प्रयोजनसे यह धनुष यहाँ रखा 
गया है; वह सब बताता हूँ | निमिके ज्ये पुत्र राजा देवरात- 
के नामसे विख्यात थे | उन्हीं महात्माको यह धनुष घरोहर- 
के रूपमें मिला था | कहते हैं, पूर्वकालमें दक्ष-यज्ञ-विध्वंसके 
समय परम पराक्रमी भगवान्‌ ASV धनुष उठाकर यज्ञ नष्ट 
करनेके पश्चात्‌ रोधसे भरकर कहा था--“देवताओ | मैं aga 
भाग प्राप्त करना चाहता था? किन्तु तुमलोगोंने नहीं दिया | 
इसलिये इस धनुषसे में तुम सबके मस्तक काट डाूँगा |? 
यह सुनक्रर सम्पूर्ण देवता उदास हो गये और स्तुतिके द्वारा 
देवाधिदेव महादेवजीको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लगे | 
अन्तमें भगवान्‌ शङ्कर उनके ऊपर ATH हो गये और उन्होंने बड़े 
प्रेमके साथ यह धनुष उन्हें अपण कर दिया | वही यह देव- 
देव भगवान्‌ TERA धनुषरल् है जो मेरे पूर्वज महाराज 
देवरातके WA धरोहरके रूपमें रखा गया था | 


“एकदिन Haan लिये भूमि-शोधन करते समय खेतमें 
इल चला रहा था, उसी समय हलके अग्रभागसे एक कन्या प्रकट 
हुई | सीता ( हलके अग्रमाग ) से उस्न होनेके कारण उसका 
नाम “सीता? रखा गया | पृथ्वीसे प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः 
बढ़कर सयानी हुई | अपनी इस अयोनिजा कन्याके सम्बन्धे 
- मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रमसे इस धनुषको 
चढ़ा देगा, उसीके साथ इसका ब्याह करूँगा | इस कन्याको 
कई राजाओंने यहाँ आकर माँगा; किन्तु मैने आजतक किसीको 
यह कन्या नहीं दी । सबको यही उत्तर देता रहा कि 
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जो पराक्रम दिखायेगा, उसीको यह प्रास हो सकती है । 
तब समी राजा एकत्रित होकर मिथिलामें आये और पूछने 
wit कि सीताको पानेके लिये कौन-सा पराक्रम निश्चित किया 
गया है । मैंने उन छोगोंके सामने यह शिवजीका धनुष 
रख दिया; किन्तु sata कोई भी इसे उठाने या हिळानेमें 
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समर्थ न हो सका | अतः उन सबको अल्पपराक्रमी 
समझकर मैंने कन्या देनेसे इनकार कर दिया । तब उन सब्र 
राजाओंने अत्यन्त क्रोधमें भरकर मिथिलाको चारों ओरसे 
घेर लिया और सारे नगरनिवात्तियोंकों पीड़ा देना आरम्भ कर 
दिया । वे एक वर्षतक घेरा डाले ही रहे | इस बीचमें मेरे पास _ 
aaa दबानेके जितने साधन थे; सभी नष्ट हो गये | इससे 


प्रसन्न करनेकी चेष्टा. की' | देवता प्रसन्न हो गये और उन्दने 
मुझे चतुरङ्गिणी सेना प्रदान की | फिर तो मार पड़नेके कारण 
घेरा डाळे हुए समी राजाओंके पैर sas गये और वे 
अपने मन्त्रियोंततहित चारों दिशाओंम भाग गये । वे सब-के- 
सब पराक्रमहीन तथा पापाचारी थे; इसलिये टिक न सके | 


यही वह परम प्रकाशमान धनुष है । अब मैं रामरूश्सणको | 
भी उसे दिखाऊँगा | यदि दशस्थकुमार राम इस घनुषकी | 


a, 
मुझे बड़ा दुःख हुआ और तपस्याक्रे द्वारा मैंने देवताऑंको 
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* अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ So ato रामायणं 


प्रत्यञ्च चढ़ा सके तो मै इन्हें अपनी अयोनिजा कन्या सीताको 
अर्पण कर दूँगा |? 


जनककी बात सुनकर महामुनि विश्वामित्रने कहा-- 
“राजन्‌, | आप रामको अपना धनुष दिखाइये |? तब राजा 
जनकने मन्त्रियोंकी आज्ञा दी कि “चन्दन और मालाआँसे 
सुशोभित वह दिव्य धनुष यहां ले आओ |? राजाकी आज्ञा 
पाकर वे अमित तेजस्वी मन्त्री नगरमें गये और उस धनुषको 
आगे करके पुरीसे बाहर निकले | वह धनुष आठ पहियोंवाली 
लोहेकी बहुत बड़ी सन्दूकर्मे रखा था। उसे मोटे-ताजे 
पाँच हजार आदमी किसी तरह ठेळकर वहाँतक छा 
सके । सन्दूक छाकर मन्त्रियोने कहा--महाराज | यही वह 
श्रेष्ट घनुष है; यदि आपकी इच्छा हो तो इसे कुमारोंको 
दिखाइये ।? उनकी बात सुनकर राजा जनकने दोनों भाई राम 
और लक्ष्मणकी ओर दृष्टि रखते हुए महात्मा विश्वामित्रसे हाथ 
जोड़कर कहा--'ब्रह्मन्‌ | देवता, असुर; राक्षस; गन्धर्व, 
यक्ष, किन्नर और बड़े-बड़े नाग भी इस धनुषको झुकानेः 
इसपर प्रत्यञ्चा Ae वाण सन्धान करने; इसे 
खींचने तथा हाथपर लेकर तौलनेमें समर्थ न हो सके; फिर 
मनुष्योमें तो इतनी शक्ति ही कहाँ है | वही यह श्रेष्ठ धनुष 
यहां प्रस्तुत किया गया है | अब आप इसे इन दोनों राज- 
कुमारोंको दिखाइये |? 


महर्षि विश्वामित्र और रामचन्द्रजीने भी राजा 
जनककी ये ad सुनीं | इसके बाद महर्षिने कहा-- 
(राम | इस धनुषको देखो |? महर्षिकी आज्ञासे रामने 
सन्दूक खोळकर उस धनुषको देखा और कहा--'अच्छा, तो 
मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुषमें हाथ लगाता हूँ; मैं इसे चढ़ाने 
और Herat भी प्रयत्न करूँगा ।? राजा और सुनिने एक- 
स्वरसे उनका समर्थन किया । तब रामने उस धनुषको बीचसे 


saga लीलापूवक उठा लिया और Geer करते हुए 
उसपर प्रत्यञ्चा चढा दी। इसके बाद ज्यों ही उन्होंने उसे 


= खींचा कि वह बीचमेते हू गया । हूटते समय 
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'उससे बज्रपातके समान . भयंकर आवाज हुई । ऐसा 
जान पड़ा मानो Ta फटा हो । उस समय विश्वामित्रः 

जनक; राम और लक्ष्मणको छोड़कर बाकी सभी मनुष्य उस 
भयानक शब्दसे मूर्छित होकर गिर पड़े | थोड़ी देरमें जब 
सबकी चेत हुआ तो राजा जनकने हाथ जोड़कर कहा-- 

cafes | मैंने दशरथकुमार रामका पराक्रम अच्छी तरह 

देख लिया । मेरी पुत्री सीता इन्हें पतिके रूपमें पाकर जनक- 
वंशकी कीर्ति बढ़ायेगी । यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन्त्री 
UR सवार होकर शीघ्र ही अयोध्याको जायँ और विनययुक्त 
वचन सुनाकर महाराज दशरथको मेरे नगरमें लिवा लायें । 

साथ ही इस बातका भी सर्वत्र प्रचार कर दें कि “जिसके लिये 
पणाक्रमकी ही ad रखी गयी थी) उस मेरी कन्या सीताका 
विवाह रामचन्द्रजीके साथ होने जा रहा है |? ये लोग महाराज 
दशरथसे यह भी कह दें कि “आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण 
विश्वामित्रजीके द्वारा सुरक्षित होकर बड़े आनन्दमे हैं |? 
तथा महाराजको यहाँ शीघ्र ही बुला छायें |? विश्वामित्रने 
“तथास्तु? कहकर राजाकी बातका समर्थन किया | तब उन्होंने 
अपने मन्त्रियोंको समझा-बुझाकर यहाँका ठीक-ठीक समाचार 
महाराज दशरथको सुनाने और उन्हें मिथिलापुरी ळे आनेके ' 
छिये भेज दिया । 
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दशरथका मिथिलामें आना, इक्ष्वाकु और निमिवंशका परिचय तथा चारों राजकुमारोंके विवाहका निश्चय 


राजा जनककी आज्ञासे उनके मन्त्री अयोध्याके लिये 
प्रस्थित हुए | मार्गमें तीन रात व्यतीत करके चौथे दिन वे 
अयोध्यापुरीमें पहुँचे । राजाकी आज्ञासे उनका राजमहळमें 
प्रवेश हुआ | वहाँ जाकर उन्होंने बूढ़े महाराज ददारथका 
दर्शन किया.और हाथ जोड़कर विनंययुक्त मधुर शब्दोंमें 
कदा--*“महाराज | ऋत्विजोंसहित मिथिलानरेश जनकने 
स्नेहमयी वाणीमें आपकी तथा आपके उपाध्याय और 
पुरोहितोंकी बारंबार कुशळ पूछी है और इसके बाद उन्होंने 
विश्वामित्रजीकी सम्मतिसे आपको यह संदेश दिया 
है--“राजन्‌ | आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञाका हाळ 
माळूम होगा, मैंने अपनी पुत्रीके विवाहके लिये पराक्रमकी 
शर्त रखी थी | मेरी उस कन्याको विश्वामित्रजीके 
साथ अकस्मात्‌ धूमते-फिरते आये हुए आपके yaa अपने 
पराक्रमसे जीत छिया है। महात्मा रामने मेरे यहाँ रखे हुए 
रत्नस्वरूप दिव्य धनुषको तोड़ डाला है, अतः मैं इन्हे 
अपनी कन्या सीताको प्रदान करना चाहता हूँ | आप इसके 
लिये आज्ञा देनेकी कृपा करें | महाराज अपने उपाध्याय और 
पुरोहितको साथ लेकर शीघ्र ही मिथिळामें cat और 
अपने दोनों पुत्र राम तथा लक्षणको देखनेके साथ ही मेरी 
मतिश भी पूर्ण करें।? यही मिथिलानरेशका मधुर संदेश है |? 


सन्देशवाहक मन्त्रियोंकी बातें सुनकर राजा ददारथको 
बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने महर्षि वसिष्ठ, बामदेव तथा अन्य 
मन्त्रयसे कहा--“कौसल्यानन्दन राम विश्वामित्रसे सुरक्षित 
होकर अपने भाई लक्ष्मणके साथ इस समय विदेहराज जनकके 
ARG निवास कर रहे हैं | महात्मा राजा जनक रामचन्द्रके 
पराक्रमकी परीक्षा करके उन्हें अपनी कन्या प्रदान करना 
चाहते हैं | यदि आपकी सम्मति हो तो हम सब लोग शीघ्र ही 
मिथिलापुरीको चलें |? महर्षियोंसहित सब मन्त्रियोंने एक- 
सरसे चलनेकी ही सम्मति दी । राजा बड़े प्रसन्न हुए | 
उन्होंने मन्त्रियोंसे कहा--:कळ सबेरे ही यात्रा कर देनी 


चाहिये |? राजा दशरथके मन्त्री सभी सद्ुणोसे सम्पन्न थे। . 


उन्होंने चलनेकी बात सुनकर बड़े आनन्दसे वह रात्रि व्यतीत 
की | सबेरा होनेपर उपाध्याय और बन्धु-बान्धवोंके सहित 
महाराज दशरथ हर्षमे भरकर सुमन्त्रसे बोले--'हमारे यहाँके 
सभी खजांची बहुत-सा धन और नाना प्रकारके रत 


वा० Yo अं ११-- 
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OR सबसे पहले चलें; उनके साथ हर तरहकी 
सुव्यवस्था होनी चाहिये | चतुरङ्गिणी सेनाको भी शीघ्र ही 
कूच कर देना चाहिये | अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुन्दर- 
सुन्दर पाळकियाँ और अच्छे-अच्छे घोड़े आदि सवारियोँ 
तैयार होकर चल दें । महर्षि वसिष्ठ; वामदेव, जाबालि, 
कश्यप) दीर्घजीवी मार्कण्डेय तथा कात्यायन--ये समी ब्रह्मर्षि 
आगे-आगे चलें | मेरा रथ भी तैयार करो; देर नहीं होनी 
चाहिये | राजा जनकके दूत मुझे जल्दी करनेके लिये प्रेरित 
कर रहे हैं ।? 

राजाकी आज्ञाके अनुसार चतुरङ्गिणी सेना तेयार हो 
गयी और ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथके 
पीछे-पीछें चली । मार्गमें चार दिन व्यतीत करके राजा दशरथ 
विदेइनगर पहुँचे | उनके आगमनका समाचार पाकर 
जनकने आतिथ्य और पूजाकी तैयारी की; फिर हर्षसे भरकर 
वे बूढ़े महाराजके पास पहुँचे | उनसे मिलकर जनकको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | उन्होंने बड़े आनन्दके साथ कहा-- 
“रघुनन्दन | आपका स्वागत है; मेरे बड़े भाग्य हैं? जो 
आपने यहाँतक पदार्पण किया | इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके 
साथ महातेजस्वी महर्षि वसिष्ठका पधारना भी मेरे सौभाग्यकी 
ही सूचना दे रहा है | रघुकुलके महापुरुष बळ और पराक्रमम 
सबसे श्रेष्ठ होते हैं। आज इस कुलके साथ सम्बन्ध होनेसे 
मेरे वंशकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी | यह मेरे लिये महान्‌ सौमाग्यकी | 
बात हुई है | महाराज ! कळ सबेरे इन सभी ऋषियोंके साय 
उपस्थित होकर रामके विवाहका झुम कार्य सम्पन्न कीजिये |? 
राजा जनककी बात सुनकर महाराज दरारथने उत्तर दिया 
“राजन्‌ ! आप तो धर्मके ज्ञाता ही ठहरे । मैंने सुन रखा हैं 
कि प्रतिग्रह दाताके अधीन होता है; इसलिये आप जैसा 
कहेंगे; वैसा ही इम सब लोग करेंगे | तदनन्तर सभी महर्षि 


एक दूसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े आराम- | 


के साथ वह रात त्रितायी | राजा दशरथने मी जनकके द्वारा 


आदर-्सत्कार पाकर तथा अपने दोनों Waist सकुशल 


देखकर अत्यन्त दर्षके साथ वह रात्रि व्यतीत की । 


निवृत्त हो गये तो अपने पुरोहित शतानन्दजीसे बोले-- 
SELIA भाई FT जो अत्यन्त धार्मिक बामि 


तसश्चात्‌ जब GAT हुआ और राजा जनक नित्यकर्मसे _ 
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` समय इक्षुमती नदीका जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई 
€ _ सांकाद्या नगरीमें रहते हैं | उसके चारों ओरके परकोटोंकी 
रक्षाके लिये बड़े-बड़े यन्त्र लगाये गये हैं | वह पुरी पुष्पक- 
विमानके समान विस्तृत और पुण्यात्मा yeaa निवाससे 
सुशोभित है । वहाँ Wade अपने भाईको इस झभ 
अवसरपर में यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ | मेरे साथ वे 

भी इस मङ्गल-समारोहका सुख उठावें |? राजाके इस प्रकार 

आज्ञा देनेपर श्रेष्ठ दूत तेज चळनेवाळे घोड़ोंपर सवार हो 
कुशध्वजको gona लिये चळ दिये और सांकाऱ्या नगरीमें 
पहुँचकर उनसे मिले | उन्होंने मिथिलाका सारा समाचार 
बताकर राजा जनकका अभिप्राय भी. निवेदन किया । दूतोंके 

मुखसे सारे समाचार सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनककी 
आज्ञाके अनुसार मिथिलाम आये और उनसे मिले | वे 
धर्मवत्सल महात्मा जनक तथा पुरोहित शतानन्दजीको प्रणाम 

करके राजाके यो'्य सुन्दर सिंहासनपर विराजमान हुए | दोनों 

ही भाई बड़े तेजस्वी थे । उन्होंने एक आप्तनपर साथ-साथ 
बैठकर अपने श्रेष्ठ मन्त्री सुदामासे कहा--'मन्त्रिवर ! आप 

शीघ्र ही महाराज दशरथके पास जाइये और उन्हें पुत्रों तथा 
मन्त्रियों सहित बुला छाइये |? आज्ञा पाकर मन्त्री सुदामा 
रघुकुलकी कीति बढ़ानेवाले राजा दशरथके डेरेमें जाकर 

उनसे मिळे और प्रणाम करके बोळे--“अवधनरेश | मिथिलाके 

राजा जनक उपाध्याय और पुरोहितके साथ आपका दर्शन 

करना चाहते हैं ।? यह सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और 
बन्यु-बान्धवोके साथ जनकके स्थानपर गये | वहाँ जाकर 
उन्होंने विदेहराजसे कहा---'महाराज | आपको माळूम होगा 
इक्वाकु-कुरके देवता ये महर्षि वतिष्ठजी हैं | हमारे यहाँ 

सव Fal इन्हींकी आज्ञाका Tea किया जाता है । ये 
विश्वामित्र तथा अन्य सब महर्षियोकी अनुमति लेकर पहले मेरी 
वंश-परम्पराका क्रमशः परिचय देंगे |! यह कहकर जब वे चुप 

हो गये तों वतिष्ठजीने जनक और उनके पुरोहितको सुनाते 

. हुए कहा--'ब्रह्माजीकी उत्पत्तिका कारण अव्यक्त है--वे 
SLE नित्य, शाश्‍वत और अविनाशी हैं। . उनसे 
 मरीचिकी र SaN हुई । मंरीचिसे कश्यप, कड्यपसे 
feat ( सूर्य), उनसे वैवखत मनु; ; 


%. अमोघे दन राम अंमोघस्तव संस्तवः # 


हैहय, ताळजंघ और शशबिन्दु--इन तीन राजबंशोंके क्षत्रिय 


Naha Vidyalaya Collection. 


Í ao ato रामायणे 


a ~~ ~ 


महाराज असितके शत्रु हो गये । युद्धमें इन तीनों शत्रुओंका 
सामना करनेंके कारण राजा असितको राज्य छोड़कर परदेशमें 
चला जाना पड़ा | वें थोड़ी-सी सेना लिये अपनी दोनों 
रानियोंके- साथ हिमालय पर्वतपर रहने लगे | वहीं उनकी मृत्यु 
हो गयी | उस समय उनकी दोनों रानियाँ गर्भवती थीं | 
उनमेंसे एकने अपनी सौतका गर्भ नष्ट करनेके लिये उसे जहर 
मिलाया हुआ भोजन दे दिया। उस समय उस पर्वतपर 


. भ्गुकुलमे उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या कर रदे À | 


राजा अपितकी रानी कालेन्दी, जिसे जहर दिया गया थाः 
तेजस्वी महर्षि च्यवनके पात गयी और उनके चरणोंमें प्रणाम 
करके चुपचाप बैठ गयी | तब सुनिने उससे कहा--- 
“महाभागे ! तुम्हारे गर्भमें एक महान्‌ तेजस्वी और बलवान्‌ 
पुत्र है । वह थोड़े ही दिनोंमें गर ( जहर ) के साथ उत्पन्न 
होगा । तुम चिन्ता न करो |? वह विधवा राजकुमारी बड़ी 


` पतित्रता थी | च्यवनको नमस्कार करके वह आश्रमपर लौट 


आयी और यथाप्तमय उप्तके गर्मसे पुचका जन्म हुआ | वह गर 
(जहर)के साथ उतन्न होनेके कारण ५सगर” कहलाया । सगरके 
पुत्र असमञ्ज, AMAA अंशुमान्‌). अंशुमानके दिलीप दिलीपके 
भगीरथ, भगीरथके Fae ककुत्थके रघु, Wa 
कल्माषपाद, कल्माषपादके TaN, दांखणके सुदर्शन, 
सुदर्शनके अभिवर्ण; अभिवर्णके शीघ्रग, शीघ्रगके मरु, मरके 
प्रुश्रुक) Wt अम्बरीष, अम्वरीषके नहुष, नहुपके 
ययाति, ययातिके नाभाग, नाभागके अज, अजके पुत्र 
ये महाराज दशरथ हैं। इन्हीं दशरथसे ये दोनों भाई राम 
और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं | इक्ष्वाकुकुल्मे saa हुए 
राजाओंका वंश आदिकाळसे ही अत्यन्त शुद्ध रहा है। ये 
सवःके-सत्र धर्मात्मा और सत्यवादी होते आये हैं। इन्हींके 
GOA उत्पन्न कुमार राम और लक्ष्मणके लिये मैं आपकी दो 
कन्याओंका वरण करता हूँ | ये आपकी कन्याओंके योग्य हैं 
और आपकी कन्याएँ इनके योग्य; अतः आप इन्हे 
कन्यादान करें |? > 


महर्षि वसिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु-वंशका परिचय दे 
चुके) तब राजा जनकने हाथ जोड़कर उनसे कहा--मुनिश्रेष्ठ | 
अब में भी अपने कुलका परिचय देता हूँ; क्योंकि कुछीन 
पुरुषके लिये कन्यादानके समय अपने कुछका पूर्णरूपेण 


. परिचय देना आवश्यक है । अतः आप सुननेकी कृपा करें | 


भाचीन कारमं निमि नामके एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं जो 


बालकाण्ड ] 
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घैयंशाली, महापुरुषोर्मि अग्रगण्य तथा अपने पराक्रमसे तीनों 
लोकोंमें विख्यात थे | उनके पुत्र मिथि नामसे प्रसिद्ध हुए | 
मिथिक्रे पुत्रका नाम जनक हुआ । ये ही हमारे कुछमें पहले 


जनक हुए हैं (इन्हींके नामपर हमारे वंशका प्रत्येक राजा (जनक? | 


` कहलाता है ) | जनकके Se, उदावसुके नन्दिवर्धन 
नन्दिवर्धनके सुकेतु, सुकेतुके देवरात, देवरातके gers 
बृहद्रथके महावीर, महावीरके सुधृतिः सुधृतिके घृष्ट केतु: 
धृष्टकेतुके हर्यश्व, हर्यश्वके मरु, मरके प्रतीन्यक; प्रतीन्धकके 
कीतिरथ, कीर्तिरथके देवमीढ, देवमीढके विबुध; विबुधके 
weirs, महीश्रकके कीर्तिरात, कीर्तिरातके महारोमा 
महारोमाके स्वर्णरोमा और खर्णरोमाके पुत्र हृस्वरोमा हुए | 
ये महात्मा बड़े धर्मज्ञ थे । इनके दो पुत्र हुए | उनमें बड़ा 
तो मैं हूँ और छोटा मेरा भाई कुशध्वज है | मेरे पिता मुझ 
ज्येष्ठ पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करके कुशध्वजका सारा भार 
मुझे सोंपकर बनमें चले गये । बृद्ध पिताके स्वर्गगामी हो 
जानेपर अपने देवतुल्य भाई कुझध्वजको स्नेहदृश्सि देखता 
हुआ मैं इस राज्यका धर्मके अनुसार पालन करने लगा | 
कुछ कालके अनन्तर राजा सुधन्वाने सांकाइय नगरसे आकर 
मिथिलाको चारों ओरसे घेर लिया और मेरे पास अपने दूतसे 
यह सन्देश कहळा भेजा कि qa शिवजीके धनुष तथा अपनी 
- कन्या सीताको मेरे हवाले कर दो |? महष | मैंने उसकी माँग 
पूरी नहीं की, इसलिये मेरे साथ उसका घोर युद्ध हुआ | 
उस संग्राममे विसुख होकर सुधन्वा मेरे हाथसे मारा गया | 
उसे मारकर TAT नगरके राज्यपर मैंने अपने भाई शूरवीर 
कुरध्वजको अभिषिक्त कर दिया । मुनिवर ! मैं बड़ी 
प्रसन्नताके साथ आपको दोबहुएँ प्रदान करता हूँ | पराक्रम ही 
जिसको पानेकी शर्ते थी, उस देव-कन्याके समान सुन्दरी सीताको 
रामके लिये और अपनी दूसरी पुत्री उर्मिलाको लक्ष्मणके लिये 
दे रहा हूँ:--इस बातको मैं तीन बार दुहराता हूँ ।? वसिष्ठजीसें 
ऐसा कहकर राजा जनकने महाराज दशरथसे कहा-- 
“राजन्‌ | अब आप राम-लक्ष्मणके मङ्गलके लिये उनसे गो-दान 
कराइये और नान्दीमुख Meat कार्य सम्पन्न कीजिये | 
इसके बाद विवाइका कार्य आरम्भ कीजियेगा | आज मघा 
नक्षत्र है; आजके तीसरे दिन उत्तराफाल्गुनी नकषत्रमे वैवाहिक 
कार्य कीजियेगा |? 
विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तो 
महामुनि विश्वामित्र वसिष्ठजीका सहयोग लेकर उनसे बोले-- 
“राजन्‌, | इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओके वंश 


अचिन्तनीय हैं | atte ही प्रभावकी कोई सीमा नहीं है | 
इन दोनोंकी समानता करनेगला दूसरा कोई राजवंश नहीं 
है। राम और लक्ष्सणका सीता तथा उर्मिलाके साथ जो 
सम्बन्ध निश्चित हुआ है; वह सव प्रकारसे योग्य है | इतके 
वाद मुझे भी कुछ कहना है । आपके छोटे भाई जो ये राजा 
कुशध्वज 33 हैं; इनकी भी दो कन्याएँ हैं, जो इस 
Weed अनुपम सुन्दरी हैं | मैं उन दोनों कन्याओंको कुमार 
भरत और शनुन्नकी पत्नी वनानेके लिये मागता हूँ | राजा दशरथके 
ये समी पुत्र रूपवान हैं; तरुण हैं तथा लोकपालों और देवताओंके 
समान पराक्रमी हैं| इन दोनाँको भी कन्या दान करके आप 
इक्ष्वाकु-कुलको अपने सम्बन्धसे बाँध लीजिये ।? उनकी बात 
सुनकर राजा जनकने विश्वामित्र और विउ दोनोसे हाथ 
जोड़कर कहा--“मुनिवरों | मैं अपने कुलको धन्य मानता 
हूँ, जिसे आपलोग. इश्ष्वाकुब्रंशके योग्य समझकर इसके 
साथ सम्बन्ध जोड़नेके ख्ये सयं आज्ञा दे रहे हैं । में आपके 
प्रस्तावका अनुमोदन करता हूँ | कुमार मरत और VA राजा 
कुशध्वजकी दोनों कन्याओंको. अपनी धर्मपत्तीके रूपमें स्वीकार 
करें | महामुने ! ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी 
चारों राजकुमारियोंका पाणिग्रहण करें | अगले दो दिन 
फाल्गुनी नामके नक्षत्र हैँ | इनमें पहले दिन तो पूर्वाफाल्युनी 
है और दूसरे दिन ( अर्थात्‌ परसों ) उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 
होगा; जिसके देवता प्रजापति भग हैं | मनीषी पुरुष उस नक्षत्रमें 


वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम मानते हैं |? विदेहराज जनकके 


ऐसा कहनेपर WHOM आनन्द बढ़ानेवाले राजा दरारथने 
प्रसन्न होकर कहा--“मिथिलेश्वर | आप दोनों भाइयोंके गुण 
असंख्य हैं। आपलोगोंने ऋषियों .और राजाओंका मली- 
भाँति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो.। अब मै अपने 
विश्रामस्थानको जा रहा हूँ । वहाँ विधिपूर्वक नान्दीमुख- 
आद्धका कार्य सम्पन्न करूँगा |? यों कहकर राजा जनककी 
स्वीकृति ले महाराज दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वसिष्ठको 
आगे करके तुरंत अपने आवासस्थानपर चले गये और वहाँ 
प्रातःकाल. उठकर विधि-विधानसे atest क्रिया पूरी की | 
उन्होंने एक-एक पुत्रके सङ्गलके लिये एक-एक लाख गौएँ 


ब्राह्मणोंको दान कीं। उन सबके सींग सोनेसे मढे हुए | i | | : 
थे । सबके साथ बछडे और कॉसेके दुग्धपात्र ये | इस प्रकार 5 
उन्होंने चार छाल गौओंका दान किया तथा और भी... 


eae 
>> 


बहुत-सा घन. ब्रा्मणोको बांटा । | 
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# अमोघं Tal राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० aro रामायण 
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चारों भाइयोंका विवाह, परशुरामका बल-हरण तथा दशरथका पुत्रों और वघुओंके 
साथ अयोध्यामें प्रवेश 


re B= tT -m 


राजा दशरथने जिस दिन अपने gate विवाहके 
निमित्त गो-दान किया, उसी. दिन भरतके मामा केकय- 
राजकुमार युधाजित्‌ वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने महाराजका 
दर्शन करके कुशल पूछी और इस प्रकार कहा--रघुनन्दन | 
केकयदेशके महाराजने बड़े स्नेहके साथ आपका कुशल- 
समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँके जिन-जिन लोगोंकी 
कुशळ जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय खस्थ और 
सानन्द हैं । केकयनरेश भरतको देखना चाहते है, अतः 
इन्हें लेनेके लिये ही मैं अयोध्या गया था । वहाँ जाने- 
पर यह माळूम हुआ कि “आपके सभी पुत्र विवाहके fea 
आपके साथ मिथिला पधारे हैं ।? यह सुनकर मैं तुरंत 
यहाँ चला आया ।? महाराज दशरथने अपने प्रिय 
अतिथिको उपस्थित देख बड़े सत्कारके साथ उनकी आव- 
मगत की | फिर पुत्रोके साथ वह रात व्यतीत करके वे सबेरे 
उठे और Frade fad होकर ऋषियोंको साथ ले 
जनककी WMC जा पहुँचे | तत्पश्चात्‌ विवाहके योग्य 
विजय नामक मुहूर्त आनेपर दूल्हेके अनुरूप वेष-भूषासे 
अलङ्कृत हो भाइयोंके साथ भीरामचन्द्रजी भी वहाँ आये | 
वे विवाहकाळोचित मङ्गलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा उनके 
आगे-आगे वसिष्ठ एवं अन्यान्य महर्षि चल रहे थे। 


इसके बाद महर्षि वसिष्ठ राजा जनकके पास जाकर 
.ब्रोढे--£राजन्‌ | महाराज दशरथ अपने पुत्रोंके साथ आये 

_ हैं और महळमें आनेके लिये दाताके आदेशकी प्रतीक्षा 
RVG अतः आप विवाहकालोपयोगी शुभकर्मोका अनुष्ठान 
करके उन्हें बुलाइये और कन्यादानरूप खधर्मका पालन 


' कीजिये महात्मा वसिष्ठके ऐसा कहनेपर परम धर्मज्ञ राजा 


कने बर मिता! मन ज्ये 


र _ मेरे यहाँ कौन पहरेदार खड़ा है! ये किसके आदेदाकी प्रतीक्षा 
करते हैं! अपने घरमें आनेके लिये केसा सोच-विचार १ 


यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है मेरी कन्याओंका 
कक कळक T Mc 


वैवाहिक मङ्गलक्त्य सम्पन्न हो चुका दै | अब वे यज्ञवेदीके 
पास आकर बैठी हैं | इस समय मैं आपकी ही प्रतीक्षामे इस 
वेदीपर बैठा हूँ । निर्विन्नतापूर्वंक सब कार्य पूर्ण कीजिये । 
विलम्ब क्‍यों करते हैं १? वसिष्ठके gaa जनककी बात 
सुनकर राजा दशरथ अपने पुत्रों और सम्पूर्ण महर्षियोंको 
महलके भीतर ले आये | तदनन्तर विदेहराजने वसिष्ठसे कहा-- 
“महर्षे ! आप ऋषियोंको साथ लेकर विवाहके सब कार्य 
कराइये |? after “बहुत अच्छा? कहकर विश्वामित्र और 
शतानन्दजीको साथ लेकर विवाह-मण्डपके मध्यभागमे विधि- 
पूर्वक वेदी बनायी और गन्ध तथा फूछोंके द्वारा उसे चारों 
AR सुन्दर रूपमे सजाया । साथ ही सुवर्णपालिका, जौके 
age युक्त चित्रित कलश, अङ्कुर जमाये हुए, सिकोरः 
धूपपात्र, TATA खुवा, खुक) अर्घ्यं आदि पात्र; छावासे 
भरे हुए पात्र तथा MA हुए अक्षत आदि सामभ्रियोंको भी 
यथास्थान रख दिया । तत्पश्चात्‌ वसिष्ठजीने बराबर-बराबर 
कुशोंको वेदीके चारों ओर विछाकर मन्त्रोद्चारण करते हुए 
विधिके अनुसार अभिस्थापन किया और विधिको प्रधानता 
देते हुए मन्त्रपाठपूर्वक seated अभिमें हवन किया | 
तदनन्तर राजा जनकने सब प्रकारके आभूषणोसे विभूषित 
सीताको छे आकर अभिके निकट रामचन्द्रजीके सामने 
बिठा दिया और उनसे कहा--“राम ! तुम्हारा कल्याण 
होश यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणीके रूपमे 
उपस्थित है | इसका हाथ अपने हाथमे लो और इसे 
स्वीकार करो | यह परम पतिब्रता, सौभाग्यवती और छायाकी 
माति तुम्हारे पीछे चळनेवाली होगी ।? यह कहकर राजाने 
रामके हाथमें मन्त्रसे पवित्र जल छोड़ दिया । उस समय 
देवता और ऋषियोंने “साधु-साधु' कहकर जनकके सौभाग्यकी 
सराहना की | देवताओंके नगारे बजने लगे और आकाशसे 
Relat बड़ी भारी वर्षा हुई । इसके बाद राजा जनकने 
इर्षेसे भरकर. कहा--:ल्द्मण | तुम्हारा कल्याण हो | आओ 
मैं उमिलाको तुम्हारी सेवामें दे रहा हूँ । इसे स्वीकार करो |? 
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तत्पश्चात्‌ उन्होंने भरतसे कहा--'रघुनन्दन | आओ) 
माण्डवीका हाथ अपने हाथमें लो |? फिर शत्रुध्नकों सम्बोधित 
करके कहा--“महाबाहो ! तुम श्रुतकीर्तिको स्वीकार करो | तुम 
चारों भाई शान्तखमाव हो, तुमने उत्तम ब्रतका भळीमाँति 
आचरण किया है ।? राजा जनकके वचन सुनकर चारों राज- 
कुमारोंने चारों राजकन्याओंके हाथ अपने-अपने हाथमें लिये । 
इसके वाद वसिष्ठजीकी आज्ञासे उन्होंने अपनी-अपनी पत्नीके 
साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि-मुनियोंकी परिक्रमा 
की और वेदोक्त विधिके अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया । 
अग्निकी तीन बार परिक्रमा करके उन्होंने पत्नियोंकों 
स्वीकार किया फिर सब-के-सब fadaka जनवासेमें 
चले गये । राजा दशरथ भी ऋषियों और बन्धु- 
बान्धवोंके साथ पुत्रों और पुत्र-वधुओंकों देखते हुए उनके 
पीछे-पीछे गये | 


तदनन्तर जब रात बीती और सबेरा हुआ तो महामुनि 
विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दरारथसे पूछकर 
उनकी स्वीकृति छे उत्तरपर्वतपर चले गये | फिर महाराज 
दशरथ भी जानेको तैयार हुए | उस समय विदेहराज जनकने 
अपनी कन्याओंके निमित्त ददेजमें बहुत अधिक धन दिया | 
कई लाख Mes बहुतेरे अच्छे-अच्छे कम्बळ तथा करोड़ोंकी 
संख्यामें रेशमी और सूती वस्र दिये | तरह-तरहके गहनोंसे सजे 
हुए बहुत-से हाथी, घोड़े? रथ और पैदल सिपाही भेंट किये | 
अपनी छड़कियोंके लिये सखीके रूपमे उन्होंने सौ कन्याएँ और 
अनेकों दास-दासियाँ अर्पण कीं । इन सबके अलावे राजाने 
बहुत-से मोती-मूँगे और सुवर्ण भी दिये | इस प्रकार अनेकों 
तरहकी वस्तुएँ दहेजमें देकर राजा जनक दशरथकी आज्ञा ले 
अपने MESA लौट आये और अयोध्यानरेश सम्पूर्ण महर्षियोंको 
आगे करके अपने पुत्रों और सेनिकोंके साथ राजधानीकी ओर 
प्रस्थित हुए | उस समय मार्गमे उनके चारों ओर भयंकर 
बोली बोळनेवाळे पक्षी SETAE St और भूमिपर विचरनेवाळे 
मृग उन्हे दाहिने रखकर जाने लगे | उन सबको देखकर राजाने 
वसिष्ठजीसे पूछा--“मुनिवर | एक ओर तो ये भयंकर पक्षी बोळ 
रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमे दाहिनी ओर रखकर जा 
रहे हैं । यह अम और शुभ--दो प्रकारका शकुन कैसा १ मेरा 


_ हृदय कापता है, मन खिन्न हो रहा दै. ।? उनके इस प्रकार 


पूछनेपर वसिष्ठजीने मधुर वाणीमें कहा--'राजन्‌ | सुनियेः 
पक्षियोंके मुँहसे यह बात निकल रही दै कि इस समय कोई मारी 
भय उपस्थित होनेवाळा है | किन्तु हमें दाहिने रखकर जानेवाळे 
मृग यह सूचित करते हैं कि आया हुआ संकट टल जायगा) 
इसलिये आप चिन्ता छोड़िये |? इन लोगोमें इस प्रकार बातें 
हो ही रही थीं कि बड़े जोरोंकी आँधी चली | सारी एथ्वी 
कॉप उठी । बड़े-बड़े वृक्ष उड़कर गिर पड़े | सूर्य अन्घकारसे 
आच्छन्न हो गया | किसीको दिशाओंका मान न रहा | घूलसे 
ढक जानेके कारण सारी सेना मूच्छित-सी हो गयी | उस 
समय केवळ वसिष्ठ आदि ऋषि तथा पुत्रासहित राजा दशरथकों 
ही चेत रह गया था । उस घोर अन्धकारमें राजा दशरयने 
देखा--क्षत्रियोंका मान-मर्दन करनेवाले भृगुनन्दन परशुराम 
कंधेपर फरसा WS और हाथमें धनुष एवं भयंकर बाण लिये 
विकट वेष घारण किये सामनेसे आ रहे हैं । उनके मस्तकपर 
बड़ी-बड़ी जठाएँ दिखायी पड़ रही थीं तथा वे अपने तेजसे 
जाज्वल्यमान हो रहे थे | प्रज्वलित अग्निके समान भयंकर 
परशुरामको उपस्थित देख वसिष्ठ आदि Heat उन्हें अघ्यं 
प्रदान किया । ऋषियोंकी दी हुई उस पूजाको स्वीकार करके 
उन महाप्रतापी जमदग्निकुमारने रामचन्द्रजीसे कहा--(राम | 
सुना जाता है तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है । तुम्हारे द्वारा धनुष 
हूटनेका सारा समाचार भी मेरे कानोंमें पड़ चुका है। उस 
धनुषका तोड़ना अद्भुत और अचिन्त्य है। इस बातको सुनकर 
मैं एक दूसरा उत्तम धनुष्ठ लेकर आया हूँ | यह है 
वह भयंकर और विशाल धनुष | तुम इसे खींचकर 
इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और मेरे सामने अपने बळका 
प्रदर्शन करो | तुम्हारा बळ देखकर मै तुमसे wage 
करूँगा |? 
परशुरामजीके वचन सुनकर राजा दशरथ दौनमावसे हाथ 

जोड़कर बोठे--'महामुने | आप खाध्याय-बृत्तिसे शोभा _ 
पानेवाले मार्गव-कुछ्में उत्पन्न हुए हैं और खयं मी महान 
तपस्री और ब्रह्मज्ञानी हैं; इसलिये मेरे बाळक Gate 
आप अभयदान देनेकी कृपा करे |? राजा दशरथ इस प्रकार 
कहते ही रह गये; परन्तु प्रतापी परशुरामने उनके बचनोकी 


अबहेळना करके रामसे ही बातचीत जारी रक्‍खी । वे बोले-- | 7 | $ fe 
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“नरश्रेष्ठ | ये दो धनुष सबसे भ्रेष्ठ और दिव्य थे | सारा संसार 

इन्हें सम्मानकी दृष्टिसे देखता था | साक्षात विश्वकर्माने इन्हें 

बनाया था; ये बड़े प्रबळ और दृढ़ थे | इनमेसे . एकको 
_ देवताओने निपुरासुरसे युद्ध करनेके 'लिये भगवान्‌ शङ्करको दे 

दिया था; जिस घनुषको तुमने तोड़ा है? उसीसे त्रिपुरासुरका 
` बघ.हुआ था | और दूसरा दुर्थषे धनुष यह है; जो मेरे दायें है ; 

इसे देवताओनि भगवान्‌ विष्णुको दिया था यह भी वेसा ही 

प्रबल है जैसा शिवजीका धनुष था | भगवान्‌ शङ्कसने बाण- 
सहित अपना धनुष राजर्षि देवरातके हाथर्म दे दिया था और 
विष्णुने अपने घनुषको Ta ऋचीक मुनिके यहाँ घरोहरके 
रूपमे रक्खा था । इस प्रकार यह महान्‌ वैष्णव धनुष मेरे 
पिता-पितामहोक्रे अधिकारम रहता चला आया है। अब तुम 
इसे हाथमे लेकर इसके ऊपर, बाण चढ़ाओ | यदि ऐसा कर 
सकोगे तो मैं तुम्हारे साथ इन्दयुड करूँगा |? 

RIGA रामचन्द्रजी अपने पिताके गौरवका ख्याळ 
करके संकोचवश कुछ बोळ नहीं रहे ये; किन्तु पर॒रामजीकी 
उपयुक्त बात सुनकर वे मौन न रह सके | उन्होंने कहा-- 
aged | मैं श्षत्रिय-धर्मसे युक्त हूँ; तो. भी आप मुझे 


पराक्रमहीन और असमर्थ मानकर मेरे तेजका तिरस्कार कर 
रहे हैं | अच्छा; अब मेरा. पराक्रम देखिये | ऐसा कहकर 
रामचन्द्रजीने क्रोधमै भरकर परञ॒रामजीके हायसे वह उत्तम 
घनुष और बाण ले लिया तथा धनुषका.पर्ञ्चा .चदाकर उस- 
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पर बाणका सन्धान किया । इसके बाद वे परशुरामसे 
बोले--“मगुनन्दन | आप त्राह्मण होनेके नाते मेरे पूज्य हैँ 
तथा विश्वामित्रजीके साय आपका:सम्बन्धहै--इन सब STS 
मैं इस प्राण-संहारक वाणकी आपके शरीरपर नहीं छोड़ 
सकता | मेरा विचार है कि आपको अपने तपोवलसे जो सर्वत्र 
शीघ्रतापूर्वक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हुई है? उसीको इस 
बाणसे नष्ट कर StS; क्‍योंकि यहं दिव्य वेष्णव बाण कभी 
निष्फल नहीं जाता |! उस समय उस उत्तम धनुष और बाणको 
धारण किये हुए श्रीरामचन्द्रजीको देखनेके लिये सम्पूर्ण देवता 
और ऋषि ब्रह्माजीको आगे करके वहाँ एकत्रित हो गये । 
जमदग्निकुमार परशुराम निर्वीय एवं जडवत्‌ हो गये थे। उन्होने 
रामचन्द्रजीकी ओर देखकर धीरे-धीरे कहा--'रथुनन्दन | 
पर्वकाले मैंने कश्यपजीकों जब यह gett दान की थी तो 
उन्होंने मुझसे कहा था--“तुम मेरे राज्यमें कभी न रहना ।' 
तबसे अपने गुरु कश्यपजीकी इस आज्ञाका पालन करता हुआ 
मैं कभी cad प्रथ्वीपर नहीं रहता | इसलिये तुम मेरी 
इस गमन-शक्तिका नाश न करो । मैं मनके समान वेगसे अमी 
महेन्द्र पर्वतपर जाऊँगा | मैंने अपनी तपस्यासे अनुपम छोकोंपर 
विजय पायी है | उन्हींको इस बाणसे नष्ट कर डालो | तुमने 
इस धनुषको लेकर चढ़ा दिया; इससे मुझे निश्चय हो गया . 


. कि तुम मधु दैत्यको मारनेवाळे अविनाशी देवेश्वर विष्णु हो । 


तुम्हारा कल्याण हो । ये सब देवता यहाँ एकत्रित होकर तुम्हारी 
ओर देख रहे हैं। तुम्हारे कर्म अनुपम हैं | युद्धमें कोई भी 
तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता | तुम्हारे द्वारा जो आज 
मुझे परास होना पड़ा है? इसके कारण मुझे तनिक भी संकोच 
नहीं होगा; क्योंकि तुम त्रिलोकीनाथ हो | अब तुम अपना 
बाण छोड़ो | इसके छोड़नेके बाद ही मैं. महेन्द्र पर्वतपर 
जाऊँगा |? परशुरामके ऐसा कहनेपर रामने वह उत्तम बाण 
छोड़ दिया | परशुरामजीने अपने तपोबलूसे जो पुण्यलोक प्रात 
किये थे; वे सब उस बाणसे नष्ट हो गये | यह हृश्य अपनी 
आँखों देखकर वे महेन्द्र पर्वतपर चले गये | उनके जाते ही 
समस्त दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया | उस समय 
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देवताओं और ऋषियोंने दशरथकुमार रामंकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की | 

जमदग्निकुमार परशुरामजीके चळे जानेपर महायशस्वी 
रामने अपार शक्तिशाली वरुणके हाथमें वह धनुष दे दिया | 
तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि ऋषियोंको प्रणाम करके उन्होंने 
अपने पिताको विकल देखकर कहा--*पिताजी | परशुरामजी 
चले गये । अव आपके द्वारा सुरक्षित चतुरङ्गिणी सेनाको 
अयोध्याकी ओर चलना चाहिये ।? *परझुरामजी चले गये? यह 
सुनकर राजा दशरथने रामको दोनों भुजाओंसे खींचकर 
छातीसे लगा लिया और उनका मस्तक. ted हुए बड़ी 
ग्रसन्नताका अनुभव किया | तदनन्तर उन्होंने सेनाको नगरकी 
ओर कूच करनेकी आज्ञा दी और वहाँसे चलकर बड़ी 
शीघ्रताके साथ अयोध्यापुरोमे जा पहुँचे | उस समय वहाँ 
सब ओर पताकाएँ फहरा रही थीं । पुरीकी शोमा बड़ी 
रमणीय दिखायी देती थी | तरह-तरहके बाजोंकी आवाजसे 
सारी अयोध्या शूँज रही थी। सड़कांपर जलका छिड़काव हुआ 
था | यत्र-तत्र फूल ब्रिखेरे गये थे | पुरवासी मनुष्य हार्थोर्म 
माङ्गलिक वस्तुएँ. लेकर राजाके प्रवेशमार्गपर खड़े थे | नगरः 
निवासी ब्राह्मणोंने दूरतक जाकर महाराजकी अगवानी की | 
इसके बाद उन्होंने पु्रोको साथ लेकर महूमें प्रवेश किया | 
कौसल्या, सुमित्रा और केकेयी तथा राजपरिवारकी दूसरी 
Radia सौभाग्यवती सीता; यशस्विनी उमिलछा तथा कुशध्वजकी 
दोनों कन्याओंको सबारीसे उतारा और मङ्ग-गीत गाती हुई 
सब वधुओंको घरमें ले गयीं | देवमन्दिरं ले जाकर रानियोंने 
बहुआँसे देवताओंका पूजन करवाया | तदनन्तर ` सभी 


eT 


राजकुमारियोंने पूजनीया सास आदिके चरणेंमें प्रणाम क्या | 
और अपने-अपने पतिके साथ एकान्तमें रहकर वे बड़े आनन्दसे _ 
समय व्यतीत करने छगीं | राम आदि चारों माई अछ- | 
विद्यामे निपुण और विवाहित होकर अपने मित्रोके साथ 
पिताकी सेवामें रहने छगे | कुछ कालके बाद राजा ATA 
कैकेयीनन्दन मरतसे कहा--'बेटा ! तुम्हारे मामा केकयराज- [| 
कुमार युधाजित्‌ तुम्हें लेनेके लिये आये हेंऔरकई fey | 
ठहरे हुए हैं ।? पिताकी बात सुनकर भरतने Ages साथ 
मामाके यहाँ जानेका विचार किया | वें अपने पिता राजा 
दशरथ) बड़े माई राम तथा समी माताओंसे पूछकर, उनकी __ 
आज्ञा ठे शत्रुध्नसहित वहाँसे चल दिये | युधाजित्‌ उन दोर्नो _ 
भाइयोंको साथ लेकर बड़े आनन्दसे अपने नगरमे गये । _ 


चले जानेपर महाबली राम और लक्ष्मण अपने पिताकी सेवा- ह 
सत्कारमे रहने ळगे। पिताकी आज्ञाके अनुसार वे नगरवासिर्योके 
सब काम देखने तथा उनके प्रिय और हितकर कार्य करने | 


माताओं तथा अन्य गुरुजनोंके कायको भी 
ध्यान रखते थे । उनके इस बर्तावसे राजा दशरथः 
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se Q स हि देवेरुदीणंस्य रावणस्य वधाथिभिः। 
eS | : अर्थितो Ast लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ , 
( अयोध्या० १। ७) 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


_ संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण 


अयोध्याकाण्ड 


रामके गुणोंका वर्णन, राजा दशरथका रामको युवराज बनानेका विचार तथा प्रजाजनोंके 
द्वारा उसका समर्थन 


OO OCs 


पहले बताया जा चुका है कि भरत अपने मामाके 
यहाँ जाते समय काम आदि शन्नुओंको जीतनेवाले शत्रुध्नको 
भी प्रेमवश साथ लेते गये थे | वहाँ भाईसहित उनका बड़ा 
आदर-सत्कार हुआ और वे बड़े आनन्दसे रहने छगे । 
उनके मामा युधाजित्‌ जो अश्वयूथके स्वामी थेश उन 
दोनोंपर पुत्रकी माँति स्नेह रखते और बड़ा लाइ-प्यार करते 
थे। यद्यपि मामाके यहाँ उन दोनों भाइयोंकी सभी इच्छाएँ 
. पूर्ण की जाती थीं और वे सन्तुष्ट भी रहते थे; तथापि उन्हे 
अपने बृद्ध पिता महाराज दशस्थकी याद कभी नहीं भूलती 
थी । राजा दशरथ भी अपने दोनों पुत्र मरत और शत्रुध्नका 
सदा स्मरण किया करते थे | उनको अपने चारों ही पुत्र 
बहुत प्रिय थे; किन्तु उनमें भी महातेजस्वी राम सबकी अपेक्षा 
अधिक गुणवान्‌ होनेके कारण पिताके विशेष स्नेह-माजन 
थे । इसका एक कारण और मी था--वे साक्षात्‌ सनातन 
विष्णु थे और परम प्रचण्ड रावणके वधकी अभिलाषा 
रखनेवाळे देवताओंकी प्रार्थनापर मनुष्यलोकमें अवतीर्ण 
हुए थे | उस अमिततेजस्वी- पुत्रसे महारानी कोसल्याकी 
बड़ी शोमा थी-बड़ा सम्मान था । राम बड़े ही 
रूपवान्‌ और पराक्रमी थे । वे किसीके दोष नहीं देखते 
थे | भूमण्डलमे उनकी समता करनेवाला कोई नहीं था -। 
थे सदा झान्तचित्त रहते और मीठे वचन बोलते थे | यदि 
कोई कंठोर बात भी कह देता तो उसका उत्तर नहीं देते ये। 
किसीके सैकड़ों अपकार करनेपर भी उसके अपराधोको 
याद नहीं रखते थे । चरित्रमेंश ज्ञानमें तथा अवस्थाम बड़े 
सत्पुरुधासे सदा बातचीत करते और उनसे शिक्षा लेते थे । 
हमेशा मधुर और प्रिय बोलते थे । झड़ी बात तो उनके 
मुँहसे कभी निकलती ही नहीं थी । वे बृद्ध पुरुषका सदा 
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सम्मान किया करते थे । प्रजाका रामके प्रति और रामका 
प्रजाके प्रति अनुराग था। वे परम दयाल; क्रोधको जीतनेवाले 
और ब्राह्मणोंके पुजारी थे | दीनॉपर झपाछ, धर्मका 
रहस्य जाननेवाळे और इन्द्रियजयी थे । रामचन्द्रजी 
बाहर और भीतरसे सदा ही शुद्ध रहते थे | शाञ्जविसुद्ध 
बातोंको सुननेमें उनकी कमी रुचि नहीं होती थी | वे अपने 
न्याययुक्त पक्षके .समर्थनर्मे वृहस्पतिके समान एक-से-एक 
बढकर युक्तियाँ देते थे। उनका शरीर नीरोग था और अवस्था 
तरुण | चे असाधारण वक्ता, सुन्दर विग्रहसे सुशोमित तथा 
देश-काळके तत््वंकों समझनेवाले Al se देखकर ऐसा. 
जान पड़ता था कि विधाताने संसारम समस्त पुरुषोंके 
aE समझनेवाले साधु पुरुषके रूपमें एकमात्र 
रामको ही प्रकट किया है। श्रेष्ठ गुणोसे युक्त राजकुमार 
राम अपने गुणोंके कारण प्रजाकों बाहरी प्राणोंकी भाँति 
प्रिय थे । वे सम्पूर्ण विद्याओर्मे निष्णात और साज्ञवेंदके 
ज्ञातां थे | arena तो अपने पितासे भी बढ़कर ये | वे 
कल्याणकी जन्मभूमि) साधु) दीनतारहित) सत्यवादी आर 
सरळ थे | घर्म और अर्थैके ज्ञाता इद्ध ATMS द्वारा उन्हें 
उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। धर्मश काम और अर्थके तत्वका 
उनको सम्यक्‌ ज्ञान था। वे स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और 
प्रतिमाझाळी ये | उन्हें सामयिक छोकाचारोंका . विशेष. ज्ञान 
था । वे गम्भीर, अपने आकारको छिपानेवाे और मन्त्रको | 
गुप्त स्खनेवाले थे | उन्हें सत्पुरुषोके संग्रह) दीनोपर अनुग्रह 
तथा दुष्ट पुरुषोंके निग्रहके अवसरोका ठीक-ठीक ज्ञान था | 
उन्होने सब प्रकारके TAS तथा संस्कृत-प्राकृत आदि. 
नाना प्रकारकी भाषाओंके ज्ञानमे निपुणता प्रास की थी | 
मनोरखनके STATA AAAS संगीत; वाद्य और चित्रकारी 
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आदि reat भी वे विशेषज्ञ थे। श्रीरामचन्द्रजी धनुर्वेदके 
विद्वानोंमे श्रेष्ठ थे । अतिरथी पुरुषाँमे उनका विशेष आदर 
था। वे शत्रुसेनापर आक्रमण और प्रहार करनेमें विशेष 
कुशल थे | सेना-सञ्चालनकी नौतिमें उन्होंने अधिक निपुणता 
प्राप्त की थी । संग्राममें क्रोधसे भरकर आये हुए देवता और 
असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे | दोषदृष्टिका तो 
उनमें लेश भी नहीं था ।क्रोधको वे जीत चुके थे | घमंड और 
द्वेष उनके पास भी नहीं फटकने पाते थे | किसी भी प्राणीके 
Had उनके प्रति अवहेलनाका भाव नहीं था । वे कालके 
वरामें होकर उसके पीछे-पीछे चलनेवाले नहीं थे (काल ही उनके 
पीछे चलछता था) । इस प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त होनेके कारण 
राजकुमार राम समस्त प्रजा और तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये 
आदरणीय थे । उन्हें ऐसा सदाचारसम्पन्न देख gedit भी 
| अपना खामी बनानेकी कामना की । 


अपने पुत्र रामको अनेकों अनुपम गुणोंसे युक्त देखकर 

बूढ़े महाराज दशरथके मनमें यह विचार हुआ कि किस 
प्रकार मेरे जीते-जी रामचन्द्रका राज्याभिषेक हो | 
इसके लिये उनके मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो गयी | वे सोचने 
छे कि--।राम सब Shits अम्युदयकी कामना करते और 
सम्पूर्णं जीवापर दया रखते हैं। वे संसारमें वर्षा करनेवाले 
सेघकी भाँति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गये हैं | गुणोंमें तो 
वे मुझसे सर्वथा बढ़े-चढ़े हैं | में इसी उम्रमें अपने बेटेको 
सारी परथ्वीका राज्य करते देख यथासमय सुखसे स्वर्ग प्राप्त 
_करूँ---यही मेरे जीवनकी साध है |? इस प्रकार विचार कर 
तथा अपने पुत्र रामको असंख्य सजनोचित गुणोंसे विभूषित 
देख राजा दशरथने मन्त्रियोंसे सछाह A और उन्हें युवराज 
बनानेका निश्चय कर लिया । पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर 
मुखवाले राम समस्त प्रजाके प्रिय थे | छोगोंका उनके प्रति प्रेम 
देखकर राजाकी भविष्यविषयक चिन्ता जाती रही | तदनन्तर 


उपयुक्त समय आनेपर धर्मात्मा राजा दशरथ अपने और प्रजाके . 


कल्याणके लिये बड़ी उतावळीके साथ पुत्रके राज्याभिषेककी 
- तैयारी करने छगे | उनके हृदयका प्रेम और प्रजाका 
` अनुराग भी उस उतावलीमें कारण हो रहा था | उन्होंने 


| = भिन्न-भिन्न नगरोंमें निवास. करनेवाले प्रधान अधिकारियों 


तथा अन्य देशेकि सामन्त राजाओंको भी अयोध्यामें बुळ्वा 
. लिया; किन्तु बहुत जल्दी होनेके कारण केकयराज तथा 
S30 मियिठानरेशको नहीं बुळवाया | सोचा) -वे लोग इस प्रिय 
समाचारको पीछेसे सुन लेंगे । तदनन्तर बहुत-से राजा तथा 


नगर और देशके निवासी मनुष्य वहाँ आये और विशेष 
सम्मानित होकर विनीतभावसे राजाके आसपास as गये। 
उन सबसे घिरे हुए राजा दशरथकी बड़ी शोभा हुई । 


उस समय राजसमामें बैठे gq सब लोगोंको 
सम्बोधित कर महाराज दशरथने बड़े मधुर स्वरसे सबके 
आनन्दको बढानेवाली यह हितकारक बात कही--*सजनो | 
आपछोगोंको माळूम ही होगा कि मेरे पूर्वज राजाओंने इस 
राज्यकी प्रजाका किस तरह पुत्रकी भाँति पालन किया था | 
अब मैं मी सम्पूर्ण जगतको कल्याणका भागी बनाना चाहता 
हूँ; इसलिये यहाँ बैठे हुए सम्पूर्ण द्विजातियोंकी अनुमति लेकर 
मेरा प्रजाजनोंके हितके कार्यपर अपने पुत्र रामको नियुक्त 
करनेका विचार हो रहा है और ऐसा करके में इस राज्य- 
ARS अळग हो विश्राम लेना चाहता हूँ । राम धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ ह । वे आपलोगोंके लिये योग्य स्वामी सिद्ध होंगे | उनके- 
जेसे स्वामीको पाकर तो सम्पूर्ण त्रिलोकी भी अपनेको सनाथ 
समझेगी । वे कस्याणस्वरूप हैं | में शीघ्र ही उनका अभिषेक 
करके इस पृथ्वीका उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करूँगा-- 
भूमण्डलको कल्याणका मागी बनाऊँगा | अपने पुत्रको राज्य 
सौंपकर मैं सर्वथा निश्चिन्त हो जाऊँगा | यदि मेरा यह प्रस्ताव 
आपलोगोंको अनुकूल जान पड़े तथा यदि मैंने यह अच्छी 
बात सोची हो तो आप इसके लिये मुझे सहर्ष अनुमति दे ।? राजा 
ददारथके ऐसा कहनेपर वहाँ उपस्थित राजाओंने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर उनकी बातका अभिनन्दन किया । तत्पश्चात्‌ समस्त 
जनसमुदायकी स्नेहमयी हर्षध्वनि सुनायी पड़ी | वह ध्वनि 
इतनी प्रबळ थी कि समस्त पृथ्वीको कॅपाती हुई-सी जान 
पड़ी | धर्म और अर्थके ज्ञाता महाराज दशरथके अभिप्रायको 
जानकर सम्पूर्ण ब्राह्मण, सेनापति तथा नगर और राज्यके 
प्रधान-प्रधान व्यक्ति परस्पर विचार करनेके लिये एकत्रित 
हुए और जब वे एक निश्चयपर पहुँच गये तो राजा दशरथसे 
बोले--*महाराज | आपकी अवस्था कई हजार Tat हो 
गयी) FET आ गया; अतः अपने पुत्र रामका अवश्य ही 
युवराजके पदपर अभिषेक कीजिये | रघुवीर रामचन्द्रजी 
महान्‌ गजराजपर बैठे हों और उनके ऊपर इवेत छत्र तनां 
हो--इस रूपमे हम उनकी झाँकी करना चाहते हैं। 
आपके पुत्र राममें बहुत-से सद्गुण हैं । वे सत्यवादी, 
सत्यपरायण एबं सत्पुरुष हैं | साक्षात्‌ रामने ही अर्थके 
साथ धर्मको प्रतिष्ठित किया है । जेसे चन्द्रमा सबको 
आहादित करते हैं; उसी प्रकार राम मी प्रजाजनोंकों सुख 
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एवं आनन्द प्रदान करते हैं। वे धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, शीलवान्‌ 
दोषदृष्टिसे रहित, क्षमाशील, दूसरोंको सान्त्वना देनेवाले) प्रिय 
वचन बोलनेवाळे; कृतज्ञ, जितेन्द्रिय, कोमल स्वभाववाळे; स्थिर- 
बुद्धि, सदा कल्याणकारी तथा प्रियवादी होनेके साथ-साथ 
सत्यवादी भी हैं । देवता असुर और मनुष्योंके सम्पूर्ण 
अस्त्रांका उन्हें विशेषरूपसे ज्ञान हे । वे साङ्ग वेदके विद्वान 
और सम्पूर्ण विद्याओंमे निष्णात हैं | कल्याणकी तो वे जन्म- 
भूमि ही हैं! प्रजाके घर उत्सव देखकर उन्हें पिताकी भाँति 
प्रसन्नता होती है । वे महान्‌ धनुर्धर, इद्ध पुरुषोंके 
सेवक और हँसकर बात करनेवाले हैं | उन्होंने धर्मका 
पूर्णरूपसे आश्रय लिया है | Saat Wie सुन्दर हैं? आँखें 
विशाल और कुछ लालिमा लिये हुए हैं वे साक्षात्‌ विष्णुकी 
भाँति शोभा पाते हैं; सम्पूर्ण लोकोंको आनन्दित करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजी aga वीरता और पराक्रम आदिके द्वारा 
सदा प्रजाका पालन HAG लगे रहते हैं | उनकी इन्द्रियोंपर 
राग आदि दोषोंका प्रभाव नहीं पड़ता | इस पथ्वीकी तो बात 


eo 


ही क्या, वे सम्पूर्ण त्रिलोकीकी भी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे 
सर्वगुणसम्मन्न) लोकपार्लोके समान प्रभावशाली एवं सत्यपराक्रमी 
रामको इस प्रथ्वीकी जनता अपना स्वामी बनाना चाहती 
है । राज्यमें, अयोध्यापुरीम तथा गाँवों और नगरोंमें जितने 
मनुष्य रहते हैं, वे खरी हों या पुरुष--सभी रामके बल) 
आरोग्य तथा आयुकी शुभ-कामना करते हैं। इस पुरीकी 
बूढ़ी और युवती--सब तरहकी स्त्रियां सबेरे और सायंकालमें 
एकाग्रचित्त होकर परम उदार श्रीरामचन्द्रजीके युवराज 
होनेके लिये देवताओंसे प्रार्थना किया करती हैं | महाराज | 
उनकी वह याचना आपकी कृपासे पूर्ण होनी चाहिये | हम 
आपके ज्येष्ठ पुत्र रामको युवराज-पदप९ विराजमान देखना 
चाहते हैं; अतः आप देवाधिदेव श्रीविष्णुके समान पराक्रमी? 
सम्पूर्ण लोकोंके हितमें संलग्न रहनेवाळे और महापुरुषोद्वारा 
सेवित अपने पुत्र भीरामचन्द्रजीका जितना शीघ्र हो सके 
प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कीजिये | इसीमें हमलोगोंका 
हित है ।? 


` रामके राज्याभिषेककी तैयारी 


we OREO 


समासदोने हाथ जोड़कर महाराजके प्रस्तावका समर्थन 
किया; उसे सुनकर राजा दरारथ उन सबसे प्रिय और हितकारी 
वचन बोले--५अहा | आपलोग मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र 
रामको युवराजके पदपर विराजमान देखना चाहते हैं) इससे - 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । इस प्रकारकी बातोंसे पुरवाती 
तथां बाहरके लोगोंका सत्कार करके महाराज दशरथने उनके 
सुनते हुए ही वामदेव और वसिष्ठ आदि ब्राह्मणोंसे कहा-- 
Pad! यह चैत्र मात बड़ा सुन्दर और पवित्र है । 
इसमें रामका युवराज-पदपर . अमिषेक करनेके लिये सब 
सामग्री एकत्रित कराइये | जो-जो सामान आवश्यक eh 
उन्हें लानेके लिये आज ही सेवकोंको आज्ञा दीजिये |? तब 
वतिष्ठजीने हाथ जोड़कर खड़े हुए सेवकोंको आशा दी--“सुवर्ण 
आदि रत्न, देवपूजनकी सामग्री; सब प्रकारकी ओषधियाँ) 
इवेत पुष्पोंकी मालाएँ; लावा, घी? मधु नये Fas रथ) 
aq प्रकारके a चतुरङ्गिणी सेना उत्तम 
लक्षणोंसे युक्त हाथी, दो चैंवरः ध्वजाः स्वेत छत्र अग्निके 
समान देदीप्यमान सोनेके सौ कलशा, सोनेसे मढे हुए सींगोंवाला 
एक dig, समूचा SIH तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ 
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एकत्रित करके कळ प्रातःकाळ महाराजकी अग्निशालार्मे 
TES AT ।-अन्तःपुर तथा नगरके समी दरवाजे चन्दन और 
gee सजा दिये जायँ | दही-दूध और घी आदिसे संयुक्त 
अत्यन्त उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराया जाय? जो 
एक लाख ब्राह्मणोंके भोजनके लिये पर्याप्त हो । कल सूर्योदय 
होते ही स्वस्तिवाचन होगा, उसके ल्यि ब्राह्मणोंको निमन्त्रण 
देकर उनके लिये आसन आदिका प्रबन्ध कर रखना चाहिये। 
नगरमें सब ओर पताकाएँ फहरायी जायँ और राजमार्गोपर 
छिड़काव कराया जाय ।? इस प्रकार सेवकोंको आवश्यक 
कार्य बताकर वसिष्ठ और वामदेवजीने शेष कार्य राजासे 
पूछकर खयं किया और उसे पूरा करके महाराजको सूचना 
दी कि सब कार्य सम्पन्न हो गया | A 
तदनन्तर राजाने सुमन्त्रसे कहा--'पवित्रात्मा रामको तुम 
शीघ्र यहाँ बुला छाओ ।? “जो आज्ञा? कहकर सुमन्त्र गये और 
राजाके कथनानुसार रथियोम श्रेष्ठ रामको स्थपर बिठाकर ले 
आये | रथसे उतरकर जब राम पिताजीके पास चले तो Gat 
उनके TES हाय जोडे हुए गये । उनके साथ ऊँचे 
प्रासादपर चढ़कर रामचन्द्रजीने पिताके निकट जा उनके चरणों 
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% अमोघं दशेन राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ qo aro रामायण. 


अ 


में प्रणाम किया और अपना नाम सुनाकर परिचय दिया | 
प्रिय पुत्रको प्रणाम करते देख राजाने उनके दोनों हाथ 
पकड़कर अपने पास खींच लिया और बड़े प्रेमके साय छातीसे 
छगाया। फिर उन्हें मणिजटित सुवर्णसे भूषित सुन्दर सिंदासन- 
पर बैठनेकी आज्ञा दी | राम उसपर विराजमान होकर अपनी 
ही प्रभासे उद्दीत होने छगे | माँति-भाँतिके आमूषणोसे 
अल्छूत अपने ही प्रतिबिम्बकी भाँति शोभा पानेवाले पुत्रको 


देखकर राजाको बड़ा सुख मिला । वे रामको सम्बोधित करके 


बोले-बेठा ! तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कोसल्याके 
गर्मसे हुआ है | तुम अपनी माताके अनुरूप ही उत्पन्न हुए 
हो । मेरे पुत्र होकर भी शुणोंमें मुझसे सर्वथा बढ़े-चढ़े हो; 
इसलिये मुझे विशेष प्रिय हो । तुमने अपने ge 
समस्त प्रजाको प्रसन्न कर छिया है; अतः पुष्यनक्षत्रके 
योगमें युवराजपद स्वीकार करो । यद्यपि तुम स्वमावसे 
ही गुणवान्‌ हो; तो भी स्नेइवश मैं तुम्हें कुछ हितकी बातें 
कहता हूँ | तुम काम और क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले दुर्व्यसनों- 
का सर्वथा त्याग करना) खयं जाँच-पड़ताळ कर तथा गुसचरों- 
द्वारा पता लगाकर ठीक-ठीक न्याय करना | मन्त्री, सेनापति 
आदि अधिकारियों तथा समस्त प्रजाको प्रसन्न रखना | जो 
राजा मंडारघर तथा शज्ञागार आदिके द्वार उपयोगी 
बस्तुओंका बहुत बड़ा संग्रह रखता है और मन्त्री, सेनापति 
आदि कर्मचारियों तथा सम्पूर्ण प्रजाको प्रसन्न रखते हुए 
पृथ्वीका पालन करता है; उसके मित्र उसी भाँति आनन्दित 
रहते हैं जैसे अम्रतको पाकर देवता प्रसन्न हुए थे । इसलिये 
बेरा ! तुम अपने चित्तको वशमें रखकर इस प्रकारके 
उत्तम आचरणोंका पालन करना | 
राजाकी बातें सुनकर रामचन्द्रजीका प्रिय करनेवाले 
सुद्ददोने तुरंत माता कौसल्याके पास जाकर यह झुभ 
समाचार निवेदन किया । कौसल्याने उस प्रिय संवादके 
सुनानेवालोंको तरह-तरहके रत्न, सुवर्ण और गो. पुरस्कारमे 
दी । इसके बाद रामचन्द्रजी राजाको प्रणाम करके रथपर 
बैठे और प्रजाजनोंसे सम्मानित होते हुए अपने शोमाशाली 
मवनर्मे चळे गये । नगरनिवासी मनुष्योने राजाकी बातें 
. सुनकर मन-ही-मन. य अनुभव किया कि हमारी अमी 
कामना सिद्ध हो गयी; अतः वे उनकी आशा Bax घर चळे 


गये और अत्यन्त हर्षसे भरकर अपनी अभीए-सिद्धिके 
उपलक्षमें देवताओंकी पूजा करने लगे | इधर महाराज दशरथने 
अन्तःपुरमे जाकर सूतको बुलाया और आज्ञा दी--“जाओ; 
रामको एक बार फिर यहाँ बुला लाओ ।? उनकी आज्ञा शिरोधार्य 
कर सुमन्त्र रामको शीघ्र चुला ले आनेके लिये पुनः उनके 
महळमें गये | द्वारपालोंने रामको सुमन्त्रके आनेकी सूचना दी | 
सुनते ही रामचन्द्रजीने उन्हें भीतर ger लिया और उतावले-से 
होकर कहा--“आपको पुनः यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता 
पड़ी ? सूतने कहा--“महाराज आपसे मिळना चाहते हैं |? 
सूतकी बात सुनकर रामचन्द्रजी महाराजका दर्शन करनेके 
लिये तुरंत उनके महलकी ओर चल दिये । भीतर प्रवेश 
करते ही उन्होंने पिताको देखा और HA ही हाथ जोड़कर 
उनके चरणोंमें पड़ गये | मद्दाराजने रामको उठाकर छातीसे 
लगा लिया और उन्हें आसनपर बिठाकर पुनः इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया--“राम | अव मैं बूढ़ा हुआ; मेरी आयु 
बहुत अधिक हो गयी । मैं नाना प्रकारके मनोवाड्छित 
भोग भोग चुका । अन्न और बहुत-सी दक्षिणासे युक्त सेकड़ों 
यज्ञ भी कर लिये | देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणोंके 
तथा अपने ऋणसे भी उकऋरण हो गया । अत्र तुम्हें 
युवराज-पदपर अभिषिक्त करनेके सिवा और कोई कर्तव्य मेरे 
लिये शेष नहीं रह गया है । इस समय सारी प्रजा तुम्हें राजा 
बनाना चाहती है | ज्योतिषियोंका कहना है कि आज चन्द्रमा 
पुष्यसे एक नक्षत्र पहले पुनर्वसुपर विराजमान हैं; अतः कळ 
निश्चय ही वे पुप्य-नक्षत्रपर रहेंगे । इसलिये पुष्यमे ही अपना 
अभिषेक करा लो | मेरा मन इस कार्यमें बहुत शीधता 
करनेको कहता है | इस कारण कल अवश्य तुम्हारा अभिषेक 
करूँगा | तुम इस समयसे लेकर सारी रात इन्द्रिय-संयमपूर्वक 
रहते. हुए वधू सीताके साथ उपवास करो और कुशकी 
TAR सोओ |? 


राजाके इस प्रकार कहनेपर रामचन्द्रजी उनसे आज्ञा ले 
अपने महलमें गये और उसी समय वहाँसे निकलकर माताके 
महलमें चले गये | वहाँ जाकर उन्होने देखा, माता कौसल्या 
रेशमी वन्न पहने मौन हो मन्दिरमे बैठकर देवाराधनमें लगी 
है ओर पुत्रके लिये राजलक्षमीकी याचना कर रही हैं | रामके 
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राज्याभिषेकका प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण 
बहाँ पहलेसे ही आये हुए थे तथा सीता भी बादमें बुला ली 
गयी थीं | जब रामचन्द्रजी पहुँचे, उस समय भी कोसल्या 
आँख बंद किये ध्यान छगाये बेडी थीं और सुमित्रा 
सीता तथा लक्ष्मण उनकी Fat खड़े थे । पुष्य नक्षत्रके 
योगमें पुत्रके युवराज-पदपर अभिषिक्त दोनेकी बात सुनकर 
वे उसकी मङ्गल-कामनासे प्राणायामके द्वारा परम पुरुष 
नारायणका ध्यान कर रही थीं | उसी अवस्थामें निकट जाकर 
रामने माताको प्रणाम किया और उन्हें आनन्दित करते हुए 
कहा--““माँ | पिताजीने मुझसे कहा है--“कल तुम्हारा 
अभिषेक होगा ।? तथा उन्होंने उपाध्यायोंकी कही हुई यह 
बात भी वतायी है कि quar और सीताको आज रातमें 

उपवास करना होगा ।? अतः कल होनेवाळे अभिषेकके 

aaa आज मेरे ओर सीताके लिये जो-जो मद्भल-कार्य 
आवश्यक हों) वे सब हमसे कराओ |? यह सुनकर BA 
आनन्दके आँसू बहाते हुए गढ द कण्ठसे कहा-'बेटा | चिरज्लीवी 
होःतुम राजलक्ष्मीसे युक्त होकर मेरे और सुमित्राके बन्धु-बान्धवों 

को आनन्दित करों । मेरे द्वारा की हुई पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना आज सफल हो गयी; क्योंकि यह इश्ष्वाकु 

कुलकी राजलक्ष्मी अब तुम्हें ma होनेवाली है ।? माताके 
ऐसा कहनेपर रामचन्द्रजीने विनीतमावसे हाथ जोड़कर खड़े 
हुए लक्षमणकी ओर देख मुसकराते हुए कहा--“लक्ष्मण | 
मेरे साथ इस एश्वीका राज्य भोगो । तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा 
हो | यह राजलक्ष्मी तुम्हारे ही अधीन हो रही है | मेरा जीवन 
और राज्य सब तुम्हारे लिये दै।? लक्ष्मणसे ऐसा कह- 
कर रामने दोनों माताओंको प्रणाम किया और सीताको 
भी साथ चलनेकी आज्ञा दिलाकर उनको लिये हुए अपने 


महलमें चले गये | 


उधर महाराज दशरथ - रामचन्द्रको दूसरे दिन 
होनेवाळे अभिषेकके TATA जब आवश्यक सन्देश दे चुके 
तो अपने पुरोहित वतिष्ठजीको बुळाकर बोले--“तपोधन | 
आप जाकर वधूसहित रामसे उपचास-ब्रतका पाळन कराइये |? 


महर्षि वसिष्ठ “तथास्तुः कहकर एक सुन्दर रथपर बैठे और 
रामको उपवास-ब्रतका उपदेश देनेके लिये उनके मददलक्री ओर 
चल दिये | वहाँ रामसे मिलकर उन्होंने कहा--“रघुनन्दन | 
तुम्हारे पिता राजा दशरथ कळ प्रातःकाळ बड़े प्रेमसे तुम्हारा 
अभिषेक करेंगे; अतः आज सीताके साथ तुम उपवास 
करो | ऐसा कहकर उन्होंने वैदिक मन्त्रका उच्चारण करके 
राम और सीताको उपवास-त्रतकी दीक्षा दी। तत्पश्नात्‌ 
रामने गुरु वसिष्ठका यथावत्‌ पूजन किया और वे रामकी 
अनुमति लेकर उनके महलूसे निकले | बाहर आनेपर वसिष्ठजीने 
देखा; सारे राजमार्ग मनुष्योंकी भीड़से मरे हैं। धीरे-धीरे वे राजा 
दरारथके महळमें जाकर उनसे मिले | उन्हें आये देख राजा 
आमन छोड़कर खड़े हो गये और पूछने ळगे--“सुनिवर ! क्या 
आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया १? वसिष्ठजीने उत्तर दिया-- 
“हाँ? तदनन्तर, गुरुकी आज्ञासे राजा दरारथने सभासदोंको 
विदा करके अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया | अयोध्यावासी 
मनुष्याने जब सुना कि रामचन्द्रजीने सीताके साथ उपवास- 
ब्रत आरम्भ कर दिया है, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । 
सबेरा होनेपर रामके अभिषेकका समाचार सुनकर सभी पुरवासी 
अयोध्यापुरीको सजानेमें ळग गये | हिमालयके शिखरके 
समान ऊँचेऊँचे देवमन्दिरोंश चौराहों। गलियों) इक्षो) 
सभाओं, अझालिकाओं, नाना प्रकारकी बेचनेयोग्य वस्तुओसे 
भरी हुई व्यापारियोंकी बड़ी-बड़ी दुकानों तया धनी ग्रहस्थोंके 
समृद्धिंशाली सुन्दर महळोंपर ध्वजारोपण हुआ और पताका. 
फहरायी गयीं । पुरवासियोंने राजमार्गपर Hels हार बिछाये 
तथा सब ओर धूपकी Bes het दी | वे आपसमें कहने 
लगोे--“मगवान्‌का हमलोगोपर बहुत बड़ा अनुग्रह है कि 
श्रीरामचन्द्रजी हमारे राजा होंगे और चिरकालतक हमारी रक्षा 
करते रहेंगे ।? उस समय रामका अभिषेक देखनेके लिये चारों 
fara इतने लोग जुटे कि सारी अयोध्या खचाखच 
भर गयी | उन मनुष्योंके महान्‌ कोलाइळसे गूँजता हुआ 
वह नगर ऐसा जान पड़ता था; मानो जल-जन्तुओसे भरा 
हुआ समुद्र अविरत गजन कर रहा हो । 
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कुब्जाके कुचक्रसे केकेयीका कोपभवनमें प्रवेश 


रानी कैकेयीकी नेहरसे आयी हुई एक दासी थी; 
जिसका नाम था मन्थरा | वह सदा केकेयीके ही 
साथ रहा करती थी | अभिषेकके एक दिन पहले वह 
अकस्मात्‌ कैकेयीके महळकी छतपर चढ़ी | वहाँसे उसने 
देखा कि अयोध्यापुरीमे सब ओर बहुमूल्य पताकाएँ 
फहरा रही हैं | घ्वजाओंसे पुरीकी अपूर्व शोमा हो रही है। 
सड़कोंपर चन्दनमिश्रित जलका छिड़काव किया गया È | 
देवमन्दिरोंके दरवाजे [ चूने आदिसे छीप-पोतकर ] सफेद 
एवं सुन्दर बनाये गये हैं। सब प्रकारके बाजोंकी मनोहर 
ध्वनि हो रही है | अत्यन्त हर्षम भरे हुए मनुष्योंसे सारा नगर 
` भरिपूर्ण है और चारों ओर वेदकी ध्वनि गूँज रही है । 
अयोध्याकी ऐसी शोमा देख मन्थराको बड़ा आश्चर्य हुआ | 
उसने पासके ही कोठेपर रामकी धायको खड़ी देखा । उसके 
नेत्र परसन्नतासे खिळे हुए ये और शरीरपर पीछे रंगकी रेशमी 
साड़ी शोभा पा रही थी । मन्थराने उससे पूछा--“आज 
रामकी माता अत्यन्त हर्षमें भरकर लोगोंको धन क्यों बॉट 
रही हैं; सभी मनुष्योंकी आज इतनी प्रसन्नता क्यों है ! 
इसका कारण मुझे भी बताओ |? रामकी धाय तो हर्षसे 
Gel नहीं समाती थी । उसने मन्थराके पूछनेपर बड़े 
आनन्दके साथ कहा--“कुब्जे | महाराज कल पुष्य नक्षत्रके 
ay श्रीमान्‌ रामको युवराजके पदपर अभिषिक्त 
करेंगे ।? 


EA घायकी बात सुनकर कुब्जा मन-ही-मन कुढ गयी 
और तुरंत ही कोठेसे नीचे उतर पढ़ी | मन्यराको इसमें 
' Aa अनिष्ट दिखायी देने emi वह क्रोधसे जळती 
डु केकेयीके मळ गयी | रानी कैकेयी उस समय Tar 
. लेटी हुई थी । उसी अनस्थामें उसके पास जाकर 
= मन्यराने I | उठ) म्या सो रही है ! 
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तुझपर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरी ! तेरे ऊपर 
दुःखका पहाड़ टूट पड़ा हैः फिर भी तुझे चेत नहीं 
होता !? कुब्जाके ये कठोर वचन सुनकर केकेयीका मन खिन्न 
हो गया | उसने पूछा--५मन्थरे | कोई अमङ्गळकी बात तो 
नहीं हो गयी ? तेरे मुखपर विषाद छा रहा है; तू बहुत दुखी 
दिखायी देती है । इसका क्या कारण है V केकेयीके मीठे 
वचन सुनकर कुब्जाने अपना चेहरा और भी उदास बना 
लिया तथा रामकी ओरसे उसके मनमें भेद पैदा करती हुई वह 
रोषमें भरकर बोली--“देवि ! कळ महाराज दशरथ रामको 
युवराज-पदपर अभिषिक्त करेंगे | यह समाचार पाकर मैं 
दुःख और शोकसे व्याकुल हो अगाध भयमें gat जा रही हूँ; 
क्योंकि यदि तुम्हारे ऊपर दुःख आया तो भुझे भी बड़े भारी 
GA पड़ना होगा | तुम्हारी उन्नतिमें ही मेरी भी उन्नति 
है | तुम्हारे स्वामी धर्म बहुत बघारते हैं; परन्तु हैं बड़े धूते | 
बाते तो चिकनी-चुपड़ी करते हैं, किन्तु हृदयके बड़े क्रूर हैं| 
तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भावसे ही कहते हैं; 
इसीलिये आज उनके द्वारा Fare ठगी गयी हो | उनका 
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हृदय इतना दूषित हैं कि भरतको तो उन्होंने TER 
भाईके घर भेज दिया और कल सवेरे ही अवधके निष्कण्टक 
राज्यपर रामका अभिषेक करेंगे |? 


मन्थराके वचन सुनकर रानी केकेयीके मुखपर प्रसन्नता . 


दौड़ गयी | बह तुरंत strana उठ बैठी और अत्यन्त हर्षसे 
भरकर एक परम सुन्दर दिव्य आभूषण मन्थराको पुरस्कारके 
रूपमें देती हुई बोली--५मन्थरे | यह तो तूने मुझे बड़ा ही प्रिय 
समाचार सुनाया। मैं राम और भरतमें कोई भेद नहीं समझती; 
अतः यह जानकर कि राजा रामका अभिषेक करनेवाले हैं, 
मुझे बड़ी खुशी हुई है। ऐसा प्रिय वचन सुनानेके उपलक्षमें मैं 
तुझे कोई उत्तम वर देना चाहती हूँ; तेरी जो इच्छा हो माँग 
ले ।? यहं सुनकर मन्थराने केकेयीकी ओर अनखभरी दृष्टिसे 
देखा और वह आभूषण फेंककर क्रोध और दुःखसे भर- 
कर बोली--“देवि | तुम्हें शोकके स्थानपर हर्ष हो रहा दै 
तुम बहुत बड़ी विपत्तिको पाकर सन्तोष मानती हो--यह देखकर 
मुझे मन-ही-मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है में दुःखसे 
व्याकुल हो रही हूँ | तुम्हारी मूखंता देखकर ही मुझे अधिक 
शोक होता है | अरे | सौतका बेटा शत्रु होता है | वह साक्षात्‌ 
मृत्युके समान है। मला, उसका अभ्युदय देखकर कोन 
समझदार स्त्री हर्ष मानेगी | इस राज्यपर राम और मरतका 
समान अधिकार है? इसलिये रामको भरतसे ही भयकी आशङ्का 
हो सकती है | लक्ष्मण और चत्रुष्न छोटे हैं; अतः उन्हें राज्य 
पानेका अधिकार नहीं है । रामके बाद भरत ही उसके 
अधिकारी हैं, इसंलिये तुम्हारे पुत्रको मुझे रामसे खतरा जान 
पड़ता है और यही सोचकर में मयसे कॉप उठती हूँ | वास्तवमें 
कौसल्या ही सौमाग्यवती हैं; क्योंकि उनके पुत्रका अभिषेक 
होने जा रहा है | वे भूमण्डळका निष्कण्टक राज्य पाकर प्रसन्न 
होंगी और तुम दासीकी भाँति उनकी सेवामें हाथ जोड़े 
खड़ी रद्दोगी | इस प्रकार हमलोगोंके साथ तुम भी कौसल्याकी 
दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरतको रामकी गुलामी करनी 
पड़ेगी |? 
मन्थराको अप्रसन्नताके कारण इस प्रकार बहकी-बहकी बातें 
करते देख देवी कैकेयीने रामके ही गुणोंकी प्रशंसा करते हुए 
कहा--“कुब्जे | राम धर्मके ज्ञाता; गुणवान्‌ जितेन्द्रिय) कृतज्ञ) 
सत्यवादी और पवित्र होनेके साथ ही महाराजके ज्येष्ठ पुत्र हैं। 
अतः युवराज होनेका अधिकार उन्हींको है | वे दीर्घजीवी 
होकर अपने भाइयों और शरत्योका पिताकी भाति पालन करेंगे | 
भला; उनके अभिषेककी बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही 
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है ! रामकी राज्य-प्रातिके सौ वर्ष बाद भरतको भी अपने 
पिता-पितामहोंका राज्य मिलेगा | ऐसे अभ्युदयके समय) जब 
कि भविष्यमें कल्याण-ही-कल्याण दिखायी दे रहा है; तुझे 
इतना दुःख क्यों होता है! मेरे लिये जैसे भरत आदरके पात्र . 
हैं चेसे ही, बल्कि उनसे भी बढ़कर राम हैं । वे कोसल्यासे मी 
अधिक मेरी सेवा करते हैं । यदि रामको राज्य मिल रहा है; तो 
उंसे भरतको ही मिला समझ; क्योंकि रामचन्द्र अपने ही 


' समान अपने माइयोंको भी समझते हैं ।? 


कैकेयीकी बातें सुनकर मन्थराको बहुत दुःख हुआ | वह 
लंबी और गरम साँस खींचकर केकेयीसे बोली--“तुम मूखंता- 
वश अनर्थको ही अर्थ समझ रही हो? तुम्हें अपनी स्थितिका 
भी पता नहीं है। जब रामचन्द्र राजा हो जायँगे, तो फिर 
उनके पुत्रको ही राज्य मिलेगा | भरत राज्यपरम्परासे अछग 
समझे जायँगे । राजाके सभी लड़कोंकों राज्यका अधिकारी 
नहीं बनाया जाता; अतः तुम्हारा पुत्र राजवंशसे तो अलग 
होगा ही; साथ-ही-साथ अनाथकी माति वह समस्त Tale 
भी वञ्चित हो जायगा; इसलिये में तुम्हारे ही हितकी बात 
सुझानेके लिये यहाँ आयी हूँ । किन्तु तुम मेरा अभिप्राय तो 
समझती नहीं; SSS सौतका अभ्युदय सुनकर पारितोषिक देने 
चली हो । याद TS यदि रामको निष्कण्टक राज्य मिल 
गया; तो वे भरतको अवश्य ही इस देशसे निकाल बाहर करेगे। 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण रामकी रक्षा करते हैं ओर राम उनकी | 
उन दोनोंका भ्रातृप्रेम अश्विनीकुमारोकी भाँति सारे जगतूमे 
प्रसिद्ध है। इसलिये राम लछक्ष्मणका तो किञ्चित्‌ भी अनिष्ट नहीं 
करेंगे; किन्तु भरतका अनिष्ट किये बिना रद्द नहीं सकते--इसर्मे 
तनिक भी ete न मानना | अतः रामचन्द्र महाराजके | 
महलसे ही सीघे वनको चले MAGS तो यही अच्छा जान 
पड़ता है और इसीमें तुम्हारा हित है | यदि भरत धर्मानुसार 
अपने प्रिताका राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे _ 
पक्षके सब छोगोंका कल्याण होगा | अतः ऐसा कोई उपाय 
सोचो, जिससे तुम्हारे पुत्रको तो राज्य मिले और रामचन्द्र 
वनमें चले जायँ |? | 

मन्थराके ऐसा कहनेपर केकेयीका मुख क्रोधसे तमतमा 


उठा । वह लंबी और गरम सॉस खींचकर उससे बोडी--'कुन्जे| 


अब . मैं रामको afta ही यहाँसे वनर्मे मेजूँगी और युवराजके 
पदपर भरतका अभिषेक कराऊँगी । यह सब कार्य जितना! _ 


काम बनेगा केसे १ भरतको राज्य मिळे और रामको नही 
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# अमोघं दशन राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० ato रामायण 
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यह किस उपायसे सम्मव हो सकता है !? कैकेयीके af 
पूछनेपर मन्थरा रामंके स्वार्थपर कुठाराघात करती हुई 
कहने छगी--५“केकयराजकुमारी | क्या तुम भूल गयीं) जो 
मुझसे उपाय पूछती हो ? यदि मेरे ही मुँहसे सुननेका आग्रह 
हो तो बताती हूँ? सुनो और सुनकर उसे काममें लाओ | 
ूर्वकाळकी बात है? दक्षिण दिशामें दण्डकारण्यके भीतर 
वैजयन्त नामसे प्रसिद्ध नगरमे तिमिध्वज नामका एक बहुत 
बड़ा असुर रहता था | वह. सैकड़ों प्रकारकी माया जानता था 
और छोगोंमें शम्बरके नामसे प्रसिद्ध था | एक बार उसने 
देवताओंसहित इन्द्रके साथ युद्ध छेड़ दिया | देवताओं और 
असुरोके उस महान्‌ युद्धमें अन्य राज्षियोंके साथ तुम्हारे 
स्वामी महाराज दशरथ भी इन्द्रकी सहायता करनेके लिये 
- गये थे | उस समय वे तुम्हें भी साथ ले गये थे | महाराजने वहाँ 
असुरोंसे घोर युद्ध किया | असुरोंके अस्त्न-शस्त्रोसे उनका 
शरीर जर्जर हो गया और उनकी चेतना GA et गयी | तब 
उन्हे युद्ध-भूमिसे दूर ले जाकर तुमने पतिके प्रांणोंकी रक्षा 
की । इससे सन्तुष्ट होकर महाराजने तुम्हें दो वरदान देनेको 
कहा; किन्तु तुमने यह कहकर कि “जब मुझे इच्छा होगी; 
माँग eat? वे वर उन्दींके पास रहने दिये | तुम्हारे स्वामीने 
मी 'तयास्तुः कहकर तुम्हारी बात मान ळी | यह प्रसङ्ग 
मुझे तुम्दीने सुनाया था | तबसे तुम्हारे स्नेहवश में इस 
बातको सदा याद रखती, आयी हूँ | अब तुम उन दोनों 
वराको अपने स्वामीसे मागो | एक वरके द्वारा भरतका 
राज्याभिषेक और दूसरेके द्वारा रामका चौदह वर्षतक वनवास 
माँग लो | राम जब चौदह वाके लिये वनमें चले जायँगे तो 
उतने समयमे राजा भरत समस्त प्रजाके हृदयमे अपने लिये 
स्नेह पैदा कर लेंगे और इस प्रकार तुम्हारे पुत्रका राज्य 
स्थिर हो जायगा | इस समय मेले वस्त्र पहन लो और 
'कोपमवनमें प्रवेश करके दरवाजेके सामने ही कुपित-सी होकर 
'जमीनपर लेट जाओ | राजा.आवें तो न उनकी ओर देखना, 
“न कोई बात करना | उन्हें देखते ही शोकमग्न हो धरतीपर 
BeBe रोने लगना । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
तुम महाराजको बड़ी प्यारी हो । वे तुम्हारा प्रिय करनेके 
लिये अपने प्राण भी दे सकते हैं, तुम्हारी बात किसी तरह 
राळ नहीं सकते | मुग्धे | तुम अपने सोभाग्यके बलका 
स्मरण करो | राजा दशरथ तुम्हें भुळावेमें डालनेके लिये 
मणि) मोती) सुवर्ण और तरह-तरहके रत्न देनेकी कोशिश 


' करेगे; किन्तु तुम उनकी ओर मन न चलाना । जब वे 


तुग घरतीते उठाकर बर देनेको तैयार हों तो उन्हे 
सकी शपथ दिलाकर--अच्छी तरह पक्का करके वर 


माँगना | मेरी समझमें उनसे मनोवाञ्छित वर प्राप्त करनेका 


यही सबसे अच्छा अवसर है। तुम निर्भय होकर राजाको 
अपने वचनोंसे बाँध लो और उन्हें रामके राज्याभिषेकके 
सङ्कस्पसे हटा दो |? | 
इस प्रकार तरह-तरहकी बातें बनाकर कुब्जाने केकेयीकी 

बुद्धिमे अनर्थको ही अर्थरूपसे Sar दिया | केकेयीको उसकी 
बातपर विश्वास हो गया और वह मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 

हुई । यद्यपि वह बड़ी समझदार थी, तो भी कुबरीके कहनेसे 
नादान बालिकाकी तरह कुमार्गपर चली गयी--अनुचित 
काम करनेको तेयार हो गयी | उसे मन्थराकी बुद्धिपर बड़ा 

आश्चर्य हुआ और वह उससे बोली--“कुब्जे ! तू अत्यन्त 

उत्तम एवं Raat बात कहनेमे कुशल हे । में तेरी 

बुद्धिकी अवहेलना नहीं कर सकती | तू ही मेरी हितेषिणी है 

और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करनेमें ळगी रहती 

है । यदि तू न होती तो राजा जो षड्यन्त्र रचना चाहते हैं; 

वह कदापि मेरी समझमें नहीं आता । सुन्दरी | असुरराज 

शम्बरको जिन सहा मायाओंका ज्ञान है, वे सब तेरे 

हृदयमें स्थित हैं । इनके अलावे भी तू हजारों प्रकारकी 
माया जानती है । यदि मेरा मनोरथ पूरा हुआ तो में तेरे 
लिये अनेकों सुन्दर-सुन्दर गहने बनवा दूँगी और अच्छे-अच्छे 
वस्त्र दूँगी, जिन्हें पहनकर तू देवाज्ञनाकी भाँति विचरना |? 

यह सुनकर कुव्जाने कहा--“कल्याणी ! पानी निकल 
जानेपर बाँध नहीं बाँधा जाता, इसलिये जल्दी उठ- . 
कर अपना कल्याण करो---कोपभवनमें जाकर राजाको अपनी 
अवस्थाका परिचय दो |? 


मन्थराके इस प्रकार प्रोत्साहन देनेपर केकेयी उसे 
साथ लेकर कोपभवनमें गयी और उसकी adit 
आकर Bet छागतके मोतियोंके हार तथा दूसरे" 
दूसरे बहुमूल्य आभूषणोंको अपने शरीरसे उतार-उतारकर 
फेंकने लगी | इसके बाद वह जमीनंपर लेट गयी और 
मन्थरासे बोली--५कुब्जे | मुझे सुवर्ण, रत्न तथा भाँति-भाँतिके 
भोजनोंसे कोई प्रयोजन नहीं है। अब या तो रामचन्द्रके | 
अधिककालके लिये वन चले जानेपर भरतका मनोरथ सफल 
होगा या तुम महाराजको मेरी मृत्युका समाचार सुनाओगी | 
यदि राम यहांसे वनको नहीं गये तो मैं इस जीवनको 
रखना नहीं चाहूँगी।” ऐसे कठोर वचन कहकर केकेयीने 
सारे आभूषण उतारकर फेंक दिये ओर खाली जमीनपर छोटने 
लगी | उस समय उसका मुख बढ़े हुए अमर्घरूपी अन्धकारसे 
आच्छादित हो रहा या | 
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# केकेयीक/ वर भौगनी'भौर' eter दशरथका' शोक करना ०४४ ९७ 
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_ केकेयीका रामको वनमें मेजनेके लिये वर माँगना और राजा दशरथका शोक करना 


cS Boe 


कैकेयीके उस निश्चयको सुनकर उसका स्वार्थ सिद्ध करने- 
की इच्छावाली मन्थरा, जो उसकी हितेषिणी बनी हुई थी; 
बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई उत्तम सिद्धि मिल गयी 
हो | क्रोधसे भरी हुई केकेयी अपने निश्चयकों भलीमाँति दृढ़ 
करके भौंहें चढ़ाकर लेटी हुई थी | उसके फेंके हुए विचित्र- 
विचित्र हार और दिव्य आभूषण भूमिपर पड़े थे | मलिन 
वस्त्र पहनकर एक वेणी बाँधे वह कोपभवनमें इस प्रकार 
निश्चेष्ट पड़ी थी, मानो उसके शारीरमे प्राण न हों। उधर 
महाराज दशरथ मन्त्री आदिको रामके राज्याभिषेककी तेयारीके 
लिये आज्ञा दे और सबको यथासमय उपस्थित होनेके लिये 
प्रेरित करके रनिवासमें गये | उन्होंने सोचा--आज ही 


रामके अभिषेककी बात प्रसिद्ध की गयी दे, इसलिये यह स्ट s- 


समाचार अभी केकेयीको नहीं माळूम हुआ होगा । ऐसा 

विचारकर राजाने अपनी प्यारी रानी केकेयीकों यह प्रिय 
संवाद सुनानेके लिये उसके महळमें प्रवेश किया, जो अपनी 
सजावटसे स्वर्गकी शोभाको मात कर रहा था। वहाँ पहुँचने- 
पर उन्होंने THR केकेयीको नहीं देखा | इससे उनके मनमें 
खेद हुआ और वे-उसकी पूछ-ताछ करने ST | राजाको यह 
नहीं माळूम था कि वह मूर्खा कोई खार्थ सिद्ध करना चाहती 
है। उन्होंने पहलेकी ही माति प्रतिहारीसे उसके विषयमें पूछा। 

प्रतिहारीने डरते-डरते हाथ जोड़कर उत्तर दिथा--'महाराज | 

रानी केकेयी अत्यन्त ATT भरकर कोपभवनकी ओर दौड़ी 
गयी हैं |? यह सुनकर राजाको बड़ा विषाद हुआ, उनकी 
इन्द्रियाँ व्याकुळ हो उठीं | कोपमवनमे जाकर उन्होंने देखा 
कैकेयी धरतीपर पड़ी है । तब वे उसके समीप गये और 
दोनों हाथोसे उसका शरीर पोंछते हुए बोले--'देवि | तुम्हारा 

बा० Yo so १३--- 
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क्रोध मेरे ऊपर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता | फिर 
किसने तुम्हारा अपराध किया है ! किसके द्वारा तुम्हारा अपमान 
हुआ है १ क्या कारण है कि तुम मुझे दुखी करनेके लिये इस 
तरह धूलमें लोट रही हो ! मेरे मनमें तो सदा तुम्हारे कल्याण- 
की ही भावना रहती है | बताओ; आज क्रिसका प्रिय करना 
है ! अथवा किसने तुम्हारा अप्रिय किया है जिसके लिये 
उसे अत्यन्त अप्रिय--कठोर दण्ड दिया जाय १ किस 
दरिद्रको धनवान्‌ और किस धनीको दर-दरका भिखारी बना 
दूँ १ मैं और मेरे सभी सेवक सदा तुम्हारी आत्ञाके 
अधीन चलते हैं । तुम्हारी किसी भी इच्छाको में पूर्ण किये 
बिना नहीं रह सकता; चाहे उसके लिये मुझे प्राण ही क्यों 
न देने पड़े; अतः तुम्हारे मनम जो कुछ हो, उसे साफसाफ 
बताओ | जहाँतक सूर्यका चक्र घूसता है; वहातक सारी पृथ्वी मेरे 
अधिकारमे है । द्रविण, तिन्यु-सौवीरः सोराष्ट्र, दक्षिणके 
सारे प्रदेश तथा अङ्ग, वङ्ग) मगध, मत्स्य, काशी और कोसल - 
इन समी समृद्धिशाली देशोपर मेरा आधिपत्य है | उनमें 


पैदा होनेवाले भाति-मातिके द्रव्य और धन-धान्य आदि जो 


भी लेना Tel मुझसे माग छो |? 
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राजाके ऐसा कहनेपर कैकेयीको कुछ सान्त्वना मिली | 
अब उसे अपने खामीसे वह अप्रिय बात कहनेकी इच्छा 
हुई | उन्हें पीड़ित करनेके लिये वह अत्यन्त रुखाईके साथ 
कठोर बचन बोली--९देव ! न तो किसीने मेरा अपराध किया 
है और न किसीके द्वारा मैं अपमानित ही हुई हूँ । मेरा कुछ 
मतलब है और मैं आपके द्वार उसकी पूर्ति चाहती हूँ | 
यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हों) तो प्रतिज्ञ कीजिये । 


इसके बाद मैं अपना मनोरथ आपसे कहूँगी |? महाराज . 


दशरथ कामके अधीन हो रहे थे । केकेयीकी बात सुनकर 
किञ्चित्‌ मुसकराये और इस प्रकार कहने लगे--५मानिनि | 
क्या तुम्हें mas नहीं कि रामके अतिरिक्त दूसरा कोई 
भी मनुष्य ऐसा नहीं हैं; जो मुझे तुमसे बढ़कर प्रिय हो। 
जिनका एक मुहूर्तके लिये भी वियोग हो जानेपर मैं जीवित 
नहीं रह सकता; उन्हीं रामकी शपथ खाकर कहता हूँ तुम 
जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा | यही नहीं? अपने झम कर्मोकी 
भी शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ? तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य 
करूँगा |? केकेयीका मन स्वार्थकी सिद्धिमें ही लगा हुआ 
था | अपने अभिम्रायको प्रकट करनेका उपयुक्त अवसर जानः 
कर वह हर्षसे भर गयी और उस न कहने योग्य बांतको भी 
कहने रगी--“राजन्‌ | आप जित तरह क्रमशः शपथ खाकर 
मुझे बर देनेको उद्यत हुए हैं? उसे इन्द्र आदि तेतीस देवता 
अच्छी तरह सुन ळे | चन्द्रमा, सूर्यश आकाशः अह; रात? 
दिन) दिशाः जगत्‌, यह gett, गान्धर्व राक्षस, रातमें 
विचरनेवाले प्राणी, ग्रहदेवता तथा इनके अतिरिक्त भी 
जितने भूत-आणी हों, वे सब आपके वचनोंके साक्षी बनें | 
सब देवता सुने--ये सत्यप्रतिज्ञ, महातेजस्वी धर्म, पवित्र 
तया सत्यवादी महाराज दशरथ मुझे वर दे रहे हैं ।? 


ऐसा कहकर देवी केकेयीने वर देनेबाळे राजा दशस्थसे 
कहा--भमहाराज | उस पुरानी वातको याद कीजिये, जब 
कि देवासुर-संग्राममे aga आपको घायल करके गिरा दिया 


` था; केवळ प्राण नहीं लिये थे | बहाँ सारी रात जागकर, अनेकों - 
झन करके मैंने आपके जीवनकी रक्षा की थी; उस समय आपने 


` सत्तुट होकर मुझे दो वर देनेको कहा था । किन्तु वे दोनों बर 


देने आपहीके पास धरोहरके रूपमे रख दिये थे | उन्हें आज 


हदी में मातत करना चाहती हूँ । आपे मेरी बात सुनें । यह 
जो रामके राज्यामिषेककी तैयारी कौ गयी दे, इसीके द्वारा 


' वल्कळ तथा मृगचर्म धारण करके चौदइ वर्षोतक दण्डका 


~ x 


रण्यमें जाकर Te | भरतको आज निष्कण्टक युवराज-पद 


` प्राप्त हो जाना चाहिये | आप ऐसी व्यवस्था करें; जिससे मेँ 


रामचन्द्रको आज ही वनकी ओर जाते देखू | आप राजाओंके 
राजा हैं; अतः सत्यप्रतिज्ञ बनिये और उस सत्यके ही द्वारा 
अपने कुछ) शील तथा जन्मकी रक्षा कीजिये । तपस्वी पुरुषों- 
का कहना है कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है? वह SHA _ 
मनुष्योंका परम कल्याण करनेवाला है ।? 

कैकेयीके ये कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथको 
बड़ी चिन्ता हुई | वे एक मुहूर्ततक अत्यन्त सन्ताप करते 
रहे | इसके बाद सोचने ळगे--'क्या दिनमें ही यह मुझे स्वप्न 
दिखायी दे रहा है अथवा मेरे चित्तका मोह है !? यही सोचते- 
सोचते अत्यन्त शोकके कारण उनकी चेतना लुप्त हो गयी | 
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वे मूछिंत हो गये । बहुत देरके बाद जब्र उन्हें फिर चेत 
हुआ तो वे अत्यन्त दुखी होकर केकेयीको अपने तेजसे दग्ध- 
सी करते हुए बोढे---(पापिनि | तू बड़ी करर और इस कुलका 
विनाश करनेवाली है | बता, मैंने या रामने तेरा क्या बिगाड़ां 
है १ राम तो तेरे साथ सदा सगी माताका-सा बर्ताव करते आये हैं 
फिर तू किसलिये उनका इस तरह अनिष्ट करनेपर उतारू हो 
गयी है १ मालूम होता है मैने अपना नाश करनेके लिये ही 
तुझे TÄ रख छोड़ा था । में नहीं जानता था कि तू राज- 
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कन्याके रूपमें तीखे जहरवाली नागिन है । सारा संसार 
जिनके शुणोंकी प्रशंसा करता है उन्हीं अपने प्यारे पुत्र 
रामको मैं किस अपराधसे त्याग दूँ! मैं कौसल्या; सुमित्रा» राज- 
लक्ष्मी तथा अपने प्राणोंका मी त्याग कर सकता हूँ, किन्तु 
पितृभक्त रामको नहीं छोड़ सकता । उन्हें देखते ही मेरे 
हुंदयमें अनन्त प्रेम उमड़ आता है। सूर्यके बिना 
कदाचित्‌ यह संसार रह सकता है; पानीके विना खेती 
बनी रह सकती है; किन्तु रामके विना मेरे शरीरमे 
प्राण नहीं रह सकते | इसलिये आग्रह न कर) इस पापपूर्ण 
निश्चयको त्याग दे; मैं तेरे पैरों पड़ता हँ, मुझपर प्रसन्न हो 
जा | मळा, ऐसी क्रूरतापूर्ण बात तूने किसलिये सोची है ! 

यदि तू यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय हैं. या 
नहीं; तो भरतके सम्वन्धमे तू पहले जो कुछ कह चुकी है; वह 
पूर्ण हो-तेरे प्रथम वरके अनुसार मैं भरतका राज्याभिषेक 
स्वीकार करता हूँ | आजसे पहले वातचीतके सिलसिलेमें तू 
कई बार कहा करती थी 'मेरे लिये राम भरतके ही समान 
हैं ।? उन्हीं परम सुकुमार wa चौदह वर्षोतक 
भयंकर वनर्मे रहना तुझे कैसे अच्छा लगता है १ जो सदा तेरी 
Bat लगे रहते हैं, उन्हीं नयनाभिराम रामको देश-निकाला 
दे दिया जाय--यह बात तुझे क्योंकर उचित जान पड़ती है! 
मैं देखता हूँ भरतसे अधिक राम ही तेरी सेवा करते हैं | 
भरत उनसे .अधिक तेरी सेवामें रहते etter नहीं देखा 
जाता | AT WHA बढकर गुरुजनोंकी सेवा करनेवाला; 
उनको गौरव प्रदान करनेवाला, उनकी बातोंपर विश्वास 
रखनेवाळा और वे जो भी आज्ञा दें; उनका तुरंत पालन 
करनेवाळा दूसरा कौन है १ मेरे यहाँ हजारों स्रिया हैं और 
बहुत-से wenn हैं; परन्तु किसीके ee रामचन्द्रके 
सम्बन्धमें सच्ची या झूठी किसी प्रकारकी शिकायत नहीं 
सुनी . जाती । सत्य; दान’ तपः त्याग) मैत्री) पवित्रता) 
सरलता; विद्या और Tega सभी सदगुण राममें 
स्थिररूपसे रहते हैं । महर्षियोंके समान तेजखी उन सीधे- 
सादे देवतुल्य रामका तू क्‍यों अनिष्ट करना चाहती है १ राम 
सब apie प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कमी किसीको अप्रिय 
वचन. कहा हो? ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता । ऐसे लोकप्रिय 

मको मैं तेरे लिये अप्रिय बात कैसे सुनाऊँगा १ जिनमें क्षमा) 

सत्यपरायणता) धर्म? कृतशता और समस्त जीरवोके प्रति दया 
भरी हुई है? उनके बिना मेरी क्या गति होगी ! केकेयी | मै 
बूढ़ा हूँ; wae किनारे बैठा हैँ और दीनभावते तेरे 
सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ; मुझ दयनीयपर दया कर । समुद्रः 
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पर्यन्त प्ृथ्वीपर जो कुछ मिल सकता दै; वह सब मैं तुझे दे 
दूँगा; किन्तु तू मुझे मौतके मुखमें न ढकेल ।' 


महाराज दशरथ इस प्रकार दुःखसे ada होकर 
विलाप कर रहे ये | उनकी चेतना बार-बार ge हो जाती 
थी | उनके acer चक्कर आ रहा था और वे शोक- 
समुद्रमें ZAM उससे पार होनेके लिये बारंबार अनुनयः 
विनय कर रहे थे | किन्तु केकेयीका हृदय नहीं पिघळा | वह 
और भी भीषण रूप धारण करके अत्यन्त कठोर वचन कहने 
छगी--“राजन्‌ | यदि दो वरदान देकर आप फिर उनके लिये 
पश्चात्ताप करते हैं तो इस भूमण्डलपर अपनी धार्मिकताका 
ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे १ जब बहुत-से राजर्षि एकत्रित 
होकर मेरे वरदानके सम्बन्धर्म आपसे बात करेंगे? उस समय 
आप उन्हें क्या उत्तर देंगे १ यही कहेंगे न कि “जिसके प्रसादसे 
मैं जीवित हूँ; जिसने बहुत बड़े संकटसे मेरी रक्षा की, उसी 
कैकेयीको वर देनेके लिये की हुई प्रतिज्ञा मैने झडी कर दी |? 
महाराज | आज ही वरदान देकर यंदि फिर उससे विपरीत 
बात कहेंगे; तो आप अपने वंशके राजाओंके माथे कळङ्कका 
टीका STAT । राजा शैब्यने बाज.और कबूतरके झगड़ेमें 


[ कबूतरके प्राण बचानेकी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये ] 


बाजकों अपने शरीरका मांस काटकर दे दिया atl अतः 
पूर्ववर्ती महापुरुषोंके बर्तावकों ध्यानम रखकर आपको अपनी 
प्रतिज्ञा झूठ़ी नहीं करनी चाहिये । [ परन्तु आप मेरी बात 
क्यों सुनेंगे १ ] आप तो धर्मको तिलाझ्ञलि देकर रामको 
राज्यपर अभिषिक्त करके हमेशा RIA साथ मौज उड़ाना 
चाहते हैं । अब धर्म हो या अधर्म आपने जिस बातके लिये 
मुझसे प्रतिज्ञा कर ली हैः उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो 
सकता | यदि रामका राज्याभिषेक होगा) तो मै आपके सामने 
आपके देखते-देखते आज ही जहर पीकर प्राण त्याग दूँगी। 
मैं अपनी और भरतकी शपथ खाकर कहती हूँ कि रामको 
वनर्मे भेजनेके सिवा दूसरे किसी वरसे मुझे सन्तोष नहीं हो | 
सकता।? a 
इतना कहकर केकेयी चुप हो गयी । राजा बहुत रोये- 
गिड़गिड़ाये किन्तु उसने उनकी किसी बातका जवाब नहीं 
दिया | रामका वनवास हो और भरतका राज्याभिषेक, . 
केकेयीके ये अनुचित वचन सुनकर राजा दशरथको बड़ा दुःख 
हुआ । उसके घोर निश्चय और शपथकी ओर ध्यान जाते ही 
वे हा राम !? कहकर लंबी साँस खींचते हुए कटे Tt 
भाँति गिर पड़े । तसश्चात्‌ उन्होंने दीन और आतुर बाणी | 
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पुनः केकेयीसे कहा--'तुझे किस बातका मय हो गया है, जो 
इस तरहका वर माँगती है ? भरतका राज्याभिषेक और रामका 
बनवास--यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है | यदि 
अपने खामीका; पुत्रका और सारे संसारका प्रिय करना 
aed है; तो इस अनुचित विचारको त्याग दे; क्योंकि 
रामके विना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं 
करेंगे | मेरी समझमें धर्मपाळनकी दृष्टिसे भरत रामसे भी 
बढ़े-चढ़े हैं | जब बहुत-से बहुश्रुत, गुणवान्‌ एवं इद्ध पुरुष 
आकर मुझसे पूछेंगे कि “राम कहाँ हैं १? तो मैं उन्हें यह केसे 
कहूँगा कि 'कैकेयीके दबावसे मैंने अपने बेटेको घरसे 
fare दिया |? यदि रामको घरसे निकालकर में सत्यका 
पाळन करू तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देनेकी बात कह चुका 
हूँ; वह असत्य हो जायगी | अगर राम वनको चले गये; तो 
कौसल्या मुझे क्या कहेगी ? उसका इतना बड़ा अपकार करके 
मैं उसे क्या जवाब दूँगा १ हाय ! तेरे ही कारण अपना प्रिय 
चाहनेवाली प्रियवादिनी कौसल्याका, जो सर्वथा सत्कारके योग्य 
थी! मैने कमी आदर नहीं किया । तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा 
बर्ताव किया; उसे याद करके इस समय मुझे बड़ा संताप 
हो रहा हे । रामके अभिषेकका निवारण ओर उनका 
वनकी ओर प्रस्थान देखकर सुमित्रा अत्यन्त भयभीत हो जायगी, 
Se किस तरह मेरा विश्वत हो सकेगा ! हाय | बेचारी सीताको 
एक ही साथ दो अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे--रामका 
वनवास और मेरी मृत्यु । जब वह रामके लिये शोक करने 
with उस समय मेरे प्राण नष्ट हुए बिना नहीं रह सकेंगे | 
ऐसी दामे तू विधवा होकर बेटेके साथ अयोध्याका राज्य 
करना । ओह ! मैं तुझे अत्यन्त सती-साध्वी समझता 
था; किन्तु तू तो वहुत बड़ी दुष्टा निकली | अबतक जो तू 
सान्त्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे सन्तुष्ट किया करती 
थी? वे तेरी कही हुई सारी बातें झठ़ी थीं । जैसे व्याध 
हरिणको मधुर संगीतसे आकृष्ट करके उसे मार डालता है; 
उसी प्रकार तू भी पहले मुझे छभाकर अब मेरे प्राण ले रही 
"है । ओह | कितना दुःख दै? कितना कष्ट दै? जो मुझे तेरी ये 
बातें सहन करनी पड़ रही हैं। यह मेरे पूर्वजन्मके पापका ही फल 
दै, जो मुझपर ऐसा महान्‌ दुःख आ पड़ा | पापिनी | मुझ 
पाने बहुत दिर्नोसे तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गळे 
` छगाया; किन्तु तू आज मेरे लिये गलेमे पड़ी हुई फॉसीकी 
____ रस्सी बन गयी । जेसे बालक wera खेळ्ता-लेळता काळे 
नागको हायसे पकड़ ठे; उसी प्रकार मैं भी तेरे साथ एकान्त 


eee 


क्रीड़ामें आसक्त रहा; किन्तु यह न जान सका कि तू ही एक 
दिन मेरी मृत्युका कारण बनेगी | हाय ! मुझ दुरात्माके कारण 
मेरा महात्मा पुत्र भी पितृस्नेहसे वञ्चित हो गया | संसारके 
लोग मुझे अच्छी तरह धिक्कारे--मेरी खूब निन्दा करें कि 
“राजा दशरथ कैसा मूर्ख और कामी है जो स्त्रीको सन्तुष्ट 
करनेके लिये अपने प्यारे बेटेको बनमें भेज रहा है |? अपने पुत्र 
रामसे यदि मैं कह दूँ कि “तुम बनमें चले जाओ? तो वे तुरंत “हाँ? 
कहकर मेरी आज्ञाको स्वीकार कर लेंगे | वे दूसरी कोई बात मुँहसे 
निकाळेंगे ही नहीं | वन जानेकी आज्ञा देनेपर भी यदि वे 
उसके विपरीत करते--वनमे नहीं जाते, तो मेरे लिये बड़ा 
अच्छा होता; किन्तु मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता | 
कौसल्याको यदि मुझसे, रामसे तथा लक्ष्मण एवं शन्रुन्नसे 
विछोह हो जायगा तो वह इतने बड़े दुःखको सहन नहीं कर 
सकेगी, मेरे ही पीछे परलोक सिधार जायगी | [ सुमित्राका 
भी यही हाल होगा | ] इस प्रकार कौसल्याको) सुमित्रा- 
को और तीनों Gas साथ मुझे भी महान्‌ शोकमें डाल 
कर तू स्वयं सुखी होना | यदि भरतको भी रामचन्द्र- 
का वन जाना अच्छा लगता हो, तो मेरी मृत्युके बाद 
वे मेरे शरीरका दाइ-संस्कार न करें | जो सदा बहुमूल्य 
वस्र पहना करते थे, जिनका चिरकाळसे gaa ही समय 
बीता है; वे राम गेरुए वस्त्र पहनकर TAH केसे रह सकेंगे ? 
रामचन्द्रको संकटमै पड़े देखकर तो पिता पुत्रको त्याग देंगे 
और अनुरागिणी feat भी अपने पतियोंका परित्याग कर 
देंगी | इस प्रकार सारे जगतका व्यवहार ही विपरीत हो 
जायगा | देवक्कुमारके समान कमनीय रूपवाले अपने पुत्र 
रामको जब वस्र और आमूषणोंसे विभूषित होकर सामने 
आते देखता हूँ तो xa Fale उनकी शोमा निहारकर 
निहाल हो जाता हूँ । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, 
मानो मैं फिर जवान हो गया | कदाचित्‌ सूर्यके बिना भी 
संसारका काम चल जाय; इन्द्रके वर्षा न करनेपर भी प्राणियोंका 
जीवन सुरक्षित रह जाय; किन्तु रामको यहाँसे वनकी ओर 
जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता--मेरी ऐसी 
ही धारणा है | क्रूरतापूर्ण बर्ताव करनेवाली केकेयी ! तू 
संकटमें पड़े हुएपर प्रहार कर रही है | अरी | जब तू 
दुराग्रहपूर्वक ऐसी कठोर बातें मुँहसे निकाळती है; उस 
समय तेरे दांतोंके हजारों टुकड़े होकर गिर क्यों नहीं 
जाते १ पापिनी ! तेरे प्रिय बचनोंमें मी सदा दुर्भावना भरी 
रहती दै, तेरे हृदयका भाव अत्यन्त दूषित है तथा-तू अपने 
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अयोध्याकाण्ड ] 


कुलका भी नाश करनेवाली है | इतना ही नहीं) तू प्राणोंसहित 


मेरे हृदयको भी जलाकर खाक कर डालना चाहती है | 
देवि ! मैं अपने बेटे रामके बिना जीवित नहीं रह सकता; 
तू मेरा अहित करनेपर उतारू न हो । तेरे पैरों पड़ता हूँ 
सुझपर कृपा कर |? इस प्रकार महाराज CAT उस हटीली 
as वशमें पड़कर अनाथकी भाँति विलाप करते हुए 
भूमिपर गिर पड़े । 

राजा दशरथको इस अयोग्य अवस्थामें पड़े देखकर 
अनर्थकी साक्षात्‌ मूर्ति केकेयी कहीं यह मेरा सारा उद्योग 
निष्फळ न हो जाय; इसलिये निडर होकर पुनः राजा- 
को सम्बोधित करती हुई बोली--“'महाराज | आप तो डींग 
मारा करते थे कि “मैं बड़ा सत्यवादी और हट्प्रतिज्ञ हूँ?; 
फिर मेरे इस वरदानको क्यों हजम करना चाहते हैं १? 
कैकेयीके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ थोड़ी देरतक व्याकुछ- 
की-सी अवस्थामें रहे । उसके बाद क्रोधमें भरकर इस प्रकार 
उत्तर देने लगे--।अनाये | नरश्रेष्ठ रामके वन चले जानेपर 
जब मेरी मृत्यु हो जायगी, उस समय तू सफलमनोरथ होकर 
सुखसे रहना । दवाय ! स्वर्गमें भी जब देवता मुझसे रामकी 
कुशळ पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! यदि कहूँ 
उन्हें घरसे निकाल दिया तो उसके बाद जो मुझे धिक्कार 
मिलेगा, उसे केसे सह सकूँगा १ 'कैकेयीको वरदान 
देनेके कारण उसका प्रिय करनेके लिये मैंने रामको aad 
भेज दिया? यह सच्ची बात मी यदि sem at झठ़ी ही 
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समझी जायगी | अरी | जो झरवीर और क्षमापरायण हैं। 
जिनकी कमळके पत्ते-जैसी बड़ी-बड़ी आँखें और विशाल 
भुजाएँ हैं, उन नयनाभिराम रामको मैं दण्डक-वनर्मे केसे भेज 
सकूँगा १ रामचन्द्र दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं | See यह 
वनवासका दुश्ख दिये बिना ही यदि मैं इस संसारसे विदा 
हो जाता तो बड़ा सुख मानता । पापपूर्ण विचार रखनेवाली 
पाषाणहृदया केकेयी | सत्यप्रतिज्ञ राम मेरे बड़े प्रिय हैं । 
तू मुझसे उनका बिछोह क्‍यों करा रही है? ऐसा करनेसे 
संसारमें बड़ी अपकीर्ति होगी ।? इस प्रकार विलाप करते-करते 
राजा दशरथका चित्त अत्यन्त व्याकुळ हो उठा | इतनेमें ही 
सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये | राजाके हृदयका भाव अत्यन्त 
शुद्ध था । उनके ARN नेत्र लाळ हो गए ये तथा वे 


दीनमावसे करुण विलाप कर रहे थे; किन्तु दूषित विचार . 


रखनेवाली निष्ठुर केकेयीने उनके दयनीय विलापको सुनकर 
भी खामीकी आज्ञाका पाळन नहीं किया | [ इतनी अनुनय- 
विनयके बाद भी ] जब वह किसी तरह सन्तुष्ट न हो सकी 


और बराबर प्रतिकूल बात ही मुँहसे निकालती गयी, तो पुत्रके - 


बनवासकी बात सोचकर राजा पुनः दुःखके मारे मूछित हो 
गये और ददोश-इवास खोकर घरतीपर गिर पड़े | वह रात 
उन्होंने बड़ी वेचैनीके साथ काटी | बार-बार भयंकर 
उच्छवास लेते रहे | प्रातःकाल राजाको जगानेके लिये मनोहर 
बाजोके साय मङ्गल्गान होने लगा; किन्तु उन्होने मनाही 
भेजकर वह सब बंद करा दिया | 


x 


सुमन्त्रका रामको बुलाना, राम-कैकेयी-संवाद और रामके द्वारा बनवासकी स्वीकृति 


— DED —— 


राजा दशरथ पुत्र-शोकसे पीड़ित होकर अचेत पड़े थे 
और वेदनासे छटपटा रहे थे । उनकी ऐसी अवस्था देखकर 
कैकेयी कहने लगी--“महदाराज ! यह क्या १ आपने मुझे दो 
बर देनेकी प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें माँगा तो आप 
सन्न होकर जमीनपर गिर पड़े | धर्म पुरुष सत्यको ही सबसे 
श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं | उस सत्य-धर्मका पालन करनेके लिये ही 
मैंने आपको प्रेरित किया है । सत्य ही प्रणवरूप शब्दब्रह्म हैः 
सत्यमे ही धर्म प्रतिष्ठित है? सत्य ही अविनाशी वेद है और 
सत्यसे ही पखह्मकी प्राप्ति होती है; इसलिये यदि आपकी 
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बुद्धि धर्में स्थित हो तो सत्यका अनुसरण कीजिये | आपने 
मुझे वरदान दिया है; अतः आप घर्म-पालनकी इच्छासे ही 
अपने पुत्र रामको घरसे निकाल दीजिये | सें इस बातको 
तीन बार दुहराती हूँ--यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञाका 
आप पालन न करेंगे तो आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी ।? 
इस प्रकार कैकेयीने निःशंक होकर जब राजाको प्रेरित किया 
तो वे सत्यरूपी पाशसे अपनेको मुक्त न कर सके | उनका 


चित्त विक्षिप्त हो गया; चेहरा फीका पड़ गया और बे अपते ` _ 
fas TAR कुछ भी देखनेमें असमर्थ-सा हो गये । उन्दने 


१०२ 


बड़ी कठिनाईसे धैय धारण करके अपने हृदयको सँभाळा और 
केकेयीसे इस प्रकार कहा-“पापिनी ! मैंने अरिनके समीप 
मन्त्र-पोठ करके तेरे जिस हाथको पकड़ा था, उसे आज 
छोड़ रहा हूँ । साथ ही तेरा और तेरे पुत्रका भी त्याग करता 
हूँ । रात चीत गयी | सूर्योदय होते ही सब लोग रामका 


राज्याभिषेक करनेके लिये मुझे शीधता करनेको Het | उस _ 


समय जो सामान. अभिषेके लिये जुराया गया 2 उसके 
द्वारा मेरे मरनेके बाद रामके हाथसे तर्पण करवां देना; किन्तु 

अपने पुत्रसहित तू मेरे लिये cereals न देना ।? 
महात्मा राजा दशरथके इस तरहकी बात करते-करते ही 
वह रात समाप्त हुई | उस समय केकेयीने क्रोधसे आग-बबूला 
होकर कठोर वाणीमें कहा--'राजन्‌ | आप ये जहरीले बचन 
क्यों बोळ रहे हैं १ अपने पुत्र रामको सीधे-सीधे यहाँ बुलाइये; 
मेरे पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त कीजिये और रामको बनमें भेज 
दीजिये; तमी आप कृतकृत्य हो सकेंगे |? इस प्रकार वारंबार 
केकेयीकें प्रेरित करनेपर राजाने कहा--'मैं धर्मके बन्धनमें 
- बंघा हुआ हूँ । मेरी चेतना छस होती जा रही दै, अत 
इस समय मैं अपने धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र रामको देखना 

चाहता हूँ। . 

एक ओर राजा दशरयकी यह अवस्था थी और 
दूसरी ओर परम गुणवान्‌ महर्षि वसिष्ठ अभिषेकका पुण्य 
मुहूत्त आया जानकर शिष्योंके साथ आवश्यक सामग्रियोंका 
संग्रह करके नगरमें आये | उस समय सड़क झाड़-बुहारकर 
साफ की गयी थीं: उनपर जळका छिड़काव हुआ था । सारी 
अयोध्यापुरी पताकाओसे सुशोभित हो रही थी | बाजार और 
दुकानें खूब सजायी गयी थीं) हर्षसे भरे हुए मनुष्य 
Sete इधर-उधर विचर रहे थे | चारों ओर चन्दन, 
अगर और धूपकी Bes व्यास हो रही थी | अमरावतीके 
समान शोभा पानेवाळी उस पुरीको पार करके वसिष्ठजी 
रजा ददारथके अन्तःपुरके द्वारपर पहुँचे, जहाँ eee ध्वजाएँ 
 फह्रारही थीं | वहाँ जानेपर उन्हें महाराजके सचिव सुमन्त्र 
. दिखायी पढ़े। वसिष्ठजीने उनसे कहा--सूत | तुम महाराजको 
. शीघ्र ही मेरे आगमनकी सूचना दो । रामका राज्याभिषेक 
` क्रनेके ल्यि.सब सामान एकत्रित कर छिया गया है । ये 
O गङ्गाजले. भरे हुए कल्या GG हैं | इन सुवर्णमय 
Se समुद्रका जळ भरा है | गूछरकी लकड़ीका 
भद्रपीठ भी लेता आया हूँ. ada विठाकर अभिषेक 


CC-0.Panini K 


oe 6४9४ 


ed by AryaqSamal मम मस्त tion Chennai and eGangotri 


होगा | सब प्रकारके बीज, गन्धश मॉतिःमॉतिके रुन, मधु, 


संस्तवः [ ae aro रामायण 


ne "२४ 


दही) दूध; धी; लावा, FW फूल; आठ सुन्दरी wae 
मत्त गजराज; चार घोड़ोंवाला रथ; चमकता हुआ खड्ग, 
उत्तम धनुष; मनुष्यसे ढोयी जानेवाली सवारी ( पालकी 
आदि ), चन्द्रमाके समान श्वेत छत्र, सफेद चवर; सोनेकी 
झारी, सुवर्णकी रस्सीमें Fa हुआ ऊँचे डीलवाला पीला 
ae चार ae सिंह; बलवान घोड़ा, सिंहासन, 
व्याघ्रचर्म, समिधा, सब प्रकारके बाजे, ATK की हुई 
सौभाग्यवती स्त्रिया, आचार्य, ब्राह्मण; गौ, पवित्र पशु-पक्षी) 
नगर और प्रान्तके श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवकॉसहित प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध व्यापारी--ये तथा और भी बहुत-से प्रियवादी मनुष्य 
एवं राजालोग रामके अभिषेके लिये यहाँ उपस्थित हैं । 
तुमं महाराजसे शीघ्रता 'करनेके लिये कहो; जिससे सूर्योदय 
होते ही पुष्य नक्षत्रके योगमे रामके राज्याभिषेकका कार्य 
सम्पन्न हो जाय }? 

वसिष्ठजीके वचन सुनकर सूतपुत्र सुमन्त्र राजाकी स्तुति 
करते हुए महळके भीतर गये | बूढ़े सचिवको भीतर जाते देख 
द्वारपार्लोने रोक-टोक नहीं की; क्योंकि उनके लिये पहलेसे ही 
राजाको आज्ञा थी कि ये किसी समय भीतर आनेसे रोके न 
जायें | सुमन्त्रः राजाके पास चले गये | उन्हें उनकी 


` अवस्थाका पता न था, इसलिये वे हाथ जोड़कर प्रसन्नता 


बढ़ानेवाले बचनोंसे उनकी स्तुति करने लगे | तसश्चात्‌ 
बोले--५महाराज | रामके .राज्याभिषेककी सब सामग्री 
एकत्रित हो गयी है । नगर और प्रान्तके लोग तथा व्यापारी 
समाज भी उपस्थित हैं | महर्षि वसिष्ठजी भी ब्राह्मणोंके साथ 
द्वारपर विराजमान हैं | अतः अब अभिषेकका कार्य आरम्भ 
करनेकी शीघ्र आज्ञा दीजिये |? सुमनत्रके सान्त्वनापूर्ण एवं 
सार्थक वचन सुनकर महाराज दशरथ पुनः शोकसे ग्रस्त हो 
गये । पुत्रके वियोगकी सम्भावनासे उनकी प्रसन्नता नष्ट हो 
चुकी थी | शोकके कारण उनके नेत्र छाल हो गये थे | ' 
उन्होंने एक बार इष्टि उठाकर सूतकी ओर देखा और. 
कहा--*तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्मपर और अधिक 
आघात क्यों कर रहे हो १? राजाके करुण वचन सुनकर 
और उनकी दीन दशापर दृष्टिपात करके सुमन्त्र उस स्थानसे 
कुछ दूर पीछे हटकर हाथ जोड़े खड़े हो गये । तब केकेयी 
बोली--५सुमन्त्र | तुम कोई विचार न करो | जाओ, राजकुमार 
रामको शीघ्र यहाँ ger लाओ |? सुमन्त्रने कहा--“देवि | 
महाराजकी आज्ञा सुने बिना में केसे जा सकता हूँ १? मन्त्रीकी 
बाढ़ सुनकर राजाने कह्ा--'सुमन्त्र | मैं रामको देखना 
चाइता हू | तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ ।? : 
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राजाके वचन सुनकर सुमन्त्र उनकी आज्ञाके अनुसार तुरंत 
वहाँसे चल दिये | राजमहळ्से निकलनेपर पहले द्वारपालॉसे 
उनकी मुलाकात हुई | इसके बाद उन्होंने राजद्वारपर अनेकों 
धनवान्‌ नागरिक्रोंको उपस्थित देखा | फिर आगे बढ़कर वे 
ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित राजमार्गपर जा पहुँचे । रास्तेमें 
सब छोगोंके मुँहसे रामके राज्याभिषेककी आनन्दमयी वार्ता 
सुनायी पड़ती थी | तदनन्तर वे रामचन्द्रके मनोहर भवनके 
पास पहुँच गये | वह महल इन्द्रभवनकी शोभाको मात कर 
रहा था | उसके अग्रभागमें सोनेकी प्रतिमाएँ शोभा पा रही 
at | बाहरी फाटक मणियों और मूँगोंसे सजाया गया था | 
सोनेकी मालळाओसे, जिनके बीच-बीचमें बहुमूल्य मणियाँ 
पिरोयी गयी थीं, वह भवन सुशोभित हो रहा था । वहाँ 
मोती और मणियोंका मंडार भरा था। चन्दन और 
अगरकी मनोहर सुगन्ध छा रही थी | वहाँ पहुँचकर सुमन्त्रने 
महळकी स्वर्गीय शोमासे युक्त अनेकों ड्योढ़ियोंको पार करके 
रामचन्द्रकी AM चलनेवाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनु्योको बीचमे 
छोड़ते हुए अन्तःपुरके द्वारपर पदार्पण किया । वहाँ 
बहुत-से मनुष्योंकी भीड़ एकत्रित थी | उस भीड़को लॉधकर 


वे ड्योदीके भीतर गये उसमें अधिक मनुष्य नहीं थे । वहाँ ' 


रामके चरणोंमें अनुराग रखनेवाले एकाग्रचित्त एवं सावधान 
पुरुष धनुष और बाण लिये खड़े थे। गेरुआ वस्र पहने हुए 
अनेकों दृद्ध पुरुष बेतकी छड़ी लिये अन्तःपुरके दरवाजेपर 
सावधान होकर बैठे हुए थे । वे सभी fase रक्षक थे | 
सुमन्त्रको आते देख सब-के-सब सहसा अपने आसनांसे उठ 
खड़े हुए | उनके पास जाकर सुमन्त्रने कद्दा-“आपलोग रामसे 
यह निवेदन करें कि सुमन्त्र दरवाजेपर खड़े हैं ।? 

यह सुनकर वे अन्तःपुरके रक्षक तुरंत रामके पास गये। उस 
समय रामचन्द्रजी अपनी धर्मपत्नी सीताके साथ विराजमान थे | 
रक्षकाने शीघ्र ही उन्हें सुमन्त्रका सन्देश सुनाया | सूचना पाकर 
रामने उन्हें भीतर ही बुला छिया, क्याँकि वे उनके पिता 
दशरथजीके अन्तरंग व्यक्ति थे । वहाँ जाकर सुमन्त्रने देखा! 
रामचन्द्रजी सोनेके पळेंगपर विराजमान हैं ओर विदेहनन्दिनी 
सीता उनके पास बैठकर चेंबर डुला रही हैं | निकट जाकर 
सुमन्त्रजीने विनीतभावसे प्रणाम किया और स्वयं भी सम्मानित 
होकर राजकुमार रामसे कहा--'रखुनन्दन | महारानी 
डैकेयीके साथ बैठे हुए आपके पिता राजा दशरथ इस समय 
आपको देखना चाहते है | शीघ्र लिये) विलम्ब नहीं होना 


चाहिये |? सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर महान्‌ तेजस्वी नरश्रेष्ठ राम 
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हे माता कैकेयी और पिताजी दोनों एकत्रित होकर मेरे 
अभिषेक्रके सम्बन्धमें ही कुछ विचार कर रहे हैं । निश्चय ही 
आज महाराज मुझे युवराजके पदपर अभिषिक्त करेगे । अतः 
में शीघ्र ही ae जाकर उनका दर्शन करूँगा | तुम 
परिजनोंके साथ यहाँ सुखपूर्वक रहो |? पतिके द्वारा इस प्रकार 
सम्मानित होकर सीता देवी उनका मज्जल-चिन्तन करती हुई 
द्वातक जाकर उन्हें पहुँचा आयां और रामचन्द्रजी 
सुमन्त्रके साथ महळ्से बाहर निकले | द्वारपर पहुँचते ही 
उन्होंने देखा, कुमार लक्ष्मण विनीतभावसे हाथ जोड़े खडे 
हैं । उनके साथ आगे जाकर रामचन्द्रजी रथपर सवार 
हो तुरंत वहाँसे चछ दिये | उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी 
विचित्र चँब्र हाथमें लेकर रथपर बैठ गये ओर पीछेसे 
रामचन्द्रजीकी रक्षा करने ळे | उस समय उनके TF 
FINS पर्वतोंके समान विशालकाय गजराज और अच्छे- 
अच्छे घोड़े सेकड़ों और हजारोंकी संख्यामे चळ रहे थे) 
मार्गमे तरह-तरहके बाजे बज रहे थे; वंदीजन स्तुति गा रहे 
थे और atts सिंइनाद सुनायी पड़ते ये | महळोंकी 
खिड़कियोमें बैठी हुई वस्ाभूषणोसे विभूषित बनिताएँ, सब 
ओरसे रामके ऊपर Feat वर्षा कर रही थीं। अयोध्यामे 
आये हुए दूर-दूरके SH अत्यन्त WA भरकर रामचन्द्रजीके 
GATT तरह-तरहकी बाते करते थे; जो उनके कानेमिं पड़ 
रही थीं। वे कहते Age समय रामचन्द्रजी महाराज 
दशरथकी HTS बहुत बड़ी सम्पत्तिके अधिकारी होने जा रहे 
हैं, अब हम सब लोगोंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जायँगी; 
क्योंकि राम हमारे राजा होंगे। यदि यह सारा राज्य बहुत 


` दिनोंके लिये इनके हाथमें आ जाय तो जगतूके समी 


लोगोंक्रा महान, लाभ होगा | इनके राजा होनेपर कमी 
क्रिसीका अप्रिय नहीं होगा किसीको दुःख नहीं देखना 
पड़ेगा |? 2 
इस प्रकार रामचन्द्रजी अपने सुद्ददोंकी आनन्द प्रदान 
करते हुए रथपर बैठे राजमार्गके बीचसे चले जा रहे थे उस 


समय सारा नगर ध्वजा और पताकाओँसे सुशोमित हो रदा | 


था । चारों ओर अगरकी सुगन्ध छा रही थी | सब ओर 
असंख्य मनुष्योंकी भीड़ दिखायी देती थी | उनके सुह 


और Ratt कहते थे--'रामके पिता-पितामहोके दार जिते 
प्रकार हमलोगोंका पालन-पोषण हुआ है? रामके राज्यमें हम. 3 
उससे भी अधिक सुखी GNP सुदृदोंके मुंहसे निकली हुई ये... 
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सीताका सम्मान करते हुए, उनसे AS— A | जान पड़ता तथा और भी कई तरहकी सुन्दर बातें) जो उनकी प्रशंसासे | 
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` सम्बन्ध रखती थीं; सुनते हुए रामचन्द्रजी राजपथपर बढ़े चले 
जा रहे थे) जो रामकी ओर एक बार देख लेता; वह देखता ही रह 
जाता | उनके दूर चले जानेपर भी कोई नरश्रेष्ठ रामचन्द्रजीकी 
ओरसे अपना मन या दृष्टि हटाना नहीं चाहता था । उस समय 
जिसने रामको नहीं देखा. और रामने जिसकी ओर दृष्टिपात 
नहीं किया) उसकी सब Shite निन्दा हुई तथा स्वयं उसकी 
अन्तरात्मा भी उसे धिक्कारने लगी । धर्मात्मा राम चारों 
वर्णोके समी मनुष्योंपर उनकी अवस्थाके अनुरूप दया दिखाते 
थे; इसलिये सभी उनके भक्त थे । वे चोराहों) देवमागों, 
चैत्यवृक्षों तथा देवमन्दिरोंको अपने दाहिने रखते हुए जा 
रहे थे । 

इस प्रकार क्रमराः आगे बढ़ते हुए राजमहलूके पास 
पहुँचकर राजकुमार रामने पिताके wand प्रवेश किया | 
उन्होंने धनुर्धर वीरोंद्वारां सुरक्षित महळकी तीन ड्योढ़याको 
तो घोड़े जुते हुए रथसे ही पार किया और दो ड्योढ़ियों- 
में वे पेदळ ही गये | इस प्रकार सारी ड्योढ़ियोको 
लॉघकर रामचन्द्रजी अन्तःपुरमें पहुँचे | वहाँ जाकर 
उन्होंने पिताको . कैकेयीके साथ एक सुन्दर आसनपर बैठे 
देखा | उनका चेहरा उतरा हुआ था, मुँह सूख गया था 
और वे बड़ी दयनीय स्थितिमें दिखायी देते थे। निकट 
पहुँचनेपर रामने विनीतमावसे पहले अपने पिताके चरणोंमें 
प्रणाम किया उसके बाद बड़ी सावधानीके साथ उन्होंने 
केकेयीके चरणोंमें भी मस्तक झुकाया | उस समय दयनीय 
अवस्थामे पड़े हुए राजा दशरथ एक वार (राम? ऐसा कहकर 
चुप हो गये | इससे आगे उनसे बोळा न गया | आँखोंमें 
आँसू भर आनेके कारण न तो वे रामकी ओर देख सके और 
न कोई बात ही कर सके | राजाका वह अभूतपूर्वं भयंकर 
रूप देखकर रामको भी मय हो गया। उनकी इन्द्रियाँ प्रसन्न 
नहीं थीं? वे शोक और सन्तापसे दुर्बळ हो रहे थे, बार-बार 
लंबी सॉस भरते थे, उनके चित्तमें बड़ी व्यया और व्याकुळता 
oe वे राहुसे ग्रत सूर्यकी माँति श्रीहीन दिखायी 
; | 

पिताकौ यह अवस्था देख उनके feat तत्पर रहने- 
वाले भीरामचन्द्रजीको बड़ी चिन्ता हुई । वे सोचने लगे- 


“आज ही ऐसी क्या बात हो गयी कि महाराज मुझसे प्रसन्न 


होकर बोलते नहीं | और दिन तो ये क्रोधमें रहनेपर भी मुझे 


>H . देखते ही प्रसन्न हो जाते थे । आज मेरी ओर दृष्टिपात करके 


$ CT क्‍यों हो रहा हे !? ऐसा विचारकर राम बहुत 
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दुखी हुए | उन्होंने प्रणाम करके कैकेयीसे ही पूछा--“माँ | 
मुझसे अनजानमें कोई अपराध तो नहीं हो गया; जिससे 
पिताजी सुझपर नाराज हो गये हैं! मुझे तो ये सदा ही 
प्यार करते थे; आज क्यों अप्रसन्न हो गये १ देखता हूँ ये 
आज मुझसे बोलतेतक नहीं हैं; इनका चेहरा उतरा हुआ हैः 
ये अत्यन्त दीन हो रहे हैं | कोई शारीरिक व्यांधि अथवा 
मानसिक चिन्ता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रही है १ प्रियदर्शन 
कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा माताओंका तो कोई 
अनिष्ट नहीं हुआ है १ महाराजको असन्तुष्ट करके अथवा 
इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर मैं एक 
aga भी जीवित रहना नहीं चाहता | मनुष्य जिसके कारण 
अपना प्रादुर्भाव देखता है? उस प्रत्यक्ष देवता पिताके 
जीते-जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा ! कहीं तुमने 
तो अभिमान या रोषमें आकर पिताजीसे कोई कठोर बात नहीं 
कह डाली, जिससे इनका मन दुखी हो रहा है ! माँ ! मैं 
सच्ची बात पूछता हूँ | बताओ, महाराजके मनमै आज 
इतना सन्ताप क्यों है ! इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी 
नहीं देखी गयी थी ।? 

महात्मा रामके इस प्रकार पूछनेपर निर्लून केकेयी बड़ी 
ढिठाईके साथ अपने मतलूबकी बात बोली--*राम ! महाराज 


कुपित नहीं हुए हैं और न इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है | 
इनके मनमें कुछ बात है, जिसे तुम्हारे डरसे ये कह नहीं पाते | 
तुम इनके . प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहनेके लिये 
इनकी जबान नहीं खुलती; किन्तु इन्होंने जिस कार्यके लिये 
मेरे सामने प्रतिज्ञा की है; उसका तुम्हें अवश्य पालन करना 
चाहिये | इन्होंने पहले तो सत्कारपूर्वक मुझे वरदान दे दिया 
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और अब ये दूसरे गँवार मनुष्योंकी भाँति उसके लिये पश्चात्ताप 


कर रहे हैं। राम | सत्य ही धर्मकी जड़ है; कहीं ऐसा न हो कि - 


ये महाराज तुम्हारे कारण मुझपर कुपित होकर अपने सत्य- 
धर्मको छोड़ AS । यदि राजाकी कही हुई बात तुम्हारे 
कानोंमें पड़कर वहीं नष्ट न हों जाय--यदि तुम उनकी हर एक 
बातका पाछन कर सको तो में तुमसे सब कुछ खोलकर 
बता दूँ ।? केकेयीकी बात सुनकर रामको बड़ी व्यथा हुई | 
उन्होंने राजाके सामने ही उधसे कहा--'अहो | मुझे eae | 
देवि | तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये | 
मैं महाराजके कहनेसे आगमें भी कूद सकता हूँ, तीव्र विषका 
पान कर सकता हूँ और समुद्रमें भी गिर सकता हूँ | महाराज 
` मेरे गुरु, पिता और हितेषी हैं; इनकी आज्ञा होनेपर में क्या 
नहीं कर सकता १ इसलिये देवि | राजाको जो अमीष्ट है; वह 
मुझे बताओ । में प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे पूर्ण करूँगा | राम 
दो तरहकी वात नहीं करता ।?# 


राम सरल और सत्यवादी थे, उनकी बात सुनकर अनार्या 
केकेयीने अत्यन्त दारुण वचन कहना आरम्भ किया-- 
“रघुनन्दन | पहलेकी बात है, देवासुर-संग्राममें तुम्हारे पिता 
शत्रुओंके बाणोंसे बिंध गये थे | उस समय मैंने इनकी रक्षा 
की थी; उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे दो वर दिये थे। 
Sea एक वरके द्वारा तो मैंने इनसे यह याचना की है 
कि भरतका राज्यामिषेक हो और दूसरा वर यह माँगा है कि 
तुम्हें आज ही दण्डकवनमें भेज दिया जाय | यदि चाहते हो 
कि तुम्हारे पिता सत्यप्रतिज्ञ बने रहें और तुम भी सत्यवादी 
कहळाओ तो मेरी यह बात सुनो-राजाने तुम्हारे अभिषेकके 
लिये जो तैयारी की है; उसके द्वारा यहाँ भरतका अभिषेक 
किया जाय और तुम इस अभिषेकको त्यागकर जटा और चीर 
धारण करके चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें रहो | बत; इतनी 
ही बात है । इससे तुम्हारा बिछोह होगा यह जानकर 
महाराज FAN डूब रहे हैं; इसी शोकसे इनका मुँह सूख 
गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखनेका साहस नहीं होता | 
+ अहो थिङ mea देवि वक्तुं मामीदृशं वचः | 
अहं fe वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 
भक्षयेयं विषं तीष्णं पतेयमपि चार्णवे । 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥ 
तत्‌ Ae वचनं देवि राज्ञो यदभिवाङ्कितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनोभिभाषते ॥ (१८।२८-३०) 
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तुम राजाकी इस आज्ञाका पालन करो तथा इनके महान्‌ 
सत्यकी रक्षा करके इन्हें SAN लो |? 

केकेयीके इस कठोर वचनको सुनकर भी रामके ृदयमें शोक 
नहीं हुआ। उन्होंने केकेयीसे कहा--“देवि | बहुत अच्छा ऐसा 
ही होगा; किन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज महाराज मुझसे 
पहलेकी तरह बोलते क्यों नहीं हैं ! तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ 
रहा हूँ; इतके लिये क्रोध न करना | निश्चय ही चीर और जटा 
घारण करके मैं वनको चला जाऊँगा । तुम प्रपन्न रहो | 
राजा मेरे हितेषी; गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं; उनकी आज्ञा होने- 
पर उनका कौन-सा ऐसा प्रिय कार्य है, जिसे मैं निःशंक होकर न 
कर सकूँ | किन्तु मेरे मनको एक ही बातकी चिन्ता अधिक जला 
रही दै कि स्वयं महाराजने मुझसे भरतके अभिषेककी बात 
नहीं कही । में केवल तुम्हारे कहनेसे मी अपने भाई भरतके 
लिये सीताको) राज्यको, अपने प्यारे प्राणोंको तथा सारी 
सम्पत्तिको भी प्रसन्नतापूर्वक दे सकता हूँ; फिर यदि स्वयं 
महाराज--*मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह मी तुम्हारा प्रिय 
करनेके लिये, तो मैं प्रतिज्ञाका पालन करते हुए उस कार्यको 
क्यों नहीं करूँगा१[तुम मेरी ओरसे विश्वास दिलाकर महाराजको 
आश्वासन दो; ये लित होकर पृथ्वीकी ओर दृष्टि किये घी रे- 
धीरे आँसू क्यों बहा रहे हैं ! आज ही महाराजकी आज्ञासे दूत 
शीघ्रगामी घोड़ोंपर सवार हो भरतको मामाके यहांसे बुलानेके 
लिये चले जायें | मैं अमी दण्डकारण्यको जाता हूँ ।? रामकी 
बात सुनकर केकेयी बहुत प्रसन्न हुई और बोली--'राम | 
तुम ठीक कहते होश ऐसा ही होना चाहिये | भरतको 
मामाके यहाँसे बुळानेके लिये तेज चलनेवाले घोड़ोंपर सवार 
होकर दूत तो जायंगे ही; किन्तु तुम वनमें जानेके लिये विशेष 
उत्सुक जान पड़ते होश अतः तुम्हारा विलम्ब करना में ठीक 
नहीं समझती | तुम जितना शीघ्र हो सके वनको चळे जाओ । | 
महाराज जो खयं तुमसे कुछ नहीं कहते हैं; इसमें दूसरी कोई. 
बात नहीं है | ये इस समय विशेष लजित हैं |? see 

कैकेयीकी बात सुनकर राजा लंबी साँस खींचकर बोले---. 


“धिक्कार है ! हाय, बड़ा कष्ट हुआ |? इतना कहकर वे शोकसे 


# हितेन gen पित्रा कृतशेन चृपेण च। 

नियुज्यमानो freed: किं न कुयोमहं Fa (१९५) 
+ अहं हि सीता राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च । 

Q भ्रात्रे खयं दयां मरताय प्रचोदितः ॥ (१९३७) 
{ किं पुनमेनुजेन्द्रेग खयं पित्रा प्रचोदितः। , 

तव च Amm अतिशामनुपालयन्‌ ॥ ( १९।८) 


१०६ 
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डूब गये और मूच्छित होकर उस स्वर्णजटित Tem गिर 
पड़े | उस समय रामने राजाको उठाकर बैठा दिया और 
केकेयीसे कहा--'देवि | मैं धनका उपासक होकर संसारमें नहीं 
रहना चाहता? तुम विश्वास wet | मैंने मी ऋषियोंकी ही 
भाँति निर्मळ धर्मका आश्रय ले रक्खा है |# पूज्य पिताजीका 
जो भी प्रिय कार्य में कर सकता हूँ, उसे प्राण देकर भी 
करूँगा; उसे तुम सर्वथा मेरे द्वारा किया ही समझो | 
पिताकी सेवा अथवा उनकी आज्ञाका पालन करना; इससे 
बढ़कर संसारमें दूसरा कोई धर्म नहीं है। यद्यपि पिताजीने 
मुझसे खयं नहीं कहा है; तथापि मैं तुम्हारे ही कहनेसे चौदह 
वर्षोतक निर्जन वनमें निवास करूँगा | कैकेयी | तुम्हारा मुझपर 
- पूरा अधिकार है-मैं तुम्हारी हर एक आज्ञाका पालन कर 
सकता हूँ; फिर भी तुमने स्वयं न कहकर इस कार्यके लिये 
पिताजीको कष्ट दिया | इससे जान पड़ता है तुम मुझमें कोई गुण 
नहीं देखती || अच्छा, अब मैं माता कोसल्यासे पूछ दूँ और 
सीताको समझा-बुझा दूँ; उसके बाद आज ही घोर दण्डकारण्यकी 
यात्रा करूँगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना, जिससे भरत इस राज्यका 
पालन और पिताजीकी सेवा करते रहें; क्योंकि यही सनातन 
धर्म |? रामकी बात सुनकर पिताको बहुत दुःख हुआ) वे 
शोकके आवेगसे कुछ बोल न सके, फूर-फूटकर रोने लगे | 
रामने अचेत पड़े हुए पिताके चरणोंपर मस्तक रखा और 


कैकेयीको भी प्रणाम किया; फिर पिता और केकेयीकी 
प्रदक्षिणा करके वे उस अन्तःपुरसे बाहर निकले और अपने 
RAR मिले | सुमित्राकुमार लक्ष्मण इत अन्यायको देखकर 
अत्यन्त HI भर गये थे | वे दोनों आँखोंसे आँसू बहाते 
हुए चुपचाप श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले गये श्रीरामके 
हृदयमें अब वन जानेकी आकांक्षाका उदय हो गवा था, अतः 
अभिषेकके लिये रखी हुई सामग्रियोंकी प्रदक्षिणा करते हुए 
वे धीर-धीरे आगे बढ़ गये | उनकी ओर उन्होंने इष्टितक 
नहीं डाळी | उस समय राज्यका न मिळना लोक-कमनीय 
रामकी WA कोई अन्तर न डाळ सका । वे aad जानेको 
तैयार थे और सारी प्रृथ्वीका राज्य छोड़ रहे थे; फिर भी 
उनके चित्तमें लोकातीत जीवन्मुक्त महात्माकी भाति कोई 
विकार नहीं देखा गया | श्रीरामने छत्र लगानेवालेको मना कर 
दिया चँवर डुलानेवालोंको भी रोक दिया, wat छोटा 
दिया और परिजनों तथा पुरवासी मनुष्योंको भी विदा कर 
दिया तथा अपने मनको स्थिर करके माताको यह अप्रिय 
समाचार सुनानेके लिये उनके महलमें प्रवेश किया | जो लोग 
सदा सत्यवादी रामके निकट रहा करते थे; उन्होने भी उनके 
सुखपर किसी प्रकारके विकारका चिह्न नहीं देखा | श्रीरामने 
अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता नहीं छोड़ी थी | 


कोसल्याका विषाद, लक्ष्मणका अमर्ष और रामका उन दोनोंकों समझाकर व नमे जानेका निश्चय 


उधर; TAS राम ज्यों ही केकेयीके महलूसे बाहर 

निकले; अन्तःपुरमें रहनेवाली राजमहिलाओंका महान्‌ आर्तनाद 
सुनायी पड़ने ST । वे कह रही थीं--“हाय | जो पितासे 
पूछे ब्रिना भी अन्तःपुरके सब कार्योका प्रबन्ध स्वतः करते थे; 
जो हमळोगोंके सहारे और रक्षक थे; वे ही राम आज वनको 
चले wat | उनका बचपनसे ही अपनी माता कौसल्याके 
साथ जैसा बर्ताव था, वेसा ही हमारे साथ भी था | महाराजकी 
बुद्धि मारी गयी दै, ये इस समय सम्पूर्ण संसारका विनाश 
करनेपर तुळे हुए हैं; तमी तो सबके जीवनाधार रामका 
परित्याग कर रहे हैं |? इस प्रकार समस्त रानियाँ अपने पतिको 

* aa Awana नसल का a ए देवि छोकमावस्तुमुत्सहे । विद्धि 

Ta हातो धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌ । यथा 


4 न नूनं मयि केकेयि किल्चिदाशससे शुणान्‌ । TERRE 


Gaas 


कोसती हुई बछड़ोंसे fgel हुई गोओंकी तरह saa 
क्रन्दन करने लगीं | अन्तःपुरका वह भयंकर हाहाकार सुन- 
कर महाराज दशरथका शोक-संताप और भी बढ़ गया और 
वे मुंडके बल बिछोनेपर पड़ गये | इधर श्रीरामने भाई लक्ष्मणके 
साथ माताके अन्तःपुरमें प्रवेश किया । वे पहली ड्योढ़ी 
लॉघकर जब दूसरीमें पहुंचे, तो यहाँ उन्हें राजाके द्वारा 
सम्मानित बहुत-से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखायी दिये | उन्हे 
प्रणाम करके तीसरी ड्योढ़ीमें प्रवेश करनेपर रामने बाळ और , 
बृद्ध अवस्थाकी feast देखा, जो अन्तःपुरके द्वारकी 
रखवाली कर रही थां । उन सबने श्रीरामको आशीर्वाद दे 
माश्रपिभिस्तुस्यं विमलं धर्ममास्थितम्‌ ॥ ( १९ | २० ) 

पितरि शुभूपा तस्य वा वचनक्रिया ॥ ( १९। २२ ) 

ममेश्वरतरा सत्ती॥ ( १९। २४) 


अयोध्याकाण्ड | ण्ड ] 4 कौलल्याकी विषाद b A SERR ca पक आशा and “इन दौनोको समझाना # १०७ 


भीतर जाकर उनकी माताको उनके आगमनका प्रिय समाचार 
सुनाया । 

उस दिन देवी कौसल्या gaat मंगल-कामनासे 
एकाग्रचित्त हो ERS ही भगवान्‌ विष्णुकी पूजाम ett थीं 
और माङ्गलिक कार्य पूरा करके मन्त्रयुक्त अभिहोत्र करा रही 
थीं । रामने माताके मनोहर अन्तःपुरमें प्रवेश करके देखा, 
वे जरसे देवताका तर्पण करती हुई ऋत्विजोंके दवारा 
अझिमें हवन करा रही हैं | अपने आंनन्द बढ़ानेवाले प्रिय 
पुत्रको बहुत देरके वाद सामने उपस्थित देख माता कौसल्या 
झपटकर उनकी ओर ast | रामने निकट आयी हुई 
माताके चरणोंमें प्रणाम किया और माता कौसल्याने 
उन्हें दोनों भुजाओंसे कसकर छातीसे लगा लिया और बड़े 
प्यारसे उनका मस्तक eT | फिर वे स्नेहवश प्रिय एवं 
हितकर वात कहने लगी--'वेटा ! तुम्हारे धर्मात्मा पिता 
आज ही तुम्हें युवराजके पदपर अभिषिक्त करेंगे? यह कहकर 
माताने उन्हें बैठनेके लिये उत्तम आसन दिया और भोजन 
करनेको कहा | श्रीरामचन्द्रजी स्वभावसे ही विनीत थे | उन्होंने 
माताका गौरव रखनेके लिये उनके दिये हुए आसनका 
हाथसे स्पर्शमात्र कर लिया | फिर दोनों हाथ जोड़कर 
दण्डकारण्यकी ओर जानेके सम्ब्रन्धमे आज्ञा लेनेके लिये इस 
प्रकार कहना आरम्भ किया--५माँ | शायद तुम्हें मालूम नहीं 
है। अब मुझे ऐसे उत्तम आसनोंकी आवश्यकता नहीं रही । मेरे 
लिये कुशकी चटाईपर बैठनेका समय आया है | महाराज 
युवराजका पद भरतको दे रहे हैं और मुझे तपस्वीके वेषमें 
दण्डकारण्य भेजते हैं; अतः अब मैं चौदह वर्षोतक उस 
निर्जन वनमें निवास करूँगा और shied सुल्मतासे मिलनेवाले 
वल्कल आदिको धारण करके फल-मूलके आहारसे ही जीवन- 
निर्वाह करूँगा |? 


यह अप्रिय वात सुनकर फरसेसे काटी हुई Moras 
शाखाके समान कौसल्या देवी सहसा जमीनपर गिर 
पड़ीं। जिन्होंने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखा था, उन्हीं 
माता कौसल्याको कटी कदलीकी भाँति अचेत-अवस्थामें 
भूमिपर पड़ी देख श्रीरामने हाथका सहारा देकर उठाया और 
उनके देहमें लगी हुई धूलिको अपने ही हाथसे पोंछा | उस 
समय कौसल्याने लक्ष्मणके सामने ही अपने पास खड़े हुए 
रामसे कहा--“बेटा | यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो 
मुझे एक ही बातका शोक रहता | आज जो मुझपर इतना 
भारी दुःख आ पड़ा है इसे बन्ध्या होनेपर नहीं देखना 


पड़ता | वन्ध्याको एक ही शोक होता है; उसके मनमें यह 
चिन्ता होती है कि मुझे कोई सन्तान नहीं है | इसके सिवा 
दूसरे किसी दुःखका उसे सामना नहीं करना पड़ता । पुत्रके 
rated बढ़कर feats लिये और कौन-सा दुःख होगा १ 
आज जो मुझे शोक और विलाप करना पड़ रहा है; इसका 
कभी अन्त नहीं दिखायी देता । पूर्ण चन्द्रमाके समान तुम्हारे 
मनोहर मुखको देखे विना में दुःखिनी अपना दयनीय जीवन 
केसे विताऊँगी १ निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर हैः 
जो तुम्हारे विछोइकी बात सुनकर भी फट नहीं जाता | 
जान पड़ता है मुझे मौत आयेगी ही नहीं | मेरे लिये यमराजके 
घरमें भी जगह नहीं है । अवश्य ही मेरा हृदय और शरीर 
लोहेका बना है | तमी तो यह प्रथ्वीपर पड़नेपर भी 
और इतने बड़े दुःखसे व्यास होनेपर भी नष्ट नहीं होता । 
सच है, बिना समय आये किसीकी मृत्यु नहीं होती । बेटा! 
जैसे गौ दुर्बल होनेपर मी अपने बछड़ेके पीछे-पीछे चली 
जाती है; उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वनको चली 
aaah |) इस प्रकार उस भारी दुःखको न सह सकनेके 
कारण माता कसल्या भीरामकी ओर देखकर अनेक प्रकारसे 
विलाप करने लगीं | i 


तब लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर उस समयके योग्य 
वचन बोले--५आये | मुझे मी यह अच्छा नहीं लगता कि 
श्रीरामचन्द्र राज्य-लक्ष्मीका परित्याग करके वनमें जाये | 
राजा इस समय स्त्रीकी बातमें आ गये है | बूढ़े होनेके कारण 
उनकी बुद्धि उलटी हो गयी है; अतः कामके वशमें होकर 
वे केकेयीकी प्रेरणासे क्या नहीं कह सकते? मैं तो ऐसा कोई 
अपराध या दोष नहीं देखता, जिसके कारण श्रीरामको राज्यसे 
निकालकर वनमें रहनेके लिये विवश किया जाय । संसारमें 
एक भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखायी देता; जो परोक्षम मी इनका 
कोई दोष बतळाता हो । धर्मपर दृष्टि रखनेवाला ऐसा कोन 
राजा होगा जो देवताके समान सरळ, जितेन्द्रिय और शात्रुपर 
भी दया करनेवाले राम-जेसे पुत्रका अकारण परित्याग करेगा ! 


रघुनन्दन | जबतक यह बात SMa फेले नहीं. तबतक आप | 


मेरी सहायतासे राज्यको अपने ALAA कर S | आप स्वयं 
यमराजके समान हैं और जब मैं धनुष लिये आपके पास 
रहकर आपकी रक्षा करूँगा, उस समय ऐसा कोन है. 
जो आपसे बढ़कर पौरुष दिखानेका साहस कर सके १ 
यदि नगरके लोग विरोधमे खड़े होगे, तो मै अपने 


AVA सरी अयोष्याकों मदुध्योते सनी कर दंग | .. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[qo वा० रामायण 


= 


जो-जो भरतका पक्ष Bh Sa सबको मौतके घाट उतार 
दूँगा | राजा किस बळपर अथवा किस कारणसे आपको 
न्यायतः प्राप्त यह राज्य केकेयीको देना चाहते हैं १ 

पिता AIRS प्रोत्साहन देनेपर उसके ऊपर सन्तुष्ट हो 
हमारे साथ TAHA वर्ताव करते हैं तो हमें भी मोह-ममता 
छोड़कर इन्हें केद कर लेना या मार डालना चाहिये | यदि 
गुरु भी अभिमानमे आकर कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान खो बेठे 


और कुमार्गपर चलने लगे तो उसे मी दण्ड देना आवश्यक 


हो जाता है । देवि ! मैं सत्य, धनुष, दान तथा यज्ञ आदिकी 
शपथ खाकर तुमसे सच्ची वात कहता हूँ कि मेरा अपने 
पूज्य भ्राता श्रीरामके चरणोंमें हार्दिक अनुराग है आप विश्वास 
रक्खें--यदि राम जळती हुई आगमे या घोर जंगळमें प्रवेश 
करनेवाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो 
जाऊँगा | इस समय आप और रामचन्द्रजी मेरे पराक्रमको 
देखें | जेसे सूर्य उदय होकर अन्धकारका नाश कर देता है; 
उसी प्रकार मैं मी अपनी शक्तिसे आपके दुःख दूर कर दूँगा |? 


महात्मा लक्ष्मणके ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न माता 
कौसल्या श्रीरामसे बोलीं--बेठा | मैंने तुम्हारे भाई छक्ष्मणकी 
/ बाते सुन लीं | इसके बाद अब तुम जो कुछ करना उचित 
समझो) जैसा करनेकी तुम्हारी रुचि हो, वह करो | मेरी 
सौतके अधर्मयुक्त वचन सुनकर मुझे शोकसे संतप्त 
छोड़कर तुम्हें वनमें नहीं जाना चाहिये | तुम धर्मको 
जाननेवाळे धर्मात्मा हो; इसलिये यदि धर्मका पालन करना 
चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो--यही तुम्हारे लिये श्रेष्ठ 
धर्मका आचरण दोगा | जैसे गौरवके कारण राजा तुम्हारे 
पूज्य हैं; उसी प्रकार में भी हूँ । मैं तुम्हें वन जानेकी आज्ञा 
नहीं देती, इसलिये न जाओ | तुम्हारे साथ तिनके चबाकर 
TAN भी मेरा कल्याण है; किन्तु तुमसे विलग हो जानेपर 
` न मुझे इस जीवनकी आवश्यकता है न सुखकी | यदि मुझे 
शोकमें डूबी छोड़कर तुम वनको चले जाओगे तो मैं 
उपवास करके प्राण त्याग दूँगी) जीवित नहीं रह सकूँगी |? 
माता कोसल्याको इस प्रकार दीनभावसे विलाप करते देख 
 सर्मा्माश्रीरामने यह धर्मयुक्त वचन कहा--«माँ | तुम्हे 
ORR नवाकर तुमसे क्षमा माँगता हूँ; मुझमें पिताकी 
AST SHE करनेकी शक्ति नहीं है, अतः मैं बनको ही 


जाना चाहता हूं le हमारे कुछमें भी पहले राजा सगरके 


= 3 ` + नारिति शक्ति; पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम। ` 
¦  असादये त्वां शिरसा गनतुमिच्छाम्यदं वनम्‌ ॥(२१ । ३ ०) 


पुत्र ऐसे हो गये हैं, जो पिताकी आज्ञासे yet खोदते हुए 
बुरी तरहसे मारे गये । जमदग्निके पुत्र परशुरामने पिता- 
की आज्ञाका पालन करनेके लिये ही वनमें फरसेसे अपनी 
माता रेणुकाका गळा काट डाला था । इन्होंने तथा और भी 
अनेकां देव-तुल्य मनुष्योंने उत्साहके साथ पिताके आदेशका 
पालन किया है; अतः मैं भी उत्साहपूर्वक पिताके हितकर 
वचनोंका पालन करूँगा | माँ ! में तुम्हारे प्रतिकूल किसी 
नवीन धर्मका प्रचार नहीं कर रहा हूँ । पूर्वकालके धर्मात्मा 
पुरुषोंकी भी यह अभीष्ट था। में तो उनके चले हुए 
रास्तेपर ही चल रहा हूँ | इस भूमण्डलपर जो सबके लिये 
करनेयोग्य है; वही में भी करने जा रहा हूँ। इसके 
विपरीत कोई न करनेयोग्य काम नहीं कर रहा हूँ । पिताकी 
आज्ञाका पाळन करनेसे कोई भी घर्मसे भ्रष्ट नहीं होता ।? 


मातासे ऐसा कहकर वक्ताओंमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण- 

से कहा--“सुमित्रानन्दैन | मेरे प्रति जो तुम्हारा अत्यन्त उत्तम 
प्रेम है; उसे मैं जानता हूँ । तुम्हारे पराक्रम, घेय॑ और 
gas तेजसे भी मैं अपरिचित नहीं Fl झभळक्षण ! 
मेरी माताको जो महान्‌ दुःख हो रहा दै, वह सत्य और शमके 
विषयमें मेरा अभिप्राय न समझनेके कारण है। संसारमें धर्म 
ही सबसे श्रेष्ठ है । धर्ममें ही सत्यकी प्रतिष्ठा दै । पिताजी- 
का यह बचन भी धर्मसे युक्त होनेके कारण श्रेष्ठ है | 
धर्मका आश्रय लेकर रहनेवाले पुरुषको पिता माता अथवा 
ब्राह्मणोंके वचनोंका पालन करनेकी प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या 
नहीं करना चाहिये; अतः मैं पिताजीकी आज्ञाका Sessa नहीं 
कर सकता | क्योंकि पिताजीके कहनेसे ही केकेयीने मुझे वन 
जानेकी आज्ञा दी दै | इसलिये केवळ क्षात्र-धर्मका अवलम्बन 
करनेवाली इस ओछी बुद्धिका त्याग करो। धर्मका आश्रय 
लो और मेरे विचारके अनुसार चलो ।? भाई लक्ष्मणसे 
सोहार्दवश ऐसा कहनेके पश्चात्‌ श्रीरामने पुनः कौसल्याके चरणों- 
में मस्तक झुकाया ओर हाथ जोड़कर कहा--«माँ | मैं यहाँसे 
वनको जाऊँगा । तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्तिवाचन 
कराओ | पिताजीकी आज्ञाका पालन करके वनवाससे में फिर 
यहाँ लौट आऊँगा | तुमको, मुझको, सीताको) STA और 
सुमित्राको भी पिताजीकी आज्ञाके अनुसार चलना चाहिये 
यही सनातन धर्म है। माता ! यह अभिषेककी सामग्री 
अब ले जाकर रख दो । अपने मनका दुःख मनमें ही दबा 
छो और वनवासके सम्बन्धे जो मेरा धर्मानुकूळ विचार है, 
उसका अनुसरण करो--मुझे जानेकी आज्ञा दे दो |? 
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अयोध्याकाण्ड ] # कौसल्याकी विषाद” कमेक अमिषे ओर सकी ee समझाना #॥ १०९ 
TS 


श्रीरामचन्द्रजीकी यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और 
आकुल्तारहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्यमे प्राण आ 
जाय; उसी प्रकार देवी कौसल्या मूर्च्छा त्यागकर होशमें आ गयी 
और अपने पुत्र रामकी ओर देखकर कहने Bl बेटा ! धर्म 
और सौहार्दके नाते जैसे पिता तुम्हारे लिये आदरणीय हैं, वैसे 
मैं मी हूँ । मैं तुम्हें जानेकी आज्ञा नहीं देती | मुझ दुःखिनी- 
को छोड़कर न जाओ । तुम्हारे विना मुझे इस जीवनसे क्या 
छाम है ? इन खजनोंसे, देवता तथा पितरोंकी पूजासे 
और अमृतसे भी क्या लेना है १ तुम एक क्षण भी मेरे पास 
रहो तो बही मेरे लिये सम्पूर्ण संसारके राज्यसे भी बढ़कर सुख 
देनेवाळा है।? श्रीरामजीने देखा माता अचेत-सी हो रही हैं और 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणका भी सन्ताप कम नहीं होता | फिर 
भी वे धर्ममें स्थित होकर धर्मानुकूल ही वचन बोले । ऐसे 
अवसरपर उस तरहकी वात वे ही कह सकते थे--उन्हींके 
योग्य वे वचन थे । उन्होंने कहा--“लक्ष्मण | मैं जानता हूँ, 
तुम सदा ही मुझमें भक्ति रखते हो । तुम्हारा पराक्रम भी 
मुझसे अज्ञात नहीं है | तथापि तुम मेरे अभिप्रायकी ओर नहीं 
ध्यान देते, इसीलिये माताके साथ-साथ तुम भी मुझे दुखी 
बना रहे हो | जिस कर्ममें धर्म आदि सब पुरुषार्थोका समा- 
वेश न हो? उसको नहीं करना चाहिये | जिससे धर्मकी 
सिद्धि होती होश उसीका आरम्भ करना चाहिये | जो केवळ 
अर्थपरायण होता दै, उससे संसारके लोग द्वेष करते हैं 
और "कामपरायण होना कोई प्रदांसाकी बात नहीं है। 
महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ ही 
वृद्ध भी हैं। अतः वे क्रोधसे, हर्षसे अथवा कामनावश भी यदि 
किसी वातके लिये आज्ञा दें तो धर्म समझकर उसका पालन 
करना चाहिये | जिऽके आचरणोंमे क्रूरता नहीं है--ऐसा कौन 
पुरुष होगा, जो पिताकी आज्ञाका उल्लट्चन करेगा | इसल्यि मैं 
पिताकी इस प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पालन करनेसे मुँह नहीं मोड़ 
सकता | तात लक्ष्मण | वे ही हम दोनोंको आज्ञा देनेवाले 
गुरु हैं और माताजीके तो They तथा धर्म--सब कुछ वे 
ही हैं । वे धर्मके प्रवर्तक महाराज अमी जीवित हैं और 
विशेषतः अपने धर्ममय मार्गपर स्थित हैं--ऐसी दामे माता- 
जी किसी अन्य विधवा स्रीकी भाँति मेरे साथ वनमें केसे चछ 
सकती हैं | इसलिये माँ | तुम मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दो और 
स्वस्तिवाचन कराओ, जिससे मैं वनवासकी अवधि समाप्त 
: : ` करके फिर तुम्हारे पास चला आऊँ | जीवन अधिक दिनों 
'. . तक रहनेवाल्य नहीं दै, इसके लिये में अधर्मपूर्वक पृथ्वीका 
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राज्य नहीं लेना चाहता |? इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने 
दण्डकारण्यमें जानेकी इच्छासे घैर्यपूर्वक माताको प्रसन्न करने- 
का प्रयत्न किया और अपने भाई लक्मणको भी अपना 
अभिप्राय समझानेकी बहुत चेष्टा की | 


[ wat राज्याभिषेकमें विन्न wat कारण | 
लक्ष्मणके मनमें अधिक रोष था | उस समथ श्रीरामने प्रिय 
भ्राता सुमित्राकुमारके निकट जाकर घेर्यपूर्वक कहा 
“लक्ष्मण | केवल धैर्यका आश्रय लेकर अपने मनके क्रोध और 
शोकको दूर करो, चित्तसे अपमानकी भावना निकाल दो और 
खूब प्रसन्न हो जाओ। मेरे अभिषेकके लिये जो यह उत्तम 
सामग्री एकत्र की गयी है; इसे हटा दो तथा ऐसा कार्य करो, 


जो मेरे वन जानेमें बाधक न al अबतक अभिषेकके ' 


लिये सामग्री gaat जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे 
रोकने और मेरे बन जानेकी तैयारी करनेमें होना 
चाहिये | मेरे अभिषेकके कारण जिसके चित्तमें सन्ताप हो 
रहा है, उस माता केकेयीको जिससे मेरे ऊपर किसी-तरहका 
सन्देह न हो, वही काम करो | जिस बातसे उसके मने 
सन्देइके कारण भी कोई दुःख हो जाय, उसकी में एक मुहूतके 
लिये भी उपेक्षा नहीं कर सकता | मैंने कमी जान-बूझकर 
या अनजानमेंश माताओं अथवा पिताजीका कोई छोटा- 
सा भी अपराध किया हो--ऐसा याद नहीं आता । पिताजी 
सत्यवादी, सत्यप्रतिश और सत्यपराक्रमी हैं | वे परलोकके. 
मयसे सदा डरते रहते हैं | इसलिये मुझे वही काम 
करना चाहिये; जिससे पिताजीका पारलौकिक भय दूर 
हो जाय । 

“लक्ष्मण | इन्हीं सब कारणोंसे में अपने अभिषेकका कार्य 
रोककर शीघ्र ही यहाँसे वनको चळा जाना चाहता हूँ । केकेयीको | 
जिसने ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणासे उसका मन 
मुझे वन भेजनेमें अत्यन्त दृढ़ हो गया है, उस विधाताको मैं 
विफल्मनोरथ नहीं करना चाहता; इसलिये शीघ्र ही वनको 
जाऊँगा | मेरी समझसे केकेयीका यह विपरीत मनोमाव 
कालळकी ही प्रेरणाका फल है; यदि ऐसा न होता तो वह 
मुझे वन भेजनेका निश्चय क्यों करती १ तुम तो जानते ही 
हो कि मेरे मनमें पहले मी कमी माताओंके प्रति मेदमाव 
नहीं हुआ और कैकेयी भी मुझमें या अपने पुत्रमे कोई 
अन्तर नहीं समझती थी । फिर मी इस समय उसने मेरे 


अभिषेको रोकने और मुझे वनसे भेजनेकी चेश की है 
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संस्तवः # [ do ate रामायण 


उसमें देवके सिवा दूसरे किसीको मैं कारण नहीं मानता | 
यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और 
श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त राजकुमारी एक साधारण स्रीकी भाँतिःअपने 
पतिके सामने मुझे वन भेजनेकी थात केसे कह सकती थी | 


जिसके विषयमे कमी कुछ सोचा न गया हो) वही 
दैवका विधान है | प्राणियोंमें कोई मी ऐसा नहीं है? जो उसे मेट 
सके | निश्चय ही मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले घरनाचक्रमें और 
कैकेयीकी मतिमें उसीकी प्रेरणासे यह उलट फेर हुआ है | 
सुमित्रानन्दन | कर्मोंके सुख-दुःखादिरूप फल प्राप्त होनेपर 
ही जिसका ज्ञान होता है, उनसे . अन्यत्र कहीं भी 
जिसका पता नहीं चलता, उस देवके साथ कौन पुरुष 
युद्ध कर सकता है १ सुख-दुःख? लाम-हानि; उत्पत्ति- 
विनाश तथा इस प्रकारके और भी जितने विधान प्राप्त 
होते हैं; जिनका कोई कारण समझमें नहीं आता, वे सब 
देवके ही कार्य हैं जो बात बिना सोचे-विचारे अकस्मात्‌ 
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सिरपर आ पड़ती है और प्रयत्नोंद्वारा आरम्म किये हुए कार्य- 
को रोककर एक नया ही काण्ड उपस्थित कर देती दै? उसे 
देवका ही विधान समझना चाहिये । इस तात्त्विक बुद्धिके 
द्वारा मैने wa ही अपने मनको स्थिर कर लिया है; इसलिये 
मेरे अभिषेकर्में विन्न पड़ जानेपर मी मुझे कोई दुःख नहीं 


"होता । इसी प्रकार तुम भी मेरे विचारका अनुसरण करके 


सन्तापश्चून्य हो जाओ और राज्याभिषेकके इस आयोजनको 
शीघ्र ही बंद करा दो | लक्ष्मण | लक्ष्मीके इस उलट-फेरसे तुम्हें 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योकि इस समय दो बातें सामने हैं-- 
राज्य और वनवास | इनमेसे मुझे तो बनवासके ही द्वारा अपना 
महान्‌ अभ्युदय दिखायी देता है | राज्याभिषेकमें जो विन्न आया 
है; उसमें मेरी छोटी माता केकेयी कारण है--ऐसी शाङ्का नहीं 
करनी चाहिये; क्योकि वह देवके अधीन हो रही है । इसी 
प्रकार पिताजीको भी किसी तरह इसका कारण नहीं. कहा जा 
सकता | तुम दैव और उसके अद्भुत प्रभावको जानते ही 
हो; तुम्हें क्या समझाना है ! 


—— DE — 
लक्ष्मणकी ओजमरी बातें, रामका शोकग्रस्त कोसल्याको समझाना तथा कोसल्याद्वारा रामका खस्त्ययन 
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श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय 

लक्ष्मण सिर झकाये कुछ सोचते रहे; फिर तुरंत ही वे 
शोक और हर्षके बीचकी स्थितिमें आ गये ( रामके राज्या- 
मिषेकमें विन्न पड़नेके कारण उन्हें शोक हुआ और उनकी 
Waa दृढता देखकर प्रसन्नता हुई ) | थोड़ी ही देरमें लक्ष्मण- 
की le चढ़ गयी | उनके मुखकी ओर देखना कठिन हो 
गया | क्रोधमें भरे हुए सिंहकी भाँति उनका चेहरा तमतमा 
उठा । जैसे हाथी अपनी सूँड़ हिलाया करता है, उसी प्रकार 
वे अपने दाहिने दायको हिलाते और गर्दनको सब ओर TATA 
हुए अपने भाई रामकी ओर टेढ़ी नजरोंसे कटाक्षपूर्वक देख- 
कर बोले-“धर्मात्मन्‌ | दैव तो सामर्थ्यसेरहित एवं दीन है | 

. आप्र उसकी इतनी प्रशांसा क्यों करते हैं ! आपको उन दोनों 
पापियोप्र सन्देह क्यों नहीं होता ? dane कितने ही ऐसे 

पापासक्त मनुष्य हैं; जो दूसरोंको ठगनेके लिये धर्मका ढोंग 


= बनाये रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते! वे दोनों अपना 


ed सिद्ध करनेके लिये शठतावश घर्मके बहाने आप-जैसे 
TARA पुरुषका परित्याग कर रहे हैं| यदि उनका)ऐसा 


___ विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ हैः उसे वे पहले ही 


5 ` कर डालते | यदि वरदानवाळी घटना सच्ची होती तो आपका 


अभिषेक प्रारम्म होनेके पूर्व ही इस तरहका वर दे 
दिया गया होता | आपके सिवा किसी दूसरेका राज्याभिषेक हो) 
यह मुझसे सहन नहीं होनेका | इसके लिये आप मुझे क्षमा 
करेंगे । पिताके जिस वचनको धर्म॑ मानकर आप मोहमें पड़े 
हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धिमें दुविधा उत्पन्न 
हो गयी दै, मैं उसे धर्म माननेका पक्षपाती नहीं हूँ । ऐसे 
धर्मका मैं विरोध करता हूँ | आप अपने पराक्रमसे सब कुछ 
करनेमें समर्थ होकर भी केकेयीके वशमें रहनेवाले पिताके 
अधर्मपूर्ण एवं निन्दित वचनका केसे पालन करेंगे ? वरदानकी 
झूठी कल्पना करके आपके अभिषेकमें रोड़ा अटकाया 
गया है; फिर भी आप इसे इस रूपमें नहीं ग्रहण करते | माता 
और पिताके इस विचारको कि आपका राज्याभिषेक न हो; 
जो आप देवी प्रेरणाका फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा 
नहीं लगता | इसलिये आप अपने इस मतका परित्याग कर 
दीजिये । 
“जो कायर दै, जिसमें पराक्रमका नाम नहीं दै? वही 
देवका भरोसा करता दै | सारा संसार जिन्हें आदरकी fea 


देखता है, वे सामर्थ्यशाली वीर पुरुष देवकी उपासना नहीं. 


करते । जो अपने पुरुषार्थसे दैवको.दबानेकी शक्ति रखता दै, 


-= CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


poe yn RRS LSS 


अयोध्याकाण्ड] *लक्ष्मणकी AE AAT ATPASE संभश्नानएकोंसल्याद्वारा रामका स्वस्त्ययन#१११ ' 


वह देवके द्वारा अपने कार्यमे बाधा पड़नेपर खेद नहीं करता-- 
शिथिल होकर नहीं बैठता | आज संसारके लोग देखेंगे कि दैव- 
की शक्ति बड़ी है या पुरुषका पुरुषार्थ | आज देव और मनुष्य- 
में कौन बलवान्‌ है और कोन दुर्बळ, इसका निर्णय हो जायगा। 


जिन Shit देवके बलसे आपके राज्याभिषेकको नष्ट होता 


देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थसे देवका भी विनाश 
देखेंगे | सम्पूर्ण छोकपाल और तीनों लोकोंके प्राणी मिलकर 
भी आज श्रीरामके राज्याभिषेकको नहीं रोक सकते; फिर 
पिताजीकी तो बात ही कया है। दैवमें भी इतनी ताकत 
नहीं है कि मेरे बलका--पुरुधार्थका विरोध कर सके | यदि 
कदाचित्‌ देव मेरे विपक्षमें खड़ा होगा तो मेरा यह प्रचण्ड 
पुरुषार्थं उसे gad डाळ देगा--उसका विनाश करके 
छोड़ेगा | - 


“आर्य | पहलेके राजर्षियोंने जेता आचरण किया है; उसी. 


के अनुसार प्रजाओंका पुत्रवत्‌ पालन करनेके लिये उन्हें अपने . 


पुत्रके CA सॉपकर TAH जाना राजाका कतव्य माना गया है। 
अतः आजसे TEA वप्रोके पश्चात्‌ जब आप स्वेच्छासे राज्यका 
परित्याग करके वनमें रहनेके लिये MAT, उस समय आपके बाद 
आपके पुत्र प्रजावर्गका पालन करेंगे । अब आप माङ्गलिक 
सामग्रियाँसे अपना राज्याभिषेक होने दीजिये | इसके लिये तत्पर 
हो जाइये। मैं अकेला ही समस्त विरोधी राजाओंका बलपूर्वक 
निवारण करनेमें समर्थ हूँ | मेरी ये दोनों भुजाएँ शोभाके लिये 
नहीं हैं; इस धनुषका आभूषण नहीं बनेगा, यह तलवार सिर्फ 
बँधी रहनेके लिये नहीं है तथा इन वाणोंके खंमे नहीं बनेंगे--ये 
चारों वस्तुएँ शत्रुओका दमन करनेके लिये ही हैं | जिस समय 
मैं इस तीखी धारवाली तलवारको हाथमें लेता हूँ; यह बिजलीकी 
तरह चमक उठती है | इसके द्वारा मैं अपने किसी भी शत्रुको; 
चाहे वह वज्रधारी इन्द्र ही क्यों न होश कुछ भी नहीं समझता | 
आज मेरी तळवारके आघातसे टुकड़े-ठुकड़े हुए हाथी-सवारों, घुड़- 
` सवारों और रथियोंके हाथ, जंघा और मस्तक आदि अज्ञोसे सारी 
जमीन पट जायगी, उसपर चलना कठिन हो जायगा | 
आज राजाकी प्रसुताको मिटाने और आपके प्रभुत्वकी स्थापना 
करनेके लिये मेरा और मेरे इन अल्नोंका प्रभाव प्रकट होगा। 
मैया | मैं आपका किंकर हूँ; बताइये आपके किस agar मैं 
अभी प्राणश यश Sit Beale सदाके लिये विलग कर दूँ १ 
जिस किसी उपायसे यह सारी gest आपके अधिकारमें आ 
जाय; उसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये ।? रघुवंशकी कीति 
बढ़ानेवाले भीराम चन्द्र जीने SATA ये बातें सुनकर उनके आँसू 
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Gis और बारंबार समझाकर See शान्त किया। इसके बाद 
इतना ही कहा--'सौम्य | मुझे तो दुम पिता-माताकी आज्ञामें 
ही स्थित समझो | यही सत्पुरुषोंका मार्ग है |? 

कोसल्याने जब देखा कि श्रीरामने पिताकी आज्ञाके पाळन 
करनेका ही इढ निश्चय कर लिया है, तो वे कहने ळगीं-- 
“राम ! निश्चय ही इस जगतूमें काल ही सबसे बड़ा बलवान्‌ 
है। उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती दै; क्योंकि उसीके प्रभावमें 
आकर तुम्हारे-जेसा लोकप्रिय मनुष्य भी आज वन जानेको तेयार 
है। किन्तु तुमसे बिछुड़ जानेपर मुझे शोककी आग जलाकर 
भस्म कर डाळेगी | इसलिये बेटा | तुम जहाँ जाओगेशवहाँ में भी 
wat |? यह सुनकर नरश्रेष्ठ औरामने अपनी दुःखिनी मातासे 
कहा--धमाँ केकेयीने राजाके साथ धोखा किया दै, और में 


FA जा रहा हूँ; इस Hae यदि तुम भी उनका 


त्याग कर abit तो वे जीवित नहीं रह सकेंगे | स्वामीका 
परित्याग oft लिये बड़ा क्रतापूर्ण कार्य दै, aged 
इसकी बड़ी निन्दा की दै; अतः तुमको तो ऐसी बात कभी 
Han भी नहीं Stet चाहिये | मेरे पिता महाराज दशरथ जब- 
तक जीवित हैं; तबतक तुम उन्हींकी सेवा-झुश्रूषा करो | 
यही oth लिये सनातन घर्म है |? रामके ऐसा कहनेपर शुम 
कर्मोपर दृष्टि रखनेवाली देवी कोसल्याने प्रसन्न होकर कहा-- 
“अच्छा, बेटा | ऐसा ही करूँगी।? तब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
श्रीरांमने अत्यन्त दुः्खमें पड़ी हुई मातासे फिर कहा--'मॉ | 
पिताजीकी आज्ञाका पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनोंका 
कर्तव्य है। राजा हम सब छोगोंके स्वामी, गुरु और ईश्वर 
हैं । ये चौदह वर्ष वनमें बिताकर मैं लोट आऊँगा और बड़े 
प्रेमसे तुम्हारी आज्ञाका पाळन करता रहूँगा ।? 


श्रीरामकी यह बात सुनकर कोसल्याके मुखपर आँसुओंकी धारा 
बह चली । वे अत्यन्त आतं होकर अपने प्यारे पुत्रसे बोली-'बेटा! 
मुझसे इन सौतोंके बीचमें नहीं रहा जायगा | यदि पिताकी आज्ञाके 
अनुसार तुमने वनमें जानेका ही. निश्चय किया है, तो मुझे मी 
साथ ळे चलो | वनकी हरिनियोंकी तरह मैं भी वहीं रहुँगी । यह 
कहकर माता कौसल्या रोने लगीं | इसपर श्रीराम भी रो पड़े और 
बोले--*माँ | स्त्रीके जीते-जी उसका पति ही उसके लिये देवता 
और PAG समान है | महाराज तुम्हारे और हमारे दोनांके 


ही प्रभु हैं। जबतक वे जीवित हैं, हमें अपनेको अनाथ नहीं | 
समझना चाहिये । भरत भी बड़े धमात्मा हे । सदा ही घर्मं 


संलग्न रहते हैं.। वे तुम्हारी सेवा करेंगे । मेरे चळे जाने 
महाराजको TASS कारण विशेष कष्ट न हो इसके 
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लिये तुम सावधानीके साथ प्रयत्न करना । कहीं ऐसा न 
हो, यह दारण शोक उनकी जीवन-लीलाको ही समाप्त कर डाले | 
राजा बूढ़े हैं; तुम सदा सावधान होकर उनके हित-साधनमें 
wit रहना | जाति और गुणोंसे उत्तम तथा त्रत-उपवास 
आदिम तत्पर होनेपर भी जो नारी अपने पतिकी सेवा नहीं 
करती, उसे पापियोंकी ही गति मिळती है | देवताओंकी पूजा 
और वन्दनासे दूर रहनेपर भी जो oft अपने स्वामीकी 
सेवामें लगी रहती है; उसे उत्तम स्वर्गळोककी प्राप्ति होती है । 
अतः नारीको अपने पतिके प्रिय और हितमें संछग्न रहकर सदा 
उसीकी सेवा करनी चाहिये--यही स्त्रीका लोक और वेदमें 
प्रसिद्ध सनातनधर्म है, इसीका श्रुतियों और स्मृतियोर्मे भी 
वर्णन है ।# अतः तुम भी नियमित आहार करके नियमोंका 
पालन करती हुई स्वामीकी सेवामें लगी रहो और मेरे आगमनकी 
प्रतीक्षा करती हुई समय व्यतीत करो | यदि धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आनेपर तुम्हारी शुभ 
कामना भी पूर्ण होगी ।? j 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर कोसल्याके नेत्रॉमें आसू छलक 
आये । वे पुत्र-शोकसे पीड़ित होकर बोळीं-'बेरा| मैं तुम्हारे वन 
जानेके निश्चित विचारको नहीँ पलट सकती | निश्चय ही 
काळकी आज्ञाका SSH करना बड़ा कठिन है। अब तुम 
निश्चिन्त होकर बनको जाओ । तुम्हारा कल्याण हो | जब फिर 
तुम वनसे लौट आओगे) उस समय मेरे सारे क्लेश, सब सन्ताप 
दूर हो जायेगे | महाबाहो ! इस समय जाओ और कुशल्पूर्वक 
लौटकर सान्त्वनाभरे मधुर वचनोंसे मुझे फिर आनन्दित करना | 
बेटा ! क्या वह समय अभी आ सकता है, जब कि जटा- 


वल्कल धारण किये वनसे लौटकर आये हुए तुमको देख 
wait १? श्रीरामजी वनवासका हृढ़ निश्चय कर चुके हैं-यह 
जानकर माता कौसल्या उनकी मङ्गल-कामनासे स्वस्तिवाचन 
करनेके लिये कल्याणमय वचन बोलीं | पहले तो उन्होंने 
पवित्र जलसे आचमन किया | फिर माङ्गलिक कार्य सम्पन्न 
करके कहने ळगीं-“रघुनन्दन | अब में तुम्हें रोक नहीं 
सकती | इस समय जाओ) सत्पुरुषोंके मार्गपर स्थिर रहो 
और शीघ्र ही वनसे लौट आओ | तुम नियमपूर्वक प्रसन्नताके 
साथ जिस धर्मका पालन करते हो, वही तुम्हारी रक्षा करे | 
देवस्थानो और मन्दिरोंमें जाकर तुम जिनको प्रणाम करते 
हो, वे सब देवता महर्षियोंके साथ वनमे तुम्हारी रक्षा करें । 
पिताकी Bas माताकी सेवा तथा सत्यके पाळनसे सुरक्षित 
होकर चिरञ्जीवी बने रहो ।? इस प्रकार आशीर्वाद देकर 
माताने पुत्रके मस्तकपर अक्षत रखे, चन्दन और रोली 
लगायी तथा सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली विशल्यकरणी 
नामकी उत्तम ओषधि लेकर रक्षाके उद्देश्यसे मन्त्र पढ़ते हुए 


उसको भ्रीरामके हाथमे बाँध दिया | इसके बाद उनके मस्तकको | 


सुँघकर उन्हें छातीसे लगाया और कहा-'बेरा | तुम्हारा 
मनोरथ सफल हो; तुम सुखपूर्वक जाओ; जब पूर्णकाम होकर 
आरोग्यपूर्वक अयोध्यामें लौटोगे, उस समय तुम्हें राज- 
मार्गपर स्थित देखकर सुखी होऊँगी ।? इस प्रकार माताने 
आँखोंमें आँसू भरकर विधिके अनुसार वह माङ्गलिक कार्य पूर्ण 
किया और रामकी प्रदक्षिणा करके फिर उन्हें गलेसे लगाया | 
श्रीरामने भी बारंबार माताके चरणोंमें प्रणाम किया और 
अपने खामाविक तेजसे देदीप्यमान होते हुए वे सीताके 
महलकी ओर चल दिये | 


— ee Ses 


राम और सीताका संवाद तथा सीताके वनगमनका निश्चय 


विदेहनन्दिनी सीताने अभीतक यह सारा हाळ नहीं 
सुना था | उनके हृदयमें यही बात समायी हुई थी कि मेरे 
पतिका थुवराज-पद्पर अभिषेक हो रहा होगा | वे सामयिक 
कर्तव्यों तथा राजधर्मोको जानती थीं; अतः देवताओंकी पूजा 
करके प्रसन्नचित्तसे रामके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थीं | 


 इतनेमे ही रामने अपने सजे-सजाये अन्तःपुरे, जो प्रसन्न 


AJAA भरा हुआ था) प्रवेश किया | उस समय wane 


उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था | भीतर आकर उन्होंने 
सीतासे कहा--“जनकनन्दिनी | इस समय पिताजीने मुझे 
बनें जानेक़ी आज्ञा दी है। जिस कारण मुझे यह आज्ञा 
हुई दै, वह में क्रमशः बताता हूँ; सुनो | मेरे सत्यप्रतिज्ञ 
पिता महाराज दशरथने माता केकेयीको पहले कभी दो घर 
दिये थे | इधर) जब मेरे राज्याभिषेककी तैयारी होने लगी, तो 


SSE Aa किया | उस समय छजासे केकेयीने उस वरदानकी_प्रतिशको याद दिखाकर महाराजको 
# त्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥ 


WAL नानुवतेत सा च पापगतिमेवेत्‌। भतु: शुश्रुषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥ 
अपिया निनंमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ | gama site मतुं: प्रियहिते रता ॥ 


Fe a tyr os 


एप धमे: लिया नित्यो वेदे छोके भुतः स्मतः | 


( २४। २५-२८) 
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धर्मतः अपने काबूमें कर लिया | इससे विवश होकर 
पिताजीको चौदह वर्षतक मेरा वनवास और भरतका 
युवराज-पदपर अभिषेक स्वीकार करना पड़ा | अतः अब मुझे 
उतने समयतक दण्डक वनमें रहना पड़ेगा | इस समय वहाँ 
जानेके लिये प्रस्थित होकर मैं तुमसे मिलने आया हूँ। 
पिताजीकी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये मैं आज ही वनकी 
यात्रा करूँगा | तुम अपने चित्तको स्थिर करके यहाँ निवास 
करो । कल्याणी | जब मैं महर्षियोंसे सेवित वनमें चला 
जाऊँः तो तुम ब्रत और उपवास आदि नियमोंमे 
संलग्न रहना | सवेरे उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा 
करनेके अनन्तर मेरे पिता महाराज दशरथके चरणोंमें प्रणाम 
करना । मेरी बृद्धा माता कौसल्या भी शोक-संतापसे दुर्बळ 
हो रही है । वह धर्मतः तुम्हारे द्वारा विशेष सम्मान पानेके 
योग्य है | उसके सिवा मेरी जो अन्य माताएँ हैं, उनको भी 
प्रतिदिन नमस्कार करना । स्नेह, प्रेम और सुख देनेकी 
चेष्टा--इन सभी दृष्टियोंसे सब माताएँ मेरे लिये समान हैं; 
मुझपर सभीका समान भावसे प्यार रहा है। भरत AL TAA 
मुझे प्राणोंसे मी अधिक प्रिय हैं; अतः तुम उन दोनों- 
पर भाई और पुत्रके समान स्नेह-दृष्टि रखना । भरतक्री 
इच्छाके विरुद्ध कभी कोई काम न करना; क्योंकि इस समय 
वे मेरे देश और कुलके राजा हैं । अनुकूल आचरणके द्वारा 
आराधना TM TAA सेवा करनेपर राजा प्रसन्न होते हैं 
और विपरीत बर्ताव करनेसे कुपित हो जाते हैं। राजालोग 
अहित करनेवालोंको, चाहे वे अपने पुत्र ही Fat न हों; 
त्याग देते हैं और आत्मीय न होनेपर भी जो लोग 
सामर्थ्यवान्‌ होते हैं; उन्हें अपना बना लेते हैं | इसलिये 
कल्याणी | तुम राजा भरतके अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म 
एवं सत्यमें स्थित होकर यहाँ निवास करो | प्रिये | अब में 
उस महान्‌ वनमें जा रहा हूँ और तुम्हें यहीं रहना है । 
तुम्हारे बर्तावसे किसीको कुछ कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते 
हुए तुम यहाँ मेरी आज्ञाका पालन करती रहो ।? 


रामके ऐसा कहनेपर प्रियवादिनी सीताजी, जो सब 
प्रकार अपने स्वामीका प्यार पाने योग्य थीं, प्रेमसे ही कुछ 
कुपित होकर बोली-*नरश्रे्ठ | आप मुझे ओछी समझकर 
यह क्या कह रहे हैं! आपकी ये बातें सुनकर मुझे हँसी आती 
है । आर्यपुत्र | पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू--ये सब 
पुण्यादि कमाका फळ AN हुए अपने-अपने प्रारब्धके 
अनुसार जीवन-निर्वाह करते हैं। केवल स्री ही खामीके 


वा० Yo Bo १५-- 
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भाग्यका अनुसरण करती है । अतः आपके साथ मुझे मी 
वनवासकी आज्ञा मिली है | ante लिये इस लोक और 
परलोकमें एकमात्र पति ही आश्रय देनेवाला दै | पिता, पुत्र) 
माता, सखियाँ तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा 
सहायक नहीं है |# यदि आप आज ही दुर्गम वनकी ओर 
प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्तेके कुश और काँयेंको कुचळती 
हुई आपके आगे-आगे Wet; अतः मुझे मी साथ ळे 
चलिये; क्‍योंकि ऊँचे-ऊँचे Test रहना, विमार्नोपर चढ़कर 
घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियोंके द्वारा आकाश 
विचरना-इन सबकी अपेक्षा ख्रीके लिये किसी भी अवस्थामें 
पतिके चरणोंकी छायामें रहना विशेष महत्त्व रखता है। 
मुझे किसके साथ केसा बर्ताव करना चाहिये, इस विषयमे 
मेरे पिता और माताने अनेकों प्रकारसे शिक्षा दी है | 
अतः सिंह तथा wile भरे हुए उस मानवहीन दुर्गम 
qa में अवश्य आपके साय चढूँगी | मैं तो जैसे 
अपने पिताके घरमे रहती थी, उसी प्रकार उस वनर्मे भी 
सुखपूर्वक निवास करूँगी | वहाँ मुझे त्रिलोकीके किसी मी 
विषयका चिन्तन नहीं होगा, सदा पातिव्रत्य धर्मका स्मरण 
करती हुई आपकी सेवामें लगी रहूँगी | नियमपूर्वक रहकर 
ब्रह्मचर्य-ब्रतका पालन करूंगी और आपके साथ मीठी-मीठी 
सुगन्धसे भरे हुए aia विचरूंगी | आप तो ant 
रहकर दूसरे लोगोंकी भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा 
करना आपके लिये कोन बड़ी बात दै १ अतः मैं आपके साथ 
निश्चय ही बनको चळूँगी | में हर तरहसे तैयार हूँ, किसी 
तरह रुक नहीं सकती | वहाँ आपको कोई कष्ट नहीं दूँगी) 
सदा आपके साथ रहुँगी और फळ-मूलका भोजन करूँगी | 
आपके आगे-आगे [रास्ता साफ करती हुई] चळूँगी और आपके 
भोजन कर लेनेपर जो कुछ TAM, उसे ही खाकर रहूँगी |. 


नाथ ! मेरी बड़ी इच्छा है कि आपके साय निर्मय हो aah 


सत्र ओर घूम-घूसकर Wd) छोटे-छोटे तालाबों और 
सरोवरोंकों देखूँ | मैं आपके ait अनुराग रखकर 
प्रतिदिन उन TS स्नान करूँगी और आपके साथ 
बड़े सुखसे रहूँगी | इत प्रकार सेकड़ों या हजारों वर्षोतक भी 
यदि आपके साथ रहनेका सौभाग्य मिळे तो मुझे कभी कष्टका 
अनुभव नहीं होगा | आपके बिना तो मुझे खर्गलोकका 


निवास भी रुचिकर नहीं हो सकता; अतः उस दुर्गम 


# न पिता नात्मजो नास्मा न माता न सखीजनः। | 


इह भ्रत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥(२७। a) eo: र 
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वनमें, जहाँ हजारों सुग, वानर और हाथी निवास 
करते हैं, में अवश्य चळँगी ओर आपके ही चरणोंकी 
सेवामें रहकर बड़े सुखसे समय बिताऊँगी | मेरे हृदयका 
सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है--आपके 
सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता | यदि आपसे वियोग 
हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जायगी; इसलिये आप मेरी 
याचना सफल करें; मुझे साथ ले चळें | मेरे रहनेसे आपपर 
कोई भार नहीं पड़ेगा |? 


घर्मपरायणा सीताके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भी 
FAS रामको उन्हें अपने साथ ले जानेकी इच्छा नहीं हुई | 
वे उन्हें वनवासके विचारसे frau करनेके लिये वहाँके कष्टों- 
का नाना प्रकारसे वर्णन करने ळगे | उन्होंने कहा--“सीते | 
तुम अत्यन्त उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो और सदा ws 
ही आचरणमे लगी रहती,हो; अतः यहीं रहकर धर्मका पालन 
करो, जिससे मेरे हृदयको सन्तोष हो | मैं जैसा कहूँ; वैसा ही 
करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो और वनवासमें अनेकों 
प्रकारके दोष हैं; इसलिये वनमें चळनेका विचार छोड़ दो । 
तुम्हारे हितकी भावनासे ही मैं ये बातें कह रहा हँ । वनमें 
सदा दुःख ही होता है | जहाँतक मेरी जानकारी दै, वहाँ 
सुख कभी नहीं मिळता । पर्वतांकी शुफाओमें सिंहोंके दहाड़ने: 
की आवाज़ बड़ी कष्टप्रद जान पड़ती है । सूने वनमें निर्मय 
होकर क्रीड़ा करनेवाले जंगली पशु मनुष्यको देखकर चारों 
ओरसे उसपर ge पड़ते हैं । वनके मार्ग लताओं 
और Fie भरे होते È उनपर wai कष्ट 
होता है और आस-पास जल नहीं मिळता--इन सब 
Foe वनर्मे दुःख-ही-दुःख है। दिनभरके परिश्रमसे 


थके-मांदे मनुष्यको रातमें जमीनके ऊपर अपने-आप गिरे. 


हुए पत्तोंके बिछोनेपर सोना पड़ता है | वहाँ मनको aad 
रखकर दृक्षांसे स्वतः गिरे हुए Hels आहारपर ही दिन-रात 
सन्तोष करना पड़ता है | अपनी शक्तिके अनुसार उपवात 
करना; तिरपर जटाका भार ढोना और वल्कल-वस्न धारण 
करना--यही वहाँकी जीवन-शेली है | देवताओंका पितरोंका 
तथा आये हुए अतिथियोंका प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधिके 
अनुसार पूजन करना--यह वनवासीका प्रधान कर्तव्य है | 


उसके लिये नित्यप्रति नियमपूर्वक तीनों समय स्नान करना 


आवश्यक दै | बनवासियोंको जब जो कुछ मिल जाय) उसी- 
. पर सन्तोष. करना होता है । वनर्मे प्रचण्ड आँधी, घोर 
WSR तया और भी बडे-बडे मय प्राप्त होते हैं। नाना 


प्रकारके सर्प मतवाले होकर बीच रास्तेमें विचरते was | 
पतंगे? Peg कीड़े! डॉस और मच्छर सदा कष्ट पहुँचाते 
रहते हैं | इस प्रकार वनमें निवास करनेवालेको हमेशा दुःख 
ही भोगना पड़ता है; इसलिये तुम्हें बनमें नहीं जाना चाहिये। 
वहाँ जाकर तुम कुशळसे नहीं रह सकतीं | मैंने खूब विचार 
करके देख लिया; वनमें रहना बहुत ही कष्टदायक है |? 


रामकी यह बात सुनकर सीताको बहुत दुःख हुआ वें 
नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई धीरे-धीरे बोलीं--रघुनन्दन | आपने 
वनमें रहनेके जो-जो दोष बतलाये हैं; वे सब आपका स्नेह 
पाकर मेरे लिये गुणरूप हो जायँगे | मृग; fee हाथी, शेर 
और अन्यान्य जंगली जीव आपका अद्भुत रूप देखकर 
भाग जायेगे; क्योंकि समी आपसे डरते हैं । आपके समीप 
रहनेपर देवताओंके राजा इन्द्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार 
नहीं कर सकते | पतित्रता सत्री अपने पतिसे वियोग होनेपर 
जीवित नहीं रह सकती | आप भले ही मुझे इस प्रकार घरमें 
रहनेकी बात सुझायें; किन्तु अपने पिताके घरपर रहते 
समय मै ब्राह्मणोंके मुखसे पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे 
अवश्य ही वनमें रहना पड़ेगा । हस्तरेखा देखकर 
भविष्यकी बात बतानेवाले aie ऐसी बात 
सुनकर मैं सदा वनवासके लिये उत्साहित रहती हूँ । ` 
ब्राह्मणसे प्राप्त हुआ वह वनमें रहनेका आदेश एक-न- 
एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा; अतः मैं अपने 
स्वामी आपके साथ वनमें अवश्य जाऊँगी | ऐसा होनेसे 
उस ब्राह्मणकी बात भी सत्य हो जायगी ओर मैं उस भाग्यके | 
विधानको भी भोग दूँगी | में जानती हूँ, वनवाप्षमें बहुत-से 
ga प्राप्त होते हैं; किन्तु वे उन्हींकों दुःख जान पढ़ते हैं, 
जिनकी इन्द्रियाँ अपने वशमें नहीं हैं | मुझे उनका कोई भय 
नहीं है। पिताके घरपर कुमारी अवस्थामें एक शान्ति- 
परायणा भिक्षुकीके मुखसे भी मैंने अपने वनवासकी बात 
सुनी थी | उसने मेरी माताके सामने ही ऐसी बात कही थी | 
आप मेरे खामी हैं; आपके पीछे-पीछे प्रेमभावसे बनमें जानेपर 
मेरे पाप दूर हो जायेगे; क्योंकि खामी ही ख्रीके लिये सबसे 
बड़ा देवता है | आपके अनुगमनसे परलोकमें भी मेरा कल्याण. 
होगा | वहाँ भी आपके साथ मेरा सुखद संयोग होगा | इस 
विषयमे यशस्वी ब्राह्मणोंके मुखसे एक बड़ी ही पवित्र कहावत: 
सुनी जाती है। वह इस प्रकार है--इस लोकमें पिता आदिके 
द्वारा जो कन्या जिस पुरुषको अपने qa अनुसार जलसे . : 
सङ्कु करके दे दी जाती दै, वह मरनेके बाद परलोकमे भी : _. 
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अयोध्याकाण्ड ] 


# श्रीराम औरे सौतीकी संवाद Ga संर्तिके Ta निश्चय # 


११५ 


उसीकी खी होती दै lw मैं आपकी धर्मपत्नी हँ, उत्तम ATAI 
पालन करनेवाली हूँ और पतित्रता हूँ; फिर क्या कारण है 


कि आप मुझे अपने साथ ळे चलना नहीं चाहते | नाथ ! मैं. 


आपकी भक्त हूँ, पातित्रत्यका पालन करती हँ, आपके बिछोहके 
wae दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख-दुःखमें समानरूपसे 
हाथ बँरानेवाळी हूँ; अतः आप अवद्य ही मुझे साथ ळे 
चलनेकी कृपा करें |? 

इस प्रकार सीताजीने वनमें जानेके लिये नाना प्रकारसे 
प्रार्थना की; किन्तु महाबाहु रामने उन्हें निर्जन वनमें छे जाने- 
की स्वीकृति नहीं दी । इससे मिथिलेशकुमारीको बड़ी 
चिन्ता हुई और वे अपने नेत्राँसे गरम-गरम आँसू बहाकर 
धरतीको भिगोने wit । विदेइनन्दिनीको चिन्तित और 
gia देख भगवान्‌ श्रीराम उन्हें भॉति-भॉतिकी बातें कहकर 
समझाने लगे | उनके समझानेपर जनककुमारी सीता वनवास- 
की आज्ञा प्राप्त करनेके लिये फिर बोलीं--५नाथ ! आपके 
मुझे छोड़कर चले जानेपर संसारके लोग अज्ञानवश यदि यह 
कहने लगें कि श्रीरामचन्द्रमें तेज और पराक्रमका अमाव है; तो 
लोगोंकी यह असत्य धारणा मेरे लिये कितने दुःखकी बात 
होगी १ आप क्या सोचकर विषादमे पड़े हुए हैं अथवा किससे 
आपको भय हो रहा है, जिसके कारण अपनी स्त्रीकाः जो 
एकमात्र आपके ही चरणोंमें अनुराग रखती है) परित्याग 
करना चाहते हैं ! जेसे सावित्री दुमत्सेनकुमार वीरवर 
सत्यवानकी ही अनुगामिनी थी उसी प्रकार मुझे भी अपनी 
आज्ञाके अधीन समझिये | अतः सुझे साथ लिये बिना 
आपको वनमें जाना उचित नहीं है | तपस्या करनी हो वनमें 
रहना हो या खर्गमें जाना हो--सभी जगह में आपके साथ 
रहना चाहती हूँ । जेसे Ts सोते समय मुझे कोई कष्ट 
नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे-पीछे वनके मार्गपर 
चलनेमें भी कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा | रास्तेमें जो कुशः 


काश) सरकंडे; सींक तथा lean वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श ` 


मुझे आपके साथ रहनेसे रूई और मृगचमंके समान सुखद 
प्रतीत .होगा । प्रचण्ड आँधीसे उड़कर मेरे शरीरपर जो धूळ 
पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चन्दनके समान समझूँगी | जब बनके 
भीतर teats तो आपके साथ घासपर भी सो ढूँगी। रंग- 


बिरंगे कम्बल और मुलायम बिछौने ब्रिछे हुए पलंगोपर क्या 


# इहलोके च पितृमियी स्री यस्य महावक । 
अद्धिदेत्ता खधमभेण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥ 
(२९॥ १८) 
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उससे अधिक सुख हो सकता है ? आप अपने हायसे छाकर 
थोड़ा या बहुत फल; मूळ; पत्ता-जो कुछ देंगे; वही मेरे लिये. 
अम्ृतरसके समान होगा | ऋतुके अनुकूल जो भी फल-फूल 
प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूँगी और माता-पिता अथवा महल्को 
कभी याद नहीं करूँगी | वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल 
व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे | मेरे कारण आपको कोई कष्ट 
नहीं होगा तथा मेरे भरण-पोषणकी भी आपको विशेष चिन्ता 
नहीं करनी पड़ेगी | आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े? वहीं मेरे 
लिये खर्ग है और आपके बिना कोई भी स्थान मेरे लिये नरकके 
समान है | मेरे इस निश्चयको जानकर आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे 
अपने साथ ले IS | नाथ | आप मुझे त्यागकर जब वनको चले 
जायेगे तो पीछे इस भारी दुःखके कारण मेरे जीवित रहनेकी 
आशा नहीं है । ऐसी दशामें मैं इसी समय आपके जाते ही 
प्राण त्याग देना अच्छा समझती = | आपके विरका झोक. 
मुझसे एक मुहूर्त मौ नहीं सहा जायगा; फिर मैं दुःखिनी चौदह 
वर्षोतक इसे कैसे सह सकूँगी १? इस प्रकार शोकसन्तसता सीताजी 
करुणाजनक विलाप करती हुई अपने पतिके गलेसे छगकर जोर- 
जोरसे रोने Bit । | 


सीताजी दुःखके मारे अचेत-सी हो रही थी । श्रीरामचन्द्र- 
जीने उन्हें दोनों हाथोंसे सँमालकर हृदयसे em लिया और 
सान्त्वना देते हुए कहा--५देवि ! खयम्भू ब्रह्माजीकी भाँति 
मुझे कितीसे किञ्चित्‌ भी भय नहीं है । यद्यपि वनर्मे तुम्हारी 
रक्षा करनेके लिये मैं सर्वथा समर्थ हूँ तो भी तुम्हारे हार्दिक 
अभिप्रायको पूर्णरूपसे जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना 
मैंने उचित नहीं समझा | परन्तु जब तुम मेरे साथ वनमें 
रहनेके लिये ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता- 
ठीक उसी तरह, जेसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी खामाविक 
प्रसन्नताका त्याग नहीं करते । पूर्वकाळके सत्पुरुषोने अपनी 
स्रीके साथ रहकर जिस धर्मका आचरण किया था; उसीका 
मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा । मिथिलेश- 
कुमारी | पिता और माताकी आज्ञाके अधीन रहना पुत्रका 
धर्म है; इसलिये में उनकी आज्ञाका Sega करके जीवित 
नहीं रह सकता | जिनकी सेवासे धर्म) अर्थ और काम-तीनोंकी 
प्राप्ति होती है? जिनकी आराधनासे तीनों छोकोंकी आराधना 
हो जाती है? उन माता-पिताके समान पवित्र इस संसारे दूसरा ए 
कोई भी नहीं है | इसीलिये लोग माता-पिताकी सेवा 
करते हैं । सीते | पिताकी सेवा करना कल्याणप्रासिका 


जैसा उत्तम साधन माना गया हैः वैसा सत्य है | 


tie 
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[ सं० वा० रामायण 


न दान है न मान है और न पर्यास दक्षिणावाले यज्ञ ही 
हैं | गुरुजनोंकी सेवासे a, धन) धान्य, विद्या, पुत्र 
और सुख--कुछ मी दुर्लभ नहीं हे | माता-पिताकी 
SS लगे रहनेवाळे महात्मा पुरुष देवलोक, गन्धर्वलोक) 
गोलोक) ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकोंको भी प्राप्त कर लेते 
हैं ।# इसलिये सत्य और wa मार्गपर स्थित रहनेवाले 
पूज्य पिताजी मुझे जेसी आज्ञा दे रहे हैं; मैं वेसा ही बर्ताव 
करना चाहता हूँ; क्योंकि यह सनातन धर्म है। “में आपके 
साथ वनमें निवास करूँगी? ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ जाने- 
का ee निश्चय कर लिया है; इसलिये तुम्हें दण्डकारण्य ले 
चलनेके सम्बन्धर्म जो मेरा पळा विचार था; वह अब बदल 
गया है। मैं तुम्हें वनमें चलनेकी आज्ञा देता हूँ । मेरी 
अनुगामिनी बनो और साथ रहकर धर्मका आचरण करो | 
प्रिये | तुमने मेरे साथ चलनेका जो यह उत्तम निश्चय 


किया है; यह GER और मेरे कुलके सर्वथा योग्य ही दै | 
अब तुम वनवासके योग्य दान आदि कार्य प्रारम्भ करो । 
ब्राह्मणोंको तरह-तरहके रत्न और भिक्षुकोंको भोजन दो तथा 
अन्य याचक्रोंको भी उनकी इच्छाके अनुसार दान दो | शीघ्रता 
करो) विलम्ब नहीं होना चाहिये | तुम्हारे पास जितने ag- 
मूल्य आभूषण, अच्छे-अच्छे वस्त्र, मनोरञ्जनकी सुन्दर 
सामग्नियाँ) मेरे और तुम्हारे उपयोगमें आनेवाली उत्तम-उत्तम 
शय्या, सवारियाँ तथा और भी जितनी वस्तुएँ होश उनमेंसे 
ब्राह्मणोंको दान करनेके पश्चात्‌ जो बचें; उन सबको अपने 
सेवकोंमें बॉट दो |? 


स्वामीने मेरा वनमै चलना स्वीकार कर लिया, यह 
जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीधतापूर्वक सब 
वस्तुएँ दान करने लगीं | 


श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद, लक्ष्मणके वनगमनका निश्चय और श्रीरामका धन बाँटना 


जिस समय श्रीराम और सीतामें बातचीत हो रही थी; 
लक्ष्मण वहाँ TESA उपस्थित थे | उन दोनोंका संवाद सुनकर 
उनका मुखमण्डल आँसुओसे भीग गया | भाईके rear 
शोक अब उनके लिये भी असह्य हो उठा । उन्होंने श्रीरामचन्द्र: 
जीके दोनों पैर जोरसे पकड़ लिये और यशस्विनी सीता 
तथा महान्‌ त्रतका पालन करनेवाले श्रीरामसे कहा--«आर्य | 
हजारों जंगली wet तथा हाथियोंसे भरे हुए वनमें 
जानेका यदि आपने निश्चय कर ही लिया है, तो मैं 
भी धनुष धारण करके आपके आगे-आगे चटूँगा | 
आपके बिना में स्वर्गमें जाना, अमर होना तथा सम्पूर्ण लोकोंका 
ऐश्वर्य प्राप्त करना भी नहीं चाहता ।? यह सुनकर श्रीरामने अनेकों 
सान्त्वनापूर्णं वचनोंसे लक्ष्मणको समझाया और उन्हें बनमें 
जानेसे रोका | तब ळक्ष्मणने कहा--'मैया | आपने तो पहलेसे 

` ही मुझे अपने साथ रहनेकी आज्ञा दे wet है; फिर इस 
समय मुझे क्यों रोकते हैं १? यों कहकर लक्ष्मण आगे जानेके 


cS लिये तैयार हो भगवान्‌ श्रीरामके सामने खड़े हो गये और 


हाथ जोड़कर याचना. करने लगे | उनकी यह स्थिति देख 
OS GS य क्या हु कफ हक या osa दानमानौ वा 


“es 
Sc देवगन्धवेगे गोछोकान्‌ 
É S 


के PSE >>... 


EP ee ee 


महातेजस्वी श्रीरामने कहा--'लक्ष्मण | तुम मेरे स्नेही, धर्म- 
परायण, धीर और सदा सम्मार्गमें स्थित रहनेवाले हो) मुझे 
प्राणोंके समान प्रिय हो तथा मेरे वशमें रहनेवाळे, आज्ञापालक 
और सखा हो । यदि मेरे साथ तुम भी वनको चल दोगे तो परम 
यशस्विनी माता कोसल्या और सुमित्राकी सेवा कोन करेगा ! 
इसलिये तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्नसे अथवा राजाकी 
कृपा प्राप्त करके माता कोसल्याका पालन करो | मेरा कहना 
मानकर माताओंकी रक्षार्म रहो; ऐसा करनेसे मेरे प्रति जो 
तुम्हारी भक्ति है; वह भी सफल होगी और गुरुजनोंकी पूजा 
करनेसे जो अठुलित और महान्‌ धर्म होता है? वह भी तुम्हे प्रात 
होगा । सुमित्रानन्दन | ऐसा ही करो; नहीं तो हमलोगोंके 
न RIR माताजीको सुख नहीं मिलेगा |? 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणने उन्हें मधुर वाणीमें उत्तर 
दिया--“वीरवर | आपके ही प्रतापसे भरत माता कोसल्या 
और सुमित्रा दोनोंकी शद्ध भावसे पूजा करेंगे; इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है | इस उत्तम राज्यको पाकर यदि वे बुरे 
रास्तेपर चलेंगे ओर दुर्विचारके कारण घमंडमें आकर 


मानमा यशा वाप्याप्तदक्षिणः । तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुमंता ॥ 
` खगो अनं वा धान्यं वा विद्या: पुत्रा: झुखानि च । garetts न 
नह्मोकास्तथापरान्‌ । प्राप्नुबन्ति महात्मानों 


किञ्चिदपि दुलभम्‌ ॥ 
मातापितुपरायणाः ॥(३०॥३५--३७) 
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माताओंकी रक्षा नहीं करेंगे तो में उनकी Tale और क्ररता. 
के कारण उनका और उनके पक्षका समर्थन करनेवाले सब 
छोगोंका वध कर डाळूँगा | यदि सारी त्रिलोकी ही उनकी 
सहायतामें उतर आये; तो उसे मी पाणोसे हाथ घोना' पडेगा | 
माता कौसल्याको अपने आश्रितोंका पालन करनेके लिये एक 
हजार गाँव मिळे हुए हैं; इसलिये वे खयं ही अपना, मेरी 
माताका तथा मेरे-जेसे और भी बहुत-से मनुष्योंका भरण- 
पोषण करनेमें समर्थ हैं; अतः आप मुझको अपना अनुगामी 
बना लीजिये | इसमें कोई धर्मकी हानि नहीं होगी और मैं 
कृतार्थ हो जाऊँगा । वनमें रहकर आपकी सेवाका कार्य 
किया करूंगा | आपको रास्ता दिखाता हुआ आगे-आगे 
AM | आपके लिये फळ और मूल तथा तपसिवियाँके लिये 
वनमें सुगमतासे मिल सकनेवाली हवनसामग्री जुटाता रहूँगा | 
आप जागते रहेँ या सोते, हर समय आपके सभी आवश्यक 
कार्य पूर्ण करूँगा |? 


लक्ष्मणकी इस बातसे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई 
और उन्होंने कहा--«सुमिन्नानन्दन | जाओ) माता आदि 
सभी सुहृदोंसे चलनेकी आज्ञा ले छो। राजा जनकके महान्‌ 
यजञमें स्वयं महात्मा वरुणने See दो दिव्य धनुष दिये थे, जो 
देखनेमें बड़े भयंकर हैं; साथ ही दो अभेद्य कवच) दो तरकस- 
जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते, और सूर्यकी तरह देदीप्य- 
मान दो खद्भ-जिनकी मूँठपर सोना मदा हुआ है; प्रदान किये 
थे । वे सभी दिव्यास्र मिथिलानरेशने मुझे दहेजमें दे दिये थे | 
वे सब आचार्य वसिष्ठजीके घरमें अच्छी तरह सँभालकर रखे 
हुए हैं; उन सबको भी शीघ्र के आओ |? आज्ञा पाकर 
लक्ष्मणजी गये और सुद्जनोंकी अनुमति लेकर वनवासके 
लिये निश्चितरूपसे तैयार हो आये | फिर इक्ष्वाकु-कुलके गुरु 
घसिष्ठजीके घर जाकर उन्होंने वे दिव्य आयुध लिये और 
श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर उन्हें दिखाये | 


तब मनस्वी भीरामने उनसे प्रसन्न होकर कहा-*लक्ष्मण | 
तुम ठीक समयपर आये | मैं तुम्हारे आगमनकी प्रतीक्षामें ही या। 
गुरुजीके यहाँ भक्तिभावसे जो अनेका अच्छे-अच्छे ब्राह्मण रहते 
हैं तथा और जो अपने आश्रयमें रहनेवाले मनुष्य हैं; उन सबको 


मैं इस समय अपना सारा धन बॉटना चाहता हूँ यह 
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कहकर रामचन्द्रजीने कुबेरकी भाति ब्राह्मणको धन छठाया। 
इसके बाद अपने आश्रित सेवर्कोको बुळवाया; वे सब सामने 
आकर खड़े हुए | उस समय agate उनका गला रंधा 
था | भीरामने एक-एक सेवकको alee वर्षोतक जीविका 
चलाने योग्य बहुत-सा धन दिया और कहा--*जबतक 
मैं बनसे लौटकर न आऊँ) तबतक मेरे तथा लक्ष्मणके घरको 
छोड़कर न जाना |? अपने दुखी सेवकोसे ऐसा कहकर 
ीरामचन्द्रजी खजांचीसे .बोले--“खजानेमें मेरा जितना 
घन है, सब छे आओ |? यह सुनकर सभी सेवक धन ढो- 
ढोकर छाने उगे; वहाँ धनकी बहुत बड़ी ढेरी ळग गयी, जो 
देखने ही योग्य थी | तदनन्तर नरश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मणने 
बालक और बूढ़े ATA तथा दीन-दुखियोंको धन बॉटना 
आरम्म किया । उस समय अयोध्यामें एक त्रिजट 
नामका गर्गरोत्रीय ब्राह्मण रहता था | उसके पास जीविकाका 
कौई साधन नहीं था; इसलिये [ उपवास आदिके कारण ] 
उसके शरीरका रंग पीला पड़ गया था । वह सदा फाळ, 
कुदारी और हल लिये वनमें फल-मूलकी Te घूमा करता 
था | उसकी स्त्रीने उससे कहा--“नाथ | श्रीरामचन्द्रजी बड़े 
धर्म हैं | यदि आप उनका दर्शन करें तो वहाँ अवश्य आप- 
को कुछ-न-कुछ मिल जायगा। पत्नीकी बात सुनकर ब्राह्मण 
एक फटी धोती) जिससे anes शरीर ढक पाता था) 
पहनकर रामचन्द्रजौके महलकी राह पकड़े चळ दिया | वह 
पाचवी ड्योीतक चला गया, किसीने रोक-ठोक नहीं की | 
श्रीरामसे मिलकर त्रिजटने कहा--राजकुमार | में निर्धन हूँ? 

मेरे बहुत-से पुत्र हैं । जोविका नष्ट हो जानेसे सदा वनमें 

ही रहता हूँ । आप मुझपर कृपाइष्टि कीजिये |? 


उसकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको एक TET सूझा) 
उन्होंने त्राह्मणसे कहा-'विप्रवर! आप अपना डंडा जितनी दूर 
सकेंगे; वहॉतककी सारी Me आपको मिल जायेगी |? यह 
सुनकर उसने बडी तेजीके साय घोतीके पस्डेको सब ओरसेकमरते 
लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडेको बढ़े जोरसे 


~ 


af Va eker aa अम्रीधिस्तव Se and eGangotri 


[ सं० ato रामायण . 


घुमाकर फेंका | ब्राह्मणके हाथसे छूटा हुआ वह डंडा सरयूके 

उस पार जाकर हजारों गोओंसे भरे हुए गोष्ठमें एक साड़के 

पास गिरा | धर्मात्मा श्रीरामने त्रिजटको छातीसे छगा छिया ` 
और वहाँतककी सारी Me उसके आश्रमपर भेज दीं | उस 

समय उन्होंने ब्राह्मणको सान्त्वना देते हुए कहा--'ब्रह्मन्‌ | 

मैने विनोदमें यह बात कह दी थी, इसके लिये बुरा न 

मानियेगा ।? गौओंके उस बड़े समूहको पाकर त्रिजर और 

उसकी खत्रीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे महात्मा श्रीरामको यश 

बळ; प्रीति तथा सुखं बढ़ानेवाले आशीर्वाद देने लगे | 

तदनन्तर, पूर्णं पराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम धर्मपूर्वक उपार्जन किये 

हुए उस महान्‌ धनको लोगोंके सम्मानपूर्ण Tale प्रेरित. - 
होकर बहुत देरतक अपने सुह्ददोंमें बॉटते WV | उस समय 
वहाँ कोई भी ब्राह्मण) Bea, सेवक, ' दरिद्र अथवा भिक्षुक. 
ऐसा नहीं था जो यथायोग्य सम्मान, दान तथा सत्कारसे. 
तुस्त न किया गया हो | 


Sr 


प्रजाका शोक तथा लक्ष्मण और सीतासहित श्रीरामका दशरथसे वन जानेकी आज्ञा लेना 
— aega 


« सीताके साथ श्रीराम और लक्ष्मणने ब्राह्मणोंकों बहुत-सा 


` घन दान किया; फिर तीनों बन जानेको तैयार होकर पिताका 


दर्शन करनेके लिये चछ दिये | उस समय सड़कें मनुष्योंकी 
भीड़से मरी थीं। उनपर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो 
गया था; इसलिये बहुत-से लोग प्रासाद ( तिमंजिळे मकान )» 
हम्ये ( राजमहळ ) और विमानों ( सात मंजिलवाले मकान ) 


- की छतपर चढ़कर उदास मनसे श्रीरामकी ओर देखने लगे | 


श्रीरामचन्द्रजीको छोटे भाई लक्षण और सीताके साथ पेदळ 


जाते देख अधिकांश मनुप्योंका हृदय शोकसे व्याकुल हो 
उठा । वे खेदके साथ कहने छगे--५हाय | यात्राके समय 


जिनके पीछे बहुत बड़ी चतुरङ्गिणी सेना चलती थी; वे 


__ श्रौरामचन्द्रजी आज अकेले जा रहे हैं तथा उनके पीछे. केवळ 

सीता औरलक्ष्मण ही चल रहे हैं | जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते 
. थे; वेमहात्मा श्रीराम आज ata गौरव रखनेके लिये पिताकी 
बात झूठी करना नहीं चाहते | ओह | पहले जिसे आकाराम 


विचरनेवाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे; उसी सीताको इस 


= on सड़कॉपर खड़े हुए मनुष्य देख रहे हैं । गुणहीन 


पुत्रको भी घरसे निकाल देनेकी हिम्मत नहीं होती; फिर 
जिसके केवल चरित्रपर ही सारा संसार मुग्ध है, उसको वनवास 
केसे दिया जा सकता हे ! क्रूरताका अभाव; दया; विद्या; 
शीळ; दम ( इन्द्रियसंयम ) और शम ( मनोनिग्रह )--ये 
छः गुण नरश्रेष्ठ श्रीरामको सदा ही सुशोभित करते F । - 
अतः इनके ऊपर आघात करने--इनके राज्याभिषेकमें विघ्न 
डालनेसे प्रजाको बड़ा क्लेश पहुँचा है; ठीक aa दी, जैसे 
mA जलाशयका पानी सूख जानेसे उसके भीतर रहनेवाले 
जीव तड़पने लगते हैं | जगतूके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी 
पीड़ासे सारा जगत्‌ पीड़ित हो रहा है | महान्‌ तेजस्वी 
श्रीराम सम्पूर्ण मनुष्योंके मूल हैं, धर्म ही इनका बळ है | जगत्‌- 
के दूसरे प्राणी geet पत्र, पुप्प और शाखाएँ हैं | अब 
हमलोग भी छक्ष्मणकी भाँति St और बन्धु-वान्धवोंके सहित 
इन्हींके पीछे-पीछे चळ दें | जिस ama श्रीराम जाते हैं; उसी 
मार्गका हम भी आश्रय ळें | बाग-बगीचे, घर-द्वार और 
खेती-बारी-सब छोड़कर धर्मात्मा श्रीरामका अनुसरण करें | इनके 
सुल-दुःखके. साथी. बनें | जहाँ ये श्रीरामचन्द्रजी जा रहे हैं, . 
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अयोध्याकाण्ड]*ध्रजाका शोक तथा लक्ष्मण और सीतलिदित धीरिमकी दवारथसेधॅम जानेकी आशा लेना# ११९: 


स TTT TTT च्या णाचा 


वह वन ही नगर हो जाय ओर हमारे छोड़ देनेसे यह नगर 
भी जंगल बन जाय । 

इत प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने Shih Hea तरह-तरहकी 
बातें सुनी; किन्तु इनसे उनके मनमें कोई विकार नहीं हुआ। 
चे विनयी बीर पुरुषासे भरे हुए राजभवनमें प्रवेश करके 
अपने स्वजनोंको दुखी देखकर मी स्वयं दुःखसे विचलित 
न हुए और पिताजीका दर्शन करनेके लिये मुसकराते हुए 
आगे बढ़े | सामने सुमन्त्रको देखकर वें ठहर गये और 
बोढे--५आप महाराजको मेरे आनेकी सूचना दे दें | श्रीरामकी 
आज्ञासे भीतर जाकर सुमन्त्रने देखा, राजा दशरथ लंबी 
साँस खींचते हुए रामका ही चिन्तन कर रहे हैं | तब उन्होंने 
हाथ जोड़कर कहा--*महाराज | आपके पुत्र नरश्रेष्ठ श्रीराम 
ब्राह्मणों और सेवकोंको धन बॉटकर द्वारपर खड़े हैं। 
सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी अपने सब सुद्धदोसे मिलकर विदा 
छे चुके हैं और अब आपका दर्शन करना चाहते हैं; इसके 
लिये आप उन्हें आज्ञा दीजिये । 


यह सुनकर धर्मात्मा राजा दशरथने कहा--'सुमन्त्र | 
मेरी सब ख्रियांको बुळाओ | उन सबके साथ में रामको 
देखना चाहता हूँ ।? तब सुमन्त्रने अन्तःपुरमें जाकर सब 
feate कहा--“देवियो | आपलोगोंको महाराज बुला रहे 
हैं, अतः शीघ्र चलें | सुमन्त्रके Yea महाराजकी आज्ञा 
सुनकर साढ़े तीन सौ पतिव्रता रानियाँ कौसल्याको चारों 
ओरसे घेरकर धीरे-धीरे वहाँ आयीं । सबके आ जानेपर 
राजाने अपने सारथिसे कहा--“सुमन्त्र | अब मेरे पुत्रको ले 
आओ |? सुमन्त्र गये और राम, लक्ष्मण तथा सीताको Sax 
शीघ्र ही लौट आये | महाराज दूरसे ही अपने पुत्रको हाथ जोड़- 
कर आते देख सहसा आसनसे उतर पड़े और आर्त होकर बड़े 
वेगसे श्रीरामकी ओर ales किन्तु उनके पास पहुँचनेके पहले ही 
दुःखसे व्याकुल हो gain गिर पड़े और मूर्छित हो 
गये । उस समय श्रीराम और लद्षमण बड़ी तेजीसे चलकर 
शोकमग्न राजाके पात जा पहुँचे और अपनी दोनों भुजाओंसे 
उठाकर उनको SIR Frat दिया | शोकसागरमें बकर 
निरन्तर आँसू बहाते हुए राजा दशरथको थोड़ी देर बाद 
जब चेत हुआ तो श्रीरमचन्द्रजीने उनसे कहा--“महाराज | 
आप हम सब लोगोंके स्वामी हैं | मैं दण्डकारण्यको जा रहा 


कारण दिखाकर इन दोनोंको रोकनेकी चेष्टा की है; परन्तु 
ये यहाँ रहना नहीं चाहते; अतः आप शोक छोड़कर हम, 
सबको अपनी अनुमति देकर अनुग्रहीत करें । में चौदह 
वर्षोतक वनमें रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेनेपर 
आपके चरणोंमें मस्तक झुकाऊँगा |? 


राजा दशरथ एक तो सत्यके वन्धनमें बँधे ये, दूसरे 
कैकेयी उन्हें रामको तुरंत aad भेजनेके लिये बाध्य 
कर रही थी; इस अवस्थामें वे आर्तभावसे रोकर अपने 
प्यारे पुत्र रामसे बोळे--“बेटा | तुम कल्याणके fea, 
वृद्धिके लिये और फिर लौट आनेके लिये शान्तमावसे 
जाओ । तुम्हारा मार्ग विन्न-वाधाओंसे रहित और निर्मय हो | 
तुम सत्यस्वरूपं और धर्मात्मा हो । तुम्हारे विचारको पळटना : 
तो असम्मव है; किन्तु आज रातभर और रह जाओ | एक दिन 
भी तो तुम्हें देखकर सुखसे समय व्यतीत कर | | रघुनन्दन | 
तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो | मेरा प्रिय करनेके लिये 
ही तुमने इस प्रकार वनमें रहनेका निश्चय किया है; किन्तु 
मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मुझे प्रिय नहीं 
SEA तुम्हारा बनमें जाना अच्छा नहीं लगता | कुलोचित 
आचारपर पानीफेर देनेवाली इस कैकेयीने मुझे वरदानके लिये. 
प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है | तुम अपने 
पिताको सत्यवादी बनाना चाहते हो | तुम्हारे लिये यह कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों 
ही दृष्टियोंसे मेरे ज्येछ पुत्र हो ।? | 


शोकाकुल पिताकी यह बात सुनकर लक्मणसहित भ्रीराम- . 
ने कहा--५महाराज | आपने देवासुरु-संग्राममें कैकेयीको जो. 
वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णरूपसे देकर अपने सत्यका . 
पालन कीजिये | में राज्य सुख; प्रथ्वी) भोगसामग्री, स्वरी 
तथा इस जीवनकी भी इच्छा नहीं रखता । मेरे मनमें यदि. 
कोई इच्छा हैं तो यही कि आप सत्यवादी बनें, आपका. 
वचन मिथ्या न होने पाते । यह बात मैं आपके सामने सत्य. 
और झम कमांकी शपथ खाकर कहता हूँ | अब में एक | 
क्षणके लिये भी यहाँ रुक नहीं सकता | केकेयीके यह कहनेपर - 
कि राम | तुम वनको चळे जाओ? मैंने: वचन दिया था कि. 


“अवश्य जाऊँगा ।? उस सत्यका मुझे पालन करना ह । | 


आप चिन्ता न कीजिये; जहाँ सब ओर हिरन चौकडी भरते . 


और AHR पक्षी कछख करते रहते हं, उस बनने. 
हमछोग बड़े आनन्दे रहेंगे | पिता देवताओंके भी देवा 
माने गये हैं; अतः मै देवता समझकर ही पिताकी आशाकाः 


हुँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ; आप अपनी कृपा- 
.  दृष्टिसे मेरी ओर देखिये | मेरे साथ लक्ष्मण और सीताको 
` म्री aad जानेकी आज्ञा दीजिये । मैंने अनेकों aes 
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१२९० 


%' अभी दशोने संग MAAR संस्तेव£$'५०५ 


[ ao वा० रामायण 


पालन करूँगा | तात ! अब यह सन्ताप छोड़िये, चौदह वर्ष 
बीतनेपर आप फिर मुझे देख सकेंगे | आप तो सब पुरुषोंमें 
रेष्ठ हैं । यहाँ जितने लोग आँसू बहा रहे हैं; इन सबको 
Ba बॅधाना आपका कर्तव्य है | फिर आप स्वयं इतने व्याकुळ 
केसे हो रहे हैं १ अब मैं दीर्घकाळतक वनमे निवास करनेके 
लिये यात्रा करता हूँ | आपकी सत्पुरुषोँद्वारा अनुमोदित 
आशाका पालन करनेमें मेरा मन जैसा लगता है, वैसा 
बड़े-बड़े Aaa तथा अपने किसी प्रिय पदार्थमे भी नहीं 
. लगता | अतः मेरे लिये आपके मनमें जो दुःख है उसे दूर 
कर दीजिये | आपको मिथ्यावादी बनाकर अक्षय राज्य; सब 
प्रकारके भोग, वसुधाका आधिपत्य, मिथिलेशकुमारी सीता 
तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थको भी मैं 


Svan, . 


स्वीकार नहीं कर सकता | मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि 
आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो | वनमें प्रवेश करके फल-मूलका 
मोजन करूँगा और पर्वताँ) नदियां) सरोवरा तथा विचित्र- 
विचित्र वृक्षोंको देख-देखकर सुखी होऊँगा | इसलिये आप 
अपने मनको शान्त कीजिये |? 


' रामके ऐसा कहनेपर राजा दशरथने दुःख और सन्तापसे 
पीडित हो उन्हें छातीसे लगाया और फिर अचेत होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े | उस समय उनका शरीर जडकी भाँति चेश- 
रहित हो गया | यह देखकर रानी केकेयीके सिवा वहाँ 
एकत्रित हुई समी feat रो पड़ीं | सुमन्त्र भी रोते-रोते 
मूर्छित हो गये तथा सब ओर हाहाकार मच गया | 


सुमन्त्रका कैकेयीको फटकारना, सिद्धार्थका समझाना, केकेयीका श्रीराम आदिको वल्कल देना 
ओर वसिष्ठ एवं दशरथका सीताके वर्कल-घारणपर आपत्ति करना 
Phe SE Sy 


तदनन्तर) SATA आनेपर सारथि सुमन्त्र सहसा उठकर 
खड़े हो गये | उनके मनमें बड़ा सन्ताप हुआ | उनकी 
आंखें MTS छाल हो गयीं | राजा दशारथके मनकी वास्तविक 
अवस्था जानकर वे बारंबार लंबी सॉस खींचने लगे और 
सिर कॅपाकर, हाथ-से-हाथ मलकर; दाँत कटकटाकर अपने 
वचनरूपी तीखे बाणोंसे केकेयीके मर्मस्थलोंको बींघते 
हुए-से बोळे देवि | जब तुमने खयं अपने पति राजा 
दशरथका ही त्याग कर दिया तो जगतूमें कोई ऐसा निषिद्ध 
कर्म नहीं है? जिसे तुम न कर सको | मैं तो समझता हूँ, तुम 
पतिकी इत्या करनेवाली और कुळघातिनी हो | महाराज 
दशरथ तुम्हारे पति हैं) पालक हैं तथा वरदाता हैं; इनका 
अप्रमान न करो । .ख्रियोंके लिये अपने पतिकी इच्छाके 
अनुसार चलना करोड़ों पुत्रोसे अधिक महत्त्व रखता है | 
इस Zed राजाका परळोकवास हो जानेपर उसके पुत्रोंकी 
अवस्थाका विचार करके जिस प्रकार ज्येष्ठ पुत्रको राज्य 
देनेकी व्यवस्था दै, उसको तुम इन इश्ष्वाकुवंशके स्वामी 
राजा दरारथके जीते-जी ही sa कर देना चाहती हो | 


` दुहे पुत्र मरत राजा हो जायें किन्तु इमलोग तो वहीं 


चे जायेंगे; जहाँ AUTRE | सम्पूर्ण बन्धु-बान्धव और 


` सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे । फिर इस राज्यको 


. पाकर तुम्हें क्या आनन्द मिलेगा ! ओह | तुम ऐसा मर्यादा- 


हीन काम करना चाहती हो ! मुझे तो यह देखकर आश्चर्य 
हो रहा है कि. तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करनेपर भी 
पृथ्वी तुरंत फट क्‍यों नहीं जाती अथवा बड़े-बड़े ब्रह्मर्षियोंके 


“ धिकारपूर्ण वाग्दण्ड--जलानेवाळे भयंकर शाप | तुम्हारा. 


सत्यानाश क्यों नहीं कर डालते? हाय | तुम श्रीरामको निकाळने-: 
पर तुली हुई हो । केकेयी ! मेरी समझमें तुम्हारी माताका - 
अपने कुलके अनुरूप जैसा खभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी: 
है । लोकमें कही जानेवाली यह कहावत सत्य ही है कि 
नीमकी पत्ती निचोड़नेसे मधु नहीं टपकता | तुम्हारी माताके 
दुराग्रहकी बात भी मुझे माळूम है । एक बार किसी वर 
देनेवाले साधुने तुम्हारे पिताको अत्यन्त उत्तम वर दिया था]. 
उसके प्रभावसे केकयनरेश सब प्राणियोंकी बोली समझने लगे | 
एक दिन तुम्हारे तेजस्वी पिता शय्यापर लेटे हुए थे, इतनेमें जम्म 
नामक पक्षीकी आवाज उनके कानोंमें पड़ी | saat बोलीका- 
HMA समझकर राजा कई बार FA | इससे तुम्हारी माताको : 
बड़ा क्रोध हुआ और वह बोली--राजन्‌ | मैं तुम्हारे हँसनेका - 
कारण जानना चाहती हूँ |? राजाने कहा--देवि | यदि 
उसका कारण बता दूँ, तो निःसन्देह इसी क्षण मेरी मृत्यु 
हो जायगी ।? यह सुनकर तुम्हारी माताने केकयराजसे: 
कहा--“तुम जियो या मरो) मुझे कारणं बता दो ।? 
अपनी प्यारी रानीकी बात सुनकर केकयनरेशने उस बर 
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देनेवाले साधुके पास जाकर सारा समाचार कह सुनाया । साधुने 
उत्तर दिया--“महाराज ! रानी मरे या घरसे free जाय; 
तुम कदापि यह बात उसे न बताना ।? साधुके ऐसा कहनेपर 
राजाने तुम्हारी माताको घरसे निकाल दिया |तुम भी इसी 
प्रकार MEA राजासे अनुचित आग्रह कर रही हो । आज 
aa यह लोकोक्ति सोलह आने सच माळूम होती है कि 
पुत्र पिताके समान होते हैं और कन्याएँ माताके समान | 
तुम इस लोकोक्तिको चरितार्थ न करो | पापपूर्ण विचार रखने- 
वाळे Sis AAR तुम अपने लोकप्रतिपाळक ait 
अनुचित कार्य करनेके लिये विवश न करो | राजा दशरथ 
पापसे दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिशा झूठी नहीं करेंगे 
किन्तु यदि श्रीराम वनको चले जायँगे तो संसारमे तुम्हारी बड़ी 
निन्दा होगी | इसलिये तुम श्रीरामको ही इस राज्यका 
पाळन करने दो ।? 


इस प्रकार सुमन्त्रने हाथ जोड़कर कैकेयीको तीखे तथा 
सान्त्वनापूर्ण Tae भी . बारंबार विचलित करनेकी चेष्टा 
की, किन्तु वह टस-से-मस न हुई | उसके मनमें तनिक भी 
दुःख न हुआ | यहाँतक कि उसके चेहरेके रंगमें भी कोई 
फक नहीं पड़ा। तब राजा दशरथने सुमन्त्रसे कहा --*सूत | 
तुम शीघ्र ही wilt सुसज्ञित चतुरङ्गिणी सेनाको रामके 
पीछे-पीछे जानेकी आज्ञा दो | राम निर्जन aad निवास 
करनेके लिये जा रहे हैं, इसलिये मेरा खजाना और अन्न- 
भंडार सब इनके साथ जाना चाहिये । ये वनके पावन 
प्रदेशमें ऋषियोंसे मिळकर यज्ञ करेंगे और पर्यासत दक्षिणा 
देते हुए वहाँ सुखपूर्वक रहेंगे ।? राजाकी यह बात सुनकर 
कैकेयीको बड़ा विषाद हुआ | उसका मुँह सूख गया और 
वह अत्यन्त त्रस्त होकर राजाकी ओर देखती हुई बोली-- 
“महाराज | इस धनहीन और सूने राज्यको भरत नहीं ळेंगे | 
आपके ही TAA महाराज सगर हुए थे, जिन्होंने अपने जेठे 
पुत्र असमझके लिये राज्यका दरवाजा सदाके A बंद कर 
दिया था । इसी प्रकार रामको भी निकळ जाना चाहिये |? 
उसके ऐसा कहनेपर राजा दशरथने कहा--धिक्कार है !? 
वहाँ जितने छोग बेठे थे; सभी छाजसे G गये; किन्तु 
कैकेयी अपने कथनके अनोंचित्यको नहीं समझ सकी | 
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सिद्धार्थं बैठे थे | वे बढ़े ही शद्ध खभाववाळे और 
राजाके आदरणीय थे । उन्होंने केकेयीसे कहा--५“देवि | 
WMS बड़ा दुष्ट था। वह मार्गपर खेळते हुए बाळकोंको 
पकड़कर सरयूकी धारामें फेंक देता था | यही उसका 
मनोरञ्जन था | उसकी यह करतूत देखकर सभी नगरनिवासी 
क्रोधमें मर गये और राजाके पास जाकर बोले--५महाराज | 
या तो आप अकेले असमज्ञको लेकर रहिये या असमज्ञको 
त्यागकर हमारी रक्षा कीजिये ।? राजाने पूळा--'तुम्ह 
असमज्ञसे किस कारण भय हुआ है १? प्रजाने कहा--थये हमारे 
खेळते हुए छोटे-छोटे बच्चोंको पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत 
घबरा जाते हैं तो उन्हें सरयूमे फेंक देते हैं | ऐसा करके 
इन्हें अपनी मूर्खताके कारण बड़ा आनन्द मिलता है |? 
प्रजाकी बात सुनकर राजा सगरने उनका प्रिय करनेकी 
इच्छासे अपने दुष्ट पुत्रको उसकी पत्नीसहित रथपर बिठाया 
और अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि “इसे जीवनभरके लिये 
राज्यसे बाहर निकाळ दो ।? इस प्रकार पापी होनेके कारण 
ही परम धार्मिक राजा सगरने असमज्ञको राज्यसे बाहर 
किया था | रामने ऐसा कौन-सा अपराध किया दै) जिसके 
कारण इनके लिये राज्यका दरवाजा बंद कर दिया जाय ! हमे 
तो इनमें कोई दोष नहीं दिखायी देता | तुम्हें इनका कोई दोष 
मालूम हो तो बताओ; फिर इन्हें भी निकाल दिया जायगा | 
जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सन्मार्गमें स्थित है, ऐसे 
पुरुषका त्याग धर्मसे विरुद्ध माना जाता है। ऐता aes 
कर्म तो इन्द्रके भी तेजको दग्ध कर देगा; अतः तुम 
रामके राज्याभिषेकमें विघ्न न डालो । तुम्हें लोकापवादसे भी 
बचनेकी चेष्टा करनी चाहिये ।?? 


विद्धार्थकी बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यन्त थके हुए 
स्वरसे शोकाकुछ वाणीमें बोळे--'पापिनी | क्या तुझे यह बात : 
नहीं रुची १ मेरे या अपने हितका तुझे बिल्कुळ ज्ञान नहीं 
है। तू खोटे मार्गका आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही 
है । तेरा सारा प्रयत्न साधु पुरुषषोके मार्गके विरुद्ध है। 
अब में भी यह राज्य, सुख और धन छोड़कर भ्रीरामके पीछे 


चला जाऊँगा । ये सब लोग भी श्रीरामका ही साय देंगे । त्‌ , 
उस समय वहाँ राजाके प्रधान और wae मन्त्री अकेली राजा भरतके साय चिरकाळतक राज्य भोगती रह P ह 


. १२२ 


प्रधान मन्त्रीके वचन सुनकर विनंयपूर्ण बर्तावकों 
जाननेवाले श्रीरामचन्द्रजीने. विनीत होकर पितासे कहा-- 
«राजन्‌ | मैं भोगोंका परित्याग कर चुका हूँ । जंगली फल- 
मूळोसे जीवन-निर्वाह करूँगा। मुझे सेनाकी क्या आवश्यकता 
है ? मैं ये सब वस्तुएँ भरतको अर्पण करनेकी सम्मति देता 
हुँ । मेरे fea तो वल्कळ्वस्त्र मँगवाइये | कोई जाकर 
फावड़ा और खाँची ला दे । चौदह वर्षोतक वनमें रहनेके 
लिये ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं ।? | 


कैकेयी छाज-संकोच छोड़ चुकी थी, वह खयं ही जाकर 
qasa ले आयी और जनसमुदायमें बोली--“छो) 
इन्हें पहनो |? AAS भीरामने केकेयीके हाथसे दो चीर छे 
लिये और अपने महीन बज्न उतारकर मुनियोके-से वस्त्र 
धारण कर लिये | इसी प्रकार लक्ष्मणने भी अपने पिताके 
सामने ही सुन्दर वस्त उतारकर तपस्वियांके-से वल्कल-वस्त् 
पहने । .इसके बाद रेशमी वस्त्र पहनने और धर्मपर दृष्टि 
रखनेवाली सुलक्षणा सीता अपने पहननेके लिये केकेयीके 
हाथसे दो वल्कळ-वसत्र ले लजित-सी होकर अपने स्वामीसे 
बोलॉ--“नाथ ! वनवासी सुनिलोग चीर केसे बाधते हैं १? 
यह कहकर वे उसे धारण करनेमें कुशल न होनेके कारण 
एक वल्कल Ë डाळ, दूसरा हाथमें लेकर चुपचाप 


_ खड़ी रहीं | तब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीराम जल्दीसे उनके पास 


Nr NF, ७ 8.00 a द्‌ 
NR) ha AN ia 


आकर GT अपने हाथोंसे उनके रेशमी वस्त्रके ऊपर वल्कल- 
Fa पहनाने ळगे । यह देख रनिवासकी स्त्रिया नेत्रोंसे आँसू 
बहती हुई अत्यन्त खिन्न होकर रामसे बोलीं--५बेटा | 


“मनस्विनी जानकीको वनवासकी आज्ञा नहीं दी गयी है | 
जबतक तुम पिताकी आज्ञासे निर्जन वनमें रहोगे, तबतक 


हमे इसीको देखकर अपना जीवन सफल बनाने दो |? 


; aR ये बाते सुनकर भी श्रीरामचन्द्रजीने सीताको 


बस्कळ-वसन्र पहना ही दिया | पतिके समान शील-स्रमाव- 
वाळी सीताके चीर घारण कर लेनेपर राजाके गुरु वसिष्ठजीकी 


aa आंसू मर आये । उन्होंने; सीताको रोककर केकेयीसे 
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कहा--मूर्ख ` केकेयी ! तू धर्म-मर्यादाका Sega करके 
पापके पथपर पैर बढ़ा रही है | कुलकलंकिनी | राजाको 
घोखा देकर अब तू सीमाके भीतर नहीं रहना चाहती । 
अरी | सीतादेवी वनमे नहीं जायेंगी और यदि जायेंगी तो 
हम भी इनके साथ चले जायेंगे | अपनी पत्नीके साथ 
श्रीरामचन्द्रजी जहाँ निवास करेंगे; वहीं अन्तःपुरके रक्षक 
तथा राज्य और नगरके लोग भी अपनी धन-दौळत और 
आवश्यक सामान लेकर चले जायेंगे | भरत और gA भी 
वल्कल-वस्त्र धारण करके वनमें रहेंगे और वहाँ अपने बड़े 
भाई रामकी सेवा करेंगे | फिर तू बृक्षोंके साथ अकेली 
रहकर इस सूनी प्रथ्वीका राज्य करना | राम जहाँके राजा 
न होंगे, वह राज्य राज्य नहीं रह जायगा--जंगल हो 
जायगा और जहाँ श्रीरामचन्द्रजी निवास करेंगे? वह बन एक 
स्वतन्त्र राष्ट्र बन जायगा | यदि भरत राजा दशरथके पुत्र 
हैं, तो पितासे न्याथतः प्राप्त हुए बिना वे इस राज्यको कदापि 
लेना नहीं चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत्‌ बर्ताव करनेके लिये 
यहाँ बैठे नहीं रहेंगे ।- तू प्रथ्वी छोड़कर आतमानर्मे उड़ 
जाय तो भी अपने पितृवंशके आचार-व्यवह्ारको जानने- 
वाळे भरत कुलाचारके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे । तूने 
पुत्रका हित करनेकी इच्छासे वास्तवमे उसका अहित किया 
है | संसारमें कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, जो भीरामका भक्त न 
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कल्याण Se 
सीताजीको चीरदान और वसिष्ठजीका विरोध 


तासामेवंविधा वाचः AKI द्शरथात्मज्ञः | बबस्घेच तथा चीरं सीतया तुल्यशीलया ॥ 
चीरे गृहीते तु तया खबाष्पो न्रपतेगुरुः | निवाय सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ 
( अयोष्या० २७॥ २०-२१ ) 
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हो । देवी ! सीता तेरी पुत्रवधू है। इसके शरीरसे वल्कलं- 
वस्त्र हटाकर इसे उत्तम-उत्तम बस्त्र और आभूषण पहननेको 
दे । तूने अकेले रामके ही वनवासका वर माँगा है । वरं 
माँगते समय सीताकी चर्चा नहीं की थी; इसलिये यह राज- 
कुमारी वस्त्राभूषणांसे विभूषित होकर सुख्य-मुख्य सेवकों 
तथा सवारियोंके साथ वनको जाय और वनमें भी सदा 
TALIM सुसजित होकर रामचन्द्रके साथ रहे |? 


अब राजा दशरथने गरम सॉस खींचते हुए अपनी पत्नी 
केकेयीसे कहा--“गुरुजी ठीक कहते हैं | सीता बनमें 
जानेके योग्य नहीं है । जानकी अपने चीर-वस्न उतार 
डाले | मैंने इसे किसी भी रूपमे वन भेजनेकी प्रतिज्ञा नहीं 
की है यह सब प्रकारके रत्नोंको साथ लेकर सुखपूर्वक जा 
सकती है | मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ । मैने तेरे बचनोंमें 
बँकर एक तो यों ही बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली) दूसरे 
तूने अपनी नादानीके कारण सीताको चीर पहनाना आरम्म 
कर दिया | जिस प्रकार बाँसका फूल बाँसको सुखा डालता 
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है; उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझीको मस्म किये डालती 
है.। पापिनी ! तूने रामको वनवास देकर ही पूरा पाप कमा 
छिया है, अब सीतां आदिको भी वनमें भेजने और वल्कळ 
पहनानेका कार्यं करके फिर इतने पातक किसलिये बटोर 
रही है १ मियिलेशकुमारी जानकीको भी जो तू वल्कल- 
qa पहने देखना चाहती . है, इससे जान पड़ता है तुझे 


. मर्यादाका उल्लङ्घन करके नरकमें पड़नेकी इच्छा हो रही है |? 


राजा दशरथ सिर नीचा किये इस प्रकार कह रहे थे; उस 
समय वनकी ओर जाते हुए श्रीरामने उनसे कहा l 
मेरी बृद्धा माता कोसल्या बड़ी उदार हैं; ये कमी आपकी निन्दा 
नहीं करती; इनके ऊपर कभी कोई मारी संकट भी नहीं पड़ा | 
मेरे न रहनेसे ये शोक-समुद्रमें डूब जायेगी; अतः आप सदा 
इनका सम्मान करते रहें | ये निरन्तर अपने बिछुड़े हुए बेटे- 
को देखनेके लिये उत्सुक रहेंगी कहीं ऐसा न हो) मेरे वनमें 
रहते समय माता कौसल्या शोकसे कातर होकर अपने प्राण गवा 
बैठ), अतः आप सदा इनके ऊपर ध्यान रखें |? | 


श्रीरामका पिता-मातासे मिलकर बनको प्रस्थान और सबका शोक करना a i 


भ्रीरामकी बातें सुनकर और उन्हें मुनिवेष धारण किये” 


देख राजा दशरथ अपनी ख्रियोंसहित शोकसे अचेत हो गये । 
दो घड़ीतक अचेत रहनेके बाद जब उन्हें होश हुआ तो वे' 
रामका ही चिन्तन करते हुए अत्यन्त दुखी होकर विलाप 
करने SIS पड़ता है मैंने पूर्वजन्ममें बहुत-सी गोओं. 
का उनके बछड़ोंसे बिछोह कराया है; अथवा अनेकों प्राणियों- 
की-हिंसा की है; इसीसे आज सेरे ऊपर यह विपत्ति आ पड़ी 
है | समय पूरा हुए बिना किसीके शरीरसे प्राण नहीं निकलते 
तमी तो केकेयीके द्वारा इतना क्लेश पानेपर भी मेरी मृत्यु 


नहीं होती | ओह | अपने अग्निके समान तेजस्वी पुत्रको ` 


महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियांके-से वल्कल-वस्न घारण किये 
सामने खड़ा देख रहा हूँ [फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते | ।? 

इतना कहते-कहते राजाकी आँखोंमें आंसू मर आये; 
उनकी इन्द्रियाँ शिथिळ हो गयीं और वे एक बार राम !? 
` कहकर चुप हो गये, आगे कुछ न बोल सके | थोड़ी देर 
बाद चेत होनेपर वे नेत्रोसे आँसू बहाते हुए अपने सारथि 
सुमन्त्रसे We सवारीके योग्य एक स्थ उत्तम घोड़े 
जोतकर यहाँ ले आओ और रामको उसपर बिठाकर 
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` हैं। दुश ha यह खमाव होता है कि पहले तो. 


— 


मनुष्योंकी: .आबादीसे घाहरतक पहुँचा आओ ।? 
राजाकी आज्ञा शिरोधाय कर सुमन्त्र शीम्रतापूर्वक गये और 
उत्तम घोड़ोंसे सुशोमित रथ-जोतकर ले आये | फिर उन्होंने 
हाथ जोड़कर कहा--“महाराज | रथ तैयार है ।? तब राजाने | 
तुरंत ही कोधाध्यक्षको बुळाकर कहा-ध्तुम जल्दी विदे 
कुमारी सीताके पहननेयोग्य बहुमूल्य वस्न और आभूषणः | 
छे आओ । इन्हें जितने वषे बनमें रहना दे; उतने aaah 
लिये थिनकर पर्या मात्रामे लाना ।? महाराजकी आशके | 
अनुसार कोषाध्यक्षने खजानेसे सब चीजे लाकर सीताको 

अर्पण कर दीं । तब उनकी सास कौसल्याने उन्हे अपनी 
दोनों सुजाओंसे. कसकर छातीसे em लिया और उनके 
मस्तकको सूँघकर कदा--'नबेटी | जो स्त्रिया अपने पतिकेः | 
द्वारा सदा . सम्मानित होनेपर भी संकटर्मे पड्नेपर उसका 
अपमान करती हैं, वे संसारमें असतीके नामसे पुकारी जाती) | 


वे पतिके द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परन्तु जब वह थोडीसी | 
मी बिपत्तिम, पड़ता है तो उसपर अनेकों प्रकारके दोषारोपण 
करने . लगती हैं । इनके विपरीत जो सत्य, संदाच 


7९६ अमौधे थे दृशीनं 
STAT 
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Maj म अर्माधस्त jon Chennai and eGangotri 
राम 


व सस्तवः k [ fo ato रामायण 


meet आज्ञा और कुलोचित मर्यादामें स्थित रहती 
हैंश उन साध्वी ख्रियोंके लिये एकमात्र पति ही परम 
पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है |# इसलिये तुम मेरे पुत्र 
uaa जिन्हें वनवासकी आज्ञा मिली है; कमी. अनादर 
न करना | ये निर्धन हों या धनी; तुम्हारे लिये देवताके तुल्य हैं |? 


सासके धर्म और अर्थयुक्त वचनोंका तात्पर्य भळीभाति 
समझकर सीता उनके सामने खड़ी हो हाथ जोड़कर बोलीं-- 
“आयें ! आप मेरे लिये जो कुछ उपदेश दे रही हैंश में उसका 
पूर्णरूपसे पालन करूँगी । खामीके साथ केसा बर्ताव करना 
चाहिये--इस बातको मैं पहले भी सुन चुकी हूँ; इसलिये 
इसकी मुझे पूरी जानकारी है। जैसे चन्द्रमासे उसकी प्रभा दूर 
नहीं होती; उसी प्रकार में भी धर्मसे विचलित नहीं हो सकती | 
पिता; भ्राता और पुत्र--ये परिमित सुख प्रदान करते हैं; किन्तु 
पति अपरिमित सुखका दाता है--उसकी सेवासे इहळोक 
और परलोक atl कल्याण होता है । अतः ऐसी कोन 
त्री है? जो अपने पतिका सत्कार नहीं करेगी !| मैंने अपनेसे 
श्रेष्ठ ख्त्रियो--माता आदिके gaa नारीके सामान्य और 
विशेष धमाका भलीमॉति अवण किया है | इस प्रकार 
पातित्रत्यका महत्तव जानकर भी क्या में पतिका अपमान 
करूँगी १ मैं जानती हूँ-स्रीका देवता केवळ पति ही है ।? 
सीताके मनोइर वचन सुनकर शुद्ध अन्तःकरणवाली देवी 
कौसल्याके AS शोक और हर्षके आसू बहने लगे | तब 
परम धर्मात्मा श्रीराम सब माताओंके बीचमें खड़ी हुई अपनी 
माता कौसल्याको देख हाथ जोड़कर बोळे--'माँ | [ इन्दींके 
कारण मेरे पुत्रका वनवास हुआ है, ऐसा समझकर ] तुम 
पिताजीकी ओर दुःखित होकर न देखना | वनवासकी अवधि 
शीघ्र ही समाप्त हो जायगी | ये चौदह वर्ष तो तुम्हारे सोते- 
सोते निकल जायेंगे । फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने 
Gece घिरा हुआ सीता और लक्ष्मणके सहित यहाँ आ 
गया हूँ |? मातासे इस प्रकार न्याययुक्त वचन कहकर दशरथ- 
नन्दन श्रीरामने अपनी अन्य साढ़े तीन सौ माताओंकी ओर इष्टि 
डाळी | वे मी कोसल्याकी ही भाँति शोकाकुल हो रही थीं | 
तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे कहा--*माताओ | सदा 
. एक साथ रहनेके कारण मैने जो कुछ कठोर वचन कह दिये 
' अ साध्वीनां तु स्थितानां तु शीळे सत्ये at स्थिते । 
E sited पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥ (३९।२४) 
ot भितं ददाति हि पिता भितं आता मितं सुतः। ˆ 
८ . अमितस्य तु दातारं भतोरं का न पूजयेत्‌ ॥( ३९।३०) 


हों अथवा अनजानमें भी मुझसे जो अपराध बन गये हों-- 
आप उनके लिये क्षमा करें| मैं आपलोगोसे विदा लेता 
€ |? शोकातुर माताओंने भीरामचन्द्रजीकी यह धर्मयुक्त और 
उचित बात सुनी और वे सब-की-सब रोने लगीं | 

इसके बाद राम, लक्ष्मण और सीताने हाथ जोड़कर 
दीनभावसे राजा दशरथके चरणोंका स्पर्श करके उनकी 
प्रदक्षिणा की । फिर सीताके सहित धर्मज्ञ रामने अपनी माता- 
को प्रणाम किया | रामके बाद लक्ष्मणने भी पहले कौसल्याको 
मस्तक झुकाया और फिर अपनी माता सुमित्राके दोनों पैर 
पकड़ लिये | उस समय सुमित्राने महावाहु लक्ष्मणका मस्तक 
सूँघकर कहा--“बैठा | तुम अपने Beg श्रीरामके परम अनुरागी 
हो; इसलिये मैं तुम्हें वनवासके लिये बिदा करती हूँ । तुम्हारे 
बड़े भाई बनको जाते हैं, तुम उनकी सेवामें प्रमाद न करना | 
वे संकटमें हों अथवा समृद्धिमें, वे ही तुम्हारी परमगति हैं। 
संसारमें सत्पुरुषोंका यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाईकी 
आशाके अधीन रहें । दान देना; यज्ञम दीक्षा ग्रहण करना 
और युद्धम शरीर त्यागना--यही इस वंशका उचित एवं 
सनातन आचार है । तुम रामको ही अपने पिता राजा 
दशरथ) जनककुमारी सीताको ही माता सुमित्रा और वनको 
ही अयोध्या समझना | तात | अब जाओ) सुखपूर्वक प्रस्थान 


करो |e 


तदनन्तर सुमन्त्रने हाथ जोड़कर विनीतभावसे कहा--- 
“महायशस्त्री राम | आप इस रथपर बैठे; में जहाँ आपकी 
इच्छा हो) वहीं आपको पहुँचा दूँ ।? तब सुन्दरी सीता उत्तम 
अलङ्कार धारण करके प्रसन्न चित्तसे उस सूर्यके समान 
देदीप्यमान रथपर जा बैठी | राजा दशरथने दोनों भाइयोंके 
लिये बहुत-से अञ्र-शस्र और कवच प्रदान किये | वे सब way 
पिछले भागमें रख दिये गये | इसके बाद श्रीराम और लक्ष्मण 
भी शीघ्रतासे उस स्वर्णमण्डित रथपर सवार हो गये | तीनोंको 
रथपर बेठे देख सारथि सुमन्त्रने धोड़ोंको हाका | जब 
श्रीरामचन्द्रजी दीर्घ काळके लिये उस महान्‌ वनकी ओर जाने 
Bil तो उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथा दर्शक- 
रूपमें आये हुए बाहरी लोगोको भी मूर्च्छा आ गयी | 
अयोध्यापुरीके आबाल-बृद्ध सब लोग अत्यन्त पीड़ित होकर 
श्ीरामके ही पीछे ae | उनमेंसे कुछ रथके पीछे और अगल- 
बगलमे टक गये | सभी रामके लिये उत्कण्ठित थे; सबके 


* रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌। - 


अयोध्यामटवीं बिद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ (४०॥ ९) 
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अयोध्याकाण्ड ] # भरामकॉपिंता-भातसि मिलकर धमकी प्रस्थान और सबका शोक करना # १२५ 


मुँह Hee भीगे थे | वे सभी उच्च aa कहने लगे- 
“सूत | घोड़ोंकी लगाम खींचो, रथको धीरे-धीरे छे चलो, हम 
रामका मुख देखेंगे । अब हमारे लिये इनका दर्शन दुर्लभ हो 
जायगा |? इसी समय दयनीय दशाको प्राप्त हुई अपनी त्र्रि्योसे 
घिरे हुए राजा दशरथ अत्यन्त दीन होकर «मैं अपने प्यारे 
पुत्र रामको देखूँगा? ऐसा कहते हुए महळ्से बाहर निकल 


श्रीरामने सुमन्त्रसे 
कहा--“आप रथको तेजीसे चलाइये |? एक ओर श्रीरामचन्द्र- 
जी रथ हॉकनेको कहते थे और दूसरी ओर सारा जनसमुदाय 
रोकनेकी प्रेरणा कर रहा था । इस प्रकार दुविधामें पड़कर 
सारथि दोनोंमेंसे कुछ न कर सका--न तो र्थको रोक सका 
और न उसे तेज ही चला सका | भ्रीरामचन्द्रजीके प्रस्थान 
करते समय सारा नगर अत्यन्त पीड़ित हो गया । सब रोने और 
आँसू बहाने ळगे तथा समी हाहाकार करते-करते अचेत-से हो गये। 
राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरीको रामके लिये समानमावसे 
व्याकुल देख अत्यन्त दुःखके कारण जड़से कटे हुए इक्षकी 
भाँति भूमिपर गिर पड़े । रानियोंके सहित रोते-बिळखते एजा 
ददारथकी दशा देख कोई “हा राम !? कहकर और कोई ET 
राममाता !? की पुकार मचाकर विळाप करने लगे | 
उस समय भीरामचन्द्रजीने माता और पिताको पैदळ 


ही अपने पीछे-पीछे आते देख सारथिको शीघ्र रथ हॉकनेके 
लिये प्रेरित किया | उन दोनोंको इस दुःखद अवस्यामे 
देखना उनके लिये असह्य हो गया। जेसे बँघे हुए बछड़ेवाळी 
गौ शामको घरकी ओर लौटते समय बछड्ेके स्नेहसे दौड़ी 
चली आती दै, उसी प्रकार रामकी माता कौसल्या “हा 
राम ! हा सीते ! हा लक्ष्मण !? की रट छगाकर उन तौनोंके 
लिये आँसू बह्दाती रथके पीछे-पीछे दौड़ रही थीं | राजा 
दशरथ पुकार-पुकारकर कहने ळगे--*सुमन्त्र | जरा रथकों 
रोक दो |? किन्तु राम कहते थे “नहीं? रथको तेज चलाना 
चाहिये |? बेचारे सुमन्त्रका मन उस समय दो पहियोंके बीचमें 
पड़े हुए मनुष्यका-सा हो रहा था । उनसे कुछ भी करते नहीं 
बनता था | अन्तमें सब लोगोंको दूर हटनेकी आज्ञा दे सारथिने 
रामकेही आदेशका पालन किया। यद्यपि घोड़े स्वामाविक गतिसे 
चल रहे थे, फिर भी उन्हें तीन गतिसे हाका | इधर 
मन्त्रियोंने महाराज दशरथसे कहा--“राजन्‌ ! जिसके लिये 
यह इच्छा की जाय कि वह पुनः शौघ्र लौट आये; उसके 
पीछे दूरतक नहीं जाना चाहिये ।? मन्त्रियोका वचन सुनकर 
राजा दशरथ वहीं खड़े हो गये और रानियोंसह्दित अत्यन्त 
दीनभावसे पुत्रकी ओर देखने लगे | 
नरश्रेष्ठ भीरामके निकल जानेपर रानियारमे बड़ा हाह्मकार 
मच गया | वे सब-की-सब बछड़ेसे बिछुड़ी हुई गौओंकी तरह 
दुःखसे आर्त होकर रोने और उच्चखरसे चिल्लाने ळगीं | 
उस दिन सूर्य डूब गया; किन्तु णहस्थोंके घर अग्निहोत्र नहीं 
हुआ | हायियोंने चारा खाना छोड़ दिया» गौओंने बछड़ोंकों 
दूध नहीं पिलाया, नक्षत्रोकी कान्ति फीकी पड़ गयी और ग्रह 
निस्तेज हो गये | सारे नगरमें हलचल मच गयी | समख दिशाएं. 
व्याकुळ हो उठी; उनमें अन्धकार-सा छा गया । पुरवासी 
मनुष्यांकी बड़ी दयनीय दशा थी | सड़कोपर कोई मनुष्य 
प्रसन्न नहीं दिखायी देता था । सबका मुख आसु आसि 
भीगा था । समी शोकमम्त हो रहे ये । बाळक 
माताओंको; पति fadat और भाई माईको भूल गये | सतर 
सबकी परवा छोड़कर केवल भीरामका ही चिन्तन करने ळगे।. 
जो रामके मित्र थे वे तो और भी अपनी सुध-बुध खो 
बैठे | शोकके A आक्रान्त होनेके कारण उन्हे नीदतक 
नहीं आयी । इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी महात्मा भीरामके 
विरहमें भय और शोके प्रज्वलित होकर Gor झो उठी 


तथा हाथी, घोड़े और सैनिकोंसहित मयंकर चीत्कार करने ai 


———c oo मल 
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१२६ ::. FT अमोधं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः के [ do ate रामायण 
दशरथ और कौसल्याका शोक, सुमित्राका समझाना तथा पुरवासी आ्राह्मणोंका बनके मामे 
रामसे लौटनेकी प्रार्थना करना 


बंनकी. ओर जाते हुए रामके wal धूळ जबतक 
दिखायी देती रही? तबंतक इक्ष्वाकुवंशके स्वामी राजा 
SAGA SH अपनी आँखें नहीं हटायीं | वे रामको जब- 
तंक देखते रहे; तबंतक उनका शरीर मानो एथ्वीपर बढ़ रहा 
था वे ऊँचे उठ-उठकर उनकी ओर निहार रहे 
थे | जब धूळका दिखायी देना भी बंद हो गया, तो वे 
अत्यन्त विषादग्रत और शोकार्त होकर धरतीपर गिर पड़े | 
उस समय उन्हें सहारा देनेके लिये रानी कौसल्या उनकी 
दाहिनी बॉहके पास और केकेयी उनके वाम भागम जा 
पहुँची | केकेयीको देखते ही नीति, विनयं और धर्मसे सम्पन्न 
राजा दशरथकी समस्तं इन्द्रियां व्यथित हो उठीं। उन्होंने 
कहा--'केकेयी ! तेरे विचार पापपूर्ण हैं, तू मेरे seit 


हाथ न लगा; मैं तुझे देखना नहीं चाहता । तू न तो मेरी 


स्री है और न संगिनी ही | तूने धनमें आसक्त होकर धर्मको 
त्यागों है? अंतएव में तेरा परित्याग करता हूँ । तेरा पुत्र 
भरत भी यदि इस विज्न-बाधासे रहित राज्यको पाकर प्रसन्न हो 
तो वह मेरे लिये आद्वमें जो कुछ पिण्ड या जळ आदि दान 


करे, वह मुझे ग्रास न हो । तू अपनी कामना सफल कर 


और विधवा होकर राज्य भोग । में नरश्रेष्ठ रामके बिना 
जीवित नहीं रह सकता |? इस प्रकार विलाप करते हुए राजा 
दशरथ मनुष्यांकी भारी भीड़से घिरकर महलकी ओर चळे | 
उन्होंने देखा--नगरके प्रत्येक घरका बाहरी चबूतरा और 
भीतरी भाग भी सूना हो रहा दै [क्योंकि उन प्ररोंके सब 
ळोग श्रीरामके पीछे चळे गये थे; | बाजारहाट बंद हैं) जो लोग 
नगरमें हैं वे भी अत्यन्त ge दुर्बल और दुखी हो रहे हैं 


. और बड़ी-बड़ी सड़कोंपर मी अधिक आदमी आते-जाते दिखायी 


नहीं देते | नगरकी यह अवस्था देखकर रामके लिये ही 
चिन्ता औरं विलाप करते हुए महाराजने Feed प्रवेश 
किया । उस समय उनका गला भर आया, उन्होंने द्वारपालोसे 
कहा--'मुझे राम-माता कोसल्याके घरमे पहुँचा दो, मेरे 


$ झोक-संन्तप्त हृंदयकों और कहीं शान्ति नहीं मिळे सकती |? 


उनके ऐसा कहनेपर दवारपालांने बड़ी विनयके साथ उन्हे 


रांनी कौसल्याके भवनमें पहुँचाया और पळँगपर सुला दिया | 


दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीतासे रहित वह भवन राजाको 


कक चन्द्रदीन आकाशकी तरह श्रीहीन दिखायी देने ल्या | वह 


रात उन्हें अपनी कालरात्रिके समान जान पड़ती थी | आधी 
रातके समय राजाने कौसल्यासे कहा--५देवि | मेरी दृष्टि रामके 
ही साथ चली गयी, वह अबतक लौटी नहीं है; अतः मैं 
तुम्हें देख नहीं पाता हूँ; एक बार अपने हाथसे मेरे शरीरका 
स्पर्श तो करो ।? 


पढैँगपर पड़े हुए राजा दशरथको शोकसे व्याकुळ देख 
रानी कौसल्या उनके पास बैठ गयीं और पुत्र-शोकसे पीड़ित 
होकर कहने लगीं--“महाराज | जिन्होंने जीवनमें कभी भी . 
दुःख नहीं देखे थे, उन राम, लक्षमण और सीताको आपने 
कैकेयीकी बातोंमें आकर वनमें भेज दिया | अब उन 
बेचारोंकी वनवासके कष्ट भोगनेके सिवा और क्या अवस्था 
होगी १ क्‍या अब फिर मेरे शोकको नष्ट करनेवाली वह शुभ 
घड़ी आयेगी; जब मैं सीता और लक्ष्मणके साथ वनसे लौटे 
हुए रामको देखूँगी १ नरश्रेष्ठ राम और लक्ष्मणको पुनः वनसे 
आये देखकर यह अयोध्यापुरी पूर्णिमाके उमड़ते हुए 
समुद्रकी भाँति कब हर्षोछाससे पूर्ण होगी १ अब प्यारे पुत्र 
राम और महाबली ल्क्ष्मणको देखे बिना जीवित रहनेकी 
मुझमें शक्ति नहीं है ।? 


कौसल्याको इस प्रकार विलाप करते देख धर्मपरायणा . 
सुमित्राने ये धर्मानुकूल वचन कहे--“बहिन ! तुम्हारे 
पुत्र राम उत्तम गुणोंसे युक्त और पुरुषोमे श्रेष्ठ हैं; 
उनके छिये इस प्रकार विलाप करना और दीनतापूर्वक 
रोना व्यर्थ है | आये ! जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा 
पिताको सत्यवादी बनानेके लिये वनमें चले गये हैं 
तुम्हारे पुत्र महाबली राम उस उत्तम धर्मे स्थित हैं 
जिसका सत्पुरुषोंने सर्वदा और सम्यक्‌ प्रकारसे पालन किया 
है तथा जो परछोकमें भी श्रेष्ठ फल प्रदान करनेवाला दै । ऐसे 
धर्मात्मा रामके लिये कमी भी शोक नहीं करना चाहिये | 
विदेइनन्दिनी सीताने भी वनवासके ढुःखोंको मलीमाति 
सोच-समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्रका अनुसरण किया है। 
[ अतः उसके लिये मी चिन्ता करनेकी [आवश्यकता नहीं 
है।]भीरामचन्द्रजी महान्‌ तेजस्वी हैं; उन्होने युद्धमें तिमिध्वज- ` 
पुत्र दानवराज सुबाहुका वध किया था, यह देखकर उस 


- समय त्रझाजीने उन्हे अनेकों दिव्य अज्र दिये थे । TAS 
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राम बड़े शूरवीर हैं | वे अपने बाहुबळके ही भरोसे जंगलमे 
भी महळकी ही भाँति निडर होकर रहेंगे | देवि | राम सूर्यके भी 
सूर्य और अग्निके भी अग्नि हैं। वे प्रभुके sq, लक्ष्मीकी 
लक्ष्मी? कीर्तिकी कीतिं, क्षमाकी क्षमा और देवताओंके भी 
देवता हैं। राम ही सम्पूर्ण भूतोंको सत्ता प्रदान करनेवाले 
परमेश्वर हैं | वे वनमें रहें या नगरमें, उनका क्‍या अमङ्गल 
हो सकता है १ किसीसे भी परास्त न होनेवाळे; वल्कल- 
वस्त्रधारी वीरवर रामके पीछे सीताके रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मी 
गयी हुई हैं; अतः उन्हें कौन-सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है १ 

जिनके आगे धनुष, बाण और तलवार धारण किये धनुरध॑रोंमें 

श्रेष्ठ लक्ष्मण जा रहे हैं; उनको किस वातकी कमी हो सकती 
है ? वनवासकी अवधि समाप्त होनेपर राम यहाँ फिर आयेंगे 
और तुम उन्हें देखोगी--यह बात में तुमसे सत्य-सत्य 
कहती हूँ; इसलिये तुम शोक और मोह छोड़ दो । रामका 
अमङ्गल होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है | तुम शीघ्र ही 
सीता और लक्ष्मणके साथ छोटे हुए अपने पुत्रको देखोगी | 

देवि | तुम्हें तो इन सबको थैय॑ वँधाना चाहिये; फिर खयं 
ही इस समय अपने हृदयको इतना व्याकुल क्‍यों कर रही 
हो १ तुम रामचन्द्र-जैसे पुत्रकी माता हो, तुम्हें इतना शोक 
नहीं करना चाहिये | रामसे बढ़कर समन्मार्गमें स्थित 

WANS मनुष्य संसारम दूसरा कोई नहीं दै । वे शीघ्र ही 

अयोध्यामें आकर तुम्हारे चरणोंमें प्रणाम करेंगे |? सुमित्राजी 

बातचीत करनेमै कुशळ थीं; उनके इन वचनोंको सुनकर 
कौसल्याका शोक तुरंत शान्त हो गया | 


उधर सत्यपराक्रमी महात्मा रामके प्रति अनुराग रखने- 
वाळे अयोध्यावासी वनमें रहनेकी इच्छासे उनके साथ-साथ 
जा रहे थे । उन्होंने रामसे अयोध्या लौट चलनेके लिये बहुत 
प्रार्थना की; किन्तु वे पिताके सत्यकी रक्षाके-लिये वनकी ही 
ओर बढ़ते गये | वे प्रजाजनोंको इस प्रकार स्नेहभरी दृष्टिसि 
देख रहे थे मानो नेत्रोंसे उन्हें पी रहे हों । उस समय रामने 
उन सब Spite प्रेमपूर्वक कहा--अयोध्यानिवातियोका मेरे 
प्रति जो प्रेम और आदर हैः वह मेरी ही प्रसन्नताके लिये 
भरतके प्रति और अधिक रूपमें होना चाहिये ।# भरतका 
जरित्र बड़ा ही सुन्दर और सबका कल्याण करनेवाला है । 
थे आपलोगोंका यथावत्‌ प्रिय और हित करेंगे | अवस्था 
छोटे होनेपर भी वे ज्ञानमें बड़े हैँ | पराक्रमोचित गुणोंसे युक्त 


FL E A a E NITEM? 
अ या प्रीतिबंहुमानश्व मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ | 
मस्म्रियायं विशेषेष भरते सा विधीयताम्‌ ॥( ४५ । ६ ) 
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होनेपर भी उनका हृदय कोमल है | वे आपलोगोंके लिये 
योग्य राजा होंगे और प्रजाके भयका निवारण करेंगे । उन्हे 
राजाके गुणोंसे युक्त देखकर ही युवराज बनाया गया है | 
राजोचित गुणोंकी शिक्षा उन्हें मैंने भी दी है; अतः आपः 
लोगोंको अपने स्वामी भरतकी:आज्ञाका सदा पालन करना 
चाहिये । मेरे वन चले आनेसे महाराज ददारथको किसी 
ग्रकारका शोक और चिन्ता न होने पाये--इस बातके लिये 
आपलोग सदा चेष्टा रखें, मेरा. प्रिय करनेकी इच्छासे मेरी 
इस प्रार्थनापर अवश्य ध्यान दे |? paii- 
AAAA श्रीरामने धर्मका आश्रयं लेनेके लिये ज्यो- 
ज्यों cant दिखलायीः त्यों-ही-त्यों प्रजाजनोंके मनमें उन्हींको 
अपना राजा बनानेकी इच्छा प्रबळ होती गयी | समस्त 
पुरवासी अत्यन्त दीन होकर आँसू बहा रहे थे और राम 
तथा लक्ष्मण अपने गुणोंमें बॉधकर मानो see सींचे लिये 
जा रहे थे | उनमें बहुत-से ब्राह्मण थे, जो ज्ञान, अवस्था 
और तपोबळ--तीनो ही दृष्योंसे बृद्ध थे | वृद्धावस्थाके 
कारण कितनोंके ही सिर कॉप रहे थे । वे दूरसे ही बोले-- 
“अरे ओ तेज चलनेवाले घोड़ों | तुम जातिसे ही तुरङ्गम 
( शीघ्रगामी ) हो । यद्यपि कान समी प्राणियोंके होते हैं 
तथापि तुम्हारे कान विशेषतः बड़े हैं; तुम हमारी याचना _ 
सुनकर BE पड़ो । तुम्हारे स्वामी राम विशुद्धात्मा). वीर 
और उत्तम ब्रतका दृढ़तासे पालन करनेवाले हैं; अतः इनकी 
सवारीमें रहना यद्यपि तुम्हारा कर्तव्य है, तो भी इन्हें नगरसे 
वनमें नहीं ळे जाना चाहिये |? वृद्ध ब्राह्मणोंकों इस प्रकार 
आर्तमावसे प्रलाप करते देख श्रीरामचन्द्रजी सहसा रथसे नीचे 
उतर पड़े और लक्ष्मण तथा सीतासहित UA Gas ही 
वनकी ओर चलने लगे | भगवान्‌. श्रीरामके चरित्रमे वात्सल्य 
गुणकी प्रधानता थी; उनकी इष्टिमें दया भरी हुई थी; 
इसलिये वे उन पैदल चलनेवाले व्राह्मणोंको पीछे छोड़कर 
रथके द्वारा आगे न जा सके | oe 
उन्हें अब भी वनकी ओर ही जाते देख ब्राह्मण 
मन-ही-मन घबरा उठे और अत्यन्त Seas होकर बोले-- 
ध्वत्त | तुम ब्राह्मण-जातिके हितेषी हो; इसीसे यह 
सारा ब्राह्मणसमाज तुम्हारे पीछेपीछे चल रहा है । 
इन ब्राह्मणोंके कंधोपर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा 
अनुसरण कर रहे हैं| हमारी जो बुद्धि सदा ac 
रहती थी; वही तुम्हारे लिये वनवासका निश्चय कर चुकी 


"५ अमो oc ने aa मे Aes ion Chennai and eGangotri 
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है। वेद जो हमारे परम घन & हमारे हृदयोंमें स्थित हैं । 
हमारी fet अपने चरित्रबलसे सुरक्षित होकर घरोंमें ही 
रहेंगी | अब हमें अपने कर्तव्यके विषयमें पुनः कुछ निश्चय 
नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जानेका विचार स्थिर 
कर लिया है | तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब 
तुम्हीं घर्मकी ओरसे निरपेक्ष हो जाओगे) तो दूसरे किसकी 
धर्ममार्गपर स्थिति रह सकेगी १ यहाँ आये हुए ब्राह्मणोमे 
बहुत-से ऐसे हैं, जिन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया है | अब 
इनके यज्ञोंकी Gals तुम्हारे Sern ही निर्भर है। संसारके 
स्थावर और जङ्गम समी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं 
वे सब तुमसे लौट चळनेकी प्रार्थना कर रहे हैं। इन 
भक्तोंपर तुम अपना स्नेह दिखाओ । ये वृक्ष अपनी जड़ोके 
कारण गतिहीन हैं; इसीसे तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते; 
परन्तु बायुके वेगसे जो इनमें सनसनाइट पैदा होती 


है, उसके द्वारा मानो ये तुम्हें पुकार रहे हैं--तुमसे 
लौट चळनेकी प्रार्थना कर रहे हैं । पक्षी मी सब प्रकारकी 
चेष्टा छोड़ चुके हैं, वे चारा चुगनेके लिये भी कहीं उड़कर 
नहीं जाते | वे निश्चितरूपसे वृक्षके एक स्थानपर ही पड़े 
रहते हैं। आप सब प्राणियोपर दया करनेवाले हैं, अतः 
ये पक्षी भी आपसे sean लिये याचना कर रहे 
हैं।? इस प्रकार Wes Bers लिये प्रार्थना करते हुए 
वे ब्रामण उनके साथ-साथ जा रहे थे । इतनेहीमें उन्हे 
तमसा नदी दिखायी पड़ी, जो श्रीरामचन्द्रजीको मानो आगे 
बढ्नेसे मना कर रही थी। वहाँ पहुँचनेपर सुमन्त्रने भी 
रथसे उतरकर थके हुए धोड़ोंको खोळ दिया | फिर उनके 


' लोट-पोट कर लेनेपर उन्होंने उन्हें पानी पिलाया नहलाया 


और नदीके आस-पास ही चरनेको छोड़ दिया | 


श्रीरामका पुरवासियाको THAT तटपर सोते छोड़कर जाना, उनका निराश होकर लौटना 
और उनकी ख्रियोंका शोक करना 


तमसाके रमणीय 'तटपर पहुँचकर भीरामचन्द्रजीने 
BATS कहा-*सुमित्रानन्दन | AST बनकी ओर प्रस्थित 
हुए हैं और हमारे बनवासकी यह पहली रात है | इस समय 
मुझे पिता और यशस्विनी माताके लिये बड़ा शोक हो रहा 
है | कहीं ऐसा न हो कि वे निरन्तर रोते रहनेके कारण 
अंधे हो जायँ | किन्तु भरत बड़े धर्मात्मा हैं; मुझे विश्वास 
है कि वे धर्म) अर्थ और काम-तीनोंके अनुकूल वचनोंसे पिता- 
जीको और मेरी माताको भी सान्त्वना देंगे । भरतके कोमळ 
ख्रभावका बारंबार स्मरण करके मुझे पिता-माताके लिये 
अधिक चिन्ता नहीं होती | नरश्रेष्ठ | तुमने मेरे साथ आकर 
' बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया है; क्योंकि तुम न आते तो 
मुझे विदेहकुमारी सीताकी रक्षाके लिये कोई सहायक gear 
पड़ता । लक्ष्मण | यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली फल- 
मूळ मिल सकते हैं; तथापि आजकी रात मैं केवळ जल 
पीकर ही बिताऊँगा; यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। ? लक्ष्मणसे 
ऐसा कहकर वे सुमन्त्रसे बोले--'सोम्य | अब आप घोड़ों- 
पर ध्यान दे? - 
 सुमन्तरने सूर्यास्तके समय घोड़ोंको लाकर बाँध दिया 
और उनके आगे बहुत-सा चारा डाळकर वे श्रीरामके पास आ 


राये | फिर कल्याणमयी सन्ध्योपासना आदिसे निवृत्त हो रात्रि 
होती देखकर लक्ष्मणसहित सुमन्त्रने श्रीरामचन्द्रजीके सोनेयोग्य 
स्थान और आसन ठीक किया । तमसाके तटपर वृक्षके 
Gale बनी हुई शय्या देखकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और 
सीताके साथ उसपर बैठे | थोड़ी देरमें सीतासहित श्रीराम 
थककर सो TA | तब लक्ष्मण सुमन्त्रसे उनके नाना प्रकारके 
गुणोँका वर्णन करने लगे | सुमन्त्र और लक्ष्मण तमसाके 
किनारे रामके गुणोंकी चर्चा करते हुए रातभर जागते रहे । 
महातेजस्वी श्रीराम कुछ रात रहते ही उठ खड़े हुए 
और उन्होंने सोते हुए नगरवासियोंकी ओर देखकर 
लक्ष्मणसे कहा--*सुमित्रानन्दन ! इन पुरवासियोंकी ओर 
देखो, ये इस समय ब्वक्षकी जड़ोंसे सटकर सो रहे हैं | इन्हे 
केवळ हमारी चाह है। ये अपने घरोंकी ओरसे भी पूर्ण 
निरपेक्ष हो गये हैं | हमें लौटा ळे चळनेके लिये ये जैसा 
उद्योग कर रदे हैं; इससे जान पड़ता है कि ये प्राण त्याग देंगे 
किन्तु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे | अतः जबतक ये सो 
रहे हैं; तभीतक हमछोग रथपर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक 
RA चळ दें | फिर हमें, इस मार्गपर किसीके आनेकी आशंका 
नहीं रहेगी | अयोध्यावासी हमलोगोंके अनुरागी हैं। जब 
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हम यहाँसे निकल चलेंगे; तो इन्हें फिर इस प्रकार वृक्षोंकी 
जड़ोंसे सटकर नहीं सोना पड़ेगा | राजकुमारोंका यह कर्तव्य 
है कि वे पुरवासियोंको अपने द्वारा होनेवाले दुःखसे मुक्त करें 
न कि अपना दुःख देकर उन्हें ओर भी दुखी बना दें ।? 

यह सुनकर लक्ष्मणने साक्षात्‌ धर्मके समान विराजमान 
भगवान्‌ श्रीरामसे कहा-५आर्य | आपकी सलाह मुझे मी पसंद है। 
शीघ्र ही रथपर सवार होइये ।? तब रामने सुमन्त्रसे कहा-- 
“आप | शीघ्र ही रथ जोतकर तैयार कीजिये; में अभी वनको 
चळूँगा | जाइये, जल्दी कीजिये |? आज्ञा पाकर सुमन्त्रने 
उन उत्तम घोड़ोंको तुरंत ही waa जोत दिया और रामके 
पास जा हाथ जोड़कर निवेदन किया--“महावाहो ! आपका 
कल्याण हो, रथ तेयार है; आप सीता और लक्ष्मणके साथ 
शीघ्र सवार होइये |? श्रीरामचन्द्रजी सबके साथ रथपर बेठकर 
तमसा नदीके उस पार गये और [ फिर रथसे उतरकर ] 
सारथिसे बोले--“आप पहले उत्तर दिशाकी ओर रथ ले 
जाइये और फिर थोड़ी ही देरमें उसे तेजीसे दक्षिणकी 
ओर लौटा लाइयेगा | सावधानीके साथ ऐसा za कीजिये; 
जिससे पुरवासियोंको मेरे मार्गका पता न चले ।? श्रीरामकी बात 
सुनकर सारथिने वेसा ही किया और लौटकर पुनः रामकी 
सेवामें रथ उपस्थित कर दिया | तत्पश्चात्‌ सीतासहित श्रीराम 
और लक्ष्मण रथपर चढ़े तथा सारथिने घोड़ोंको तपोवनके 
मार्गपर बढ़ा दिया | 


इधर रात बीतनेपर जब सवेरा हुआ तो अयोध्याबासी 
पुरुष श्रीरामचन्द्रजीको न देखकर बहुत दुखी हुए और शोक- 
से आँसू A इधर-उधर उनकी खोज करने लगे | उन्हें 
श्रीरामके मार्गका ज्ञान करानेवाला कोई साधन नहीं दिखायी 
दिया; फिर तो वे शोकसे व्याकुल हो उठे । उनका मुँह सूख 
गया और श्रीरामके विरहमें अत्यन्त दीन होकर वे करुणामरे 
वचन कहने लछंगे--५हाय | हमारी उस निद्राको धिक्कार हैः 
जिससे अचेत हो जानेके कारण हम इस समय मद्दाबराहु श्रीरामके 
दर्शनसे वञ्चित हो रहे हैं | जैसे पिता अपने औरस पुत्रांका 
पालन करता दै? उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे; 
वे ही रघुकुलभ्रेष्ठ ओराम आज हमें छोड़कर वनमें केसे चले 
गये ? अब हमलोग यहीं अपने प्राण दे दे या मरनेका 
निश्चय करके उत्तर दिशाकी ओर चल दें अथवा यहाँ बहुत-से 
सूखे was पड़े हुए हैं; उनसे चिता जलाकर उसीमे प्रवेश 
कर जायें ? क्या अब नगरम चलकर इम यही कहेंगे कि 
प्रिय वचन बोलनेवाले भौरामकों हम वनमें पहुँचा आये हैं १ 
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हाय ! यह वात हमसे किस तरह कही जायगी ! हमलोगा 
वीरवर महात्मा भीरामके साथ सर्वदा निवाप करनेके लिये 
निकळे थे; अब उनसे विछुड़कर इम अगोध्यापुरीको केसे देख 
सकेंगे १? इस तरह अनेकों प्रकारकी Ald कहते हुए समस्त 
ya अपनी झुजाएँ उठा-उठाकर विलाप करने लगे | 
वे ब्रछड़ोंसे fragt हुई गौओंकी तरह दुःखसे व्याकुल हो 
रहे थे । फिर रास्तेपर रथकी लीक देखते हुए सव-के-सब 
कुछ दूरतक गये; किन्तु आगे मार्गका चिह्न न मिलनेके 
कारण वे महान शोकमें डूब गये और कहने ळगे--भ्यह 
क्या हुआ १ अब हम क्या करें देव मी हमारा घातक हो 
रहा है |? i 


अन्तर्मे थककर--हताश हो वे रथकी लीक देखते हुए 
जिस मार्गसे गये थे, उसीसे लौट पड़े और धीरे-धीरे अयोध्या- 
पुरीम आ पहुँचे | उत समय वह पुरी चन्द्रहीन आकाश 
और जल्हीन समुद्रकी भाँति आनन्दञ्चून्य दिखायी दे रही 
थी | वे सभी पुरवाती दुःखके मारे हुए थे; उनकी प्रसन्नता 
नष्ट हो चुकी थी | उन्होंने बड़े BAH साथ अपने धन-धान्य- 
सम्पन्न Vela प्रवेश किया । वे सबको देखते हुए भी अपने- 
परायेकी पहचान न कर सके | ऐसा जान पड़ता था; मानो 
उनके प्राण निकल गये हों | उनका चित्त ठिकाने नहीं था | 
अपने-अपने घरोंमें जाकर वे पत्नी और पुत्तोके साथ मिलकर 
आँसू बहाने लगे | उस दिन अयोध्यामें ग्रहस्थोके धर चूल्हे 
नहीं जले । प्रत्येक घरकी ख्रियाँ अपने पतियोको लौटकर 
आया देख रो पर्डी और दुःखसे आतुर होकर कोसती हुई 
बोलीं---'जो लोग श्रीरामको नहीं देखते; उन्हे घरदार; Sit 
पुत्र, धन-दौळत अथवा सुख-भोगोंसे क्या लेना है ? इत 
संसारमें एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं) जो सीताके साथ श्रीराम- 
की सेवा करनेके लिये वनमें जा रहे हैं | उन नदियों) कमळंसे 
शोभायमान बावलियों तथा सरोवरोंने अवरय बड़ा पुण्य 
किया है, जिनके पवित्र जलमें रान करके श्रीरामचन्द्रजी आगे 
बढ़ेंगे । दशरथनन्दन श्रीराम झूरवीर हैं; वे जहॉ रहेंगे; वहाँ कोई 
भय नहीं रह सकता और न किसीके द्वारा पराभव ही हो सकता 
है। अतः जबतक वे हमलोगोसे बहुत दूर नहीं निकल जाते, 
हमें उनके पात पहुँचकर पीछे ळग जाना चाहिये | उनके- 
डैसे महात्माके चरणोंकी छायामें रहनेमें ही सुख है । वे ही 
हमारे स्वामी, गति और परम आश्रय हैं. । हम सीताकी सेवा | 
करेंगी और तुम सब भ्रीरामचन्द्रजोकी DAN छगें रहना। 
यदि इस राज्यपर केकेयीका अधिकार हुआ तो यह अनाथसा | 
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हो जायगा | इसमें घर्मकी मर्यादा नहीं रहने पायेगी । ऐसे . 
राज्यमुं तो हमे जीवित रहनेकी ही आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती, फिर पुत्र और धनसे क्या प्रयोजन हो सकता है ! 
इम अपने पुत्रोंकी शपथ खाकर कहती हैं--जबतक कैकेयी 
जीवित रहेगी, तबतक हम जीते-जी कभी उसके राज्यमें 
रह नहीं सकतीं | जिस क्रूर स्वभाववालीने महाराजके 
पुत्रको राज्यसे बाहर निकळवा दिया उस पापपरायणा दुष्टाके 
अधिकारमै रहकर कौन सुखसे जीवन व्यतीत कर सकता है! 
कैकेयीके कारण यह सारा राज्य. अनाथ होकर उपद्रवका 
केन्द्र बन गया | अब ga यज्ञ-्यागादि झुम कर्म नहीं हो 
सकते और एक दिन सबका विनाश हो जायगा | श्रीरामचन्द्रके 
- वनवासी हो जानेपर राजा दशरथ जीवित नहीं रह सकेंगे और 
उनके मरनेपर इस राज्यका नाश अवश्यम्भावी है; इतलिये 
अब तुमलोग यह समझ लो कि हमारे पुण्य समाप्त हो गये, 
यहाँ रहकर हमें दुःख-ही-दुःख भोगना है। ऐसी दशामें 
या तो जहर घोळकर पी जाओ या श्रीरामके पीछे चलो | अथवा 
किसी ऐसे देशमें चलो, जहाँ केकेयीका नाम भी न सुनायी 
पड़े । हाय | उस पापिनीने व्यर्थ ही--बिना किसी कारणके 
st और भाईसहित रामको देशनिकाला दे दिया | ळक्ष्मणके 


SAT भ्राता श्रीरामका सुच पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोइए है । 
उनके शरीरका रंग स्याम, Fast मांससे ढकी हुई, BME 
घुटनोंतक sit और नेत्र कमलके समान सुन्दरं हैं । वे 
सामने आनेपर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं, मीठे और सत्य 
वचन बोलते हैं । वे शत्रुओंका दमन करनेवाले और महान्‌ 
बलवांन्‌ हैं | उनका पराक्रम मतवाळे गजराजके समान और 
स्वभाव कोमळ है | उनका दर्शन सबको चन्द्रमाके समान 
प्रिय जान पड़ता है। वे महारथी TAS वनम चारों ओर 
विचरते हुए उसकी शोभा बढ़ायेंगे |? 

इस प्रकार विलाप करके पुरवासिनी स्त्रियां दुःखसे सन्तप्त 
होकर जोर-जोरसे रोने छगों | इसी समय सूर्यदेव अस्ताचलको 
चले गये और रात हो गयी | उत समय किसीके घरमे आग 
नहीं जली, स्वाध्याय और कथा-वार्ता भी नहीं हुई । सारो 
अयोध्यापुरी अन्धकारसे पुती हुई-पी जान पड़ती थी | पुर- 


` वासिनी स्त्रिया श्रीरामके लिये आतुर होकर रो रही थीं । वे 


उन्हें अपने Gare भी बढ़कर प्रिय थे | अयोभ्यामें गाने- 
बजाने और नाचनेके उत्सव बंद हो गये | सत्रका उत्साह 
जाता रहा | बाजार और दूकानें नहीं GST | इन सब कारणोंसे 
वह नगरी जलहीन समुद्रके समान सुनतान जान पड़ती थी | 
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श्रीरामका श्रद्ठवेरपुरमें रात बिताना, सुमन्त्रको सन्देश देकर लोटाना ओर गङ्गा पार होकर 
पैदल ही वनकी यात्रा करना 


उधर नरश्रेष्ठ श्रीराम भी प्रिताकी आज्ञाको स्मरण करके 
दोष रात्रिम ही बहुत दूर निकल गये | चलते-चलते वह रात्रि 
भी बीत चली | सबेरा दोनेपर उन्होंने सन्ध्योपासना की और 
भिन्न-भिन्न देशों ( राज्यों ) को ord हुए चल दिये | 
गाँवोंके आसपास उनकी सीमातकके खेत जुते हुए थे | उनको 
तथा Fee सुशोभित वनोंकों देखते हुए वे बड़ी शीघ्रताके 
साथ जा रहे थे, फिर भी [ सुन्दर cats देखनेमें तन्मय 
रहनेके कारण | उन्हें घोड़ोंकी चाळ धीमी ही जान पड़ती 
यी । रास्तेमें वेदशुति नामकी एक नदी मिली) जितमें 
स्वच्छ एवं शीतळ जळ प्रवाहित हो रद्दा था | उसे पार करके 
ये अगस्त्यसेवित दक्षिण दिशाकी ओर बढ़ गये। बहुत देरतक 
चलनेके बाद वे समुद्रगामिनी गोमतीके तटपर पहुँचे और 


E उसे भी पार करके आगे जानेपर उन्होने स्यन्दिका नामकी 


नदी पार की | स्थन्दिकाके किनारेकी घन-धान्यपूर्ण भूमि 
ह . [जो कोवरु देशकी दक्षिणी सीमा थी ] पूर्वकाल्मे महाराज 


मनुने इक्ष्वाकुके अधिकारमें दी थो | वहाँ कई देशोंकी सीमा 
मिळती at | श्रीरामचन्द्रजीने सीताको परिचय देते हुए उत 
भूमिका दर्शन कराया | 

इश प्रकार अत्यन्त विशाल और रमणीय कोसळ देदाकी 
सीमाको पार करके श्रीरामचन्द्रजीने अयोध्याकी ओर अपना 
मुख किया और लक्ष्मणके सहित हाथ जोड़कर थो ले 
qaga राजाओंसे पालित अयोध्यापुरी ! तुम पुरियोंमें 
श्रेष्ठ हो | में तुमसे तथा जो-जो देवता तुम्हारी रक्षा करते 
और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उन सबसे भी बन जाने- 
की आज्ञा चाहता हूँ । वनवातसे लौटकर में फिर तुम्हारा 
दर्शन करूंगा |? इतके बाद श्रीरामने दोनों नेत्रोंसे आँसू बहाते 
हुए अपनी दाहिनी भुजा उठाकर उप प्रान्तके रहनेवाळे 
लोगोंसे कहा--*आपरने FAM यथावत्‌ अनुग्रह किया और 
बड़ी दया दिखायी | अधिक देरतक दुःखमें पड़े रहना अच्छा - - 
-नही दै, इसळिये अब आपलोग अपना-अपना कार्य करनेके - 
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लिये जाइये । उन मनुष्योंने महात्मा श्रीरामको प्रणाम किया; 
उनकी प्रदक्षिणा की और वे जहाँ-तहाँ खड़े होकर जोर-जोरसे 
विलाप करने छो | उनकी आँखें अभी श्रीरामके दर्दानसे तृ 
नहीं हुई थीं; किन्तु श्रीरामचन्द्रजी आगे बढ़कर उनकी दृष्टिसे 
ओझळ हो गये | फिर अनेकों सामन्त नरेशोंके राज्योम होते 

हुए वे यात्रा करने लगे | AN उन्हें देवनदी गन्नाजीका 
दर्शन हुआ । जो स्वर्ग, मृत्यु और पाताळ-तीनों छोककि 
पथपर प्रवाहित होती हैं, जिनका जळ अत्यन्त शीतळ हैः 

तरके पास ही बने हुए अनेकों ऋषियोंके सुन्दर आश्रम 
जिनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं; भगवान्‌ विप्णुके चरणोंसे 
जिनका आविर्भाव हुआ दै, जिनमें पापका लेश भी नहीं दैः 

जो दूसरोंके पापोंका नाश करनेवाली हैं तथा सगरकुलमे 

उत्पन्न राजा भगीरथी तपस्याद्वारा जिनका झाङ्करजीके 

जटा-जूटसे भूमिपर अवतरण हुआ था, उन भगवती भागीरथी- 

'के तटपर जाकर महावाहु श्रीराम VAT पहुँच गये | 

वहाँ श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रसे कहा--*सारथे | गङ्गाजीके 
समीप यह जो सघन पत्तों और gett सुशोभित महान्‌ 
इज्जुदीका दक्ष दिखायी देता दै, इसीके नीचे आज रातमें 
हम निवास करेंगे ।? लक्ष्मण और सुमन्त्रने भी उनके कथन- 
का समर्थन किया और घोड़ोंकों हॉँककर उस TAH पास ले 
गये | तदनन्तर सीता और लक्ष्मणके साथ श्रीरामचन्द्रजी रथसे 
उतर गये; फिर सुमन्त्रने भी उतरकर घोड़ोंको खोल दिया 
और बृक्षके नीचे बैठे हुए श्रीरामके पास जाकर वे हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये । 


ऽुङ्गवेरपुरमें शुह नामका राजा राज्य करता था | वह 
श्रीरामचन्द्रजीका प्राणोंके समान प्रिय मित्र था | उसका जन्म 
निषादकुछमें हुआ था | वह अत्यन्त वळ्वान्‌ और निषादोंका 
राजा था | उसने जब्र सुना कि नरश्रेष्ठ राम मेरे राज्यमें 
gat हैं तो वह बूढ़े मन्त्रियो और बन्धु-बान्धर्वोको साथ 
लेकर उनके पास आया | निषादराजको दूरसे आते देख 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ आगे बढ़कर उससे मिले | उन्हे 
इस रूपमें देखकर YEA बड़ा दुःख हुआ और उतने उनको 
छातीसे लगाकर कहा--“राम | आपके लिये जैसे अयोध्याका 
राज्य है, उसी प्रकार इस RAR भी आप अपना ही समझें 
और आज्ञ दें, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आप-जेसा प्यारा 
अतिथि किसको सुलभ होगा १? फिर वह भॉति-मॉतिका उत्तम 
अन्न तैयार कराकर ले आया और बड़ी फुर्तीके साथ 
अर््य-पाद्य आदि सेवामै निवेदन करके बोला--'महाबाहो. | 
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आपका स्वागत है । यह सारा राज्य आपका ही है | हम 
आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी । आजसे आप ही 
हमारे राज्यका शाप्तन कोजिये | भक्ष्य, भोज्यश पेय और 
लेह्य--ये चार प्रकारके खाद्य पदार्थ, उत्तम शय्या तथा 
घोडके खानेके लिये चने और घास आदि सब्र सामग्री 
आपकी सेवामें उपस्थित है; इसे स्वीकार करें |? 


रुहके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी बोरे--'सखे | तुम्हारे 
यहाँतक पैदल आने और स्नेह दिखानेसे ही हमारी भळोमाँति 
पूजा हो गयी | तुमसे मिलकर हमलोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुई 
है ।? फिर रामने अपनी दोनों मुजाओँसे उसका आलिज्ञन करके 
कहा--गुह ! सौमाग्यकी बात है कि आज तुम्हें बन्थु-बान्धर्वो- 
के साथ स्वस्थ एवं सानन्द देख रहा हूँ | कहो) तुम्हारे 
राज्यमै, मित्रोके घर तथा वर्नोमे सर्वत्र कुशल तो है ! तुमने 
Qua यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है मैं सब स्वीकार 
करता हूँ | किन्तु इस समय दूसरोंकी दी हुई कोई मी वस्तु 
मैं ग्रहण नहीं करता--अपने उपयोगमें नहीं लाता | वल्कल 
और Wiad पहनना फल-मूलका भोजन करना तथा 
तपस्वीकी भाँति ade स्थित होकर वनर्मे निवास करना-- 
यही आजकल मेरा नियम है। इसल्यि तुम घोड़ोंके खानेके 
लिये जो कुछ लाये दोश उसीकी आवश्यकता है; और कोई 
वस्तु हमें नहीं चाहिये | घोड़ोंको खिला-पिला देने मात्रसे 
ही तुम्हारे द्वारा मेरा भी पूर्ण सत्कार हो जायया |? यह 
सुनकर Yer सेवकोंको आज्ञा दी “तुमलोग घोडके खिलाने- 
पिलानेका तुरंत प्रबन्ध करो ।? तदनन्तर) चीर-वस्त्रधारी श्रीरामने 


सायंकाळकी सन्ध्योपासना की और भोजनके नामपर लक्ष्मण- _ 


का छाया हुआ केवळ जळ ही पीया । फिर वे पत्नीके साया 
भूमिपर ही सो गये । उस समय छक्ष्मणने उनके दोनों चण | 
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घोये | फिर वे दूसरे वृक्षके पास, जो बहाँसे निकट ही था, 
जाकर बैठ गये | गुह भी सावधानीके साथ धनुष धारण 
करके सुमन्त्र और लक्ष्मणके साथ बातचीत करता हुआ रात- 


भर जागता रहा । 


लक्ष्मणको अपने भाईके लिये स्वाभाविक अनुरागके 
साथ जागते देख निषादरांज गुहको बड़ा सन्ताप 
हुआ | उसने उनसे कहा--थतात ! तुम्हारे लिये यह आराम 
देनेवाली शय्या तेयार है | इसपर सुखपूर्वक सोकर विश्राम 
कर लो । में तुमसे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, इस 
सूमण्डळपर मुझे रामसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है | 
अतः मैं अपने बन्धु-ब्रान्धवोंके साथ हाथमें धनुष लेकर सीता- 
सहित सोये हुए प्रिय सखा श्रौरामकी सब प्रकार रक्षा करूँगा | 
इस वनर्मे सदा विचरते रहनेके कारण मुझसे यहाँक़ी कोई 
बात छिपी नहीं है ।? यह सुनकर लक्ष्मणने कहा--५निषाद- 
राज ! तुम धर्मपर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, 
इसलिये इस स्थानपर हमें कोई मय नहीं है; फिर भी जबर 
महाराज GIs ज्येष्ठ पुत्र सीताके साथ भूमिपर शयन 
कर रहे हैं, तो मेरे लिये उत्तम शय्यापर सोना, जीवन- 
घारणके लिये स्वादिष्ठ अन्न भक्षण करना अथवा दूसरे-दूसरे 


 सुखोंको भोगना केसे सम्भव हो सकता है! देखो, सम्पूर्ण 
a देवता और असुर मिलकर भी युद्धम॑ं जिनके वेगको नहीं 


सह सकते, वे ही श्रीराम इस समय सीताके साथ तिनकोंके 
ऊपर सुखसे सो रहे हैं | इनके वनमें आ जानेसे राजा दशरथ 
अब अधिक कालतक जीवन धारण नहीं कर सकते | जान 
पड़ता है, पृथ्वी शीघ्र ही विधवा होनेवाली है । क्या 
मिता दशरथजी हमारे आनेतक जीवित रहेंगे ? क्या वनवास- 
से लौटकर उन उत्तम ATAI महात्माका हम फिर दर्शन 
कर सकेंगे १? इस प्रकार दुःखसे आतं होकर लक्ष्मण विलाप 
करने लो; वह सारी रात उन्हें जागते ही बीती | प्रजाके 
हितमें dsa रहनेवाळे ळक्ष्मणने भाईके स्नेहवरा जो यथार्थ 
बातें कहीं) See सुनकर निषादराज गुहको भी बड़ा दुःख 
हुआ और वह शोकसे आँसू बहाने लगा | 


सवेरा होनेपर श्रीरामने उत्तम लक्षणोंवाळे लक्ष्मणसे 
कहा--*भगत्रती रात्रिका अवसान हो गया, अब सूर्योदय 
होनेवाला है; अतः हमें गङ्गाजीके पार उतरना चाहिये ।? 
श्रीरामचन्द्रजीके कथनका अभिप्राय समझकर SATA गुह और 
सुमन्त्रको बुलाकर पार उतरनेकी व्यवस्था करनेके लिये कहा 
और स्वयं भाईके सामने आकर खड़े हो गये | निषादराज 
Yea श्रीरामका वचन सुना और SIA तारय समझकर 
मन्त्रियोंको शीघ्र नाव ले आनेकी आज्ञा दी | जत्र नाव आ 
गयी, तो उसने हाथ जोड़कर कहा--'प्रभो | यह नोका 
उपस्थित है; बताइये इस समग्र आपकी और क्या सेवा 
करूँ |? श्रीरामने कहा--'सखे | तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण 
कर दिया, अब शीघ्र ही नावपर चढ़ाओ ।? यह कहकर श्रीराम 
ओर लक्ष्मणने कवच धारण किया, तरकस एवं तलवार बाँधी 
तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जित मार्गसे सव लोग घाटपर 
जाया करते थे, उसीसे सीताके साथ गङ्गाके तटपर गये | 

उक्त समय धर्मके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीरामके पास जाकर 
सारथि सुमन्त्रने विनीत भावसे हाथ जोड़कर पूछा-- “अब 
मेरे लिये क्या आज्ञा होती है १? तब श्रीरामने सुमन्त्रको दाहिने 
हाथसे स्पर्श करते हुए कहा--'अत्र आप शीघ्र ही महाराजके 
पास लौट जाइये और वहाँ सावधान होकर रहिये | इतनी 
ही दूरतक मुझे रथपर आनेकी आवश्यकता थी, सो पूरी हो 
गयी; अब हमलोग रथ छोड़कर Yew ही महान्‌ वनकी 
यात्रा करेंगे; अतः आप जाइये ।? मुझे लौट जानेकी आज्ञा 
मिल गयी? यह देखकर सुमन्त्र शोकसे व्याकुळ हो उठे ओर 
पुरुषश्रेष्ठ औरामसे बोठे--'रघुनन्दन | जिसकी प्रेरणासे तुम्हें 
भाई और ait साथ साधारण मनुष्योंकी भॉति बनमें 
रइनेकों विवश होना पड़ा है; उस देवका इस संसारके किसी 
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भी पुरुषने sega नहीं किया ।? आत्माके समान प्रिय 
श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जानेको उद्यत देख 
सुमन्त्र दुःखसे आकुल होकर देरतक रोते रहे । तब श्रीरामने 
उनसे वारंवार मधुर वाणीमें कहा--“सुमन्त्र | इक्ष्वाकु- 
वंशियोंका आपके समान दूसरा कोई RAN नहीं दिखायी. 
देता | आप ऐसा यत्न करें; जिससे महाराज दशरथको 
मेरे लिये शोक न हो । वे केकेयीका प्रिय करनेकी 
इच्छासे आपको जिस कामके लिये भी आज्ञा दें उसका 
निःशंक होकर पालन कीजियेगा । आप महाराजको मेरी 
ओरसे प्रणाम करकें कहियेगा कि अयोध्यासे निकछ आने 


अथवा वनमें रहनेके कारण मुझको या लक्ष्मणको कोई शोक 
नहीं है। चौदह वर्ष समाप्त हो जानेपर हम शीघ्र ही लौट 
आयेंगे और उस समय आप सीता तथा लक्ष्मणसहित मुझे 
देख सकेंगे। राजासे ऐसा कहकर मेरी माता कौसल्यासेः 
अन्य माताओंसे और कैकेयीसे भी बारंवार हमलोगोंका 
कुशल-समाचार कहियेगा तथा उन सबसे सेरा लक्ष्मणका 
एवं सीताका चरणवन्दन भी कह दीजियेगा । मेरी ओरसे 
महाराजसे निवेदन कीजियेगा वे भरतको शीघ्र ही बुला 
लें और आते ही उन्हें युवराज-पदपर अभिषिक्त कर दें | 
भरतसे भी मेरा यह सन्देश कह देना उचित होगा कि 
महाराजके प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है? वैसा ही समानरूपसे 
संभी माताओंके प्रति होना चाहिये | तुम्हारी RA केकेयी- 
का जो स्थान दै? वही सुमित्रा और मेरी माता कौसल्याका 
भी होना उचित है; इनमें कोई अन्तर न रखना । पिताजीका 
प्रिय करनेकी इच्छासे Gea स्वीकार करके यदि 
तुम राजकार्यकी देख-माळ करते रहोगे तो इहलोक और 
'यरछोकमं सदा ही सुख पाओगे ।? 
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श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको लौटाते हुए जब्र इस प्रकार 
समझाया तो उन्होंने उनकी सारी बातें सुनकर स्नेहपूर्वक 
कहा--«तात | सेवकका स्वामीके प्रति जो नम्रतापूर्ण बर्ताव 
होना चाहिये, उसका यदि में आपसे वात करते समय पालन 
न कर सकूँ यदि मेरे Fee स्नेहवर Ble TAIT बात 
निकल जाय; तो “यह मेरा भक्त है? ऐसा समझकर मुझे | 
क्षमा कीजियेगा । आपके वियोगसे सारी अयोध्यापुरी 
शोक-सन्तस दो रही है | में आपको साथ लिये बिना वहाँ 
केसे लौटकर जा सकूँगा १ आप दूर रहकर भी प्रजाके हृदयमें 
निवात करनेके कारण सदा उसके सामने ही उपस्थित रहते 
हैं । निश्चय ही, इस समय प्रजावर्गके सब लोगोने आपका ही 
चिन्तन करते हुए अन्न-जळ त्याग दिया होगा | जिस समय 
आप वनको आने लगे, उस समय आपके शोकसे व्याकुळ 
प्रजाने जेसा क्षोभ प्रकट किया या, उसे तो आपने 
देखा ही था | अयोध्यासे निकलते समय पुरवातियोने जैसा 
आर्तनाद किया था, मुझे खाली रथ लिये लौटा देखकर 
वे उससे भी सौगुना हाहाकार करेंगे । कौसल्या देवीके पास 
जाकर उन्हें यह अप्रिय सत्य केसे सुना सकूँगा कि सैं 
आपके पुत्रको वनमें पहुँचा आया ? ये उत्तम घोड़े इस समय 
आपसे सूने Wl कैसे खींच सकेंगे ! अतः अब मैं आपके 
बिना अयोध्या छोटकर नहीं जा सकता | मुझे भी वनमें ही. 
चलनेकी आज्ञा दीजिये | यदि इतनी याचना करनेपर 
भी आप मुझे त्याग ही देंगे; तो में रथसहित अग्निमे प्रवेश 
कर जाऊँगा । प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये, मैं वनर्मे 
आपके पास ही रहना चाहता हूँ । ये घोड़े भी यदि 
वनमें रहकर आपकी सेवा करेंगे; तो इन्हें उत्तम गति प्राप्त 
होगी | मेरी अभिलाषा है कि जब वनवासकी अवधि 
समाप्त हो जाय तो फिर इसी रथपर बिठाकर आपको अयोध्या- 
पुरी ले ŽI आपके साथ वनमें रहनेसे ये चौदह वर्ष tae 
क्षणोंके समान बीत जायँगेश अन्यथा चौदह सो वर्षोके समान 
भारी जान पडेंगे । प्रमो | आप मेरे खामीके पुत्र और 
सेवकोपर दया करनेवाले हैं; आप जिस मार्गपर चल रहे हैं 


उसीपर आपकी सेवाके लिये मैं मी चलनेको तैयार हूँ । मैं आपके 


प्रति भक्ति रखता हँ, आपका अत्य हूँ और भत्यजनोचित 

मर्यादाके भीतर स्थित हूँ; अतः आप मेरा परित्याग न करें |! 
सारथिकी बात सुनकर AA दया करनेवाले श्रीरामने 

कहा--'सुमन्त्रजी | आप खामीपर स्नेह करनेवाले हैं 


आपकी मेरे प्रति जो उत्कृष्ट मक है, उसे मैं जानता हूँ | 
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फिर भी जिस कामके लिये मैं आपको अयोध्यापुरीमे भेज 
रहा हूँ, वह सुनिये | जव आप नगरको लौट जायेगे, तो 
आपको देखकर मेरी छोटी माता केकेयीको यह विश्वास हो 
जायगा कि राम वनको चले गये | इसके विपरीत यदि आप 
नहीं गये, तो उसे सन्तोष नहीं होगा | मेरे वनवासी हो जाने- 
पर भी वह धर्मपरायग महाराज दझारथके प्रति मिथ्यावादी 
होनेका सन्देह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता | आपको भेजनेका 
मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता भरतद्वारा सुरक्षित 
समृद्धिशाली राज्यको पा जाय | मेरा तथा मद्दाराजका प्रिय 
करनेके लिये आप अवस्य पुरीको पधारिये और आपको 
जिनके लिये जो सन्देश दिया गया है, वह सब वहाँ जाकर 
उन AA कह दीजिये ।? यह कहकर श्रीरामने सुमन्त्रको 
IRAN आश्वासन दिया | 


इसके बाद उन्होंने गुहसे उत्साहपूर्वक यह युक्तियुक्त 
वचन कहा--*निषांदराज | इस समय में उन्ही नियमोंको 
धारण करके रहना चाहता हूँ, जो तपस्वीजनोंकों शोभा देते 
हैं, अतः सीता और लक्ष्मणकी अनुमति लेकर पिताका हित 
करनेकी इच्छासे अपने केशोंकों जटाका रूप देकर यहाँसे 
जाऊँगा | इसके लिये तुम बड़का दूध ला दो |? गुहने तुरंत 
ही बड़का दूध लाकर राजकुमार श्रीरामको दिया | श्रीरामने 
उसके द्वारा अपनी- तथा लक्ष्मणकी see बनायां | उस 
समय वे दोनों भाई वल्कल-वसत्र और जटा धारण करके 
ऋषियोंके समान शोभा पाने लगे | तदनन्तर वानप्रस्थ- 
मार्गका आश्रय लेकर लक्ष्मणसहित श्रीरामने ब्रह्मचर्य-ब्रतके 
पालनका निश्चय किया और अपने सहायक गुहसे कहा-- 
“निषाद्राज `! तुम सेना, खजाना, किला और राज्यके 
विषयमे सदा सावधान रहना; क्योंकि राज्यकी रक्षाका 
काम बड़ा कठिन माना गया है |? गुहको इस प्रकार 
आज्ञा देकर इक्ष्वाकुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी पत्नी और लक्ष्मणके 
साथ तुरंत ही वहाँसे चल दिये | इस समय उनके चित्ते 
तनिक मी उद्देग नहीं था | फिर नदीके तीरपर लगी हुई नावको 
देखकर TH पार जानेकी इच्छासे उन्होंने लक्ष्मणसे कहा-- 
“नरव्याघ्र | यह सामने नाव खड़ी दै, इसपर धीरेसे चढ़ 
जाओ |? भाइका आदेश सुनकर SATA पहले मिथिलेश- 
कुमारी श्रीसीताको नावपर fas फिर स्वयं उसपर 
आरूढ हुए | तत्मश्चात्‌ महातेजस्वी श्रीराम नावपर चढ़कर 
 _ ब्राह्मण और क्षत्रियके जपने योग्य “देवी नावम? इत्यादि 
«वेदोक्त मन्त्रका जप करने छगे | फिर TA अनुसार 


आचमन करके सीता और महारथी लक्ष्मणके साथ उन्होंने 
प्रसन्नित्त होकर गङ्काजीको प्रणाम किया | इसके बाद 
श्रीरामने सुमन्त्रको तथा सेनामहित गुहकों जानेक्री आज्ञा दे 
A नाव चलानेका आदेश feat | आज्ञा पाकर 
AGA नाव ASA | STH कर्णधार बड़ा सावधान था | 
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वेगसे डॉड़ चलानेके कारण वह नाव बड़ी तेजीसे पानीपर 
बढ्ने लगी | वीच धारामें पहुँचनेपर साध्वी सीताने हाथ जोड़- 
कर गङ्गाजीसे यह प्रार्थना की--५भगव॒ती गङ्गे ! ये महाराज 
दशरथके पुत्र आपके द्वारा सुरक्षित होकर अपने पिताकी 
आज्ञाका पालन करें | चौदह वर्षोतक बनमें रहकर जब ये 
मुझे और भाई छक्ष्मणकों लेकर पुनः इसी मार्गसि लौटेंगे, उत 
समय सबके साथ कुशळपूर्वक आकर में बड़ी प्रसन्नतासे 
आपकी पूजा करूंगी तथा आपके किनारे जो-जो देवता, तीर्थ 
और मन्दिर हैं उन सबका पूजन करूँगी |? इस प्रकार 
गङ्गाजीसे प्रार्थना करती हुई श्री्ीताजी बात-की-बातमें दक्षिण 
तटपर जा पहुँची | किनारे पहुँचकर लक्ष्मण और सीताके 
सहित श्रीरामने नाव छोड़ दी और आगेको प्रस्थान किया । 


उस समय महाबाहु श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--“सुमित्रा- 
नन्दन ! सीताकी रक्षाके लिये सावधान हो जाओ, तुम आगे- 


आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे चलें और मैं तुम दोनोंकी 
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रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चळूँगा |! यह सुनकर लक्ष्मण 
आगे बढे; उनके पीछे सीता चलने लगीं | सबसे 
पीछे राम थे | श्रीरामचन्द्रजी गङ्गाजीके उस पार पहुँचकर 
भी जबतक दिखायी fa, तबतक सुमन्त्र निरन्तर 


उन्हीकी ओर दृष्टि छगाये देखते रहे । जब बहुत दूर 
निकल जानेके कारण वे दृष्टिसे ओझल हो गये, तो 
सुमन्त्रके ृदयमें बड़ी व्यया हुई और उनकी AA आँसू, 
बहने लगे | 


FASE - -- 


श्रीराम आदिका मरद्वाजके आश्रमपर निवास तथा Agate पार होकर इयामवट आदिका 
दर्शन करते हुए चित्रकूट पहुँचना 


— a SF 


तदनन्तर राम, लक्ष्मण और सीताने aria एक महान्‌ . 


बृक्षके नीचे रात्रि बितायी और सूर्योदय होनेपर वहसि आगे- 
को प्रस्थान किया | जहाँ भागीरथी गङ्ासे यमुनाका सङ्गम 
होता है, उस स्थानपर जानेके लिये वे महान्‌ बनके भीतरसे 


होकर यात्रा करने लगे । मार्गमें उन्होंने अनेकों भू-भाग और : 


मनोहर प्रदेश, जो पहले कभी देखनेमें नहीं आये थे, देखे | 

Agee सुशोभित माँति-भाँतिके दृक्षींको देखते चळ रहे 

थे । इत प्रकार वह दिन समाप्त होनेपर श्रीरामने लक्ष्मणसे 

कहा--'सुमित्रानन्दन ! वह देखो, प्रयागके पाक्ष अग्निदेवकी 

ध्वजारूप पवित्र धूम उठ रहा है । मालूम होता हैः 

मुनिवर भरद्वाज यहीं हैं ।? इस प्रकार बातचीत 

करते दोनों धनुर्धर वीर श्रीराम और लक्ष्मण सूर्यास्त 

होते-होते गङ्गा-यमुनाके सङ्गमके समीप मुनिवर भरद्वाजके 

MAAK जा पहुँचे | आश्रममे प्रवेश करके उन्होंने तपस्याके 

प्रभावसे सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाले एकाग्रचित्त महात्मा 

भरद्वाज ऋषिके दर्शन कियेश जो अभ्निहोत्र करके शिप्याँसे 

घिरे हुए आतनपर विराजमान थे । महषिके दर्शन करके 

महाभाग श्ीरामने सीता और लक्ष्मणके साथ हाथ जोड़कर उनके 

चरणोमें प्रणाम किया और इश प्रकार अपना परिचय दिया- 

“मुनिबर | हम दोनों राजा दशरथके पुत्र हैं। मेरा नाम 

राम और इनका लक्ष्मण है तथा ये बिदेहराज जनककी पुत्री 
और मेरी कल्याणमयी पत्नी सीता हैं? जो निर्जन तपोवनमे 
भी मेरा साथ देनेके लिये आयी हैं | पिताकी आझसे 
मुझे वनकी ओर आते देख मेरे प्रिय अनुज सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मण भी aa ही रहनेका ब्रत लेकर मेरे 
साथ हो छिये हैं । इस प्रकार पिताके आदेशसे हम तीनों 
तपोबनम जायेंगे और बहा TEAS भोजन करते हुए धर्मका 
आचरण करेंगे |? 
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श्रीरामके वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनिने उनका 
स्वागत-सत्कार किया | उन्हें पाद्य ओर अर्ध्य निवेदन करके तीनों 
अतिथियोंके लिये नाना प्रकारके अन्न; रस और जंगली फल- 
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उन सबके रहनेके लिये स्थानकी. 
व्यवस्था | उनका आतिथ्य स्वीकार करके जब श्रीरामचन्द्रजी 
आप्तनपर विराजमान हुए, तो मरद्वाजजीने यह धर्मयुक्त वचन 
कहा--रघुनन्दन ! में तुम्हारी इस आश्रमपर बहुत समयसे 
राह देख रहा हूँ ।यह भी मैंने सुना हे कि बिना किती. 
अपराधके ही तुम्हें वनवास दिया गया है । गङ्गाऔ | 


मूल प्रस्तुत किये | तत्पश्नात्‌ 


यपुना--इन दोनों महानदियोंके सज्ञमके पातका AE 


१३६ 


स्थान बड़ा ही पवित्र और एकान्त है । यहाँकी प्राकृतिक 
छटा भी मनोरम है । अतः यहीं तुम सुखपूर्वक निवास 
करो ।? भरद्वाजजीके ऐसा कहनेपर सर्वहितकारी भगवान्‌, 
औरामने इन झुम बचनोंके द्वारा उन्हें उत्तर दिया--'मुने | 
मेरे नगर और प्रान्तके निवासी यहाँसे समीप पड़ते हैं; अतः 
मैं समझता हूँ इस आश्रमपर मुझसे और सीतासे भिलनेके 
लिये लोग प्रायः आते-जाते रहेंगे । इस कारण यहाँ निवास 
करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता | अतः किसी एकान्त 
प्रदेशमे आश्रमके योग्य उत्तम स्थान सोचकर बताइये |? 
महामुनि Wasa Wa झुभ वचन सुनकर उनकी 
उद्देश्यसिद्धिके अनुकूल बात कही--“तात | यहाँसे दस 
कोसकी दूरीपर चित्रकूट नामसे विख्यात एक परम पवित्र 
एवं सुन्दर पर्वत है; जो गन्धमादनके समान है | वहाँ बहुत-से 
ऋषि-महर्षि रहते हैं| वहीं जाकर तुम निवास करो अथवा 
वनवासके उद्देदयसे मेरे साथ इस आश्रमपर ही रहो |? ऐसा 
कहकर भरद्वाजजीने अपने प्रिय अतिथि रामका सीता और 
लक्ष्मणसहित आतिथ्य किया और उन्हें सन्तुष्ट करनेके लिये 
सब प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ अर्पण कीं | श्रीराम चन्द्रजी 
महदर्षिके पास बैठकर अनेकों प्रकारकी बातें करते रहे, इतनेमें 
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pat रात्रिका आगमन हुआ । वे बहुत थके हुए थे, 
इसलिये मुनिके उस मनोहर आश्रमपर सीता और लक्ष्मणसदित 
उन्होंने वह रात्रि व्यतीत की | 
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तदनन्तर प्रातःकाल होनेपर वे दोनों राजकुमार महर्षिको 
प्रणाम करके चित्रकूट पर्वतपर जानेको उद्यत हुए । उन्हे 
प्रस्थान करते देख महर्षि भरद्वाजने स्वस्तिवाचन किया | 


'फिर सत्यपराक्रमी रामसे कहा--५नरश्रेष्ठ ! गङ्गा और यमुनाके 


सङ्गमपर पहुँचकर वहाँसे थोड़ी दूर पश्चिम यमुनाके किनारे- 
किनारे जाना | वहीं तीर्थस्थान है, जहाँ लोगोंका विशेष आना- 
जाना रहता है | जब्रतक इच्छा हो, उसका दर्शन करना 
और फिर एक वेड़ां बनाकर उसीके द्वारा सूर्यकन्या यमुनाके 
उस पार उतर जाना | वहसे आगे जानेपर एक बहुत बड़ा 
बरगदका वृक्ष मिलेगा, जिसके पत्ते हरे we हैं । उसके 
चारों ओर और भी अनेकों प्रकारके वृक्ष हैं | वह महान्‌ 
वक्ष शयामवटके नामसे प्रसिद्ध है । उसकी छायाके a 
बहुत-से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं । वहाँ जानेपर सीता 
हाथ जोड़कर इ्यामवटसे आशीर्वादकी याचना करें | 
यात्रीकी इच्छा हो तो उस वृक्षके पास पहुँचकर कुछ काल 
तक वहा निवास करे या आगे बढ़ जाय | waa एक 
कोस दूर जानेपर तुम्हें नीळवनका दर्शन होगा | वहाँ 
यमुनातटवतीं जंगली वृक्षोंके साथ-साथ शलकी और वेरके 
भी पेड़ हैं । वहींसे चित्रकूटको रास्ता जाता है | मैं उस 
सारसे कई बार गया हूँ. । वहाँकी भूमि कोमल और दृश्य 
रमणीय हे | उधर कमी दावानळका भय नहीं होता |? इस 
प्रकार मार्ग बताकर महर्षि भरद्वाज लौटने लगे | भगवान्‌ 
श्रीरामने “तथास्तु कहकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया और 
कहा-- “अब आप आश्रमको लौट जाइये |? 


उनके चले जानेपर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--'सुमित्रा- 
नन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो; ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा 
रखते हैं; इससे जान पड़ता है इमलोगोंने पहले कभी महान्‌ 
पुण्य किया है।? इस प्रकार बातचीत करते वे दोनों मनस्वी 
नस्श्रे सीताको आगे करके यसुनातटपर गये । वहाँ 
काछिन्दीका खोत बड़ी तीव्र गतिसे प्रवाहित हो रहा था । 
वे तुरंत ही नदीके पार जाना चाहते थे, इसलिये थोड़ी देर- 
तक विचारमें पड़े रहे | इसके बाद जंगळके सूखे काठ. 
बटोरकर Ses द्वारा दोनों भाइयोंने एक बहुत बड़ा बेड़ा 
तयार किया और उसपर खस fret दिया | फिर लक्ष्मणने 
dq और जामुनकी टहनियोंकों काटकर सीताके बैठनेके 
लिये एक सुखद आसन तैयार किया | श्रीरामने लक्ष्मीके 
समान अचिन्त्य ऐ्वर्यचाली अपनी प्रिया सीताको, जो कुछ 
लजित-सी हो रही थीं, उस बेड़ेपर चढ़ा दिया और उनके 
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अयोध्याकाण्ड ] 


बगळमें वत्र एवं आभूषण रख दिये | फावड़े और खाँचीको 
भी बेड़ेपर ही रखा | फिर दोनों भाई उस बेड़ेको पकड़कर 
सावधानी और प्रसन्नताके साथ उसे खेने छगे | यमुनाकी 
बीच धारामें आनेपर सीताने उन्हे प्रणाम करके 
कहा--“देवि | मैं आपको पार कर रही हूँ | मेरेपति कुशल- 
पूर्वक अपनी वनवासविषयक प्रतिज्ञाको पूर्ण करें । यदि 
श्रीरामचन्द्रजी सुखपूर्वक अयोध्याको लौटेंगे तो मैं आपका 
पूजन करूँगी |? इस प्रकार सीता हाथ जोड़कर यमुनाजीसे 
प्राथना कर रही थीं कि इतनेमें ही वे दक्षिण तटपर जा 
पहुंची | पार उतरकर उन लोगोंने बेड़ेको तटवर्ती वृक्षोंके पास 
छोड़ दिया; फिर यमुना-बनसे चलकर FRR 
सुशोभित शीतळ -छायावाळे श्यामवटके पास पहुँचे | वटके 
समीप जाकर सीताने प्रणाम किया और कहा--«महादृक्ष ! 
आपको नमस्कार है | [ आप ऐसी कृपा करें, जिससे ] मेरे 
पतिदेव अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण करें तथा हम सब लोग वनसे 
THUS लौटकर यशस्विनी सुमित्रा और कौसल्या देवीका दर्शन 
कर सके |? इस प्रकार प्रार्थना करके सीता उस बृक्षकी परिक्रमा 
करने लगीं | यह देखकर शरीरामने लक्ष्मणसे कहा---थनरश्रेष्ठ | 
तुम सीताको साथ लेकर आगे-आगे चलो और मैं धनुष 
घारण किये पीछेसे तुम छोगोंकी रक्षा करता हुआ ae | 
जनकडुळारी सीता जो-जो फल या फूल माँगें अथवा जिम 
वस्तुको पाकर इनका मन प्रसन्न रहे, वह सब इन्हें देते 
रहो ।? सीता एक-एक दक्ष, झाडी; अथवा फूछोंसे सुशोभित 
अद्भुत लताको देखकर उपके विषयमे श्रीरामचन्द्रजीसे पूछती 
तथा लक्ष्मण सीताके कथनानुसार माँति-माँतिके seta 
मनोहर शाखाएँ और Sh गुच्छे wee उन्हें 
देते थे। ` 
` सायंकालमे दोनों भाइयोंने नदीके किनारेकी समतळ 
भूमिपर निवास किया; फिर ata होते ही वे उठे और 
नदीके शीतल wed स्नान करके ऋषि-सुनियोँद्रारा सेवित 
चित्रकूटके पथपर आगे बढ्ने छगे | सीताके साथ दोनों भाई 


qo Uo अं० १८-- 
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श्रीराम और ser पेदळ ही यात्रा करते हुए यथासमय 
मनोहर पर्वत चित्रकूटपर जा पहुँचे | वहाँ जाकर उन तीनोंने 
महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें प्रवेश करके उन्हें प्रणाम किया | 
धर्मको जाननेवाले महर्षि उनके आगमनसे बहुत प्रसन्न हुए 
और 'आपलोगोंका स्वागत है; आइये, बैठिये |? ऐसा कहते 
हुए उन्होंने उनका आदर-सत्कार किया | भगवान्‌ श्रीरामने 
महर्षिको अपना यथावत्‌ परिचय दिया और ळक्ष्मणसे 
कहा--सुमित्रानन्दन | तुम जंगळसे अच्छी-अच्छी लकड़ियाँ 
छे आओ और रहनेके लिये एक. कुटी तैयार करो | यहा | 
निवास करनेको जी चाहता है |? श्रीरामकी बात सुनकर 
लक्ष्मणने अनेकों प्रकारके काठ एकत्रित किये और उनके 
द्वारा एक पर्णशाला बनायी | फिर शुभ मुहूर्तमें देवताओंकी 
पूजा करके सबने उस सुन्दर Hela प्रवेश किया | वह कुटी 
बहुत उपयुक्त स्थानपर बनी थी) उसे agian पत्तासे 
छाया गया था और उसके भीतर हवा आदिसे बचनेका 
पूरा प्रबन्ध था | चित्रकूट पर्वत अत्यन्त रमणीक था 
तया Fal उत्तम तीर्थोसे सुशोभित मास्यवती ( मन्दाकिनी ) 
नदी बह रही थी | उनका सानिध्य पाकर श्रीरामचन्द्रजीको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । 


ave se अधे दाने शाभर्अभोधस्तरव सैस्तवः 452700" 


[ do वा० रामायण 


GUAR अयोध्यामें लौटना और पुरवासी मनुष्यों, राजा दशरथ तथा कोसल्याका शोकाकुल होना 


इधर जब श्रीराम गद्भाके दक्षिण तटपर उतर गये तो गुह 
दुःखसे व्याकुळ होकर बड़ी देरतक सुमन्त्रके साथ बातंचीत 
करता रहा; इसके बाद वह अपने घर चला गया | श्रीरामचन्द्र- 
जीका प्रयागमें भरद्वाजके आश्रमपर जाना, झुनिके द्वारा सत्कार 
पाना तथा चित्रकूट पर्वतपर पहुँचना-ये सब वृत्तान्त उसे 
अपने शङ्गवेरपुरनिवासी दूतोंसे माळूम हुए | गुहके मुखसे 
सुमम्त्रको भी वे बातें मालूम हुई | fx वे गुहसे बिदा 


` होकर बहुत उदात हो घोड़ोंको TH जोतकर अयोध्यापुरीकी 


ओर ae दिये । मार्गमे अनेकों सुगन्धित वन) नदी) 
सरोवर; गाँव और नगरोंको देखते हुए वे दूसरे दिन सन्ध्याके 
समय अयोध्यामें पहुँचे | सुमन्त्रको देखकर सेकड़ों और 
हजारों पुरवासी “राम कहाँ हैं १? यह पूछते हुए उनकी 
ओर ale | उस समय सुमन्त्रने उन छोगोंसे कद्दा--“भाइयो | 
मैं गङ्गाके किनारेतक उनके. साथ गया था | वहाँसे उन 
घर्मनिष्ठ महात्माने मुझे लौट आनेकी आज्ञा दी | अतः मैं उनसे 
बिदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ | वे सब Tas उस पार 
चले गये? यह जानकर सवके aaa ऑसुओंकी धाराएँ 
बहने लगीं तया “अहो; हमें धिक्कार है !? ऐसा कहकर वे 
लंबी सांसे खींचते और 'हा राम !? की पुकार मचाते जोर- 
जोरसे विलाप करने लगे | सुमन्त्रने उनकी बातें सुनी; वे 
झुंड-केझंड खड़े होकर कह रहें थे--“हाय ! हमलोग मारे 
गये; अब यहाँ श्रीरामचन्द्रजीको नहीं देख पायेंगे | अमुक पुरुषके 
लिये क्या उचित है, क्या करनेसे उसका प्रिय होगा और 
केसे किस-कित वस्तुसे उसे सुख मिलेया-इत्यादि बातोंका 
विचार करते हुए श्रीरामचन्द्रजी पिताकी माति इस नगरका 
पालन करते थे |? वाजारके बीचसे निकलते समय सारथिके 
कानोंमे fede रोनेकी आवाज सुनायी दी, जो महलांकी 
खिड़कियॉमे बैठकर श्रीरामके लिये ही aca होकर विलाप 
कर रही थीं | राजमागके बीचसे जाते हुए सुमन्त्रने कपड़ेसे 


“अपना मुँह ढँक ल्या | वे रथ लेकर उसी मवनकी ओर गये; 
जहाँ राजा दशरथ मौजूद थे | राजमहळके पास पहुँचकर 


वे शीघ्र ही रथसे उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत-से 
AFAA भरी हुई सात ब्योढियोंकों पार कर गये | आठवीं 


«SI पहुँचनेपर उन्होंने देखा--राजा एक वेत मबनमें 
_ . बेठे हैं. और पुत्र-शोकसे मलिन, दीन एबं आतुर 
दिखायी देते हैं | सुमन्त्रने निकट जाकर महाराजको प्रणाम 


किया “और उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई बातें सुनायी | 
राजाने उन्हे चुपचाप सुना। किन्तु इससे उनका हृदय 
AGS हो उठा और वे रामके शोकसे अत्यन्त पीडित हो 
मूछित होकर भूमिपर गिर पड़े । उस समय सुमित्राकी 
संहायतासे कौतल्याने अपने गिरे हुए पतिको उठाया और 
इस प्रकार कहा--महाभाग ! ये सुमन्त्रजी दु ष्कर कर्म करने- 
वाले . रामके दूत होकर--उनका सन्देश लेकर वनवाससे 
आये हैं, आप इनसे बात क्यों नहीं करते !? इतना कहते- 
कहते PAA गला भर आया, आँसुआंके कारण उनसे 
बोळा न गया और वे शोकसे व्याकुल होकर धरतीपर गिर 
पड़ीं | विलपती हुई कौकल्याको भूमिपर पड़ी देख तथा 
aaa पतिकी मूर्छित दशापर इष्टिपात करके सभी रानियाँ 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर रोने लगीं | 

मूच्छा दूर होनेपर जब राजाको चेत हुआ तो उन्होंने 
रामका Tied सुननेके लिये सारथिको सामने बुलाया | 
सुमन्त्र हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उनका सारा शरीर yee 
भरा था मुख आँसुआँसे भीग रहा था और वे अत्यन्त 
दीन दिखायी देते थे | राजाने अत्यन्त दुखी होकर पूछा-- 
“सूत | धर्मात्मा. रामचन्द्र दृक्षकी जड़का सहारा लेकर कहाँ 
रहेंगे १ कया भोजन करेंगे १ वनम पहुँचनेपर रामः लक्ष्मण 
और सीताने तुमसे क्या कहा था १ तुम रामके बैठने; सोने 
और खाने-पीनेसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें बताओ |? राजाके 
इस प्रकार पूछनेपर सारथियोंने गद्गद वाणीमें कहा--*“महाराज! 
श्रीरामचन्द्रजीने धर्मका पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर 
और मस्तक झुकाकर कहा है--*सूत ! तुम मेरी ओरसे 
पूज्य पिताजीके चरणोंमें प्रणाम कहना तथा अन्तःपुरमे 


सभी माताओंको मेरे आरोग्यका समाचार देते हुए उनसे 


मेरा सादर नमस्कार निवेदन करना । इसके बाद माता 
कौसख्यासे मेरा प्रणाम कहकर बताना कि मैं कुशलूसे हूँ और 
धर्मपालनमें सावधान रहता हूँ | फिर उनको मेरा यह सन्देश 
सुनाना कि cat ! तुम सदा भर्ममे तत्पर रहकर ठीक समय- 
पर अभिहोत्र करती रहना | पिताजीको देवताके समान मान- 
कर उनके चरणोंकी सेवा करना | अभिमान और मानको 


त्यागकर सभी माताओंके साथ हिल-मिलकर रहना | आर्या . | | 


ars 


कैकेयीके प्रति महाराजका स्नेह और सद्भाव बढ़ानेका प्रयत्न 


करना | कुमार भरतके साथ राजोचित बर्ताव करना | ... 
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अयोध्याकाण्ड] # सुमन्त्रका अवर्धियीम लौटेना और राजि देशस्य तथा कोलल्याका शोकाकुळ होना # १६९ 


SSCS ASSESSES RRSP AT MAMA AE ARORA AAA ARTO 


राजा छोटी Sas हों तो भी वें आदरणीय ही होते है-- 
इस राजधर्मको याद रखना |? कुमार भरतसे भी मेरी कुशल 
सुनाकर कहृना--तुम सभी माताओंके साथ न्यायोचित 
बर्ताव करते रहना । युवराज-पदपर अभिषिक्त होनेके बाद 
भी पिताजीकी रक्षा और सेवापर ध्यान देना | कुमार ! 


महाराजकी अवस्था बहुत अधिक हो गयी है | उनका कभी 


विरोध न करना--उनकी आशा भंग न होने देना, पिताजीकी 
आज्ञाके अधीन रहकर ही-युवराज-पदका उपभोग करना 
तथा मेरी पुत्रवत्सला माताको अपनी ही माताके समान 
समझना |? इतना कहकर वे अपने नेत्रासे. आँसू बहाने लगे | 
इसके बाद कुमार लक्ष्मणने अत्यन्त क्रोधर्मे भरकर लंबी 
सॉस खींचते हुए कहा--“राजकुमार श्रीरामको किस अपराधके 
कारण वनवास दिया गया है १ राजाने केकेयीका आदेशः 
सुनकर झटसे उसे पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा कर ली | उनका 
यह कार्य उचित हो या अनुचित, परन्तु इमलोगोंको तो 
बनवासका कष्ट भोगना ही पड़ता है | श्रीरामको वनवास. देना. 
केकेयीके लोमके कारण हुआ हो अथवा राजाके दिये हुए 
वरदानके कारण, मेरी eet यह कार्य सर्वथा अनुचित 
हुआ है |? महाराज ! जिन्होंने कमी ऐसा संकट आँखोसेः 
भी नहीं देखा था, वे राजकुमारी सीता ' खड़ी-खड़ी 
सिसकियाँ भरती रहीं? मुझसे कुछ कह a सकी | मुझे 
जानेके लिये उद्यत देख आँसू बहाती हुई सहसा रो पर्डी | 
जब श्रीरामचन्द्रजी वनकी ओर जाने लगे; तो मैने उन दोनों 
राजकुमारोंको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके 
वियोगके . दुःखको हृदयम धारण करके रथपर चढ़कर 
अयोध्याके लिये प्रस्थान किया । लौटते समय मेरे घोड़े गरम- 
गरम आंसू बहाते थे, रास्ता Veda उनका मन ही नहीं.छगता 
था | आपके राज्यमें वृक्षोंपर भी इस महान्‌ संकटका प्रभाव 
पड़ा है | वे मी पीड़ित होकर फूल; अंकुर और कलियोंसहित 
मुरा गये हैं | नदियों और seas ताळाबोंके जळ गरम 
हो गये हैं । वनों और उपवनोंके पत्ते सूख गये हैं | अयोध्यामें 
पहुँचनेपर किसीने मुझसे प्रसन्न होकर बात नहीं की, बहुतेरे 
मनुष्य तो श्रीरामको न देखकर बारंबार लंबी सांसे खींचने 
लगे | राजाका रथ श्रीरामके बिना ही लौटा दै, यह देखकर 
सब. लोग दूरसे ही आँसू बहाते हुए सड़कपरसे लौट. गये | 
अट्टाल्काओं) विमानों तथा प्रासादोंपर बेडी हुई fra 


- बसि रथको सूना ही लौटा देखकर श्रीरामको न देखनेके 
.- + -- कारण व्ययित हो उठी और हाहाकार मचाने खी |? 
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सुमन्त्रके वचन सुनकर राजाने बड़ी दीन वाणीरमे कहा- 
“सूत | केकेयी पापी कुळ और WT देशमें उत्पन्न हुई 
है, उसके विचार भी पापसे भरे हैं; उसीके कहनेमें 
आकर मैंने राय देनेमें कुशळ बृद्ध पुरुषोंके साथ बैठकर इस. 
विषयमे परामर्श भी नहीं किया | सुहृदो) मन्त्रियाँ और 
वेदवेत्ताओसे सळाह लिये बिना ही मोहबश स्त्रीकी इच्छा 
पूर्ण करनेके लिये सहसा यह कार्य कर डाळा | होनहारवश 
यह भारी: विपत्ति निश्चय ही इस कुलका विनाश करनेके 
लिये उपस्थित हुई है । सुमन्त्र | यदि मैंने तुम्हारा थोड़ा भी 
उपकार क्रिया हो, तो मुझे तुरंत औरामके पास पहुँचा दो; 
भेरें प्राण अब निकळनेके लिये छटपरा रहे हैं | अथवा श्रीरामको 
ही लौटा लाओ, उनके बिना एक मुहूर्त भी मैं जीवित नहीं 
रह सकूँगा। किन्तु महाबाहु श्रीराम अबतक दूर चले गये होंगे; 
इसलिये मुझे ही रथपर बिठाकर ले चलो और शीघ्र रामका. 
दर्शन कराओ । आज मेरे राम कहाँ हैं ? यदि प्राण रहे) 
तो मैं अवश्य ही उन्हें सीताके साथ देखूँगा | इससे बढकर: 
Saat बात और क्या होगी कि मैं इस मरणातन्न अवस्थामे. 
पहुँचकर रामको नहीं. देख रहा हूँ । हा राम | हां लक्ष्मण |: 
हा विदेहराजकुमारी तपस्विनी सीते | तुम्हें पता नहीं होगा; 
मैं दुःखसे अनाथकी भाँति मर रहा हूँ | कौसल्ये | में रामके 
त्रिना शोकके aga डूब गया हूँ | अब जीते-जी इसके पार 
होना मेरे लिये कठिन.हे | में लक्ष्मणसहित रामको देखना: 
चाहता हूँ, पर इस समय See देख नहीं पाता--यह मेरे बहुतः 
बड़े पापका फल है ।? इस तरह विळाप करते हुए महायशास्त्री 
राजा दशरथ तुरंत ही मूच्छित होकर शय्यापर गिर पड़े । .' 


` -तदनन्तरः निर्जीवकी भाँति प्रथ्वीपर पड़ी हुई कौसल्या 
सारथिसे बोळी--*सुमन्त्र | जहाँ राम हैं; जहाँ सीता और 
लक्ष्मण हैं) वहीं मुझे भी पहुँचा दो । मैं उनके बिना एकं 
क्षण भी जीवितः नहीं रह सकती | जल्दी रथ लौराओ औरं 
मुझे मी दण्डकारण्यमें ले चलो | यदि मैं उनके पाथ न जा 

सकी तो यमलोककी यात्रा करूंगी |? कौतल्याकी बात सुनः | 
कर सुमन्त्रने हाथ जोड़कर उन्हे समझाते हुए कहा---।देवि | 

इस दुःखजनित शोकः मोह और उद्देगको छोड़ो । श्रीरामचन्द्र 

जी इस समय सब संताप भूलकर वनमे निवास करते हैं | 
जितेन्द्रिय लक्ष्मण भी वहाँ रामके चरणोंकी Seta लग रहते हैं। 


सीताका मन भगवान्‌ भ्रीरामर्मे छगा हुआ दै, इसलिये वे निर्जन ; 
अनमें भी घरकी ही माति प्रसन्न और निर्भय रहती है।वनमे 
रहनेके कारण उनके मनमें तनिक भी दुःख नही दिस्वायीदेता। 


१४० 


NRG कान राम 'अमोघस्तव'संस्तवः>%००॥ . 


[ सं० चा० रामायण 


मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो सीताको परदेशमें रहनेका 
अभ्यास है । जेसे यहाँ नगरके उपवनोंमें जाकर घूमा करती 
थीं? उसी प्रकार वे वनमें भी सानन्द विचरती हैं | सीताका 
चित्त राममें ही लगा हुआ है | उनका जीवन रामके ही अधीन 
है, अतः रामके बिना अयोध्या भी उनके लिये वनके ही 
समान है [ और रामके साथ रहनेपर वे वनमें भी अयोध्याके 
ही सुखका अनुभव करती हैं | ].रामचन्द्रजीके बाहु-बळका 
भरोसा करके वे वनमें रहती हैं और हाथी) बाघ अथवा सिंह- 


को भी देखकर कभी मय नहीं मानतीं | अतः तुम राम; लक्ष्मण 
और सीताके लिये शोक न करो । अपने और महाराजके लिये 
भी शोक छोड़ो | रामचन्द्रका यह चरित्र संसारमें सदा ही 
स्थिर रहेगा । ये तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित्त हो 
महर्षियोंके मार्गपर दृढ़तापूर्वक स्थित हैं और बनमें रहकर 
फल-मूलका भोजन करते हुए पिताकी उत्तम प्रतिज्ञाका पाळन 
कर रहे हैं |? इस प्रकार सूतने युक्तिसंगत बातें कहकर पुत्र-शोक- 
से पीड़िता कौसल्याको चिन्ता करनेसे रोका | 


—+ + <B> 


SASA वधका प्रसङ्ग सुनाकर राजा दशरथका प्राण त्यागना और कौसल्या आदिका शोक 


राजा दइरथ दो घड़ीके बाद मूच्छासे जागे । उस 
समय श्रीरामचन्द्रजीको वनमे गये छठी रात बीत रही थी | जब 
आधी रात हुई तो उन्हें अपने पहलेके किये एक पापका 
स्मरण हो आया ओर उन्होंने पुत्र-शोकसे पीड़ित कौसल्यासे 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया--““कल्याणी | मनुष्य शुभ 
या अशुभ जो भी कमं करता है; उसीका फल सुख या दुःखके 
रूपें कर्ताको प्राप्त होता है | कुमार-अवस्थामें ही मुझे 
घनुर्विद्याका पूरा अभ्यास हो गया था | Shit मेरी ख्याति 
फेल गयी यी | लोग कहा करते--'राजकुमार दशरथ 
शब्दवेधी बाण चलाना जानते हैं, केवळ शब्द सुनकर 
लक्ष्यको बींध देते हैं |! इसी प्रसिद्विसे फूलकर मैंने 
अज्ञानवश जो पाप कर डाला, उस अपने ही किये हुए कुकर्मका 
फळ मुझे इस महान्‌ दुःखके रूपें प्रास हुआ है । देवि | तुम्हारा 
ब्याह नहीं हुआ या और मैं अभी युवराज ही था; उन्हीं 
दिनोंकी बात है। वर्षाऋतुका सुहावना समय था | मैं धनुष-बाण 
SAX रथपर सवार हो शिकार Gers लिये सरयू नदीके तटपर 
गया | मेरा विचार था कि रातमें पानी पीनेके घाटपर an, 
हाथी या सिंह-व्याप्र आदि दूसरा कोई शिकारी जन्तु जळ 
पीनेके लिये आयेगा तो उसे मारूँगा | वहाँ चारों ओर 
` अन्धकार छाया हुआ था | इसी समय पानीमें घड़ा भरनेकी 
आवाज सुनायी पड़ी | मेरी दृष्टि तो वहाँतक पहुँचती नहीं थी; 
वह शब्द मुझे हाथीकी चिग्घाड़के समान माळूम पड़ा | अतः मैंने 
यह समझकर कि हाथी ही मेरे बाणका निशाना बनेगा एक 
तीर निकाला और उस शब्दको लक्ष्य करके चळा दिया | 


द वक “उस समय रात बीत चळी थी | मुझे पानीमें गिरते हुए, 
किसी वनवासीका हाहाकार सुनायी पडा.। मेरे बाणसे उसके 


म्ममें बड़ी चोट पहुँचती थी | तुरंत ही यह मानवी शब्द कानमें 
पड़ा--“आह ! मेरे-जेसे तपस्वीपर शास्त्रका प्रहार कैसे हुआ ! 
में तो नदीके इस एकान्त तटपर रातमें जळ लेने आया था; 
किसने मुझे तीर मारा १ में बनमें रहता और जंगली फल- 
मूलोसे ही जीविका चलाता था; मुझ-जेसे निरपराधका Tae 
वध क्यों किया गया ? मैं वल्कल और मृगचर्म पहननेवाळा 
जटाधारी तपस्वी हूँ, मुझे मारनेसे किसने अपना लाभ सोचा १ 
मैंने मारनेवालेका क्या अपराध किया था १ मेरी हत्याका 
प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया--इससे किसीको कुछ लाभ नहीं 
होगा, केवळ अनर्थ ही हाथ रूगेगा | मुझे अपने जीवनके नष्ट 
होनेकी उतनी चिन्ता नहीं है । मेरी aga मेरे माता-पिता- 
को जो कष्ट होगा). उसीके लिये मुझे अधिक शोक हो रहा है| 
उन दोनों बृद्धोंका मैंने बहुत समयसे पालन-पोषण किया है | 
अब मेरे शरीरके न wan वे किस प्रकार जीवन-निर्वाह 
करेंगे ! घातकने एक ही बाणसे मुझे और मेरे बूढ़े माता-पिता- 
को भी मोतके घाट उतार दिया |? 

“ध्ये करुणामरे वचन सुनकर मेरे हाथसे धनुष और 
बाण छूटकर जमीनपर गिर पड़े । मैं शोकके आवेगसे घबरा 
उठा । मेरी चेतना gad होने छगी साहस घट गया 
और मनकी बड़ी बुरी दशा हो गयी | सरयूके किनारे 
उस स्थानपर जाकर HA देखा--एक तपस्वी घायल 
होकर पड़े हैं» उनकी जटाएँ बिखरी हुई हैं; घड़ेका 
जळ गिर गया दै, सारा शरीर धूळ और खूनमें सना है 
तथा वे बाणसे बिंधे हुए हैं | उनकी अवस्था देखकर मैं थरा 
उठा; मेरे होश-इवास उड़ गये | ऋषिने अपनी दोनों आँखों- 
से मेरी ओर देखकर कठोर वाणीमें कहा--'राजन | मैं तो 
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वनवासी हूँ; मैने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो तुमने मुझे 
मार डाला | मैं माता-पिताके लिये पानी ळेनेकी इच्छासे यहाँ 
आया था | तुमने एक ही बाणसे मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे 
अंधे और बूढ़े माता-पिताको भी मार डाला । वे दोनों बहुत 
दुर्बल और अंधे हैं | प्याससे पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षामे 
बैठे होंगे । पिताजी इस वातको नहीं जानते कि मैं यहाँ 
जमीनपर पड़ा हूँ; जान भी लें तो क्या कर सकते 
हैं! वे असमर्थ हैं, चल-फिर नहीं सकते; इसलिये जल्दीसे 
तुम्हीं जाकर मेरे पिताको यह समाचार सुना दो | [ स्वयं कह दोगे 
तो ] प्रज्वलित अभि जैसे समूचे वनको जला डालती है, उस 
प्रकार वे क्रोधमें भरकर तुम्हें भस्म नहीं करेंगे | यह पगडंडी 
उधर ही गयी है, जहाँ मेरे पिताका आश्रम है । तुम जाकर 
उन्हें प्रसन्न करो; जिससे कुपित होकर वे तुम्हें शाप न दें । 
राजन्‌! मेरे शरीरसे ga बाणको निकाल दो; यह तीखा बाण 
मेरे मर्मस्थळको बड़ी पीड़ा पहुँचा रहा है ।? 


“मुनिकुमारकी बात सुनकर मेरे मनमें यह चिन्ता हुई 
कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है और 
निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणोंसे मी हाथ धो बैठते हैं | 
यह सोचकर मैं बड़ा दुखी, दीन और शोकाकुल हो गया | 
मुनिकुमारने मेरी चिन्ताको लक्ष्य किया और बड़ दुःखसे 
कहा--राजन्‌ ! मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है | मेरे शरीरकी 
अवस्था बदल गयी है; मुझसे कोई Aer नहीं होती--हाथ- 
पैर नहीं उठते | अब मैं age समीप हूँ, फिर मी Baa 
द्वार शोकको रोककर अपने चित्तको स्थिर करता हूँ । मेरी 
बात सुनो--“मुझसे ब्रह्महत्या हो गयी? इस चिन्ताको अपने 
दयसे निकाल दो; क्योंकि में ब्राह्मण नहीं, वैश्यका पुत्र 
हूँ ।? बाणसे मर्ममें आघात पहुँचनेके कारण वे बड़े कष्टसे 
इतना ही कह सके | इसके बाद मैंने उनके शरीरसे बाण 
निकाल दिया | उस समय वे कभी लोटते, कभी चेष्टाहीन 
होते, कभी काँपने छगते और कभी व्यथासे सिकुड़ जाते 
थे। अन्तमें उन्होंने प्राण त्याग दिये । पानीमे गिरनेके 
कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। उस अवस्थामै 
सरयूके तटपर मरे पड़े मुनिपुत्रको देखकर मुझे बड़ा 
दुःख हुआ | 

८'कौसल्ये | अनजानमें वह महान्‌ पाप कर डालनेके 
कारण मेरी सारी इंन्द्रियॉ व्याकुळ हो रही थीं। मैं अकेला 
ही बुद्धि लगाकर सोचने om, किस उपायसे कल्याण हो | 
तदनन्तर उस घड़ेको उठाकर मैंने सरयूके स्वच्छ जळे 


भरा और उसे लेकर मुनिकुमारके बताये हुए, मार्गसे उनके 
आश्रमपर गया | वहाँ पहुँचकर मैंने उनके gas, अंधे 
और बूढ़े माता-पिताको देखा; जिनका दूसरा कोई सहायक 
नहीं था तथा जो पुत्रकी ही चर्चा करते हुए उसके आनेकी 
आशा SMa बैठे थे । मेरा हृदय पहलेसे ही शोकके कारण 
घबराया हुआ था तथा भयके मारे होश ठिकाने नहीं था । 
मुनिके आश्रमपर जानेसे वह शोक और अधिक हो गया। 
मुनिने जब मेरे पैराकी आहट सुनी तो वे बोळे--'बेटा ! 
देर क्यों लगा रहे हो शीघ्र पानी ले आओ | हम 
असहाय हैं, तुम्हीं हमारे सहायक हो | हम अंधे हैं; तुम्ही 
हमारे नेत्र हो । हमछोगोंके प्राण तुम्हींमें लगे हुए हैं | 
बताओ) तुम बोलते क्यों नहीं हो १? मुनिको देखते ही मुझपर 
आतङ्क-सा छा गया; मेरी जवान छड़खड़ाने लगी | कितने ही 
अक्षरोंका उच्चारण नहीं हो पाता था । इस प्रकार अस्पष्ट 
वाणीमें मैने बोलनेका प्रयात किया । मानसिक मयको बाहरी 
चेष्टाओंसे दबाकर कुछ कहनेकी क्षमता प्राप्त की और मुनिपर 
पुत्रकी मृत्युसे जो संकट आ पड़ा था; वह उनपर 


प्रकट कर दिया | मैंने कहा--«महात्मन | मैं आपका पुत्र 


नहीं, दशरथ नामका एक क्षत्रिय हूँ। धनुष-बाण लेकर 
सरयूके TEN आया था । मेरे आनेका उद्देश्य यह था कि 
कोई जंगली हिंस पशु अथवा हाथी पानी पीनेके लिये आये 
तो उसे we | थोड़ी देर बाद मुझे जल्में घड़ा मरनेका 
शब्द सुनायी पड़ा | मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी 
रहा है; इसलिये बाण चला दिया | फिर सरयूके तीरपर 
जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपखीकी छातीर्मे ळ्या है 
और वे मृतप्राय होकर धरतीपर पड़े हैं। उस बाणसे उन्हें 
बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उन्हींके कहनेसे मैंने सहसा वह 
बाण उनके मर्मस्थानसे निकाल दिया | बाण निकळनेके 
साथ ही वे तत्काळ स्वर्ग सिधार गये | मरते समय उन्होंने 
आप दोनोंके लिये बड़ा शोक और विलाप किया था | इस 
प्रकार अनजानमें मेरे हाथसे आपके पुत्रका वध हो गया 
है |? मैंने अपने ea अपना पाप प्रकट किया था; इसलिये 
मेरी ऋरतासे भरी बात सुनकर भी ऋषिने मुझे 
कठोर शाप नहीं दिया । उनके मुखपर आसुओंकी धारा 
बह चली और वे शोकसे मूर्छित होकर दीष निःस्वास लेने 
लगे । मैं उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उन तेजसी 
सुनिने मुझसे कहा--“राजन्‌ | यदि अपना यह पापकम तु 


स्वयं आकर न बताते तो तुम्हारे मस्तकके सैकड़ों-हजारों 
ठुकड़े हो जाते | यदि क्षत्रिय जान-बूझकर किसी वानप्रस्थीका' 
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वध कर डाले तो वह agent इन्द्र ही क्‍यों न हो, अपने 
स्थानसे भ्रष्ट हो जाता है | तुमने अनजानमें यह पाप किया 
है, इसीलिये अभीतक जीवित हो । अन्यथा समस्त 
रखुवंरियोका नाश हो जाता, तुम्हारी तो त्रात ही क्‍या |? 
उन्होंने मुझसे यह भी कंहा--'राजन्‌ ! तुम हम दोनोंको 
उस स्थानपर ले चलो, जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है | इस 
समय हम उसे देखना चाहते. हैं, यह उसका अन्तिम 
दर्शन होगा |? | 
“तब मैं अकेला ही उन दोनोंको उस स्थानपर ले TT | 
वे अत्यन्त दुखी हो रहे थे । मैंने मुनि और उनकी पत्नीको 
उनके पुत्रके शरीरका स्पर्श कराया | वे पुत्रका स्पर्श करके 
उसके शरीरपर गिर पड़े | फिर पिताने . पुत्रकों लक्ष्य करके 
कहा--'बेटा | आज तुम मुझे प्रणाम .नहीं करते, मुझसे 
बात भी नहीं करते और धरतीपर सोये हुए हो । क्‍या बात 
है, रूठ तो नहीं गये?! आज अपनी . माताके हृदयसे 
क्यो नहीं ळग जाते ! अब पिछली रातमें कौन मधुर स्वरसे 
Met या पुराणादि अन्य किसी ग्रन्थका स्वाध्याय करेगा १ 
किसके मुँहसे में मनोरम शास्त्र-चर्चा सुनूँगा ? अब कौन स्नान! 
सन्ध्योपासना तथा अभिहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्रशोकसे 
पीड़ित मुझको सान्त्वना देगा १ मैं कोई भी काम करनेमें 
असमर्थः संग्रहरहित और असहाय हूँ । अब कोन ऐसा है; 
जो कन्द) मूल और फल लाकर प्रिय अतिथिकी भाँति मुझे 
भोजन करायेगा १ बेटा, ! तुम्हारी तपस्विनी माता अंधी) 
बूढ़ी) दीन तथा पुत्रके लिये उत्कण्ठित रहनेवाळी . है । मैं 
खयं अंधा होकर इसका भरण-पोषण केसे करूँगा १ इसलिये 
ठरो, आज तुम यमराजके घर न जाओ; कल A और 
अपनी माताके साथ चलना | हम दोनों शोकसे आर्त, 
अनाथ ओर दीन हैं । तुम्हारे न रहनेपर हम तुरंत ही 
Wee चले TAT | पुत्र | तुम पापरहित हो; मेरे 
सत्यके प्रभावसे तुम उन लोकोर्मे जाओ; जो युद्धमें पीठ न 
Reas झूरवीरोंको प्राप्त होते हैं | राजा सगर, शैब्य, 
दिलीप, जनमेजय, नहुष और घुन्धुमारने जिस गतिको प्राप्त 
किया है; वही तुम्हें भी मिळे स्वाध्याय और तपस्यासे जो 
गति प्रास होती है, मूमिदाता, अग्निहोत्री, एकपत्नीत्रतका 
_ पालन गाळ एक हजार गौ eae, गुरुकी सेवा तथा 
पाळन-पोषण करनेवाले पुरुषोको जो गति मिळती है, वही 
तुम्हे मी प्रास हो ।? 
` ` ` “वस प्रकार वे दीनमावसे aa. Bert. करने लगे । 
. इसी सम्य वे धर्मवेत्ता मुनिकुमार अपने पुण्यकर्मोके प्रभावसे 


दिव्यरूप धारण करके इन्द्रके साथ स्वर्गको जाने ST | 
उन्होंने अपने बूढ़े माता-पिताको आश्वासन देकर कहा--“मै 
आप दोनोंकी सेवासे उत्तम स्थानको प्राप्त हुआ = | आप 
लोग भी जल्दी ही मेरे पास आ जाइयेगा । यह कहकर वे 
जितेन्द्रिय मुनिकुमार दिव्य विमानके द्वार तत्काळ स्वर्ग 
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सिधारे | तपस्वी सुनिने अपनी पत्नीके साथ सरयूके जल्में 
प्रवेश करके पुत्रको जलाझलि दी और मुझसे कहा--“राजन्‌ | 
तुम आज ही मुझे भी मार डालो; मरनेमें अब मुझे तनिक 
भी कष्ट नहीं होगा । मेरे एक ही पुत्र था, जिसे तुमने अपने 
बाणका निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया । तुमने 
अज्ञानवश मेरे वाळककी हत्या की दै, इसलिये तुम्हें भी मै 
अत्यन्त भयंकर एवं दुःखदायी शाप दूँगा । इस समय पुत्रके 
वियोगसे मुझे जैसा कष्ट हो रहा है; ऐसा ही तुम्हें मी होगा । 
तुम भी पुत्रशोकसे ही कालके गाळमें जाओगे । क्षत्रिय होकर 
यद्यपि तुम्हें ब्रह्महत्याका पाप तो नहीं wt, तथापि ऐसी 
ही भयानक और प्राण लेनेवाली अवस्था तुम्हें भी प्राप्त होगी।? 


८८इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देरतक करुण स्वरसे 
बिळाप करते रहे और फिर अपने शरीरोंको जलती हुई चिता- 
में डाळकर स्वर्गको चले गये | देवि ! इस प्रकार बाल- 
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स्वभावके कारण शब्दवेधी बाण मारकर मैंने जो पाप किया 
था; वह आज इस चिन्ताके समय मुझे स्वयं ही स्मरण हो 
आया है । अपथ्य वस्तुओंके साथ अन्न ग्रहण करनेपर जैसे 
रोग पैदा हो जाता है; वैसे ही उस पापकर्मका यह फल 
उपस्थित हुआ है | उन उदार सुनिवरका वचन आज सफळ 
हो रहा ह ।० _ 

इतना कहकर राजा दशरथ भयभीत होकर रोने लगे 
और अपनी पत्नीसे वोले--“कौसल्ये | अब में पुत्रशोकसे 
प्राणत्याग करूँगा | इस समय मैं तुम्हें अपनी आँखाँसे देख 
नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो | मरणासन्न मनुष्योंको 
कुछ दिखायी नहीं देता | यदि रामचन्द्र आकर एक वार 
मेरा स्पर्श करें अथवा यह वैभव और युवराजपद स्वीकार 
at & तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ | मैंने रामके 
साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था; किन्तु 
रामने मेरे साथ जो व्यवहार किया हेश वह सर्वथा उन्दींके 
योग्य है | देवि ! अब मेरी आँखें तुम्हें नहीं देख पातीं, 
स्मरणशक्ति ga होती जा रही है | इससे बढ़कर दुःख मेरे 
लिये और क्या हो सकता है कि मैं प्राणान्तके समय सत्य- 
पराक्रमी धर्मज्ञ रामको नहीं देख रहा हूँ । जिनकी समता 
करनेवाला संसारमें दूसरा कोई नहीं है, उन प्रिय पुत्र रामचन्द्र- 
के न देखनेका शोक मेरे प्राणोंको सुखाये डालता है | वे 
मनुष्य नहीं) देवता हैं-जो आजके पंद्रहवें वर्ष वनसे 
लौटनेपर रामका सुन्दर कुण्डलॉसे सुशोभित मुख देखेंगे; 
जो कमलके समान नेत्र, सुन्दर मोहे स्वच्छ दाँत और मनोहर 
नासिकासे शोभायमान रामके मुख-चन्द्रका दर्शन करेंगे वे धन्य 
हैं । कौसल्ये ! मेरे चित्तपर मोह छा रहा हैः हृदय विदीणे 
होता जा रहा है; इन्द्रियोंसे संयोग होनेपर भी मुझे शब्द) 
स्पर्श और रस आदि विषयोंका अनुभव नहीं होता | जेसेतेळ 
समाप्त हो जानेपर दीपककी अरुण ज्योति विलीन हो जाती है; 
उसी प्रकार चेतनाके नष्ट होनेसे मेरी सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी शक्तिका 
भी नाश हो गया है । जित प्रकार नदीका वेग अपने ही 
किनारेको काटकर गिराता हैं उसी तरह मेरा अपना ही उतपन्न 
किया हुआ शोक मेरी चेतनाका लोप कर रहा है । हा 
महाबाहु रघुनन्दन ! हा मेरे दुःख दूर करनेवाले राम ! हा 
पितुवत्सळ | हा नाथ ! हा पुत्र ! तुम कहाँ चळे गये १ 

इस प्रकार राममाता कौसल्या और सुमित्राके निकट 
विलाप करते हुए महाराज दशरथने अत्यन्त दुःखसे पीड़ित 
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AA और सुमित्राने राजाको देखा; उनके शरीरका स्पर्दा 
किया और ५हा नाथ |? की पुकार मचाती वे दोनों रानियां. 
पृथ्वीपर गिर पड़ी | कौसल्या जमीनपर पड़ी-पड़ी छटपराने 
लगीं | उनका घूलिधूसरित शरीर श्रीद्दीन दिखायी देने छगा | 
महाराजकी कैकेयी आदि. अन्य रानियाँ भी शोकसे सन्तत 
लगीं और 
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भीड़ इकट्ठी हो गयी | चारों ओर करुणक्रन्दनकी तुमुलष्वनि 
सुनायी देने लगी | राजाके बन्धु-बान्धव सन्तापसे पीडित हो 
गये | दिवंगत महाराजका वह भवन तत्काळ Aaa 
हो गया | उसकी दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी | उसकी 
ओर देखनेसे भी दुःख होता था | राजा दशरथका शरीर 
प्रभाहीन सूर्यकी माति निस्तेज हो गया | उसे देखकर 
कौसल्याकी SHS आँसू. भर आये | वे राजाके मस्तकको 
गोदर्मे ळे शोकाकुल होकर कहने रूगा--'राम मुझे छोड़कर 
बनमें चले गये और मेरे स्वामी स्वर्ग सिघारे; अब मैं साथियोँ- 
से बिछुड़कर दुर्गम पथमे पड़े हुए पथिककी भांति जीवित 


नहीं रह सकती | आज सैं विधवा और अनाथ हो गयी। | 

यह बात मेरे धार्मिक पुत्र रामको माळूम नहीं है.। वे तो RA 

ऐसी जगह चळे गये; जहाँ जीवित रहते हुए. भी उनका दशन = 
होकर आधी रातके समय अपने प्राणोंको त्याग दिया । होना दुल॑म है । अतः मैं भी आज ही देहत्याग करूँगी । | 


SoS रे, 


१४४ मोचे देश CART ससव ॐ 


[ Go वा० रामायणं 


LESSEE TESTA L LPP SPS ST Tr 


मैं पतित्रता हूँ; पतिके शरीरको गोदमें लेकर चिताकी आगमें 
प्रवेश कर जाऊँगी ।? 

` इस तरह तपस्विनी कौसल्या दुः्खसे आतुर होकर राजाके 
शरीरको पकड़े Rem कर रही थीं; उस समय मन्त्रियोने 
उनको वहाँसे हटाया और महाराजके शरीरको Awe भरे हुए 
कड़ाहमें रख दिया । तदनन्तर वे वसिष्ठ आदिकी आज्ञासे 
आगेका काम देखने लगे | राजाके मन्त्री शास्त्रकी सब बातें 
जानते थे; उन्होंने पुत्रके बिना उनके दारीरका दाह-संस्कार 
करना उचित नहीं समझा) इसलिये उसे सुरक्षित रख दिया | 
जब सचिवोंने राजाके शरीरको तेल्पूर्ण कड़ाहमें सुळाया तो 
सब रानियाँ हाहाकार करके विलाप करने Bit | उनके नेत्र 
आँसुओंके झरने-से हो गये। वे हाथ उठाकर दीनमावसे 
रोने लगीं | उनका हृदय शोकसे सन्तस्त हो उठा | वे कहने 
लगीं--५हा महाराज | हम सत्यप्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोळने- 
वाळे अपने पुत्र रामसे तो बिछुड़ी ही थीं; अब आप मी क्यों 
हमारा परित्याग कर रहे हैं ! जो हमारे और आपके भी 
रक्षक तथा प्रभु थे, वे मनस्वी रामचन्द्र राजलक्ष्मी छोड़कर 
वनको चळे गये | वीखर राम और आपके भी न wae 


हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे इम मोहित 
हों रही हैं । अब केकेयीके साथ हम कैसे रह सकेंगी १ जिसने 
राजाका तथा राम, लक्ष्मण और सीताका भी त्याग कर दिया 
वह दूसरे किसका परित्याग नहीं करेगी १? 


इस प्रकार राजा दशरथकी feat अत्यन्त शोकाकुल 
हो आँसू बहा-बहाकर विळाप कर रही थीं | उनका आनन्द 
छुट गया था | नक्षत्रहीना रात्रि और पतिविहीना नारीकी 
भाँति अयोध्यापुरी भी महामना महाराज दशरथके विना 
sid हो गयी | नगरके सभी मनुष्य आँसू बहा रहे 
थे । समस्त कुळाङ्गनाएँ हाहाकार कर रही थीं | इस तरह 
शोकम ही सारा दिन बीत गया । सूर्य अपनी किरणोंको 
समेटकर अस्त हो गये और रात्रिका अन्धकार फेल गया । 
नगरकी सड़कों और चौराहोपर आँसू बहाते हुए मनुष्योंकी 
भीड़ एकत्रित दिखायी देने छगी | झुंड-के-झंड सत्री और 
पुरुष एक साथ खड़े होकर भरतकी माता कैकेयीको कोसने 
लगे | राजाके मरनेसे सभी झोकार्त हो रहे थे | किसीके 
मनमें शान्ति नहीं थी | 


: nO 
भरतका अपने मामाके यहाँसे ANITA आना 
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अयोध्यावासियोंकी वह रात्रि भी रोते-कल्पते ही 
बीती । सूर्योदय होनेपर राज्यका प्रबन्ध करनेवाले ब्राह्मण- 
लोग दरबारमें एकत्रित हुए | मार्कण्डेय, मौद्गल्य वामदेव) 
SA, कात्यायन? गौतम और मद्दायशस्वी जाबालि--ये समी 
ब्राह्मण राजपुरोहित बसिष्ठजीके सामने वेठकर मन्त्रियोके 
साथ अपनी अलग-अलग राय देने लगे । वे बोले 
“महाराज दशरथ स्वर्गगामी-हो गये, श्रीरामचन्द्रजी वनमें 
निवास करते हैं, तेजस्वी लक्ष्मण भी रामके ही साथ चले गये और 
TES केकय-देशमे अपने नानाके घर विराज रहे हैं। 
इन इद्वाकुवंद्यी राजकुमारामेसे किसीको आज ही राजा 
बनाया जाय; क्योंकि राजाके विना हमारे इस राज्यका नाश 
हो जायगा । जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस देशके खेतोंमें 


- बीज नहीं बोये जा सकते तथा पुत्र पिताके और स्री पतिके 


वशमे नहीं रह सकती | राजहीन देशमें न धन अपना 
होता हैः न स्त्री; फिर सत्य तो रह ही केसे सकता है! 
अराजक देशे मनुष्योंकी कोई पंचायत नहीं रहती, राष्ट्रको 


Be oe उन्नतिशील बनानेवाळे उत्सव और सद्ध भी बढ्ने नहीं 


> a 


पाते; कृषि और गोरक्षासे जीविका चलानेवाले धनवान्‌ 
मनुष्य सुरक्षित नहीं रह सकते, अपने घरका दरवाजा 
खोलकर नहीं सो सकते तथा दूर देशमें जाकर व्यापार करने- 
वाळे बेचनेकी वस्तुएँ लेकर कुशल्पूर्वक मार्ग तय 
नहीं कर सकते | अराजकता फेल जानेपर अप्राप्त वस्तुकी 
प्राप्ति और प्राप्तकी रक्षा नहीं हो सकती | राजाके न रहनेपर 
सेना भी शत्रुओंका सामना नहीं कर सकती | जैसे पानीके 
बिना नदी) घासके विना वन और ग्वालेके बिना गौओंकी 
शोमा नहीं होती, उसी प्रकार राजाके बिना राज्य शोभा नहीं 
पाता । अराजक देशमें कोई भी मनुष्य किसी वस्तुको अपनी 
नहीं कह सकता | मछलियोंकी तरह सब एक-दूसरेको 
खाने oa हैं | जेसे इष्टि सदा शरीरके हितमें प्रवृत्त 
रहती È उसी प्रकार राजा राज्यके भीतर सत्य और 
धर्मका प्रवर्तक होता है । राजा ही सत्य हैः राजा ही धर्म है 
और राजा ही कुळवानोंका कुछ है | मनुष्योंका माता-पिता. 
और हितकारी भी राजा ही है। अपने उदार चरित्रके कारण 
राजा यम, कुबेर इन्द्र और वरुणसे भी बढ़ जाता e | यदि 
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छोकमें साधु और असाधुका विभाग करनेवाला राजा न हो 
तो सारा संसार अन्धकारसे आच्छन्न-सा हो जाय; कुछ भी 
. सूझ न पढ़े | 
माकण्डेय आदिके वचन सुनकर महर्षि वसिष्ठने मित्रों; 
मन्त्रियो और समस्त ब्राह्मणोंकों इस प्रकार उत्तर दिया-- 
“राजा दशरथने जिनको राज्य दिया है, वे भरत इस समय 
अपने भाई इात्रुभके साथ मामाके यहाँ सुखपूर्वक निवास 
करते हैं; अतः उन दोनों भाइयोंको बुलानेके लिये शीघ्र ही 
तेज चलनेवाले दूत घोड़ोंपर सवार होकर यहाँसे ST | इसके 
सिवा हमछोग और क्या विचार कर सकते हैं १? इसपर सबने 
कहा--“हाँ | अवश्य भेजे जाये ।? उनका कथन सुनकर 
वसिष्ठजीने दूतोंको सम्बोधित करके कहा--“*सिद्धार्थ | विजय | 
जयन्त ! अशोक ! और नन्दन ! तुम सब यहाँ आओ और 
तुम्हें जो काम करना है; उसे सुनो | तुम जहाँतक हो सके 
शीघ्र ही तेज घोड़ोंपर सवार होकर राजगह नामके नगरको 
जाओ और किसी प्रकारका शोक प्रकट न करते हुए मेरी 
आज्ञाके अनुसार भरतसे इस प्रकार कहो--*कुमार | पुरोहित 
और समस्त मन्त्रियोने आपसे कुशल-मङ्गछ कहा है | अब 
आप यहाँसे शीघ्र ही चलिये। अयोध्यामें आपसे अत्यन्त 
आवश्यक काम है । भरतको श्रीरामचन्द्रके वनवास और 
पिताकी मृत्युका हाळ मत बतलाना । केकयराज और 
' मरतको भेंट देनेके लिये रेशमी वस्न और उत्तम आभूषण 
लेकर तुम यहांसे तुरंत चले जाओ ।?? 


केकय-देशको जानेवाले वे दूत रास्तेका खर्च ले उत्तम 
घोड़ोंपर सवार होकर तुरंत चल दिये और बहुत दूरका मार्ग 
तय करके बिना किसी gah fas नामके उत्तम नगरमें जा 
पहुँचे | जिस रात्रिके व्यतीत होनेपर वूतोंने उस नगरमें प्रवेश 
किया था, उसी रातमें भरतने एक अप्रिय स्वप्न देखा-था। 
उस अशुभसूचक खम्नको देखनेके कारण भरतके मनमें बड़ी 
चिन्ता हुई? उन्हें चिन्तित जान अनेकों प्रियवादी मित्र एक 


गोष्ठी करके उनका SA दूर करनेकी इच्छासे तरह-तरहकी - 


बातें कहने A | मनोविनोदके कई साधन उपस्थित 
करनेपर भी जब भरतका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ; तो उनके 
` एक भित्रने पूछा--'सखे | तुम मित्रोंकी मण्डलीमें बैठकर भी 
आज उदास क्यों दिखायी देते हो १ 

मित्रके इस प्रकार पूछनेपर मरतने उत्तर दिया-- 
“सखे | मेरे दुःखका जो कारण है? उसे बताता हूँ; सुनो | मैंने 
आज सपनेमें पिताजीको देखा है। उनका मुख म्लान ददो 
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रहा था, बाळ खुले ये और वे MA भरे हुए एक गंदे 
कुण्डमें पर्वतकी चोटीसे गिर पड़े थे | फिर उन्होंने तिळ और 
भात खाया; इसके बाद उनके सारे शरीरमें तेल छगाया गया 
और उनका मस्तक नीचे करके बारंबार उन्हे तेलमें डुवाया 
गया | दूसरा खम मैंने यह देखा है कि समुद्र सूख गया दै; 
चन्द्रमा पृथ्वीपर पड़े हैंश सारा जगत्‌ उपद्रवसे आक्रान्त और 
अन्धकारसे आच्छन्न हो रहा है | प्रथ्वी फट गयी है) नानां 
प्रकारके वृक्ष सूख गये हैं पर्वत गिर पड़े हैं ओर उनसे धुआ 
निकल रहा दै। साथ ही यह भी देखा कि धर्मात्मा राजां 
Qa छाल Wat माला पहने और लाळ चन्दन ळगाये 
ददे जुते हुए रथपर बैठकर बड़ी तेजीसे दक्षिणकी ओर चले 

जा रहे हैं। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ । मेरा 
गला सूख-सा रहा है; मन अस्वस्थ-सा हो चला है; आवाज 
बदल गयी है और कान्ति मी फीकी पड़ गयी हे; किन्तु 
इसका कारण नहीं जान पड़ता | महाराजके सम्बन्धर्म सोचता 

हूँ; तो मेरे हृदयका यह महान्‌ भय दूर नहीं होता |? 

इस प्रकार भरत जब अपने मित्रोकों खप्तका वृत्तान्त 
सुना रहे थे; उसी समय वे दूत उस रमणीय नगर राजणहमे 
आकर केकयराजसे मिले | राजा और राजकुमारने उनका 
यथावत्‌ सम्मान किया । फिर वे केकयनरेशके चरणोर्मे 
प्रणाम करके भरतसे बोले--“कुमार ! पुरोहित और समस्त 
apa आपसे कुशळ-मंगल कहा दै; अब आप यासे 
शीघ्र ही चर्ये, अयोध्यामे आपसे बहुत आवस्यक काम है। 
ये बहुमूल्य वज्र और आभूषण आप खयं मी रहण aa 
और अपने मामाको भी दीजिये |? दूतोंकी बात सुनकर मरतने | 
कहा---मैं महाराजसे पूछता हुँ कि दूत मुझे यहाँसे शी | 
अयोध्या चलनेके लिये कह रहे हैं; आपकी क्या आशा है 2. | 
यों कहकर वे दूतोंकी प्रेरणासे अपने नानाके पास जाकर 
बोले--५राजन्‌ ! में दूतोंके कहनेसे पिताजीके पाठ जार | 
हूँ । पुनः जब आप मुझे याद करेगेश यहाँ आ जाऊँगा |? 
भरतके इस प्रकार कहनेपर उनके नाना केकयनरेंशने प्यारसे 
उनका मस्तक सूँघा और यह कल्याणमय वचन कहा-- _ 
“तात | जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देतां हूँ | तुम अपनी मातां | 
और पितासे यहाँकी कुशळ कहना तथा पुरोहित वतिष्ठजीः 
अन्यान्य ब्राह्मण एवं महान्‌ धनुर्धर श्रीराम और लक्ष्मणको भी | 
हमारा ङुशळ-समाचार सुनाना ।? _ है 
ऐसा कहकर केकयनरेशने मरतका सत्कार करके 

बहुत-से उत्तम हाथी, चित्र-विचित्र arte, 7 
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सा धन दो हजार सोनेकी मुहरें और सोलह सौ घोड़े प्रदान 
किये तथा अपने प्रिय) विश्वासपात्र एवं गुणवान्‌ मन्त्रियांको 
उनके साथ जानेके लिये आज्ञा दी। उस समय भरतके 
ृदयमे बड़ी भारी चिन्ता हो रही थी; इसके दो कारण थे-- 
एक तो दूत acre चलनेके लिये जल्दी मचा रहे थे, दूसरे 
उन्हें gaa भी हुआ था | तदनन्तर वे अपने नाना 
तथा मामासे पूछकर IÈ साथ रथपर सवार हुए और 
राजग्रहसे निकलकर पूर्व दिशाकी ओर चले | ania सात 
रात्रि व्यतीत करके आठवें दिन उन्होंने अयोध्यापुरीका 
दर्शन किया | सामने दिखायी देनेवाळी पुरीकी ओर दृष्टि 
डालकर भरतने सारथिसे कहा--«सूत ! पवित्र उद्यानोंसे 
सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे प्रसन्न नहीं मालूम 
होती, जंगळ-सी जान पड़ती है | अब यहाँ पहळेकी भाँति 
Get हाथियों तथा दूसरी-दूसरी सवारियोंसे आते-जाते 
मनुष्य नहीं दिखायी पड़ते | मतवाळे मृगो और पक्षियोंका 
मनोहर शब्द अभीतक सुनायी नहीं पड़ता | मेरी, War 
और वीणाकी ध्वनि, जो पहले यहाँ निरन्तर हुआ करती थी; 
आज क्यों बंद हो गयी है १ मुझे अनेकों प्रकारके अनिष्ट- 
सूचक अपशकुन दिखायी दे रहे हैं | इससे मेरे बान्धवोंकी 
कुशल सर्वथा दुर्लभ जान पड़ती है और यही सोचकर मेरा 
हृदय बहुत दुखी हो रहा है ।! 
इस प्रकार बातें करते हुए भरतने अयोध्यापुरीमें प्रवेश 
किया | उस समय उनके सुखपर विषाद छाया हुआ था) हृदय 


खिन्न था; सारी इन्द्रियाँ व्याकुळ हो रही थीं और वे मन॑- 
ही-मन डरे हुए थे। पुरीम प्रवेश करके वे थके हुए 
अश्वपतिके सारथिसे बोे--“सूत ! मैं बिना कारण ही इतनी 
उतावलीके साथ क्यों बुलाया गया, इस बातका विचार 
करके मेरे हृदयम अझुभकी आशंका होती है | मेरा दीनता- 
रहित स्वभाव भी अपनी स्थितिसे श्रष्ट-सा हो रहा हे | अबसे 
पहले मैंने राजाओंके विनाशके जो-जो लक्षण सुन रखे हैं, 

वे सभी यहाँ मुझे दिखायी दे रहे हैं । ग्रहस्थोके घरोंमे झाडू 
नहीं लगी है, वे रूखे और भ्रीहीन दिखायी दे रहे हैं | 

देवमन्दिरोंकी पूर्ववत्‌ शोमा नहीं रही) वे मनुष्योंसे शून्य हो रहे 
हैं | देवप्रतिमाओंकी पूजा नहीं होती, यज्ञशाळाओंमे यज्ञ होने 
बंद हो गये हैंश फूल और मालाओंके बाजारमें आज ब्रिकनेकी 
कोई वस्तु दिखायी नहीं देती | यहाँ पहलेके समान बनिये नहीं 
दृष्टिगोचर होते, चिन्तासे उनका हृदय उद्विम जान पड़ता 
है और अपना व्यापार नष्ट हो जानेके कारण वे संकुचित हो 
रहे हैं | नगरके सभी स्त्री-पुरुषोंका सुख मलिन है? उनकी 
आँखोंमे आँसू भरे हैं और सब-के-सब दीन, चिन्तित? 

दुर्बल एवं उत्कण्ठित दीख पड़ते हैं ।? सारथिसे ऐसा कहकर 
भरत इन अनिध्सूचक चिह्णांको देखते हुए दुःखित हृदयसे 
राजमहळमें गये | उस नगरमे जो पहले कभी नहीं हुई थीं, 

ऐसी अप्रिय बातोंको देखकर उन्होंने अपना मस्तक नीचे झुका 
लिया और खिन्न चित्तसे पिताके भवनमें प्रवेश किया | 


<a — 


केकेयीके मुँहसे उसकी करतूत सुनकर भरतका उसे घिकारना 


पिताके भवनमें जानेपर भी जब भरतको उनका 

दर्शन नहीं हुआ, तो वे माताके महळमे गये | धर्मात्मा भरतने 
मीतर प्रवेश करके देखा--वह सारा घर भ्रीहीन हो रहा है; 
फ़िर उन्होंने माताके झभ चरणोंका स्पर्श किया | कैकेयीने 
अपने यशस्वी पुत्र भरतको छातीसे लगाकर उनका मस्तक 
Ga और उन्हें Waa बिठाकर बड़े ARS पूछा--“बेटा ! 
तुम्हें अपने नानाके RS चले आज कितने दिन हुए, मार्गमे 
कितनी राते बीती ! तुम्हारे नाना कुशळसे तो हैं ! तुम्हारे 


सामा युधाजित्‌ मी सकुशल हैं न ! मुझे सब बातें 


. बताओ ।? माताके पूछनेपर कमललोचन भरतने कहा-- 
' “मॉ | ननिहाळ छोड़े आज मुझे सात राते हो गयीं । 


मेरे नाना और मामा सत्र सकुझळ हैं | केकयनरेशने 
मुझे जो धन और रन्न प्रदान किये हैं; उनके भारसे 
मार्गम सब वाहन थक गये थे, इसलिये मैं दूतोंके कहनेसे 
पहले ही चला आया हूँ | माँ | अब मैं कुछ पूछना चाहता 
हूँ, उसका उत्तर दो | तुम्हारी यह शय्या--यह सुवर्णभूषित 
Gea इस समय सूना है | महाराजके सेवक आज प्रसन्न नहीं 
जान पड़ते | पिताजी प्रायः तुम्हारे ही भवनमै रहा करते. हैं; 
उनके दर्शनकी इच्छासे ही में यहाँ आया हूँ; पर आज उन्हे 
यहाँ नहीं देख रहा हूँ । बताओ; वे कहाँ हैं ! में उनके 
SUT प्रणाम करूँगा | मेरी बड़ी माता कोसल्याके घरमें तो 
वे नहीं हैं १? pi 
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` केकेयी राज्यके लोभसे मोहित हो रही थी | वह मरतको 
मानो कोई प्रिय समाचार सुना रही हो) इस प्रकार अत्यन्त 
अग्रिय बात बोली--'बेटा | तुम्हारे पिता महाराज दशरथ 
बड़े महात्मा; तेजस्वी, यज्शील और सत्पुरुषोंको शरण VATS 
थे | एक दिन सव प्राणियोंकी जो गति होती है, वही उनकी 
मी हुई है । भरत धार्मिक कुलमें उत्पन्न हुए थे और 
उनका हृदय शुद्ध था | माताकी वात सुनकर वे.पिताके 
शोकसे पीड़ित होकर सहसा प्रथ्बीपर गिर पड़े और हाय ! मैं 
मारा गया? इस प्रकार अत्यन्त दीन और दुःखमय वचन कहकर 
विलाप करने लगे | भरतको शोकाकुछ .होकर भूमिपर पड़े देख 
उन्हें उठाते हुए कहा--'राजन्‌ | उठो; उठो; 
धरतीपर क्यों पड़े हो ! तुम्हारे-जेसे सत्पुरुष शोक नहीं करते। 
तुम्हारी बुद्धि सदाचार और वेद-वाक्योंका अनुसरण. करने- 
वाली है; अतः उसे दान और at लगाना चाहिये ।? 
भरत धरतीपर पड़े-पड़े बहुत देरतक रोते रहे; उसके बाद 
अत्यन्त शोकसे सन्तप्त होकर मातासे बोले--५मैंने तो यह 
सोचा था कि महाराज श्रीरामका राज्याभिषेक करेंगे और 
स्वयं यज्ञकी दीक्षा St | इसी विचारसे मैंने बड़े हर्षके साथ 
वहाँसे यात्रा की थी; किन्तु यहाँ आनेपर सब बात विपरीत 
दिखायी दी । आज सर्वदा मेरा प्रिय और हित करने- 
वाले पिताजीको में नहीं देखता हूँ? इससे मेरा हृदय 
विदीण हो रहा है | माँ | महाराजको ऐसा क्या रोग हो 
_ गया था, जिससे मेरे आनेके पहले ही वे चल बसे | श्रीराम 
आदि सब लोग धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिता- 
का अन्त्येष्टि-संस्कार किया | जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ 
तथा जो अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले हैं, उन 
श्रीरामचन्द्रजीको तुम शीघ्र मेरे आनेकी सूचना दो; इस समय 
वे ही मेरे भ्राता; पिता और बन्धु हैं | धंर्मके ज्ञाता श्रेष्ठ 
पुरुषके लिये बड़ा भाई पिताके समान होता है; में उनके 
चरणोंमें प्रणाम करूँगा | अब वे ही मेरे आश्रय हैं । आये | 
घर्मका आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी 
दृढताके साथ उत्तम प्रतका पालन करते थे; वे मेरे सत्य- 
पराक्रमी पिता महाभाग राजा दशरथ क्या कहकर मरे थे १ 
मैं उनका अन्तिम सन्देश सुनना चाहता हूँ |? 
भरतके इस प्रकार पूछनेपर केकेयीने सब बात ठीक: 
ठीक बता दी | वह कहने लगी--“बेटा | बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
तुम्हारे महात्मा पिताने “हा राम ! हा सीते | हा लक्ष्मण |? 
इस प्रकार विलाप करते हुए, परलोकी यात्रा की | उन्होने 
अन्तमें यही कहा था कि जो लोग सीताके साथ Ae- 
कर आये हुए राम और महाब्राहु छक्ष्मणको देखेंगे, वे ही 
कृतार्थ होंगे ।?? माताकी यह दूसरी अप्रिय बात सुनकर 


भरतका दुःख और भी बढ़ गया | उन्होंने विषादसे मलिन- _ 
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वदन होकर मातासे पुनः प्रश्‍न - किया--ध्माँ ! माता 
कौतल्याका आनन्द बढ़ानेवाले धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी इस 
समय भाई लक्ष्मण और सीताके साथ कहाँ हैं १? तव कैकेयी 
iaka यह अप्रिय संवाद सुनाती हुईं बोली--थपुत्र | 
राजकुमार राम वल्कल-वस्त्र धारण करके सीताके साथ दण्डक- 
वनमें चले गये हैं | लक्ष्मणने भी उन्हींका अनुसरण किया है । 
[ उनके बनमें जानेका कारण इस प्रकार है-- ] मेरे 
सुननेमें आया था कि अयोध्यामें रामचन्द्रका राज्याभिषेक 
होने जा रहा है | तब मैंने तुम्हारे पितासे तुम्हारे लिये राज्य 
और रामके लिये वनवासकी प्रार्थना की | उन्होंने अपने 
सत्यप्रतिज्ञ खभावके अनुसार मेरी माँग पूरी की | फिर अपने 
प्रिय पुत्रको न देखनेके कारण यदास्वी राजाने शोकसे पीडित 
होकर प्राण त्याग दिये | धर्म | अब तुम राजपद स्वीकार 
करो ,। तुम्हारे लिये ही मैंने यह सत्र कुछ किया है | शोक- 
संताप छोड़कर घैर्यका आश्रय लो aa यह नगर और 
अकण्टक राज्य तुम्हारे ही अधीन है | अतः विधि-विधानके 
ज्ञाता वसिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणोंके साथ तुम महाराजका अन्तिम 
संस्कार करके इस प्रथ्वीके राज्यपर अपना अभिषेक कराओ |? 
` पिताके मरण और भाइयोंके वनवासका हाळ सुनकर 
भरत दुःखसे सन्तस हो उठे और इस प्रकार बोळे--'पापिनी! 
तेरे कारण मैं इर तरहसे मारा गया। पितासे तो वञ्चित हुआ ही) 
पिताके समान बड़े भाईसे भी विळा हो गया | अब में शोक” 
में डूब रहा हूँ । मुझे राज्य लेकर क्या करना है! तूने दुःख- 
पर-दुःख दिया, घावपर नमक छिड़क दिया; मेरे इस ge- 
का विनाश करनेके लिये तू काळरात्रि बनकर यहाँ आयी है | 
मेरे पिता तुझे पहचान न सके उन्होंने अनजाने आगके 
अंगारे पकड़ लिये। पापपर ही इष्टि रखनेवाली तुझे पाकर 
मेरे सत्यप्रतिज्ञ एवं महान्‌ यशस्री पिता राजा दशरथको 
भयंकर शोकाग्निमें झुल्सकर प्राण त्यागने पड़े | बता) तूने 
मेरे धर्मवत्सल पिताका विनाश क्यों किया १ बड़े भाई श्रीरामको 
क्यों घरसे निकाला १ आर्य श्रीरामचन्द्रजी धर्मात्मा हैं। गुरुजनोंके 
साथ केसा बर्ताव करना चाहिये, इसे वे अच्छी तरह 
जानते हैं; इसलिये उनका अपनी माताके प्रति जैसा बर्ताव था; 
वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ मी करते थे | मेरी बड़ी माता 
कौसल्या भी धर्मपर दृष्टि रखकर तेरे साथ बहिनका-सा व्यवहार 
करती हैं। उनके महात्मा पुत्रको चीर और वल्कळ पहनाकर 
तूने बनमें भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा | 
हे १ मैं समझता हूँ तू लोभके aad होनेके कारण अबतक | ; 
यह जान न सकी कि मेरा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति केसा भाव | 
है । तभी तूने राज्यके लिये इतना बड़ा अनर्थ कर डाला) 


यदि श्रीराम तुझे सदा अपनी माताके समान नहीं देखते न 


होते तो तेरी-जैसी पापिनीका त्याग करनेमें मुझे तनिक भी | 


ite 
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हिचक न होती। तू उत्तम चरित्रसे गिर गयी दै | मेरे पूर्वजों- 
ने जिसकी सदा निन्दा की है, वह पापपर ही ष्टि रखनेवाली 
बुद्धि qed कैसे उत्पन्न हो गयी ? इस कुलमें जो सबसे बड़ा 
होता है, उसीका राज्याभिषेक होता है; दूसरे भाई सावधानीके 
साथ बड़ेकी आशाके अधीन रहकर कार्य करते हैं । इस 
नियमका सभी राजाओंके यहाँ समानरूपसे पालन होता है; 
किन्तु इक्ष्वाकु-कुलके राजाओंमें इसका विशेष आदर है | 
जिनकी एकमात्र धर्मसे ही रक्षा होती आयी है और जो 
कुलोचित सदाचारके पालनसे ही सुशोभित हुए हैं; उनका वह 
चरित्रविषयक अभिमान आज तेरे कारण दूर हो गया । तूने भी 
` महान्‌ ऐश्वर्यशाळी केकयराजके वंरामे जन्म छ्या है, फिर 
मी तेरे gaat यह निन्दित मोह केसे उसन्न हो गया ! तेरा 
विचार बड़ा ही पापपूर्ण है | मैं तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न 
करूँगा | तूने मेरे लिये उस विपत्तिकी नींव डाळ दी दै, जो 
मेरे प्राणतक ळे सकती है | मैं श्रीरामको लौटा ळाऊँगा और 
उन तेजस्वी महापुरुषका दास बनकर शान्तचित्तसे जीवन 


. खींचने छरे 


व्यतीत करूँगा | ect कैकेयी ! तू राज्यसे भ्रष्ट हो 
जा | धर्मने तेरा त्याग कर दिया है; इसलिये नरकमें 
जा | पिताका लोक तुझे न मिळे । तूने इस भयंकर कर्मके 
द्वारा जो इतना बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिये 
भी भय उपस्थित कर दिया है । तेरे कारण मेरे पिताकी 
मृत्यु हुई श्रीरामको वनमै जाना पड़ा और मुझे समस्त 
संसारकी BE अपयशका भागी बनना पड़ा । राज्यके 
लोभमें पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाली पापिनी ! तू 
माताके : रूपमे मेरी दुश्मन है | अब मुझसे न बोळ, 
कौसल्या, सुमित्रा तथा जो मेरी अन्य माताएँ हैं, वे 
सब तुझ कुलकलंकिनीके कारण ही महान्‌ ढुःखमें पड़ गयी 
हैं। अरी पापिनी | धर्मपरायणा माता कौसल्याको पति और 
ुत्रसे बञ्चित करके त्‌ किस 'लोकमें जायगी ! कौसल्याके 
पुत्र श्रीराम मेरे बडे भाई और पिताके समान हैं । वे 
जितेन्द्रिय और बन्धुओंके आश्रयदाता हैं । क्या तू उन 
अबतक समझ नहीं सकी ! मैं कोसळनरेश रामचन्द्रको 


यहाँ बुलाकर खयं मुनिजन-सेवित वनमें निवास करूँगा, 
किन्तु तुम्हारे द्वारा सञ्चित किये हुए पापके बोझको 
नहीं ढो सकूँगा | अब तू जळती हुई. आगमे प्रवेश 
कर जा या खयं Wea चली जा अथवा TSH 
फाँसी लगाकर प्राण दे दे । इसके सिवा तेरे लिये दूसरी 
कोई गति नहीं है। सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जब अयोध्याकी 
भूमिपर पदार्पण करेंगे; तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी 


मैं कृतार्थ हो सकूँगा ।? : 


यह कहकर भरत तोमर और अछुशसे पीडित 
हाथीकी भाँति मूर्छित होकर एथ्वीपर गिर पड़े और 
“at मरकर ` फुफकारते हुए सॉपकी तरह लंबी सॉस 


« S 
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_ बहुत देरके बाद जब भरतको चेत हुआ तो वे उठे और 
आसूमरे नेत्रोसे माताकी ओर देखकर मन्त्रियोंके सामने ही 
उसकी निन्दा करते हुए कहने लगे--मन्त्रवरो | मैं राज्य 
नहीं चाहता और न मैंने इसके लिये कभी मातासे बातचीत 
ही की है | महाराजने जिस अमिष्रेकका निश्चय किया था; 
उसका भी मुझे पता नहीं था; क्योकि उस समय मैं शत्रुष्नके 
साथ दूर देशमें था | इसी प्रकार महात्मा श्ीरामके वनवास 
और सीता तथा लक्ष्मणके निर्वासनकी भी मुझे खबर 
नहीं थी |? 


जिस समय भरतजी इस प्रकार अपनी माताको बुरा-मला कह 
रहे थे; उनकी आवाज पहचानकर कोसल्याने सुमित्रासे कहा-- 
'कैकेयीके पुत्र भरत आ गये हैं; वे बड़े दूरदर्शी हँ; मैं उन 
देखना चाहती हूँ । यह कहकर कौसल्या कापती हुईं भरतके 
पास Vet | उधरसे राजकुमार भरत झत्रुध्नको साथ लिये 
कौसल्याके घरकी ओर चळे आ रहे थे । उन्होंने देखा-- 
माता कौसल्या दुःखसे व्याकुल एवं मूच्छित होकर मार्गमे 
पड़ी हैं । उनकी दशा देखकर दोनों भाइयोंको बड़ा 
दुःख हुआ | वे उनकी गोदीसे लगकर फूट-फूटकर रोने 
लगे | कौसल्या भी रो पडी और उन्हें छातीसे लगा अत्यन्त 
दुःखित होकर बोली--'केकेयीने मेरे वेटेको वल्कल-वस्त्र 
पहनाकर वनमें भेज दिया, उसे वनवासी बना दिया; न जाने 
उसने ऐसा करनेमें क्या लाभ देखा है १ अब केकेयी मुझे भी 
जल्दी ही वनमें भेज दे | जहाँ मेरे यशस्वी पुत्र राम हैं; वहीं में 
भी रहूँगी; अथवा सुमित्राको साथ लेकर में स्वयं ही जिस 
मार्गसे राम गये हैं; उसीसे वनको चली जाऊँगी। अथवा तुम्ही 
आज मुझे जहाँ मेरा बेटा तप कर रहा है; वहाँ पहुँचा दो । 
घन-घान्यसे सम्पन्न तथा हाथी) घोड़े और रथासे भरा हुआ 
यह विशाल साम्राज्य केकेयीने [ राजासे लेकर ] तुम्हींको 
दिया है ।? कड स्ती, 


.. ` ____ कौसल्याजी अत्यन्त शोकाकुल होकर इस प्रकार तरह- 
3 तरहसे विळाप करने ळगीं | तब उनसे भरतने हाथ जोड़कर, 
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जानकारी नहीं थी; मैं सर्वथा निरपराघ हूँ | आप जानती हैं 


- कि भ्रीरामचन्द्रजीमें मेरा कितना प्रगाढ प्रेम हे । जिसकी सलाइसे 


आर्य श्रीरामचन्द्र वनमें गये हैं, उसको बद्दी पाप लगे जो सेवकसे 

भारी काम करांकर उसे वेतन न देनेवाळे खामीको लगता है। - 

प्रजासे उसकी आमदनीका छठा भाग लेकर मी उसकी रक्षान | 
करनेवाले राजाको जो पाप होता है). यज्ञमें कष्ट सहनेवाले | 
ऋत्विजोंको दक्षिणा - देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर 
देनेवाले लोगोंको जिस पापका मागी होना पड़ता है तया es 
घोड़े और रयोसे मरे एवं अख-शनंकी वर्षासे व्यास संग्रा 
सत्पुरुषोंके घर्मका पालन न करनेवाळे योद्धाओँको जोपाप लाता 
है, वह सारा पाप उस-मनुष्यको प्रास हो जिसकी अनुमतिसे | 
आयेश्रीरामचन्द्रको वनमे भेजा गया | जिस Ge 
बनवासमे परामर्श दिया दोश उसे बुद्धिमान गुरुके ढा | 
यत्नपर्वक प्राप्त हुआ शास्त्रके सूक्ष्म विषयका उपदेश 

जाय | राजा, st बालक और वृद्धोंका 


तया AA त्याग SAU जो पाप होता दै, वही stuns 


१५० 


वनं जानेम सलाह देनेवाळेको भी et | जिसके परामरशसे 
आर्यको चनमें जाना पड़ा है? वह सायंकाळ और प्रातः: 
qed नींद लेनेवालेके पापका भागी हो। आगः'ळगानेः 
वाळे; गुरुत्रीगामी और मित्रद्रोही पुरुषको जिस पापकी 
प्राप्ति होती है; वही उसे भी प्राप्त हो.। वह सजनोंके लोकसे, 
सजनोंकी कीर्तिसे तथा सजनोंके द्वारा सेवित आचरणसे भी 
भ्रष्ट हो जाय । जो पानीको गंदा करता है, दूसरोंको जहर 
देता है और मार्गमें खड़ा होकर लड़ते हुए मनुष्योंका झगड़ा 
देखा करता है--उन्हें शान्त करनेकी चेष्टा नहीं करताः 
ऐसे पुरुषको जो-जो पाप ळते हैं; वे सभी पाप उसको भी 
wi जिसकी सलाहसे आर्य श्रीरामचन्द्रजीको वनमें भेजा 
गया हो ।? 


इस प्रकार पति और पुत्रसे बिछुड़ी हुई कौसल्याको 
शपथके द्वारा आश्वासन देते हुए राजकुमार भरत दुःखसे 
आतुर होकर गिर पड़े | उनकी ऐसी दशा देखकर कौसल्या- 
ने कहा--'बेटा | तुमने शपथ खाकर मेरे निकलते हुए 
ग्राणोंको रोक दिया । तुम्हारा चित्त धर्मसे विचलित नहीं 
हुआ तुम सत्यप्रतिज्ञ हो; इसलिये तुम्हे सत्पुरुघोके लोक ग्रा 
होंगे ।? यह कहकर कौसल्याने भ्रातृभक्त भरतको Maw उठा 
छ्या और उन्हें गलेसे लगाकर वे बिलल-बिळखकर रोने लगीं। 
महात्मा भरत भी दुःखसे आतं होकर विलाप कर रहे थे | 
उनका मन अत्यन्त शोकाकुछ हो गया था और वे बारंबार 
ate निःश्वास ले रहे ये | इस तरह बड़े कष्टे साथ उनकी 

वह रात बीती | >; 
'तदनन्तर शोकमग्न केकेयीकुमार भरतसे वक्तारओमे श्रेष्ठ 
महर्षि वतिष्ठने कहा--'रांजकुमार | शोक छोड़ो और समयो- 
` चित कर्तव्यपर ध्यान दो | अब राजा दहारथके शवको दाह- 
संस्कारके लिये ले चलनेका यथोचित प्रबन्ध करो ।? महर्षि 
वसिष्ठके वचन सुनकर धर्मज्ञ भरतने उन्हें साङ्ग प्रणाम 
` किया और मन्त्ररयोके द्वारा राजाके प्रेत-कृत्यका सारा प्रबन्ध 
कराया | राजा दशरथका शरीर dee निकालकर भूमिपर 
SSH RBM ऊपर रखा गया | उस समय उनका चेहरा 
 छुछ पीला पड़ गया था। उनको इस अवस्थामें देखकर 
' भरतको बड़ा दुःख हुआ और वे इस प्रकार विलाप करने 
: छगे--'राजन्‌ ! मैं परदेशे था | आपके पास पहुँचने भी 
नहीं पाया था, तबतक ही ada राम और महाबली 
लक्षमणको वनमें भेजकर आपने, यह. कया किया १ हाय | 


Digiti कस अंमोयिस्तवं ation च॑ सस्ते nd eGangotri 
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चले गये १ हा तात ! आपके स्वर्ग सिधारने और श्रीरामचन्द्र- 
जीके वनवासी हो जानेपर अब इस नगरमें प्रजाके योग- 
क्षेमका निर्वाह कौन करेगा १ आपके बिना यह पृथ्वी 
विधवाके समान हो गयी । अब यह तनिक भी शोमा 
नहीं पाती |? 


` भरतको इस प्रकार व्याकुल चित्तसे विलाप करते देख 

महामुनि वसिष्ठने फिर कहा--“महाबाहों | राजाके लिये जो 
कुछ भी प्रेतकार्यं करने हैं; उन्हें शान्तचित्त होकर करो !? 
भरतने ‘aa? कहकर ऋषिकी आज्ञा शिरोधार्य की 
और राजाकी अग्निशालासे जो अग्नि बाहर निकाली गयी 
थी) उसमें उन्होने ऋत्विजों और याजकोंके द्वारा विधिपूर्वक 
हवन कराया | तत्पश्चात्‌ महाराज दरारथके प्राणदीन दारीरको 
पालकीमें बिठाकर परिचारकगण उन्हें इमशानभूमिको ले 
चले । मार्गमें शवके आगे-आगे राजकीय मनुष्य सोने-चांदी 
तथा तरह-तरहके वस्त्र लटाते चलते थे | इमशानभूमिमें पहुँच- 
कर्‌ चिता तैयार की जाने watt | किसीने चन्दन लाकर रखा 
तो किसीने अगर | कोई-कोई गुग्गुळ तथा कोई सरळ, 
पद्मक तथा.देवदारुकी लकड़ी ला-लाकर चितामें डालने लगे | 
कुछ लोगोंने तरह-तरहके सुगन्धित पदार्थ लाकर छोड़े | इंसके 
बाद ऋत्विजोंने राजाके शवको चितापर रखा तथा अग्निमे 
हवन करके वेदोक्त मन्त्रांका जप किया | सामगान करनेवाले 
विद्वान्‌ शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार सामश्रुतियोका गायन 
करने ळगे | तदनन्तर fan आग लगाकर भरतसहित 
ऋत्विजों तथा शोकमग्न कौसल्या आदि रानियोंने राजाके 
mA परिक्रमा की | उस समय दुःखित होकर विलाप 
करती हुई हजारों स्त्रियोंका आर्तनाद वहाँ सुनायी देता 
था | दाहकम समाप्त होनेपर भरतके साथ सब रानियों 
तथा मन्त्री और पुरोहितने भी सरयूतटपर जाकर राजाके 
लिये जलाझलि दी । फिर सब-के-सब नेत्रोंसे आँसू बहाते 
नगरमें आये और दस दिनोंतक भूमिपर शयन करते हुए 
उन्होंने बड़े दुःखसे अपना समय व्यतीत किया | 

दस दिन बीत जानेपर राजकुमार भरतने ग्यारहवें दिन 
आत्मशुद्विके लिये एकादशाह-भ्राद्धका अनुष्ठान किया | फिर. 
बारहवें दिन द्वादशाह-भ्राद्धक्षे विधि पूरी की | उसमें 
उन्होंने बरा्मणोंको धन; र्न, पर्यात अन्न और बहुत-सी गो 
दान कीं | राजाके पारलौकिक हितके लिये उन्होंने अनेकों 
प्रकारकी सवारियाँ तथा बड़े-बड़े घर ब्राह्मणोंको अर्पण किये। 
तदनन्तर तेरदर्वे दिन प्रातःकाळ महाबाहु भरत शन्रुष्नको साथ 


कल्याण ~Ne by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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कासल्याका भरतका आश्वासन 
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एचमाश्वासयच्नेव दुःखात्तो$चुपपात ह । विहीनां पतिपुत्नाभ्यां कोसल्यां पार्थिवात्मजः ॥ 
तदा तं शपथैः कष्टैः शपमानमच्ेतनम्‌। भरतं शोकसंतसं कोसल्या वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ 
( अयोष्या० ७५ | ५९-६० ) 
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लेकर पिताका अस्थिसञ्चय करनेके लिये चिताके पास आये 
और बहुत दुखी होकर विलाप करने छगे । उस समयः 
aes भरतको और सुमन्त्रने शत्रुभको समझा-घुझाकर शान्त 
किया | तब मन्त्रियोंकी प्रेरणासे उन दोनों माइयोंने अस्थि- 
चयनका BT पूरा किया | 


Te आदिसे निवृत्त हो जानेपर भरत शोकसे 


waa हो श्रीरामचन्द्रजीके पास जानेका विचार करने छंगे। 


उसी समय श्रुन्नने उनसे कहा--«आर्य | जो grat पड़नेपर 
आत्मीय व्यक्तियोंकी कौन कहे, समस्त प्राणियोंकों सहारा 
देनेवाले हैं, वे ही सत्त्वगुणसम्पन्न भीरामचन्द्रजी oh साथ 
वनमें भेज दिये गये । [ यह कितने दुःखकी बात है | ] 
लक्ष्मण तो बड़े वळवान्‌ और पराक्रमी हैं; उन्होंने पिताजीकों 
कंद करके भी श्रीरामको इस संकटसे क्यों नहीं मुक्त किया १ 
जब महाराजने Gt वशमें होकर नीतिविरुद्ध मार्गपर पैर 
बढ़ाया, उस समय न्याय-अन्यायका विचार करके उन्हें 
पहले ही केद.कर लेना उचित था ।? 


लक्ष्मणके छोटे भाई AAA इस प्रकार AA भरकर 
बोल रहे थे, इतनेहीमें रानियोंके पहनने योग्य वस्र धारण 
करके और सब प्रकारके आभूषणोंसे सज-धजकर कुब्जा 
महलके Toll द्वापर आकर खड़ी हुई । वह सारी बुराइयोंकी 
जड़ थी | उसपर दृष्टि पड़ते ही द्वारपालने उसे पकड़ लिया 
और निर्दयतापूर्वक घसीटते हुए AGIs पास ळे जाकर 
कहा--*कुमार | जितके कारण श्रीरामको वनमें जाना पड़ा 
और आपके पिताका देहावसान हुआ; वह क्रूर कर्म करने- 
वाळी पापिनी यही है; आप इसके साथ जेसा बर्ताव उचित 
समझें, करें । शत्रुघ्न बहुत दुखी थे | द्वारपालकी बात सुन- 
कर उन्होंने अन्तःपुरमेंरहनेवाले सब लोगोंको सुनाकर कहा-- 
“इस पापिनीने मेरे भाई और पिताको बड़ा कष्ट पहुँचाया हैः 
अतः आज यह अपने क्रूर कमोंका फळ भोगे |? यों कहकर 
agar सखियांसे घिरी हुई कुब्जाकों इतने जोरसे धर दबाया 
कि उसकी चिल्लाहटसे सारा HES गूँज उठा | झारुष्तको 
कुपित जानकर उसकी सख्नियाँ चारों ओर भाग गयीं और वे 


रोधमें मरकर मन्थराका जमीनपर घसीटने ढगे | उस समय 


. कुब्जाके भी मारे जानेका पता लग जाय तो वे तुमसे ३ 
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वह जोर-जोरसे चीत्कार कर रही थी । धरतीपर घसीटी जानेके 
कारण उसके भाँति-भाँतिके विचित्र आभूषण टूट-टूटकर बिखर 
गये | उसकी दशा देखकर केकेयीको बड़ा कष्ट हुआ और वह 

शन्रुघ्नसे भयभीत होकर अपने पुत्र भरतकी शरणमे गयी । 
भरतने TQ क्रोधसे भरा देखकर at सब्र | 
प्राणियोंके लिये अवध्य हैं; इसलिये अब तुम इसे क्षमा कर दो। | 

यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा राम मातृघाती समझ- | 
कर मुझसे घृणा करने Gi तो मैं भी इस दुष्ट आचरण- 
वाली पापिनी कैकेयीको मार डालता | उन्हें तो यदि ६ 


बोलना भी छोड़ देंगे। मरतकी बात सुनकर शत्रुष्न 
qm निवृत्त हो गये और उसे मू 


लगी | 
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भरतकी बनमें ीरामसे मिलनेके लिये जानेकी तैयारी 


तदनन्तर चौदइवें दिन प्रातःकाल समस्त राजकर्मचारी 
एकत्रित होकर गये और कहने ळगे--*राजकुमार | आप बड़े 
grt हैं | देखिये, हमारे - परमश्रद्धास्पद महाराज 
SARA तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम और महाबळी लक्ष्मणको 
वनमें भेजकर खयं स्वर्गको 'चळे गये; अबे इस राज्यका 
कोई स्वामी नहीं दै | इसल्यि आप हमारे राजा हों | 
यद्यपि आप उनके ज्येष्ठ पुत्र नहीं हैं; तथापि बड़े!माईके मौजूद 
न रहने और पिताकी आशा प्राप्त होनेके कारण आपका राजा 
. होना न्यायानुकूळ ही है | ऐसा करनेसे आपको किसी प्रकार- 
का अपराध नहीं होगा । ये मन्त्री आदि आत्मीयजन 
और पुरवासीलोग अभिषेककी सब सामग्री एकत्रित करके 
आपकी राह देख रहे हैं । आप अपने पिता-पितामहोंके 
इस राज्यको अवश्य स्वीकार कीजिये और राजाके पदपर 
अपना अभिषेक कराकर हमलोगोंकी रक्षा कौजिये |? यह 
सुनकर भरतने अभिषेकके लिये रखी हुई सब सामग्रीकी 
प्रदक्षिणा की और वहाँ उपस्थित सब छोगोंको इस प्रकार 
उत्तर दिया--*सजनो | आपलोग बुद्धिमान्‌ हैं; आपको 
मुझसे ऐसी बात नहीं कइनी चाहिये | हमारे कुलमें सदा 
ज्येष्ठ पुत्र ही राज्यका अधिकारी होता आया है और यही 
उचित मी दै | श्रीरामचन्द्रजी इमलोगोंके बढ़े भाई हैं; वे ही 
राजा होंगे । आपलोग महाबली वीरोंकी एक बहुत बड़ी 
चतुरङ्गिणी सेना तैयार कीजिये | अभिषेके लिये जितनी 
सामग्रियाँ एकत्रित की गयी हैं; उन सबको आगे करके मैं 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिळनेके लिये वनमें am और वहीं उनका 
अभिषेक करके उन्हें अयोध्यामे ear लाऊँगा | मेरी 
साता कहळानेवाळी इस केकेयीको में कदापि .सफछमनोरथ 
नहीं होने दूँगा। श्रीराम यहाँके राजा होंगे और मैं दुर्ग मवनमें 
निवास करूँगा | कारीगर आगे जाकर रास्ता बनायें) ऊँची- 
नीची भूमिको बराबर करें तथा मागमे दुर्गम स्थानोंकी 
जानकारी रखनेवाळे रक्षक भी साथ-साथ चळे |? राजः 
भरतके ये उत्तम वचन सुनकर वहाँ बैठे हुए समी 
की आँखोसे आनन्दके आँसू बहने लगे | उस सभाके 
आपकी आज्ञाके अनुसार प्रेमी कारीगरों और 
| मार्ग ठीक करनेके ळ्यि भेज दिया है ।? 


तत्पश्चात्‌ ऊँची-नीची तथा सजल-निर्जळ भूमिका शान 
रखनेवाळे, सूत्रकर्म ( छावनी आदि बनानेके लिये सूत 
धारण करने ) में कुशळ यन्त्रक ( नदी आदि पार करनेके 
लिये तुरंत साधन उपस्थित करनेवाले अथवा जलके 
प्रवाहको रोकनेवाले )) वेतनभोगी कारीगर; रथ और यन्त्र 


आदि बनानेवाले शिल्पी; मार्गरक्षकः पेड़ काटनेवाळे तथा 


रास्तेकी विशेष जानकारी रखनेवाळे मनुष्याने पहले प्रस्थान 
किया । मार्ग-निर्माणमें निपुण कारीगर नाना प्रकारके साधन 
साथ लेकर आगे चल दिये । वे watts AS, झाडियॉः खूँटे 
तथा पत्यरांको हराते और नाना प्रकारके इक्षोंकी काटते हुए 
मार्ग तैयार करने लगे | जो स्थान ऊँचे-नीचे होनेके कारण 
दुर्गम जान पड़ते थे; उन्हें खोदकर बराबर कर देते थे | 
AN गड्डोंकी Meats पाट देते थे। उन्होंने -जहाँ पुर 
बाँधनेके योग्य पानी देखा) वहाँ पुल बाँध दिया | जहाँ 
कँकरीली जमीन दिखायी दी? वहाँ उसे ठोंक-पीटकर मुलायम 
कर दिया और जहाँ पानी बहनेके लिये मार्ग बनाना आवश्यक 
समझा; वहाँ बाँध काट दिया । छोटे-छोटे सोतोंको) जिनका 
पानी बह जाया करता था; चारों ओरसे बॉधकर अधिक 
seal बना दिया | इस तरह थोड़े ही समयमे भिन्न-भिन्न ' 
आकार-प्रकारके AIA सरोबर तैयार हो गये। निर्जल 
स्थानोंपर अच्छे-अच्छे कुएँ खुदवाये गये, जो चारों ओर 
बनी हुई उत्तम जगतोसे सुशोभित थे। इस प्रकार वह 
मार्ग देवताओंके मार्गकी तरह सुशोभित हो गया। 
जहाँ स्वादिष्ट Tet अधिकता थी, उन सुन्दर प्रदेशोंमें 
भरतकी इच्छाके अनुसार छावनियाँ बनायी गयीं । महात्मा 


` भरतके ठहरनेके लिये जो-जो स्थान बने;उनकी उत्तम मुहूतं मे 


प्रतिष्ठा की गयी तथा See ध्वजा-पताकाओसे सजाया 
गया | इस तरह अयोध्यासे लेकर Tate किनारेतक 
उत्तम कारीगरोंद्वारा बनाये हुए उस राजमार्गकी बड़ी ही . 
शोमा हुई । | 

इधर अयोध्यामें रात्रि व्यतीत होनेपर सूत और ANTI 
मङ्गळमयी स्तुतियोंके दारा भरतका स्तवन आरम्भ किया | 
दुन्दुभिकी ध्वनि होने लगी और शंख तथा सैकड़ों प्रकारके 
दूसरे-दूसरे बाजे बज उठे | नाना प्रकारके वायका FE 


- अत्यन्त तुमु नाद समस्त आकाशम गूँज उठा | इससे 
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अयोध्याकाण्ड ] 


शोकसन्तस भरतका कष्ट और भी बढ़ गया। वे जाग उठे 
और 'मैं राजा नहीं हूँ? ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजोंका 
बजना बंद करा दिया | तत्पश्चात्‌ झन्ुष्नसे कहां-- 
“सुमित्रानन्दन ! देखोः महाराज दशरथ सुझपर कितने 
दुःखका भार डालकर स्वर्गको चले गये | आज उन 
घर्मात्माकी धर्ममूला राजलक्ष्मी पानीमें पंड़ी हुई बिना 
नाविककी नौकाके समान इधर-उधर डगमगा रही है । 
जो हमलोगोंके स्वामी और बड़े ही महानुभाव हैं; उन 
श्रीरामको भी मेरी माताने धर्मको faerie देकर 
वनमें भेज दिया | भरत जव इस प्रकार विलाप 
कर रहे थे; उसी समय राजधर्मके ज्ञाता महर्षि वसिष्ठने 
राजा दशरथके सभाभवनमे प्रवेश किया । वे सम्पूर्ण वेदोके 
ज्ञाता थे | उन्होने सुवर्णमय आतनपर विराजकर 
दूतोंकी आज्ञा दी--तुम ब्राह्मणों) क्षत्रियो, योद्धाओं) 
मन्त्रियों तथा सेनापतियोंको शीघ्र बुला लाओ | राजकुमार 
भरत और शत्रुध्नको, मन्त्री युधाजित्‌ एवं सुमन्त्रको तथा 
और भी जो-जो हितैषी पुरुष हों) उन सबको बुळाओ | 
हमें बहुत ही आवश्यक काम है |? 

तदनन्तर घोड़े? हाथी और रथोंसे आनेवाळे छोगोंका 
महान्‌ कोलाइळ आरम्भ हुआ | भरतके आनेपर सबने उनका 
अभिनन्दन किया | दशरथ-पुत्रसे सुशोभित होनेके कारण 
वह सभा राजा दशरथसे Geet जान पड़ने लगी | ag 
पुरुष Wis अनुसार अपने-अपने आसनोंपर बेठे थे । 
उस समय धर्मके ज्ञाता पुरोहित वसिठजीने राजाकी सम्पूर्ण 
प्रकतियांको उपस्थित देख भरतसे यह मधुर वचन कहा-- 
“तात | राजा दशरथ यह धन-धान्यसे सम्पन्न समृद्धिशालिनी 
बसुधा तुम्दें देकर खयं धमका आचरण करते हुए खर्गवाती 
हुए हैं। सत्यपूर्ण बर्ताव करनेवाले ्ीरामचन्द्रने सत्पुरुषोंके 
घर्मकी ओर देखकर पिताकी आज्ञाका उल्लझ्न नहीं किया | 
इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनोंने ही तुम्हें यह 
अकण्टक राज्य प्रदान किया है; अतः तुम मन्त्रियोंकों प्रसन्न 
रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक 
करा लो; जिससे उत्तर) पश्चिम) दक्षिण पूर्व और अपरान्त 
देशके निवासी राजा तथा सधुद्रभें sents द्वारा 
व्यापार करनेवाले व्यवसायी आज तुम्हें असंख्य wi 
मेंट करें |? 
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यह सुनकर धर्मश मरत शोकम डूब गये और घर्मः 
पालनकी इच्छासे उन्होने मन-ही-मन भेगवान्‌श्रीरामका स्मरण 
किया | फिर भरी समामें विलाप करते हुए बोले--जिन्होंने 
ब्रह्मचर्यका पालन किया? जो सम्पूर्ण विद्याओमे निष्णात हुए 
तथा जो सदा ot ate लिये प्रयत्नशील रहते हैं? उन 
शीरामचन्द्रजीके राज्यका मेरे-जेसा कौन मनुष्य अपहरण कर 
सकता है १ राज्य और मैं दोनों ही भीरामके है? अतः आप हमे 
धर्मका उपदेश दीजिये | धर्मात्मा श्रीराम मुझसे अवस्था 
बड़े और गुणोमे भी श्रेष्ठ हैं? अतः वे ही इस राज्यको पानेके 
अधिकारी हैं। पापका आचरण तो नीच पुरुष करते हैं और 
बह मनुष्यको निश्चयही नरकमें डालता हे; यदि श्रीरामचन्द्रजी- 
का राज्य लेकर मैं मी पापाचरण करू, तो में संसारमे इवा: 


वंशका कलंक समझा जाऊँगा | माताने जो पाप क्रिया है? उसे में “5० 


कभी पसंद नहीं करता | इसलिये वहाँ रहकर भी मैं दुर्गम 
वनम निवास करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको हाथ जोड़कर 
प्रणाम करता हूँ । मैं भीरामका ही अनुसरण करूँगा । वें तीनों 
लोकोंके राजा होने योग्य है ।? न्‍ 


उनके घर्मयुक्त वचन सुनकर सभी समासदू हर्षके ST 
बहाने लगे | मरतने फिर कहा--“यदि में आर्य रामको 
वनसे न लौठा सकूँगा तो खयं मी लक्ष्मणकी तरह 


वहीं निवास करूँगा ? आतूमक्त THI मरत EAA z ; 


cu aaa Petey 


` ऐसा कहकर अपने समीप बैठे हुए सुमन्त्रसे बोढे-- 

सुमन्त्रजी | आप जल्दी जाकर सबको यात्राकी सूचना दे द्‌ 
आर सेनाको भी शीघ्र बुला लें ।? महात्मा भरतके ऐसा 
कहनेपर सुमन्त्रने बड़ी प्रसन्नतासे सबको उनकी आज्ञा सुना दी। 
भ्रीरामचन्द्रजीकों छौटानेके लिये जानेवाळोंके साथ सेनाको भी 
कूच करनेकी आज्ञा मिली है-यह जानकर समस्त प्रजा और सेना- 
पतियोंकों बड़ी प्रसन्नता हुई | सैनिकोंकी ज्ियोंकी जब यह बात 
माढूम हुई कि उनके पतियोंको श्रीरामको gers लिये बनकी 
यात्रामे जाना है तो वे बहुत प्रसन्न हुई और समी 
अपने-अपने पतिको जल्दी तैयार होनेके लिये प्रेरित करने 
लगीं | सेनापतियोंने घोड़ों और तेज चलनेवाले रथाँसहित 
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सम्पूर्ण सेनाकों शीघ्र तैयार हो जानेकी आज्ञा दी । सेनाको 
कूचके लिये उद्यत देख सत्यपरायण भरतने कहा-- 
(सुमन्त्रजी | आप शीघ्र उठकर सेनापतियोंके पास जाइये और 
उनसे कहकर सेनाको आगे बढ़ानेका प्रवन्ध कीजिये | में 
संसारके हितके लिये वनवासी श्रीरामको प्रसन्न करके 
अयोध्यामे ले आना चाहता हूँ ।? मरतकी आज्ञा पाकर 
सुमन्त्रने अपना मनोरथ सफळ समझा और उन्होंने प्रजावर्गके 
प्रधान व्यक्तियों) , सेनापतियों तथा सुद्धदोंको भरतका आदेश 
सुना दिया | तब प्रत्येक घरके लोग--ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य 
और ax आदि उठ-उठकर घोड़े! हाथी तथा Hemet 


आदि सवारियाँको जोतने लगे | 


तदनन्तर प्रातःकाल उठकर भरतने उत्तम रथपर आरूढ़ 
हो श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान 
क्रिया | उनके आगे-आगे मन्त्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए 
रथोपर बैठकर यात्रा कर रहे थे और पीछे नो हजार हाथी, 
साठ हजार रथ तथा एक लाख FSAI चल रहे थे। केकेयी, 
सुमित्रा और यशखिनी कोसल्या भी कान्तिमान्‌ रथपर बैठकर 
ग्रसन्नताके साथ जा रही थीं | अयोध्याके नागरिक हर्षसे 
भरकर एक-दूसरेका आछिङ्गन करते हुए यात्रा कर रहे थे | 
चे आपसमें कहते थे--*हमलोग इृढ़ताके साथ उत्तम ब्रतका 
 पाळन करनेवाले तथा संसारका दुःख दूर करनेवाले मेघके 
` समान इ्यामवर्ण शीरामचन्द्रजीको कब देखेंगे ! आँखोंके 
` सामने पड़ते ही वे हमारा सब शोक-सन्ताप हर लेंगे |? इस 
SER रथ) पाळकी) घोड़े और हाथियोंके द्वारा बहुत दूर- 
` त॒कका मार्ग तय कर ळेनेके बाद वे सब लोग क्रमशः गज्ञाके 
किनारे श्रङ्गवेरपुरमे पहुंचे, जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय मित्र 
'निषादराज DE अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ निवास करता था | 


भरतकी वन-यात्रा और शृङ्गवेरपुरमें रात्रि-वास 
— 28> 


पारलौकिक कस्याणके लिये जलाज्ञक्षि देना चाहता हूँ l 
सचिवोंने 'तथास्तुः कहकर उनकी आज्ञा खीकार की और 
सेनिकोंको उनकी इच्छाके अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानोंपर ठहरा 
दिया | फिर भरतने भी महात्मा श्रीरामके लौरनेके सम्बन्धमें 
विचार करते हुए वहीं डेरा डाल दिया । 


उधर निषादराज गुहने गङ्गा नदीके तटपर ठहरी हुई 
भरतकी सेनाको देखकर अपने माई-वन्धुआंसे कहा--*माइयो | 
यह सेना समुद्रके समान बड़ी भारी दिखायी दे रही है | निश्चय 
ही इसमें भरत मी आया हुआ है। यह कोविदारके fae 
वाली विशाल ध्वजा उशीके -रथपर फहरा रही है | केकेयीका 
पुत्र भरत राजा दशरथकी सम्पन्न एवं सुदुर्लभ राजळक्ष्मीको 
अकेले हडप लेना चाहता है, इधीलिये वह श्रीरामचन्द्रको वनमें 
मार डाळनेके लिये जा रहा है | परन्तु दशरथकुमार श्रीराम मेरे 
स्वामी और सखा हैं; इसलिये उनके हितकी कामना 
रखकर तुमछोग अस्त्र-शस्त्रांसे gala हो गङ्गाके तटपर 
मौजूद रदो.। अपने पात पाँच सौ नावें हैं । उनमेसे एक-एक 
नावपर Hess सौ-सौ जवान युद्ध-सामग्रीसे लेस होकर 
बैठे रहें | यदि भरतका भाब श्रीरामके प्रति सन्तोषजनक होगा; 


तभी वह सेना आज कुशळपूर्वंक Tes पार जा सकेगी |? 
ऐसा कहकर निषादणज ge भेंटकी सामग्री लेकर भरतके 


जके पास गया | उसे आते देख सुमन्त्रने भरतसे कहा-- 


_ अयोध्याकाण्ड ] 


(राजकुमार ! यह बूढ़ा निषादराज गुह है? यह अपने हजारों 
भाई-बन्धुओंके साथ यहाँ निवास करता है। इसे दण्डकारण्यके 
mA विशेष जानकारी है तथा यह तुम्हारे भाई 
श्रीरामचन्द्रजीका मित्र है । निश्चय ही इसे राम-लक्ष्मणके 
निवास-स्थानका पता होगा; अतः इसे मिलनेके लिये अपने 
'पास आने दो ।? 
सुमन्त्रके उत्तम वचन सुनकर भरतने कहा--५निषादराज 
gen मुझसे मिळनेके लिये शीघ्र बुलाया जाय |? आज्ञा 
पाकर गुह अपने भाई-बन्धुओंके साथ वहाँ प्रसन्नतापूर्वकर 
उपस्थित हुआ और बड़ी नम्रताके साथ बोला-आपने 
अपने आगमनकी सूचना न देकर हमें धोखेमे रख दिया-- 
इम आपके खागतकी कोई तैयारी न कर सके | हमारे पास 
जो कुछ दै) वह सब आपकी सेवामें अर्पित है | यह निषादोंका 
घर आपका ही है | आप यहाँ सुखपूर्वक निवात करें | 
निषादोंका लाया हुआ यह फल-मूळ प्रस्तुत है, इसे रहण 
करें | हमारी प्रार्थना है कि यह सेना आजकी रात यहीं 
निवास करे | हमछोग अपनी इच्छाके अनुसार आज विविध 
बस्तुआँसे आपका सत्कार करेंगे; फिर कळ सबेरे आप सेना- 
सहित अन्यत्र जाइयेगा ? _ 
निषादराज YER ऐसा कहनेपर भरतने उत्तर दिया-- 
“माई | तुम मेरे परम गुरु भौरामके सखा हो | मेरी इतनी बड़ी 
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सेनाका सत्कार करना चाहते हो? यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही 
ऊँचा है | तुम इसे पूर्ण ही समझो--तुग्हारे इन वचनोंसे ही 
हम सब लोगोंका सत्कार हो गया |? यह कहकर भरतने 
पूछा---'मुझे भरद्वाजके आश्रमपर किस रास्तेसे जाना 
होगा. १ गद्भाके किनारेका यह प्रदेश तो बड़ा गहन माळूम 
पड़ता है | इसमें प्रवेश पाना कठिन है |? बुद्धिमान्‌, भरतके 
बचन सुनकर वनर्मे विचरनेवाले गुहने हाथ जोड़कर कद्दा--- 
“राजकुमार ! आपके साथ कई मल्लाह जायेंगे; जो इस 
प्रदेशसे भळीमॉति परिचित और खूब सावधान रहनेवाले 
हैं; इनके सिवा मैं भी आपके साथ sean | किन्तु एक वात 
बताइये, अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं ? आपकी 
यह विशाळ सेना मुझे सन्देहर्मे डाल रही है |? गुहकी ऐसी 
बात सुनकर भरतने मधुर वाणीसे कहा--*निघादराज ! 
रघुकुल्भूषण श्रीराम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, में उन्हें पिताके 
समान मानता हूँ । वे वनमें निवास करते हैं; अतः उन्हें 


Beas लिये जा रहा हूँ। मैं तुमसे सच कहता) हूँ मेरे | 


मनमें और कोई बात नहीं है; तुम मेरे प्रति दूसरा कोई 
विचार न करो ।? 


भरतकी बात सुनकर निषादराजका सुख प्रसन्नतासे खिळ : 


उठा | वह हर्षसे भरकर भरतसे बोला--“आप धन्य हैं 


बिना प्रयत्रके अपने हायमें आये हुए राज्यको त्याग देना DE 


चाहते हैं; अतः आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमण्डल- 
पर दूसरा कोई नहीं दिखायी देता | कष्प्रद वनमें निवास 


करनेवाले श्रीरामको आप लौठा छाना चाहते हैं, इससे समस | 2 


संसारमें आपकी अक्षय कीतिका प्रसार होगा ।? 


ge और भरते इस प्रकार बातें हो रही यीं किइसी 


समय सूर्यदेव छिप गये और राजिका अन्धकार सब ओर फेल 
गया | गुहके बर्तावसे मरतको बड़ा सन्तोष हुआ और वे सेनाको 


विश्राम करनेकी आज्ञा दे शत्रुभके साथ शयन करनेके लिये गये | 


धर्मपर दृष्टि रखनेवाले भरतके मनमें भीरामचन्द्र जीके सम्बन्धकी 
चिन्तासे बड़ा दुःख हुआ। शोका मिसे सन्तप्त होनेके कारण उनके 
सारे अज्ञोंसे पसीना निकलने लगा और वे सहसा मूच्छित हे 
यह देख निषादराजके चेहरेका रंग उड़ गया । WAN भरतके 
पास ही थे | उनकी ऐसी अवस्था देख वे उन्हें पकड़कर जोर 


बैंठे । तदनन्तर मरतकी समी माताऐ वहाँआ' 
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दीन हो रही थीं । भूमिपर पड़े हुए भरतको चारों ओरसे 
Í घेरकर वे रोने ळगां | कौसल्याका हृदय तो दुःखसे और भी 
| कातर हो ग्या | SSA भरतके पास जाकर उन्हे गोदीमें 
हर उठा ल्या और बढ़े प्यारसे पूछा--“बैंठा | तुम्हारे शरीरको 
कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुँचा रहा है ! अब इस राजवंशका 
जीवन तुम्हारे ही अधीन है । तुम्हींको देखकर मैं जी 
रही हूँ । राम लक्ष्मणके साथ वनमें चले गये? महाराज 
खर्गवासी हो गये; अब तुम्हीं हमलोगोंके रक्षक हो | वेटा.! 
सच बताओ; तुमने छक्ष्मणके अथवा सीतासहित मेरे पुत्र राम- 

के विषयमे कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है १? 
att देर बाद जब महायशस्त्री भरतका चित्त स्वस्थ 
हुआ तो उन्होंने RA ही कौसल्याको सान्त्वना दी L और 
कहा-माँ | घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं ate ||| 
फिर निषादराज गुहसे पूछा-“उस दिन रातमें मेरे माई श्रीरामने 
सीता और ल्क्ष्मणके साथ यहाँ किस स्थानपर निवास किया 
तया क्‍या भोजन करके कैसे बिछोनेपर शयन किया था! ये 
सब बातें मुझे वताओ |? भरतक्ते इस प्रकार पूछनेपर निषादराज 
गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी 
अतिथि श्रीरामके आनेपर उनके प्रति जेसा बर्ताव किया था; 
वह सब बताते हुए कहा--'मैने भॉति-मॉंतिके अन्न, अनेकों 
` प्रकारके खाद्य पदार्थ और कई तरहके फल श्रीरामचन्द्रजीके पास 
____ ओजनके लिये पहुँचाये । सत्यपराक्रमी श्रीरामने मेरी दी हुई 
A AE स्वीकार तो कीं) किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं किया-- 
. मुझे आदरपूर्वक छौटा दिया । फिर उन महात्माने हम 
सन छोगोंको समझाते हुए कहा--सखे | हम-जेसे क्षत्रियांको 
_ किसीसे कुछ लेना नहीं चाहिये; अपि तु सदा देना ही 


` चाहिये |? सीतासहित श्रीरामने उस रात उपवास ही किया | 
BRM जो जल ले आये थे; केवळ उसीको उन्होंने पीया | 
: dhe बचा हुआ जळ ळक््मणने ग्रहण किया । 
[sere पहले ] उन्होंने मौन होकर सन्ध्योपासना की 
so Hae लक्ष्मणने स्वयं कुश लाकर भ्रीरामचन्द्रजीके 
लिये सुन्दर बिछौना विछाया जब सीताके साथ राम उसपर 
ae विराजमान राजमान हुए तो .लक्ष्मणने उन दोनोंके चरण पखारे; 
__ उसके बाद वे R अछग हट आये | यही वह TE बृक्ष- 
वह तृण है) जहाँ श्रीराम और सीता दोनोंने 
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हुए रातभर खड़े रहे | उस समय मैं भी उत्तम बाण और 
धनुष लेकर ळक्ष्मणके पास आ गया था तथा अपने बन्छु- 
बान्धवोंके साथ; जो निद्रा और आल्स्पका त्याग करके धनुष- 
बाण लिये सावधान रहे श्रीरामकी रक्षा करता रहा |? 
निषादकी सारी बातें ध्यानसे सुनकर भरत अपने मन्त्रियोंके 
साथ Eat इक्षके पास आये और उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकी 
झय्याका निरीक्षण किया | फिर सब माताओंसे कहा--“यहीं 
महात्मा श्रीरामने भूमिपर सोकर रात्रि व्यतीत की थी । महाभाग 
श्रीराम राजवंशमें उत्पन्न हुए हैं और महाराज ददारथके पुत्र हैं; 
अतः वे कदापि भूमिपर शयन करनेके योग्य नहीं हैं । जो सदा 
अच्छे-अच्छे मुलायम बिछौनोपर सोते आये हैं; वे इस समय 
पृथ्वीपर केसे शयन करते होंगे ! निश्चय ही काळके समान 
प्रबळ दूसरा कोई देवता नहीं दै? जिसके प्रभावसे दशरथ- 
कुमार श्रीरामको भी इस प्रकार जमीनपर सोना पड़ा । विदेह- 
राजकी लाइली कन्या और महाराज दशरथकी प्यारी पुत्र- 
वधू सीता कालके ही अधीन होकर जमीनपर सोती हैं। यही 
मेरे बड़े भाईकी शय्या हैः यहीं उन्होंने करवटे बदली थीं | 
जान पड़ता है सीता इस शय्यापर आभूषण पहने हुए ही सोयी 
थीं; क्योंकि यहाँ स्थान-स्थानपर सोनेके तारे दिखायी देते हं! 
यहाँ सीताकी चादर उलझ गयी थी; यह बात साफ दिखायी दे 
रही है; क्योंकि यहाँ कई रेशमके तागे कुशोंमें Sea हुए दैं। 
हाय | मैं बड़ा ऋर हूँ? मेरा जीवन व्यर्थ है; जिसके कारण 
सीतासहित श्रीरामको अनाथकी भाँति ऐसी शय्यापर सोना पड़ता 
है । जो सम्राटके dad उत्पन्न) सम्पूर्ण संसारको सुख देनेवाले 
तथा सबका प्रिय करनेवाले हैं; जिनका शरीर नीले कमलके 
समान इयाम और दर्शन सबको प्रिय छगनेवाला है; तथा जो 
किसी तरह भी दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं? वे ही श्रीराम 
घरतीपर सो रहे हैं । उत्तम लक्षणोंवाले लक्षमण ही धन्य एवं 
बड़भागी हैं; जो संकटके समयमें बड़े भाई श्रीरामके साथ रहः 
कर उनकी सेवा करते हैं | आजमे में भी जमीन या तिनकोंपर 
सोऊँगा, TEAS भोजन करूँगा और सदा वल्कल-वस्त्र 
तथा जटा धारण किये रहूँगा । वनवासके जितने दिन बाकी 
हैं, उतने fates मैं ही वहाँ सुखपूर्वक निवास करूँगा | 
ऐसा होनेसे आर्य श्रीरामचन्द्रजीकी की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं 
होगी | मैं उनके चरणोंपर मस्तक रखकर उन्हें मनानेकी 
चेष्ठा करूँगा | यदि मेरे बहुत कहनेपर मी वे छौटनेको 
राजी न होगे तो उन वनवासी श्रीरामके साथ मैं भी दीर्ध काळ- 
तक वहीं निवास करूँगा | वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे | 
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आआआ 


भरतका सेनासहित गङ्गा पार करके मरड्वाजके आश्रमपर जाना ओर शुनिका आतिथ्य 
ग्रहण करके वहॉसे प्रस्थित होना 


THR गङ्गातटपर रात्रि व्यतीत करके भरत प्रातः- 
. काल उठे और age बोले--'सुमित्रानन्दन | उठो; 
निषादराज गुहको शीघ्र बुछाओ; वे हमारी सेनाको शङ्गाके 
पार उतारें |? शन्रुघ्नने कहा--५मैया | मैं जाग रहा हूँ? आर्य 
श्रीरामका ही चिन्तन कर रहा था |? उन दोनों बन्धुओंमें इस 
प्रकार बातचीत हो रही थी; इतनेमें ही Ye समयपर आ 
पहुँचा और हाथ जोड़कर वोला--«रखुनन्दन ! इस नदीके तट- 
पर आपकी रात सुखसे बीती है न! सेनाके साथ यहाँ आप- 
को कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? गुहके स्नेहपूर्ण वचन सुनकर 
भरतने कहा--“निषादराज | हम सब लोगोंकी रात बड़े 
सुखसे बीती है, तुमने हमारा वड़ा सत्कार किया | अब 
अपने मह्लाहोंसे कह दो; वे वहुत-सी नौकाएँ लाकर हमें 
गज्ञाके पार उतार दें ।? भरतका आदेश सुनकर गुह तुरंत 
अपने नगरमें गया और भाई-बन्धुओंसे बोला--'उठो; जागो; | 
तुम्हारा कल्याण हो। नावें घाटपर लाओ; सेनाको पार 
उतारूँगा ।? राजाकी आज्ञा पाकर सभी Asse शीघ्र ही उठ 
खड़े हुए और चारों ओरसे इकट्टी करके पाँच सौ -नावें 
ले आये । इन सबके अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नामसे 
प्रसिद्ध नौकाएँ. dt जिनपर स्वस्तिकके चिह्न बने हुए 
थे | उन्हीं agit वे पहचानी जाती थीं। उन्हींमेसे एक 
नाव गुह खयं लेकर आया, जिसमें सुन्दर बिछौने विछे 
थे और माङ्गलिक शब्द हो रहा था । उसपर सबसे 
पहले पुरोहित, शुरु और ब्राह्मण बेठे | TAIT भरत; 
तुन्न, कौसल्या, सुमित्रा तथा राजा दशस्थकी अन्य रानियाँ 
सवार हुई | तदनन्तर राजपरिबारकी दूसरी feat बेठीं | 
गाड़ियाँ तथा अन्य सामग्रियाँ दूसरी-दूसरी नार्वोपर लादी 
गयीं | सभी नावोंपर पताकाएँ फहरा रही थींश सवके ऊपर 
खेनेवाळे कई मल्लाइ बैठे थे । वे सब नौकाएँ चढ़े हुए 
मंनुष्यांको तीत्र गतिसे पार ले जाने लगीं | बहुत-सी नौकाएँ 
केवळ स्त्रियोंसे भरी थीं। कुछ नाओंपर घोड़े थे और कुछपर 
बहुमूल्य रत्न लादे गये थे | कितने ही मनुष्य नावॉपर बैठे थे 
और कितने ही बॉस और तिनकोंसे बने हुए. बेड़ोंपर सवार 
थे | कुछ लोग घड़ोंके सहारे पार हो रहे थे और कुछ अपनी 
बाहुआँसे तैर रहे थे | इस प्रकार मल्छाहदकी सहायतासे सारी 
` सेना गज्ञाके पार उतरकर प्रयाग-वनके लिये प्रस्थित हुई । 


वहाँ पहुँचकर महात्मा भरत सेनाको विश्रामके लिये आजा 
दे खयं ऋत्विजों तथा राजसभाके सदस्योंके साथ सुनिभ्रेष्ठ 
भरद्वाजका दर्शन करनेके लिये गये | 

नरश्रेष्ठ मरतने अपनी सारी सेनाको आश्रमसे एक कोस 
इधर ही ठहराया था और अपने भी अख्न-शस्र तथा राजोचित 


‘ae वहीं उतारकर रख दिये थे । केवळ दो रेशमी वस्र 


धारण करके मन्त्री और पुरोहितके साथ वहाँ गये थे। 
सुनिवर भरद्वाजको दूरसे ही देखकर उन्होंने मन्त्रियोंकों वहीं 
खड़ा कर दिया और पुरोहित वसिष्ठजीकों आगे करके ऋषिके 
पास गये | महातपस्वी भरद्वाज मद्दर्षि वसिष्ठको देखते ही 
आसनसे उठ खड़े हुए और उन्होने शिष्योसे शीघतापूर्वक अर्घ्य 
ळानेको कहा | फिर वे वसिष्ठसे मिले | भरतने उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया | महातेजस्त्री भरद्वाज समझ गये क्रि ये राजा 
दहारथके पुत्र हैं । धर्मे ऋषिने क्रमशः वसिष्ठ और 
भरतको अर्घ्य, पाद्य और फळ आदि निवेदन करके उन 
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[ खं० ato रामायण 


मृत्युका हाळ वे जानते थे, इसलिये उनके विषयमें उन्होंने 
कुछ नहीं पूछा । वतिष्ठ ओर भरतने भी महर्षिके शरीर: 
अमिहोत्र शिष्य) पेड़-पत्ते तथा मुग-पक्षी आदिका कुशल- 
समाचार पूछा | महायश््री MENA कहा “सब ठीक है |? 
फिर वे रामके स्नेहवश भरतसे बोले--“तुम तो राज्य कर 
रहे हो न? तुम्हें यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी १ यह 
सब मुझे बताओ | तुम्हारे पिताने os कारण जिस 
` महायशसखती पुत्रको चौदह वर्षोके लिये वनमें रहनेकी आज्ञा 
दी है, उस निरपराध श्रीराम और लक्ष्मणका तुम कोई अनिष्ट 
तो नहीं करना चाहते १? 
भरद्राजके ऐसा कहनेपर दुःखके कारण भरतकी आँखें 
डबडबा आयीं | वे छड़खड़ाती हुई वाणीमें बोले--“मुने | 
आप सर्वज्ञ हैं; यदि आप भी मुझे इतना अधम समझते हैं; 
तब तो मैं हर तरहसे मारा गया | मुझसे कोई अपराध नहीं 
हुआ है) यह बात मैं निश्चितरूपसे कह सकता हूँ; अतः आप 
मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें। मेरी अनुपस्थितिमें मेरी माताने 
| जो कुछ कहा या किया है; वह मुझे अमीष्ट नहीं है । मैं उससे 
= तनिक भी प्रस्न नहीं हूँ और न माताकी उस बातको मैंने 
= स्वीकार ही किया है । मैं तो उन नरश्रेष्ठ भीरामको प्रसन्न करके 
अयोध्यामें Bet छानेके लिये जा रहा हूँ; अतः आप मुझे 
कृपा करके बतायें कि इस समय भ्रीरामचन्द्रजी कहाँ हैं।? तब 


महर्षि भरद्वाजने प्रसन्न होकर कहा--“भरत | तुम रघुकुछमें - 


टॅ उत्पन्न हुए हो । तुमर्मे गुरुजनोंकी सेवा, दुर्टोके दमन तथा 
aR पुरुषोंकी was भाव होना उचित ही है मैंने 
तुम्हारी कीतिंका अधिक विस्तार करनेके लिये ही तुमसे इस 
_____तरहका प्रश्‍न किया है | मुझे सीता और लक्ष्मणके साथ धर्मे 
श्रीरामका पता मालूम है। वेइस समय चित्रकूट पर्वतपर निवास 
करते हैं | अब कल तुम वहॉकी यात्रा करना। आज अपने 
मन्त्रियोंके साथ इस आश्रममें ही रहो | मेरी इस अमिलाषा- 


a, सव मुनिवर भरद्वाजने भरतसे आतिथ्य स्वीकार करनेका 
आग्रह किया | भरतने कहा--'मुने | वनमें जैसा आतिथ्य- 
क सं › वह तो आप पाद्य-अध्ये और फळ-मुलादि 
` देकर के ।? यह सुनकर भरद्वाजजी हँसते हुए-से 
में जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है; अतः 
उसीसे सन्तुष्ट हो जाओगे | किन्तु इस 


om SR 


समय मैं तुम्हारी सेनाको भोजन कराना चाहता हूँ; इससे 
मुझे प्रसन्नता होगी और जिसमें मेरी प्रसन्नता दोश वह कार्य 
तुम्हें अवस्य करना चाहिये [ अतः मेरा अनुरोध स्वीकार 
करो ] | नरश्रेष्ठ ! बताओ तोश तुम अपनी सेनाको उतनी दूर 
क्यों छोड़ आये १? भरतने हाथ जोड़कर उत्तर दिया 
“भगवन्‌ | राजा और राजपुत्रको तपस्वियाके आश्रमसे दूर ही 
रहना चाहिये [ क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुँचनेकी 
सम्भावना रहती है ] मेरे साथ बहुत-से घोडे मनुष्य और 
मतवाले.हाथी हैं । वे आश्रमके वृक्ष, जळ, भूमि और 
पर्णशाळाओंको हानि न पहुँचाये--इसळिये मैं यहाँ अकेला ही 
आया हूँ ।? तब सुनिने आज्ञा दी--'सेनाको यहीं छे आओ |? 
भरतने ऐसा ही किया । 


इसके बाद मुनिवर भरद्वाजने अम्निशालामे प्रवेश करके 
SOR आचमन किया और मार्जन करके कहा--'में भरतका 
आतिथ्य करनेके लिये शिल्पके देवता विश्वकर्माका) इन्द्र 
आदि लोकपाछोंका, यम? वरुण और कुबेरका तथा प्रथ्वी 
और आकाशम पूर्व एवं पश्चिमकी ओर प्रवाहित होनेवाली 
नदियोंका आवाहन करता हूँ; सब यहाँ उपस्थित होकर 
भरतके आतिथ्यका प्रवन्ध करें ।? ऐसा कहकर मुनि 
पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन-ही-मन ध्यान करने लगे | 
उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक-एक करके वहाँ आ 
पहुँचे | फिर तो वहाँ मळयका स्पर्श करके बहनेवाली प्रिय 
और सुखदायिनी हवा चलने छगी। मेघगण दिव्य पुर्ष्पांकी 
बृष्टि करने लगे | चारों ओर देवताओंकी दुन्दुमिका मधुर 
शब्द सुनायी देने लगा, देव-गन्धर्व गाने लगे और सब ओर 
वीणाकी खरलहरी फेल गयी | वह कानोंको सुख देनेवाला 
दिव्य शब्द हो ही रहा था कि इतनेमें भरतकी सेनाको 
विश्वकर्माका निर्माण-कोशळ दिखायी पड़ा | चारों ओर पाँच 
योजनतककी भूमि समतल हो गयी, उसपर नीलम और वेदूर्यके 
समान नाना प्रकारक़ी घास जमी थी । स्थान-स्थानपर 
बेल) FEES, ऑवला तथा आमके वृक्ष लगे थे, जो 
HA सुशोभित हो रहे थे । हाथी और घोड़ोंके Tera लिये 
उपयोगी घर तथा मनुष्योंके लिये अट्टालिका और महल आदि 
बनकर तैयार थे | राजपरिवारके लिये बना हुआ सुन्दर भवन 
इवेत बादलोंके समान शोभा पा रहा था | उसे सफेद 
फूछोंकी मालाओऑसे सजाया और दिव्य सुगन्धसे सींचा 
गया था | वह महळ चौकोना तथा बहुत बड़ा था--उसमें 
संकीर्णताका अनुभव नहीं होता था | उसमें सोने, बैठने और 
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सवारियोंके रहनेके लिये अळग-अळग स्थान थे । वहाँ सब 
प्रकारके दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत 
थे । सब तरइके अन्न और धुळे हुए खच्छ पात्र रखे 
हुए थे | कहीं बैठनेके लिये सत्र ग्रकारके साधन उपस्थित 
थे और कहीं सोनेके लिये सुन्दर-सुन्दर Tae frst थीं | 
महर्षि भरद्वाजकी आज्ञासे केकेयीपुत्र भरतने नाना प्रकारके 
Wit मरे हुए महरूमें प्रवेश किया | उनके साथ-साथ 
पुरोहित और मन्त्री भी गये | राजभवनकी रचना-चातुरी 
देखकर उन सब लोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुई | भरतने वहाँ 
दिव्य राजसिंहासन) चँवर और छत्र भी देखे तथा उनमें 
राजाकी भावना करके मन्त्रियाँके साथ उन सबकी प्रदक्षिणा 
की | *सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं? ऐसी धारणा 
बनाकर उन्होंने श्रीरामको प्रणाम किया और उस सिंहासनकी 
भी पूजा की | फिर अपने हाथमें चॅवर ळे; वे मन्त्रीके आसन- 
पर जा बैठे | तदनन्तर पुरोहित और मन्त्री भी क्रमशः योग्य 
आसनाँपर विराजमान हुए. | फिर सेनापति और प्रशास्ता 
( छावनीकी रक्षा करनेवाले ) भी बैठ गये । 


तत्पश्नात्‌ भिन्न-मिन्न वाहनोंकी cart नियुक्त मनुष्याने 
हाथी, घोड़े? ऊँट तथा बैछोंको भळीभॉति भोजन कराया | 
इक्ष्वाकुकुळके योद्धाआंकी सवारीमें आनेवाळे वाहनोंको ऊख 
और मधु मिला. हुआ छावा खानेको दिया | भरतके साथ 
आये हुए हजारों मनुष्य वहाँका वैभव देखकर हर्षके मारे 
फूछे नहीं समाते थे और जोर-जोरसे कहते थे--“यह स्थान 
स्वर्ग है | अमुतके समान स्वादिष्ठ अन्नका भोजन कर चुकने- 
पर भी उनकी उन दिव्य पदार्थोकों देखकर पुनः भोजन 
करनेकी इच्छा हो जाती थी । हाथी? घोड़े? ऊँटः Fe मुग 
तथा पक्षी भी पूर्ण तृत हो गये । उस समय वहाँ कोई भी 
मनुष्य ऐसा नहीं था; जिसके कपड़े सफेद न हों तथा जो 
भूखा और मलिन रह गया हो । सबने आश्चर्यके साथ देखा 
वहाँ हजारों सोनेके पात्र खच्छ अन्नसे भरे रखे हैं | बनके 
आसपास जितने gt % उनमेंसे स्वादिष्ठ खीर 
निकलती थी । वहाँकी गोएँ कामधेदु ( सब प्रकारकी 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली ) हो गयी थीं और उस जंगलके 
वृक्ष मधुकी वर्षा करते थे । रायते; सफेद दही और दूधके कई 
तालाब मरे ये | शक्करोंकी अनेकों ढेरियां छगी थीं। स्नान 
करनेवाले मनुष्योंको नदीके घाटोपर भिन्न-भिन्न पात्रोमे पीसा 
हुआ ऑवला, सुगन्धित चुर्ण तथा और भी अनेकों स्नानोपयोगी 
पदार्थ रखे दिखायी देते थे । हाथी; घोडे और Sete 
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पानी पीनेके लिये कई जलाशय भरे थे; जिनके घाट बहुत 
सुन्दर थे। उनका जल आकाशके समान स्वच्छ था तथा 
उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था | Taste खानेके लिये 
नीळ वैदूर्यके समान हरी एवं कोमळ घासकी ढेरियां लगी 
थीं | महर्षि -भरद्राजका किया हुआ यह अद्भुत आतिथ्य- 
सत्कार देखकर सभी मनुष्योंकों बड़ा आश्चर्य हुआ | वे 
नन्दन-वनमे विहार - करनेवाले देवताओंकी भाँति महर्षिके 
उस रमणीय आश्रममे यथेष्ट विहार करते रहे | इस प्रकार 
उन्होंने बड़े Tae वह रात्रि व्यतीत की | 


भरतजीने मुनिका आतिथ्य ग्रहण करके अपने परिवार- 
सहित आश्रममें ही रात्रि व्यतीत की और फिर वे जानेकी 
आज्ञा लेनेके लिये महर्षिके पास गये | See हाथ जोड़े अपने 
पास आया देख भरद्दाजजी अग्निहोत्रका कार्य पूर्ण करके 
बोळे-*भरत | क्या इस आश्रममें तुम्हारी रात सुखसे बीती ! 
तुम्हारे साथ आये हुए सब छोगोंका सन्तोषजनक सत्कार 
हुआ या नहीं ? तब भरतने मुनिके चरणोमे प्रणाम किया 
और हाथ जोड़कर कहा--मुनिश्रेष्ट ! आपने सेना और 
सवारियोसहित मुझे पूर्णरूपसे तृप्त किया है | साधारण सेवको 
से लेकर बड़े छोगोंतक सभी बडे सुखसे रहें । सबको 
उत्तम भोजन और उत्तम निवासस्थान प्राप्त हुआ | अब मै 
आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। अपने भाईके समीप जाना 
चाहता हूँ | आप मुझपर कृपादृष्टि रखियेगा | धर्मपरायण 
महात्मा श्रीरामके आश्रमको जानेके लिये कौन-सा मार्ग है ! 
और वह TES कितनी दूर है ? उनके इस प्रकार पूछनेपर 
महातेजस्वी मरद्वाजने उत्तर दिया--“भरत ] यहाँसे ढाई योजन 
(दस कोत ) की दूरीपर एक निर्जन वन है Brad चित्रकूट 
नामका पर्वत है; वहाँके झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं । 
उसके उत्तरी किनारेसे मन्दाकिनी नदी बहती दै? जो फूलोंसे 
छदे सघन वृक्षोसे आच्छादित रहती हे | उसके आसपास: 
का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकारके पुष्पोंसे सुशोभित 
हे | मन्दाकिनी नदीके उस पार चित्रकूट पर्वतपर औराम और. 
sa Tet है । वहीं वे दोनों भाई निश्चितरूपसे | 
निवास करते हैं | तुम यहाँसे हाथी-घोड़ोंसे भरी अपनी | 
सेना लेकर पहले यमुनाके दक्षिणी किनारेसे जो मार्ग दै, | 
उससे जाओ | आगे जाकर दो रास्ते मिलेंगे; उनमेसे जो _ 
रास्ता बायें दाबकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है, उसीसे | 
जाना । उस मार्गसे चलकर तुम शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीका E 
दर्शन पा सकोगे |? 022005. 
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अब Tee प्रस्थान करना . है--यह सुनकर महाराज 
दशरथकी ख्रियोने महामुनि भरद्वाजकी प्रदक्षिणा की ओर 
उनको प्रणाम करके भरतके पास ही खड़ी हो गयीं। तब 
महर्षिने भरतसे कहा--“रघुनन्दन ! मैं तुम्हारी माताओंका 
विशेषरूपसे परिचय पाना चाहता हूँ |? भरतने हाथ जोड़कर 
कहा--“भगवन्‌ | आप जिन्हें शोक और उपवासके कारण 
अत्यन्त दुर्बळ एवं दुखी देख रहे हैं; ये श्रीरामकी माता 
कौसल्या हैं | इनकी बायीं भुजाका सहारा लिये जो मन मारे 
खड़ी हैं) ये माता सुमित्रा हैं; सत्यपराक्रमी कुमार लक्ष्मण 
और शजुध्न इन्हीके पुत्र हैं | तथा यह मेरी माता केकेयी हैः 
जिसके कारण नरश्रेष्ठ भीराम और लक्ष्मण वनमें गये हैं एवं 
राजा दशरथ खर्गवासी हुए हैं। यह स्वभावसे ही क्रोध 
करनेवाली और राज्यके लोममें Get हुई दै | इसके विचार 
पापपूर्ण हैं और हृदय पाधाणके समान कठोर है | इसीके 
कारण मै अपने ऊपर महान्‌ संकट आया देख रहा हूँ ।? 
भरतके ये वचन सुनकर महर्षि भरद्राजने कहा--“भरत | 
' तुम केकेयीपर दोषइष्टि न न करों श्रीरामके इस वनवासका अन्त 
बड़ा ही सुखद होगा | उनके बनमें जानेसे देवताओं, दानवों 
तया आत्मज्ञानी मह्षियोंका बड़ा हित होनेवाला है |? भरतने 
` मुनिको प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और 
उनकी प्रदक्षिणा करके जानेकी आज्ञा ले सेनाको कूचके लिये 
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हुई वह विशाळ वाहिनी दक्षिण दिशाकी ओर चछ पड़ी और 
 ाङ्गाके उस पार पर्वता तथा नदियोंके निकटवर्ती बोको, 


= भ्रीरामचन्द्रजी बहुत दिनोंसे चित्रकूट पर्वतपर 
` निवास कर रहे थे | एक दिन अपने Take और सीताकी 
. प्रसन्नताके लिये वे उन्हें वहाँकी विचित्र शोभा दिखाने लगे- 


रमणीय जान पड़ता है । इसे देखते ही सारी चिन्ता दूर हो 
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तैयार होनेका आदेश दिया | तदनन्तर हाथी-घोड़ोंसे भरी . 


न्नहो जाता हे । नाना प्रकारके पक्षी यहाँ ' 


[ Go ao रामायण 


मृग और पक्षियोसे भरे थे; पार करती आगे बढ़ गयी । + 
धर्मात्मा भरत चतुरङ्गिणी सेनाके साथ बड़ी प्रसन्नतासे यात्रा 
कर रहे थे । दूरतकका रास्ता तथ कर छेनेपर जब सवारिया 
बहत थक गयीं तो भरतने मन्त्रियांमे श्रेष्ठ वतिष्ठजीसे कहा-- 
ब्रह्मन्‌ | मैं जैसा सुन रखा था; वेसा ही इस देशका स्वरूप 
दिखायी पड़ता हे । भरद्वाजजीने जहाँ पहुँचनेका आदेश 
दिया था; निश्चय ही उस देशमें हमलोग पहुँच गये है । 
जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है और वह मन्दाकिनी 
नदी बह रही है । यह पर्वतके पासका वन दूरसे नील मेघके 
समान दिखायी दे रहा है ।? इसके बाद भरत झत्रुष्नसे कहने 
छगे--५भाई | यह देश बुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है । 
तपस्वियोंका यह निवासस्थान वास्तवमें स्वर्गीय पथ-सा जान 
पड़ता है | सैनिकोंकों चाहिये कि वनमें जाकर चारों ओर 
तलाश करें; जिससे नरश्रेष्ठ श्रीम और लक्ष्मणका पता 
ळग जाय |? 

भरतके वचन सुनकर शूरवीर पुरुषोंने हाथोंमें हथियार 
लेकर वनमें प्रवेश किया | आगे जानेपर उन्हें छुआ उठता 
दिखायी दिया | उस धूमदिखाको देखकर वे लौट आये 
और भरतसे बोले--“जहाँ कोई ATA नहीं होता; वहाँ आग 
नहीं रहती | यहाँ gait दिखायी दे रहा है; अतः श्रीराम और 
लक्ष्मण अवस्य यहीं होंगे |? उनकी बातें सुनकर भरतने 
कहा--्तुम सब लोग सावधान होकर यहीं टहरो ।? आज्ञा 
पाकर समस्त सैनिक वहीं खड़े हो गये और भरतने जहाँ छुआ 
उठ रहा था उस ओर अपनी हृष्टि स्थिर की | 


श्रीरामका सीतासे चित्रकूट और मन्दाकिनीकी शोभाका वर्णन, भरतके प्रति लक्ष्मणका रोष, 
रामका उन्हें समझाना तथा मरतको रामके आश्रमका दशन | 
3680-2--- 


Fy ब्रेतः धन्वन और बीजक ( अनार ) आदि घनी 
छायावाले Bs जो फळ और फूलोंके कारण भले मालूम 
होते हैं; इस पर्वतकी बड़ी शोभा हो रही है | इसके ऊपर 
कहीं ऊँचेसे झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीनके भीतरसे सोते 
निकले हैं ओर कहीं छोटे-छोटे खोत प्रवाहित हो रहे हैं । 
इन सबके कारण यहाँ मेरा मन बहुत छगता है | इस 
वनवाससे मुझे दो लाभ हुए.हैं--एक तो धर्मानुसार पिताकी 
आज्ञारूप ऋण चुक गया और दूसरा भरतका प्रिय हुआ । 


वळ | विदेहकुमारी ! क्या चित्रकूट पर्वतपर मेरे साथ मन; वाणी . ' £ 
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और शरीरको प्रिय छगनेवाले भौति-भाँतिके पदार्थोको देखनेसे 
तुम्हें सुख मिळता है १ रानी ! मेरे प्रपितामह राजर्षि मनु आदिने 
नियमपूर्वक बनवास करनेको ही अमृत Tawra है | इससे 
शरीरत्यागके पश्चात्‌ परम कल्याणकी प्राप्ति होती है। बहुत-से 
मूल) फल और जलसे सम्पन्न यह चित्रकूट पर्वत कुवेरकी नगरी 
अल्का; इन्द्रपुरी अमरावती और उत्तरकुरुको भी अपनी शोमा- 
से मात कर रहा है । सीते! अपने उत्तम नियमोंका पालन करते 
हुए, सत्पुरुषोंके मार्गपर स्थित रहकर यदि मैं तुम्हारे और 
लक्ष्मणके साथ इन चौदह वर्षोको सुखपूर्वक व्यतीत कर सका तो 
मुझे वह सुख प्राप्त होगा, जो कुलधर्मको बदानेवाला है। 

“अब तनिक मन्दाकिनी नदीकी शोमा देखो | हंस और 
सारसासे सेवित होनेके कारण यह कितनी सुन्दर जान पड़ती 
हे । इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है । नाना प्रकारके पुष्प 
इसकी शोमा बढ़ा रहे हैं । फळ और फूलोंके भारसे लदे हुए 
माँति-माँतिके तटवर्ती दृक्षांसे घिरी हुई यह मन्दाकिनी कुबेर- 
के सौगन्धिक सरोवर-सी सुशोमित हो रही है | इसके मनोहर 
घाट देखकर मेरे मनको बड़ी प्रसन्नता होती है | प्रिये | वह 
देखो--जटा; मृगचर्म और वल्कळ धारण करनेवाले महर्षि 
उपयुक्त समय जानकर मन्दाकिनीमें स्नान कर रहे हैं । दूसरी 
ओर ये उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनि शास्त्रीय विधिके 
अनुसार दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर सूर्यदेवका उपस्थान कर 
रहे हैं । कल्याणी ! निरन्तर तुम्हारे साथ रहनेके कारण यह 
चित्रकूट और मन्दाकिनीका दर्शन मुझे नगरमे रहनेकी अपेक्षा 
अधिक अच्छा जान पड़ता है | इस नदीम प्रतिदिन तपस्या, 
इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रहसे सम्पन्न अनेकों निष्पाप 
सिद्ध महात्मा गोता छगाते हैं। चलो) तुम भी मेरे साथ 
स्नान करो | इस वनके निवाप्तियोंको पुरवासी समझो) चित्रकूट 
पर्वतको अयोध्या मानो और मन्दाकिनी नदीमें ही सरयूकी 
भावना करो | धर्मात्मा लक्ष्मण सदा ही मेरी आज्ञाके अधीन 
रहते हैं और तुम भी मेरे मनके अनुकूल चलती हो; इससे 
मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ।? 

इस प्रकार धर्मात्मा भीरामचन्द्रजी सीताके साथ बातें कर 
रहे थे; इतनेमें ही भरतके साथ आनेवाली सेनाकी धूल 
आकाशम उड़ती दिखायी दी तथा सैनिकोंका तुमुल 
कोलाहल समस्त आकाशमै गूँज उठा | उस शब्दसे भयभीत 
होकर कितने ही हाथियोके यूथपति अपने-अपने यूथके साथ 
सब दिशाओंमे भाग गये। ीरामचन्द्रजी उन हाथियाँको भागते 
देख और उस महाभयानक शब्दको सुनकर अत्यन्त तेजस्वी 
लक्ष्मणसे बोले--सुमित्रानन्दन | देखो तो यह मेघगर्जनाके 
समान भयंकर आवाज कहाँसे आ रही है ! कोई राजा या 


राजकुमार यहाँके जंगलमे शिकार तो नहीं खेळ रहा है १ तुम 


जाकर ठीक-ठीक पता लगाओ ।? भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा. 
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पाकर लक्ष्मण तुरंत ही Get St एक साल TAK 
ag गये और चारों ओर दृष्टि दौड़ाने छगे | इसी समय. 
उत्तरकी ओरसे उन्हें बहुत बड़ी सेना आती दिखायी दी? जो 
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हाथी; घोड़े; रथ और पैदळ--चारों gia युक्त थी | लक्ष्मण- 
ने श्रीरामको उस भारी सेनाके आगमनकी सूचना देते हुए 
कहा--थआर्य | यह निश्चय ही कैकेयीका पुत्र भरत है जों 
अयोध्यामें अभिषिक्त होकर अब समूचे राज्यपर SAS जमाना | 
चाहता है | इस समय यह हम दोनों भाइयोंको मार डालनेके 
लिये आ रहा है। सामनेकी ओर यह जो बहुत बड़ा इश्ष दिखायी 
देता है? उसीके पास रथ खड़ा है और उसकी ध्वजामें 
कोविदारका चिह्न इष्टिगोचर हो रहा है। अब हमलोगोंकों धनुष 
लेकर पर्वतके दिखरपर चलना चाहिये अथवा कवच बॉघकर 
Seal धारण किये यहीं डटे रहना चाहिये | रघुनन्दन | 
जिसके कारण आपको) सीताको और मुझको महान्‌ सङ्कटका 
सामना करना पड़ा है तथा आप अपने सनातन राज्याधिकारसे 
बञ्चित किये गये हैं, वही हमारा शत्रु भरत यहाँ आ पहुँचा. 
है। वह अवश्य ही वध करनेके योग्य है? उसको AA . 
मुझे कोई दोष नहीं दिखायी देता | राज्यका छोम करनेवाली 
कैकेयी आज युद्धे अपने पुत्रको मेरे हायसे मरा हुआ 
देखेगी | इसके मारे जानेपर आप सम्पूर्ण एश्वीका राज्य करें| 
सें कैकेयी और उसके बन्धु-बान्धवौंको भी जीवित नहीं 
छोड़ें गा । इस महान्‌ वनमे आज सेनासहित भरतको मौतके 


a 


घाट उतारकर मैं अपने घनुष और बाणसे उऋण हो जाऊँगा | 


i 
Fe 
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इस प्रकार लक्ष्मणजी भरतके प्रति अत्यन्त क्रोधसे भर 
गये) तत्र उन्हें भीरामचन्द्रजीने समझाकर शान्त किया । वे 
कहने छो--“लक्ष्मण | महान्‌ उत्साही भरत जब खयं यहां 
आ ही रहे हैं? तो हमें धनुष आदिसे क्या करना है? 
पिताके सत्यकी रक्षाके ल्यि प्रतिज्ञा करके यदि मैं gaa 
भरतको मारकर उनका राज्य छीन ळूँ+ तो संसारम मेरी कितनी 
निन्दा होगी ! फिर उत कछङ्किंत राज्यको लेकर मैं क्या 
करूँगा 2 अपने बन्धु-बान्धवों या मित्रोंका विनाश करके जिस 
घनकी प्राप्ति होती हो? उसे मैं नहीं लेना चाहता | वह विष 
मिळे हुए भोजनके समान त्याग देने योग्य है। सुमित्रा- 
नन्दन] तुमसे प्रतिशापूर्वक कहता हूँ कि धर्म) अर्थ) कामोपमोग 
और प्रथ्वीका राज्य मी मैं तुम्ही छोगोंके लिये चाहता हूँ । 
समुद्रसे घिरी हुई यह थ्वी मेरे लिये दुर्लभ नहीं है; परन्तु 
मैं अधर्मसे इन्द्रका पद भी नहीं प्राप्त करना चाहता | भरतको) 
तुमको और शजुन्नकों छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिळता 
हो) तो उसे अग्निदेव जलाकर खाक कर डाळं || भरत बड़े 
आतृमक्त हैं) वे मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर.प्रिय हैं । मुझे तो 
ऐया माळूम होता देश भरतने अयोध्यामें आनेपर जब सुना 
है कि में तुम्हरे और जानकीके साथ जटा तथा वल्कळ 
घारण करके वनमें आ गया हूँ तो वे कुळघर्मका विचार करके 
स्नेह एवं शोकसे आकुछ होकर हमळोगसि मिलने आये 
ईं | उनके आगमनका और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता | 
चे माता कैकेयीके प्रति कुपित हो, उन्हें कठोर वचन सुनाकर 
और पिताजीको प्रसन्न करके मुझे राज्य देनेके लिये आये हैं। 
इस समय मरतका हृमळोगोसे मिळनेके लिये आना सर्वथा 
उचित है | वे मिळनेके योग्य हैं | हमलोगोके अहितका 
विचार तो वे कमी aad भी नहीं छा सकते | भरतने 
तुम्हारा कब और क्या अपराध किया है; जो तुम 
आज उनसे ऐसा भय; इस तरहकी आशङ्का कर 
रदे हो ! भरतके आनेपर तुम उनसे कोई कठोर या 


_ अप्रिय वचन न बोलना | यदि तुमने उनके साथ कोई 


प्रतिकू७ बर्ताव किया तो वह मेरे ही साथ किया समझा 


 ज्ञायगा | छक्ष्मण | कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न आ जाय) 


पुत्र अपने पिताको केसे मार सकते हैं ! भाई अपने प्राणोंके 
समान भाईकी हत्या कैसे कर सकता है ! यदि तुम राज्यके लिये 


` = धर्ममर्थचकामं च पृथिवीं चापि sean) 
इच्छामि मवतामे एतत्‌ प्रतिश्रणोमि ते ॥ ( ९७। ५) 


क > o tamm सोम्य दुळेमा सागराम्बरा | 


OO TORN शक्लमधि S ॥ 


8 fat भरतं त्वा gin मानद । 


Ş is मवेन्मम सुखं iniu SAA तत्‌ कुरुतां शिखी ॥ ( ५७] ७-८) 


०७७६९ ४ इशने शर्म'अमोधेस्तव'संस्तवंः'%५० 


'ऐसी कठोर बात कहते हो) तो मैं भरतसे मिळनेपर उन्हें कह 


[ सं० ato रांमायंणं 


दूँगा कि यह राज्य लक्ष्मणको दे डालो | उनको दे डाळ । वे अवक मेरी वात अवस्य मेरी बात 
मान लगे |? अपने धर्मपरायण भाईके इस प्रकार कहनेपर 
लक्ष्मण छजासे गड़ गये | उन्हें जित देखकर भीरामने फिर 
कहा--“लक्ष्मण | अब तुम पेड़से नीचे उतर आओ ।? आज्ञा 
पाकर लक्ष्मण साळ FIA नीचे उतरे और श्रीरामचन्द्रजीके 
पास जा हाथ जोड़कर खड़े- हो गये | 

उधर भरतने सेनाको आशा दी कि यहाँ किसीको हमळोगोके 
द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिये । उनका आदेश पाकर 
समस्त सैनिक पर्वतके चारों ओर नीचे ही ठहर गये | उस 
समय हाथी घोड़े और मनुष्यांसे भरी हुई उस सेनाने पर्वतके 
पास डेढ़ योजनतककी भूमि घेर रखी थी । इस प्रकार सेना- 
को ठहराकर भरतने पिताकी आज्ञा पाळन करनेवाले 
रामचन्द्रजीके पास जानेका “विचार किया | उन्होंने अपने 
भाई age कहा--“सौम्य ! तुम बहुत-से मनुष्यों और 
व्याघोंको साथ लेकर शीघ्र ही इस aaa जाओ और चारों 
ओर आर्य श्रीरामचन्द्रजीकी खोज करो | निषादराज ge भी 
धनुष) बाण और TSAR लिये अपने हजारों बन्धु-वान्धवोंके 
साथ श्रीराम और लक्ष्मणकी तलाश करें | मै भी मन्त्री, पुरवासी 
गुरु और ब्राह्मणौंको साथ ळे पैदळ ही समूचे वनमें चक्कर 
छगाऊँगा | जब्रतक महाबली Sarat सौभाग्यशालिनी 
सीताको तथा अपने पूज्य भ्राता श्रीरामके कमळदळके समान 
Rane नेत्रोंवाले मुखचन्द्रको न देख दूँगा, मुझे शान्ति नहीं 
मिलेगी | जबतक भ्राताके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम न 
करूँगा, जबतक राज्यके सच्चे अधिकारी भगवान्‌ श्रीराम 
अभिषेकके wea सिञ्चित होकर अपने पिता-पितामहाँके 
aaran प्रतिष्ठित न हो जायेगे तबतक मेरे मनको शान्ति 
नहीं मिलेगी | विदेहराजकुमारी सीताका ही जीवन सफल दै? 
जो अपने समुद्रपर्यन्त एथ्वीके स्वामी पतिदेवका अनुसरण कर 
रही हैं | यह चित्रकूट पर्वतश जिसपर खयं श्रीरामचन्द्रजी 
निवास करते हैंश गिरिराज हिमाळयके समान शोभा पा रहा 
हे यह दुर्गम वन भी आज धन्य हो गया; जिसे महाराज 
श्रीरामने अपना आश्रय बनाया है ।? 

ऐसा कहकर महातेजस्वी भरतने उप महान्‌ वनमें पेदळ ही 
प्रवेश किया | आगे जाकर वे बड़ी तेजीसे चित्रकूट पर्वतके एक 
साल TAK चढ़ गये और वहाँसे उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके 
आश्रमपर सुल्याती हुई आगका Fat देखा। उस धूमको देख- 
कर भरतको miaka बड़ी प्रतन्नता हुई और यहीं श्रीराम हैं; 
यह जानकर उन्हें AME जळसे पार हो जानेके समान AAA 
हुआ । इस प्रकार उस पर्वतपर पुण्यात्मा महर्षियोंसे युक्त 
श्रौरामका आश्रम देखकर महात्मा भरतने द्रँढनेके लिये आयी 


. हुई सेनाको पुनः पूर्व स्थानपर उरा दिया और वे खयं 
शुके साथ शीघ्रतापूर्वक आश्रमकी ओर चल दिये | 
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भरत और शत्रुघ्नकी श्रीरामसे मेंट 


सेनाके ठहर जानेपर भरत माईको देखनेके लिये उत्कण्ठित 
होकर झत्रुष्नको आश्रमके चिह्न दिखाते हुए उसकी ओर चले | 
महर्षि वसिष्ठको यह सन्देश देकर कि आप मेरी माताओँको 
` साथ लेकर शीघ्र ही आइये, वे तुरंत आगे बढ़ गये | सुमन्त्र 
भी agen’ थोड़ी ही दूर TSS चल रहे थे | चलते- 
चलते ही परम कान्तिमान्‌ महाबाहु भरतने शत्रुघ्न और 
मन्त्रियोंसे हर्षम भरकर कहा--“जान पड़ता है महर्षि 
भरद्वाजने जिस स्थानका पता बताया था) वहाँ हमछोग आ 
गये हैं | मैं समझता हूँ मन्दाकिनी नदी यहॉसे अधिक दूर 
नहीं है । ऊँचे वृक्षोंमें ये चीर बैंघे दिखायी दे रहे हैं; इन्हें 
ळक्ष्मणने ही बाँधा होगा, जिससे कमी असमयमें आने-जाने- 
पर रास्तेकी पहचान हो सके । मेरे ही कारण महाराज राम इस 


“hy 


मेरे जन्म और जीवनको धिक्कार है | आज मैं श्रीरामके चरणोमें 


. .. गिरकर उन्हे प्रसन्न करूँगा । सीता और लक्ष्मणके भी पैरों 
: पडँ.गा ।? इस प्रकार विछाप करते हुए दशस्यकुमार मरतने जीवनको धिक्कार है |? | z 
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एक बहुत बड़ी पणाला देखी जो परम पवित्र और चित्ता- 
कर्षक थी । वह साळ; ताळ और अश्वकर्ण नामक Tale 
पत्तोंसे छायी हुई थी । वहाँ इन्द्रधनुषके समान अनेकों 
धनुष रखे थे, जिनके एष्ठमाग सोनेसे मदे थे और जो 
बहुत ही मारी, मजबूत तथा शत्रुओको पीड़ा पहुँचानेवाले थे। 
इन धनुषोंके सिवा वहाँ कई तरकसोंमें बहुत-से बाण भरे थे) 
जो सूर्यकी किरणोंके समान चमकीले और भयंकर थे । सोनेकी 
म्यानोंमे रखी हुई दो तलवारें तथा स्वर्णमय विन्दुआँसे 
विभूषित दो ढाळें मी उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रही 
थीं | गोइके चमड़ेसे बने कई खर्णजटित दस्ताने वहाँ 
रखे थे | 


मरतने देखा, आश्रमके सामने एक बहुत बड़ी वेदी 
बनी हैः जो ईशान कोणकी ओर कुछ नीची है । उस 
पवित्र वेदीपर आग जळ रही है | फिर आश्रममें इष्टि 
डाळनेपर उन्हें भगवान्‌, श्रीराम बैठे दिखायी दियेश जो 
कृष्णमृगचर्म और वल्कळ-वस्न धारण किये हुए थे | उनके 
मस्तकपर जटाएँ शोभा पा रही थीं | उनके सिंहके समान 
कंधे; बड़ी-्रड़ी सुजाएँ और कमळके समान नेत्र थे | 
समुद्रपर्यन्त पथ्वीके खामी एवं धर्मपरायण राम एक चबूतरेपर 
जिसके ऊपर कुश बिछे थे; सीता और was साय 
विराजमान थे | उन्हें इस अवस्थामे देख धर्मात्मा भरत शोक 
और aed डूब गये तया ्रीरामचन्द्रजीकी ओर बड़े वेगसे 


AS | भाईकी ओर दृष्टि पड़ते ही वे आत॑भावसे विलाप करने 


ait और आँसू बहाते हुए गढ़दवाणीसे बोले--'हाय | जो 


राजसमामें बैठकर प्रजा और मन्त्रवर्गके द्वारा सम्मान पानेके _ | | 5 


योग्य हैं; वेही मेरे बड़े भ्राता यहाँ जंगली पश॒ओंसे घिरे हुए बैठे 


हैं । जो महात्मा पहले कई हजार cele उपयोग करते | a 


थे, वे आज धर्माचरण करते हुए केवल दो मृगचम धारण किये 
दिखायी देते हैं । जिनके लिये शाञ्जोक्त य्शोके अनुष्ठानद्वारा 
धर्मका संग्रह करना उचित है; वे इस समय शरीरकों कष्ट 


देनेसे प्राप्त होनेवाले धर्मका अनुसन्धान कर रहे हैं| हाय! e 
जो सर्वथा सुखके योग्य हैं। वे राम मेरे ही कारण इतना दु 
उठा रहे हैं । ओह ! मैं कितना कर हूँ । मेरे इस ळोकनिन्दिते 


et 
He 


FG 
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[ qo ato रामायण 


इस प्रकार विलाप करते-करते भरत अत्यन्त दुखी हो 
गये, उनके gan पसीना आ गया और वे श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंतक पहुँचनेके पहले ही. रोते हुए गिर पड़े. । 
अत्यन्त दुःखसे सन्तप्त होकर महाबली राजकुमार भरतने 
एक बार अत्यन्त दीन वाणीमें - “आये !? कहकर पुकारा । 
इससे आगे वे कुछ न बोळ सके | फिर इात्ुष्नने भी रोते- 
रोते रामके चरणोमें प्रणाम किया | भ्रीरामने भी उन दोनों- 
को उठाकर छातीसे छगा लिया और आँसुओंकी धारा 
बहाने छगे | तत्पश्चात्‌: राजकुमार श्रीराम तथा लक्ष्मण 
सुमन्त्र और निषादराज गुहसे मिले । महान्‌ गजराजपर 
बैठकर यात्रा करनेयोग्य. उन राजकुमारोंको उस 
महान्‌ बनमें आया देख समस्त वनवासी आँसू 
बहाने लगे । 


| श्रीरामा भरतको कुशल-प्रश्नके बहाने राजनीतिका उपदेश 
ae oy 


जटा और चीर धारण किये भरतको हाथ जोड़कर पृथ्वी- 
पर पड़े देख औरामने See जैसे-तेसे पहचाना | उनका चेहरा 
पीला पड़ गया या और वे अत्यन्त दुर्बल हो गये थे | 
श्रीरामचन्द्रजीने भाई भरतको अपने हाथसे पकड़कर: उठाया 
और उनका मस्तक सूँघकर उन्हें दयसे लगां लिया | इसके 
बाद भरतको गोदमें बिठाकर औरामने बड़े आदरसे पूछा-- 
“तात | पिताजी कहाँ हैं; जो आज तुम इस वनमें आये हो | 
उनके जीते-जी तो तुम बनमें नहीं आ सकते थे | महाराज 
जीवित हैं न १ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ.कि वें अत्यन्त दुखी 


` होकर सहसा परलछोकवासी हो गये हों और इसीलिये तुम्हें 


स्यं यहाँ आना पड़ा हो १ सौम्य | तुम अभी बाळक 
हो, इसलिये परम्परासे चला आता हुआ तुम्हारा राज्य 


नष्ट तो. नहीं हो गया ? पिताक्री: SATAN तो करते 


हो न? धर्मपर अटल रहनेवाळे सत्यप्रतिज्ञ महाराज दशरथ 


FRR न १ तात! क्या तुम सदा धर्मम: तत्पर TERT 


विद्वान, ब्ह्मवेत्ता और . इक्ष्वाकु-कुलके आचार्य परमतेजस्वी 
वतिष्ठजीकी यथावत्‌ पूजा करते हो! क्‍या माता कौसल्या; सुमित्रा 
तथा आर्या केकेयी सुखी एवं प्रसन्न हैं १ तुम देवताओं) 
पितरों), भत्योंश gebe पिताके समान आदरणीय बृद्धो 
द्यां और ब्राह्मणोका सम्मान तो करते हो न ! क्या तुमने 


अपने ही समान झवर, oem जितेन्द्रिय, कुलीन और 
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बाहरी चेष्टाओसे ही मनकी बात समझ Stas सुयोग्य 
व्यक्तियोंको ही मन्त्री बनाया है ? अच्छी मन्त्रणा ही राजाओं- 
की विजयका साधन है | नीतिशाख्नके ज्ञाता एवं मन्त्रको गुप्त 
TANS श्रेष्ठ अमात्योंके द्वारा ही राजा भळीभांति सुरक्षित 
रहता है | तुम समयपर जाग जाते हो न ! Tas पिछले 
पहरमें अर्थसिद्धिकि उपायपर विचार करते हो न ! तुम 
अकेले या अधिक आदमियोंके साथ तो किसी रुस्त विषयपर 
विचार नहीं करते ! तुम्हारा विचारा हुआ गुस मन्त्र N राष्ट्र 
में फैल तो नहीं जाता जिसका साधन बहुत छोटा और फळ 
बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्यका निश्चय करनेके बाद तुम उसे शीघ्र 
प्रारम्भ कर देते हो न! उसमें विलम्ब तो नहीं करते ! 
तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जानेपर अथवा पूरे होनेके समीप 
पहुँचनेपर ही दूसरे राजाओंको ज्ञात होते हैं न ! कहीं ऐसा 
तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमको वें पहले ही जान 
जाते हों ! तुम्हारे निश्चित किये हुए विचारोंको तुम्हारे या 
मन्त्रियोंके प्रकट न करनेपर भी दूसरे लोग तक और 
युक्तियोंके द्वारा जान तो नहीं लेते १ तथा तुमको और तुम्हारे 
अमात्योंको दूसरेके रुस्त विचारोंका पता लगता रहता है 
न ! क्या तुम्हे हजारों मूखोंका परित्याग करके एक विद्वान्‌को 
अपने पास रखनेकी इच्छा होती है ! क्योंकि अर्थसंकटके 
समय विद्वान्‌ पुरुष बड़ा हित कर सकता है | परन्तु यदि राजा 


LJ 
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हजार या दस हजार मूरखोको अपने पास रख ठे; तो भी उनसे 
अवसरपर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती | Aarts AT 
वीर, चतुर एवं नीतिज्ञ अमात्य यदि एक भी हो तो वह 
राजा या राजकुमारको बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त करा सकता 
है । तात! तुमने प्रधान व्यक्तियोको प्रधानम्रध्यम श्रेणीके 
मनुष्योंकी मध्यम और छोटी श्रेणीके छोगोंको छोटे कामोमे 
ही नियुक्त किया है न १ जिनकी मळीमाँति परीक्षा कर ली गयी 
है, जो बाप-दार्दोके समयसे ही काम करते आ रहे हैं तथा 
जो बाहर-भीतरसे पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं; ऐसे अमात्योंको तुम उत्तम 
कार्योमे नियुक्त करते हो न! तुम्हारे राज्यकी प्रजा कठोर दण्डसे 
उद्विग्न होकर तुम्हारे मन्त्रियोंका तिरस्कार तो नहीं करती ? 
क्या तुमने वदा संतुष्ट रहनेवाले; शूरवीर, घैर्यवान्‌। बुद्धिमान; 
पवित्र, कुलीन एवं अपनेमें अनुराग रखनेवाले दक्ष पुरुषको 
सेनापति बनाया है ? तुम्हारे प्रधान-प्रधान योद्धा बलवान? 
युद्धकुशल और पराक्रमी तो हैं न १ क्या सुमने उनके शौर्यकी 
परीक्षा कर ली है तथा क्‍या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार एवं 
सम्मान पाते रहते हैं १ सैनिकांको देनेके लिये नियत किया 
हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समयपर दे देते हो न ? 
देनेमें विलम्ब तो नहीं करते ! यदि समय ब्रिताकर भत्ता और वेतन 
दिये जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामीपर बहुत असन्तुष्ट रहते हैं 
और इसके कारण बड़ा अनर्थ हो जाता है। क्या तुम्हारे 
कुळके प्रधान-प्रधान पुरुष तुमसे प्रेम रखते हैं! क्या वे 
तुम्हारे लिये सावधानीके साथ अपने प्राण त्यागनेको उद्यत 
रहते हैं १ तुमने जिसे राजदूतके पदपंर नियुक्त किया हैः वह 
पुरुष अपने ही देशका निवासी, fam कुशळ और 
प्रतिमाशाली तो है न? जो बात उससे कही जाय, उसको 
यथार्थरूपसे दूसरोंके सामने रखनेवाला और. पण्डित तो दै 
a? जिन again तुमने राज्यसे निकाळ दिया है, वे यदि 
फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी 
उपेक्षा तो नहीं करते १ तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणोंका संग ' 
तो नहीं करते १ क्‍योंकि वे बुद्धिको परमार्थकी ओरसे 
विचलित करनेमै कुशल होते हैं तया वास्तवे अज्ञानी 
होते हुए भी अपनेको बहुत बड़ा पण्डित समझते हैँ । 
उनका ज्ञान बेदके विरुद्ध होनेके कारण दूषित होता है ALA 
प्रमाणभूत प्रधान-प्रधान Te होते हुए भी कोरी 
तार्किक बुद्धिका आश्रय लेकर व्यथै बकवाद किया करते हैं। 
वतात | अयोध्या हमारे वीर पूर्वजोकी निवास-भूमि हे) उसका 
जेसा नाम वैसा ही गुण 2 \ उसके दरवाजे सब ओरसे सुरद 
हैं। वह हाथी, घोडे और रयते परिपणे है। अपने-अपने कर्म 


— 


तथा वह अनेकों विद्वानोंसे भरी है | ऐसी उन्नतिशीळ 

और समृद्विशालिनी नगरी अयोध्याकी तुम मलीमाति रक्षा 

तो करते हो न! जहाँ नाना प्रकारके यज्ञ होते रहते हैं 

जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्यामे निवास करते हैं 

अनेकों देवस्थान, Tas और तालाब जिसकी शोमा बढ़ाते 

हैं, जहाँके स्त्री-पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक 

उत्सवोंसे सदा शोभासम्पन्न दिखायी देता दै, जहाँ खेत 

जोतनेमें समर्थं पशुओंकी अधिकता है; जहाँ किसी 

प्रकारकी हिंसा नहीं होती, जहाँ खेतीके लिये salt जलपर 

frit नहीं रहना पडता, जो बहुत ही सुन्दर और हिंसक 

Gaeta रहित दै, जहाँ किसी तरहका भय नहीं है, नाना 

ग्रकारकी खाने जिसकी शोमा बढ़ाती हैं) जहाँ पापी मनुष्योंका 

सर्वथा अमाव है तया हमारे पूर्वजोने जिसकी मळीमाँति रक्षा 

की है; वह कोसल देश धन-धान्यसे सम्पन्न एवं सुखी तो है 

न ! कृषि और गोरक्षासे आजीविका चलळानेवाले समी वेश्य 

तुम्हारे प्रीतिपात्र हैं न १ इस समय व्यापार आदिमें ळगे 

हुए लोग सुखी तो हैं १ उन्हें इष्टकी प्रात्ति कराकर तथा उनके 

अनिष्टोका निवारण करके तुम उन सब लोगोका-पाळन करते 

हो न १ क्योंकि राजाको अपने राज्यम रइनेवाळे सब लोगोंका 

घर्मानुसार पाळन करना चाहिये | क्या तुम अपनी त्रिर्याको 

सन्तुष्ट रखते हो ! क्या . वे तुम्हारे द्वारा भळीमाति सुरक्षित 

हैं १ तुम उनपर अधिक विश्वास तो नहीं करते १ उनसे अपनी 

गुप्त बात तो नहीं कहते १ जहाँ हाथी Sad होते हैं; वे 

जंगल तुम्हारे द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित हँ न १ जंगली 

हाथियोँको पँसानेवाळी हथिनियोंकी तो तुम्हारे पास कमी नहीं | 
है ! हथिनी, घोड़े और हाथियोंके संगरे तुम्हें कमी वृतितो 
नहीं होती ! क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाहकालमे वस्नाभूषणोसे | 
भूषित हो सड़कपर जा-जाकर नगरवासियोंकों दर्शन देते हो १ के 
काम-काजमें लगे हुए समी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामे O 
तो नहीं आते अथवा सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते १ मध्यम 
स्थितिका अवलम्बन करना ही अर्थतिद्धिका कारण होता ह| 
कया तुम्हारे समी दुर्ग धन-धान्य, Seb जळ यन्त्र) Pret = 
तया धनुर्धर वीरोंसे भरे हैं ! तुम्हारी आमदनी अधिक | 
और खर्च कम है न तुम्हारे खजानेका धन अपात्रोके कामम _ 
तो नहीं आता १ देवता, पितरु ब्राह्मण अम्यागतः योद्धा 
तथा मित्रोंके लिये ही तुम्हारा धन खर्च होता है न १ कमी 
ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी te, निर्दोष 
और TEIN पुरुषपर भी दोष लगा दे और TTT 


संख्या बहे र विषयमे विचार कराये 
Bit हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और देश्य हजारोंकी wa कुशल Ne eae te a 2 
निवास करते हैं । वे सब-के-सब महान उत्साही, जितेन्द्रिय ही लोम | हे, Be RR चोरी करते. : 
' और भ्रेष्ठ हैं नाना प्रकारके महळू उसकी शोमा बढ़ाते है, WIA पकडा गया ह$ | व 
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देखा हो, पूछ-ताछसे भी जिसके चोर होनेका प्रमाण 
मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध [ चोरीका माल बरामद 
होना आदि ] और भी बहुत-से सबूत हो ऐसे चोरको मी 
तुम्हारे राज्यम धनके लाळचसे छोड़ तो नहीं दिया जाता ! 
यदि धनी और गरीबमें कोई विवाद छिड़ा हो और वह 
राज्यके न्यायाल्यमेनिर्णयके fet आया हो, तो तुम्हारे 
aga मन्त्री धन आदिके लोमको छोड़कर उस मामलेपर 
विचार करते हैं न ! निरपराध होनेपर भी जिनको मिथ्या दोष 
लगाकर दण्ड दिया जाता है? उन मनुष्योंकी आँखोंसे जो 
आँसू गिरते हैं) वे पक्षपातपूर्ण- शासन करनेवाले राजाके पुत्र 
और पश्ञुओंका नाश कर डालते हैं | क्या तुम वृद्ध पुरुषों) 
बालकों और प्रधान-प्रधान वैद्योंका दान) आन्तरिक अनुराग 
एवं मधुर वचनोंसे सम्मान करते हो १ Yass Zab 
तपस्वियों देवताओं) अतिथियों) चेत्यवृक्षां और पूर्णकाम 


ब्राह्मणोंको नमस्कार करते हो न! तुम अर्थके द्वारा धर्मको हानि - 


तो नहीं पहुँचाते अथवा आसक्ति और छोमरूप कामके द्वारा 


घर्म और अर्थमे बाधा तो नहीं आने देते १ क्या तुम समयका 
विभाग करके घर्म, अर्थ और कामका योग्य समयमें सेवन करते 
हो ! सम्पूर्ण शास्रे अर्थको जाननेवाले ब्राह्मण पुरवासी और 
देशवासी मनुष्योंके साथ तुम्हारे कल्याणकी कामना करते हैं न! 

नास्तिकता; / असत्यमाषण) क्रोधः प्रमाद) दीर्घसूत्रता? 
ज्ञानी पुरुषाका संग न करना wea नेत्र आदि 
पाँचों इन्द्रियोके वशीभूत होना, राज्यकार्योके विषयमे 
अकेले ही विचार करना, विपरीत बुद्धिवाळे Ta सलाद 
लेना, निश्चित किये हुए कार्योका शीघ्र प्रारम्भ न करना? 
गुप्त मन्त्रणाको प्रकट कर देना, मांङ्गछिक कार्योका अनुष्ठान 
न करनातथा सब AIAN एक ही साथ चढ़ाई कर देना-- 
ये राजाके चौदह दोष हैं | तुम इनसे दूर रहते हो न? मरत ! 
dai dant, edt, dant, आष्टवर्ग त्रिवर्गे) 
तीनै विद्या; बुद्धिके द्वारा इन्द्रियांको जीतना, छः गुण, 
दै'ची और मानुषी बाधाएँ/रा जौके नीतिपूर्ण कार्य, विँ शतिवर्ग; 
प्रकृति मण्डल) यात्रा ( AI आक्रमण ) दण्डविधान (व्यूह 


[tv म्ये उत्पन्न होनेवाके दस दोषोकी दशवग कहते हे । ये राजाके लिये त्याज्य है । मनुजीने उनके नाम इस प्रकार गिनाये 
हैं--आखेट, जुआ, Rat सोना, दूसरोंकी निन्दा करना, SY आसक्त होना, मद्यपान, नाचना, गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना | 
२. जल्दुर्ग, Tat, वृक्षदुर्ग, ईरिणदुर्ग और भन्वदुग-ये पाँच प्रकारके दुगे weet कइळाते हैं । इनमें आरम्भकें तीन तो प्रसिद्ध ही हैं। 
जहाँ किसी प्रकारकी खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेशको ईरिण कहते हैं aaa भरी मरुभूमिको धन्व कहते हैं । गमॉके दिनोंमें वह शत्रुओके 
डिये दुर्गम होती है । इन सब दुगोंका यथासमय उपयोग करके राजाको आत्मरक्षा करनी चाहिये । ३. साम, दान, भेद और दण्ड 
इस चार प्रकारको नीतिको चतुवंगे कहते है. । ४. राजा) wel, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग--ये परस्पर उपकार करनेवाले 
राज्यके सात अन्ग है । इन्हींको सप्तवगे कहा गया है । ५. चुगली, साइस, द्रोइ, इष्यो, दोषदशंन, sigan, वाणीकी कठोरता और दण्डकी 
कठोरता ये क्रोधसे उत्पन्न होनेवाळे आठ दोष अष्टवर्ग माने गये हैं । किसी-किसीके मतमें खेतीकी उन्नति करना, ब्यापारको बढ़ाना) दुर्ग 
बनवाना, पुळ निमोण कराना, जंगळ्से हाथी पकड़कर मॅँगवाना, खानोंपर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओंसे कर लेना और निजेन 
प्रदेशको आबाद करना--ये राजाके लिये उपादेय आठ गुण ही अष्टवर्ग हैं। ६. धर्मश अर्थ और कामको अथवा उत्साइशक्ति, प्रभुशक्ति 
तथा मन्त्रशक्तिको Bat कइते हैं | ७, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति--ये तीन विद्याएँ हें । इनमें तीनों वेदोंको त्रयी कहते हैं, कृषि और 
गोरक्षा आदि artes अन्तर्गत हैं तथा नीतिशाख़का नाम दण्डनीति दै। ८. सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधीमाव और समाश्रय--ये छः 
गुण हैं | इनमें शत्रुसे मेल रखना सन्धि, उससे लढाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसरकी प्रतीक्षामें बैठे रहना आसन, दुरंगी 
नीति acter दैथीमाव और अपनेसे बछवान्‌ राजाकी शरण छेना समाअय कहलाता है । ९. आग लगना, वाढू आना, बीमारी फेलना, 
अकार पड़ना और महामारीका प्रकोप होना--ये पाँच दैवी बाधाएँ हैं । राज्यके अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजाके प्रिय व्यक्तियोंसे 
तथा खयं राजाके छोभसे जो-मय प्राप्त होता दे, उसे मानवी बाधा कहते हैं । १०. शत्रु राजाओंके सेवकॉमेंसे जिनको वेतन न मिला हो, 
जो अपमानित किये गये हों, जो अपने मालिकके किसी बर्तावसे कुपित हों तथा जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो--ऐसे लोगोंको मनचाही 
वस्तु देकर फोड़ ळेना राजाका कृत्य ( नीतिपूर्ण कायं ) माना गया है । ११. बालक, वृद्ध, दीघंकाळ्का रोगी, जातिच्युत, डरपोक, भीर 
O मनुष्योंकों साथ रखनेवाला, लोभी, छाळची लोगोंको आश्रय देनेवाला, मन्त्री-सेनापति आदि प्रक्रतियोंको असन्तुष्ट रखनेवाळा, विषयोंमें आसक्त 
_ चन्जरुचितत मनुष्योंसे सलाद लेनेवाछा, देवता और जाह्मणोंकी निन्दा करनेवाला, देवका मारा हुआ, भाग्यके भरोसे पुरुषार्थ न करनेवाला, 
` दु्िश्चसे पीडित, सैनिक कश्से युक्त ( सेारदित ), खदेशमे न रइनेवाळा, अधिक शत्रुजोंवाळा, अकाल ( क्ूरमइ-दशा आदि ) से युक्त 
आर aerate रडित--ये बीम प्रकारके राजा सन्विके योग्य नहीं माने गये हैं; इन्हींको बिंशतिवर्गके नामसे कहा गया दै । १२. राज्यके 
SRI, अमात्य, सहद) कोष, राष्ट्र, दुगे और सेना--राज्यके इन सातों अज्ञोंको दी प्रकृतिमण्डळ कहते हैं । किसी-किसीके मतें मन्त्री, 
Oe, किंळा, खजाना और दण्ड--ये पाँच प्रकृतियॉ अलग हैं और वार राजाओंके समूहको मण्डल कहा È । | 
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रचना)तथा सन्धि और विग्रह--इन सबकी ओर तुम यथार्थरूप- 
से ध्यान देते हो न ! इनमेंसे त्यागनेयोग्य दोषोंकों त्यागकर 
ग्रहण करनेयोग्य Wt ग्रहण करते हो न १ क्या तुम 
नीति-शासत्रकी आज्ञाके अनुसार चार या तीन मन्त्रियोंके 
साथ--सबको एकत्रित करके अथवा सबसे अछग-अछग 
मिलकर सलाह करते हो ! क्या तुम वेदोंकी आज्ञाके अनुसार 
काम करते हो १ क्या तुम्हारी क्रियाएँ, Porat तथा शास्र ज्ञान 
सफल हैं ! मैंने जो कुछ कहा दै, तुम्हारी बुद्धिका भी वैसा 
ही निश्चय है न १ क्‍योंकि यह विचार आयु .और यश- 


को बढ़ानेवाला तथा धर्म? काम और अर्थकी सिद्धि करनेवाला 
है। हमारे पिता और Parmele जिस आचरणका पालन किया 
है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याणका 
मूल है; उसीका तुम पालन करते हो न! स्वादिष्ट भोजन 
अकेले ही तो नहीं खा लेते ! धनकी अभिलाषा रखनेवाले 
मित्रांको यथेष्ट धन प्रदान करते रहते हो न १ इस प्रकार 
घर्मके अनुसार दण्ड धारण करनेवाळा राजा प्रजाओंका 
पालन करके समूची एथ्वीको अपने अधिकारमे कर लेता z 
तथा देहत्याग करनेके पश्चात्‌ खर्गलोकर्मे जाता है |? 


भरत-राम-संवाद तथा श्रीराम आदिका पिताके लिये जलदान एवं पिण्डदान 
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श्रीरामचन्द्रजीने अपने गुरुभक्त भाई भरतको अच्छी 
तरह समझाकर; उन्हें अपना अनुगत जानकर, उनसे पुनः 
इस प्रकार पूछा-५भाई | मैं तुम्हारे Hes यह सुनना 
चाहता हूँ. कि तुम किस कारणसे राज्य छोड़कर Fete, 
क्ृष्णमृग-चर्म और जटा धारण करके इस देशमें आये हो! 
तुम्हारे आनेका जो कुछ उद्देश्य हो) वह सब मुझसे कहो ।? 
उनके इस प्रकार पूछनेपर भरतने हाथ जोड़कर कहा-- 
«आर्य | मेरी माता केकेयीकी प्रेरणासे पिताजीने ऐसा कठोर 
कार्य कर डाल जो दूसरेके लिये अत्यन्त दुष्कर है । परन्तु 
फिर ये पुत्र-शोकसे पीड़ित होश इमछोगोंको छोड़कर खर्ग- 
aad सिधार गये | कैकेयीने अपने सुयशको नष्ट करने- 


वाळा बड़ा भारी पाप किया है; अतः उसे राज्यरूपी फळ भी ` 


नहीं मिलेगा और शोकसे क्षीण होकर विधवा-जीवन व्यतीत 
करती हुई वह अन्तर्मे भयंकर नरकमें- पढ़ेगी । यह सारी 
प्रजा और सभी विधवा माताएँ. आपके पास आयी हैं, 
आप इन सबपर कृपा करें । ज्येष्ठ होनेके नाते आप ही 
राज्यके अधिकारी हैं; अतः न्यायतः प्राप्त इस राज्यको 
आप धर्मानुसार ग्रहण करके अपने सुद्ददोका मनोरथ सफल 
करें | मैं आपका छोटा भाई शिष्य और दास हूँ। इन 
सचिवोंके साथ आपके चरणेमें मस्तक झुकाकर प्राथना 
करता हूँ; सुपर कृपा करें | यह सारा मन्त्रिमण्डल अपने 
i यहाँ कुछ-परम्परासे चला आ रहा है। ये सभी सचिव 
, ,  पिताजीके समयमै भी थेः हम सदासे इनका सम्मान करते आये 
` ङ; अतः आप इनकी प्रार्थना न उकरायें ।' केकेयीपुत्र 
BRATS भरत ऐसा कहकर नेत्रोसे आँसू बहाते हुए पुनः 
i श्रीरामचन्द्रजीके ATTA गिर पडे । 
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तब श्रीरामने भाई भरतको उठाकर हृदयसे लगा लिया 
और इस प्रकार कहा--“सौम्यं | तुम्दी बताओ; उत्तम ङुळमे 
उत्पन्न) सत्वगुणसम्पन्नश तेजस्वी और श्रेष्ठ ग्रतोंका पालन 
करनेवाला मेरे-जैसा मनुष्य राज्यके लिये पिताकी आज्ञाका 
उल्लद्दनरूप पाप कैसे कर सकता है ! मैं तुम्हारे अंदर थोडा- 
सा मी दोष नहीं देखता | अज्ञानवश माताकी भी तुम्हे निन्दा 
नहीं करनी चाहिये | गुरुजनोंका अपने पुत्रों और खरियाँपर पूरा 
अधिकार होता है, वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं । 
हम भी महाराजके पुत्र और शिष्य हैं; अतः हमें भी उन्हें सब : 
तरहकी आज्ञा देनेका अधिकार था | धर्मात्माओंकी विश्ववन्द्य 
पितामें जितनी गौरव-बुद्धि होती है? उतनी ही मातामें मी होती 
है; अतः धर्मशील माता और पिता दोनोंने ही जब मुझे वन जाने- 
की आशा दी हैः तो मैं उसके विरुद्ध आचरण केसे कर सकता 
हूँ | pe संमस्त जगतूके लिये आदरणीय अयोध्याका राज्य 
मिलेगा | और मुझे चीर एवं वल्कल धारण करके दण्डः 
कारण्यमें रहना होगा--इध प्रकार महाराज दशरथ बहुत 
छोगोंके सामने हम दोनोंके लिये एयकएयक दो आजाएँ | 
देकर खर्गको frat हैं । उनकी आज्ञा तुम्हारे लिये 
भी माननीय है । मेरे महात्मा पिताने मुझे जो वनवासकी 
आज्ञा दी है, मैं उसीको अपने लिये परम हितकारी : रि 
समझता हूँ; उनकी आश्ञाके विरुद्ध ब्रह्माका पद अहण करना | 
मी मेरे लिये श्रेयस्कर नहीं दै ।? oe 

भरतकी ae पिताकी मृत्युका समाचार जानकर | 
औरामचन्द्रजीको बढ़ा दुःख हुआ; वे अचेत-से होकर TA 
गिर पडे | फिर होशमे आनेपर वे नेत्रोसे आसू बहाने ळर क 
और मरतसे धर्मयुक्त वचन बोले--हाय | पिताजी भेरेही 


SC 
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१६८ 25% ५ ES क Mila दर्शन राम अमीर्धस्तेच' सर्ति age eGangotri. . [ qo alo रामायणं - 


MT 


शोकसे मृत्युको प्राप्त हुए और मैं उनका दाह-संस्कार भी न 
कर सका | भरत | तुम्ही कृतार्थ हो-तुम्हारा ही जीवन सफळ 
है; क्योंकि तुमने और शजुप्नने महाराजके प्रत्येक पारलौकिक 
कृत्यमे सम्मिलित होकर उनका पूर्ण सत्कार किया है | अब तो 
मुझे वनवासकी अवधि समाप्त हो जानेके बाद भी अयोष्यामें 
चलनेका उत्साह नहीं होता | पिताके परळोकवासी हो जानेपर . 
अब कौन मुझे वहाँ शिक्षा देगा £ पहले जब मैं उनकी किसी 
SRS पावन करता था तो वे मेरे सद्दधवहारको देखकर 
मेरा उत्साह बढ़ानेके ल्यि कई बातें सुनाया करते थे । वे: 
कानोंको सुख पहुँचानेवाली बातें अब' मुझे कहाँ सुननेको. 
मिलेंगी !; भरतसे ऐसा कहकर शोकसन्तस्त श्रीरामने अपनी 
पत्नीके पास आकर कहा--५सीते | तुम्हारे श्वशुर चल बसे.। 
लक्ष्मण | तुम पितृह्दीन हो गये.! भरत पिताजीके. स्वर्गवास- 
का दुःखदायी समाचार सुना रहे हैं |? अपने श्वंशुर महाराज 
-दशरयकी मृत्यु सुनकर सीताकी दोनों आँखोंमे आँसू भर 
आये | वे अपने प्रियतम श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख न सकी | 
तदनन्तर रोती हुई जनककुमारीको समझा-बुझाकर शोकमग्न 
औराम अत्यन्त दुखी हुए। लक्ष्मणसे कहा--५भाई | तुम 
इङ्लुदीका पिसा हुआ फळ और चीर एवं उत्तरीय ले आओ। 
मैं महात्मा पिताको जळ देने जाऊँगा | सीता आगे-आगे चले; 
इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे में sam | शोकके 
समयकी यही परिपाटी दै? जो अत्यन्त दारुण होती दै। 
तत्पश्चात्‌ महामति सुमन्त्र, जो राजकुछके परम्परागत 
सेवक आत्मज्ञानी? कोमळ स्वभाववाले, जितेन्द्रिय, कान्तिमान्‌ 
. और श्रीरामे अत्यन्त भक्त थे; सब राजकुमारोंके साथ 
श्रीरामको धैर्य बॅघाकर उन्हें दायका सहारा दे -कल्याणमयी 
मन्दाकिनीके तटपर छे गये । वहाँ एक उत्तम घाटपर जाकर 
उन सबने मद्दाराजको जलाञ्जछि दी । श्रीरामचन्द्रजीने दक्षिण 


दिशाकी ओर मुँह करके अञ्जलिम जब भरकर रोते हुए 
कहा--“पूज्य पिताजी | मेरा दिया हुआ यह निर्मळ जल 
आपकी दिवंगत आत्माको अक्षयरूपसे प्राप्त हो |? तदनन्तर 
मन्दाकिनीके जलसे किनारेपर आकर अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ 
star अपने भाइयोँके साथ पिताका पिण्डदान किया | 
उन्होंने gas TA बेर मिलाकर उसका पिण्ड तैयार 
किया और बिछे हुए FA उसे रखकर अत्यन्त दुखी 
हो रोते हुए कहा--“महाराज ! प्रसन्नतापूर्वक इसे स्वीकार 
कीजिये; क्योकि आजकल यही हमलोगोंका भोजन है। मनुष्य 
स्वयं जो अन्न खाता है, बही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं ।? 

इसके बाद उसी मार्गसे मन्दाकिनी-तटके ऊपर आकर वे 
सुन्दर शिखरवाळे चित्रकूट पर्वतपर चढ़े और पर्णकुटीके 
द्वारपर पहुँचकर शोकसे रोने लगे | जानकीसहित उन चारों 
भाइयोंके रुदनका GAS नाद सुनकर भरतके सैनिक [ किसी 
भयकी, आशङ्कासे ] डर गये | फिर आवाजको पहचानकर 
एक दूसरेसे बोले--“निश्चय ही मरत श्रीरामचन्द्रजीसे मिले हैं 
अपने परलोकवासी पिताके लिये शोक करनेवाले उन चारों 
भाइयोंके रोनेका ही यह महान्‌ शब्द है |? यों कहकर उन 
सबने अपनी सवारियोंको तो वहीं छोड़ दिया और जिस 
स्थानसे वह आवाज आ रही थी, उसी ओर मुँह किये एकचित्त 
होकर दौड़ पड़े | वे सबलोग श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छा- 
से सहसा उनके आश्रममें जा पहुँचे | वहाँ उन्होंने देखा, 
श्रीरामचन्द्रजी वेदीपर बेठे हैं । उनके पास जानेपर सबके 
सुख आँसुओंसे मांग गये। उस समय सभी मन्थरासहित 
कैकेयीकी निन्दा करने लगे । धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ आये 
हुए समी मित्रों और बन्धु-बान्धवोंका यथायोग्य सम्मान 
किया । उन्होंने कुछ छोगोंको हृदयसे छगाया और कुछने 
उनके चरणोंमे प्रणाम किया | 


SI 


वसिष्ठजीके साथ माताओंका आगमन तथा श्रीराम-भरत-संवाद 


eS. Be a 


:' महर्षि वसिष्ठ भी महाराज दशरथकी रानियोंको आगे 
: करके भीरामचन्द्रको देखनेकी इच्छासे उनके आश्रमकी ओर 


चले | राजरानियाँ मन्दगतिसे चलती हुई जब मन्दाकिनीके - 


qe पहुंची तो उन्हाने श्रीराम और ळदमणके स्नान करनेका 
“घाट देखा | उसे देखकर रानी कोसल्याको बड़ा दुःख हुआ। 
उस समय उनकी सौतें उन्हे समझा-बुझाकर आगे ले गयीं 
और आश्रमपर पहुँचकर सबने श्रीरामको देखा | भोगोंका 


Ff. tos 


. परित्याग करके तपस्वी-जीवन व्यतीत करते हुए श्रीरामको देख- 
'कर उनकी माताएँ शोकसे कातर हो गयीं और आतंभावसे 
आँसू बहाती फूट-फूंटकर रोने ळगीं | सत्यकी रक्षा करनेवाले 
नरश्रेष्ठ श्रीराम माताओंको देखते ही उठकर खड़े हो गये और 
उन सबके चरणोंका स्पर्श किया | माताएँ स्नेहवश॒ अपने 


: कोमळ हाथोंसे उनकी feat धूळ पोंछने wit | दुःखसे | 
विकल ळक्ष्मणने भी सब माताओंको उपस्थित देख बड़ी 
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भक्तिके साथ धीरे-घी रे उनके चरणोंमें प्रणाम किया | माताओंने 

श्रीरामके साथ जो बर्ताव किया था; वही उत्तम wate युक्त 

लक्ष्मणके साथ भी किया | तत्पश्चात्‌ दु/खिनी सीताने भी सभी 

सासुओंके चरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वे दोनों 

आँखोंमें आँसू भरकर उनके सामने खड़ी हो गर्यी | माता कौसल्या- 
ने वनवासके कारण दयनीय दझाको प्राप्त हुई सीताको अपनी 
पुत्रीकी भाँति छातीसे छगा लिया और दुःखसे आतं होकर 

कहा--“बेटी जानकी | तुम्हारा मुख घामसे तपे हुए कमळकी 

भाँति मुरझा गया है; Teste छिपे हुए चन्द्रमाकी भाँति 

भ्रीहीन दिखायी दे रहा है | तुम्हारे इस उदास सुखको देखकर 

शोक मेरे हृदयको दग्ध किये डालता है |? दुःखिनी माता 

जब इस प्रकार कह रही थीं; उसी समय श्रीरामचन्द्रजी 

आगे बढ़कर महर्षि वसिष्ठके चरणोंमें प्रणाम करके उन्हींके 

साथ बैठ गये | तब धर्मात्मा भरत मन्त्रयों, प्रधान-प्रंधान 

पुरवातियों सैनिकों तथा धर्मज्ञ पुरुषोंको साथ लेकर अपने 
वड़े भाईके पास, उनसे नीचे स्थानपर जा बैठे | 


अपने सुह्ददोके बीचमें बैठे हुए पुरुषश्रेष्ठ औराम आदि 
चारों भाइयोंकी वह रात्रि पिताकी मृत्युके दुःखसे शोक करते 
हुए ही व्यतीत हुई | सबेरा दोनेपर भरत आदि तीनों भाई 
अपने मित्रोंके साथ मन्दाकिनीके तटपर गये और स्नान; होम 
एवं जप आदि करके पुनः श्रीरामके पास लौट आये | उस समय 
ुद्ददोंके बीचमें बैठे हुए भरतने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-“आर्य | 
पिताजीने वरदान देकर मेरी माताको सन्तुष्ट कर दिया और 
माताने यह राज्य मुझे दे दिया; अब में अपनी ओरसे इसे आपकी 
ही सेवामें समर्पित करता हूँ; आप ही इसका पालन कीजिये | 
 अयोध्याके इस विशाल साम्राज्या पालन आपके सिवा और 
किसीसे होना कठिन है | जेसे अन्य साधारण पक्षी गरुड़की चाळ 
नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझमें आपकी गतिका--आपकी 
पाळन-पद्धतिका अनुकरण करनेकी शक्ति नहीं है | आप 
सबसे श्रेष्ठ हैं; सबका पालन करनेकी शक्ति रखनेवाळे स्वामी 
हैं |? इस प्रकार श्रीरामसे राज्य-ग्रहणके लिये प्रार्थना करते हुए 
भरतजीकी बात सुनकर नगरके भिन्न-भिन्न मनुष्योंने उसका 
भलीमाँति अनुमोदन किया । तब अत्यन्त धीर एवं पवित्र अन्तः- 
करणवाले भगवान्‌ श्रीरामने भरतको दुखी देखकर इस प्रकार 
समझाया--“भाई | मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं 
कर सकता; क्योंकि यह पराधीन होनेके कारण असमर्थे है | 
काळ इसे इधर-उधर खींचता रहता है | संयोगका अन्त 
वियोग और जीवनका अन्त मरण है | जिस प्रकार मजबूत 
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खंभेवाला मकान भी पुराना होनेपर गिर जाता दैश उसी 
प्रकार जरा और मृत्युके वशमें पड़े हुए मनुष्य भी नष्ट हो जाते 
हैं । दिन-रात लगातार बीत रहे हैं और संसारमें सभी प्राणियोंकी 
आयुका तीव्र गतिसे नाश कर रहे हैं | लोग सूर्योदय दोनेपर 
प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होनेपर भी खुश होते हैं; किन्तु यह 
नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवनका नाश हो रहा है |# 
जैसे महासागरमें बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरेसे मिळ 
जाते हैं और कुछ कालके बाद अळग भी हो जाते हैं; उसी 
प्रकार स्त्री; पुत्र; कुटुम्ब और घन भी मिळकर बिछुड़ जाते 


` हैं। इनका वियोग अवश्यंभावी है | इस जगतूमें कोई भी प्राणी 


भावीवश प्राप्त होनेवाले जन्म-मरणका उच्छङ्कन नहीं कर 
सकता । हमारे पूर्वज पिता-पितामह आदि जिस मार्गसे 
गये हैं; उसपर जाना अनिवार्य है । जिसको wast कोई 
उपाय नहीं है, उस मार्गपर स्थित हुआ मनुष्य किसीके लिये शोक 
क्यों at? अवस्था दिन-दिन ce रही दै, वह लौटकर 
आ नहीं सकती--यह सोचकर आत्माको कल्याणके साधन 
घर्ममे लगाना चाहिये; क्योंकि समी लोग अपना कल्याण 
चाहते हैं | तात | हमारे पिता धर्मात्मा थे) उन्होंने बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाएँ देकर अनेकों श्रेष्ठ यशोंका अनुष्ठान किया था। वे 
सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित थे, अतः स्वर्गवासी हो जानेपर भी 
वे शोक करने योग्य नहीं हैं | उन्होंने जराजीर्ण भानवः 
शरीरका परित्याग करके देवी सम्पत्ति प्रास की है; जिससे वे 


ब्रह्मछोकमें विहार कर रहे हैं | कोई मी विद्वान; जो तुम्हारे . | 


या मेरे समान Altar ज्ञाता और बुद्धिमान है) वह पिताजीके 
लिये शोक नहीं कर सकता | धीर एवं भ्रज्ञावान्‌ पुरुषको प्रत्येक 
अवस्थामें ये नाना प्रकारके शोक, विलाप तथा रोदन त्याग 
देने चाहिये | इसलिये तुम शान्त हो जाओ, शोक न करे 
और यहाँसे जाकर अयोध्यामें निवाप करो; क्योंकि तुम्हारे 
fea पिताजीकी ऐसी ही आज्ञा है । पुण्यकर्मा पिताजीने . 
मुझे भी जहाँ रहनेका आदेश दिया है; वहीं रहकर मैं उनकी 
आज्ञाका पालन करूँगा | पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन मेरे 
लिये कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे ल्यि भी सर्वदा | 
सम्मानके योग्य हैं; क्‍योंकि वे ही हमारे feds बन्छु और | 

जन्मदाता थे | भरत | मै इस वनवासरूपी कर्मके द्वारा : 
पिताजीके ही वचनका; जो धर्मात्माओंको भी मान्य दै, पालन 


करेगा | जो परलोकपर विजय पाना चाहता हो, उस पुरुषको 


# नन्दम्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तसितेऽइन्ि। “7 | नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्तमितेऽइन्षि। faa 
आत्मनो नाववुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ ॥(१०५२४) | 
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` धार्मिक) क्ररतासे रहित और गुरुजनोंका आज्ञाकारी होना 
चाहिये | नरश्रेष्ठ | पिता ददारथके BA आचरणोंपर इष्टि 
पात करके तुम अपने धार्मिक खभावके द्वारा आत्माकी 
उन्नतिके लिये प्रयत्न करों |? महात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे 
भाई भरतसे पिताकी आशाका पालन करानेके उद्देश्यसे ये 


अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गये । 


तब धर्मात्मा भरतने धर्मपरायण भ्रीरामसे यह अद्भुत वचन 
कहा--'रघुनन्दन | इस जगतूर्मे आपकी बराबरी करनेवाला 
कौन है १ कोई भी दुःख आपको व्यथित नहीं कर 
सकता | कितनी ही प्रिय बात हो जायः आप हर्षसे 
फूल नहीं उठते | बृद्ध पुरुषोंके सम्माननीय होकर भी 
आप उनसे सन्देहकी बातें पूछते हैं | जैसे मरे हुए 
जीवका अपने शरीर आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता? 
उसी प्रकार जीते-जी मी वह उसके सम्बन्धसे रहित है; जैसे 
बस्तुके Sad उसके प्रति ures नहीं होता, वैसे ही 
उसके रहनेपर मी मनुष्यको राग-द्वेषसे शून्य दोना 
चाहिये | जिसे ऐसी विवेकयुक्त बुद्धि प्राप्त हो गयी है) 

- उसको संताप Fat होगा ! जिसे आपके समान आत्मा और 
अनात्माका ज्ञान है? वह संकट पड़नेपर भी विषाद नहीं कर 
सकता | आप देवताओंकी भाँति सत्त्वगुणसे युक्त) महात्मा; 
सत्यप्रतिज्ञः सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं; ऐसे उत्तम 
TAR युक्त और जन्म-मरणके RAA जाननेवाले आपके 
पात असह्य दुःख नहीं आ सकता | मैं जब परदेशमे था; 

- उस समय नीच विचार रखनेवाली मेरी माताने मेरे लिये जो 
पाप कर डाला; वह मुझे अभीष्ट नहीं है । अतः आप उसे 
क्षमा करके मुझपर प्रसन्न हों | में TAH बन्धनमें Te हुआ 
हैँ) इसीलिये इस पाप करनेवाली एवं दण्डनीय माताको में 
कठोर दण्ड देकर मार नहीं डालता । कौन ऐसा मनुष्य हैः 
जो धर्मको जानते हुए मी रीका प्रिय करनेकी इच्छासे ऐसा 
Prat कर्म कर सकता है ! छोकम एक प्राचीन किंबदन्ती 
हे कि अन्तकाल्मे सब प्राणी मोहित हो जाते हैं--उनकी 


उसे आप पळट दें--उसका संशोधन कर दें । आप पिताके 
सुनन है। अतः उनके अनुचित कर्मका समर्थन न कीजिये। 
. उन्होंने इस समय जो कुछ किया है, वह धर्मकी सीमासे 
= बाहर है; संताने चीर पुरुष उसकी निनदा करते हैं । कैकेयी; 


मैं, पिताजी, मित्रगण, वन्धु-ान्धवश पुरवासी तथा राष्ट्रकी 
प्रजा--इन सबकी रक्षाके लिये आप मेरी प्रार्थना स्वीकार 
करें | कहाँ वनवास और कहाँ क्षात्र-घर्म? कहाँ जटा-घारण 
और कहाँ प्रजाका पालन--ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको 
नहीं करने चाहिये | क्षत्रियके लिये पहला धर्म यह हैकि उसका 
राज्यपर अभिषेक हो) जिपसे वह प्रजाकी भळीमाँति रक्षा कर 
सके | यदि आप क्लेशसाध्य धर्मका ही आचरण करना चाहते 
हैं, तो धर्मानुसार चारों . वर्णोक्रा पाळन करते हुए, ही कष्ट 
उठाइये । धर्मज्ञ पुरुष चारों आश्रमोंमे गाहस्थ्यको ही श्रेष्ठ 
और उत्तम बतलाते हैं, फिर आप उसे क्यों त्यागना चाहते 
हैं! मैं बुद्धि और गुण दोनोंसे हीन हूँ? बालक हूँ तथा 
मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है; अतः आपके बिना मैं कुछ 
भी नहीं कर सकता । पिताके इस समूचे श्रेष्ठ राज्यका 
आप बन्धु-बान्धवोंके साथ धर्मानुसार पालन कीजिये । मन्त्रा- 
के ज्ञाता महर्षि वतिष्ठ आदि ऋत्विज तथा मन्त्री सेना 
और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियाँ भी यहाँ उपस्थित 
हैं। ये सब लोग यहीं आपका राज्याभिषेक करें और 
आप अयोध्याको लौट चलें | वहाँ देवता, ऋषि और पितरों- 
का ऋण चुकायें) दुर्शेका भलीमाँति दमन करें तथा मित्रोंकी 

९.इच्छाएँ पूर्ण करते हुए मुझे धर्मकी शिक्षा देते रहें । भैया ! 
आप yeaa श्रेष्ठ है; मेरा और मेरी माताका कलंक धोकर 
पूज्य पिताजीको भी निन्दासे बचाइये । में आपके चरणोंमें 
माथा टेककर याचना करता हूँ, मुझपर दया कीजिये | जैसे 
महादेवजी सब प्राणियोपर अनुग्रह करते È उसी प्रकार 
आप भी अपने बन्धु-बान्धवापर कृपा कीजिये | यदि आप 
मेरी प्राथना ठुकराकर यहाँसे वनको ही जायँगे तो मैं भी 
आपके साथ AGM |? भरतके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण ऋत्विज) 
पुरवासी, मित्र-मिन्न समुदार्योके नेता और माताएँ अचेत-सी 
होकर आँसू बहाती हुई उनकी प्रशंसा करने लगीं और सबने 
योग्यताके अनुसार श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके उनसे 
लौटनेकी प्रार्थना की । 


जब भरतने उपर्युक्त बातें कहीं तो कुठम्बीजनोंके द्वारा 
सम्मानित भीरामने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--५भाई ! तुम 
नृपश्रेष्ठ महाराज दरारथसे उत्पन्न हुए हो तथा केकयराजकी 
कन्या कैकेयीके गर्भसे तुम्हारा जन्म हुआ है; अतः तुमने 
जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं, वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं । 
आजसे बहुत पहळेकी बात है--पिताजीका जब तुम्हारी मातासे 
विवाह हुआ था; तभी उन्होंने तुम्हारे नानासे [केकेयीके पुत्रको] 


अयोध्याकाण्ड ] 
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राज्य देनेकी शर्त की थी। इसके बाद देवासुर-संग्राममें 
तुम्हारी माताने महाराजकी बड़ी सेवा की, इससे age 
होकर राजाने उन्हें वरदान दिया। उसीकी पूर्तिके लिये 
प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी यशस्विनी माता केकेयीने पिताजीसे 
दो वर मॉगे--तुम्हारा राज्य और मेरा वनवास | पिताजीने 
उनकी प्रेरणासे वे दोनों वर पूरे कर दिये, अतः उनकी ओरसे 
मुझे चौदह वर्षोतक वनमें रहनेका आदेश प्राप्त हुआ दै । 
यही कारण है कि मैं लक्ष्मण और सीताके साथ निर्जन वनमें 
चला आया और अब यहाँ पिताके सत्यकी रक्षामें स्थित रहूँगा । 
तुम भी उनकी आज्ञा मानकर उन्हें सत्यवादी वनाओ और 
जहांतक सम्भव हो; शीघ्र राज्यपर अपना अभिषेक करा लो | 
भरत ! तुम मेरे कहनेसे पूज्य पिता राजा aT ऋणसे 
मुक्त करके उनकी रक्षा करो और माताका भी आनन्द 


जाबालि ओर भगवान्‌ भ्रीरामका 


बढ़ाओ | सुना है; गय देशमें यज्ञ करते हुए परम यशस्वी 
राजा गयने पितरोंसे एक कहावत कही थी--*“बेटा “पुम्‌? 
नामक नरकसे पिताका उद्धार करता दै, इसलिये वह पुत्र 
कहलाता है ।?# 

“अतः नरश्रेष्ठ भरत | तुम भी अपने पिताका नरकसे 
उद्धार करो | TAN तथा सब ग्राह्मणोंको साथ लेकर अयोध्या 
जाओ और ग्रजाको सुख दो । अब मैं भी लक्ष्मण और 
सीताके साथ शीघ्र ही दण्डकारण्यमें प्रवेश करूँगा । तुम 
मनुष्योंके राजा बनो और मैं जंगली पश्मुओंका सम्राट्‌ 
THM | अतुलित बुद्धिवाले झत्रुन्न तुम्हारी सहायतामें रहें 
और लक्ष्मण मेरे प्रधान सहायक हैं ही | इम चारों पुत्र अपने 
पिता राजा दशरथके सत्यकी रक्षा करें | तुम विषाद 
मत करो |? i 


संवाद 


जब धर्मज्ञ भीरामचन्द्रजी भरतको इस प्रकार समझा रहे 
थे; उसी समय जाबालि नामके एक ब्राह्मणने उनसे 


घर्मके विरुद्ध वचन कहना आरम्भ किया--“रघुनन्दन !* 


आपकी बुद्धि श्रेष्ठ हश आप तपसी हैं; अतः आपको Tare 
मनुष्यकी तरह ऐसा निरर्थक विचार मनमें नहीं लाना चाहिये | 
राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई 
नहीं हैं | राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं; इसलिये मैं 
जो कहता हूँ, वही कीजिये | पिता जीवके जन्ममें निमित्तमात्र 
होता है। वास्तवमें ऋतुमती माताके द्वारा गर्ममें धारण किये 
हुएबीर्यं और रजके संयोगसे ही पुरुषका जन्म होता है | राजाको 
जहाँ जाना था, वहाँ चले गये; यह प्राणियोंके लिये स्वामाविक 
बात है। आप तो व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे हैं। जो लोग 
[ शरीरको कष्ट देकर ] अर्थ और धमंके उपाजेनमें ही छगे 
रहते हैं, उन सबके लिये मुझे शोक होता है | अष्टका आदि 
जितने श्राद्ध हैं; उनके देवता पितर Fores दान 
पितरोंको मिळता हैं? यही सोचकर लोग aed प्रवृत्त 
होते हैं; किन्तु विचार करके देखिये, तो इसमें अन्नका 
नाश ही होता है। भळा मरा हुआ मनुष्य क्या खायेगा ! 
यदि दूसरेका खाया हुआ अन्न दूसरेके TAG चळा जाता 
- हो तो परदेशमें जानेवाळोके लिये भी ore ही करना चाहिये | 
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उनको रास्तेके लिये मोजन बॉधनेकी कोई आवस्यकता नहीं 

है। “देवताओंकी पूजा करो, दान दो, यकी दीक्षा अहण 
करो, तपस्या करो और घर छोड़कर संन्यासी बनो? इत्यादि 
बातें बतळानेवाले ग्रन्थ बुद्धिमान्‌ मनुष्याने दानकी ओर 
लोगोंकी प्रबृत्ति करानेके लिये बनाये हैं। महामते | आप 
अपने मनमें निश्चय कीजिये, इस ळोकके सिवा दूसरा कोई 


- लोक नहीं है | जो प्रत्यक्ष है? उसका आश्रय लीजिये । परोक्ष 


पर विश्वास न कीजिये | सत्पुरुषोकी बुद्धिको, जो सब Shits 
लिये प्रमाणभूत है, आगे रखकर भरतके अनुरोधसे अयोध्याका 
राज्य अहण कीजिये |? जकवा 

जाबालिके ये वचन सुनकर सत्यपराक्रमी भ्रीरामचन्द्रजीने 
अपनी संशयरहित बुद्धिके द्वारा 'भ्रुतिसम्मत सदुक्तिका आश्रय 
लेकर कहा--“विप्रवर ! आपने मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे 
जो बातें कही हैं; वे स्वीकार करने योग्य नहीं हैं । जो पुरुष 


धर्म अथवा वेदकी मर्यादाको त्याग बैठता दै, वह प्राप-कर्ममे | E- 


प्रवृत्त हो जाता है; उसके आचार और विचार दोनों ही 
भ्रष्ट हो जाते हैं | इसलिये वह सत्पुरुषोरमे कभी सम्मान नहीं 
पाता | आपका उपदेश चोळा तो धर्मका पहने हुए है; किन्तु 
वास्तवमै है अधर्म | इससे संसारमै वर्णसक्करताका प्रचार | 


होगा। यदि मैं इसे खीकार करके वेदोक्त शुभ कमोका | a 
# पुन्नाम्नो नरकायसमात्पितरं त्रायते सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्‌ यः पाति सवतः ॥ ( १०७। १२) 


पायन १७२ 


IIIS भ 


~ 


' अनुष्ठान छोड़ दूँ और विधिहीन कर्मोमें लग जाऊ तो कर्तव्य- 
अकर्तव्यका ज्ञान रखनेवाला कौन समझदार मनुष्य मुझे 
मळा समझेगा १ फिर तो यह सारा संसार ही स्वेच्छाचारी 
हो जायगा; क्‍योंकि राजाओंके जेसे आचरण होते हैं; 
प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है । सत्यका पालन 
ही राजाओंका दयाप्रधान धर्म है--सनातन आचार है, अतः 
राज्य सत्यस्वरूप है | सत्यमें ही सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित R | 
ऋषियों और देवताओंने सत्यको ही आदर दिया RI 
इस लोकमें सत्यभाषण करनेवाला मनुष्य सबसे उत्तम 
अक्षय AEA प्रास होता है। झठ बोलनेवाळे 
मनुष्यसे सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सॉपसे | संसारमै 
सत्य ही घर्मकी पराकाष्ठा दै, वही सबका मूल कहा जाता 
हे । जगतमें सत्य ही ईश्वर है। सर्वदा सत्यके ही आधार- 
पर धर्मकी स्थिति रहती है । सत्य ही सबकी जड़ है। सत्यसे 
बढ़कर कोई दूसरी उत्तम गति नहीं है# | दानश यश) होम) 
तपस्या और वेद--इन सबका आश्रय सत्य ही है। 


इसलिये सबको सत्यपरायण होना चाहिये | मैं सत्यप्रतिश ` 


हूँ और सत्यकी शपथ करके पिताके सत्य आदेशका पाळन 
स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी <a उसका पालन क्‍यों न 
करूँ १ पहले सत्यपालनकी प्रतिज्ञा करके अब लोभ; मोह 
अथवा अञ्ञानसे विवेकश्यन्य होकर मैं पिताके सत्यकी मर्यादा 
मङ्ग नहीं करूँगा । सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झठी 
करनेके कारण धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है; उस चञ्चल चित्तवाले 
 दु्केदिये हुए इव्य-कम्यको देवता और पितर स्वीकार 
 जन॒हींकरते।मैं सत्यरूपी धर्मको सबके लिये आवश्यक 


` श्रीरामचन्द्रजीको रुष्ट जानकर महर्षि वसिष्ठ बोले 
. “जगदीश्वर | महर्षि जाबालि भी जानते हैं कि इस लोकके 
` _ प्राणियोंका परलोकमें जाना और आना होता रहता है; अतः 

` ये नास्तिक नहीं हैं। इस समय तुम्हें लौटानेकी इच्छसे 
` ही इन्होने वैसी बातें कही थीं । नरश्रेष्ठ | पिता पुरुषके 
' शरीरको उत्पन्न करता है और आचार्य उसे ज्ञान देता दै, 


अ अभोध दशनं श? अभोधसतर्ष'संस्तंब०#027००॥ 


[ go aro रामायण 


और स्थिर समझता हूँ? इसलिये श्रेष्ठ पुरुषकि स्वीकार 
किये हुए सत्यपाळनरूप भारका आद्र करता हँ) 
आपने अच्छी समझकर तर्कपूर्ण बचनोंके द्वारा मुझसे जो 
यह बात कही है कि राज्य ग्रहण करनेमें ही कल्याण है? इसे 
अवश्य स्वीकार करो-वह सजनोंद्वारा आचरणमें लाने योग्य नहीं 
है । पिताजीके सामने मैं बनमें रहनेकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ 
अब उनकी आशाका उल्छङ्घन करके मैं भरतकी बात कैसे 
मान हूँ १ गुरुके समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा अटळ है-- 
किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती । आपकी बुद्धि विषम 
मार्गमे स्थित है--वेद-विरुद्ध पथका आश्रय लिये हुए है। आप 
घोर नासिक और धर्मके रास्तेसे कोसो दूर हैं । ऐसी पाखण्ड- 
मयी बुद्धिके द्वारा अनुचित विचारका प्रचार करनेवाले 
आपको मेरे पिताजीने जो अपना याजक बना लिया? 
उनके इस कार्यकी मैं निन्दा करता हूँ । जैसे चोर 
दण्डनीय होता है? उसी प्रकार नास्तिककों भी समझना 
चाहिये ।? 

महात्मा राम खमावसे ही दैन्यरहित थे, उनके रोषपूर्वक 
ऐसा कहनेपर विप्रवर जाबालिने विनयपूर्वक यह आखिकता- _ 
पूर्ण, हितकारी और सत्य वचन कहा--रघुनन्दन | aad 
नास्तिक हूँ और न नास्तिकोंकी बातें ही करता हूँ। 'परलोकादि 
कुछ मी नहीं है? ऐसा मेरा मत नहीं है । इस समय जो मेरे 
मुखसे ऐसी बात निकली हैः उसमें मेरा उद्देश्य यही था 
कि किसी तरह आपको अयोध्या छौटनेके लिये तैयार 


कर & |? 


` अरतका धरना देनेको तैयार होना और श्रीरामका उन्हें पादुका देकर विदा करना 


इसलिये दोनों ही गुरु कहलाते हैं । मैं तुम्हारे पिताका और 
तुम्हारा भी आचार्य हूँ? अतः मेरी बात माननेसे तुम सजनोंके | 
पथका त्याग करनेवाले नहीं समझे जाओगे ! ये तुम्हारे 
TAR FGA तथा सामन्त राजा पधारे हुए हैं। 


- इनके प्रति भर्मानुकूल बर्ताव करनेसे भी तुम्हारे दारा सन्मार्ग- 


का त्याग नहीं होगा | अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माताकी 


Be 22 ऋपयस्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे । सत्यवादी हि छोकेडसिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌॥ 
š ae यथा सपात्नरादनृतवादिनः। À: सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते ॥ 
 - सत्यमेवेश्वरो झोके सत्ये धर्मः सदाभितः। सत्यमूडानि सवौणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌॥ 


( १०९ । ११-१३) 


अयोध्याकाण्ड ] # भरतका ATA AA तैयार होना और PARA उच्छे प्राडुका देकर विदा करना # १७३ 


AAC LSA RAAT AEP EAA AA LAL ESL AALS LLL LLL, 


बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिये | उनकी आज्ञाका 
पालन करनेसे तुम श्रेष्ठ पुरुषोंके आश्रयभूत धर्मका See 
करनेवाले नहीं माने जाओगे । रघुनन्दन ! तुम सत्यधर्मके 
रक्षक और पराक्रमी हो। भरत तुमसे याचना कर रहे हैं; 
इनकी बात न टालो |? 

गुरु वसिष्टजीने सुमधुर TH जव इस प्रकार 
कहा, तो श्रीरामचन्द्रजीने यों उत्तर दिया--*माता और 
पिता पुत्रके प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं---अपनी 
शक्तिके अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे विछोनेपर 
सुलाने, उबटन आदि लगाने; सदा मीठी बातें बोलने तथा 
पालन-पोषण. करने आदिके द्वार जो उपकार करते हैं 
उसका AGS सहज ही नहीं FRAT जा सकता | अतः मेरे 
जन्मदाता पिता महाराज दशरथने मुझे जो आज्ञा दी है वह 
मिथ्या नहीं होगी।? श्रीरामके ऐसा कहनेपर भरतका मन बहुत 
उदास हो गया । वे सुमन्त्रसे बोले-"आप इस वेदीपर शीघ्र 
ही कुश बिछा दीजिये | जबतक आर्य सुझपर प्रसन्न नहीं 
होंगे; तबतक यहीँ इनके सामने धरना दूँगा | बिना खाये-पीये 
कुटीके आगे पड़ा रहूँगा ।? सुमन्त्र श्रीरामचन्द्रजीका मुँह 
ताकने लगे | यह देखकर भरतके मनमें बड़ा दुःख हुआ और 

. चे खयं ही कुशकी चटाई विछाकर जमीनपर बैठ गये | 


तब राजषियोमे श्रेष्ठ महातेजस्वी 'श्रीरामने कहा--“तात 
भरत | मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ, जो मेरे आगे धरना 
दे रहे हो ! ब्राह्मण एक करवरसे सोकर--धरना देकर 
मनुष्योंको अन्यायसे रोक सकता है; परन्तु राजतिळक ग्रहण 
करनेवाले क्षत्रियोंके लिये इस प्रकार धरना देनेका विधान 
नहीं है; अतः इस कठोर ब्रतका परित्याग करके उठो और 
शीघ्र ही अयोध्यापुरीको जाओ। इसी समय उठकर मेरा 
तथा जळका स्पर्श करो |? यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो 
गये और जलका स्पर्श करके बोळे--'मेरे समासद्‌ और मन्त्री 
सब लोग gia तो मैंने पिताजीसे राज्य मागा था और 
न मातासे ही कभी इसके लिये कुछ कहा था | साथ ही 
परमधर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीके वनवासमें मेरी तनिक भी सम्मति 
नहीं है । फिर भी यदि पिताकी आज्ञाका पाऊन करते हुए 
इनका वनमें रहना अनिवार्य हो तो इनके बदले में ही चौदह 
वर्धोतक बनमें निवास करूँगा |? भरतकी इस बातसे धर्मात्मा 
श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पुरवासी 
तथा राज्यनिवासी छोगोंकी ओर देखकर कहा--“पिताजीने 
अपने जीवनम जो वस्तु किसीको दे दी है? उसे मै या भस्त-- 
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कोई भी पलट नहीं सकता | मुझे वनवासके लिये किसीको'. 


प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिये; क्योंकि ऐसा करना बड़ी 
निन्दाकी बात होगी । मैं जानता हूँ मरत बड़े क्षमाशील और 


गुरुजनोंका सत्कार करनेवाले हैं | इन सत्यप्रतिज्ञ मदात्मामे | 


सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं | वनवासकी अवधि समास 
करके जब मैं Gem तो मैं अपने इन धर्मशील माईके साथ 
इस पृथ्वीका राजा होऊँगा। कैकेयीने राजासे वर माँगा 
और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया; अतः भरत | अब 
तुम मेरा कहना मानकर पिताको असत्यके बन्धनसे मुक्त करो ।? 


उन दोनों अतुलित तेजस्वी श्राताओंका वह रोमाञ्चकारी 
समागम देखकर वहाँ आये हुए महर्षि बहुत विस्मित हुए । 
अन्तरिक्षम SEMANA खड़े हुए सुनि तथा वहां प्रत्यक्ष 
ead बैठे हुए महर्षि उन सौमाग्यशाली बन्धुओंकी इस 
प्रकार प्रशंसा करने ळगे--“ये दोनों राजकुमार श्रेष्ठ 
UNS ज्ञाता और धर्ममार्गपर चलनेवाले हैं | इन दोनोंकी 
बातचीत सुनकर हमें उसे सुनते ही रहनेकी इच्छा होती 
है ।? इसी समय रावणके gaat अंभिळाषा wade 
ऋषियोंने सम्मिलित होकर भरतसे कहा--“महाप्राज्ञ | तुम 
उत्तम FSA उतपन्न हुए हो । तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम 
और यश महान है | यदि तुम अपने पिताकी ओर देखो-- 
उन्हें सुख पहुँचाना चाहो तो तुम्हें भीरामचन्द्रजीकी बात मान 
लेनी चाहिये | इमलोग श्रीरामको पिताके ऋणसे सदा उऋण 


देखना चाहते हैं | कैकेयीका ऋण चुका देनेके कारण ही | 


राजा दशरथ all पहुँचे हैं |! इतना कहकर वहाँ आये 


हुए गन्धर्व) महर्षि और राजर्षि--सब अपने-अपने स्थानको _ 


चले गये | जिनके दर्शनसे जगत्‌का कल्याण हो जाता हैः वे 


भगवान्‌ श्रीराम महर्षियोंके वचनसे बहुत प्रसन्न हुए। उनका 

मुख mina खिळ उठा और उन्होंने उनकी बड़ी प्रशंसा 
की । परन्तु भरतका सारा शरीर थरा उठा । वे लड़लड़ाती 
हुईं जबानसे हाथ जोड़कर बोले--“आर्य ! हमारे कुळ्धमसे ५ pe 
सम्बन्ध रखनेवाळा जो ज्येष्ठ पुत्रका राज्यवीकार और प्रजाः 
पालनरूप घर्म है, उसकी ओर दृष्टि डाल्यि और मेरी तथा 
माताकी याचना सफळ कीजिये । मैं इस महान्‌ राज्यकी रक्षा | 
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नहीं कर सकता। जैसे किसान मेघकी प्रतीक्षा करते रहते es 


हैं, उसी प्रकार बन्धु-बान्घव) योद्धा-मित्र और सुद्धद--सब _ 2 
लोग आपकी ही बाट जोहते हैं। आप इस राज्यको खीकार _ 
करके दूसरे किसीको इसके पाछनका मार सौप दीजिये | वह. 


जगतके पालनमे समर्थ हो सकता है.\? ऐसा कहकर 


१७४ 


अपने भाईके चरणोपर गिर पड़े | तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हे 
उठाकर गोदमें विठा लिया और मधुर खरमें कहा--“तात ! 
तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्रात हुई दै? इसके 
द्वारा तुम सारी प्रथ्वीकी रक्षा करनेमें पूर्णतया समर्थ 
हो । कितने ही बड़े कार्य क्यों न हों? सबको अमात्यों; 
ged और बुद्धिमान्‌ मन्त्रियोंसे सलाह लेकर करना | 
चन्द्रमासे उसकी प्रभा अळग हो जाय; हिमालय हिमका 
परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमाको STAT आगे 
बढ़ जाय; किन्तु मैं पिताकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता la 
माता Sea कामनासे अथवा लोभवश तुम्हारे लिये यह 


जो कुछ किया है, उसको मनमें न लाना और उसके प्रति सदा. 


वैसा ही बर्ताव करना; जैसा अपनी पूजनीया माताके प्रति 
करना उचित है |? 
सूर्यके समान तेजखी कौसल्यानन्दन भ्रीरामचन्द्रजीके ऐसा 


' कहनेपर भरतने कहा-आर्य | ये दो सुवर्णभूषित पादुका 


आपके चरणोंमें अर्पित हैं । आप इनपर अपने चरण रखें । 
ये ही सम्पूर्ण जगतूके योगक्षेमका निर्वाह करेंगी |? नरश्रेष्ठ 


# अवि ददीत रमि अमोधस्तय संस्त्i ९०००००॥ [ खं० वा० रामायण 


श्रीरामचन्द्रजीने वे पाढुकाएँ Ws नीचे रखकर फिर हटा दी 
“और उन्हें महात्मा भरतको दे दिया। उन पाढुकाओंको प्रणाम 
करके भरतने भीरामसे कहा--रघुनन्दन | मैं मी चौदह वर्षोतक 
जटा और चीर धारण करके फल-मूळका भोजन करूँगा और 
आपके आनेकी बाट जोहता हुआ नगरसे बाहर ही रहूँगा। 
इतने दिनोंतक राज्यका सारा भार आपकी इन चरण- 
पादुकाओपर ही रहेगा | चौदहबाँ वर्ष पूरा होनेके दूसरे 
ही दिन मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई 
आगमे प्रवेश कर जाऊँगा |? श्रीरामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? 
कहकर खीकृति दे दी और बड़े आदरके साथ भरतको 
TAN छगाया | तत्पश्चात्‌ शत्रुन्नको छातीसे लगाकर कहा-- 
“माई ! मैं तुम्हें अपनी और सीताकी शपथ दिलाकर कहता हूँ 
“कि तुम माता केकेयीका लिहाज रखना; उनके ऊपर कभी क्रोध 
न करना ।? इतना कहते-कइते उनकी आँखॉमें आँसू भर 
आये | तदनन्तर उन्होंने क्रमशः गुरु मन्त्री, प्रजा तथा 
भाइयोंका यथायोग्य सत्कार करके उन्हें बिदा किया और सब 
माताओंको प्रणाम करके वे रोते-रोते अपनी Feta चले गये | 


भरतका AN मिलते इए अयोध्यामें जाना ओर नन्दिग्राममें निवास करना 
--+**फ$कि००--- 


तत्पश्नात्‌ भ्रीरामचन्द्रजीकी दोनों चरण-पादुकाओंको अपने 
मस्तकपर रखकर भरत बड़ी प्रसन्नतासे शन्नुन्नके सहित रथपर 
बेठे। वसिष्ठ वामदेव और उत्तम ब्रत धारण करनेवाले जाबालि 
आदि सब मन्त्री आगे-आगे चले | वे सब लोग चित्रकूट 
नामक महान्‌ पर्वतकी परिक्रमा करते परम रमणीय मन्दाकिनी 
नदीको पार करके पूर्व दिशाकी ओर प्रस्थित हुए | भरत 
अपनी सेनाके साथ Teal प्रकारकी रमणीय घातुओंको देखते 
चित्रकूटके किनारेसे होकर निकले और थोड़ी ही दूर जानेके 
बाद उन्हें वह आश्रम दिखायी दिया, जहाँ मुनिवर भरद्वाजजी 
निवास करते थे If अपने कुळके आनन्दको बढ़ानेवाले 


` परम पराक्रमी भरत महर्षि भरद्राजके उस आश्रमपर पहुँचकर उनकी STATS में लौट आया हू और उनके चरण इन पराक्रमी भरत महर्षि भरद्राजके उस आश्रमपर पहुँचकर 


WA उतर पड़े और उन्होंने उनके चरणोंमे प्रणाम किया | 
उनके आनेसे महर्षिको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने 
पूछा--“तात | क्या तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ १ श्रीरामचन्द्रजी 
तुम्हें मिळे १? उनके इस प्रकार पूछनेपर धर्मानुरागी भरतने 
उत्तर दिया--““महर्षे | भगवान्‌ श्रीराम अपने पराक्रमपर EG 
रहनेवाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की | गुरुजीने भी 
अनुरोध किया | तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नताके साथ गुरुदेव 
बसिष्ठजीसे कहा--“मैं चौदह वर्षोतक वनमे रहूँ, इसके लिये 
मेरे पिताजी प्रतिज्ञा कर चुके हैं; अतः मैं उनकी उस 
प्रतिज्ञाका ही यथार्थरूपसे पालन करूँगा |? यह सुनकर 
उनकी आज्ञासे मैं लौट आया हूँ और उनके चरणोंकी इन 


` + ठदमीदचन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । अतीयात्‌ सागरो वेळां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ ( ११२ । १८ ) 
† यह आश्रम यमुनासे दक्षिण दिशामें Fragen कुछ निकट था; गन्ना और यसुनाके बीचवाला आश्रम, जहाँ वनगे आते समय 
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: 4 औरामचन्द्रजी तथा मरत आदिने विश्राम किया था, इससे भिन्न जान पढ़ता दै । तमी इस आश्रमपर भरदाजसे मिलनेके बाद भरत आदिके 
SBS करनेका उल्लेख भिळता है--ततस्ते agat दिव्यां नदीं तीत्वॉमिमाछिनीम्‌।? इस दितीय MARA राम और मरतके समागमका 
` सचा दीतर प्राप्त हो सकता था, इसीडिये भरदाजजी भरतके छौटनेके समय यहीं मौजूद ये । 
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अयोध्याकाण्ड ] % भरतका भरछाजजीसे मिललेहुए भयोष्यांमे ज्ञाना और-नर्दिभ्राभमे निवास करना # १७५ 


उत्तम पाढुकाओंको ही लेकर अयोध्याको जा रहा हूँ |? 
महात्मा भरतके ये उत्तम वचन सुनकर मुनिवर भरद्वाजजीने 
कहा--नरस्रेष्ठ | तुम शीळ और सदाचारके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ 
हो | तुम्हारे अंदर उत्तम गुणोंका होना कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है । तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकारसे 
aN हो गये, जिनके तुम्हारे-जेसा धर्मप्रेमी एवं धर्मात्मा 
पुत्र है ।? 


ऋषिके ऐसा कहनेपर भरतने हाथ जोड़कर उनके 
चरणोंका स्पर्श किया और जानेकी आज्ञा माँगी। तत्पश्चात्‌ 
वे बारंबार मुनिकी प्रदक्षिणा करके मन्त्रियोंसहित अयोध्याकी 
ओर चल दिये | आगे जाकर उन सब छोगोंने तरङ्गमालाओंसे 
सुशोभित दिव्य नदी यमुनाको पार करके पुनः पुण्यसलिला 
गङ्गाका दर्शन किया | फिर बन्धु-बान्धवाँ और सेनिकोके 
साथ मनोहर जलसे भरी हुई Tas भी पार होकर वे परम 
रमणीय श्ृङ्गवेरपुरमें जा पहुँचे | .वहाँसे प्रस्थान करनेपर 
उन्हें पुनः अयोध्यापुरीका दर्शन हुआ; जो उस समय पिता 
और भाई दोनोंसे विहीन थी | उसे देखकर भरतने दुःखसे 
aad होकर कहा--“सुमन्त्रजी | देखिये, अयोध्याकी सारी 
शोमा नष्ट हो गयी अब यह पहलेकी भांति श्रीसम्पन्न नहीं 
दिखायी देती । इसका वह सुन्दर रूप, वह आनन्द जाता 
रहा | इस समय यह अत्यन्त दीन और निस्तब्ध हो रही है । 

इसके बाद महायशस्वी भरतने अयोध्यामें प्रवेश 
किया | उस समय वहाँ बिछाव और उल्लू विचर रहे थे; 
aia किवाड बंद थे, सारे नगरमें अन्धकार छा 
रहा था | प्रकाशका कोई प्रबन्ध न होनेके कारण वह 
पुरी काळी रात-सी जान पड़ती थी | रथपर बैठे हुए 
भरत सारथि सुमन्त्रसे फिर कहने ळगे--“अब अयोध्यामें 
पहलेकी माँति गाने-बजानेका गम्भीर शब्द नहीं सुनायी 
पड़ता | अच्छी-अच्छी सवारियाँकी आवाज) घोड़ोंका Stas 
मतवाले हाथियोंकी चिग्घार और रथोंकी घरघराइट भी नहीं 
सुनायी देती । श्रीरामचन्द्रजीके निर्वासित होनेके कारण ही 
इस नगरकी यह दुरवस्था हो गयी है | श्रीरामके चले जानेसे 
यहाँके नवयुवक बहुत ही संतस हैं, ये चन्दन और अगरकी 
सुगन्धका सेवन नहीं करते तथा सुन्दर वनमाछाएँ. भी नहीं 
धारण करते | अब इस पुरीके लोग विचित्र Hels हार पहनकर 
बाहर घूमनेके लिये नहीं निकलते | समूचाः नगर श्रीरामके 
विरह-शोकसे पीड़ित है? इसलिये कहीं कोई उत्सव नहीं हो 
रहा है | निश्चय ही अयोध्याकी सारी शोभा मेरे भाईके साथ 
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चली गयी |? इस प्रकार सारथिके साथ बातचीत करते 


, दुखी भरत सिंहसे हीन गुफाकी भाँति राजा दरारथसे रहित 


राजमहलमे गये। जैसे [ घटा आदि घिर आनेपर | सूर्यके छिप 
जानेसे दिनकी शोमा नष्ट हो जाती दै, उसी प्रकार उस समय 
वह अन्तःपुर श्रीहीन हो रहा था । उसकी दशा देखकर 
भरत धैर्यवान्‌ होनेपर भी अत्यन्त दुखी होकर आंसू. 
बहाने लगे | 


तदनन्तर सब माताओंको अयोध्यामें रखकर दद्प्रतिजञ | 
भरतने योकसे daa हो गुरुजनोंसे कहा--'अब मैं नन्दि- 
ग्रामको जाऊँगा, इसके लिये आप सब लोगोंकी आज्ञा चाहता 
हूँ | महाराज स्वर्गको सिधार गये और मेरे परम पूज्य भगवान्‌ 
श्रीराम वनमें निवास करते हैं; अतः मैं भी नन्दिग्रामे रहकर 
राज्यके लिये श्रीरामचन्द्रजीकी ही प्रतीक्षा करूँगा; क्योंकि 
महायशस्त्री भीराम ही हमछोगोंके राजा हैं ।? महात्मा भरतके 
ये उत्तम वचन सुनकर सब मन्त्री और पुरोहित वतिष्ठजी 
बोले--*भरत ! भ्रातृभक्तिसे प्रेरित होकर तुमने जो वचन 
कहा है; वह अत्यन्त प्रशंसनीय है | वास्तवमै वह तुम्हारे ही 
योग्य है । तुम अपने भाईके alae लिये सदा ळाळायित 
रहते हो और sais हितम doa हो! साथ ही अत्यन्त 
उत्तम मार्गपर जा रहे हो; अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचारका 
अनुमोदन नहीं करेगा १ मन्त्रियोंके प्रिय वचन सुनकर 
भरतने सारथिसे कहा--“मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाय |? 
फिर उन्होंने प्रसन्नवदन होकर सब माताओसे आज्ञा ळी 
और AFAR साथ रथपर सवार हुए | तसपश्चात्‌ मन्त्री और 
पुरोहितोंके सहित उन दोनों भाइयोंने प्रस्थान किया | 
आगे-आगे वतिष्ठ आदि सभी gem चल रहे थे | 
उन सब Shin अयोध्यासे पूर्वाभिमुल होकर 
यात्रा की और वह मार्ग पकड़ा, जो नन्दिग्रामकी ओर जाता 
था । भरतके जानेपर हाथी, घोड़े और रथाँसे भरी हुई सारी 
सेना भी बिना बुलाये ही उनके पीछे-पीछे चळ दी | समस्त 
पुरवासी भी उनके साथ हो RA | rat धर्मात्मा सरत 
अपने मस्तकपर भगवान्‌ श्रीरमकी चरण-पादुकाएँ लिये र्थपर 
बैठकर बड़ी शीघ्रतासे नन्दिग्रामकी ओर चले और तुरंत ही 
वहाँ जा पहुँचे | फिर रथसे उतरकर वे गुरुजनोंसे बोले-- 
“मेरे AA यह राज्य मुझे धरोइरके रूपमे दिया है। उनकी 


ये सुवर्णभूषित चरणपादुकाएँ दी सबके योगक्षेमक्रा निर्वाह | 


करनेवाली हैं | मैं इन्हें आये श्रीरामचन्द्रजीके साक्षात्‌ चरण 


मानता हूँ । मेरे गुरुकी इन चरण-पादुकाओंसे ही इस राज्ये | 


ल: g 
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: १७६ ॐ अमोघं दशन राम अमोधस्तव सस्तवः ॐ 
धर्मकी स्थापना होगी | उन्होंने प्रेमके कारण ही यह धरोहर rn | TTT 7 = i 
मुझे सौंपी दै, अतः मैं उनके छौटनेतक इसकी मलीभॉति | | [ i | 5 || | | ie el 


रक्षा करूँगा | इसके बाद इन्हें पुनः उनके चरणोंसे संयुक्त कर 
इन पाढुकाओँसे सुशोभित आर्यके चरणोंका दर्शन करूँगा | 
औरामचन्द्रजीके आते ही उनकी सेवामें यह राज्य समर्पित 
कर दूँगा | फिर मेरा भार इळका हो जायगा और मैं उनकी 
आज्ञाके अधीन रहकर उन्हींकी सेवार्मे ळग जाऊंगा | मेरे 
- पास घरोहरके रूपमें रखी हुई इन उत्तम पाढुकाओंको) इस 
राज्यको और अयोध्याको मी भ्रीरामकी सेवार्मे समर्पित 
` करके मैं सब प्रकारके दुःख और चिन्ताओंसे मुक्त हो 
जाऊँगा ।? 
यों कहकर वल्कल और जटा धारण किये; मुनिका वेष 
बनाये परम भैर्यवान्‌ भरत सेनासहित नन्दिग्रामे रहने लगे । 
वे राज्य-शासनका समस्त कार्य भगवानकी चरण-पादुकाओँको 
निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते | म्स 
आ जा थे । के N i उन ial होता) जो भी बहुमूल्य भेंट आती; वह सब पहले उन 
राज्यपर अभिषिक्त किया और खयं सदा उनके अधीन रहकर थादुकाओंकों निवेदन करके पीछे भरतजी उसका यथावत्‌ | 
चे राज्यका सब कार्य देखने छगे । जो कोई भी कार्य उपस्थित प्रबन्ध करते थे। i 
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श्रीराम आदिका AAA आश्रमपर होते हुए दुर्गम TAA प्रवेश तथा ATRN सीताका सत्कार 


' मरतके लौट आनेपर श्रीरामचन्द्रजी पहलेकी भाँति वने स्थानपर जानेकी बात सोचकर वे सीता और लक्ष्मणके साथ वहाँसे 
“निवास करने wt | उस समय बहुत-से ऋषि अपना-अपना चल दिये । वहाँसे अत्रिके आश्रमपर पहुँचकर महायशस्वी 
s 3 ae es aa ae T | भ्रीरामचन्द्रजीने इसपर श्रीरामने उन्हें प्रणाम किया | महर्षि अत्रिने भी उनके साथ 
fs र पा कि र gaat भाँति बर्ताव किया | उन्होंने खयं ही श्रीरामका आतिथ्य- 
pe N सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीताको भी सत्कारपूर्वक 
सन्तुष्ट किया | तत्पश्नात्‌ वे धर्मं और तपस्यामें लगी रहनेवाळी 
अपनी पत्नी महाभागा अनसूयासे बोळे--देवि | तुम सीताका 
सत्कार करो । फिर उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको धर्मपरायणा । 
That अनसूयाका परिचय देते हुए कहा--५एक समय 
' दस वर्षतक बृष्टि नहीं हुई | सारा जगत्‌ निरन्तर दग्ध होने 
छगा-। उस Gah समय जिन्होंने उग्र तपस्यासे युक्त होकर 
कठोर नियमोंका पालन किया और अपने तपके प्रभावसे . 
PHS उत्पन्न करके यहाँ मन्दाकिनीकी पवित्र धारा 
बहायी तथा जिन्होंने दस हजार wae बड़ी भारी | 
तपस्या करके अपने उत्तम adie प्रभावसे ऋषियोंके 
समस्त विघ्नांका निवारण किया था) ये वे ही अनसूया- 
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देवी हैं। श्रीराम | ये तुम्हारे लिये माताकी भाँति पूजनीया 
हैं । विदेहराजकुमारी सीता इनके पास wet, ये सम्पूर्ण 
प्राणियोंके लिये वन्दनीय हैं ।? महर्षिके ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ श्रीरामने सीतासे कहा--।राजकुमारी | महर्षिके वचन 
तो तुमने सुन ही लिये; अब तुम शीघ्र ही अपने कल्याणके लिये 
इन तपस्विनी देवीके पास जाओ |? 

श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर यशस्विनी सीता धर्मको 
जाननेवाळी अत्रिपत्नी अनसूयाके पास गयीं | अनसूया 
Tatas कारण शिथिल हो गयी थीं; उनके शरीरमें झुरिंयाँ 
पड़ गयी थीं तथा तिरके वाळ सफेद हो गये थे | निकट 
पहुँचकर सीताने शान्तमावसे उन्हें प्रणाम किया और अपना 
नाम बतलाया | फिर हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
उन्होंने उन तपस्विनी देवीका कुशळ-समाचार पूछा | धर्मका 
आचरण करनेवाली महाभागा सीताको देखकर बूढ़ी अनसूया 
देवी उन्हें सान्त्वना देती हुई बोळीं--*सीते | यह जानकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम सदा धर्मपर दृष्टि रखती 
हो | बन्धु-बान्धवोंको छोड़कर और उनसे प्राप्त होनेवाली मान- 
प्रतिष्ठाका परित्याग करके तुम बनमें भेजे हुए रामका अनुसरण 
कर रही होश यह बड़े सोभाग्यकी बात है | अपने स्वामी 
नगरमे रहें या aad, भले हों या बुरे-जिन ख्तरियोंको ये 
प्रिय होते हैं; उन्हें महान्‌ अभ्युदयशाली लोकोंकी प्राप्ति होती 
है । पति बुरे स्वभावका, मनमाना बर्ताव करनेवाला अथवा 
घनहीन ही Fat न हो--वह उत्तम स्वमाववाली नारियोंके लिये 
श्रेष्ठ देवताके समान है ।# वेदेही | में बहुत विचार FAR 


भी पतिसे बढ़कर कोई हितकारी बन्छु नहीं देखती | तपस्याके - 


अविनाशी फलकी भाँति वह इस लोक और परलोकमें--सर्वत्र 
सुख पहुँचानेमें समर्थ होता है । जो अपने पतिपर भी शासन 
करती हैं? वे असाध्वी ख्रियाँ इस प्रकार पतिका अनुसरण नहीं 
करतीं | उन्हें गुण-दोषोंका ज्ञान नहीं होता | ऐसी नारियाँ 
अनुचित कर्ममें फँसकर धर्मसे भ्रष्ट हो जाती हैं और संसारमें 


उन्हें अपयशकी मासि होती दै | किन्तु जो तुम्हारे समान छोकः | 
` परलोकको जाननेवाली साध्वी feat हैं, वे उत्तम गुणोंसे युक्त 
होकर पुण्यकर्मोर्मे संलग्न रहती हैं। अतः तुम इसी प्रकार 


# नगरस्थो वनस्थो वा झुभो वा यदि वाशुभः । 
यासां ख्नीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः ॥ 
दुःशीलः कामवृत्तो वा धनेवी परिवर्जितः। _ 
ज्ीणामायंखभावानां परमं देवतं पतिः ॥ 
( ११७॥ २३-२४ ) 
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अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीकी सेवार्मे ळगी रहो | सती- 
धर्मका पालन करो; पतिको प्रधान देवता समझो और प्रत्येक 
समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहधर्मिणी बनो | 
इससे तुम्हें धर्म और सुयश दोनोंकी प्राप्ति होगी |? 


अनसूयाके ऐसा कहनेपर असूया-दोषसे रहित विदेह- 

कुमारी सीताने उनके वचनोंकी प्रशंसा की और धीरे-धीरे इस 
प्रकार कहा--'देवि | आप संसारकी fea सबसे श्रेष्ठ हैं, 
आपके मुँहसे ऐसी ब्रातोंका सुनना कोई आश्वर्यकी बात नहीं 
है | मेरे पतिदेव यदि अनार्य और चरित्रहीन होते तो भी में 
बिना किसी दुविधाके इनकी Sart लगी रहती | फिर जत्र 
कि ये अपने गुर्णोके कारण ही सत्रकी प्रशंसाके पात्र हैं तब तो 
इनकी सेवाके लिये कहना ही क्या है ! मेरे पति महाबली 
श्रीरामचन्द्रजी परम दयाछ, जितेन्द्रिय, दृढ़ अनुराग रखने- 
बाले और धर्मात्मा हैं । इनका अपनी माता कौसल्याके साथ 
जैसा बर्ताव दै, वैसा ही महाराज दशरयकी दूसरी रानियोंके 
साथ भी हे sa में पतिके साथ निर्जन aaa आने रगी? 
उस समय मेरी सास कौसल्याने मुझे जो कर्तव्यका उपदेश 
दिया था, वह मेरे हृदयमें ज्या-का-त्यां अङ्कित है । पहले 
मेरे विवाहकालमें अग्निके समीप माताने मुझे जो शिक्षा दी 
थी वह भी याद दै | इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनोंने अपने 
बचनाँद्वारा जो-जो उपदेश दिया है; वह भी मुझे भूळा 
नहीं है | ote लिये पतिकी सेवाके अतिरिक्त दूसरा कोई तप 
नहों है | सत्यवानक़ी पत्नी सावित्री पतिकी सेवा करके ही 
सर्गळोकरमें पूजित हो रही है | सम्पूर्ण fer श्रेष्ठ यह 
सवर्गकी देवी रोहिणी पतिसेवाके प्रभावसे ही wee gee लिये 
भी चन्रमासे विळग होती नहीं देखी जाती | इस प्रकार 
दृदतापूर्वक पातिव्रत्यःधर्मका पालन करनेवाली बहुत-सी 
साध्वी स्त्रियां अपने पुण्यकर्मके बलसे देवलोके आदर पा 
रही हैं ।? 


सीताके वचन GR अनसयाको बड़ी प्रसन्नता हुई | 
उन्होंने उनका मस्तक सूँघा और फिर उनका हर्ष बढ़ाते हुए | 
कहा--“विदेहनन्दिनी ! मैंने अनेकों प्रकारके नियमोंका पालन | 
करके बहुत बड़ी तपस्या की दै, उसीका आश्रय लेकर मैं | 
तुमसे कहती हूँ | तुमने बहुत ही युक्तियुक्त और उत्तम वचन 
कहा है । उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है; अतः 


- बताओ मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ १? उनका कथन | 
सुनकर सीताको आश्चर्य हुआ । वे तपोबल्सम्पन्न अनसूयासे 


१७८ 


कुछ मुसकराकर बोलीं--“आपने अपने वचनोंद्वारा ही मेरा 
प्रिय कर दिया अब और कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं 
है ।? यह सुनकर धर्मको जांननेवाली अनसूया देवीकी प्रसन्नता 
और भी बढ़ गयी और उन्होंने कहा-“सीते ! [ तुम्हे 
आवस्यकता हो या न हो ] gerd निलोमतासे जो मुझे 
विशेष हर्ष हुआ है। उसे मैं अवश्य सफल करूंगी | 
थे दिव्य हार वस्र, आभूषण? अङ्गराग और उत्तम 
अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। इनसे तुम्हारे अज्ञोकी शोभा 
होगी । ये सब तुम्हारे योग्य हैं और नित्य उपयोगमें लानेपर 


भी इनमें कोई विकार नहीं आयेगा | जानकी ! इस दिव्य 


अङ्गरागको अङ्गोमे लगाकर तुम अपने पतिको उसी प्रकार 
सुशोमित करोगी, जैसे लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुकी शोमा 
बढ़ाती हैं ।? अनसूयाकी आज्ञासे सीताने वस्नः अङ्गरागः 
आभूषण और हारको उनकी प्रसन्नताका उत्तम उपहार समझ- 
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; i कर ले लिया | तत्पश्चात्‌ अनसूयाने फिर कहा--'सीते | अब 


3 a रात हो गयी, आकाशामे उदित हुए चन्द्रमा दिखायी दे रहे 
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हैं; अतः मैं तुम्हें जानेकी आज्ञा देती हूँ | जाओ; श्रीरामकी 
सेवा करो । बेटी ! पहले मेरे सामने ही इन दिव्य वस्र और 
आभूषणोंको धारण कर लो और इनसे सुशोभित होकर मुझे 
प्रसन्न करो ।? तत्र सीताने उनसे अपनेको अलंकृत किया; 
जिससे वे देवकन्याके समान शोभा पाने लगी | फिर अनसूयाके 
चरणोंमें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले वे श्रीरामचन्द्रजीके 
पास गयीं | उन्हें देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए | उस समय 
मिथिलेशकुमारीने तपस्विनी अनसूयाके हायसे वस्त्र, आभूषण 
और हार आदिका प्रीति-पुरस्कार जिस प्रकार प्राप्त हुआ 
था वह सब श्रीरामचन्द्रजीसै कह सुनाया । भगवान्‌ 
श्रीराम और महारथी लक्ष्मण सीताका वह सत्कार, जो 
मनुष्योंके लिये सर्वथा दुर्लभ हैः देखकर अत्यन्त 
आनन्दित हुए । 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने तपस्वियोंके द्वारा सत्कृत 
होकर उस आश्रमपर ही वह पुण्यमयी रात्रि व्यतीत की | 
सबेरा होनेपर जब सभी वनवासी सुनि अग्निहोत्रसे निवृत्त हो 
गये) तो नरश्रेष्ठ श्रीराम और SHUT उनसे जानेके लिये आज्ञा 
Gat | तब वे धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उनसे इस प्रकार 
बोखे--*इस बनके मार्गमे राक्षसोंका उपद्रव होता रहता 
है, नाना प्रकारके नरमक्षी राक्षस इस घोर जंगळके भीतर 
निवास करते हैं । खूखार जन्तुओंकी भी यहाँ कमी नहीं है। 
जो तपस्वी और ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान होते हैं, उन्हे 
वे राक्षस और हिंसक जन्तु इस बनमें खा जाते हैं। अतः रघुनन्दन! 
आप उनकी बाधा दूर करें | यही मार्ग है जिससे महर्षिलोग 
वनके भीतर फल-मूळ लेने जाते हैं | इसीसे आपको भी इस 
दुर्गम वनर्म प्रवेश करना चाहिये ।? तपस्वियोने हाथ जोड़कर 
श्रीरामचन्दरजीसे ये बातें कहीं और उनकी मङ्गळ्यातराके ल्यि 
स्वस्त्ययन किया | तसश्चात्‌ शत्रुओंको ताप देनेवाले 
भगवान श्रीरामने लक्षमण और सीताके साथ बनमें प्रवेश 
किया | 
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इत्युक्त्वा लक्ष्मण रामः प्रदरः खन्यतामिति | तस्थो विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन RANA ॥ 


ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः भ्वश्नमुत्तमम्‌ | अखनत्‌ पाइवेतस्थस्य विराधस्य मद्दात्मनः ॥ 
( अरण्य० ४॥ २६-२७ ) 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः || 


संक्षिप्त वाल्मीकीय 


रामायण 


अरण्यकाण्ड 


विराधका वध 


उस दण्डकारण्य नामक महान्‌ वनमें प्रवेश करके 
मनको वशमें रखनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने तपस्वियांके बहुत-से 
आश्रम देखे, जहाँ कुश और वल्कळ वस्र फैले हुए थे। 
अनेकों सौमाग्यशाली ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण उन आश्रमोंकी शोमा 
बढ़ा रहे थे | महातेजस्वी श्रीराम अपने महान्‌ घनुषकी प्रत्यञ्चा 
उतारकर आश्रममें गये | वहाँ रहनेवाले महर्षि दिव्यज्ञानसे 
सम्पन्न थे । वे धर्मात्मा राम, लक्ष्मण एवं यशस्विनी सीताको 
देखकर उनके GRA लग गये | उनका सुन्दर शरीर) 
- कान्ति) सुकुमारता और भव्य वेष देखकर उन्हें बड़ा विस्मय 
हुआ | समी वनवासी उन तीनोंकी ओर एकटक नेत्रोंसे देखने 
लगे | सम्पूर्ण प्राणियोंके हितर्मे लगे रहनेवाळे उन महाभाग 
महर्षियोने अपने प्रिय अतिथि मगवान्‌ श्रीरामको पर्णशालामें ले 
जाकर ठहराया और विधिवत्‌ सत्कार करके उन्हें जळ छाकर 
दिया | फिर बड़ी प्रसन्नताके साथ मङ्गलसूचक आझीर्वाद देते 
हुए उन्हें फल-मूछ और फूल समर्पित करके ठहरनेके लिये स्थान 
दिया | इसके बाद वे हाथ जोड़कर बोले--रघुनन्दन | आप 
घर्मके पालक) महान्‌ यशस्री और हमलोगोंकों शरण देनेवाले 
हैं | हम आपके राज्यमें निवास करते हैं; अतः आपको हमारी 
रक्षा करनी चाहिये | आप नगरमें रहें या वनमें। इमलोगोके 
राजा ही हैं । हमने जीवमात्रकों दण्ड देना छोड़ दिया 
है। क्रोध और इन्द्रियांको जीत ल्या है । अब तपस्या ही 
हमारा धन दै । जैसे माता गर्मस्थ बालककी रक्षा करती है? 
उसी प्रकार आपको हर तरहसे हमारी रक्षा करनी चाहिये |? 
at कहकर उन तपसियोंने वनर्मे उत्पन्न होनेवाले फल; मूळ 
फूल तथा अन्य अनेकों प्रकारके आहारोसे रृश्मणसहित 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका सत्कार किया | 


ua उन मद्दर्षियोका आतिथ्य ग्रहण करके सबेरे 
सूयोदय होनेपर सबसे आशा ले औरामचन्द्रजी पुनः बनभें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


+ D me. 


ही आगे बढ़ने लगे | जाते-जाते बीच जंगलमें उनकी दृष्टि एक 
ऐसे स्थानपर पड़ी, जहाँके वृक्ष) लता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट 
हो गयी थीं | वहाँ किसी जलाशयका दर्शन होना भी कठिन हो 
रहा था। भयंकर जंगली पश्चुओंसे भरे हुए उस दुर्गम वनमें 
सीताके साथ श्रीरामने एक मनुष्यभक्षक भयानक राक्षस देखा; 
जो पर्वतशिखरके समान ऊँचा था और उच्च स्वरसे गर्जना कर | 
रहा था | उसकी आँखें गहरी; मुँह बहुत बड़ा; आकार विकट 
और उदर विशाल था | वह देखनेमें बड़ा ही डरावना था | 
सम्पूर्ण प्राणियांकी त्रास पहुंचानेवाळा वह राक्षस यमराजके 
समान मुँह बाये खड़ा था ओर एक छोहेके yea तीन सिंह 
चार बाघ) दो मेड़िये, दस चितकबरें हरिन और हाथीका 
एक बहुत बड़ा मस्तक गॉयकर जोर-जोरसे दहाड़ रहा या | 
राम, लक्ष्मण और सीताको देखते ही वह मैरव-नाद करके 
पृथ्वीको कम्पायमान करता हुआ क्रोधसे मरकर उनकी ओर 
दौड़ा और सीताको गोदमें ले कुछ दूरपर जाकर खड़ा हो 
गया । फिर उन दोनों भाइयोंसे बोळा--'तुमलोग जटा 
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और वल्कल-वस्न धारण करके CA घनुष-बाण और तलवार 

लिये दण्डकारण्यम आये atl तुम दोनों तो तपस्वी 

जान पड़ते दो, फिर तुम्हारा युवती oth साथ रहना कैसे 

सम्भव हुआ ! मैं विराध!नामका राक्षस हूँ और प्रतिदिन 
मुनियोंका मांस मक्षण,करताः अज्न-शञ्ज लिये इस दुर्गम वनम 
विचरता रहता हूँ । यह स्री बड़ी सुन्दरी है, यह तो मरी | 
भायां बनेगी और तुम दोनोंका मैं रुधिर-पान करूँगा |? | aa 

nee 


Aa 


'डुरात्मा विराधकी ये दुष्टतामरी घमंडयुक्त बातें सुनकर 
जनकनन्दिनी सीता घबरा गयी और भयसे we कॉपने 
लगी । सीताको विराधके पंजेम Rate | 
बोले-“सौम्य | वह देखो, राजा जनककी कन्या विरोधके | 
चंगुल्मे फेस गयी है। बिदेइनान्दिनीका दूसरा कोई स्प | 
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करे) इससे बढ़कर दुःखकी बात मेरे लिये दूसरी कोई नहीं 
है |? श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणने कुपित होकर 
कहा--:आये ! मैं अमी इस राक्षसको अपने बाणोंका 
निशाना बनाता हूँ | अब यह Tet मरे हुए विराधका ही 
रक्तपान करेगी |? 


तब विराधने पुनः उस बनको गुंजाते हुए कहा-- 
«अरे! मैं पूछता हूँ? तुम दोनों कौन हो और कहाँ 
जाओगे १? श्रीरामचन्द्रजी बोले--'हमछोग सदाचारका 
पालन करनेवाले क्षत्रिय हैं और कारणत्रश इस समय वनमें 
निवास करते हैं | अब हम तेरा परिचय जानना चाहते Xl 
तू कौन दै, जो दण्डक वनमें स्वेच्छासे विचर रहा है? 
विराधने कहा--५मैं जब नामक राक्षसका पुत्र हूँ, मेरी माताका 
नाम शतह॒दा है | भूमण्डलके सब राक्षस मुझे विराधके नामसे 
Gane हैं । मैने तपस्याके दवार ब्रह्मजीको प्रसन्न करके यह 
वरदान प्राप्त किया है कि किसी Tere मेरा वध न हो; 
संसारम कोई भी मेरे शरीरको न छेद सके और न इसके 
टुकड़े कर सके | अतः अब तुम इस स्त्रीको यहीं छोड़कर 
इसकी ओरसे निराश होकर जैसे आये होश उसी प्रकार तुरंत 
यहाँसे माग जाओ; मैं तुम्हारे प्राण नहीं दूंगा |? 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीकी आँखें क्रोधसे लाळ हो 
गयीं और वे उस विकट आकारवाले पापी राक्षस frase 
बोले--५नीच | तुझे धिक्कार हैः तेरा अभिम्राय बड़ा ही खोटा 
है । निश्चय ही तू अपनी मौत de रहा है और वह तुझे 
युद्धे मिलेगी । ठहरः अब तू मेरे हायसे जीवित नहीं छूट 
सकता |? यह कहकर भगवान्‌ श्रीरामने अपने धनुषपर प्रत्यञ्चा 
चढायी और तुरंत ही तीखे बाणोंका संधान करके उसे 
बींधना आरम्भ किया | उन्होंने विराधके ऊपर लगातार 
सात बाण छोड़े! जो अग्निके समान प्रज्वलित थे | वे विराधके 
शरीरको छेदकर एथ्वीपर गिर पड़े । घायल हो” जानेपर उस 
ाक्षसने विदेइकुमारी सीताको तो छोड़ दिया और खयं 
झूळ हायमें लिये अत्यन्त कुपित होकर श्रीराम तथा लक्षमणपर 
टूट पड़ा । उस समय वह काल, अन्तक और यमराजके 


समान भयंकर दिखायी दे रहा था। उन दोनों भाइयोंने 
विराधके ऊपर Heated बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | 
तब वह भयानक राक्षस खड़ा हो गया और हँसकर जमाई 
' लेने ळगा | जमाई छेते ही उसके शरीरसे वे सारे बाण 
` निकलकर घरतीपर गिर पड़े | वरदानके प्रमावसे उस राक्षसने 


आक्रमण किया | उसका वह झूल बज्रके समान प्रज्वलित हो 
रहा था | AMAA As श्रीरामचन्द्रजीने दो बाण मारकर 
उसे काट डाला; फिर दोनों भाई काले सर्पके समान दो 
तळवारें लेकर तुरंत उसके पास पहुँच गये और बलपूर्वक 
उसपर प्रहार करने लगे | परन्तु अत्यन्त घायल हो जानेपर 
भी उसने अपनी दोनों सुजाओसे उन्हें पकड़कर बालकोंकी ' 
तरह कंधोंपर Prat लिया और भयङ्कर गर्जना करता वनकी 
ओर चलं दिया | 


रघुकुलके श्रेष्ठ वीर श्रीराम और लक्ष्मणको राक्षस लिये जा 
रहा है--यह देखकर सीता जोर-जोरसे रोने-कळपने लगीं | 
तब वे दोनों भाई उस दुरात्मा राक्षसका वध करनेमें शीघ्रता 
करने लगे । सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उसकी बायीं भुजा तोड़ 
डाळी | दूसरी ओर भगवान्‌ श्रीरामने बलपूर्वक उसकी दाहिनी 
ale उखाड़ ली | भुजाओंके खण्डित हो जानेसे वह राक्षस 


,व्याकुल हो गया और मूच्छित होकर HH मारे हुए पर्वतकी 


भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा | तव श्रीराम और लक्ष्मण विराधको 
दोनों सुजाआंसे, मुक्कोंसे और wae मारने लगे तथा उसे 
उठा-उठाकर पटकने और धरतीपर रगड़ने लगे | इतनेपर भी 
उसकी मृत्यु नहीं हुई | यह देखकर भयके समय अभय देने- 
वाले श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा--५नरश्रेष्ठ | यह राक्षस 
तपस्यासे [ वर पाकर ] अवध्य हो गया है, इसे Te द्वारा 
युद्धमें नहीं जीता जा सकता; इसलिये अब हमलोग गड्ढा 
खोदकर इसे गाड़ दें । तुम इस राक्षसके छिये वनमें एक बहुत 
बड़ा गड्डा खोदो |? लक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी एक 
पेरसे विराधका गळा दबाकर खड़े हो गये । . उनकी बात 
सुनकर विराधने विनीत भावसे कहा--“पुरुषोत्तम | में आपके 
द्वारा मारा रया । मोहवश पहले मैं आपको पहचान न सका; 
किन्तु अब जान गया कि आप ही श्रीरामचन्द्रजी हैं; ये 
महाभागा विदेहनन्दिनी सीता हैं और ये अत्यन्त यशस्वी 
लक्ष्मण हैं | मुझे शापके कारण इस भयंकर राक्षस-शरीरमें 
आना पड़ा था | मैं तुम्बुर नामका. गन्धर्व हूँ | रम्मा 
TRA आसक्त होनेके कारण कुबेरने मुझे शाप दे दिया 
था | उस समय मैंने प्रार्थना करके जब उन्हे प्रसन्न किया तो 
वे बोले--५८जब दशरथकुमार श्रीराम युद्धमें तुम्हारा वध 
करेंगे; तब तुम अपने पहले खरूपको प्राप्त होकर स्वर्गळोकमें 
जाओगे ।? आज आपकी fae मैं उस भयंकर शापसे 
छुटकारा पा गया | आपका कल्याण हो? अब मैं अपने लोकको 
जाऊँगा | आप मेरे शरीरको गड्डेमें गाड़कर कुशल्पूर्वक चले 
जाइये; क्योंकि जो राक्षस WEA गाड़े जाते हे; उन्हें अक्षय 
लोकोंकी प्राति होती है ।' l 
ऐसा कहकर बाणोंसे पीड़ित हुआ महाबली विराध देह 
त्यागकर स्वर्गको चला गया | उसकी बात सुनकर 
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श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणको TET खोदनेका आदेश दिया | तब 
लक्ष्मणने फावड़ा लेकर विशालकाय विराधके पास ही एक 
बहुत बड़ा गड्डा खोदकर तैयार किया | फिर दोनों भाइयोंने 


प्रसन्न होकर उस राक्षसको उस TBA डाळ दिया और radi उस mea डाळ दिया और उपरते 
पत्थर डाछकर उसे पाट दिया | फिर सीताको साथ लेकर वे 
दोनों उस विशाल वनमें आनन्दपूर्वक विचरने लगे | 


श्रीराम आदिका शरमङ्गके आश्रमपर जाना, TARR ब्रह्मलोक-गमन तथा अन्य महर्षियोंका 
| राक्षसोंके वधके लिये श्रीरामसे प्रार्थना करना 


तदनन्तर वनमें विचरते हुए भगवान्‌ श्रीराम शरभङ्गके 
आश्रमकी ओर गये । मुनिवर झारमङ्ग देवताओंके समान 
प्रभावशाली थे | तपस्यासे उनका अन्तःकरण Ba हो गया 
था | उनके आश्रमके समीप जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक 
बड़ी अद्भुत बात देखी | वहाँ प्रथ्वीसे कुछ ऊपर आकाशमें 
देवराज इन्द्रका रथ खड़ा था और वे उसमें विराजमान ये | 
अपने तेजस्वी शरीरसे सूर्य और अग्निके समान उनकी शोमा 
हो रही थी | उनके पीछे बहुत-से देवता खड़े थे | इन्द्रके 
Wa हरे रंगके घोड़े जुते थे और उसकी सफेद बादलोंके 
समान इवेत कान्ति थी । रामने निकटसे देखा कि देवराजके 
ऊपर बवेत छत्र तना हुआ है और दो देवाज्ञनाएँ Saat 
डॉडियोंसे सुशोभित सुन्दर चॅवर लेकर उनके मस्तकपर डुला 
रही हैं तथा गन्धर्व, देवता, सिद्ध और अनेकों महर्षि 
अन्तरिक्षम स्थित देवराज इन्द्रकी उत्तम वचनोंद्वारा स्तुति 
कर रहे हैं | उस समय इन्द्र शरभङ्गके साथ वार्ताळाप कर रहे 
X श्रीरामने अपने माई लक्ष्मणको इन्द्रका अद्भुत रथ दिखाया 
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और उसका वर्णन करते हुए कहा--“लक्ष्मण | आकाशर्मे 
वह अद्भुत रथ तो देखो | वह सूर्यके समान तप रहा है। 
देखो; उसमें कितनी चमक दै, वह कैसी शोभा पा रहा है ! 
इस रथके दोनों ओर सौ-सो युवक खड़े हैं। इनके हार्थो्मे 
खड्ग और कानोंमें कुण्डल शोमा पा रहे हैं | ये सभी देवता 
पच्चीस वर्षकी अवस्थाके जान पड़ते हैं। कहते हैं; देवताओंकी 
सदा ऐसी ही अवस्था रहती दै, जेसी कि इस समय इनकी 
प्यारी-प्यारी झाँकी दिखायी देती है |? 


श्रीरामको आते देख इन्द्रने देवताओसि कहा-रामचन्द्र- 
जी यहाँ आ रहे हैं। अब तुमलोग मुझे ACA दूसरे स्यानपर ळे 
चलो | इस समय श्रीरामसे मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिये। 
इन्हें बहुत-से ऐसे कार्य करने हैं, जिनका दूसरोंसे होना बहुत 
कठिन दै | जब ये रावणको जीतकर देवताओंका कार्य पूरा 
कर लेंगे, उसी समय में इनसे fhe |? यह कहकर इन्द्रने 
तपस्वी शरमङ्गका सत्कार किया और उनकी अनुमति लेकर 
वे घोड़े जुते हुए स्थसे स्वर्गलोकको चल दिये | देवराजके 
चले जानेपर भ्रीयमचन्द्रजी अपनी पत्नी और माईके साथ 
शरभङ्ग मुनिके पास आये, जो अग्निके समीप बेठकर 
अग्निहोत्र कर रहे थे | राम) सीता और लक्ष्मणने मुनिके 
चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे वहाँ बेठ गये | 
शरभङ्गने उन्हें आतिथ्यके लिये निमन्त्रण दे उहरनेके लिये 
स्थान दिया | तदनन्तर श्रीरामने इन्द्रके आनेका कारण पूछा, 
तब AOA उनसे.सब बातें निवेदन करते हुए कहा --(राम | 
ये वर देनेवाले इन्द्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाना चाहते हैं | मैंने 
अपनी उग्र तपस्यासे उस लोकपर विजय पायी है | जिनकी 
इन्द्रियाँ वराम नहीं हैं? उन पुरुषोंके लिये वह अत्यन्त दुर्लभ 
है। किन्तु जब मुझे माझम हुआ कि आप इस आश्रमके 
निकट आ गये हैं; तो मैंने निश्चय किया कि आप-जैसे प्रिय 
अतिथिका दर्शन किये बिना में ब्रह्मछोककों नहीं जाऊँगा, 
आपसे मिलकर ही उस उत्तम छोककी यात्रा करूँगा। मैंने 
ब्रह्मलोक आदि अनेकों अक्षय STRUTT अधिकार प्रात किया 
है; वे सब आपको अपण करता हूँ, स्वीकार कीजिये! | 
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शरभङ्ग मुनिके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण ells ज्ञाता नरभ 
भ्रीरामचन्द्रजीने कहा--धमहामुने | में ही आपको उन सब 
Salat प्राप्ति कराऊँगा। इस समय तो मैं इस बनमें आपके बताये 
. हुए स्थानपर निवासमात्र करना चाहता K श्रीरामचन्द्रजी- 
के ऐसा कहनेपर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ शरभज्ञ सुनि फिर बोले 
“तात ! थोड़ी देर यहीं SERA और जबतक मैं अपना शरीर 
न त्याग दूँ, तबतक मेरी ही ओर देखते रहिये ।? याँ कहकर 
सुनिने विधिवत्‌ अग्निकी स्थापना करके उसे प्रज्वलित. किया 
और मन्त्रपाठपूर्वक घीकी आहुति देकर वे खयं भी उस अग्निमें 
प्रविष्ट हो गये | अग्निने महात्मा शरभज्ञके रोम) केश) चमड़ी 


हड्डी) मांस और रक्त--सबको जलाकर भस्म कर डाला और वे , 


उससे निकलकर अग्निके समान तेजस्वी कुमारके रूपमें 


प्रकट हुए | उस समय उनकी बड़ी शोमा हो रही थी ।. 


फिर वे अग्निहोत्रियां; महात्मा ऋषियों और देवताओंके 
ळोकोंको लॉघते हुए ब्रह्मलोकर्मे चळे गये | उन पुण्यकर्मा 
ACMA वह जाकर पार्षदोसहित ब्रह्माजीका दर्शन किया और 
ब्रह्माजीने भी उन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करते हुए 
उनका पूर्णरूपसे स्वागत किया । ; 
शरमङ्ग मुनिके ्रझलोक चले जानेपर अत्यन्त तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्रजीके पास बहुत-से महर्षि पधारे | उनमें बैखानंस; 
वाळखिल्ये; सम्पक्षाळे, मरीचिर्पे? अध्मकुद्दें TIET 
ies, उन्मर्जक, aaa, अशय्य) अनवकासिक, 


सिलाहार, वायुभक्ष आकाशनिलय, स्थण्डिल्शायी) 


ऊर्ध्व १६ १७ १८ १९ ° 
र ली, दान्त) आर्द्रपटवासा, सजप) तपोनिष्ठ ओर 


पञ्चागनिसेबी सभी श्रेणीके महात्मा थे | वे सभी ब्रह्मतेजसे 
ल थे और 5 योगके अभ्याससे सबका चित्त एकाग्र 
el चुका था | वे सब तपस्वी शरमङ्ग मुनिके आश्रमपर 

भगवान्‌ श्रीरामके समीप आये और धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ परम 
धर्म श्रीरामचन््रजीसे बोले--:रघुनन्दन | आप ES TEST | आप इद्वाकु- काछतक उ 


१. ऋषियोंका एक समुदाय, जो ब्रह्माजीके नखसे उत्पन्न हुआ है । २. 


३. जो भोजनके पश्चात्‌ अपने बतंन -SR रख देते हें, 
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वंशके साथ-ही-साथ समस्त भूमण्डलके भी स्वामी हैं; संसारके 
प्रधान महारथी वीर हैं । जेसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार आप मनुष्यलोकके रक्षक हैं । आप अपने 
यश और पराक्रमके द्वारा तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं । आपमें 
पिताकी आज्ञाके पालनका ब्रत, - सत्यमाघण तथा धर्म--ये 
सभी पूर्णरूपसे विद्यमान हैं| नाथ | आप महात्मा; धर्मके 
ज्ञाता तथा धर्मपर अनुराग रखनेवाले हैं | हम आपके पास 
आकर अर्थी होकर कुछ निवेदन करना चाहते हैं | जो राजा 
प्रजाकी रक्षाके लिये यत्नशील होकर अपने देशके निवाप्तियोंको 
प्राणोंके समान अथवा प्राणोंसे भी अधिक प्रिय पुत्रोके समान 
समझकर सदा उनकी रक्षा करता रहता है; उसे संसारमें ats 
कालतक अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है और वह अन्तमें 
अक्याजीके बाळ ( रोम ) से प्रकट हुए महवियोका समूह । 


दूसरे वक्तके लिये कुछ नहीं बचाते । ४. ad अथवा चन्द्रमाकी किरणोंका 


जर pio । ६. पत्तोंका आहार करनेवाळे। ७. दाँतोंसे ही ऊखळ्का काम करनेवाळे | 

F . ही शय्याका काम ठेनेवाळे अथात्‌ बिना बिछौनेके ही झुजा 
3 ओंपर सिर रखकर 
Sate । १०. शय्याके साधनोंसे रहित । ११. निरन्तर सत्कर्ममें छगे रहनेके कारण कभी अवकाश न पानेवाळे । १२. जल पीकर 
२इनेवाळे । १३. इवा पीकर जीवन-निर्वाह करनेवाले > 


इन्द्रियॉको 


' ` अभिका ताप सहन करनेवाले । 


` आहि उच खनो निवास करनेवाढे । १७. मन ओर ९ ७ नग. रानेवाे | १५. वेदीपर सोनेवांढे ॥ १६, परवत-शिखर 


जप करनेवाले | २०, तपस्या अथवा परमात्म-तत्तके विचारे ल र १८. सदा भीगे कपड़े पहननेवाले । १९, निरन्तर 


गर्मीके मौसिममें ऊपरसे सूर्यका और चारों NA, 
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ब्रह्मलोकर्मे जाकर वहाँ भी बड़ा सम्मान प्राप्त करता है | 
मुनि फल-मूलका भोजन करते हुए जित उत्तम धर्मका 
अनुष्ठान करता है; उक्षका चौथा भाग धर्मके अनुसार प्रजाकी 
. रक्षा करनेवाले राजाको प्राप्त होता है । राम ! इस वनमें 
रहनेवाला वानप्रस्थी महात्माओंका यह महान्‌ समुदाय, frat 
Ata ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही 
है; राक्षसोंके द्वार अनाथकी तरह मारा जा रहा है--इसका 
बहुत अधिक मात्रामें-संहार हो रहा है | देखिये, ये भयंकर 
ाक्षसोंके मारे हुए अनेकों पवित्रात्मा मुनियोंके कंकाळ दिखायी 
दे रहे हैं | इस वनमें अनेकों GIN उनकी SH पड़ी हैं | 
पम्पा सरोबर और उसके निकट बहनेवाली तुज्ञभद्रा नदीके 
तटपर जिनका निवास दै, जो मन्दाकिनीके किनारे रहते हैं 
तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वतपर अपना निवातस्थान बना 
लिया है; उन सभी ऋषि-महर्षियाको राक्षसलोग बुरी तरहसे 
मार रहे हैं | इन भीमकर्मा राक्षसांने जो इस बनमें 
तपस्तियोंका ऐसा भयङ्कर विध्वंस मचा रखा है; वह हमलोगांसे 


सहा नहीं जाता; इसलिये इनसे त्राण पानेके लिये हम आपके 
पास उपस्थित हुए हैं। आप दारणागतवत्सल हैं; अतः हमारी रक्षा 
कीजिये | वीरवर | इस भूमण्डळमें हमें आपसे बढ़कर दूसरा 
कोई सहारा देनेवाला नहीं दिख़ायी देता |? 

aet ऋषियोंकी ये बातें सुनकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र- 
जीने उनसे कहा--'मुनिवरो | आपलोग मुझसे इस प्रकार 
प्रार्थना न करें | में तो आपका आज्ञापालक हूँ । राक्षसोके 
द्वारा जो आपको कष्ट पहुँच रहा दै, उसे दूर करनेके लिये 
ही मैं पिताके आदेशका पालन करके इस वनमें आया हूँ | 
यद्यपि मुझे केवळ अपने कर्तव्यपाळनकी दृष्टिसे ही वनमें 
प्रवेश करना है [ तथापि इससे आपलोगोंका कष्ट भी निवृत्त 
हो जायगा ] मैं तो स्वयं ही तपस्वियोंसे शत्रुता रखनेवाळे 
राक्षसोंका युद्धम संहार करना चाहता हूँ ।? इस प्रकार उन 
तपोधनोंकों .वर देकर धर्ममे मन लगानेवाले श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मण और तपस्वियोंके साय सुतीदणके आश्रमको गये | 


सुतीक्ष्णद्वारा श्रीराम आदिका सत्कार तथा राक्षसोंको मारनेके विषयमें सीता ओर 


श्रीरामचन्द्रजीका संवाद 


agi ताप पहुँचानेवाळे श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण) 
सीता तथा उन ब्राह्मणोके साथ सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रमकी ओर 
चले | मार्गमे अगाध जलसे भरी हुई अनेकों नदियोंकों पार 
करके बहुत दूर MAN उन्हें एक अत्यन्त ऊँचा सुन्दर पर्वत 


दिखायी दिया । वहाँसे आगे बढ़कर दोनों भाई अनेकों . 


प्रकारके ae भरे हुए एक बनमें पहुँचे | वहीं एकान्तमे 
एक आश्रम था, जहाँ Aah टुकड़े फेलाये हुए थे | वहाँ 
तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि susie आतनपर विराजमान थे | 
श्रीरामचन्द्रजी वहाँ पहुँचकर उनसे विधिपूर्वक बोले “भगवन्‌! 
मैं राम हूँ, आपका दर्शन करनेके लिये आया हूँ ।? धर्मात्माओं 
Hay भगवान्‌ भीरामका दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्णने 
अपनी दोनों युजाओंसे उन्हें आलिज्ञन किया और इस प्रकार 
कहा--'सत्यवादियोमे श्रेष्ठ राम | आपका सागत है | इत 
< समय आपके पदार्पण करनेसे यह आश्रम सनाथ हो गया | 
यशस्वी वीर | मैं दीर्घकाले आपके आनेकी बाट जोहता था। 
और आपकी ही प्रतीक्षाके कारण इस भूतळपर अपना शरीर 
त्यागकर अमीतक ब्रह्मलोकम नहीं गया | मैंने तपस्यासे जिन 
लोकोंपर अधिकार प्राप्त किया है और जहाँ देवर्षिगण विचरते 


रहते हैं; उन्हीं लोकोंमें आप सीता और ल्क्ष्मणके साथ विहार 
करें | मैं बड़ी प्रसन्नतासे वे लोक आपको समपिंत करता | |? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दिया--'महामुने | वे लोक तो में खयं आपको प्राप्त कराऊँंगा 


इस समय तो मुशे इस वनसे निवास करनेकी इच्छा है। 


बताइये, मै कहाँ रहँ १? तब महर्षिने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
मधुर वाणीमें कहा--“रघुनन्दन | यही आश्रम सब प्रकारसे 
अंच्छा दै, आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिये | यहा 
ऋषियोंका समुदाय बराबर आता-जाता रहता है और सर्वदा 
PEAS प्राप्त होते रहते हैं ।? 

तब सुतीक्ष्णके द्वारा भळीमाँति पूजित होकर श्रीराम और 
ळक्ष्मणने उनके आश्रममें ही रात व्यतीत की | फिर प्रातः 
काळ सीता और श्रीरामचन्द्रजीने उठकर ठीक समयपर स्नान 
किया तथा तीनोने ही मिलकर विधिपूर्वक अग्नि और देवताओं- 
की प्रभातकालीन पूजा की | तसश्रात्‌ वे सुतीक्ष्णके पात 
जाकर मधुर बचनोंमें बोले--'भगवन्‌ ! आपने पूजनीय 
होनेपर मी हमछोगोंकी पूजा की है। हम आपके आश्रममें 
बढ़े सुखसे रहे हैं अब यहाँसे जायेंगे; इसके लिये आपकी 
आज्ञा चाहते हैं ।? यह कहकर फिर भ्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण 
और सीताके सहित मुनिके चरणोंमें मस्तक झुकाय़ा | राम- 
CHUA चरणस्पर्श करते देख मुनिवर सुतीक्ष्णने उन्हे 
उठाकर छातीसे छगा लिया और बड़े स्नेहसे कहा--'राम | 
सीता तो छायाकी भाँति आपका अनुसरण करनेवाली हैं; 
आप इन्हें और SHAT साथ लेकर जाइये । आपका मार्ग 
विघ्न-बाधाओसे रहित--परम मङ्गलमय हो | दण्डकारण्यके 
आश्रमोंकों देखकर आप फिर यहीं चले आइंयेगा ।? 
र उनके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामने “तथास्तु? 
कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और फिर महर्षिकी प्रदक्षिणा 
करके तरकस और धनुष लेकर वहाँसे जानेके लिये दोनों भाई 


~ 


j अपने सामी भीरघुनाथजीसे सीताने स्नेहमरी मनोहर ' वाणीमें 
O orga | कामसे उतपन्न होनेवाळे तीन ही दोष 
मनुष्यको प्राप्त होते हैं--मिथ्यामाषण, परञ्जी-संसगँ और 
' बिना वेर ऋरतापूर्ण बर्ताव करना | इनमेंसे मिथ्याभाषणरूप 
दोष तो आपके द्वारा न पहले कभी घटित हुआ है और न आगे 
ही होनेकी सम्भावना | परञ्ी-विषयक अभिलाषा तो आपको हो 
ही केसे सकती है ! इस तरहका भाव तो कभी आपके मनमें भी नहीं 
. उठता | आप धर्ममे स्थित रहनेवाले; सत्यप्रतिज्ञ और पिता- 
डी आज्ञाका पाळन करनेवाले हैं । आपमें धर्म और सत्य 
` दोनोंकी स्थिति है | आपमें ही सबकी प्रतिष्ठा है | किन्तु 
SR प्राण लेनारूप जो तीसरा भयङ्कर दोष है) उसे 
मोहवश बिना वैर-विरोधके ही कर डालते हैं; वही दोष 

आपको भी प्राप्त होना चाहता है । वीरवर | आपने 
दण्डकारण्यम निवास करनेवाले ऋषियोंकी रक्षाके लिये 

करनेकी प्रतिज्ञा की है | आपके प्रति जो 

र है? उसके कारण मैं केवळ आपको 


> अ 


आश्रमसे बाहर निकले | उस समय वनकी ओर चलते हुए. . 
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अपराध आपको इनके वधका विचार नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि बिना. अपराध किसीको मारना संसारके लोग 
अच्छा नहीं समझते | अपने मन और इन्द्रियोंको वराम 
रखनेवाले क्षत्रिय वीरोंके लिये वनमें धनुष धारण करनेका 
इतना ही प्रयोजन है कि वे सङ्करमें पड़े हुए प्राणियोंकी रक्षा 
करें | कहाँ ASI ओर कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रियका 
Rama कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियापर दया करनारूप 
तप | ये तो परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं । अतः हम- 
लोगोंको देश-धर्मका ही आदर करना चाहिये [ इस समय 
इम तपोवनरूप देशमे निवास करते हैं, अतः aera अहिँसा- 
मय धर्मका पालन करना ही हमारा कर्तव्य है | | केवल शस्त्र- 
का सेवन करनेसे मनुष्यकी बुद्धि कृपण पुरुषोके समान 
pata हो जाती है; अतः आप अयोध्यामें चळनेपर ही 
क्षात्र-धर्मका अनुष्ठान करें | राज्य त्यागकर वनमें आ जानेपर 
यदि आप सदा मुनि-घर्मका ही पालन करें) तो इससे मेरे 
श्वशुर और सातको अक्षय प्रसन्नता होगी | प्रतिदिन शुद्ध- 
चित्त होकर तपोवनमें धर्मका अनुष्ठान कीजिये | आपको तो 
सभी कुछ मालूम है | मैंने नारी-जातिकी स्वाभाविक चपळता- 
के कारण ही ये बातें आपकी Fad निवेदन कर दी हैं | 
वास्तवमें किसमें इतनी सामर्थ्य दै, जो आपको धर्मका उपदेश 
दे सके | आप अपने भाईके साथ इस विषयपर बुद्धिपूर्वक 
विचार कर लें | उसके बाद आपको जो अच्छा लगे, वही करें | 


पतिब्रता सीताके इन वचनोंको सुनकर सर्वदा धर्मम स्थित 
रहनेवाळे श्रीशमचन्द्रजीने उत्तर दिया --“देवि | तुम्हारा मेरे 


- ऊपर स्नेह दै? इसलिये तुमने मेरे हितकी ही बात कही हैं। ये 


बातें सर्वया तुम्हारे योग्य हैं; क्योकि तुम धर्मको जाननेवाली 
और राजा जनककी पुत्री हो । में तुम्हे क्या उत्तर दूँ ; तुम्हीं 
पहले कह चुकी हो कि क्षत्रियलोग इसलिये धनुष धारण करते 
हैं कि किसीको दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े [ यदि 
कोई दुखी हो) संकरमें पड़ा हो) तो उसकी रक्षा की जाय ] | 
सीते | दण्डकारण्यम रहकर कठोर व्रतका पालन करनेवाले 
मुनिजन बहुत दुखी हैं | ये ऋरकर्म करनेवाले way 
कारण कहीं सुखसे नहीं रहने पाते | भयानक राक्षस इन्हें 
मारकर खा जाते हैं | उनके ग्रास बननेवाले मुनियोने हम- 
लोगोंके पास आकर अपनी कष्ट-कथा सुनायी और मैंने 
उनके वचन सुनकर कहा--“आपलोग प्रसन्न हों |? किन्तु मुझे 
यह- सोचकर बड़ी छजा हुई कि जिनके पास हमें aad चलना 
चाहिये था) वे ही ब्राह्मण मेरे समीप उपस्थित हुए । मैंने 
उनसे पूछा--“आह्मणों | मैं क्या करूँ १? तब उन सबने मिळ- 
कर एक स्वरसे यही बात कही कि 'दण्डकारण्यमें इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले बहुत-से राक्षस रहते हैं; हमें उनसे बड़ा 
कष्ट पहुँच रहा है; आप उनके भयसे हमारी रक्षा कीजिये | 
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अरण्यकाण्ड ] # औरामचन्द्रजीका 


Die A a मपर सतर म ROR raat प्रस्थान ४१८५ 


जज 


निंशाचरोंसे पीड़ित तपस्वी अपने लिये सहारा Ze रहे हैं| 
आप ही हमारे सबसे बड़े आश्रय el यद्यपि इम अपनी 
तपस्याके प्रभावसे उन राक्षसोंका वध. करनेमे पूर्ण समर्थ हैं 
तथापि दीर्घक्रालसे उपार्जित तपस्याको खण्डित करना नहीं 
चाहते | अतः इस aaa अब आप ही हमारे रक्षक हैं |? 
मुनियोंकी यह बात सुनकर मैंने पूर्णरूपसे उनकी रक्षा करनेकी 
प्रतिज्ञा की है । जनककुमारी | प्रतिज्ञा करके अब में जीते-जी 
उसे मिथ्या नहीं कर सकता; क्योंकि सत्यका पालन मुझे सदा 
ही अमीष्ट है | सीते | में अपने प्राण छोड़ सकता | तुम्हारा 
और .लक्ष्मणका भी परित्याग कर सकता हूँ; किन्तु अपनी 
“ प्रतिशाको) विशेषतः ब्राह्मणोके लिये की हुई प्रतिज्ञाकोः मैं 


—— =o é 
` श्रीरामचन्द्रजीका अगस्त्यके भाई और अगस्त्यपुनिके आश्रमपर जाना ओर वहाँ सत्कार 
ः ग्रहण करके पञ्चवटीको प्रस्थान करना : 


कदापि नहीं तोड़ सकता | इसलिये ऋषियोंकी रक्षा करना 
मेरे लिये अत्यन्त आवश्यक है | ऋषियोंके बिना कहे भी मुझे 
उनकी रक्षा करनी चाहिये थी; फिर जब उन्होंने ख़यं कहा और 
मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली; तो अब उनकी रक्षासे कैसे मुँह मोड़ 
सकता हूँ ! तुमने स्नेह और अनुरागवश जो मुझसे ये बातें 
कही हैंश इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ । कल्याणी | 
तुम्हारा कथन तुम्हारे कुलके सर्वथा अनुरूप है । तुम मेरी 
सहधर्मिणी हो और मुझे अपने प्राणोंसे मी बढ़कर प्रिय हो |? 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिया मिथिलेशकुमारी सीतासे 
ऐसा कहकर हाथमें धनुष ळे रमणीय तपोवनोर्मे आगे 
बढ़ने लगे | | 


- _.. आगे-आगे श्रीरामचन्द्रजीः बीचमें सुन्दरी सीता और 
सबसे पीछे लक्ष्मण हाथमें धनुष लिये चळ रहे थे | सीताके 
सहित दोनों भाई माँति-भाँतिके पर्वतीय शिखरों) वनों तथा 
` अनेकों रमणीय नदियोंको देखते हुए जा रहे थे १ दूरतकका 
रास्ता तय करनेके बाद जब सूर्य अस्ताचळको जाने लगे तो 
उन्होने एक बड़ा ही सुन्दर तालाब देखा जो एक-एक 
योजन लंबा और चौड़ा था । AAA उन्हें एक आश्रम- 
मण्डल दिखायी दिया, जहाँ सब ओर कुदा और वल्करूचल् 
फैले हुए थे । वह आश्रम ब्राह्मी सम्पत्तिसे सुशोभित था | 
श्रीरामचन्द्रजीने सीता और लक्ष्मणके साथ उत शोभायमान 
आश्रममण्डमें प्रवेश किया | वहाँ महर्षियोंने उनका मळी- 
भाँति स्वागत-सत्कार किया | वहाँ सुखपूर्वंक निवास करनेके 
बाद वे बारी-बारीसे सभी तपस्वियोंके आश्रमोंपर राये | महान्‌ 
ASIA श्रीरामचन्द्रजी जिनके यहाँ पहले रह चुके थे; उनके 
पास मी [ उनकी भक्ति देख ]डुबारा जाकर RI कहीं दश 
महीने, कहीं सालभर) कहीं चार, पाँच या छः महीने कहीं 
इससे अधिक समयतक) कहीं डेढः कहीं तीन और कहीं आठ- 
आठ महीनेतक वे सुखपूर्वक टिके रहे | इस प्रकार मुनियोके 
आश्रमोपर निवास करते और अपनी रुचिके अनुकूल घूमते-फिरते 
उन्हें दस वर्ष व्यतीत हो गये । धर्मके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीराम 
« सीताके साथ सब ओर घूम-फिरकर फिर सुतीश्णके आश्रमपर 
लौट आये । वहाँ आनेपर आशभ्रमवासी ऋषियोने उनका यथावत्‌ 
सत्कार किया। कुछ काळतक वहाँ निवात करके एक दिन उन्होंने 
. महामन सुतीक्णके पास जाकर विनीत भावसे कहा--+भगवन्‌| 
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मैंने सुना दै--इस वनम airs अगस्त्यजी रहते है । उन 
बुद्धिमान्‌ महर्षिका सुन्दर आश्रम कहाँ है १ में लकमण और 
सीताके साथ उन्हें प्रणाम करनेके लिये जाना चाहता हूँ ।? 

- धर्मात्मा भ्रीरामके ये वचन सुनकर सुतीक्ष्णं मुनि बड़े 
प्रस्न हुए और बोळे--'रघुनन्दन | मैं भी आपसे और 
लक्ष्मणसे यही कहना चाहता था कि आप सीताके साय महर्षि 
अगस्त्यके पात भी जायँ | सौमाग्यकी बात है कि इस समय 
आप स्वयं ही मुझसे वहाँ जानेके विघयमें पूछ रहे है | महायुनि 
अगस्त्यजी जहाँ रहते हैं; उस आश्रमका पता में आपको 
बताये देता हूँ । इस आश्रमसे चार योजन दक्षिण चळे 
जाइये, वहाँ आपको अगस्त्यके भाईका बहुत बड़ा एवं सुन्दर | 
आश्रम मिलेगा | वहाँके वनकी भूमि प्रायः समतळ दै तया 
पिप्पलीका वन उस आश्रमकी शोभा बढ़ाता हे) आप | 
एक रात उस आश्रममें ठहरकर GN उस वनके किनार 
किनारे दक्षिणकी ओर जायें | इस प्रकार एक योजन आगे | 
जानेपर आपको अनेकों Cale सुशोभित बनके रमणीय भागम 
महर्षि अगस्त्यका आश्रम मिलंगा | वह बड़ा सुन्दर स्थान 
है ।? मुनिकी बात सुनकर भीरामचन्द्रजीने माई Se 
साय उन्हें प्रणाम किया और फिर अगस्त्यजीके आभ्रमकी 
ओर चळ दिये | मार्गमे वे विचित्र-विचित्र वनो, मेघमालाके 
समान पर्वत-श्रेणियोंश Wat और नदियोंकों देखते जा 
थे | इस प्रकार सुतीक्ष्णके बताये हुए Apia चछ्तेचरू 
“सुमित्रानन्दन । निश्चय ही यह पुण्यकर्मोका 


श्ट्टै 
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महात्मा अगस्त्य मुनिके माईका आश्रम दिखायी दे रहा हैः 
क्योंकि सुतीकषणने जैसा बतळाया था? उसके अनुतार यहाँ बनके 
and फूल और फेंके भारसे लदे हुए हजारों परिचित 
वृक्ष दील पड़ते हैं । यह देखो) जंगलके बीचमें आश्रमकी 
अग्निका धुआँ उठ रहा है | सौम्य ! सुतीदणके कथनानुसार 
अवश्य ही यह अगस्त्यके श्राताका आश्रम होना चाहिये ।? 


श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ इस प्रकार Ace 
चीत कर रहे ये, इतनेमें ही सूर्यदेव अस्त हो गये | सन्ध्याका 
समय हो गया । तत्र भाईके साथ विधिपूर्वक सायंसन्ध्या 
करके शरीरामने आश्रममें प्रवेश किया और वहाँ ऋषिके 
चरणोमें मस्तक झुकाया । सुनिने उनका यथावत्‌ सत्कार 
किया और वे फळमूळ भोजन करके एक रात उस आशरममे 
रहे | रात ब्रीतनेपर जब सूर्योदय हुआ तो श्रीरामचन्द्रजीने 
अगस्त्यके AES कहा--*भगवन्‌ | यहाँ रातभर मैं बड़े सुख- 
से रहा । अब आपके बड़े भाई अगस्त्यजीका दर्शन करने 
Se | इसके लिये आपसे आज्ञा चाहता हूँ ।? इस प्रकार 
महर्षिसे आशा लेकर भगवान श्रीराम सुतीक्षणके बताये हुए मार्गसे 
वनकी शोभा PERS आगे चळे | कुछ दूर जानेपर वे वीरवर 
लक्ष्मगसे बोढे--ध्यहाके मृग और पक्षी बहुत शान्त हैं; इससे 
जान पडता दै झुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि अगस्यका आश्रम 


यहाँसे अधिक दूर नहीं है | अपने कर्मके कारण ही वे संसारमें 


"अगस्त्यके नामसे प्रसिद्ध हुए हैं#। यह उन्हींका आश्रम दिखायी 
देता है, जो थकेमाँदे पथिकोंकी थकावटको दूर करनेवाला 
हे । उन पुण्यात्मा महर्षिने जबसे इत दक्षिण दिशञामें पदार्पण 
` किया है; तवसे यहाँके राक्षस शान्त हो गयेहैं। उन्होने दूसरोंसे 
बैरःविरोध करना छोड़ दिया दै | महर्षिके ग्रभावसे वे दक्षिण 


` दिशाक्रीओर भयमीत होकर देखते हैं। यह दिशा महर्षि 


अगस्त्यके नामसे तीनों Sat प्रसिद्ध है । यहाँ क्रूरकर्मा 
राक्षपोका जोर नहीं चछता | एक बार विन्ध्यपर्वत सूर्यका 
मार्ग रोकनेके लिये बढ़ा था; किन्तु महर्षि अगस्त्यके कहनेसे 


ae ae हो गया | तबसे आजतक उनके आदेशका पालन 
' करता“हुआ वह कभी नहीं बढ़ता । महात्मा अगस्त्यजी 


हैः 3 6. ८: अगं Wad स्तम्मयति इति अगस्त्य:--जो अग अथौत्‌ 


. सम्पूर्ण लोकोंके दवारा पूजित और सदा संज्जनोंके हितम छो 
. रहनेवाले हैं। यहाँ रहकर में उन महामुनिकी आराधना करूँगा 


और वंनवासके बाकी दिन यहीं विताऊंगा | देवता, गन्धर्व 
हिंद और me नियमित आहारक हुए सदा अगल्यकी 


=F 


उपासना करते हैं । वे ऐसे प्रभावशाली महात्मा हैं कि उनके 
आश्रममें कोई झूठ बोळनेवालाः F शट? AW अथवा 
पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । उनके पास quant 
आराधना करनेके छिये देवता? aa, नाग और पक्षी 
नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं | इस आश्रमपर 
शरीर त्याग कर अनेकों तिद्ध महात्मा नूतन देह धारण करके 
aie समान तेजस्वी विमानोंद्वारा खर्गलोककों प्राप्त हुए 
हैं । अब हम लोग आश्रमपर आ पहुँचे | तुम आगे जाकर 
महर्षिको सीतासहित मेरे आगमनकी सूचना दो ।? 


लक्ष्मणने आश्रमर्मे प्रवेश करके अगस्त्यजीके शिष्यसे 
मॅट की और उससे कहा--“सुने | राजा दशरथके ज्येष्ठ पुत्र 


महाबळी श्रीरामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीताके साथ महर्षिका 


दर्शन करने आये हैं । मैं उनका छोटा भाई? हितेषी और 


` अनुगत भक्त हूँ । मेरा नाम लक्ष्मण है । सम्मव है? यह नाम 


कभी आपके कानोंमें पड़ा हो | हमछोग पिताकी आज्ञासे इस 
भयङ्कर वनमें आये हैं और भगवान्‌ अगस्त्यजीका दर्शन 
करना चाहते हैं । आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिये |? 
छश्मणकी बात सुनकर उस तपस्वीने “बहुत अच्छा? कहकर 
महर्षिको समाचार देनेके लिये अग्निशालामै प्रवेश किया ` 
और लक्ष्ममकी कही हुई बातें अगस्त्यजीसे कह सुनार्यी.। 
भगवान्‌ श्रीराम) लक्ष्मण और म्रह्मभागा विदेहनन्दिनी सीताके 
आगमनका समाचार पाकर महर्षिने झिप्यसे कहा--५मैं तो 
बहुत दिनोंसे उनका दर्शन करना चाहता AT | सौमाग्यकी बात 
है कि आज श्रीरामचन्द्रजी खयं ही मुझसे मिलने आ गये | 
मेरे मनमें बड़ी इच्छा थी कि वे एक बार मेरे .आश्रमपर 
पधारते | तुम उन्हें यहाँ ले बयां नहीं आये ? जाओ) लक्ष्मण 
और सीताके साथ श्रीरामको सत्कारपूर्वक मेरे पास ले आओ |? 

धर्मके जाननेवाले महात्मा अगस्त्य मुनिके इस प्रकार 
कहनेपर शिष्य वहाँसे आया और उन तीनोंका यथावत्‌ 
सत्कार करके उसने आश्रमर्मे पधारनेके लिये कहा | तब 
श्रीरामचन्द्रजी सीता और Sars साथ आश्रमम गये | 
वहाँ उन्होंने ब्रह्मा) विष्णुः महेन्द्रः सूर्यश चन्द्रमा, भगश 
कुबेर, धाता» विधाता; वायुः वरूण? गायत्री? वसु; नागराज 
अनन्त; गरुड) कार्तिकेय तथा धर्मराजके एथकएथक स्थानोंका 
निरीक्षण किया | इसी समय मुनिवर अगस्त्य भी शिष्योसे 
घिरे हुए अग्निशालासे बाहर निकले | उन्हें सामनेसे आते 
देखकर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--*भगवान्‌ अगस्त्य बाहर आ 
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चरणोमें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गये | महर्षिने 
भगवान्‌. श्रीरामको हृदयसे लगाया और आपन तथा जळ 
( पाद्य, अर्ध्यं आदि ) देकर उनका यथावत्‌ सत्कार किया । ` 
फिर कुशळल-समाचार पूछकर उन्हें वैठनेको कहा] तसश्चातू 
वानप्रस्थ धर्मके अनुसार AAA [ फळ-मूल आदिका ] 
भोजन दिया | धर्मके ज्ञाता मुनिवर अगस्त्यजी पहले स्वयं 
J, उनके बाद ada भीरामचन्द्रजी हाथ जोड़कर विराज- 
मान हुए | तब *महर्षिने उनसे कहा--'खुनन्दन | जो 
. तपस्वी अतिथिका विधिवत्‌ सत्कार नहीं करताः उसे झूठी 
गवाही देनेवालेकी भाँति परलोकर्मे अपने ही शरीरका मांस 
खाना पड़ता है । आप सम्पूर्ण छोकके राजा और धर्मका 
आचरण करनेवाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथिके रूपमें इस 
आश्रमपर पघारे हैं; अतएव आप हमलोगोंके पूजनीय एवं 


- माननीय हैं ।? यों कहकर महर्षि अगस्त्यने फल-मुल और 
फूलोसे इच्छानुसार भगवान्‌ श्रीरामका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ 
चे इस प्रकार बोले--*नरश्रेष्ठ | यह महान्‌ दिव्य धनुष 
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विश्वकर्माजीने बनाया है। इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं। 
यह भगवान्‌ विष्णुका दिया हुआ है और यह अमोघ बाण) जो 
सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा है? ब्रह्माजीका दिया हुआ 
हे । इनके सिवा इन्द्रने ये दो तरकस दिये हैं? जिनमें सदा 


बाण भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते | इसके Rar यह 
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तलवार भी है? जिसकी मूठ़में सोना जड़ा है | इसकी 
म्यान भी सोनेकी ही बनी हुई दें । राम ! पूर्वकाल्मे 
भगवान्‌ विप्णुने इसी धनुषसे gat बड़े-बड़े असुरोका 
संहार करके देवताओंकी उद्दीत लक्ष्मीको उनके अधिकारसे 
लौटाया था । अतः आप यह धनुष, ये दोनों तरकस, यह 
बाण और यह तलवार [ राक्षसोंपर | विजय पानेके लिये 
ग्रहण कीजिये ।? ऐसा कहकर महान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ अगस्त्यने 
वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्रीरामचन्द्रजीको सौंप दिये | 

इसके बाद उन्होंने फिर कहा--'राम | आप दोनों भाई 
मुझे प्रणाम करनेके लिये यहाँतक आये, इससे मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई है। लक्ष्मण | मैं तुमपर मी बहुत संतुष्ट हूँ । 
मिथिलेशकुमारी सीता सुकुमारी है | इससे पहले इसको ऐसे 
दुःखोंका सामना नहीं करना पड़ा है | वनमें अनेकों प्रकारके 
कष्ट होते हैं; फिर भी यह आपके प्रति अनुरागसे प्रेरित होकर 
यहाँ आयी है | जिस प्रकार सीता यहाँ प्रसन्न रह सके; वही कार्य 
आपको करना चाहिये | यह परम प्रशंसनीय और पतिब्रताअओर्म 
अरुन्धतीकी भाँति अग्रगण्य है | आजसे इस देशकी शोभा. 
बढ़ गयी, जहाँ सीता और लक्ष्मणके साथ आप निवास | 
करेंगे ।? सुनिफे ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने हाय जोड़कर | 
विनीत भावसे कहा--'मुनिवर | पक्षी और भाईसहित मेरे 
गुणोंसे आप-जेसे गुरुजनको विशेष सन्तोष हुआ, इसलिये मैं 
अपनेको TA और अनुग्रहीत मानता हूँ | अब आप मुझे 
ऐसा कोई स्थान बताइये) जहाँ अनेकों वन हों; जळकी भी. 
सुविधा हो तया जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक रह. 
सकूँ |? | 

श्रीरामका कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने थोड़ी देरतक 
सोचा-विचारा | उसके बाद वे इत प्रकार बोले--तात! 
यहाँसे दो योजनकी दूरीपर पञ्चवटी नामसे विख्यात एक 
बहुत ही सुन्दर स्थान है? जहाँ फळ, मूळ और जळका बहुत | 
सुभीता है | वहीं जाकर लक्ष्मणके सांय आश्रम बनाइये और 
पिताकी आज्ञाका पालन करते हुए सुखपूर्वक निवात कीजिये॥ 
आपका सारा इत्तान्त मुझे माळूम है। आपका हार्दिक 


अभिप्राय भी मैंने अपनी तपस्यासे जान छिया है; इसील्यि | | : 3 


कहता हूँ; आप THA जाइये । ce 
“बह स्थान गोदावरीके तटपरहै | वहाँकी वनस्थली बडीही 
रहकर तपस्वी मुनियोंका पालन कीजियेगा | वीरवर | AE 
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` सामने महुआका बहुत बड़ा वन दिखायी दे रहा है | इसके महर्षि अगस्त्यके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीने 


SRA होकर जाना चाहिये | आगे जानेपर एक बरगदका उनका बड़ा सम्मान किया और उन सत्यवादी ऋषिसे जानेकी 
वृक्ष मिलेगा | उससे आगे कुछ दूरतक ऊँचा मैदान है। आज्ञा मागी । आज्ञा मिछनेपर दोनों भाई सुनिको प्रणाम 
उसे पार करनेके बाद एक पर्वत दिखायी देगा | उस पर्वतसे करके धनुष और वाणोंसे भरे तरकस लिये सीताके साथ 
थोड़ी ही दूरपर पञ्चवटी नामसे प्रसिद्ध सुन्दर वन है ।! पशञ्चवटीकी ओर प्रस्थित हुए । 
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भगवान्‌ श्रीराम आदिका पञ्चवटीमें निवास और झूर्पणखाका अङ्ग-भङ्ग 
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पञ्चवटी जाते समय बीचमें श्रीरामचन्द्रजीको एक श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर छक्ष्मणने हाथ जोड़कर 
महाकाय श्र मिला जो बड़ा ही पराक्रमी था । उसे वनके कहदा--*भगवन्‌ | मैं तो आपके अधीन हूँ | आपको खयं ही जो 
बीचमें बैठा देखकर महाभाग श्रीराम और लक्ष्मणने पक्षीके स्थान सुन्दर जान पड़े, वहाँ आश्रम बनानेके लिये मुझे आज्ञा 
रूपें राक्षस ही समझा और पूछा--“आप कौन हैं १? पक्षीने दीजिये ।? लक्ष्मणके इस वचनसे अत्यन्त तेजस्त्री भगवान्‌ 
बड़ी मधुर एवं कोमळ वाणीमें उन्हे प्रसन्न करते हुए कहा-- श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने खयं ही सोच- 
“बेटा | मुझे अपने पिताका मित्र समझो |? पिताका मित्र विचारकर एक स्थान पसंद किया जो सब प्रकारके गुणोंसे 
जानकर श्रीरामचन्द्रने THE आदर किया और शान्तमावसे युक्त एवं आश्रमके उपयुक्त था । उस सुन्दर स्थानपर 
उसका नाम एवं कुछ पूछा | तब उस पक्षीने अपना जाकर श्रीरामने लक्ष्मणका हाथ अपने हाथमें लेकर कहा-- 
नाम और कुछ इस प्रकार बताया--“रघुनुन्दन | महर्षि (सुमित्रानन्दन ! यह स्थान समतल और सुन्दर हे | यहाँ 
कद्यपकी पत्नी विनताके we दो पुत्र हुए थे | उनमेंसे तुम्हें आश्रम बनाना चाहिये | पवित्रात्मा मुनि अगस्त्य- 
एकका नाम था गरुड़ और दूसरेका अरुण | मैं अरुणका ने जिसके विषयमें कहा था, वह qe हुए aaa सुशोभित 
पुत्र हूँ । हम दो भाई हैं| बड़ेका नाम सम्पाति है और मै परम रमणीय गोदावरी नदी यही है । वे SISA 
जटायुके नामसे प्रसिद्ध हूँ | यदि तुम चाहो तो में यहाँ तुम्हारे पर्वत दिखायी दे रहे हैं, जिनमें अनेकों सुन्दर गुफाएँ 
रहनेमें सहायता कर सकता हूँ |? यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने हैं | इन पर्वतांपर साल) ताड़, तमाल, खजूर PRS 
जटायुका सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक उसके गले लगकर आम, अशोक, fem केवडा, चम्पा, स्यन्दन, चन्दन) 
बड़ी नम्रता दिखायी | फिर पिंताके साथ जिस प्रकार उसकी कदम्ब, लकुच, घव, अश्वकर्ण; खैर, शमी, पलाश और 
मित्रता हुई थी; वह प्रसंग उन्होंने जटायुके Hee बारंबार सुना । गुलाव आदिके अनेकों दक्ष, शोभा पा रहे हैं यह बहुत ही पवित्र 
तत्पश्चात्‌ वे सीताको साथ लेकर लक्षमण और महावळी पक्षी और बड़ा ही रमणीय स्थान है | हमलोग यहीं जटायुके साथ 
जटायुके साथ पञ्चवटीकी ओर गये । वहाँ पहुँचकर निवास करें |? 
भ्रीरामचन्द्रजीने अपने अत्यन्त तेजस्वी भाई ST कहा-- भगवान श्रीरामकी ऐसी आज्ञा पाकर महाबली लक्ष्मणने 
“सौम्य | मुनिवर अगस्त्यने हमें जिस स्थानका परिचय दिया अपने पूज्य भ्राताके लिये शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया | 
Uh वहाँ ACM आ गये । यही पञ्चवटी नामका स्थान है। वह पर्णशाला बहुत विस्तृत थी | उन्होने पहले मिट्टी एकत्रित 
तुम इस a चारों ओर दृष्टि डालो; क्योंकि इस कार्यम करके दीवार खड़ी की | फिर उसमें सुन्दर एबं सुद्दढ खंमे 
तुम निपुण हो | देखकर निश्चय करों) किस स्थानपर आश्रम लगाये । खंभोंके ऊपर बड़े-बड़े बाँस AS करके रखे । 


बनाना अच्छा होगा; जहाँ जानकीका भी मन छगे और बाँसोंके ऊपर झमीबृक्षकी शाखाएँ फैला दीं और उन्हे 
 दुमको तथा मुझको भी सन्तोष हो । ऐसी जगह देखो; मजबूत रस्सियासे कसकर बाँध दिया | इसके बाद ऊपरसे 
_ जहासि जल्का स्थान निकट हो; जहाँ वन और जळ दोनोंका कुश-काश) सरकंडे और पत्ते बिछाकर उसे भलीमाँति छा 
रमणीय दृश्य हो तया जहाँ समिधा, फूल, कुश और जळ-- दिया तथा नीचेकी भूमिको बराबर करके महाबली लक्ष्मणने 
. सब्र पास ही मिल जायें |? SS 


बड़ी रमणीय कुटी बना दी | भगवान्‌ औरामके लिये बना हुआ 
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बह निवासस्थान अत्यन्त सुन्दर और देखने ही योग्य था। 
उसे तैयार करके लक्ष्मणने गोदावरीमें स्नान किया और कमल- 
के फूल लाकर देवताओंके लिये पुष्पोंकी बलि दी | फिर शास्त्रीय 
विधिके अनुसार वास्तु-शान्ति करके उन्होंने अपना बनाया 
हुआ आश्रम . भीरामचन्द्रजीको दिखाया । भगवान्‌ श्रीराम 
सीताके साथ उस सुन्दर आश्रमको देखकर बहुत प्रसन्न हुए 
और कुछ काळतक उन्होंने सबके साथ वहीं निवास किया । 
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बीत गयी और हेमन्तका आगमन हुआ | एक दिन प्रातः- 
काळ श्रीरामचन्द्रजी स्नान करनेके छिये परम रमणीय गोदावरी 
नदीके तटपर गये | उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही 
विनीत और पराक्रमी थे, हाथम घड़ा Sax सीताके साथ-साथ 
उनके पीछे गये । जाते-जाते वे श्रीरामचन्द्रजीसे बोले 
“नरश्रेष्ठ | इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिये बहुत दुखी 
हैं और आपमें भक्ति रखते हुए नगरमे ही तपस्या कर रहे 
हैं। ये राज्य, मान तथा नाना प्रकारे भोगोंका परित्याग 
करके तपस्यामे संलग्न हैं और नियमित आहार करते हुए इस 
meat मौतिममे भी एय्वीपर ही शयन करते हैँ | निश्चय ही 
भरत मी इसी वेलाम स्नानके लिये उचचत होकर मन्त्र wa 
प्रजाजनोंके साथ प्रतिदिन सरयू नदीके TER जाते होंगे ॥ 


अत्यन्त सुखमै पळे हुए सुकुमार भरत AGA कष्ट सहते - 
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हुए इस शेष रात्रिके समय केसे सरयूजीमें डुबकी लगाते 
होंगे ? वे adie, सत्यवादीः जितेन्द्रिय प्रिय वचन 
बोळ्नेवाळे, मधुरमाषी और दीर्घवाहु हैं | उन्होंने सब प्रकार 
के सुखोंकों त्यागकर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया 
है । वे भी तपस्यामे स्थित होकर आपके वनवासी जीवनका 
अनुसरण, कर रहे हैं | "मनुष्य प्रायः माताके गुणोंका अनुबर्तन 
करते हैं; इस लौकिक उक्तिको भरतने अपने बर्तावसे मिथ्या 
प्रमाणित कर . दिया है। [ उन्होने माताके गुण न लेकर 
पताके गुणोंको ही अपनाया दै । ] महाराज दशरथ जिसके 
पति हैं और भरत-जेसा साधु जिसका पुत्र है; वह माता 
कैकेयी ऐसे ऋरतापूर्ण विचारबाली केसे हुई १ 
` घर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे ये? 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीसे माता कैकेयीकी निन्दा नहीं सही 
गयी ! उन्होंने लक्ष्म्णसे कहा-*तात | तुम्हें मझली माता 
Apia कमी निन्दा नहीं करनी चाहिये | [ यदि कुछ कहना 
हो तो ] पहलेकी माति ` इद्वाकुवंशके स्वामी मरतकी ही 
चर्चा करो |# मुझे मरतकी वे बातें याद आती हैं; जो अत्यन्त 
ही प्रिय, मधुर, मनको मानेवाली और TT समान TAR 
आनन्द देनेवाली हैं । लक्ष्मण | वह दिन कब आयेगा जब 
मैं तुम्हारे साय चलकर महात्मा भरत और वीरवर WAS 
मिळूँगा १? भगवान्‌ श्रीराम इस प्रकार विलाप करते हुए लक्ष्मण 
और सीताके साय गोदावरीतटपर पहुँचे । वहाँ स्नान करके 
उन्होंने गोदावरीके see देवताओं और पितरोका तर्पण 
Pro | तसश्रात्‌ जब सूर्योदय हुआ! तो भगवान्‌ सूर्यका 
उपस्थान करके अन्य देवताओंका भी स्तवन किया | स्नान 
करके वे तीनों ही गोदावरीतटसे अपने आश्रमपर लौट आये | 
वहाँ आकर भीरामचन्द्रजीने छक्ष्मणके साथ पूर्वाह्ककालके 
हृबन-पूजन आदि कार्य पूर्ण किये । फिर वे दोनों माई पर्ण- 
शालामें आकर बैठे | वहाँ सीताके साथ विराजमान भीराम- 


जन्द्रजीका महर्षियोंने आकर सत्कार किया । इसके बाद वे - 


अपने माई लक्ष्मणके साथ तरह-तरहकी बातें करने लगे । ' . 


उस समय) जब कि भ्ीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ बात- 
चीतमें गे हुए ये? एक राक्षसी अकस्मात्‌ उस स्थानपर आ 


पहुँची । बह रावणकी बहिन शर्पणा थी | वहाँ आकर 


wit «es देवताके समान मनोहर wae 
ya तेझ्म्या मध्यमा. तात सहितव्या कदाचन ॥ | 
तामेवेक्वाकुनाषस्य भरतस्य कथां कुर ॥ 
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देखा | उनका मुख तेजस्वी भुजाएँ बड़ी-बड़ी और नेत्र 
: कमळद्ळके समान विशाल थे; उन्हे देखते ही वह राक्षती 
कामेसे मोहित हो गयी और श्रीरामके पास आकर बोली-- 
“तपस्वीके वेषमें मस्तकपर जटा घारण किये; साथमे स्रीको लिये 
.और धनुष-बाणसे सुशोभित होकर इस राक्षसोंके देशमें तुम 
कैसे चले आये ! यहाँ तुम्हारे आगमनका क्या प्रयोजन है! 
ये सब बातें मुझे बताओ ।? राक्षसी झर्पणखाके इस प्रकार 
पूछनेपर शत्रुओको संताप देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
सरल खमावके कारण संब कुछ बताना आरम्भ किया | 
. देवि ! देवताओंके समान पराक्रमी. एक दशरथ नामसे प्रसिद्ध 
राजा हो गये हैं । मैं उन्हींका ज्येष्ठ पुत्र हूँ | लोग मुझे राम 
कहते हैं | ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और ये मेरी पत्नी सीता 
हैं। पिता और माताकी आज्ञासे प्रेरित होकर मैं धमंपालनको 
'इच्छासे इस sad निवास करनेके लिये आया हूँ । अब 
तुम्हारा परिचय पानेकी इच्छा हो रही है; बतलाओ तुम कौन हो १? 
श्रीरामकी बात सुनकर वह राक्षसी कामातुर होकर बोळी- 
“राम! मैं इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसी हूँ 
मेरा नाम झर्पणखा है | विश्ववाके पुत्र रावणश कुम्भकर्ण और 
'विभीषण मेरे भाई हैं | युद्धम जिनका पराक्रम विख्यात हैः 
चे खर और दूषण भी मेरे भाई ही हैं । में बलमें अपने सभी 
भाइयोंसे बढ़कर हूँ । तुम्हारे प्रथम दर्शनसे ही मेरा मन 
तुममे आसक्त हो गया है । तुम gaat श्रेष्ठ हो और मैं 
तुमे पतिकी भावना रखकर तुम्हारे पास आयी हूँ | अब 


| 


तुम सदाके लिये मेरे पति बन जाओ | यह कुरूपा सीता . 


तुम्हारे योग्य नहीं है, में ही तुम्हारे अनुरूप हूँ । तुम्हारे इस 
भाई और मनुष्यकन्या सीताको तो मैं खा जाऊँगी | फिर 
तुम पवेतीय शिखरों और अनेक प्रकारके बनाको देखते हुए 
मेरे साथ दण्डकवनमै भ्रमण करना ।? 
शूर्पणखाके ऐसा HEAT वोळनेमें चतुर श्रीरामचन्द्रजी- 
ने उससे हसकर कहा--५सुन्दरी | यह मेरी प्यारी पत्नी 
मौजूद है | तुम-जेसी fers लिये सोतका रहना अत्यन्त 
 दुःलका कारण होता दै । मेरे छोटे भाई लक्ष्मण सुशील; 
सुन्दर और पराक्रमी हैं; अतः तुम उन्दंको अपना 
पति बनाओ ।? वह राक्षसी कामसे मोहित हो रही थी । 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उन्हें छोड़कर वह सहसा 
लक्ष्मणके पास पहुँची ओर कहने लगी--'तुम्हारे इस रूपके 


ee 


योग्य मैं ही हूँ; अतः में ही तुम्हारी मार्या हो सकती हूँ; 


x 


s 


मुझे स्वीकार कर लेनेपर तुम मेरे साथ समूचे दण्डकवनर्मे | 
 झुखपूर्वक विचरण कर सकोगे ।' झूर्पणखाकी बात सुनकर ; 
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लक्ष्मणने हैसकर उत्तर दिया--'मैं तो दास हूँ? अपने बड़े भाई 
भगवान्‌श्रीरामके अधीन हूँ । मेरी त्री होकर तुम दासी बनना 
क्यों चाहती हो ! मेरे बड़े भाईको सब प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त 
हैं, उनके पास रहनेसे तुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण होंगी; 
इसलिये तुम उन्हींकी छोटी स्त्री बनो ।? यह सुनकर शूर्पणखा 
पर्णशालामें :सीताके साथ ब्रेठे हुए श्रीराम'चन्द्रजीके पास 
लौट आयी और कामसे मोहित होकर बोली--“इस स्त्रीको 
अपने पास बिठाकर तुम मेरा आदर नहीं करते, इतलिये 
आज तुम्हारे देखते-देखते मैं इसे खा जाऊँगी और 
सौतके न रहनेपर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूँगी |? 

यों कहकर क्रोधमें भरी हुई शर्पणखा सीताके 
ऊपर झपटी | महाबली श्रीरामने age पाशकी तरह 
आक्रमण करती हुई उस राक्षसीको रोककर लक्ष्मणसे 
कहा--“सुमित्रानन्दन ! क्रूर कर्म करनेवाले अनायासे 
किसी तरहका परिद्दास . भी नहीं करना चाहिये | देखो) 
आज सीताके प्राण बड़ी मुदिकिलसे बचे हैं। तुम इस 
कुरूपा, कुलटा और" मतवाली राक्षसीका रूप विकृत कर 
दो--इसे किसी aga हीन बना दो |? लक्ष्मण भी mat 
भरे थे | weet आज्ञा पाकर उन्होंने तलवार sort 
और उनके सामने ही शूर्पणखाके नाक-क्रान काट लिये । 
नाक और कान कट जानेपर वह भयंकर राक्षसी चिल्ला- 
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भाग गयी | उसका सारा शरीर खूनसे लथपथ हो रहा था 
और वह वर्षाकालके मेघके समान नाना प्रकारके ख्रोंमें 
जोर-जोरसे चीत्कार करने लगी | बह पञ्चबटीसे भागकर 


अपने माई खरके पास पहुँची, जो राक्षसोंकी सेनाके साथ 
जनस्थानमे निवास करता था । उसके सामने जाकर वह 
धरतीपर गिर पड़ी | 


श्रीरामके-द्वारा चौदह WARE वघ, खर और दूषणका आक्रमण तथा श्रीरामका उनसे 
TER लिये तैयार होना 


` 
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अपनी वहिनको अङ्गहीन एवं खूनसे लथपथ होकर इस 
प्रकार जमीनमें पड़ी देख खर क्रोधसे जल.उठा और बोछा-- 
“बहिन | उठो और अपना हाळ बताओ | मूर्च्छा और घबराहट 
छोड़कर साफ-साफ कहो--किसने तुम्हें इस तरंह रूपहीन 
बनाया है ? संसारमें तो मैं क्रिसीको ऐसा नहीं देखता, जो 
मेरा अप्रिय करनेका साहस कर सके | देवताओंमें इन्द्रकी 
भी इतनी हिम्मत नहीं है | आज मैं इन प्राणान्तकारी बाणोंसे 
तुम्हारे अपराधीके प्राण ले St । धीरे-धीरे दोशमे आकर. 
तुम उसका नाम बताओ, Ria उद्दण्डने ' बनमे तुम्हारी ऐसी 
दुर्दशा की है । रोधसे भरे हुए भाईके ये वचन सुनकर 
शूर्पणखाने आँसू बहते हुए कहा--“वनरमे दो तरुण पुरुष 
आये हैं, जो देखनेमें बड़े ही सुकुमार? रूपवान्‌ और महाबली 
हैं । उन दोनोंके कमळ-जेसे नेत्र हैं । दोनों ही seve 
और quad पहने हैं । वे फळ-मूळका भोजन करनेवाले) 
जितेन्द्रिय) ATA और ब्रह्मचारी हैं। अपनेको राजा दशरयका 
पुत्र बतछाते È । उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। उनके 
साथ एक तरुण अवस्थाकी रूपवती खरी भी देखी है, जो सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित Zl उस h ही कारण उन 
दोनोंने मिलकर मेरी ऐसी दुर्गति की है । में gaa उस 
स्रीका और उन दोनों पुरुषोंका रक्त पान करूँ---यही मेरी 
प्रधान इच्छा है; इसे तुम पूर्ण करो ।? । 
girai ऐसा कहनेपर खरने कुपित होकर अत्यन्त 
बलवान चौदह राश्षसोकोश जो यमराजके समान HAST थे; 
आदेश दिया--“वीरों | इस AAR दण्डकारण्यके भीतर 
चीर और काला मृगचर्म धारण किये दो Tait मनुष्य 
आये हैं | उनके साथ एक युवती स्त्री भी है | तुमछोग वहाँ 
जाकर पहले उन दोतों मनुष्योंको मार डालो; फिर उस 
दुराचारिणी ofa भी प्राण ले लो । मेरी यह बहिन उन 
तीनोंका रुधिर पान करेगी । राक्षसो | तुमलोग इसका यह 
प्रय मनोरथ पूरा करो !' खरकी ऐसी आज्ञा पाकर वे चौदह 
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राक्षस yas साथ पञ्चवटीको गये । तदनन्तर भयानक 
राक्षसी शुर्पणखा श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमपर आयी और अपने 
साथ आये हुए aaa सीतासहित उन दोनों भाइयोंकी 
पहचान करायी | राक्षतोने देखा, महाबळी राम सीताके साथ 
qfare बैठे हैं और लक्ष्मण उनकी सेवार्मे खड़े हैं। इधर 
भगवान्‌ शीरामने ITAA साथ उन राक्षसोंकों आये देख 
अपने तेजसी भ्राता छक्ष्मणसे कहा--'सुमित्रानन्दन | तुम 
थोड़ी देरतक सीताके पास खड़े हो जाओ । में इस Ta 
हिमायती बनकर आये हुएं इन निद्याचरोको अमी मारे 
डालता हूँ ।? श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर लक्ष्मणने 
“तथास्तुः कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की । तब 
धर्मात्मा रघुनाथजीने अपने सुवर्णमण्डित धनुषपर प्रत्यञ्जा 
चढ़ायी और उन wade कहा--'हम दोनों. भाई 
राजा A पुत्र राम और लक्ष्मण हैं; सीताके साथ 
इस दण्डकवनमें रहकर तपस्या करते हैं। तुम सब-के-सब 
पापी और ऋषियोंके अपराधी हो | उन ऋषियोंकी 
art ही मैं घनुप-बाण लेकर युद्धम तुम्हें मारनेके लिये 
आया हूँ | निशाचरो | यदि तुम्हे युद्धसे प्रेम हो तो खड़े रहो; 
भाग मत जाना । और यदि प्राणोंका लोम दोश तो एक 
क्षणके लिये भी न रको; लौट जाओ |! 

श्ीरामचन्द्रजीकी बातें सुनकर वे चौदहों राक्षस क्रोधसे 
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चौदहों aaia काट गिराया | तदनन्तर उन्होंने चौदह बाण 
हाथमें लिये और उन्हें धनुषपर चढ़ाकर राक्षसोंको लक्ष्य 
करके छोड़ दिया; मानो इन्द्रने वञ्रका प्रहार किया हो। वे 
बाण राक्षपोंकी छाती Saat रुधिरमें डूबे हुए प्रथ्वीपर गिर 
पड़े तथा वे राक्षस भी हृदय विदीण हो जानेके कारण जड़से 
कटे हुए बृक्षोंकी भाँति धराशायी हो गये | उन्हें प्रथ्वीपर 
पड़े देख राक्षसी क्रोधसे मूच्छित हो गयी और खरके पास 


जाकर पुनः आर्तभावसे जमीनपर गिर पड़ी | झूर्पणखाको पुनः . 


भूमिपर गिरी देख खर कुपित होकर बोला--५्मैंने तुम्हारा 
प्रिय करनेके लिये अनेकों वीर राक्षसोंको नियुक्त कर दिया 
है । फिर भी तुम क्यों रो रही हो १ क्या कारण दै कि 
तुम “हा नाथ? की पुकार मचाती हुई सॉपकी तरह भूमिपर 
लोट रही हो! | 


राम और ळक्षमणको मार डाळनेके उद्देश्यसे जो चौदह 
शूरवीर राक्षस भेजे थे, वे सब JaA रामके मर्मभेदी बाणोंद्वारा 
मारे गये | उन महान्‌ वेगशाली राक्षध-वीरोंको. एक ही क्षणमें 
धराशायी होते देख रामके महान्‌ पराक्रमपर दृष्टि डालकर 
मुझे बड़ा भय हो गया है । इसीसे पुनः तुम्हारी शरणमें 
. आयी हूँ । यदि gan और उन मरे हुए राक्षसोंपर तुम्हें 
तनिक भी दया आती दो, यदि रामके साथ लोहा लेनेकी 
तुम्हारी शक्ति हो, तो उन्हें मार डालो; क्योंकि वे राक्षसोके 
 छिये कण्टक हैं | यदि तुम आज रामका वध नहीं करोगे, तो 


तुम्हारे सामने ही में अपने प्राण त्याग दूँगी । राम और 
लक्ष्मण मनुष्य हैं; यदि उन्हें मारनेकी भी gait शक्ति नहीं 
है; तो तुम्हारे-जैसे बळ और पराक्रमसे हीन राक्षसका यहाँ रहना 
कैसे सम्भव हो सकता है १? अपने भाईके समीप इस प्रकार 
विलाप करके वह राक्षसी शोकसे मूच्छित हो गयी और अपने 
wale छाती feds बहुत दुखी होकर रोती-कळपती रही | 

WIGS द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर शूरवीर 
खरने राक्षसोंके बीच अत्यन्त कठोर वाणीमें कहा--'बहिन | 
तुम्हारे अपमानके कारण मुझे बेहद क्रोध चढ़ आया है । मैं 
पराक्रमकी eee रामको कुछ भी नहीं गिनता । अपने 
आँसुओंको रोको और घबराहट छोड़ दो । मैं अभी उसे 
उसके भाईसहित यमलोक भेजता हुँ । आज मेरे फरसेकी 
TRG घरतीपर पड़े हुए रामका गरम-गरम रक्त तुम्हे 
पीनेको मिलेगा ।? खरके मुँहसे निकली हुई यह बात 
सुनकर शूर्पणखाको बड़ी प्रसन्नता हुई | उस समय खरने अपने 
सेनापति FIM कहा---मेरी इच्छाके अनुकूल चलनेवाले 
चौदह हजार राक्षसोंको युद्धके लिये तैयार करों और मेरा 
रथ भी शीघ्र ही जोतकर ले आओ | उसपर अनेकों धनुष; 
बहुत-से बाण) विचित्र-विचित्र खड्ग और नाना प्रकारकी 
तीखी शक्तियाँ भी रहनी चाहिये । उसके आज्ञा देते ही 
चितकबरे रंगके अच्छे घोड़ोंसे जुता हुआ एक fans रथ 
सुसजित होकर आ गया । उसमें सूर्यके समान चमक थी | 
क्रोधसे भरा खर उस रथपर सवार हुआ | फिर खर 
और दूषणने रय) ढाळ, अख््र-शत्त्र तथा ध्वजासे युक्त 
समस्त राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेनाको तैयार देख उसे कूच 
करनेकी आज्ञा दी । 


निशाचरोंकी वह भयंकर सेना जोर-जोरसे गरजती 
हुई जनस्थानसे बड़े वेगके साथ आगे बढ़ी | सेनाके 
कूच करते समय आकाशमें गदहेके समान धूसर रंगवाळे 
Tact भयंकर घरा घिर आयी | उसकी gus 
ध्वनि सुनायी पड़ने लगी तथा सेनिकोंके ऊपर घोर अमङ्गळ- 
सूचक रक्तमय जळ्की वर्षा होने लगी | खरके wi जुते 
हुए वेगवान्‌ घोड़े समतल भूमिमें सड़कपर चळते-चलते 
अकस्मात्‌ गिर पड़े । सूर्यमण्डलके चारों ओर अलातचक्रके 
समान गोलाकार घेरा दिखायी देने लगा; जिसका रंग काला 
और किनारेका माग लाळ था | खरके wat ध्वजापर एक 
महाकाय गीष आकर बैठ गया, जो देखनेमें बड़ा ही भयङ्कर 
या | साय ही उस राक्षसके मस्तकर्मे पीड़ा भी होने लगी; 
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फिर भी वह Alea पीछे नहीं हटा | उत समय ऐसे बडे- 
बड़े उत्पात हुए, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाले थे | खर 
उन्हें देखकर इँसता हुआ ब्रोला--'इन भयंकर उसातोंके 
दीखनेपर भी मुझे चिन्ता नहीं होती । में अपने तीखे 
daa ताराको भी आकाशसे नीचे गिरा सकता हूँ तथा 
कुपित होनेपर मौतको भी मार सकता हूँ; अतः अब बलका 
घमंड रखनेवाले राम और उसके भाई लक्ष्मणको इन 
तीखे anit मुत्युके मुखमें पहुँचाये बिना में लौट नहीं 
सकता | उन दोनोंका रक्त पीकर आज मेरी बहिनकी 
इच्छा पूर्ण हो । आजतक किसी भी युद्धमें मेरी पराजय नहीं 
हुई है। वज्र हाथमें छ्यि हुए देवराज इन्द्रको भी मैं युद्धमें 
मौतके घाट उतार सकता हूँ; फिर उन दो मनुष्योंकी तो बात 
ही क्या है ।? 


खरकी गर्जना सुनकर राक्षसोंकी बह विशाळ सेना 
अपार हर्षसे भर गयी | उस समय युद्ध देखनेके लिये 
अनेकों ऋषि) देवता, गन्धर्व) सिद्ध और चारण एकत्रित 
हुए | वे सभी मिलकर एक-दूसरेसे कहने ळो--“गौओं और 
ब्राह्मणोंका कल्याण हो तथा जो लोकप्रिय महात्मा हैं; वे भी 
कल्याणके भागी बनें | भगवान्‌ श्रीराम असुरोंको परास्त 
करनेवाले at विष्णुकी भाँति पुछस्त्य-कुलमें उत्पन्न 
हुए इन निशाचरोको aad पराजित करें |! इस प्रकार 
झुभाशंसा करते हुए देवताओं और ऋषियोंने राक्षसोंकी 
सेनाको देखा । जैसे ग्रहोंकी पङ्क्ति चन्द्रमा और सूर्यको घेरे 
रहती दै) उपी प्रकार राक्षस-वीरोंकी वह भयंकर वेगवाली दारण 
सेना, जो Fast इच्छासे आ रही थी, सहता राजकुमार 
श्रीराम और लक्ष्मणके समीप जा पहुँची । 


प्रचण्ड पराक्रम दिखानेवाले खरने जब आश्रमपर धावा 
किया तो श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे बोळे--'महाबाहो ! मेरी 
दाहिनी भुजा ARAR फड़ककर इस बातकी सूचना देती है 
कि कुछ ही देरमें बहुत बड़ा युद्ध होनेवाला है। इसमें 
तनिक भी सन्देह नहों है । किन्तु इस संग्राममे हमारी विजय 
और झत्रुओंकी पराजय होगी; क्योंकि तुम्हारा मुख कान्तिमान्‌ 
एवं प्रसन्न art दे रहा है | युद्धके लिये उद्यत होनेपर 
जिन मनुष्यांका मुख उदास हो जाता हैं? उनकी आयु समाप्त 
हो जाती है | गर्जते हुए राक्षतोंकी भयंकर ध्वनि सुनायी पड़ती 
है | अपना कल्याण चाहनेवाळे विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि 
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आपत्तिकी आझंङ्का होनेपर पहलेसे ही उससे बचनेका उपाय 
कर ले | इसलिये तुम धनुष-्राण लेकर सीताके साथ पर्वतकी 
UR चळे जाओ । इसमें सन्देह नहीं कि तुम द्यरवीर और 
बलवान हो तथा इन राक्षसोंको मार डालनेकी भी शक्ति रखते 
हो; तथापि मैं स्वयं ही समस्त निशाचरोंका वध करना चाहता 
हूँ । [ इसलिये तुम सीताकी रक्षाके लिये उसे युफामे ले 
जाओ। ]? l 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण धनुष-त्राण ळे 
सीताके साथ पर्वतकी दुर्गम UR चले गये। इधर महा- 
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पराक्रमी भगवान्‌ श्रीम कवच धारण करके महान्‌ धनुष एवँ 
बाण हाथमे लेकर gan लिये तैयार हो गये और 
धनुषकी ZENA सारी दिशाओँको रुँजाने लगे | उस समय 
भगवान्‌ भ्रीरामके तेजस्वी खरूपको देखकर समस्त प्राणी 
अयसे व्याकुळ हो गये | इतमेमें ही भयानक आवाज करने: 
वाली राक्षसोंकी सेना चारों ओरसे श्रीरामचन्ट्रजीके पात आ _ 
पहुँची | युड-कलाके विद्वान्‌ श्रीरामने खरकी विशाल सेना 
पर दृष्टि डाली,और वे युद्धेके लिये उसके सामने ब 
गये | फिर उन्होंने तरकससे अनेकों ब्राण निकाळे और अपने | 
भयंकर धनुषको खींचकर सम्पूर्ण Wasi वध करनेके 
लिये अत्यन्त क्रोध प्रकट किया 5 उस समय 
कालीन अग्निके समान प्रज्वलित होने लगे | 
` स्वरूप दक्ष-्यज्ञका नाश करनेके लिये उद्यत महादेवजीके 
समान दिखायी देने Sa | 
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. औरामचन्द्रजीके द्वारा दूषणसहित चौदह हजार राक्षसोंका वध 


खरने अपने अग्रगामी सैनिकोके साय आश्रमके पास 
` _ पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीको देखा और सारथिसे कहा--भमेरा 
` रथ रामके सामने ळे चलो ।? आज्ञा पाकर सारयिने घोडाको 
. उधर ही बढ़ाया? जहाँ महाबाहु श्रीराम अकेले खड़े होकर अपने 
> घनुषकी cer कर रहे थे । खरको औरामके समीप पहुँचा देख 
z  उपकेराक्षस मन्त्री भी भयंकर सिंहनाद करते उसे चारों 
: र > ओरसे घेरकर खड़े हो गये। तब लरने अमिततेजखी श्रीरामको 
अपने हजारों बाणोंसे पौड़ित करके विकट गर्जना की । साथ 
` ही दूसरेदूसरे निशाचर भी उनपर नाना प्रकारके Talat 
वर्षा करने ळगे› मानो बड़े-बड़े मेघ गिरिराजके ऊपर seat 
धारा बरसा @ हों | उस समय (औरीरामचन्द्रजीकों उन समी 
राक्षसाने चारों ओरसे घेर रखा था | उनके अस्न-दास्त्रोसे 
यद्यपि भ्रीरामका शरीर क्षत-विक्षत हो गया था; तथापि वे 
afte भी घवराये नहीं । अब ओऔरामचन्द्रजीने अत्यन्त 
दुत होकर धनुधको इतना खींचा कि वह गोळाकार दिखायी 

देने लगा और उससे सेकड़ों तथा हजारों तीखे बाण छूटने 

wi जिन्हें निवारण करना अत्यन्त कठिन था । वे बाण 
शन्रुओंके लिये बहुत ही दुःसह और काळपाशके समान 
भयंकर ये । वे राक्षसोंके शरीरोंको छेदकर wal लथ- 
पथ हो जब्र अन्तरिक्षम पहुँचते ये तो प्रज्वलित अभ्निके समान 
' दीतिमान्‌ जान पड़ते थे | ऐसे असंख्य बाण छोड़कर भगवान्‌ 
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बहुतेरे राक्षस अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठे | जो बचे वे 
श्रीरामके बाणोंसे आहत होकर रक्षाके लिये खरके पास दौड़े गये; 
किन्तु बीचमें ही दूषणका सहारा मिल जानेसे वे सब-के-सब 
निर्मय होकर लौट आये और साल, ताड़ आदिके वृक्ष तथा 
पत्थर छेकर पुनः श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर टूट पड़े | कोई 
बक्षोंकी वर्षा करने लगे और कोई पत्थरोंकी | उस समय बड़ा 
ही अद्भुत और रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ | तब महाबली भगवान्‌ 
श्रीरामने भैरवनांद करके राक्षसोपर परम तेजस्वी गान्धर्व 
oral Ta क्रिया | फिर तो उनके धनुप्रसे हजारों बाण 
छूटने लगे | उनके द्वारा cat Rane आच्छादित हो गरी | 


` बाणोसे पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्रीरामचन्द्रजी 


कब भयंकर बाण: हाथमे लेते हैं और कत्र उन्हें छोड़ते हैं| 
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वे केवळ उनको धनुष Grad देखते थे | श्रीरामचन्द्रजीके बाण- 
समूहुरूपी अन्धकारने सूर्यसहित सारे आकाश-मण्डळको ढक 
दिया | जहाँ-जहाँ इष्टि जाती थी, हजारो राक्षस मरे, गिरे, 
कटे और विदीर्ण हुए दिखायी देते थे । श्रीरामके वाणोसे 
ङिन्न-भिन्न हुए घोड़े; हाथी, रथ) WA व्यजन, .छत्र और 
नाना प्रकारकी ध्वजाओंसे वह रणभूमि पट गयी तथा अत्यन्त 
भयावनी दिखायी देने लगी | 
महाबाहु दूंषणने देखा मेरी सेना बुरी तरहसे नष्ट हो रही 
है तो उसने युद्धसे पीछे पेर न हटानेवाले भयंकर वेगशाली 
पाँच हजार राक्षर्पोकोः जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन याश आगे 
बढ़नेकी आज्ञा दी । वे श्रीरामपर चारों ओरसे लगातार शूळ, 
पट्टिश, तलवार) TAG इक्ष और बाणोंकी वर्षा करने लगे । 
यह देख धर्मात्मा रघुनाथजीने उन सबको अपने तीखे तीरोंसे 
मारकर रोक दिया और दूषणके साथ ही समस्त सेनापर 
बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी । इससे सेनापति दूषणको बढ़ा 
क्रोध हुआ और उसने ITH समान बाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीको 
` रोका । तब उन्होंने अत्यन्त क्रोधमे मरकर क्षुर नामक बाणसे 
दूषणके विशाल धनुषकों काट डाला और चार तीखे तीरोंसे 
उसके चारों घोडाको मतके घाट उतारकर एक अद्ध॑चन्द्राकार 
बाणसे सारथिका भी सिर उड़ा दिया तथा तीन बाणोसे उस 
राक्षतकी छातीमें भी चोट पहुँचायी | यह देख दूषणने 
पर्वत-शिखरके समान एक भयानक परिघ उठाया? जो रोंगटे 
खड़े कर देनेवाला तथा देवताओंकी सेनाको भी कुचल डालने- 
वाळा था | उसमें Seat तीखी ate ळगी थां तथा उसका 
स्पर्श हीरे और SR समान कठोर था | उस भयंकर TRT- 
को लेकर ऋ्रकर्मा दूषण भगवान्‌ भीरामकी ओर झपटा | उसे 
अपने ऊपर आक्रमण करते देख भरीरामचन्द्रजीने दो बाणोसे 
उसकी दोनों भुजाएँ काट डाळी | We कट जानेसे वह महा 
काय राक्षस संग्राम-भूमिमे गिर पड़ा तथा वह परिघ भी उसके 
सामने जा पड़ा | दूषणको धराशायी देख समस्त प्राणियोने 
“साधु-साधुः कहकर भगवान्‌ श्रीरामकी प्रशंसा को | इती 
समय सेनाके आगे चलमेवाले महाकपाछ) स्थूलाक्ष और 
महाबली प्रमाथी--ये तीन राक्षस मौतके फंदेमे फॅसकर कुपित 
हो भ्रीरामचन्द्रजीके ऊपर टूट पड़े । महाकपालने एक विशाळ 
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fap छिया, स्थूलाक्षने पट्टिश उठाया और प्रमाथीने 
फरता सँमाछा | उन तीनोंको अपनी ओर आते देख भगवान्‌ ड 
शरीरामने तीखे बाणोंसे उनका स्वागत किया | उन्हाने Si 
महाकपाळका कपाळ उड़ा दिया, प्रमायीको असंख्य बाणोसि. 
मथ डाला और स्थूलाक्षकी स्थूळ आँखोमे अनेकों तीर चुभो 
दिये । ये तीनों ही कटे हुए इश्षोंकी माँति एथ्वीपर गिर पड़े 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने क्रोधसे भरकर दूषणके पाच हजार 
सेवकोंको उतने ही बाणोंका निशाना बनाकर ara 
मृत्युके मुखमें पहुँचा दिया | 
दूषण और उतके अनुयायी मारे गये--यह सुनकर 
खरको बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने महाबळी सेनापतियोंक्रों 
आज्ञा दी--धवीरो | यह gan अपने सेवकॉसहित मरा | 
गया | अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेनाके साथ जाकर 
इस दुष्ट मनुष्य रामके साय लोहा लो और नाना प्रकारके 
Tele इतका वध कर डालो |? MAA भरा हुआ खर अपने 
सेनिकोंसे ऐसा कहकर स्वयं भी श्रीरामपर टूट पड़ा। उसी | 
समय उसके महान्‌ पराक्रमी बारह सेनापति अपने सेनिकोके 
साथ तीखे तीरोंकी वर्षा करते श्रीरामचन्द्रजीपर चढ आये। | 
तब अत्यन्त तेजसी श्रीरामे अग्निके समान उज्ज्ळबाणोसेउस | 
सेनाके बचे-खुचे सिपाहियोंका भी सफाया कर डाला | Sat: 
से ढकी हुई विस्तृत वेदीकी भाँति युद्धमें मरकर गिरे हुए क 
निश्याचरोसे सारी रणभूमि पट गयी । राक्षसोंके wae sa 
भयंकर वनमें रक्त और मांसकी कीचड़ जम गयी | अतः उत 
समय वह नरकके समान प्रतीत होने लगा | मानवस्वरूपधारी | 
श्रीरामचन्द्रजी अकेले और पेदल थे) तो भी उन्होंने भयानक 


ज्यों-के-त्यों डटे रहे | उपयुक्त दो राक्षतोंको छोड़कर शेष 


को धर्मपूर्वक मारी गयी देख खर 


होकर वज्रधारी इन्द्रके समान श्रीरामका सामन 
लिये आया। | — 


AS 


Re 


#अमोर्ध दर्षन RTPI CRT संस्सघः ००790५ 


[ do वा० रामायण 


I OOD DO 


SS PPI SLL PILI IID IL PDP PEP LLP LAA EEEE EEEE a aT 


त्रिशिरा और खरका वध 


खरको भगवान्‌ भीरामके सम्मुख जाता देख सेनापति 
fiir तुरंत उसके पास आ पहुँचा और बोछा--“आप 
इस साहसपूर्ण कार्यसे अलग रहें | इसका भार आप मुझे 
सौंप दें, मै. बड़ा पराक्रमी हूँ | आप चुपचाप देखिये) 
मैं अभी महाबाहु रामको युद्धमें मार गिराता हूँ । मैं आपके 
सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ; अपने हथियार छूकर शपथ 
खाता हूँ कि राक्षसोंके शत्रु रामका मैं अवश्य ही वध करूगा। 
यदि मेरे द्वारा राम मारे गये; तो आप प्रसन्नतापूवेक जन- 
स्थानको लौट जाइयेगा और यदि रामने ही मुझे मार दिया) 
फिर आप आगे बढ़कर इनसे लोहा लीजियेगा।? यह सुनकर खरने 
कहा--५अच्छा जाओ; युद्ध करो ।? आज्ञा पाकर त्रिशिरा 
युद्धके लिये भ्रीरामचन्द्रजीके सामने उपस्थित हुआ | वह तीन 
शिखरोंवाळे पर्वतके समान जान पड़ता था । उसने आते ही 
बड़े भारी मेघकी तरह बाणरूपी धाराओंकी वर्षो आरम्म कर 
दी तथा वह जलसे भीगे नगारेकी भाति विकट गर्जना 
करने ळगा | भगवान्‌ श्रीरामने अपने Tae अनेकों तीखे 
तीरोंकी वर्षा करके उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया। तब 
ARRA तीन वाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीके ललाटको ATT डाला | 
` गह देख उन्होंने भी त्रिशिराकी छातीमें चोदह बाण मारे, जो 
सरके समान भयंकर थे | फिर चार बाणोंसे उसके चारों 
परोधो मार गिराया और आठ बाणोंके प्रहारसे उसके सारथि- 
. को भी रथपर ही सुला दिया | इसके बाद उन्होंने एक बाणसे 
saat Saft ध्वजा काट डाली और तीन वेगशाळी बाणोसे 
 उसकेतीनों मस्तक उड़ा दिये । 
त्रिशिरा और दूषण दोनोंकों रणभूमिमें मारा गया देख 
महारथी खरने बाणोंकी झडी लगाकर समस्त दिशाओं और 
__ विदिद्याओको ढक दिया । तव भ्रीरामचन्द्रजीने भी 
अपने महान्‌ धनुषको खींचकर जल्की दृष्टि करनेवाले मेघकी 
माति दुःसह बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । वे बाण 


आच्छादित होकर सूर्यदेव भी छिप गये | तदनन्तर पिंगा 
o जैसे आगे पास जाता है; उसी प्रकार खर अपने सूर्यके समान 
. तेजसी विशाळ रथके द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके पात गया । 

' यहाँ जाकर उस राक्षसने अपने हाथकी सफाई दिखाते हुए 
| श्रीरामके बाणसहित धनुषको बीचसे काट डाला | 


` किया | तत्पश्चात्‌ उन्हे 
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` फिर इन्द्रके amet भाँति प्रज्वलित दूसरे सात बाण 


लेकर क्रोधसे भरे हुए खरने श्रीरामके मर्ममें आघात 
इं हजारों बाणोंसे पीड़ित कर वह जोर- 
जोरसे गर्जना करने लगा | श्रीरामचन्द्रजीका कवच; जो 
सूर्यके समान दमक रहा था, खरके वाणाँसे कटकर 
जमीनपर जा पड़ा | उनके सम्पूर्ण दारीरमें बाण धॅस गवे 
थे | sa समय समरभूमिमें खड़े हुए श्रीराम धूमरहित 
प्रज्वलित अम्निकी भाति शोभा पा रहे थे | तव शन्रुओंका 
नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने अपने विपक्षीका प्राण लेनेके 
लिये एक दूसरे विशाळ धनुषपर; जिसकी ध्वनि बहुतं ही गम्भीर 
थी, डोरी चढ़ायी | महर्षि अगस्त्यने जो महान्‌ वेप्णव 
धनुष प्रदान किया था, उसीको लेकर उन्होंने GLK धावा 
किया और अत्यन्त क्रोधमें भरकर अपने बाणोंसे उस निशाचर- 
की ध्वजाकों काट गिराया | तश्र खरको भी बड़ा क्रोध हुआ 
और उसने चार Aa भगवान्‌ श्रीरामकी छातीमें प्रहार 
किया | इससे उनका शरीर लहूछ॒हान हो गया | यह देख 
महातेजस्वी भरीरामचन्द्रजीने भी कुपित होकर सूर्यके समान 
दमकते हुए चौदह नाराचोंसे उस राक्षसको घायल किया | 
फिर एक बाणसे उसके रथका जुआ काट दिया | चार वाणां- 
से चारों चितकवरे घोड़े मार डाले और छठे वाणसे सारथिका 
मस्तक काट गिराया | तत्पश्चात्‌ तीन बाणोंसे जुएके 
आधारदण्ड और दोसे TA RA खंडित करके उन्होंने 
बारहवें ATS खरके धनुषके भी दो sae कर दिये | इसके 
बाद श्रीरघुनाथजीने हँसते-हँसते WET बाणका प्रयोग करके 
खरको भी घायल कर डाला | इस प्रकार धनुष) रथ) घोड़े 
और सारथिके नष्ट हो जानेपर खर Tad गदा लेकर पृथ्वीपर ` 
कूद पड़ा | उसे रथहीन होकर गदा धारण किये सामने 
उपस्थित देख अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ श्रीराम बोले 
“निशाचर | आज मेरे छोड़े हुए सुत्रर्णभूषित बाण तेरे शरीरको 
विदीर्ण करके प्रथ्वीपर गिरेंगे | तूने दण्डकारण्यमें रहनेवाले 
जिन-जिन धर्मपरायण ऋपयोंका भक्षण किया है, आज युद्धमें 
मारा जाकर सेनापहत तू भी उन्हींका अनुसरण करेगा | 
पहले तूने जिनका वध किया है? वे महर्षि विमानपर बैठकर 
आज तुझे मेरे 'बाणोंसे मरा हुआ देखें | कुलाधम ! तेरी 
जितनी इच्छा हो; प्रहार कर; जितना सम्भव हों; मुझे परास्त 
करनेका प्रयत्न कर। आज में अवश्य तेरे मस्तकको ताड़के 
फलकी माँति काट गिराऊँगा |? 


अरण्यकाण्ड ] 
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श्रीरामकी बातें सुनकर खरकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं 
और उसने हँसते हुए उत्तर दिया--“दशरथकुमार ! तुम 
साधारण राक्षसोंकों युद्धमें मारकर अपनी इतनी प्रशंसा क्यों 
करते हो ! में अकेला ही पाशधारी यमराजकी मॉति हाथमें 
गदा लेकर तुम्हारे और तीनों छोकोंके प्राण Saat शक्ति 
रखता हूँ । तुमने चौदद हजार राक्षत्ोंका संहार किया है । 
आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सबके आँसू पोछूँगा-- 
उनकी मौतका बदला चुकाऊँगा ।? यों कहकर अत्यन्त 
क्रोधसे भरे हुए खरने वज्रके समान प्रज्वलित उस 
भयंकर. गदाको श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर चलाया । वह विशाल 
गदा वृक्षों और लताओंको भस्म करती उनके समीप जा 
पहुँची । मृत्युपाशके समान उस गदाको अपने ऊपर आती 
देख श्रीरामचन्द्रजीने अनेकों बाण मारकर आकाशे ही 
उसके TESS कर डाले और वह चूर-चूर होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ी । धमंप्रेमी भगवान्‌ श्रीरामने खरकी 
गदाको नष्ट करके हँसते हुए कहा--“राक्षसाधम | यही तेरा 
सारा बळ है, जिसे तूने इस गदाके साथ दिखाया है ! अब 
मैं अपने वाणोंसे तेरा शरीर छिन्न-भिन्न कर गला काट डागा 
और यह पृथ्वी फेन तथा बुदूचुदांसे युक्त तेरे गरम-गरम खूनको 
पान करेगी | तेरी भुजाएँ कटकर गिर जायँगी और तू इस 
पृथ्वीका आलिङ्गन करके सदाके लिये सो जायगा । तेरी मृत्यु 
हो MAN यह दण्डकवन शरणार्थियोंको शरण देनेवाला हो 
जायगा | मेरे ATS जनस्थानमें बने हुए तेरे निवासस्थानके 
नष्ट हो जानेपर मुनिगण इस वनमें सब ओर निर्भयतापूर्वक 
विचर सकेंगे |? 

यह सुनकर खरने UIA भरकर कठोर THA कहा 
“तुम बड़े घमंडी जान पड़ते हो। भयके अवसरपर भी निर्भय बने 
हुएहो | सच है? कालकी फाँसीसे जकडे हुए मनुष्योको कर्तव्य- 
अकर्तव्यका ज्ञान नहीं रहता ।? ऐसा कहकर उस निशाचरने 
एक बार श्रीरामकी ओर भौ टेडी करके देखा और उनपर 
प्रहार करनेके लिये वह चारों ओर इष्टिपात करने लगा | 


इतनेमें अपने पाप ही उसे एक बहुत बड़ा सालका इक्ष ` 


दिखायी दिया | उसने तुरंत उत इक्षको उखाड़ छिया और 
दोनों भुजाओंसे उठाकर विकट गर्जना करते हुए श्रीरामपर 
दे मारा | साथ ही यह भी कहा--'लोः अब तुम मारे गये | 
परम प्रतापी भगवान्‌ श्रीरामने अपने ऊपर आते हुए उस 
वृक्षको अनेकों बाणोंसे काट गिराया और खरको मार 


डालनेके लिये अत्यन्त. क्रोध. प्रकट किया.। वे हजारों बाण. 


` मारकर खरको घायल करने लगे । श्रौरामके AMA उस 
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` वह उन्मत्त होकर श्रीरामकी ही ओर दौड़ा | अस््नविद्याके 


निशाचरके शरीरमें agit घाव हो गये । उन घावोसे 
फेनयुक्त रुधिरकी धारा बहने लगी? मानो पर्वतसे पानीका 
झरना गिर रहा हो | इतनेपर भी खरका साहस कम न हुआ? 


ज्ञाता श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि यह राक्षस खूनसे लथपथ 
होनेपर भी कुपित होकर मेरी ही ओर बढ़ा आ रहा हैः तो 
उसका वध करनेके लिये उन्होने एक अभिके समान तेजस्वी 
बाण हाथमें लिया; जो दूसरे ब्रह्मदण्डके समान भयंकर था । 
वह बाण देवराज इन्द्रका दिया हुआ था । धर्मात्मा श्रीरामने 
उसे घनुषपर रखा और खरको लक्ष्य करके छोड़ दिया | 
उसके छूटते ही वज़पातके समान भयानक आवाज हुई | 
वह महान्‌ बाण खरकी छातीमे लगा और वह निशाचर 
उसकी आगमें जळता eT TAT गिर पड़ा | 
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देवता और चारण एकत्रित होकर आये और 
दुन्दुभि बजाते हुए सब ओर फूलोकी वर्षा करने ळो।वे 
आपसमे बोरे--अदो | आत्मतत्वके शाता भगवान्‌ ST 
यह महान्‌ पराक्रम बड़ा ही अद्भुत है | इन्होंने इस महासंग्राम 
में तीन ही घड़ीके भीतर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
खर-दूषण आदि चौदह हजार राक्षसोंका अपने तीखे बाणोसे 
संहार कर डाला । इनका अद्भुत शौर्य और घैये भगवान्‌ | 
विष्णुके समान fo देता है । यों कहकर सब देवता. 
जैसे आये थे वैसे. ही अपने-अपने स्थानको चळे गये । | 


अगस्त्यजी मी ये | उने सबने बडी IMT साय श्रीराम 


+ 
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 चन्द्रजीका. सत्कार करके कहा--*रुनन्द्न | महातेजस्वी 
इन्द्र इसी कार्यके लिये शरभज्ञ मुनिके पवित्र आश्रमपर आये 
थे | इन पापी राक्षसोंका वध करनेके लिये ही महर्षिगण 
अनेकों उपाय करके आपको इस देशमें ले आये हैं। 
ददारथनन्दन | आपने हमलोगोंका यह बहुत बड़ा कार्य 
किया है । अब दण्डकारण्यके ऋषि-मुनि बेखटके अपने 
धर्मका अनुष्ठान करेंगे |? 

श्रीरामके साथ महर्षियोंकी इस प्रकार बात हो रही थी? 
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[ सं० ato रामायण 


इतनेमें सीताके साथ लक्ष्मण भी पर्वतकी कन्दरासे निकलकर 
ganas आश्रमम आ गये । विजयी वीर भगवान्‌ 
भरीरामने भी ऋषि-मुनियोंसे प्रशंसित होकर आश्रममे प्रवेश . 
किया | वहाँ महर्षियोंको सुख देनेवाळे शत्रुहन्ता श्रीरामचन्द्रः 
जीकी लक्ष्मणने पूजा की । राश्वसगण मारे गये, यह देखकर 
बिदेइनन्दिनी सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने TS 
भरकर अपने स्वामीका आलिङ्गन किया | श्रीरामको कोई क्षति 
नहीं पहुँची है--यह जानकर जानकीको बहुत सन्तोष हुआ | 


—— BE 


रावणका अकम्पनकी सलाहसे सीताका इरण करनेके लिये जाना और मारीचके 
कहनेसे SETA लोट आना 


—— Das 


तदनन्तर जनस्थानसे अकम्पन नामका राक्षस बड़ी 
 उतावरलीसे लङ्काकी ओर चला और शीघ्र ही वहाँ पहुँचकर 
. रावणसे बोलछा--राजन्‌ | जनस्थानमें रहनेवाले बहुत-से 
. राक्षस मार डाले गये | युद्धमें खरी भी मृत्यु हो गयी | में किसी 

` तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ ।? अकम्पनके qed ऐसी 
बात सुनकर दशमुख रावण क्रोधसे आगबबूछा हो उठा और 
 छाळ-लाळ आँखें करके बोला--'कौन मौतके मुखमें जाना 


सेरा. अपराध करके इन्द्र; कुबेर, यम और विष्णु भी चेनसे 
23 रह सकते; में काळका मी काळ हूँ; अभिको भी खाकमे 
सिला सकता हूँ तथा मौतको भी मार डाळनेकी शक्ति रखता हूँ ! 


और तेजस्वी दिखायी देते हैं। 
पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं है | उन्दने 
खरका वध किया है ।? 


ee RT 
- चाहता दै, जिसने मेरे भयंकर जनस्थानका विनाश किया है १ 


उदि क्रोधमे भर जाऊँ तो अपने वेगसे वायुकी गतिको भी. 


afta सम्पूर्ण आकाशमण्डलको नष्ट कर सकते हैं | अपने 


भाँति Sat साँस लेकर कहा--“अकम्पन | बताओ तो सही) 
क्या राम सम्पूर्ण देवताओं तथा देवराज FAH साथ 
जनस्थानमे आये हैं ?? उसका प्रश्न सुनकर अकम्पनने पुनः 
महात्मा श्रीरामके बछ और पराक्रमका वर्णन किया--“राजन्‌ | 
जिनका नाम राम है) वे संसारके समस्त घनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ 
और अत्यन्त तेजखी जान पड़ते हैं | उन्हें दिव्यास्त्रांके 
प्रयोगका भी अच्छा ज्ञान है | युद्धकी कामे तो वे पराकाष्ठा- 
को पहुँचे हुए हैँ । श्रीरामके साथ उनके छोटे भाई लकमण 
भी हैं, जिनका मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान मनोहर? 
आँखें कुछ ललाई लिये हुए और खर दुन्दुभिके समान 
गम्भीर है । कोई देवता या महात्मा उनके साथ नहीं हैं 
इस Pra आप कोई दूसरे प्रकारका विचार न करें | 
श्रीरामचन्द्रजीके छोड़े हुए. बाण ही पाँच मुखवाले सर्प बनकर 
राक्षत्रोंकों खा. जाते थे । राक्षसलोग भयसे व्याकुळ होकर 
mafa मार्गसे भागते थे वहाँ-बहाँ वे श्रीरामको ही अपने 
सामने खड़ा देखते थे | इत प्रकार अकेले भीरामने ही 
आपके जनस्थानका विनाश किया है |? 


यह सुनकर रावणने कहा--'मै अभी ल्क्ष्मणसहित 
रामका वध करनेके लिये जनस्थानकों जाऊँगा |? तब | 
अकम्पनने FEI | श्रीरामचन्द्रका TS और पराक्रम 
जैता दै, उसका ययावत्‌ वर्णन मुझसे सुनिये | महाप्रशस्वी 
श्रीराम यदि क्रोधसे भर जायें) तो अपने पराक्रमके द्वारा कोई 
उन्हें काबूमें नहीं कर सकता । वे तारा) ग्रह और नक्षत्रों- 
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anita समुद्र और वायुका वेग भी रोक सकते हैं तथा अपने 
पराक्रमसे सम्पूर्ण संसारका संहार करके पुनः नये सिरेसे 
उसकी सृष्टि कर सकते हैं । दशग्रीव | जैसे पापी पुरुष स्वर्ग- 
पर अधिकार-नहीं प्राप्त कर सकते; उसी प्रकार समस्त राक्षतों- 
को साथ लेकर भी आप युद्धमें श्रीरमको नहीं जीत सकते | 
मेरी समझमें सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उन्हे 
नहीं मार सकते । मुझे उनके वधका जो उपाय सूझा है, वह 
बताता हूँ; ध्यान देकर सुनिये | उनकी स्री सीता सं सारकी 
सर्वोत्तम Sate, अभी उसने यौबनके मध्यमे पदार्पण किया 
है | उसके अन्ञ-प्रत्यज्ञ सुन्दर एवं सुडौल हैं । वह सब प्रकार- 
के रत्रमय आभूषणोंसे सजी रहती है । सीता aÀ एक 
रत्न है | देवकन्या, गन्धर्वकन्या, अप्सरा अथवा नागकन्या-- 
कोई भी रूपमें उसकी समानता नहीं कर सकती | अतः आप 
उस महान्‌ वनम श्रीरामचन्द्रको धोखा देकर उनकी स्त्रीका 
अपहरण कर ळें | सीताकेबिना श्रीराम जीवित नहीं रह सकते |? 
राक्षसराज रावणको अकम्पनकी बात पसंद आ गयी। 
उसने कुछ सोचकर कदा--“ठीक है? कळ प्रातःकाळ सारथिके 
साथ मैं अकेला ही जाऊँगा और विदेहकुमारी सीताको 
प्रसन्नतापूर्वक इस नगरमे ले आऊँगा |? ऐसा कहकर रावण 
रथपर सवार हो ताटकाके पुत्र मारीचके आश्रमपर गया | 


: galore उत्तेजित करनेपर रावणका पुनः मारीचके पास जाना और उससे सहायता माँगना 


इधर शूर्पणखाने जब देखा कि ्रीरामने. अकेले ही 
चौदह हजार राक्षसोंका सफाया कर STH और दूषण खर 
तथा त्रिशिराको भी मौतके घाट उतार दिया, तो वह शोकके 
कारण घोर चीत्कार करने छगी और अत्यन्त उद्विम होकर 
wera गयी | वहाँ पहुँचकर उसने महान्‌ तेजस्वी 
रावणको अपने मन्त्रयोंके साथ सतमइळेकी SAT बेठे 
देखा | वह सोनेके सिंहासनपर विराजमान था । देवता; 
गन्धर्व) भूत तथा महात्मा ऋषिगण भी उसे जीतनेमें असमर्थ 
थे | उसका स्वरूप मुँह फैछाकर खड़े हुए यमराजकी भाँति 

` भयंकर जान पड़ता था | देवताओंके साथ असुरोंका संग्राम 
` होनेके समय उसके झरीसमें वज़के प्रहारसे पड़े हुए अनेकों 
__घावोंके निशान अब भी दिखायी पड़ते थे । उसकी छातीमें 
ऐरावत हाथीके दॉतोंके गढ़नेका Fag था । उसके 
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हो; इसीसे मेरे मनमें कुछ खटका हुआ है 


बीस विर हो रहो थी। उसने Heat 


१२२ 


मारीचने अपने राजाका मलीमाँतिं सत्कार किया | आतन 
और जळ ( पाद्य-अर््य आदि ) देकर उसकी विधिवत्‌ पूजा 
की | तलश्रात्‌ अर्थयुक्त वाणीमें पूछा--'राक्षसराज | तुम्हारे 
राज्यम gas तो है १ तुम बड़ी उतावळीके साथ आ R 
।? मारीचके ऐसा 
कहनेपर महान्‌ तेजस्वी रावण बोला--*तात | अनायात a 
महान्‌ पराक्रम दिखानेवाले रामने मेरे राज्यकी सीमाके 
रक्षक खर-दूषण आदिको मार डाला है; अतः [ इसका बदरी 
लेनेके लिये ] मैं उनकी सतरीका अपहरण करना चाहता हूँ। 
तुम इस कार्यमें मेरी सहायता करो ।? राक्षसराजकी यह बात 
सुनकर मारीच बोळा--*किंसने तुम्हे सीताका अपहरण 
करनेकी सलाह दी है! जिसने यह बात कही दै? वह मित्रके 
रूपमें तुम्हारा घोर शत्रु है | किसने तुमको ऐसी खोटी 
सम्मति देकर कुमार्गपर पहुँचाया है। तुम युद्धमे भरीराम- | 
चन्द्रजीकी ओर आँख उठाकर देख मी नहीं सकते | 
apex | मेरी बात मानो और लझ्काको लौट जाओ । तुम 
अपनी ही AR अनुराग करते हुए सुखी रहो और श्रीराम 
भी अपनी पत्नीके साथ वनमें सानन्द निवात करें ।? मारीचके 
Dat कहनेपर दशमुख रावण SER लौट गया और अपने | 
सुन्दर महम जा बैठा | 


भुजाएँ और दस मस्तक ये तया बक्षः विशाळ या। वह | 
दर्शनीय वज्जाभूषणोसे विभूषित और राजोचित Page युक्त _ 
दिखायी देता था | वह पर्वत-शिलरके समान आकार धारणा. 
करके उदय होते हुए चन्द्रमा और सूर्यको अपने aià 
रोक देता था। रावणने घोर वनमें दत हजार वर्षोतक तपस्था 
करके ब्रह्माजीको अपने मस्तकोंकी बलि दी थी तथ 
उसके प्रभावसे उसने देवता? दानव, गन्धर्व) पिशाच) 
और किसीके हायसे उसे मृत्युका भय नहीं या । पेणा 
ने A उत क्रूर खमाववाठे महाबळी भाई रावणको | 
राजतिंहातनपर विराजमान देखा । वह प्रळयकाछमे प्रकट हणः ` s 
महाकालके समान जान पडता या । राक्षसी AIT ` भयसे 
> [द बेटे, 


> 


ae 
> 
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रावणके पास जाकर इस प्रकार कहा--'राक्षसराज ! तुम 


स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषयमोगोंमें मतवाले हो 
रहे हो | तुम्हारे सिरपर भारी मय उपस्थित हुआ है, किन्तु 
तुम्हें उसका पता नहीं है । जो राजा उचित समयपर 
अपने कायाँको स्वयं नहीं करता; वह राज्य और उन कायोंके 
साय ही नष्ट हो जाता है। जो राज्यकी देख-भालके छिये 
गुप्तचरोंकों नियुक्त नहीं करता; प्रजाओंकों दर्शन नहीं देता 
और भोगासक्त रहनेके कारण अपनी खाधीनता खो बैठता 
है; ऐसे राजाको प्रजा दूरसे ही त्याग देती है। मैं समझती हूँ 
तुम्हारे मन्त्री भी पूरे रार हैं, तमी तो तुमने राज्यके भीतर 
गुप्तचर तैनात नहीं किये हैं. |. तुम्हारे स्वजन मारे गये और 
जनस्थान उजाड़ हो गया; फिर भी तुम्हें इसकी. खबर नहीं 
लगी | अकेले रामने भयंकर कर्म करनेवाले चौदह हजार 
राक्षतोंको यमलोक पहुँचा दिया | खर और दूषणके भी प्राण 
ले लिये | ऋषियोंको अभय-दान कर दिया और दण्डकारण्य- 
की सारी विध्न-बराधाएँ दूर कर दीं। जनस्थानको तो उन्होंने 
चौपट ही कर डाला है । इस प्रकार तुम्हारे राज्यपर बहुत 
बड़ा संकट आ गया है; किन्तु तुम्हें उसकी बिल्कुल 
जानकारी नहीं दे | जो राजा संकटसे डरकर सावधान नहीं 
रहता, समयपर अपनी रक्षाका कार्य नहीं करता; वह शीघ 
ही राज्यसे भ्रष्ट होकर तिनकोंके समान दीन हो जाता है | 
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परन्तु जो सदा सावधान रहता, राज्यके समस्त कार्योकी 
जानकारी रखता) इन्द्रियोंको वशम किये रहता; कृतज्ञ और 
घर्ममें छगा रहता है तथा दूसरोंके किये हुए उपकारको 
मानता है; वह राजा बहुत दिनोंतक राज्य करता है | जो बाह्य 
नेत्रोंसे सोया रहनेपर भी नीतिकी आँखोंसे सदा जागता रहता 
है, जिसके क्रोध और अनुग्रहका फल प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है; 
उसी राजाकी लोग पूजा करते हैं। रावण ! तुम्हारी बुद्धि 
दूषित है और तुम इन सभी गुणोंसे वञ्चित हो; अतः शीघ्र 
aaa तो विपत्तिमें पड़ोगे ही साथ ही अपने राज्यको भी 


संकटमें sient ।? 


शूर्पणखाको इस प्रकार कठोर बातें कहते देख मन्त्रियोंके 
बीचमें बेठे हुए रावणने क्रोधसे भरकर पूछा--५राम कौन 
है ! उसका रूप, बळ और पराक्रम केसा है! उस दुर्गम 
दण्डक वनमें वह किसलिये आया है ? उसके पास क्रोन-सा 
हथियार है, जिससे उसने राक्षसोंका विनाश कर दिया तथा 
खर; दूषण और त्रिदिराको भी मार डाला १ ठीक-टीक 
बताओ) तुम्हें विरूप किसने वनाया--तुम्हारी नाक और 
कान किसने काट डाले १? यह सुनकर उस राक्षसीने क्ोधसे 
मूर्च्छित होकर श्रीरामका यथावत्‌ परिचय देना आरम्भ किया- 
“श्रीरामचन्द्र राजा दशरथके पुत्र हैं। उनकी भुजाएँ लंबी, 
आँखें बड़ी-बड़ी और रूप कामदेवके समान है। वे चीर 
और काला WIA धारण करते हैं तथा इन्द्रधनुषके 
सृमान अपने विशाल धनुषको खींचकर उसके द्वारा विषैले 
बाणोंकी वर्षां करते हैं | उन्होंने तीन ही घड़ीके भीतर 
खर और दूषणसहित चौदह हजार राक्षसोंका संहार कर डाळा | 
आत्मज्ञानी महात्मा श्रीरामने ख्रीका वध हो जानेके भयसे 
मुझे केवळ अपमानित करके ही छोंड दिया। उनका एक 
बड़ा ही तेजस्वी भाई है, जो गुण और पराक्रममें उन्हींके 
समान है; उसका नाम है लक्ष्मण | वह अपने बड़े भाईका 
बड़ा ही प्रेमी और भक्त है | उसकी बुद्धि बड़ी और पराक्रम 
महान्‌ है | उसको परास्त करना बहुत हो कठिन दै | श्रीराम- 
का तो वह दाहिना हाथ और बाहरी प्राण है। श्रीरामकी 
धर्मपत्नी सीता भी उनके साथ रहती दै | वह पतिको बड़ी प्यारी 
है और सदा अपने स्वामीका प्रिय तथा हित करनेमें ही लगी 
रहती है | Saat आँखें विशाल और मुख पूर्णचन्द्रके समान 
मनोरम दै | उसका सुन्दर शरीर तपाये हुए सुवर्णकी कान्ति 
धारण करता है | वह विदेहराज .जनककी कन्या. है और 
सीता उसका नाम है। उसका शीळ-खभाव बड़ा ही उत्तम 
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है । उसके रूपकी समानता करनेवाली भूमण्डले दूसरी कोई 


स्री नहीं हे । वही तुम्हारे योग्य स्री है । मैं उस सुन्दरीको 
तुम्हारी पत्नी बनानेके लिये छानेकी चेशमें थी | यह जानकर 
निर्दयी लक्ष्मणने मेरी ऐसी दशा कर दी | यदि सीताको अपनी 
पत्नी बनानेकी तुम्हारी इच्छा हो तो शीघ्र ही श्रीरामको 
जीतनेके लिये अपना. दाहिना पैर आगे बढ़ाओ ।? 


शूर्पणखाकी ये रोंगटे खड़े कर देनेवाली बातें सुनकर 


रावण मन्त्रियोंसे सलाह ले अपने कर्तव्यका निश्चय करके 
वहसे चल दिया | उसने पहले सीता-हरणरूपी कार्यपर मन- 
ही-मन विचार किया । फिर उसके दोषों और गुणोंका 
भलीभाँति विवेचन किया । तत्पश्चात्‌ बळावळका निश्चय 
करके अन्तमें यह स्थिर किया कि इस कामको करना ही 
चाहिये | जब इस बातपर उसकी बुद्धि जम गयी तो रथशाला- 
में जाकर उसने सारथिको रथ जोतकर छानेकी आज्ञा दी | 
आज्ञा पाते ही सारथि गया और एक ही क्षणमें उसके मनके 
अनुकूछ उत्तम रथ जोत छाया | वह रथ इच्छानुसार 
चलनेवाल्य तथा सोने और रत्नोंसे विभूषित था | उसमें सोनेके 
गहनोंसे सजे हुए गधे जुते थे, जिनका मुख पिशाचोंके समान 
था । राक्षतराज रावण उस रथपर सवार हो समुद्रकी ओर 
चल दिया | समुद्रके तटपर पहुँचनेपर उसने देखा कि कहीं 
तमालके फूल खिले हुए हैं और कहीं गोल मिरचकी झाड़ियाँ 
शोभा पा रही हैं तथा जळके किनारे ढेर-के-ढेर मोती सूख रहे 
हैं। पर्वतमालाएँ, मूँगोंकी राशियाँ) सोने और चाँदीके शिखर, 
सुन्दर, अद्भुत एवं स्वच्छ पानीके झरने तथा घन-धान्यसे 
सम्पन्न SWI भरे हुए एवं हाथी, घोड़े और रथ आदिसे 
युक्त नगर भी उसकी दृष्टिमें पड़े । इन सब दृश्योंके कारण वह 
सागर-तटवतीं प्रदेश स्वर्गकी शोभाको भी मात कर रहा था | 
वहाँ रावणने एक मेघके समान श्याम एबं स्न वटवृक्ष 
देखा, जिसे चारों ओरसे घेरकर अनेकों मुनि बैठे थे । 
उसकी झाखाएँ सब ओर सौ-सौ योजन दूरतक फैली हुई 
थीं | उस वृक्षका नाम सुमद्रवट था | गरुड़के बैठनेसे 
उसकी एक शाखा टूट चुकी थी, जिसका चिह्न उसमें 
अमीतक मौजूद था | यह सब देखते हुए राबणने नदियोंके 
स्वामी समुद्रको पार करके एक परम पवित्र, रमणीय बनके 
` भीतर पदार्पण किया | वहाँ एकान्त स्थानमें उसे एक आश्रम 
दिखायी दिया, जिसमें कुष्णमृग-चर्म एवं जटा धारण किये; 


नियमित आहार करनेवाला मारीच नामका राक्षस रहता था | 


द्वारा अपने राजा रावणका विधिवत्‌ पूजन किया | अन्न और 
जळसे उसका पूर्ण सत्कार करके मारीचने प्रग्रोजनकी बातें 
पूछते हुए कहा--राक्षसराज | तुम्हारी लङ्कामें कुदळ तो 
है! 


सारीचके इस प्रकार पूछनेपर बातचीत करनेमें sae 
महातेजस्वी रावणने कहा--“तात मारीच | मेरी बात Tabs 
मैं बहुत दुखी हूँ | तुम्हीं मुझे सबसे बढ़कर सहारा देनेवाले 
हो | तुम जनस्थानको जानते हो, जहाँ मेरा माई खर) FIT 
बहिन adne महाबाहु त्रिशिरा तथा और भी बहुत-से 
शूरवीर निशाचर रहा करते थे | इस समय वहाँ जितने 
महाबळी राक्षस थे; वे सभी युद्धर्मे wan साथ भिड़ 
गये; किन्तु रामने अकेले और पैदल होनेपर भी अपने 
तेजस्वी बाणोंसे उन चौदह हजार राक्षसांका विनाश -कर 
डाला तथा खर; TT और त्रिशिराको भी मौतके घाट 
उतारकर समूचे दण्डक वनको निर्भय बना दिया । इतना ही 
नहीं) उसने बिना किसी वैर-विरोधके मेरी बहिनके नाक-कान 


काटकर उसका भी रूप ब्रिगाड़ दिया । a मै मी [ बदला 
लेनेके लिये | उसकी देवकन्याके समान सुन्दरी धर्मपत्नी 


सीताको जनस्थानसे बळपूर्वंक हर Sa | तुम इस कार्यमें 


. रावण उससे मिला और मारीचने अलौकिक भोग-सामम्रियोके मेरी सहायता करो । पराक्रम) Gea और वीरोचित 


To Yo so २६्‌-- 
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अभिमानमें तुम्हारे समान कोई नहीं है | नाना प्रकारके उपाय 
'बतानेमें भी तुम बड़े बहादुर हो | बड़ी-बड़ी मायाओका 
प्रयोग करनेमें तुमने विशेष कुशलता पास की है; इसीलिये 
मैं तुम्हारे पास आया हूँ । तुम्हें मेरी सहायताके लिये 
जो काम करना है; वह भी सुनो । तुम सोनेके विचित्र 
मृग बनकर रामके आश्रमपर सीताके सामने विचरो । 
मुझे विश्वास है कि म्रगके रूपमे तुम्हें देखकर सीता 


अपने स्वामी राम तथा देवर लक्ष्मणसे उसे पकड़ छानेके लिये 
कहेगी । जब वे दोनों तुम्हें पकड़नेके लिये दूर निकल जायेंगे) 
तब मैं बिना किसी विष्न-बाधाके सूने आश्रमसे सुखपूर्वक 
सीताको. हर लाऊँगा | उतके बाद स्त्रीका अपहरण हो 
जानेसे जब राम अत्यन्त दुखी और दुर्बळ हो जायगा) 
उस समय मैं निर्भय होकर उसके ऊपर प्रहार कर .. 
सकूँगा |? | प 


मारीचका रावणको समझाना 


रावणके मुँहसे श्रीरामके सम्बन्धकी बातें सुनकर मारीचका 

मुँह सूख गया, वह Wi उठा | उसे श्रीरामचन्द्रजीके 
पराक्रमका ज्ञान था; इसलिये वह अत्यन्त भयभीत और दुखी 
हो हाथ जोड़कर यथार्थ वचन बोला | वह बात रावण तथा 
मारीच दोनोंके लिये हितकर थी | उसने कहा--'राजन्‌ ! 
हमेशा प्रिय वचन बोळनेवाछे पुरुप तो बहुत मिळते हैं; किन्तु 
- जो अग्रिय होनेपर भी हितकर हो, ऐशी बातके कहने और 
सुननेवाछे दोनों ही दुर्लभ हैं le तुम कोई VaR तो रखते 
नहीं और स्वयं तुम्हारा हृदय बहुत ही चञ्चल है; इसलिये 
यह निश्चय हे कि तुम श्रीरामचन्द्रजीको बिल्कुल नहीं जानते | 
बे पराक्रमोचित गुणोंमें बहुत बढ़े-चढ़े हैं । उन्हें इन्द्र और 
वरुणके समान समझो । जनकनन्दिनी सीता कहीं तुम्हारी 
मृत्युके छिये ही तो नहीं उत्पन्न हुई हैं ! कहीं ऐसा न हो कि 
सीताके कारण तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाय । 
तुम-जेसे स्वेच्छाचारी और उच्छृङ्खल राजाको पाकर लङ्कापुरी 
तुम्हारे और राक्षसोके सहित नष्ट न हो जाय । तुम्हारे समान 
दुराचारी तथा पापपूर्ण विचार रखनेवाला खोटी बुद्धिका 
शासक अपना, अपने खजनोंका तथा समूचे राष्ट्रका भी 
विनाश कर डाळता है । श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण प्राणियोंके 
हितकारी हैं । केकेयीद्वारा ठगे गये अपने पिताको सत्यवादी 
. बनाने तथा केकेयी और राजा दशरथका प्रिय करनेके 
fet ही वे राज्य और भोगोंका परित्याग करके 

- दण्डक वनमें आये हैं श्रीरामचन्द्रजी धर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
हैं | वेसन और सत्यपराक्रमी | जैसे इन्द्र समस्त देवताओंके 

` अधिपति हैं; उसी प्रकार राम भी सम्पूर्ण जगतूके राजा हैं | 
` + सुल्माः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियबादिनः। 
` अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुलूम: ॥(३७२) 


Po) Se Tt ees FE यह का es 


Dame 


विदेहराजकुमारी सीता उन भगवान्‌ रामके तेजसे सुरक्षित 
हैं। उन्हें बलपूर्वक हर लानेका होसला केसे करते हो १ FA 
तुम सूर्यसे उसकी प्रभाको छीन लाना चाहते हो ? श्रीरामचन्द्र- 
जी प्रज्वलित अग्नि और यमराजके समान हैं । वे युद्धमें बड़े 
ही कठोर और शज्रु-सेनाका नाश करनेवाले हैं | तुम अपने 
राज्य, सुख और प्यारे प्राणोंका मोह छोड़कर उनके पात 
जानेका साहस न करो । जनककन्या सीता रामका ही अप्रमेय 
तेज हैं । वे उनके धनुषके आश्रयमें रहती हैं | तुममें इतनी 
शक्ति नहीं है कि उनका अपहरण कर सको । राक्षसराज | 
यह व्यर्थका उद्योग करनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा १ जित दिन 
युद्धमें तुम्हारे ऊपर रामकी दृष्टि पड़ जाय, उसी दिन तुम 
अपने जीवनका अन्त समझना ! विभीषण आदि धर्मात्मा 
मन्त्रियोंके साथ बैठकर तुम अपने जीवन; सुख और अत्यन्त 
दुर्लभ राज्यकी रक्षाके विषयमें भळीमाँति सछाह कर लो 
तथा दोष और गुणोंको) अपनी प्रबछता ओर बलहीनताको 
अच्छी तरह समझ लो | इतके वादं अपने कर्तव्यका निश्चय 
करो | अपने ओर श्रीरामचन्द्रजीके बछकों ठीक-ठीक जान 
लेनेके बाद frat अपना हित होश उत उपायका विचार 
करो | फिर तुम्हें जो उचित जान पड़े, वही कार्य करना 
चाहिये | में तो समझता हूँ कि कोतळराजकुमार श्रीरामचन्द्र- 
जीके साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है । 

“मेरी एक बात और सुनो | यह तुम्हारे लिये बहुत ही 
उत्तम और योग्य सिद्ध होगी । एक समयकी वात है, मैं 
अपने पराक्रमके अभिमानमे आकर पर्वतके समान शरीर धारण 
किये इस .प्रथ्वीपर चक्कर लगा रहा था | उस समय मुझमें 


` एक हजार हाथियोंका बल था | में ऋषियोंका मांस खाता 
. दण्डकारण्यम विचरा करता था -। उन दिनों धर्मपरायण ` ` 
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महामुनि विश्वामित्रको मुझसे विशेष भय हो गया था | वे 
स्वयं राजा दशरथके TT गये और उनसे भीरामचन्द्रको 
मागकर अपने साथ ले आये | इसके बाद उन्होंने यज्ञकी 
दीक्षा ली और राम अपने अद्भुत धनुषको Zena हुए उनकी 
रक्षाके लिये डट गये | अमीतक उनमें [ मूँछ आदि ] 
जवानीके चिह्न प्रकट नहीं हुए थे | उनकी किशोरावस्था 
थी | शरीरका रंग सावळा और आँखें बड़ी सुन्दर थीं । वे एक 
वस्र धारण किये, हाथोंमें धनुष लिये सुन्दर शिखा और 
सोनेके हारसे सुशोभित थे | अपने तेजसे समूचे वनकी शोमा 
बढ़ाते हुए नवोदित वालचन्द्रके समान दीख पड़ते ये । मैं 
बड़े अहंकारके साथ विश्वामित्रके आश्रममें घुसा; क्योंकि मुझे 
यह वरदान मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे | 
भीतर प्रवेश करते ही भ्रीरामचन्द्रकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी | 
उन्होंने मुझे देखते ही सहसा धनुष उठा ल्या और बिना 
किसी ane उसपर डोरी चढ़ा दी | मैं मोहबश 
श्रीरामचन्द्रको वाळक समझकर उनकी अवहेलना करता बड़ी 
तेजीके साथ विश्वामित्रकी यजवेदीकी ओर दौड़ा | इतनेमें 
रामने मेरे ऊपर एक तीखा तीर चलाया | उस बाणकी 
चोट खाकर मैं सौ योजन दूर समुद्रमेँ “आकर गिरा | उस 
समय उन्होंने मुझे मारना नहीं चाहा था । इसीलिये 
मेरी जान बचा दी | उनके बाणके वेगसे मैं अचेत होकर 
दूर फेंक दिया गया और अगाध समुद्रके जल्में आ गिरा; 
फिर होशरमे आनेपर मैं छङ्कापुरीमे गया | इस प्रकार अनायास 
ही महान्‌ कर्म करनेवाले रामने अपनी बाल्यावस्थामें मुझे तो 
छोड़ दिया और मेरे सहायकोंको मार गिराया । इसीलिये मैं 
तुम्हें मना करता हूँ । यदि रामके साथ विरोध करोगे; तो 
तुरंत ही घोर आपत्तिमें पड़ जाओगे और erat अपने 
जीवनसे भी हाय घो बेठोगे | राक्षसोंको बहुत बड़ा दुःख 
ओर हानि उठानी पड़ेगी तथा सीताके कारण नाना प्रकारके 
रत्नोंसे विभूषित इस लझ्लापुरीका विनाश भी हमें अपनी आँखों 
देखना पड़ेगा | तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आयेगा कि लङ्कापुरी 
बाणोंसे छा गयी है, उसमें आग लग गयी है और उसका 
एक-एक घर जलकर खाक हो गया है | परायी ख्रीके संसर्गसे 
बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है । तुम्हारे अन्तःपुरमे हजारों 
युवती स्त्रिया हैं। उन अपनी ही ख्रियासे अनुराग करो) 
. कुलकी रक्षा करो, राक्षसोंके प्राण बचाओ तथा अपनी मान- 
प्रतिष्ठा, उन्नति राज्य और प्यारी जिंद्गीको नष्ट न होने 
.. दो | यदि तुम अपनी सुन्दरी स्त्रियों तथा मित्रोंका सुख अधिक 
` .कालतक भोगना चाहते हो तो रामका अपराध न करो | मैं तुम्हारा 
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हितेषी मित्र हूँ | यदि मेरे बारंबार मना करनेपर भी तुम 
सीताका बलपूर्वक अपहरण करोगे, तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट 
हो जायंगी और तुम रामके वाणोंसे अपने प्राण गवॉकर वन्धुः 
बान्धवोंके साथ यमलोककी यात्रा करोगे | 


“इस प्रकार उस समय तो में gad किसी प्रकार 
श्रीरामचन्द्रके हायसे जीवित वच गया | उसके बाद इन 
दिनोंमें भी जो घटना घरी है, उसे सुन लो । एक दिन 
सृगरूपधारी दो राक्षसोके साथ मैं दण्डक वनमें गया और 
अत्यन्त भयंकर रूप धारण करके SPAMS, जलाशयोंके 
घाटपर तया देवबृक्षोंके नीचे बेठे हुए तपस्वियाँको तिरस्कृत 
करता हुआ सब ओर विचरने ळगा | धर्मानुष्ठानमें wit हुए 
तापसोंको मारकर उनका रक्त पीना और मांत खाना--यही 
हमारा काम हो गया था | इस प्रकार दण्डक वनमें घूमते हुए 
इम धर्मका पालन करनेवाले तपोनिष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके पास. 
भी जा पहुँचे | विदेहनन्दिनी महाभागा सीता और महारथी 
लक्ष्मण भी उनके साथ ही थे । वे भी तपस्वी वेषमें रहकर 
नियमित आहार करते हुए सब प्राणियोंके ad संलग्न हैं | 
मैं रामको तपस्वी-वेषमें पहचान गया | उस समय पहळेके 
वेरका स्मरण करके मुझे बड़ा क्रोध हुआ । यद्यपि उनका 
पहला प्रहार मुझे भूल नहीं था; तयापि अपनी बुद्धि शुद्ध न 
होनेके कारण मैं तीखे सींगोवाळे ana रूप धारण किये 
रामको मार डाळनेकी इच्छासे उनकी ओर दौड़ा | तब उन्होंने 
अपने महान्‌ धनुष॒को तानकर तीन बाण हमपर चलाये | 
TW समान भयंकर और रक्त पीनेवाळे वे तीनों बाण एक ही 
साथ हमारी ओर चळे | मैं तो रामके पराक्रमको जानता था 
और एक बार उनके भयका सामना कर चुका था; इसल्यि 
निकल भागा | भाग जानेसे मैं तो बच गया; किन्तु मेरे 
दोनों साथी राक्षस मारे गये । रामके बाणसे छुटकारा पाकर 
किसी तरह मुझे नया जीवन मिला और तबसे बुरे eater 
परित्याग करके एकाग्रचित्त होकर मैं योग-साधन एवं तपस्यामें 
छग गया हूँ | मुझे एक-एक 'बृक्षमें चीर, कृष्णमृगचमे तथा 
धनुष धारण किये राम ही दिखायी देते हैं। में भयभीत होकर 
हजारों रामोंकी अपने सामने खड़ा देखता हूँ. | यह सारा 
जंगल ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है । राक्षसराज | जब 
मै एकान्तर्मे बैठता हूँ; तो मुझे रामके ही दर्शन होते हैं | 
सपनेमें रामको देखकर A जाग्रत्‌-अवस्थाकी भाति घबरा 


उठता हूँ। रन और रथ आदि जितने रकारादिनाम ह; 
वे मेरे कानोंमे पड़ते ही अत्यन्त भय उत्पन्न कर देते हे | इस 2h $ 
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प्रकार मैं निरन्तर रामसे डरता रहता हूँ । मैं उनके प्रमावको 
जानता हूँ | इसीलिये कहता हूँ कि रामके साथ तुम्हारा युद्ध 
करना कदापि उचित नहीं है | रावण ! तुम्हारी इच्छा हो तो 
रामसे युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो; किन्तु यदि मुझे 
जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने. रामकी चर्चा न 


००७६० पोध pay शोम aie ere संस्तवः’ 


Se 


[ qo ato रामायण 


करो | मैं इस काममे तुम्हारा साथ नहीं दे सकता । तुम मेरे 
बन्धु हो; तुम्हारा हित करनेकी इच्छासे ही मैं ये बातें 
कह रहा हूँ । यदि नहीं मानोगे तो युद्धमें रामके बाणोंसे 
घायल होकर तुम्हें बन्धुंबान्धवोसहित प्राण-त्याग करना 
पड़ेगा |? | 


a ae of" 


रावणका मारीचको मृत्युको धमकी देना, मारीचका कपटमृगके वेषमें सीताको Sarat ओर 
श्रीरामा उसे मारनेके लिये जाना 


मारीचकी बातें मानने योग्य और उचित थीं; तो भी 

जैसे मृत्यु चाहनेवाला मनुष्य दवा नहीं लेता, उसी प्रकार 
राबणने उन्हे ग्रहण नहीं किया | उसने यथार्थं ओर हितकी 
बात बतानेवाले मारीचसे कठोर और अनुचित वचन कहा-- 
“मारीच | तुम जो अनाप-शनाप बातें बक रहे हो) ये मेरे 
. लिये बिल्कुल व्यर्थ हैं. ऊसरमें बोये हुए बीजके समान 
हैं । एक ote मूर्खतापूण वचन सुनकर जो राज्य, मित्र) 
माता और पिताको छोड़कर सहसा जंगलमें चला आया दै? 
उस रामचन्द्रकी प्राणोसे मी प्यारी भार्या सीताका मैं अवश्य 
इरण करूँगा । यह मेरे दृदयका निश्चित विचार है। इसे 
इन्द्र आदि देवता और असुरु-कोई नहीं बदल सकते | 
यदि इस कार्यका निर्णय करनेके लिये तुमसे दोष-गुण अथवा 
उपाय और उनके विष्नोंके दूर करनेके विघयमें प्रश्‍न किया 
जाता; तो तुम्हें ऐती बाते कहनी चाहिये थीं | जो अपना कल्याण 
चाहता हो) उस बुद्धिमान्‌ मन्त्रीको उचित है कि वह राजा- 
के पूछनेपर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे और बह भी 
हाय जोड़कर--नम्रताके साथ | राजाके सामने ऐसी बात 
कहनी चाहिये जो सर्वथा अनुकूल, ` मधुर, उत्तमः 
हितकारी और आद्रसे युक्त हो | राजा सम्मानका 
भूखा होता है; उसकी बातका खण्डन करके आक्षेपपूर्ण 
भाषामै यदि हितकर वचन भी कहा जाय; तो वह उसे पसंद 
नहीं करता | अपार तेजस्वी राजा अग्नि) इन्द्रश सोमः यम और 
बरुण--इन पाँच देवताओंके खरूपको धारण किये रहते हैं; 
इसलिये उनमें इन पाँचोंके गुण--प्रतांप? पराक्रम, सौम्यः 
भाव) दण्ड और प्रसन्नता-विद्यमान रहते हैं । अतः 
समी अवस्थाआँमें राजाआँका सदा सम्मान और पूजन 
करना चाहिये । तुम तो अपने धर्मको न. जाननेके 
कारण केवळ मोदके वशीभूत हो रहे हो । में तुम्हारा 


अभ्यागत--अतिथि हूँ और तुम दुष्टतावश मुझसे ऐसी 
कठोर बातें कह रहे हो । मैं तुमसे अपने कर्तव्यके गुण-दोष नहीँ 
पूछता और न यही जानना चाहता हूँ कि मेरे लिये क्या उचित 
है। मैंने तो इतना ही कहा था कि तुम्हें इस कार्यमें मेरी 
सहायता करनी चाहिये । अच्छा अब तुम्हें जिस रूपमें 
सहायता करनी दै, उसे सुनो । तुम सोनेका विचित्र मृग 
बनकर रामके आश्रमपर जाओ और सीताके सामने 
विचरो | एक बार जानकीको छभाकर जिधर तुम्हारी इच्छा 
हो, उस ओर चले जाना | सोनेका मृग देखकर मिथिलेदा- 
कुमारी सीताको बड़ा आश्चर्य होगा और वह उसे पकड़ ळानेके 
लिये रामसे कहेगी | जब राम तुम्हें पकड़नेके लिये 
आश्रमसे दूर चले Ht तो तुम sas aT “हा सीते ! 
हा लक्ष्मण |? कहकर पुकारना | इन शब्दोंको सुनकर 
सीताकी प्रेरणासे लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराया हुआ 
अपने भाईके पीछे चला जायगा | फिर तो मैं सुखपूर्वक 
सीताको हर SSM | बस, इसी प्रकार यह काम करके 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो) चले जाना | मारीच | इस कार्यके 
लिये मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूँगा । सोम्य | अब 
कार्यकी सिद्धिके लिये प्रस्थान करो) तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय 
हो | मैं रथपर बैठकर दण्डक वनतक तुम्हारे पीछे-पीछे 
चढूँगा | रामको धोखा देकर बिना युद्ध किये ही 
सीताको अपने हाथमे करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लङ्काको 
Ae आऊँगा | यदि तुम यह काम BAS इन्कार करोगे 
तो तुम्हें अभी मार stam | मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य 
करना पड़ेगा | मळे ही इसके लिये मुझे तुम्हारे ऊपर बल- 
प्रयोग करना पड़े | रामके सामने जानेपर तुम्हारे प्राण 
जानेका सन्देह मात्र है; किन्तु मेरे साथ विरोध करनेपर तो तुम्हारी 


मृत्यु निश्चित है। इन सब बातोंपर बुद्धि लगाकर मलीमाति _ _ र 


विचार कर लो । उसके बाद जो हितकर जान पडे; वैसा ही करो i = 
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रावणके द्वारा ऐसी प्रतिकूल आज्ञा पाकर मारीचने 
निःशङ्क होकर उससे कहा--“निशाचर | पुत्र, राज्य और 
मन्त्रियोंके साथ तुम्हारे विनाशका यह मार्ग किस पापीने 
बतलाया है ? आज यह बात साफ तौरपर माळूम हो गयी 
कि तुम्हारे दुर्बळ शत्रु तुम्हें किसी बल्वान्‌से मिड़ाकर नष्ट होते 
देखना चाहते हैं। राजन्‌ ! यह, निश्चित समझो कि श्रीरामके 
सामने पड़ते ही में मारा जाऊँगा और यदि तुमने सीताका 
हरण किया तो तुम भी नहीं बचोगेः न लङ्का रहने पायेगी 

न aera निवासी राक्षस ही । मैं तुम्हारा हितेषी हूँ 
इसील्यि तुम्हें रोक रहा हूँ किन्तु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं 
होती | सच है, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है; वे मरणासन्न 
पुरुष अपने मित्रोंकी कही हुई हितकर बातें ग्रहण नहीं करते | 
राजन्‌ | मेरे वधके लिये जिनका हथियार सदा उठा ही 
रहता है, उन धनुष-बाण एवं. तलवार धारण करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीने यदि फिर मुझे देख लिया, तो मेरे प्राणोंकी 
खेर नहीं है। अच्छा, जो भी हो अब मैं तुम्हारे साथ चलता 
हूँ । तुम्हारा कल्याण हो ।? मारीचके इस वचनसे रावणको 
बड़ी प्रसन्नता हुई | उसने उसे छातीसे लगाकर कहा-- 
“मारीच | यह wate विभूषित मेरा आकाशगामी रथ 
तैयार है | इसमें पिशाचोंकेसे मुखवाले गधे जुते हुए हैं | 
इसपर मेरे साथ Tela बैठ जाओ । तुम्हारे जिम्मे एक ही 
काम है--सीताको छमाना | उसके बाद तुम जहाँ चाहो, 
जा सकते हो | आश्रम सूता हो जानेपर में सीताको जबरदस्ती 
उठा BST ।? मारीचने रावणकी बात मान ली | तदनन्तर 
वे दोनों विमानाकार रथगर बेठकर शीघ्र ही उस आश्रमसे 
चळ दिये | मार्गमे अनेक पर्वतां) नदियों) राष्ट्रों और 
नगरोंको देखते हुए दोनोंने दण्डक बनमें प्रवेश किया और 
वहाँ श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देखा | तब उस सुबर्णभूषित 
रथसे उतरकर रावणने मारीचका हाथ अपने हाथमें लेकर 
कहा--सखे | यह tele घिरा हुआ रामका आश्रम 
दिखायी दे रहा है | अब शीघ्र ही वह काम करो, जिसके 
लिये इमलोगोंका यहाँ आना हुआ दै |? 

रावणकी बात सुनकर मारीच मृगका रूप धारण करके 
श्रीरामके आश्रमके सामने विचरने लगा | उस समय उसने 
बड़ा ही अद्भुत रूप बनाया | उसके सींगोंके ऊपरी भाग 
इन्द्रनील मणिके बने हुए जान पड़ते ये | मुँखपर कहीं काळा 
और कहीं सफेद रंग था | उसके कान नीळ BAGH समान 
और गर्दन कुछ ऊँची थी । उदरका भाग इन्द्रनील मणिकी 


`` कान्ति धारण कर रहा था | उसके खुर वैदूर्य मणिके समान 


` „ . जॉबेंपतली और पूँछ उपसे इन्द्र-घनुषके रंगकी थी । उसकी देह 
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बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी | वह नाना प्रकारकी TAHA 
बुँदकियोंसे विभूषित दिखायी देता था । सीताको छभानेके 
लिये भाति-मॉतिकी घातुओंसे चित्रितः दर्शनीय एवं छभावना 
रूप बनाकर वह राक्षस श्रीरामके आश्रम तथा उस रमणीय 
वनकी शोभा बढ़ाने लगा और हरी-हरी घास चरता हुआ 
विचरने लगा | वनमें EATS दूसरे-दूसरे मृग उसे देखकर 
पास आते और उसे सूँघकर दिशा-विदिशाओमें भाग जाते 
थे | मारीच भी यद्यपि मृर्गाका घातक ही था तयापि 
अपने भावको छिपानेके लिये उन जंगली anit स्पर्श 
करके भी उन्हें खाता नहीं था। 

इसी समय सुन्दर नेत्रोंवाली विदेहनन्दिनी सीता; जो फूल 
तोड़नेमें लगी याँ) कनेर, अशोक और आमके पौर्धोको छॉघती 
उधर आ निकलीं | उन्होंने उस casa मृगको देखा) जिसका 
अन्भ-प्रत्यज्ञ मोती और मणियोंसे चित्रित-सा जान पड़ता या | 
उसके दाँत और ओठ बड़े सुन्दर थे तथा शरीरके We 
चाँदीके समान | उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही जानकीकी आँखें 
आश्चर्यसे खिल उठी और वे बड़े स्नेहसे उसकी ओर निदारने 
लगीं | उन्होंने वैसा मृग पहले कमी नहीं देखा था । वह 
नाना प्रकारके रत्नोंका ही बना हुआ जान पड़ता या । 
उसे देखकर जनककिशोरी सीताको बड़ा आश्चर्य हुआ और 
उन्होंने अपने पति भगवान्‌ श्रीरामको तथा लद्ष्मणक्रो भी पुकारा। 
उनकी आवाज सुनकर श्रीराम और .लक्ष्मण दोनों माई वहाँ 
आ पहुँचे तथा उन्होने मी उस मुगको देखा | उसे देखकर 
लक्ष्मणके मनमें सन्देह हुआ और वे बोले--«आर्य | मैं तो 
समझता हूँ इस मृगके रूपमे वह मारीच नामक राक्षस ही 
आया है | स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले इस पापीने कपटः 
वेष बनाकर बनमें शिकार खेलनेको आये हुए अनेकों 
राजाओंका वध किया है। यह अनेकों प्रकारकी मायाएँ जानता 
है, इसीने आज यह मायामय मृगका रूप बनाया है। 
पृथ्वीनाय | भूमण्डलमें ऐसा विचित्र रत्नमय मृग कहीं नहीं 
है, अतः इसके माया दोनेमें तनिक मी सन्देह नहीं है |? 

ळक्ष्मणके ऐसा FEAR सीताने उन्हें रोककर बड़े हुळाससे 
कहा--“आर्य पुत्र | यह मृग बड़ा ही सुन्दर हश आप इसे | 
ले आइये | यह हमलोगोंके मन-बहलावके लिये रहेगा | 
हमारे इस आश्रमपर अनेकों पवित्र एवं दर्शनीय मुग एक 
साथ चरने आते हैं किन्तु आजके पहले मैने. दूसरा कोई 
भी मूग ऐसा नहीं देखा | यह रंग-बिरंगा होनेके कारण 
विचित्र दिखायी दे रहा है । ऐसा जान पड़ता है मानो 
रल्नोंका ही बना हुआ हो | यह निर्भय होकर समूचे बनको 
प्रकाशित करता फिरता है । इसका रूप) इसकी शोमा 
अद्भुत है। इसकी ध्वनि भी बड़ी सुन्दर है! यह विचित्र | 
रंगोसे सुशोभित अद्भुत मृग मेरे मनको सोदे सेता दै | यदि 
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यह जीवित ही पकड़ ल्या जाय तो एक कौतुककी वस्तु 
होगा और सबको आश्चर्यमे डाला करेगा | जब हमारे 
चनवासकी अवधि पूरी हो जायगी और हम पुनः अपना 
राज्य पा a तो उस समय यह मृग अन्तःपुरकी शोभा. 
बढायेगा | यदि कदाचित्‌ जीते जी न पकड़ा जा सका; तो 
भी इसका चमड़ा ही बहुत सुन्दर होगा ।? _ 

उस मृगके af सुनहरे wa थे और सींग 
इन्द्रनील मणिकी शोभाको मात कर रहे थे । वह अपने 
स्वर्णमय शरीरपर बाल्सूर्यकी कान्ति धारण किये था । 
उसका अद्भुत रूप देखकर और सीताकी बातें सुन- 
कर भगवान्‌ श्रीरामका भी मन आश्चर्यमग्न हो गया | 
उन्होंने हर्षमें भरकर लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा--“सुमित्रा- 
नन्दन | देखो) सीताके मनमें इस मृगको पानेके लिये कितनी 
प्रबल इच्छा जाग उठी है । वास्तयमें यह मुग है भी 
बहुत ही सुन्दर | देबराज इन्द्रके नन्दनवनमें और 
कुबेरके चैत्ररथ वनमें भी ऐसा मुग नहीं होगा; फिर 
पृथ्वीपर तो हो ही कहाँसे सकता है | नाना wate विभूषित 


इसके सुवर्णमय दिव्य रूपको देखकर किसके aad विस्मय 
नहीं होगा | इस श्रेष्ठ मृगके सुनहरे was विदेह- 
नन्दिनी सीता मेरे साथ विराजमान होंगी । यदि तुम्हारे 
कथनानुसार यह राक्षसकी माया हो, तो भी मुझे इसका वध 
करना ही चाहिये; क्योंकि दुष्ट चित्तवाले इस क्रूरकर्मा मारीचने 
वनमें विचरते समय पहले अतेकों श्रेष्ठ मुनियोंकी इत्या की है | 
शिकार खेळनेके लिये आये हुए बहुत-से धनुर्धारी राजाओंका 
इसके द्वारा विनाश हुआ है; अतः यह अवश्य ही बघ करनेके 
योग्य है । तुम अञ्न और कवच आदिसे सुसजित होकर यहाँ 
सावधानीके साथ जानकीकी रक्षा करो | में अभी जाकर इस 
मृगको मार SAM अथवा जीता ही पकड़ SRM | देखो) 
मृगका AAS हस्तगत करनेके लिये वेदीको कितनी उत्कण्डा 
हो रही है । इसलिये मैं इस मृगको ले आनेके लिये तुरंत जा 
रहा हूँ | तुम आश्रमपर रहकर सावधानीके साथ सीताकी देख- 
भाल करना । बुद्धिमान्‌ पक्षी श॒ध्रराज जटायु बड़े ही बलवान्‌ 
और समर्थ हैं; उनके साथ दोशियारीसे रहकर सीताकी 
रखवाली करना और राक्षसोंकी ओरसे हर समय चौकन्ने रहना ।! 


-मारीचका वघ और सीताकी प्रेरणासे लक्ष्मणका श्रीरामके पास जाना 


भाई ळक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर रघुकुलका 
आनन्द बढ़ानेवाले महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीरामने सोनेकी 
मूँठवाली तलवार sort और धनुष हाथमें लेकर दो 
तरकस बाँधे तथा तीब्र गतिसे मृगकी ओर चल दिये | 


apt rf = 


AIN iMate AS 


उन्हें आते देख वह मृग डरके मारे छिप गया, किन्तु फिर तुरंत 
ही सामने आ गया | श्रीरामचन्द्रजी धनुष लिये उस TAT ओर 
दौड़े । उन्होंने देखा वह अपने SA सामनेकी दिशाको 
प्रकाशित कर रहा है | वह कमी बाण लगनेकी आझाङ्कासे भागकर 
बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निकट आ जाता कि 
उसे हाथसे पकड़ लेनेको जी चाहता | उसको इस प्रकार देखते- 
देखते भगवान्‌ श्रीराम धनुष उठाये, उसका पीछा करने ST | 
इस तरह वह मृग बना हुआ मारीच कमी छिपता और कमी प्रकट , 
होता श्रीरामचन्द्रजीको आश्रमसे दूर ले गया | वे थककर एक 
जगह छायामे खड़े हो गये । इतनेमें वह मृग दूसरे झुगोके 
साथ पास ही दिखायी दिया । अतः वे पुनः उसे पकड़नेके 
लिये आगे बढ़े । यह देखकर वह मयके कारण तुरंत ही छिप 
गया | फिर.थोड़ी ही देरमें दूरके बुझाके बीचसे होकर 
निकला | तब महातेजस्वी श्रीरामने उसे मार .डाळनेका ही 


निश्चय किया और सूर्यकी किरणोंके समान एक प्रज्वलित बाण 
निकालकर उसे धनुषपर रखा | फिर धनुषको जोरसे खींचकर .- i 
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उस ब्रह्माके बनाये बाणको मृगके ऊपर छोड़ दिया | वह वञ्रके 


. समान तेजस्वी उत्तम बाण उस मृगके शरीरको विदीर्ण करता 


उसके हृदयमें घुस गया । उतकी चोटसे आतुर होकर वह 
राक्षस ताड़के बराबर उछलकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा और 
रावणके वचनका स्मरण करके श्रीरामचन्द्रजीके-से स्वरम 
उसने “हा सीते ! हा लक्ष्मण !? कहकर पुकारा | श्रीरामके अनुपम 
बाणसे उसका मर्म a गया था। अतः प्राण-त्याग करते 
समय मृगका रूप छोड़कर वह अपने राक्षसरूपमें प्रकट हो गया | 
उस समय उसने बहुत बड़ा शरीर बना लिया | उसे भूमिपर 
पड़ा देख श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्मणकी वात याद आ गयी और 
वे मन-ही-मन सीताके सम्बन्धमें सोचने छगे---वास्तवमें यह 
मारीचकी माया ही थी । लक्ष्मणने जो बात पहले ही कह दी 
थी; वह बिल्कुछ ठीक निकली | आज मेरे हाथसे यह मारीच 
मारा गया; किन्तु हा सीते | हा लक्षमण !? कहकर जोर-जोरसे 
चीत्कार करते हुए जो इसने प्राण-त्याग किया दै, उसे-सुनकर 
सीताकी कैसी दशा हुई होगी और महाबाहु लक्ष्मण किस 
अवस्थाकों पहुँचे होंगे ।? यह सोचकर धर्मपरायण भगवान्‌ 
शरीरामके रोंगटे खड़े हो गये और वे बड़ी उतावलीके साथ 
आश्रमकी ओर Be | 

Sa समय वनमें जो आतंनाद हुआ; उसे अपने स्वामीकी 
आवाज-से मिलता-जुलता देखकर श्रीसीताजी लक्ष्मणसे 
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बोळीं---*जाओ, भगवान्‌ भीरामकी खबर लो । उन्होंने बड़े 
आर्तस्वरसे हमलोगोंको पुकारा है | मेंने उनकी आवाज 
स्पष्ट सुनी है । इससे मेरे प्राण घबरा उठे हॅ । मेरा 
हृदय अस्थिर हो उठा है। तुम्हारे भाई वनमें पुकार 
रहे हैं, वे किसीकी मदद चाहते हैं। दौड़ो, See बचाओ; 
शीधता करो | जैसे बैल सिंहोंके पंजेमें फॅस जाय) उसी प्रकार 


उनकी सहायता करो | ]? सीताके इतना कहनेपर भी लक्ष्मण 
नहीं गये । वे अपने भाईकी आज्ञापर विचार कर सीताकी ही 
क्षामें खड़े | | यह देख जनककुमारी क्षुब्ध होकर बोलीं- 
aiamaa | तुम मित्ररूपर्मे अपने भाईके शत्रु ही जान 
पड़ते हो । मेरी समझसे श्रीरामका संकटमें पड़ना ही तुम्हें प्रिय 
मालूम होता है | अपने भाईमें तुम्हारा तनिक भी प्रेम नहीं हैः 
इसीलिये यहाँ निश्चिन्त खड़े हो | महातेजखी श्रीरामचन्द्रजीको 


देखने --उनकी सुध लेने नहीं जाते । हाय! यदि उन्हके 
जीवनपर आ बनी तो मेरी रक्षासे ही कया लाम होगा ध 


जो तुम्हारे वडे भाई हैं--पूज्य हैं) जिनकी रक्षाके लिये तुम 
यहाँ आये हो, उन्दींके प्राणॉपर यदि संकट आ गया तो मैं 
सुरक्षित या जीवित रहकर भी क्‍या करूंगी १? _ र 


सौताकी दशा डरी हुई रूगीके समान हो रदी थी। | 
उन्होंने झोके डूबकर आँ, AE हुए, जब रक््मणसे | 


<< 
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C 


उपयुक्त बातें कहीं) तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
“देवि | आप विश्वात करें; नाग) असुरः गन्धर्व देवता दानव 
और राक्षत--इनमेंसे कोई भी आपके स्वामीको परास्त नहीं 
कर सकता | भगवान्‌ श्रीराम ged अवध्य हैंश अतएव 
आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये | श्रीरामचन्द्रजीकी 
अनुपस्थितिर्मे इस बनके भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ 
सकता | आप अपने हृदयको शान्त करें । संताप छोड़ X | 
आपके पतिदेव उस सुन्दर मृगको मारकर शीघ्र ही लौट 
आयेंगे | वइ आवाज उनकी नहीं यी । उस राक्षसकी ast 
माया थी | महात्मा भीरामचन्द्रजीने मुझपर आपकी रक्षाका 
भार सौंपा है; इस समय आप मेरे पास धरोहरके रूपमे हैं; 
अतः आपको अकेली छोड़कर में नहीं जा सकता । आप 
तनिक भी चिन्ता न करें ।? लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर सीताको 
बड़ा क्रोध आया और वे उनसे कठोर बातें कहने लगी 
“निर्दयी | मैं समझ गयी; श्रीरामपर कोई बहुत बड़ा संकट 
आ पडे; इसीमें तुम्हे प्रसन्नता है। इसीसे श्रीरामका कष्ट 
देखकर मी तुम ऐसी बातें बना रहे हो । लक्ष्मण ! तुम्हारे-जैसे 
क्रूर एवं छिपे हुए शत्रुओके मनमें इस तरहका पापपूर्ण 
विचार होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । तुम बड़े दुष्ट हो । 
श्रीरामको वनमें अकेले आते देखकर तुम इनके पीछे-पीछे मुझे 


ग्राप्त करनेके लिये ही यहाँतक आये हो; किन्छु कमलनयन . 


` भगवान्‌ श्रीरामकी मार्या होकर मैं दूसरे क्रिसीको अपना पति 
बनानेकी इच्छा केसे कर सकती हूँ १ निश्चय समझो) तुम्हारे 
सामने ही में अपने प्राण त्याग दूँगी . किन्तु श्रीरामके 


बिना एक क्षण भी इस भूतलपर जीवित नहीं रह सकूँगी ।? 

सीताके ये कठोर एवं रोंगटे खड़े कर देनेवाले वचन 
सुभकर जितेन्द्रिय लक्ष्मणने हाथ जोड़कर कहा--“देवि ! मैं 
आपकी बातका जवाब नहीं दे सकता; क्योंकि आप मेरे लिये 
आराधनीया देवीके समान हैं। ऐसी अनुचित बातें मुँहसे 
निकालना feat RI कुछ madh वात नहीं है; 
क्योंकि संसारमें नारियोंका ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। 
स्त्रिया प्रायः विनय आदि धर्मोसे रहित, चञ्चल, कठोर तथा 
आपसमें फूट डाळनेवाली होती हैं | वैदेही | आपकी यह बात 
मेरे दोनों कानोंमें तपाये हुए बाणके समान लगी है | मैं ऐसी 
बात नहीं सह सकता | वनमें रहनेवाळे सभी प्राणी साक्षी 
होकर मेरा कथन सुनें । मैंने न्याययुक्त वचन कहा है, तो भी 
आपने मुझे इतनी कठोर बात सुनायी है । निश्चय ही आज 
आपकी बुद्धि मारी गयी है; धिक्कार है | जो आप मुझपर 
ऐसा सन्देह करती हैं | मैं अपने बड़े माईका आज्ञापालन कर 
रहा हूँ और आप स्त्री as कारण दुष्ट स्वभावके वशीभूत 
हो मेरे प्रति ऐसी rast कर रही हैं। अच्छा, अब मैं जहाँ 
भगवान्‌ श्रीराम हैं; वहीं जाता हूँ। आपका कल्याण दो । 
बनके सम्पूर्ण देवता आपकी रक्षा करें | इस समय बड़े 
भयंकर अपशकुन हो रहे हैं क्या में भीरामचन्द्रजीके साथ 
लौटकर पुनः आपको सकुशल देख aE १? यों कहकर 
लक्ष्मणने हाथ जोड़कर सीताको प्रणाम किया और 
बारंबार उनकी ओर देखते हुए श्रीरामचन्द्रजीके पास 
चल दिये | 


—— Es 


रावण-सीता-संवाद और सीता-हरण 
-— FPR ~~ 
लक्ष्मणके चळे जानेपर रावणको मौका मिल गया और ब॒ था; उसके मस्तकपर शिखा) हाथमे छाता और पैरोमें जूते थे । 


भिक्षुका रूप धारण करके शीघ्र ही सीताके समीप गया। 


बह शरीरपर साफ-सुयरा गेरुए रंगका वस्त SE हुए 


उसने बायें PAN डंडा रखकर उसमें कमण्डल लटका 
रखा था । उस भयंकर पापीको देखकर जनस्थानके Tala 
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हिळना बंद कर दिया, हवाका वेग रुक गया और तीत्र गतिसे 
बहनेवाली गोदावरी भी भयके मारे धीरे-धीरे बहने ळगी | 


सीताको देखते ही वह काम-बाणसे पीडित हो वेदमन्त्रका . 


उच्चारण करने लगा और उनकी प्रशंसा करता हुआ 
बोछा--“सुन्दरी | तुम श्री) ह्वी’ कीतिं, लक्ष्मी: अप्सरा 
अथवा भूति--इनमेंसे कौन हो १ Geode विहार 
करनेवाली कामदेवकी पत्नी रति तो नहीं हो १ देवता) गन्धर्व) 
यक्ष और किन्नर-जातिकी feat भी तुम्हारी-जैसी 
सुन्द्री नारी मैंने आजसे पहले कभी नहीं देखी। एथ्वीपर 
ऐसी रूपवती स्री दूसरी कोई नहीं है | कहाँ तो तुम्हारा 
यह विश्वमरम सबसे उत्तम रूप यह सुकुमारता तथा यह नयी 
अवस्था और कहाँ इस दुर्गम वनका निवास १ यह सब देखकर 
मेरे मनमें बड़ी व्यथा हो रही है । तुम्हारा कल्याण होश यहाँ- 
से चली जाओ; तुम यहाँ रहनेके योग्य नहीं हो। यह तो 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भयंकर राक्षसोके रहनेकी 
जगह है । तुम्हें तो रमणीय wh समृद्धिशाली नगरों 
और सुगन्धयुक्त उपवनोमे निवास करना चाहिये | देवि | 
बताओ; तुम कौन हो ! किसकी हो ! और were आकर किस 
कारण इस भयंकर दण्डकारण्यमें अकेली रहती हो १? 

` रावणने जब विदेहकुमारीकी इस प्रकार प्रशंसा की; तो 


Po उन्होंने उसे आ्राह्मणके वेषम आया देख अतिथि-सत्कारके 


Alo To so २७ -- 
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लिये उपयोगी समी सामम्रियोद्वारा उसका पूजन किया | 
पहले बैठनेको आसन दे पाद्य ( पैर घोनेके लिये जळ ) 
निवेदन किया | उसके बाद नम्नतापूर्वक कद्दा--“भोजन तैयार 
है, पाइये |? तदनन्तर सीता शिकार खेलनेके लिये गये हुए 
लक्ष्मणसहित अपने सुन्दर पति श्रीरामचन्द्रजीकी प्रतीक्षा 
करने wit । उन्होंने चारों दिशाओंमें दृष्टि दौडायी; किन्तु 
उन्हें सब ओर .हरा-हरा विशाल वन ही दिखायी दिया; राम 
और लक्षमण नहीं दील पड़े । रावण सीताको हरनेकी इच्छासे 
मिक्षुका वेष बनाकर आया था । उसके पूछनेपर सीताने 
खयं ही अपना परिचय दिया | उसे ब्राह्मण और अतिथि 
समझकर वे बोलीं--“अद्यन! मैं मिथिलानरेश राजा जनककी 
पुत्री हूँ । मेरा नाम सीता है | अयोध्याके राजा भ्रीरामचन्द्र- 
जी मेरे पति हैं । मैं उनकी प्यारी महारानी हूँ | ब्याहके बाद 


बारह वर्षोतक ` इक्वाक्ुबंशी महाराज ददारथके महळमे 


रहकर मैंने अपने पतिके साथ सभी मानवोचित मोग भोगे 
हैं । aad वर्षके प्रारम्भमें. महाराज दशरथने राज- 
मन्त्रियोंके साथ सछाह की और श्रीरामचन्द्रजीका युवराज- 
पदपर अभिषेक करनेका निश्चय किया | उस समय मेरे 
महातेजस्वी पतिकी अवस्था पच्चीस साळसे ऊपर थी और मैं 
लगभग HERE वर्षकी हो चुकी थी । जब राज्याभिषेककी 


तैयारी होने लगी तो मेरी सास रानी केकेयीनें महाराज 


दशरथसे भरतका राज्याभिषेक और रामका वनवास--ये दो 
बर मागे | महाराजने सत्यके बन्धनमें बँधकर केकेयीको प्रसन्न 
करनेके लिये श्रीरामका अभिषेक रोककर उन्हें वनवास दे. 
दिया | भीरामके सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी) शन्रुओंका 
वघ करनेवाले,ब्रह्मचारी और उत्तम ब्रतका इढ़तासे पालन करने- 
बाळे हैं | वे सदा श्रीरामकी सहायता किया करते दे | जब श्रीराम 
मेरे साथ वन आने लगे; तो वे मी धनुष हाथमे लेकर उनके 
पीछे हो लिये | इस प्रकार पिताकी आज्ञासे मुझे और अपने 


छोटे माईको साथ लेकर शीरामचन्द्रजी दण्डकारण्यम आये ._ 
हैं । वे दृदप्रतिज्ञ हैं तथा जरा धारण करके, तपखोके वेषमें 
रहते हुए सदा धर्मका पालन क्रिया करते iamas] - 
यदि आप ठहर सकें तो थोड़ी देरतक विश्राम करें | मेरे _ 


खामी बहुतःसे जंगी फल-मूळ लेकर आते ही होंगे। अब 


आप अपने नाम, गोत्र और कुलका यथार्थ परिचय दीजिये | 


इस दण्डकारण्ये किस उद्देश्यसे अकेले विचर रहे हैं १ 


रामपली सीताके ऐसा कहनेपर महाबली TTT 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . E nih 
+ IESE U केयर Š ड 


22. 


PE a en eee | Se 
wre. 


र नऊ < x 
S ea: pes x ae ४ टे _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a (पो देशाने सम अमोधसाव संहः ॐ 


[ ao वा० रामायण 


. नामसे देवता; असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण संसार थर्रा उठता 
` है, वह राक्षसोंक्रा राजा रावण मैं ही हूँ । तुम्हारे शरीरकी 
कान्ति वैसे ही सुवर्णके समान है | उसपर-तुमने पीले रंगकी 
रेशमी साड़ी धारण कर रखी है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन 
अपनी ख्रियोकी ओर नहीं जाता--वे मुझे तनिक भी नहीं 
भाती | मैं इधर-उधरसे बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियोंको हर 
लाया हूँ | उन सबमें तुम मेरी पररानी बनो | मेरी राज 
arial नाम wel है । वह समुद्रसे घिरी और पर्वतके 
शिखरपर बसी हुई है | उस पुरीका घेरा बहुत बड़ा है | 
यदि तुम मेरी स्री बन जाओगी, तो सब प्रकारके आभूषणोंसे 
विभूषित पाँच हजार दासियाँ सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी |? 
रावणकी बात सुनकर जनकनन्दिनी सीताको बड़ा क्रोध 
हुआ । उन्होंने उस राक्षसका तिरस्कार करते हुए कहा-- 
GX पतिदेव भगवान्‌ श्रौराम महान्‌ पर्वतके समान 
अचल हैं | वे इन्द्रके तुल्य पराक्रमी toed कोई 
परास्त नहीं कर सकता तथा वे महासागरके समान 
प्रशान्त हैं । उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता | मैं 
तन) मन; प्राणसे उन्हींकी भक्त हूँ | श्रीरामचन्द्रजी समस्त 
शुम लक्षणोंसे युक्त, वटब्वक्षकी भांति सबको अपनी छायामें 
आश्रय देनेवाछे, AMAT और महान्‌ सौमाग्यशाली हैं में 
उन्दींकी अनन्य अनुरागिणी हूँ । अमागे | तू सियार है और 
मैं सिंहनी हूँ । में तेरे छिये सर्वथा दुलंभ हूँ । क्या तू 
मुझे पानेका हौसला रखता है ! जेसे सूर्यकी प्रभापर कोई 
हाथ नहीं om सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी 
नहीं सकता | तेरी इतनी हिम्मत १ तू श्रीरामकी प्यारी 
पत्नीका अपहरण करना चाहता है ! क्या अपने गलेमें पत्थर 
बाँधकर समुद्रको पार करना चाहता है ? सूर्य और चन्द्रमाको 
. दोनों हाथोंसे पकड़नेकी अभिलाषा करता है १ श्रीरामचन्द्रकी 
प्यारी पत्नीपर यदि तू बंलात्कार करना चाहता है? तो निश्चय 
ही जळती हुई आगको देखकर भी उसे area बाँध छे 
जानेकी इच्छा रखता है | aad रहनेवाले सिंह और सियारमें 
तथा समुद्र और छोटी नदीमें जो अन्तर दै, बही श्रीरामचन्द्रजी- 
में और तुझमें है |? 


' सीताके ऐसा कहनेपर रावण रोषमें भर गया और उसने 
Mie edt करके कठोर शब्दोंमें उत्तर दिया--सुन्द्री | मैं 
. कुबेरका सौतेछा माई और परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ | 
मेरे भयसे कुबेरने अपनी समृद्धिशालिनी पुरी estar परित्याग 
_ करके इस समय पर्वतश्रेष्ठ केळासकी शरण ली है | उनका 


पुष्पक नामक सुन्दर विमान, जो चढ्नेवाळेकी इच्छाके 
अनुसार चलता दै, मैंने पराक्रमसे छीन लिया हे और उसीपर 


बैठकर मैं आकाशमें विचरा करता हूँ । मिथिलेशकुमारी ! , 


जब मुझे क्रोध आता है; उस समय इन्द्र आदि देवता मेरा मुँह 
देखकर ही भयसे थर्रा उठते और इधर-उधर भाग जाते हैं | 
जहाँ मैं खड़ा होता हूँ, वहाँ हवा डरती-डरती धीमी चालसे 
चलने लगती है तथा मेरे भयसे प्रचण्ड किरणोंबाला सूर्य भी 
आकाशे चन्द्रमाकी भाँति शीतळ हो जाता है | जिस स्थानपर 
मैं SEM या भ्रमण करता हूँ, वहाँ बृक्षोंके पत्तेतक नहीं हिलते 
और नदियाँका प्रवाह रुक जाता है । मेरी लङ्कापुरीमें 
महळोंके दाळान; फर्श और सहन आदि सोनेके हैं तथा उसके 
बाहरी दरवाजे वैदूर्यमणिके बने हुए हैं | राजकुमारी | तुम 
मेरे साय चलकर उस रमणीय पुरीमें निवास करो ।' 


रावणकी ये बातें सुनकर विदेहनन्दिनी सीताकी आँखें 
ATS लाळ हो गयीं । वे राक्षसराज रावणसे कठोर वचन 
बोलीं--«अरे | भगवान्‌ कुबेर तो सम्पूर्ण देवताओंके वन्दनीय 
हैं, तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पापकर्म केसे करना 
चाहता है? रावण | जिनका राजा तेरे समान कर्कश, Tala 
और अजितेन्द्रिय है, उन सब राक्षसोंका विनाश अवश्यम्भावी 
हैं | बज्रधारी इन्द्रकी अनुपम रूपवती भार्या शचीका तिरस्कार 
करके कदाचित्‌ कोई जीवित रह सकता है; परन्तु मेरी-जेसी 
ola अपमान करके, यदि तू अमृत पान कर ले, तो भी 


. तुझे जीते-जी छुटकारा नहीं fie सकता | सीताके इस वचन- 


को सुनकर प्रतापी रावणने अपने हाथ-पर-हाथ मारकर शरीर 
को बहुत बड़ा बना लिया और सीतासे कहा--“तुम पागल 


हो गयी हो; इसीलिये मेरे वीर्य और पराक्रमकी बातें तुमने 


अनसुनी कर दी हैं | अरी ! में आकाशमें खड़ा होकर इन 
दोनों सुजाआपर समूची प्रथ्वीको उठा सकता हूँ, समुद्रको 
पी जा सकता हूँ और युद्धम मौतको भी मार डाळनेकी 
शक्ति रखता हूँ | यदि चाहूँ तो अपने तीखे ्राणोंसे 
सूर्यको भी व्यथित कर दूँ ओर इस भूतळको भी विदीर्ण कर 
BE | मैं इच्छानुसार रूप धारण कर सकता हूँ । तुम मेरी 
ओर देखो ।? ऐसा कहते-कहते क्रोधसे भरे हुए रावणकी आँखें 
लाल हो TH | वह नीळ मेघके समान काला दिखायी देने 
लगा | वह भिक्षुका रूप त्यागकर दस मुख और बीस 
सुजाओंसे युक्त महाकाय निशाचर बन गया | इस प्रकार अपने 
असली रूपमे आकर उसने पुनः सीतासे कहा--'सुन्दरी | 


यदि तुम तीनों erat विख्यात पुरुषको अपना पति बनाना 
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चाहती हो) तो मेरा आश्रय छो; मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ | 
कल्याणी ! मैं कमी तुम्हारे प्रतिकूल कोई काम नहीं करूँगा ।? 

दुष्टात्मा रावण कामसे मोहित हो रहा था | वह 
उपर्युक्त बातें कहकर सीताके निकट चला गया ओर उसने 
बायें हाथसे सीताके मस्तक तया दाहिने हायसे उनकी जाघोंको 
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पकड़ा | उसका विकट रूप देखकर वनके समस्त देवता 
भयभीत होकर भाग गये । इतनेमें ही रावणका सुवर्णमय 
विशाल रथ दिखायी दिया। उस राक्षसने अपने कठोर 
वचनोंसे सीताको धमकाया और उन्हें गोदमें लेकर रयपर 
frat दिया | रावणके द्वारा पकड़ी जानेपर यशंखिनी सीता 
दुःखसे व्याकुळ हो गयीं और वनमें दूर गये हुए भीरामचन्द्र- 
जीको हे राम !? कहकर पुकारने Sit | बेचारी सीता चोट 


सायी हुई नागिनकी तरह छटपटाती रहीं और कामपीडित 
रावण उन्हें लेकर आकाशमें उड़ गया | राक्षसराज उन्हें 
हरकर ऊपर-ही-ऊपर ले चला | उस समय सीताका चित्त 
भ्रमित हो उठा | वे पगळी-सी हो गयीं ओर दुःखसे आतुर 
होकर इस प्रकार विलाप करने रगी--“रघुनन्दन ! आपने 
धर्मके लिये णाक मोह, शरीरका सुख और घन--सब कुछ 
छोड़ दिया है | इस समय यह राक्षस मुझे अधर्मपूर्वक 
हरकर लिये जा रहा है; किन्तु आप नहीं देखते | परन्तप | 
आप तो कुमार्गमें चलनेवाले उद्दण्ड पुरुषोंकों दण्ड देकर 
TEI SaaS हैं; फिर ऐसे पापी रावणको Fat नहीं ठीक 
करते १ मैं हंस और सारसोंसे सेवित गोदावरी नदीको तथा 
इस वनके विभिन्न ga निवास करनेवाले देवताओको 
प्रणाम करती & | आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामीको सूचना 
दे दें कि आपकी स्त्रीको राक्षस इर ले गया | यहाँ पञ्च-पक्षी 
आदि जो कोई भी प्राणी रहते हो, उन सबकी में शरण ळेती 
हूँ । वे मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्रजीसे कहें कि जो आपको 
me भी बढ़कर प्रिय थी, वह जानकी हरी गयी | उसे 
असहाय अवस्थामें रावण इर ळे गया। महाबाहु श्रीराम 
बड़े बलवान्‌ हैं । मेरा समाचार जान लेनेपर वे अपने 
पराक्रमसे मुझे यमराजके घरसे भी लोटा छायेंगे |? इस प्रकार 
अत्यन्त दुखी होकर करुणाजनक विलाप करती हुई सीता- 
ने एक पेड़पर बैठे हुए ग्घराज जटायुको देखा | रावणके | 
हाथमे पड़ जानेके कारण वे अत्यन्त भयभीत हो रही थीं | 
जटायुको देखकर वे दुःखभरी वाणीमें विलाप करने लगीं-“आर्य 
जटायु | देखो). यह पापी राक्षस मुझे अनायकी माति हरकर लिये 
जाता है | तुम इस क्रूर निशाचरको रोक नहीं सकते; क्योंकि 
यह अत्यन्त बलवान? विजयी और अनेकों प्रकारके अञ्ज- 
mere सम्पन्न है | इसकी बुद्धि बड़ी ही खोटी है | तुम 
इतना ही करो--भीराम और लक्ष्मणके पास जाकर उन्हें ठीक- 
टीक मेरा सारा समाचार बता दो |? 


रावणके द्वारा जटायुका वघ और सीताका तिरस्कारपूर्वक अपहरण 


DRM जटायु उस समय सो रहे थे; फिर भी उन्दने 
सीतांकी करुण पुकार सुन ली और तुरंत आँख खोलकर 
रावण तथा सीताको देखा । पक्षियोमे श्रेष्ठ जटायुका शरीर 
पर्वत-शिखरके समान ऊँचा याश उनकी चोंच बड़ी ही तीखी 
थी; FAS बैठे-बैंठे ही TATA SH करके उत्तम वचन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बोले--५दशग्रीव | मैं सनातन धर्मभे स्थित) सत्यप्रतिश एवं 
महाबलिष्ठ DRM जटायु हूँ। भाई ! तुम्हें इस समय ऐसा | 
सम्पूर्ण जगतूके स्वामी, इन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी तथा _ 
समस्त संसारके दिते लगे रहनेबाळे हे । ये उन्हीं जगदीश्वरः 


x 


की यशस्विनी धर्मपत्नी हैं। इनका नाम सीता दै, fire 
तुम हरकर लिये जाना चाहते हो । अपने धर्ममें स्थित रहने- 
बाळा कोई भी राजा भळा परायी स्त्रीका स्पर्श केसे कर सकता 
है; फिर राजाओंकी स्रियोंकी तो समीको विशेषरूपसे रक्षा 
करनी चाहिये | अतएव तुम शीघ्र ही विदेहकुमारी सीताको 
छोड़ दो, जिससे श्रीरामचन्द्रजी अपनी अभिके समान भयंकर 
इष्टिसे तुम्हें जलाकर भस्म न कर डाळे । तुमने जहरीले 
साँपको कपड़ेमें बाँध लिया है; रालेमें मृत्युकी फाँसी डाळ ली 
है। किन्तु यह सब तुम्हें सूझ नहीं पड़ता । रावण ! मैं बूढ़ा 
हूँ: [ मेरे पास युद्धका कोई साघ्नन नहीं है ।] और तुम युवक 


' ` हो; धनुष, कवच तथा बाणसे सुसजित होकर रंथपर संवार 


हो। फिर भी तुम सीताको लेकर कुशळपूर्वक नहीं जा सकोगे | 
मेरे देखते-देखते इनका बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते | 
यदि शूरवीर हो तो दो घड़ी sed; मेरे साथ युद्ध करो | 
जैसे खर पहले रणभूमिमें प्राण त्याग चुका है; उसी 
प्रकार तुम मी मेरे हाथसे मरकर सदाके लिये भूमिपर सो 


` जाओगे । जिन्होंने युद्धमें अनेकों बार दैत्यों और दानवोंका - | 


- वघ किया हवै, वे चीर-वस्रघारी भगवान्‌ श्रीराम तुम्हारा मी 
` शीघ्र ही नाश करेंगे | कमळके समान नेत्रोंवाली साध्वी सीता 
औीरामनन्द्रकी प्यारी पटरानी हैं । इन्हें मेरे जीते-जी, तुम 
नहीं ले जाने पाओगे । मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा राम 
तया राजा दशरथका प्रिय करना होगा | रावण | ठहरो; 
केवळ दो घड़ी रुक जाओ | फिर देखो) जेसे डंठलसे फल 
गिरता है उसी प्रकार तुम्हे इस उत्तम रथसे नीचे गिराये 
देता हूँ | निशाचर ! अपनी शक्तिके अनुसार gad मैं 
तुम्हारा पूरा आतिथ्य-सत्कार करूँगा ।? 


जटायुके ऐसा कहनेपर राक्षसराज रावण क्रोधसे आँखें 
ढाळ किये अत्यन्त अमर्षम मरकर उनकी ओर दौड़ा | यह 
देख Wea श्रेष्ठ जटायुने अपने तीखे नखोंवाळे पंजोंसे 
मारकर रावणके शारीरमें बहुत-से घाव कर दिये तथा उसने 
भी अनेकों तीक्ष्ण बाणोंसे जराथुको क्षतं-विक्षत कर दिया | 
इतनेमें ही उनकी दृष्टि सीतापर पड़ी, जो राक्षसके रथपर बैठी 
आसू. बहा रही थीं | उन्हें देखकर DEA अपने 


शरीरे लगते हुए बाणोंकी परवा नहीं की और सहसा उस 


` राक्षसपर आक्रमण किया | रावणका धनुष मोती और 


के मणिर्यासे विभूषित था | महातेजस्वी जटायुने बाणसहित उस 


_ धनुषको पंजे मारकर तोड़ दिया । यह देख रावण क्रोधसे 
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चारों ओर बाणोंका. जाल-सा तन गया । वे घोंसलेमें बेठे हुए 
पृक्षीके समान प्रतीत होने लगे । तब उन्होंने अपने दोनों 
पंखोंसे उन बाणोंको उड़ा दिया और पंजोंकी मारसे पुनः 
उसके विशाळ धनुषको तोड़ डाला | रावणका कवच अग्निके 
समान प्रज्वलित हो रहा था। तेजस्वी पक्षिराजने उसे भी 
पंखोंकी चोटसे छिन्न-भिन्न कर दिया | इसके बाद पिंशाचके- 
से मुखोंवाळे वेगशाली गधोंको, जिनकी छातीपर सोनेका कवच 
बेधा था» यमलोक पहुँचाया तथा अरिनकी भाँति देदीप्यमान, 
मणिमय सोपानसे चित्रित एवं इच्छानुसार चळनेवाले उसके 
विशाळ रथको चकनाचूर कर डाला | फिर पूर्ण चन्द्रमाकी 
भाँति सुशोभित छत्र और Saal उन्हें धारण करनेवाले 
राक्षसोंके सहित जमीनपर गिरा दिया और बड़े वेगसे चोच | 
मारकर रावणके सारथिका मस्तक भी धड़से अलग कर 
डाला | इस प्रकार रथ और धनुषके टूटने और सारथिसहित 
Teds मारे जानेपर रावण सीताको wed fea ही 
धरतीपर गिर पड़ा | उसे इस अवस्थामें देखकर समी प्राणियोंने 
युध्रराजकी प्रशंसा की | अन्य साधनोंके नष्ट हो जानेपर उसके 
पास केवळ एक तलवार रह गयी थी | फिर भी जटायुको 
थका हुआ देख रावण बहुत प्रसन्न हुआ और सीताको गोदमें 
उठाकर वहाँसे ASA SM | यह देख महातेजस्वी GI 
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उड़कर पुनः. उसके ऊपर धावा किया और उसे रोककर 
कहा--५मूर््र रावण | जिनके बाणोंका आघात वज्रके समान 
होता है; उन भगवान्‌ श्रीरामकी पत्नी सीताको जो तुम RR 
लिये जा रहे हो, इससे समस्त राक्षसोंका संहार होना निश्चित 
है। श्रीराम और लक्षमण-दोनों भाई दुर्घर्ष वीर हैं | तुम्हारे 
द्वारा किया गया इस आश्रमका तिरस्कार वे कमी क्षमा 
नहीं करेंगे | तुम डरपोक हो । तुमने जो यह लोकनिन्दित 
कर्म किया है, यह चोरोंका काम है | वीर पुरुष ऐसे मार्गका 
AAS नहीं करते। यदि बहादुर हो तो दो घड़ी ठहरो और 
मेरे साथ युद्ध करो | अपने भाई खरकी माँति तुम्हें भी मरकर 
जमीनपर सोना पड़ेगा | विनाशके समय मनुष्य जेसा काम 
करता है; तुमने भी वैसा ही अधमंपूर्ण कार्य अङ्गीकार किया 
है । अतः तुम्हारा नाश भी अवश्यम्मावी है ।? 


इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु दशमुख 
रावणकी पीठपर चढ़ गये और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों- 
द्वारा चारों ओरसे छेदने लगे; जैसे कोई हाथीवान किसी 
दुष्ट हाथीके ऊपर सवार होकर उसे अंकुशसे छेदे | नख, 
पॉख और चोंच--ये ही जटायुके हथियार थे। वे नखोंसे 
खरोंचते थे, पीठपर चोंच मारते थे और वाळ पकड़कर 
उखाड़ लेते थे | इस प्रकार जब UN बारंबार क्लेश 
पहुँचाया, तो राक्षसराज रावण कॉप उठा | क्रोधके मारे 
उसके होठ फड़कने लगे और सीताको बायीं गोदमें करके 
उसने जटायुपर तमाचेका प्रहार किया; किन्तु उस वारको 
बचाकर DRA चोंचसे मार-मारकर उसकी दस भुजाएँ 
उखाड़ लीं | aè कटते ही बॉबीसे प्रकट होनेवाले 
विषेळे सॉपोंकी तरह तुरंत दूसरी नयी भुजाएँ उत्पन्न हो 
गयीं | तब पराक्रमी रावणने सीताकों तो छोड़ दियां ओर 
TRA मुक्कों और छातोंसे मारना De किया | दोनों ही 
अतुलित पराक्रमी थे; एक राक्षसोमें प्रधान था तो दूसरा 
पक्षियोंमें ag | उन दोनोंमें दो घड़ीतक घोर युद्ध होता रहा | 
अन्तमै रावणने तलवार निकाली और श्रीरामचन्द्रजीके लिये 
युद्ध करनेवाले जठायुके दोनों पंख पेर तथा पाइ्वभाग 
काट डाळे | पंख कटते ही ग्रभराज एथ्वीपर गिर पड़े । अब 
वे थोड़ी ही देरके मेहमान थे । अपने बान्धवके समान 


` जटायुको खूनसे लयपथ होकर प्रथ्वीपर पड़ा देख सीता दुःखसे 


आतुर हो उनकी ओर दौड़ीं ओर रावणके द्वारा उन्हें मारा 
गया देख शोकमग्न दो विलाप करने लगीं--हा राम | मेरा 


कैसा दुर्भाग्य है कि जो मुझे कृपा करके बचानेके छिये आये 
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थे; वे पक्षिराज जटायु अब मरणासन्न होकर जमीनपर पड़े हैं | 
हे रघुनन्दन | हे लक्ष्मण | आप दोनों आकर अब मुझे 
बचाइये |? 

यों कहकर अत्यन्त डरी हुई सीता रोने लगी 
जिससे समीपत्रती मनुष्य सुन सकें | वे छताकी भाति 
बड़े-बड़े gate लिपट जातीं और अनायकी भाँति विलाप 
करने लगती थीं | तब राक्षसराज रावण “इन बृक्षोंको छोड़ो- 
छोड़ो”-ऐसा कहता हुआ सीताके पास आ पहुँचा और उन्हे 
“राम-राम? की रट लगाते देख उसने अपना ही विनाश 
करनेके लिये उनके केश पकड़ लिये | सीताका इस प्रकार 
तिरस्कार होनेपर समस्त चराचर जगत्‌ अन्धकारसे आच्छन्न 
सा हो गया वायुकी गति रुक गयी और सूर्यकी प्रमा फीकी 
पड़ गयी | पितामह ब्रह्माजी दिव्यदृ्टिसे विदेइनन्दिनीका यह 
अपमान देखकर बोळे--।बसः अब कार्य सिद्ध हो गया |? तथा 
समस्त महर्षि उस घटनासे प्रसन्न भी हुए, और दुखी मी--रावण- 
का विनाश-काळ निकट जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई और सौताका 
दुःख देखकर वे दुखी हुए । दण्डकारण्यके. निवासियेनि « 
सीताके केशोंका खींचा जाना देख अनायास ही यह समझ 
छिया कि अब रावणके नाशका समयआ पहुँचा है। बेचारी _ 
सीता राम-राम? कहकर रो रही थीं? लक्ष्मणको पुकार, रही 
थीं | उसी अवस्थामें राक्षपोंका राजा रावण उन्हें लेकर 
आकाशमारगसे चळ दिया | मियिलेशकुमारी सीताका श्रीविग्रह 
सोनेके समान दमक रहा था और राक्षसराज रावणका 
शरीर बिल्कुल काला था | उसकी गोदमें वे ऐसी जान पड़ती 
थीं मानो काले हाथीको सोनेकी करभनी पहनायी गयी हो । . 
वह राक्षस सीताको हरकर लिये जा रहा था और उनके केशोमे 
गुँये हुए फूल बिखरकर “सब ओर पृथ्वीपर गिर रहे ये | 
विदेहनन्दिनीका रत्नजटित नूपुर उनके चरणसे खिसककर 
गिरते समय ऐसा जान Fel मानो आकाशसे प्रथ्वीपर 
विद्युत्पात हुआ हो। सीताके शरीरपर अग्निके समान प्रकाशमान 
आभूषण थे । वे खन-खनंकी आवाज करते एक-एक करके 


गिरने लगे | इससे उस समय आकाशसे तारोंके cote | X 


सा भ्रम होता या । विदेइकुमारीके गळेसे गिरता हुआ _ 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हार गगनमण्डळसे उतरती हुई 


मागीरथी गज्ञाकी भाँति: माळम- हुआ | TSR झकोरोते | 


RA हुए Ta नाना प्रकारके पक्षी कोलाहल कर 
रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष 
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हो गये । उनकी प्रभा नष्टसी हो गयी | अपनी आँखोंसे वह 
. दुःखद हस्य देख-देखकर भयके मारे वनदेवताओंके अज्ञ 
थर-थर काँपने लगे | अपने ऊपर ऐसा भारी दुःख आया देख 
सीता श्रीराम और लक्ष्मणका नाम ले-लेकर जोर-जोरसे विलाप 
करने छगीं। उस समय भी उनके स्वरकी स्वाभाविक मधुरता 


दूर नहीं हुई थी। श्रीरामके आनेकी आशासे वे बार-बार 
पृथ्वीकी ओर देख रही थीं । उनके बँघे हुए केश खुल 
गये थे | werent बेंदी मिट गयी थी | ऐसी अवस्थामें 
मनस्विनी सीताको रावण अपने विनाशके लिये हरे ले जा 
रहा था | 


रावणका सीताको THT ले जाकर काबूमें करनेकी चेष्टा करना ओर सीताका उसे फटकारना 


मिथिलेशकुमारी सीता दुःखमें डूबकर अत्यन्त उद्विग्न . 


हो रही थीं | वे बहुत बड़े संकटमें Ga गयी थीं | अतः रोती 
हुई कहने छगीं--“ओ नीच रावण | क्या तुझे अपने इस 
कुकर्मसे लजा नहीं आती, जो मुझे अकेली एवं असहाय 
जानकर चुराये लिये जाता है ? दुरात्मन्‌ ! तू बड़ा ही कायर 
और डरपोक है | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मुझे हर ले 
जानेकी इच्छासे तूने ही मायामृगके द्वारा मेरे ख्रामीको आश्रमसे 
दूर हटाया था | हाय ! तूने मेरे ससुरके मित्र बूढ़े जटायुको भी? 
जो मुझे बचानेके लिये तैयार हुए थे, मार गिराया | परायी 


- स्रीको उसके सूने घरसे चुरा लाना कितना निन्दनीय कर्म है | 


इसे करके तुझे छाज क्यों नहीं आती ! तू अप॑नेको शूरवीर 
समझता है; किन्तु तेरे इस कुत्सित कर्मको संसारके श्रेष्ठ पुरुष 
अत्यन्त क्रूरतापूर्ण और अधर्ममय बतलायेंगे | मेरा अपहरण 
करते समय तूने अपनी जिस शूरवीरता और साइसका बर्णन 
किया या, उसे धिक्कार है। ऐसे चरित्रको, जो जगतूमें तेरे 
कुलको कलङ्कित करनेवाला है, में बारंबार धिक्कार देती हूँ । मेरे 
पति और देवर दोनों राजकुमारोंकी दृष्टिमें पड़ जानेपर तू सेनाके 
साथ रहे तो भी जीवित नहीं रह सकता। ऐसी हाळतमें दो घड़ी भी 
जीना तेरे लिये कठिन हो जायगा | अतः रावण ! तू 
अपने हितका विचार करके मुझे छोड़ दे । इसीमे तेरी भलाई 
है | यदि मुझे नहीं छोड़ेगा+ तो मेरे पति तेरे विनाशकी चेष्टा 
aa | नीच ! तू जिस अभिप्रायसे मुझे जबर्दस्ती हरकर 
छे जाना चाहता है, तेरा वह ager सिद्ध नहीं होनेका। 
मैं अपने देवताके समान खामीको न देखनेपर झत्रुकी 
अधीनतामे अधिक काळतक जीवन धारण नहीं कर सकूंगी | 
निश्चय ही तू अपने कल्याण और हितका विचार नहीं करता। 
जैसे मरनेके समय मनुष्य स्वास्थ्यके- विरोधी पदार्थोका सेवन 
करता दै, वही दशा तेरी भी है | निशाचर ! मैं देखती हूँ, 
तेरे Tet काळकी फाँसी पड़ चुकी दै | इसीसे मयके अवसरपर 


. ीतूनिर्भयबना हुआ है। महात्मा भीरामचन्द्रजीका ऐसा 


32 
CE Me 
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दिनोंतक नहीं जी सकता । मेरे स्वामीके कुपित होनेपर तुझे 
कहाँ जानेसे शान्ति मिलेगी । जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मणकी 
सहायता लिये बिना ही पछक मारते-मारते चौदह हजार 
राक्षसोंका विनाश कर डाला; वे सम्पूर्ण अस््रोंका प्रयोग करनेमें 
कुशल बलवान वीर रघुनाथजी अपनी प्यारी पत्नीका अपहरण 
करनेवाले तुझ-जैसे पापीको अपने तीखे तीरोंका निशाना क्‍यों 
नहीं बनायेंगे १ रावणके चंगुल्में फॅसी हुई विदेहकुमारी 
सीताजी भय और शोकसे व्याकुळ हो ऐसे तथा और भी 
बहुत-से कठोर वचन सुनाकर करुण GU विलाप करने लगीं | 

उस समय जनकनन्दिनीको कोई भी अपना रक्षक 
दिखायी नहीं देता था । उन्होंने एक पर्वतके शिखरपर पाँच 
वानरोंको बैठे देखा | तब यह सोचकर कि शायद ये भगवान्‌ 
श्रीरामको मेरा कुछ समाचार कह सके; अपनी सुनहरे रंगकी 
रेशमी चादर उतारी और उसमें गहने रखकर उसे उनके 
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बीचमें गिरा दिया । रावण बड़ी घतराहटमे था, इसलिये 
सीताके इस कार्यको वह समझ न सका । वे भूरी आँखोंवाले 
श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च खरसे विलाप करती हुई सीताकी 
ओर एकटक नेत्रोंसे देखने ळगे | पंपाको STAT राक्षसराज 
रावण रोती हुई मियिलेशकुमारीको लिये हुए लङ्कापुरीकी 


. ओर चल दिया । जाते-जाते वह वरुणके अक्षय निवास समुद्रको, 
, जो समस्त नदियोंका आश्रय है, लॉघ गया | जगन्माता 


जानकीका अपहरण हो रहा है; यह जानकर समुद्र भी मयमीत 
हो गया | उसकी उठती हुई लहरें शान्त हो गयीं | उसके 
भीतर रहनेवाली मछलियों और बड़े-बड़े सर्पोकी गति रुक 
गयी | उस समय सिद्ध और चारणगण अन्तरिक्षमें स्थित 
होकर कहने लंगे--“अब दशग्रीव रावणका अन्तकाल आ 
पहुँचा ।? सीता छटपटा रही थींश रावणने अपनी साकार 
मृत्युकी भाँति उन्हें गोदमें लेकर लङ्कापुरीमें प्रवेश किया और 
अपने अन्तःपुरमे ळे जाकर रख दिया। वहाँ जाते ही वे शोक 
और मोहमें ga गयीं | तदनन्तर दशग्रीबने भयंकर आकारवाली 
पिश्ाचियोंको बुलाकर कहा--“[ तुम सब लोग सावधानीके 
साथ सीताकी रक्षा करो । ] कोई मी ख या पुरुष मेरी आशके 
बिना इनसे मिलने न पाये | इन्हें मोती) मणि, सुवर्ण, वस्त्र 
और आभूषण आदि जिस-जिस वस्तुकी इच्छा हो) वह तुरंत 
दी जाय | इसके लिये मेरी खुली आज्ञा है। तुमलोगांमेसे 
जो कोई जानकर या बिना जाने भी विदेहकुमारीसे कुछ 
अप्रिय बात set, मैं समझँगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी 
नहीं है ।? 


राक्षसियोको ऐसी आज्ञा दे प्रतापी राक्षसराज “अब आगे 
क्या करना चाहिये ? यह सोचता हुआ अन्तःपुरसे बाहर 
निकला और कच्चा मांस चबानेवाले आठ महापराक्रमी राक्षसोसे 
उसी समय मिला; मिलकर उनके बल और पराक्रमकी प्रशंता 
की और कहा--“वीरो | तुमलोग नाना प्रकारके अस्न-शसत्र 


` साथ लेकर शीघ्र ही जनस्थानको, जहाँ पहले खर रहता था) 


जाओ । बह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है | वहॉके समी 
राक्षस मार डाले गये हैं। उस सूने जनश्ानमें तुमलोग अपने 
ही बळपौरुषका भरोसा करके रहो और भयको दूर हटा दो। 
मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेनाके साथ महापराक्रमी खर ओर 


` दूषणको बसा रखा था, किन्तु वे सब-के-सब युद्धे रामके 


बाणोंसे मृत्युको प्रास हो गये हैं | इससे रामके साथ मेरा 
भयंकर वैर ठन गया है। मैं उस TAR संग्राममे मारे बिना 
चैनसे सो नहीं सकूँगा | रामने खर और दूषणका वध किया 


= 
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है; अतः मैं उन्हें मारकर बदला दूँगा | उनसे तभी मेरे चित्तको 
शान्ति मिलेगी | जनस्थानमें रहकर तुमलोग रामचन्द्र क्या करते 
हैं, इसका. ठीक-ठीक पता ळगाते रहो और जो कुछ माळूम 
दो, उसकी खबर यहाँ भेजा करो । तुम समी निशाचर सावधानीके 
साथ वहाँ जाना और रामचन्द्रके वधके लिये सदा प्रयत 
करते रहना । मुझे अनेकों बार संग्राममें तुमलोगोके बलका 
परिचय मिळू चुका दै । इसलिये जनस्थानमे में तुम्हीं छोगोंको 
रख रहा हूँ ।? रावणकी ये महान्‌ प्रयोजनसे भरी हुई प्रिय 
बातें सुनकर उन आठों राक्षसोंने उसे प्रणाम किया और वे 


सब अदृश्य होकर एक ही साथ जनस्थानकी ओर चल दिये | 


इस प्रकार आठ भयंकर राक्षसोंको वहाँ जानेकी आज्ञा 
दे रावणने विपरीत बुद्धिके कारण अपनेको कृतार्थ समझ 
छिया | वह सीताका स्मरण करके कामबाणसे पीड़ित हो रहा 
था, अतः उन्हें देखनेके लिये उसने बड़ी उतावलीके साथ 


अपने रमणीय अन्तःपुरमे प्रवेश किया | वहाँ पहुँचकर देखा कि _ 


सीता राक्षतियोंके बीचमें बैठकर दुःख-शोकमें डूबी हुई आंसू 
बहा रही हैं | रावणका वह महळ देवमवनकी शोमाको मात 
करता था | उसमें हजारों ख्रियाँ भरी थीं। नाना प्रकारके 
पक्षी कळरब कर रहे थे | माँति-मातिकी मणियोंके GA लगे 
थे । अन्तःपुरका बाहरी दरवाजा सोनेका बना हुआ या | 
वहाँ दिव्य दुन्दुभियोंकी मधुर ध्वनि होती रहती थी । राक्षस- 
राज रावण सीताको जबर्दस्ती साथ लेकर महलकी सुवर्णमयी 
सीढ़ियोंपर चढ़ा | उसकी खिड़कियाँ हाथीदात तथा चॉदीकी 
बनी हुई थीं) जो देखनेमें बड़ी सुन्दर थीं | उनमें सोनेकी 
जाली लगी हुई थी | उस पापात्माने शोकमग्मा सीताको अपना 
सारा महल दिखाया और उन्हें ढभानेकी इच्छासे इत प्रकार 
कहा--«सीते | मेरे अधीन बत्तीत. करोड़ राक्षस हैं | इनमें 
बालकों और बूढ़ौंको नहीं गिना गया है भयंकर कर्म करनेवाले 
इन समस्त निश्ाचरोंका में ही खामी हूँ । अकेले मेरी. 
सेवामें एक हजार राक्षस रहते हैं । मेरा यह सारा राज्य और 
जीवन तुम्हारे अधीन है | Renee | तुम मुझे प्राणोंसे मी 
बढ़कर प्रिय हो। मेरा यह अन्तःपुर बहुत-सी सुन्दरी ख्त्रियोंसे 
परिपूर्ण है; तुम उन सबकी स्वामिनी बनो | समुद्रसे घिरी हुई 
इस लङ्काके राज्यका विस्तार सौ योजन है । इन्द्रसहित 
सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर 
सकते | देवताओं) aah गन्घर्वो तथा ऋषियोम मी में 
किसीको ऐसा नहीं देखता, जो पराक्रमम मेरी समानता कर 
सके, तीनों लोकोमे कोई भी ऐसा वीर नहीं दिखायी देता) 
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जो मेरी सुजाओसे सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहसे 
ले जा सके | छङ्काके इस विशाल साम्नाज्यका तुम्हीं पालन 
करो । मेरेःजैसे राक्षस) देवता तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
तुम्हारी सेवामें रहेंगे । यह सूर्यके संमान प्रकाशित होनेवाला 
पुष्पक विमान मेरे भाई कुंबेरका है | इसे मैने बलपूर्वक युद्धे 
जीता है। यह अत्यन्त रमणीय; विशाल तथा मनके समान वेगसे 
चळनेवाला है | इसपर बैठकर मेरे साथ सुखपूर्वक विहार करो | 
तुम्हारे इन कोमळ चरणोंपर मैं अपने दसों मस्तक छकाता 
हूँ । सुझपर शीम कृपा करो | मैं तुम्हारी आज्ञाके अधीन 
रहनेवाळा दास हूँ ।? रावण कालके अधीन हो चुका था; वह 
सीतासे उपर्युक्त बातें कहकर मन-ही-मन ऐसा समझने लगा 
कि अब ये मेरे अधीन हो गरी | 


विदेहकुमारी सीता शोकसे बहुत दुखी थीं । बे 
रावणके वचन सुनकर बीचमें तिनकेकी ओट करके बोलीं-- 
CER दशरथ धर्मके अचल सेतुके समान थे । वे 
अपनी सत्यप्रति्ञाके लिये सर्वत्र विख्यात थे | उनके पुत्र 
wee श्रीरामचन्द्रजी भी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं | वे 
तीनों Sati प्रसिदध हैं | उनकी भुजा लंबी औरआँखें बड़ी- 
बड़ी हैं । वे ही मेरे देवता और पति हैं | उनका जन्म इक्वाङु- 
कुल्में हुआ है | उनके कंधे सिंहके समान और तेज महान्‌ है। 
चे अपने माई लक्ष्मणके साथ आकर तेरे प्राणोंके ग्राहक होंगे । 
यदि उनके सामने तू बलपूर्वक मेरा अपहरण करता; तो अपने 
भाई खरकी तरह युद्धमें प्राणोसे हाथ धोकर जनस्थानमें 
ही सदाके लिये सो जाता । तूने जिन भयंकर रूपवाछे 
` महाबली राक्षतोंकी चर्चा की है, वे श्रीरामचन्दरजीके सामने 
कुछ भी नहीं है | रावण | देवता और असुर तुझे मळे ही न 
मार सकें; किन्तु भगवान्‌ श्रीरामके साथ यह महान्‌ बेर 
ठानकर तू किसी तरह जीता नहीं बच सकता | रघुनाथजी 
बहुत बढ़े बलवान्‌ हैं । वे तेरे जीवनका अन्त कर डालेंगे | 
` श्रीरमचन्द्रजी यदि रोषभरी इष्टिसे तुझे देख ळे तो उसी समय 
तू जळकर खाक हो जायगा--ठीक उसी तरह जैसे भगवान्‌ 
शङ्करे कामदेवको भस्म किया था | जो चन्द्रमाको आकाशसे 
पृथ्वीपर गिराने या नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं तथा 


= समुद्रको भी सुखा सकते हैं; वे भगवान्‌ भ्रीराम सीताको भी 
. . यसे ga सकते Cl तू अपने ही पार्पोके कारण धन- 
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सम्पत्ति, बळ और इन्द्रिय-शक्तिका नाश करके अपने ग्राणोसे 
भी हाथ भो वैठेगा.और यह wet विधवा हो जायगी | तेरा 
यह पाप-कर्म तुझे मविष्यमें सुख नहीं भोगने देगा; क्योंकि 
तूने मुझे बलपूर्वक पतिके पाससे हटाया है। मेरे स्वामी 
महान्‌ तेजस्वी हैं और मेरे देवरके साथ अपने ही पराक्रमका 
भरोसा करके सूने दण्डकारण्यम निर्मयतापूर्वक निवास करते हैं | 
वे ga बाणोंकी वर्षा करके तेरे शरीरसे बल) पराक्रम) घमंड 
और अहंकार--सब निकाल बाहर करेंगे | जब कालकी प्रेरणासे 
प्राणियोंका विनाश निकट आता है? उस समय-मृत्युके अधीन ' 
हुए प्राणी प्रत्येक कार्यम प्रमाद करने लगते हैं । राक्षसाधम | 
मेरा अपहरण करनेके कारण तेरे लिये भी वैसा ही समय - 
उपस्थित हुआ दै । तेरा, तेरे अधीन रहनेवाले राक्षसोंका 
तया तेरे अन्तःपुरका भी शीघ्र ही नाश होनेवाला है । 
यज्ञशालाके बीचकी वेदीको, जो द्विजातियोंके मनत्रद्वारा पवित्र 
की गयी होती है तथा जिसे खुबा आदि यीय पात्र सुशोभित 
करते हैं, जैसे चाण्डाल नहीं छू सकता, उती प्रकार मैं 
घर्मपरायण भगवान्‌ ्ीरामकी घर्मपली हूँ तथा पातित्रत्य- 
धर्मका ददृतापूर्वक पालन करती हूँ; तू महापापी है, अतः 
मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता | मेरे चेतनारहित शरीरको तू 
चाहे बाँधकर रख या काट डाल; मैं स्वयं मी इस शरीर 
अथवा जीवनको रखना नहीं चाहती ।? विदेहराजकुमारी 
क्रोधवश इतना कहकर चुप हो गयीं | 


सीताके इन रोमाञ्चकारी एवं कठोर वचनोंकों सुनकर 
रावणने भय दिखानेवाळी बात कही--“मिथिळेशङुमारी ! मै 
जो कहता हूँ? सुनो। आजसे लेकर बारह महीनोंतक में तुम्हारी 
अनुमतिकी प्रतीक्षा करूँगा | यदि इतने दिनोंमें भी तुम मुझे 
स्वीकार नहीं करोगी तो मेरे रसोइये सबेरेका कलेवा तेयार 
करनेके लिये तुम्हारे शरीरके ठुकड़े-ठकड़े कर डालेंगे |? ऐसा 
कहकर शत्रुओंको रुळानेवाळा रावण क्रोधसे भरकर बोला-- 
'राक्षत्ेयों ! तुमलोग शीघ्र ही इस सीताका अहंकार दूर . - 
करो | इसे अशोकवाटिकार्मे ले जाओ और चारों ओरसे 
घेरकर निरन्तर इसकी रक्षा करती रहो । वहाँ तुम सब इसे 
भय दिखाकर तथा मीठे-मीठे वचनोंसे समझा-बुझाकर वरम ` 
छानेकी चेश करो ।? रावणकी ऐसी आज्ञा पाकर वे राक्षसियाँ 
मिथिलेशकुमारीकों साथ लेकर अशोकवाटिकामे चली गर्यी | 


mo 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. J 
८१७० on PATI CR rE ae 


जी a 


न्न 
ej 


aoran ] a erer दौड न मणो ताको. उनका विलाप २६७ 


I - 


| 


श्रीरामका लौटना, मार्गमें ठक्ष्मणसे उनकी भेंट होना तथा आश्रममें सीताको न a 
| देखकर उनका विलाप करना | 
इधर श्रीरामचन्द्रजी मृगके रूपभे विचरते हुए, राक्षस a 


मारीचका वध करके तुरंत ही आश्रमकी ओर लौटे । वे 
सीताको देखनेके लिये जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते आ रहे थे | 
इतनेमे ही उनके पीछेकी ओरसे एक गीदड़ने बड़ा कठोर 
शब्द किया | उसकी डरावनी आवाज सुनकर भगवान्‌ श्रीरामके 
“मनमें अनेकों प्रकारकी आशङ्का होने लगी । वे सन्देहमें पड़- 
कर सोचने लछंगे--ध्यह गीदड़ जैसी आवाज कर रहा है; 
उससे man होता है कोई अमङ्गलकी बात हो गयी है। 
कहीं राक्षसाने जानकीको भक्षण न कर छिया हो | 
म्गरूपधारी मारीचने जान-बूझकर मेरे स्वरका अनुकरण 
करते हुए जो आत॑ पुकार की थी; वह इसीलिये कि 
शायद यह SATA कानेमें पड़ जाय । सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण उस स्वरको सुनते ही सीताकी प्रेरणासे उसे 
अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास आनेके लिये चळ देंगे। 
quae तो सब-के-सब मिलकर सीताका वघ करना ही 
चाहते हैं । इसी उद्देश्यसे यह मारीच राक्षस सोनेका मृग 
बनकर मुझे आभ्रमसे दूर छे आया था |? 


यही सब सोचते हुए श्रीरामचन्द्रजी शीघ्रतापूर्वक 
आश्रमकी ओर लौट रहे थे । वे शङ्कित चित्तसे जनस्थानमें 
आये | उस समय उनका मन बहुत दुखी थाश उनकी दाहिनी 
ओरसे कितने ही मृग और पक्षी भयानक शब्द करते 
उनके पास आ गये | यह उनके लिये भयंकर अपराकुन था। 
इसे देखनेके बाद उनकी दृष्टि अपने पास आते हुए लक्ष्मणपर 
पड़ी, जो बहुत ही उदास दीख पड़ते थे | थोड़ी ही देरमें वे 
निकट आकर श्रीरामचन्द्रजीसे मिले | राक्षसोंसे सेवित निर्जन 
gait सीताको अकेली छोड़कर आये हुए लक्ष्मणको देख 
श्रीरामचन्द्रजीने उनका बायाँ हाथ पकड़कर दुखी-से होकर 
कहा--“लक्ष्मण | तुमने यह बहुत बुरा किया; जो सीताको 


. अकेली छोड़कर यहाँ चले आये | मुझे इस बातमें तनिक भी 


सन्देह नहीं है कि वनमें विचरनेवाले राक्षसोंने जनककुमारी 
सीताको या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे See खा 
वा० Yo अं० २८-- : 
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गये होंगे; क्‍योंकि मेरे आसपास बहुतसे AGT 
हो रहे हैं । क्या हमछोग सीताकों सकुशल देख aT 
क्या जनककुमारी हमें वहाँ जीवित मिलेगी १ .ये मगोंके 
झुंड जो [ दाहिनी ओरसे आकर ] अमङ्गलकी सूचना 
दे रहे हैं, ये गीदड़ जिस प्रकार मैरवनाद कर रहे हैं तथा 
` जञरती-सी प्रतीत होनेवाली दिशाओंमें पक्षी जित तरहकी बोली _ 
बोल रहे हैं; इन सबसे यही अनुमान होता है कि राजकुमारी 
सीता शायद ही कुशलसे हों | WIA समान रूप घारण 
आया हुआ यह राक्षस मुझे छभाकर बहुत दूर 
और जब बड़े परिश्रमसे मैंने किसी तरह इसे मारा 
यह मरते-मरते राक्षस हो गया । अतः मेरा मन 
दीन और अप्रसन्न हो रहा है | लक्ष्मण ! निःसन्देह आश्रमपर 
सीता नहीं दै । उसे कोई हर छे गया या वह मारी 
- गयी अथवा [ किसी राक्षसके साथ | मार्गमे होगी 
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बिना मैं एच्वीका राज्य और देवताओंका आधिपत्य मी नहीं 


चाहता । जो मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है? वह विदेहराज- _ 


कुमारी सीता Far जीवित होगी ! तुम्हारी असावधानीके 

` कारण राक्षस उस तपस्िनीको खा तो नहीं गये ! उस 
कुटिळ एवं दुरात्मा राक्षसने उच्च स्वरसे “लक्ष्मण |? ऐसा 
पुकारकर तुम्हारे ृदयमें मी सर्वया भय उतपन्न कर दिया। 
जान पड़ता है वैदेहीने मी राक्षसकी पुकार सुन ली और 
उसकी आवाज मुझसे मिळती-जुळती होनेके कारण वह अत्यन्त 
भयभीत हो गयी; अतः उसीकी प्रेरणासे तुम मुझे देखनेके 
लिये जल्दीसे चळे आये हो । जो भी हो तुमने वनमें सीताको 
अकेली छोड़कर बड़ा अनर्थ कर डाला । क्रूर कर्म करने- 
बाळे राक्षसोंको बदला लेनेका अबसर दे दिया | मांसभक्षी 
निशाचर मेरे हाथों खरके मारे जानेसे बहुत दुखी थे | निश्चय 
ही उन्होंने सीताको मार डाला होगा ।! 


इस प्रकार परम Gat सीताके विषयमे चिन्ता करते 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ बड़ी तेजीसे जनस्थानमें 
आये । उन्होंने बड़े दुःखके साथ पूछा--“लक्ष्मण | जब मैंने 
तुम्हारे विश्वासहीपर वनमें सीताको छोड़ा था; तो तुम उसे 
छोड़कर क्यों चले आये १ जिस महान्‌ अनिष्टकी आशङ्का 
करके मेरा मन व्यथित हो रहा था, वह तुम्हें देखते ही सत्य 
जान पड़ने लगा है; क्योंकि तुम मिथिलेशकुमारीको अकेली 
छोड़कर यहाँ चले आये हो । मेरी वायां आँख और बायीं सुजा 
फड़क रही है तथा तुम्हें आश्रमसे दूर सीताके बिना ही मार्गपर 
आते देख मेरा हृदय घक्र-धक कर रहा है |? श्रीरामचन्द्रजीके 
ऐसा कहनेपर उत्तम लक्षणोंबाले लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर 
अपने शोकग्रस्त भाईसे वोढे--“आर्य | मैं स्वयं अपनी 
इच्छासे उन्हें छोड़कर यहाँ नहीं आया हूँ | उन्हींके कठोर 
बचनेसे प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है | आपके 
ही समान ae किसीने बड़े जोरसे पुकारा--“लक्ष्मण | मुझे 
बचाओ !? यह वाक्य मिंथिलेशकुमारीके aria पड़ा | उस 
` आर्तनादको सुनकर वे आपके स्नेइवश मयसे व्याकुल हो गयीं 
और रोती हुई मुझसे बोलीं--(जाओं) जल्दी जाओ ।? जब 
उन्होंने कई बार ऐसा कहकर यहाँ आनेके लिये मुझे प्रेरित 
किया; तब उन्हें विश्वास RER हुए. मैने यह वाक्य कहा-- 
ऐसे किसी राक्षसको नहीं देखता, जो भगवान्‌ 


दुसरेने इस तरहकी पुकार की है। 
न्दत एवं नीच वचन आर्य 
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श्ीरामचन्द्रजी कैसे कहेंगे १ वे तो सम्पूर्ण देवताओंकी भी 
रक्षा करनेमें समर्थ हैं। किसी दूसरेने मेरे भाईके स्वरकी 
नकल करके किसी बुरे अभिप्रायसे “लक्ष्मण | मुझे बचाओ? 
यह वचन कहा है | शोभने ! तुम व्याकुल मत दोओ, स्वस्थ 
हो जाओ) चिन्ता छोड़ दो । तीनों लोकोंमे ऐसा कोई पुरुष 
न तो उत्पन्न हुआ है और न होगा, जो युद्धम श्रीरघुनाथजीको 
परास्त कर सके । संग्राममें इन्द्र आदि देवता भी उन्हें 
नहीं जीत सकते |? मेरे ऐसा कहनेपर विदेहकुमारीकी चेतना 
मोहसे आच्छन्न हो गयी। वें आँसू बहाती हुई मुझसे अत्यन्त 
कठोर वचन बोली--'तेरे मनमें मेरे प्रति अत्यन्त पापपूर्ण भाव 
भरा है । तू अपने भाईके मरनेपर मुझे प्रास करना 
चाहता दै, किन्तु मुझे पा नहीं सकेगा । तू अपने माईका 
छिपा हुआ शत्रु है; तमी तो बे अत्यन्त आतंभावसे पुकार 
रहे हैं और तू उनके पास जानेका नाम नहीं लेता । तू केवल 
मेरे लिये ही श्रीरामचन्द्रजीके साथ आया है | इसीळिये तू 
उनकी अनुपस्थिति Fe रहा है ।? जानकीकी ये बातें सुनकर 
मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं आश्रमसे चछा आया ।?? 


लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी संतापसे मोहित 
हो गये और बोले--“सौम्य | तुम सीताको छोड़कर 
जो यहाँ चले आये, यह तुमने बहुत बुरा किया । तुम 
जानते थे कि मैं राक्षसोंको मार भगानेमें समर्थ हूँ; फिर भी 
सीताके क्रोधयुक्त वचनसे उत्तेजित होकर निकल पड़े | 
तुम सीताको छोड़कर यहाँ. चले आये--इससे में तुम्हारे 
ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ । सीताकी प्रेरणासे क्रोधके वशीभूत 
होकर जो तुमने मेरी आज्ञाका sega किया है, 
तुम्हारा यह कार्य सर्वथा नीतिके विरुद्ध है । जो मृगका 
रूप- धारण कर मुझे आश्रमसे दूर ले गया था, वह राक्षस मेरे 
बाणसे TAS RAR सदाके लिये सो गया है । जब धनुष चढ़ाकर 
मैंने उसे बाण मारा तो वह weather परित्याग कर 
आर्तनाद करता राक्षसके आकारमे परिणत हो गया | बाणके 
लगते ही उसने मेरे स्वरकी नकल करके दूरतक स्पष्ट 
सुनायी पड़नेवाली आवाजमें वह आतं एबं दारुण वचन कहा; 
जिसे सुनकर तुम जानकीको अकेली छोड़कर चले आये ।? 

आश्रमकी ओर आते समय श्रीरामचन्द्रजीके बायें नेत्री 
नीचेचाळी पलक जोर-जोरसे फड़कने लगी | वे सीताको देखने- 
के लिये उत्कण्ठित हो बड़ी उतावळीके साथ आये | आकर 
देखा कि आश्रम सूना पड़ा है; इससे उनका मन अत्यन्त 
Start हो उठा | वह स्थान Tat [की सनसनाइट] के द्वारा 
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मानो रो रहा था । फूल मुरझा गये थे । मृग और पक्षी मन 
मारे बैठे थे | वाँकी सम्पूर्ण शोभा नष्ट हो गयी थी । सारी 
कुटी उजाड़ दिखायी देती थी । वनके देवता वहाँ उस 
स्थानको छोड़कर चले गये थे | सब ओर कुश बिखरे हुए थे। 
aide और चटाइयाँ अस्त-व्यस्त पडी थीं | पर्णशालाको 
aft देखकर भगवान्‌ श्रीराम बारंबार विलाप करने 
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< S00 va DE MNS a ONS APES ed 


छगे--“हाय | सीताको किसीने हर तो नहीं लिया १ 
उसकी मृत्यु तो नहीं हो गयी ! अथवा वह खो तो नहीं 
गयी १ या किसी राक्षसने उसे खा तो नहीं लिया १ 
वह भीरु कहीं छिप तो नहीं गयी है ! अथवा फल-फूल 
छानेके लिये वनके भीतर तो नहीं चळी गयी है १ सम्भव है 
जल लानेके उद्देश्यसे ताछाब अथवा नदीके तटपर गयी हो ।? 
औरामचन्द्रजीने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीताको वनमें 


` चारों ओर हँदा; किन्तु कहीं भी पता न छगा। शोकके कारण 
उनकी आँखें छाल दो गयीं । वे पागलकी भाँति दिखायी देने 


at और एक दृक्षसे दूसरे इक्षके पास दौड़ते हुए र्यतो 
नदों और नदियोंके किनारे घूमने छगे । शोकके समुद्रम डूबे 


हुए भीरामचन्द्रजी विलाप करते-करते इरे पूछने लगे-- 


en mer 
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qa | मेरी प्रिया सीताको तुमसे बहुत प्रेम था; कया तुमने उसे 
कहीं देखा है ! यदि जानते हो तो उस सुन्दरीका पता बताओ | 
चिकने पछवके समान उसके कोमल अज्ञ हैं तया उसके दारीरपर 
पीछे रंगकी रेशमी साड़ी शोमा पा रही दै। विस्व ! यदि 
तुमने कहीं उसे देखा होश तो बताओ | अर्जुन ! तुम्हारे HEMT 
मेरी प्रियाका विशेष अनुराग था । अतः तुम्हीं उसका 
कुछ समाचार बताओ | इशाज्ञी जनककिशोरी जीवित R 
या नहीं १ जामुन ! सुवर्णे समान कान्तिवाली मेरी 
प्रिया यदि तुम्हारी ciel पड़ी होश यदि तुम उसके 
विषयमे कुछ जानते हो, तो निः्ञङ्क होकर मुझे बताओ | 
कनेर | आज तो gee छगनेसे तुम्हारी बढ़ी शोमा 
हो रही है । साध्वी सीताको तुम्हारे ये फूल बहुत 
ही पसंद थे । यदि तुमने उसे कहीं देखा हो) तो 
मुझसे कहो ।? 

इसी प्रकार आम) कदम्ब, महाशाल, कटद्दळ; कुरर और 
अनार आदि दृक्षांको भी देखकर महायरास्वी श्रीरामचन्द्रजी 
उनके पास गये और मौळसिरी, पुन्नाग, चन्दन तथा केवड़े 
आदिके पेड़ोंसे भी पूछते फिरे | उस समय वे बनमें पागलकी तरह 


इधर-उघर भटकते दिखायी देने छगे। [ सामने हरिनको देखकर - 


बोळे-- ] “हरिन | क्या तुम अपने ही समान नेत्राबाळी 
मिथिलेशकुमारीका पता जानते at मेरी प्रियाकी दृष्टि भी 
तुम हरिनोकी-सी ही है | अतः वह हरिनियोके ही साथ होगी |? 
[ फिर बाघको देखकर कहने गे-- ] “बाघ ! यदि मेरी 
चन्द्रमुखी पत्नी मिथिलेशकुमारी तुम्हारी दृष्टिमे पड़ी हो तो 
निःशङ्क होकर बता दो | मुझसे तुम्हें कोई मय नहीं होगा ।? 
“हा महाबाहु लक्ष्मण ! क्या तुम्हें कहीं मेरी प्रिया दिखायी 
दे रही है ! हा प्रिये ! हा मद्रे ! हा सीते | तुम कहाँ चली 
गयीं १? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए! श्रीरामचन्द्रजी 
एक बने दूसरे वनमें दौड़ने लगे | उन्हें कहीं सीताकी 
समानता पाकर और कहीं शोककी प्रबळताके कारण 
भ्रम हो जाता था--सीता मिल गर्यीश यह सन्देह हो जाता 


था | अपनी प्रियतमाकी खोज करते हुए वे कमी-कमी _ =: 


पागलॉकी-सी चेष्टा करने लगते थे | उन्होंने बढ़ी दौड़-घुप 


करके नदियों) aah पर्वता और झरनोंके आतपात सीताकी | : ह 
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ˆ सोताकी खोज, श्रीरामचन्द्रजीका विलाप तथा aati संकेतसे श्रीराम और लक्ष्मणका 
दक्षिण दिशामें जाकर युद्धके चिह्न देखना 
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चारों ait gear भी जब विदेहकुमारीका कहीं पता 

न लगा; तो श्रीरामचन्द्रजी अपनी दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर 
बिळापं करते हुए बोले--'लक्ष्मण | जानकी कहाँ है ! यहाँसे 
किस देशमै चली गयी ! उसे कौन ले गया ! अथवा किसने 
मेरी प्रियाको खा डाला १ सीते | यदि तुम इक्षोंकी sted 
खड़ी होकर मुझसे हँसी करना चाहती हो, तो इस समय यह 
हँसी ठीक नहीं है | मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ । तुम मेरे 
. पास आ जाओ । तुम्हारे वियोगमें मैं अपने प्राण त्याग 
दूँगा ।? इस प्रकार विळाप करते हुए, श्रीरामचन्द्रजी सीताको 
देखनेके लिये अत्यन्त ` उत्कण्ठित हो. गये, किन्तु वे 
उन्हे दिखायी न पड़ीं | इससे उनको बड़ा दुःख हुआ | 
date न मिलनेसे उन्हें शोकमग्न देख लक्ष्मणने उनके 
Raat कामनासे कहा--“महामते | आप विषाद न करें | 
मेरे साथ जानकीको हूँढनेका प्रयत्न करें | यह सामने जो 
ऊँचा पहाड़ दिखायी देता है; अनेकों कन्दराओंसे सुशोभित 
है | मिथिलेशकुमारीकों वनमें घूमना बहुत अच्छा छगता है; 
अतः वे वनमें गयी होंगी अथवा कमलके फूछोंसे भरे हुए 

` ताळाब या नदीके तरपर मौजूद होंगी | जहाँ-जहाँ जानकी- 
के होनेकी सम्भावना हो) उन समी स्थानोंपर वनमें हम दोनों 
उनकी खोज करें | आप शोक त्याग दें ।? लक्ष्मणके द्वारा 

` इस प्रकार प्रेमपूर्वक समझाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सँभळ 
गये और राजा दशरथके वे दोनों पुत्र बनोमें पर्वतांपर तथा 
नदियों और सरोवरोंके किनारे घूम-घूमकर पूरी चेष्टाके साथ 


` सीताकी तलाश करने ळगे | उस.पर्वतकी चोटिर्यो; शिलाओं . 


और घाटियोंमें उन्होंने अच्छी तरह जानकीको Fe; किन्तु 
कहीं भी उनका पता न लगा । पर्वतके चारों ओर खोजकर 
श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा--'सुमित्रानन्दन | सारा वन 
खोज डाला | विकसित कमळोंसे भरे हुए सरोवरोंमें भी देख 


`. खछियातथा अनेकों कन्दराओं और झरनोंसे सुशोभित इस 


= ड पर्वतको भी सव॒ ओरसे छान डाला; परन्तु मुझे अपने 


लिये fee हो गये | फिर विलाप करते हुए बोले--*लक्ष्मण | 
मैं सीताके साथ gaa आया था | अब उसे यहीँ खोकर अपने 
सूने अन्तःपुरमें केसे प्रवेश करूँगा १ संसारके लोग मुझे 
निर्बल और निर्दयी कहेंगे | सीताके अपहरणसे सर्वत्र मेरी 
कायरता सूचित होगी | जब वनवाससे लौटकर अयोध्याको 
जाऊँगा और मिथिलानरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आयेंगे, 
तो मैं कैसे उनकी ओर आँख उठाकर देख सकूँगा ! विदेहराज 
जब मुझे सीतासे रहित देखेंगे तो अपनी पुत्रीके विनाशसे 
दुखी होकर निश्चय ही मूच्छित हो जायँगे | अतः अब मैं ` 
अयोध्यामें जाऊँगा ही नहीं | जानकीके बिना मुझे स्वर्ग भी. 
सूना ही जान पड़ेगा | इसलिये अब तुम मुझे यहीं छोड़कर 

अयोध्यापुरीको चले जाओ । सीताके बिना मैं किसी तरह जी 

नहीं सकता | भरतका गाढ़ आलिङ्गन करके तुम उनसे मेरा 

संदेश कह देना--“केकेयीनन्दन ! तुम सारी एथ्वीका पालन. 

करो) इसके लिये रामने तुम्हें आज्ञा दी है । मेरी माता 

कौसल्या, केकेयी तथा सुमित्राको प्रतिदिन प्रणाम करते हुए 

उन सबकी रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञाके अनुसार 

चलना ।? सीताके विरहमें भगवान्‌ श्रीराम जब इस तरह 

विलाप करने लगे; तो लक्ष्मणके मुखपर मयजनित व्याकुळताके ` 
चिह्न दिखायी देनेःळगे | उनका मन व्यथित हो उठा और 
वे अत्यन्त घबरा गये | 


लक्ष्मण शोकके अधीन हो रहे थे । उनसे शोकमग्न. 
ARM अपने ऊपर पड़े हुए संकटके अनुरूप पुनःवचन बोले-- 
“हाय ! मेरी श्रेष्ठ खभाववाली पत्नीको राक्षसने आकाशमार्गसे 
हर लिया | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | भयके मारे 
उसके मुँहसे आवाज नहीं निकली होगी | वह बारंबार भीतर- 
ही-मीतर घुट-घुटकर रोयी होगी | हाय ! उत्तम व्रतका पालन . 
करनेवाली मेरी प्रियतमाका गला हर समय हारसे सुशोभित होने . 
योग्य था, किन्तु राक्षसोंने सूने वनर्मे उसे फाड़कर उसका 
खून पीया होगा | मेरे न रहनेके कारण निर्जन वनमें राक्षसोंने 
उसे घसीटा होगा और वह विशाळ नेत्रोंवाली जानकी अत्यन्त 
दीनमावसे कुररीकी भाँति विलाप करती रही होगी | लक्ष्मण ! 
यही वह शिळा दै, जिसपर उदारस्वमाववाळी सीता एक 


देरके ! दिन मेरे साथ बैठी हुई थी । उस समय उसने हँस-हँसकर . 
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तुमसे ब्रहुत-सी बातें कही थीं | सरिताओंमें श्रेष्ठ यह गोदावरी 
नदी मेरी प्रितमाको सदा ही प्रिय रही है | सोचता हूँ 
शायद वह इसीके तटपर गयी हो; ` किन्तु वह अकेली तो 
वहाँ कभी जाती नहीं थी । सूर्यदेव | तुम संसारके कृत और 
अकृतको जाननेवाले हो । सम्पूर्ण जगतूके सत्य और 
अनृत--शुभ और अझुभ कमोके साक्षी हो | बताओ, मेरी 
प्रिया सीता कहाँ चली गयी १ उसे कौन हर ले गया ! मैं 
उसके शोकसे पीड़ित हो रहा हूँ | मुझसे उसका सारा समाचार 
कहो | वायुदेव | समस्त विश्वमे ऐसी कोई बात नहीं दै, जो 
तुम्हें सदा ज्ञात रहती हो। मेरी कुल्पालिका सीताका पता 
बता दो । वह मर गयी हर ळी गयी अथवा अभी 
. मार्गमे ही है ।? 


इस प्रकार शोकके अधीन होकर श्रीरामचन्द्रजी संज्ञाशून्य 
हो विलाप करने लगे | उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायमार्गपर 
स्थित रहनेवाले धीरचित्त लक्ष्मणने उस समयके योग्य वचन 
कहा--“आर्य | आप शोक छोड़कर घेर्य धारण करें | सीताकी 
खोज aan लिये उत्साह रखें; क्‍योंकि उत्साही मनुष्य 
जगतूमें कठिन-से-कठिन कार्यं आ पड्नेपर मी कभी दुखी 
नहीं होते ।? तब श्रीरामने कहा--“लक्ष्मण | तुम शीघ्र ही 
गोदावरी नदीके तटपर जाकर पता छगाओ । कहीं सीता वहीं 
तो नहीं चली गयी हैं ।? श्रीरामकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण तीव्र 
गतिसे पुनः गोदावरीके तटपर गये और उसके घाटोंपर TSA 
लौट आये | फिर श्रीरामचन्द्रजीसे बोरे-“मुझे गोदावरीके 
घार्टोपर विदेहकुमारीके दर्शन नहीं हुए ।? यह सुनकर उन्हें 
बड़ा दुःख हुआ और वे खयं ही गोदावरी नदीके तटपर 
जाकर पूछने छगे--“सीता कहाँ हें £' किन्तु गोदावरीने 
उनकी बातका कोई उत्तर नहीं दिया | सीताके दर्शनके 
विषयमे जब नदीने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तो वे दुखी 
होकर लक्ष्मणसे बोळे--'सौम्य | यह गोदावरी नदी तो मुझे 
कोई उत्तर ही नहीं देती । अब मैं राजा जनकसे मिलनेपर 
उन्हें क्या जवाब दूँगा ! जानकीकी माताको यह अप्रिय बात 
कैसे सुनाऊँगा १ राज्यहीन होकर वनमें जंगली फल-मूर्लोसे जीवन- 
निर्वाह करते समय भी जो. मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुःखोंको 
दूर किया करती tts, वह विदेहराजकुमारी कहाँ चली गयी ! 


बन्धु-बान्धवोसे तो मेरा बिछोह हो ही गया था। सीताके 
gare भी वश्चित होना पढ़ा | उसकी चिन्तामें निरन्तर 
जागते रहनेके कारण अब मेरे लिये एक-एक रात बहुत बड़ी 
हो जायगी। मन्दाकिनी नदी) जनस्थान तथा AAT पर्वत-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - रज - 


TAC का = ———— 


२२१ 


| 
v ` | 
इन सब स्थानोंपर मैं बारंबार भ्रमण करूँगा। शायद वहा “ | 
सीताका पता लग जाय । ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार | 
देख रहे हैं; मानो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं । में इनकी | 
चेष्टाओंको समझ रहा हूँ |? यों कहकर उन | 
mist ओर देखते हुए कहा--“तुमळोग बताओ सीता . | 
कहाँ है ।? j 
उनके इस प्रकार पूछनेपर वे मृग सहसा उठकर खड़े : 
हो गये और ऊपरको देखकर ओर लक्ष्य 
कराते हुए सव-के-सब दक्षिण दिद्ञाकी ओर मुँह किये दोड़े । 
मिथिलेशकुमारी सीता इरी जाकर जिस दिशामें गयी थीं; 
उसी ओरके मार्गे जाते हुए वे मृग श्रीरामचन्द्रजीको वारं: 
बार देखते जाते थे । साय हीवे कुछ कहते ETA आकाशमार्ग | 
तथा एथ्वीकी ओर मी दृष्टिपात करते जाते थे । CUT उनकी sA 
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हेः. तो ये मुग सहसा उठकर खड़े हो 
तया दक्षिण दिशाकी ओर हमारा लक्ष्य कराया | इसलिये 

देव | अब हम दोनों राक्षसोकी निवासभूमि इस दक्षिण 5 | 
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* सीताका कुछ पता लगे अथवा वे खयं ही मिल जाये ।? 
झह सुनकर ओऔरामचन्द्रजीने. कहा--'ठीक है? और वे 
2 लक्ष्मणको साथ लेकर एथ्वीकी ओर ध्यानसे देखते हुए दक्षिण 
दिशाकी ओर चल दिये । दोनों भाई आपसमें इसी प्रकारकी 
बातें करते ऐसे मार्गपर जा पहुँचे, जहाँ कुछ फूल गिरे 
दिखायी देते थे | वह पुष्पबृष्टि देखकर श्रीरामचन्द्रजी बहुत 
` दुखी हुए और शोकाकुल लक्ष्मणसे बोढे--५सुमित्रानन्दन | 
__ मैं इन फूर्लोको पहचानता हूँ । मैने ही बनमें ये फूल सीताको 
दिये थे । मै समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी 
पृथ्वीने मेरा प्रिय करनेके लिये ही इन फूलोंको सुरक्षित 

रखा हे)? | 
तदनन्तर भीरामचन्द्रजीने राक्षसके पेरका बहुत बड़ा 
Fig एश्वीपर उभरा हुआ देखा | साथ ही राक्षसने जिनका 
पीछा किया या ओर जो भयसे थर्राकर इधर-उधर मागती 
.  फिरी थां) उन विदेहराजकुमारी सीताके चरणचिह मी वहाँ 
दिखायी पड़े। सीता और राक्षसके पैरोंके निशान तथा 
इटे धनुष, तरकस और afm हुए रथको देखकर 
औीरामचन्द्रजीका हृदय घबरा उठा और उन्होंने अपने प्रिय 
आता Ses कहा--*सुमित्राकुमार | देखो, ये सीताके 
AR ळो हुए सोनेके Faw frat पढ़े हैं और उसकी 
 बहुतसी arene टूटी पड़ी है | यहाँकी जमीन सब ओर रक्त- 
_ _ निन्दुओसेरेगी दिखायी देती है | मुझे तो ऐसा मालूम होता 
| हदै कि इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षसोने यहाँ सीताके 
 इकड़ेडकड़े करके उसे आपसमें बाँटा और खाया होगा | 
: सौम्य | यह मोती और मणियोंसे विभूषित अत्यन्त सुन्दर 
S और विशाल धनुष किसका दै, जो खण्डित होकर धरतीपर 
O पढ़ा है! पता नही, यह राक्षसोंका है या देवताओंका ! 
यह मध्याहुके र्यके समान चमक रहा है तथा इसके ऊपर वेदूर्य- 


` तदनन्तर) सुमित्रानन्दन क्ष्मणने भ्रीरामचन्द्रजीको 
देकर शान्त किया और उनके चरण दबाते हुए 
"'रघुनन्दन | यदि अपने ऊपर आये हुए 
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मणिका काम किया हुआ है | उधर, एथ्वीपर एक टूटा हुआ 
सोनेका कवच पड़ा है; जाने वह किसका है ? दिव्य 
माल्यओंसे सुशोभित यह सौ कमानियोवाला छत्र किसका दै ! 
इसका डंडा टूट गया है । इधर ये पिशाचोंके समान मुखवाले 
भयंकर रूपधारी गधे पड़े हैं, जिनका शरीर बहुत ही विशाळ 
है। ये gad मारे गये जान पड़ते हैं | इन सबकी छातीमें 
सोनेके कवच Tt El पता नहीं ये किसके थे १ तथा 
संग्राममे काम देनेवाला यह किसका रथ पड़ा है? इसे 
किंसीने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। इसकी ध्वजा प्रज्बंलित 
अग्निकी भाँति दमक रही है। ये भयंकर बाण; जो 


- यहाँ ठुकड़े-ठुकड़े होकर पड़े हैं) किसके हैं ये तपाये हुए सोनेसे 


विभूषित थे । उधर देखो--तीरोंसे भरे दो तरकस पड़े 
हैं, जो नष्ट कर दिये गये हैं | यह किसका सारथि मरा पड़ा 
दै, जिसके हाथमें चाबुक और लगाम अभीतक मौजूद हैं १ 
ये जो पदचिह्न दिखायी देते हैं, अवश्य ही किसी राक्षस 
पुरुषके हैं। लक्ष्मण | इन कठोर हृदयवाले कामरूपी 
wads साथ मेरा वैर सौगुना बढ़ गया है । यह उनके 
प्राण Sax ही शान्त होगा | तपस्विनी सीता हरी गयी? 
मृत्युको प्रात हो गयी अथवा राक्षसोंने उसे खा छिया |? 

तब छक्ष्मणने कहा--५मैया | मेरी समझमें भी नहीं आता 
कि यह किसका युद्धोपयोगी रथ टूटा पड़ा È यह are 
शस्र आदि सभी सामग्रियासहित नष्ट हो गया है | पता नहीं 
किसने और किसलिये इस रथको तोड़ा है । यहाँकी भूमि 
खुरा और पहियोंसे खुदी हुईं तया रक्तविन्दुओंसे सांची 
हुई है। इस स्थानपर भयंकर युद्ध हुआ जान पड़ता है | 
परन्तु यहाँकी भूमि एक ही पुरुषके पैरोंसे रौंदी गयी है । दो 
पुरुषोके अथवा बहुत बड़ी सेनाके WR चिह नहीं 
दिखायी देते |? 


| RR 
लक्ष्मणका श्रीरामको ढादृस देना, जटायुका प्राण-त्याग और श्रीरामद्वारा उनका दाह-संस्कार 


दै, जिसपर आपत्तियाँ नहीं आती ! वे अग्निकी भाँति एक 
amd स्पर्श करती और दूसरे ही क्षणमें दूर हो जाती | 
यही इस जगत्‌का खभाव है। महर्षि वतिष्ठके, जो हमारे 
पिताके भी पुरोहित रहे हैं, सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे; किन्तु 
जैसे उनकी उत्पत्ति हुई वैसे ही वे एक ही दिनमें विश्वामित्रके ` 


दायसे मार भी डाळे गये । यह जगन्माता पृथ्वी समी लोकों- 
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दवारा पूजित है; किन्तु इसमें भी कम्प देखा जाता है।जो 
धर्मके प्रवर्तक और संसारके नेत्र हैं; जिनके आधारपर ही सारा 
प्रपञ्च टिका है वे महापराक्रमी सूर्य और चन्द्रमा भी 
राहुके द्वारा ग्रसे जाते हैं । इन्द्र आदि देवताओंकों भी नीति 
और अनीतिके कारण सुख और दुः्खोंकी मासि होती सुनी 
जाती है | इसलिये आप शोक न करें | आप-जैसे सर्वज्ञ पुरुष 
बड़ी-से-बड़ी विपत्ति आनेपर भी कमी शोक नहीं करते । 
अपने विवेकको नष्ट नहीं होने देते | वीरवर | पहले अनेकों 
बार आप ही इस तरहकी बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं । 
आपको कौन सिखा सकता है १ साक्षात्‌ बृहस्पति भी आपको 
उपदेश देनेकी शक्ति नहीं रखते | मह्दाप्राश ! देवता भी 
आपकी बुद्धिका पता नहीं पा सकते ।? 


भगवान्‌, श्रीरामचन्द्रजी सब Tata सार ग्रहण 
करनेवाले हैं । उन्होंने लक्ष्मणे कहे हुए अत्यन्त सारगभित 
उत्तम वचन सुनकर See खीकार किया | तत्पश्चातू वे इस 
प्रकार बोळे-_'बत्स | अव हमलोग क्या करे कहाँ जायें 
और किस उपायसे सीताको देखें--इसका विचार करो |? 
तब लक्ष्मण अपने शोकाकुछ भ्रातासे कहने लगे--५मैया | 
आपको इस जनस्थानमें ही सीताकी खोज करनी चाहिये। 
नाना प्रकारके दक्षा और ळताओसे युक्त यह सघन वन 
अनेकों राक्षसोंसे मरा दै | इसमें पर्वतके उपर अनेकों दुर्गम 
स्थान; शिलाओंको.चूर्ण करनेवाले झरने तथा कन्द्राएँ हैं । 
उनमें नाना प्रकारके पछ निवास करते हैं । वहाँ किन्नरों 
और गन्धवोंके भी रहनेके स्थान हैं | मेरे साथ चलकर आप 


ga समी स्थानोमे सीताको ढूँढें ।! लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर 


श्रीरामचन्द्रजी अपने धनुषपर भयंकर क्षुरनामक बाणका 
सन्धान करके समूचे बनेमें विचरण करने wil | उनके साथ 
लक्ष्मण भी ये । थोड़ी ही दूर आगे जानेपर उन्हें पर्वत- 
शिखरके समान विशाल शरीखाले पक्षिराज जटायु दिखायी 
पडे, जो खूनसे लथपथ हुए, जमीनपर पड़े थे | उन्हें देखकर 
शरीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे बोळे“ ग॒ध्रके रूपमे अवश्य ही 
कोई राक्षस जान पड़ता है? जो विशाळ ेत्रांबाळी सीताको 
खाकर यहाँ सुखसे बैठा दै | मैं अपने भयंकर बाणोंसे इसका 
वध करूँगा ।? यह सुनकर पक्षिराज जटायु अपने मुहसे 
फेनयुक्त रक्त वमन करते अत्यन्त दीन वाणीमे दशरथः 
कुमार श्रीरामसे बोले--"आयु "मन, | तुम इस महान्‌ वनमे 
ओषधिके समान जिसे हंद रहे होश उस देवी सीताको तथा 
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लक्ष्मणके न रहनेपर महाबळी रावण आया और = रत पता 
हरकर ले जाने. लगा | उस समय मेरी दृष्टि सीतापर पड़ी 
और मैं उसकी सहायताके लिये दौड़ा | रावणके साथ मेरा 
घोर युद्ध हुआ । मैंने उसके स्थ और छत्र आदि समी 
साधन नष्ट कर दिये तथा उसे भी घायळ करके पृथ्वीपर गिरा 
दिया । ये उसीके इटे हुए धनुष और बाण हैं. तथा वह 
उसका युद्ध!में काम आनेवाला र्थ है? जो इटा पड़ा RI 
बह रावणका सारथि है? जिसे मैंने अपने पंखोसे मार डाला 
था । जब मैं युद्ध करते-करते थक गया तो रावणने तलवारसे 
मेरे पंख काट डाळे और वह विदेइकुमारी- सीताको लेकर 


आकाइमें उड़ गया | मैं उस राक्षसके gaa पहले ही मरा 


पड़ा हूँ; अब तुम मुझे न मारो ।? 


सीतासे सम्बन्ध रखनेवाळी यह प्रिय वार्ता सुनकर 
oat अपना महान, धनुष फेंक दिया और 


दौड़कर TRE जटायुको Tee लगा लिया। वे लक्ष्मणके 


साथ ही रो पड़े | अत्यन्त धीर होनेपर भी उन्हाने उस समय. = 


दूने दुःखका अनुभव किया | मरणासन्न aun पडे हुए, 


जटायुको बारंबार लंबी ata खींचते देख भगवान्‌ श्रीराम _ क 
see बोले--"ये महाबळी ग्रंथराज पिताजीके मित्र ये? 
मेरे इन प्राणोंको भी रावणने हर छिया । तुम्हारे और जो मेरे डुमोग्यवश मारे जाकर इस समय घरतीपर पड़े द\' 


~ 


aA री: 


पुव oa Ava Sura fa अंमेधिसिये सस्ति? ३०" 


` 


इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर छक्ष्मणसहित रघुनाथजीने 


Sas ` जटायुके शरीरपर हाथ फेरा और पिताके प्रति जैसा Ae होना 


aed चैसा ही उनके प्रति भी प्रदर्शित किया । पंख कट 
जानेके कारण जटायु SESE हो रहे थे; उनके रारीरपर 
« हाथ रखकर भ्रीरामने पूछा--“तात | मेरी प्राणोंके समान 
प्रिया मियिलेशकुमारी सीता कहाँ है १ यदि आप बोळ सकते हों 
तो बतायें; सीताके इरण तथा आपके वधका क्या कारण है ! 
` उस समय सीताने क्या-क्या बातेंकही थीं ? रावणका पराक्रम 
'और रूप केसा दै! वह राक्षस क्‍या काम करता है तथा 
उसका निवासस्थान कहाँ दै १ ये समी बातें मैं आपसे जानना 
चाहता हूँ; कृपया वतलाइये |? 
यह सुनकर धर्मात्मा जटायुने एक बार श्रीरामकी ओर 
देखा और छड़खड़ाती हुई जबानमें कहा--'रघुनन्दन | 
राक्षसराज रावण बड़ा दुरात्मा है | उसने मायाके द्वारा 
` आँधी और पानीकी सृष्टि करके सीताका हरण किया है | 
थक जानेपर मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर सीताको 
साथ लिये यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर गया था | अब मेरे 
प्राणोंकी गति बंद हो रही है । दृष्टि घूम रही है । समस्त वृक्ष 
. मुझे सुनहरे रंगके दिखायी दे रहे हैं । राक्षसराज रावण जिस 
` RNR सीताको लेकर गया था, उसमें खोया हुआ 
घन खामीको शीघ्र ही मिल जाता है | उस समय विन्दनामक 
मुहूर्त बीत रहा था; किन्तु रावणने उसकी ओर ध्यान नहीं 


oft) अतः अब तुम जानकीके लिये अपने मनमे खेद न 
 करो। संग्राममें रावणको मारकर शीघ्र ही विदेहनन्दिनीके 
साथ विहार करोगे । रावण विभवाका पुत्र और साक्षात्‌ 


कुवेरका भाई है |” इतना कहकर पक्षिराज जटायुने अपने 
. आण त्याग दिये | भीरामचन्द्रजी हाथ जोड़े कह रहे थे-- 
._ *कहिये) कहिये; कुछ और कहिये |? किन्तु उस समय ग्रभराजके 

SIM उनका शरीर छोड़कर आकाशमें चले गये। उनका 


नरम सीताकी खोज करते हुए, वे दोनों रघुवंशी वीर 
प्रस्थित हुए । तसपश्चात्‌ क्रौञ्च बनको 
तेम ही मतङ्ग मुनिका आश्रम देखा | 


{a 


जिसके ऊपर पाताळके समान ' 
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मस्तक जमीनपर टिक गया और दोनों पैर फैल गये | यह 


देखकर अनेकों प्रकारके दुःखोंसे दुखी हुए श्रीराम लक्ष्मणसे. 


कहने लगे--*सुमित्रानन्दन | देखो, Da मेरे बड़े 
उपकारी थे; परन्तु आज ये भी चळ बसे । सीताकी रक्षाके 
लिये इन्होंने महाबळी रावणका सामना किया और मेरे लिये 
अपने प्राण त्याग दिये | AL शरणागतकी रक्षा करनेवाले और 
घर्मपरायण साधुपुरुष सभी जगह. देखे जाते हैं। पश्चु-पक्षीकी 
योनियोंमें भी उनका अभाव नहीं है | इस समय मुझे 
सीताके हरणका उतना दुश्ख नहीं है जितना कि मेरे लिये 
प्राण-स्याग करनेवाले जटायुकी मृत्युसे हो रहा है। 
महायशस्वी श्रीमान्‌ राजा दशरथ जेसे मेरे माननीय और 
पूज्य हैं; वैसे ही ये पक्षिराज जटायु भी हैं | अतः लक्ष्मण | 
तुम सूखी लछकड़ियाँ एकत्रित करो; में मथकर आग निकादूँगा 
और मेरे लिये मृत्युको प्राप्त हुए इन WRIT दाह-संस्कार 
करूँगा | यज्ञ करनेवाले, अग्निहोत्री युद्धमें पीठ न दिखाने- 


वाले और भूमि दान करनेवाले पुरुषोंको जिस गतिकी--जिन 


उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है; महाबळी was | तुम भी 
उन्हीं SHA जाओ ।? ऐसा कहकर धर्मात्मा भीरामचन्द्रजीने 
दुःखित हो पक्षिराजके शरीरको चितापर रखा और उसमें 
आग लगाकर अपने वन्धुकी भाति उनका दाह किया | ब्राह्मण- 


लोग परलोकवासी मनुष्यको खर्गकी प्राप्ति करानेके लिये 


जिन मन्त्रोंका जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सबका भगवान्‌ 
श्रीरामने जप किया | तदनन्तर दोनों राजकुमार गोदावरी नदीके 
तटपर गये और वहाँ स्नान करके उन्होंने शास्त्रीय विधिके 
अनुसार ग्रप्रराजको serfs दी | महर्षिकल्प श्रीरामके 
दवारा दाह-संस्क्रार होनेके कारण DUS जटायुको आत्माका 
कल्याण करनेवाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई । तर्पण करनेके 
पश्चात्‌ वे दोनों भाई पक्षिराजका निरन्तर स्मरण करते 
सीताकी खोजके लिये वनमें आगे बढ़े | 


कन्धा उद्धार तथा श्ीरामचन्द्रजीको सुग्रीसे मत्री करनेका परामर्श देते हुए 
Be i उनके पास जानेका मागे बताना 
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गहरी एक बहुत बड़ी कन्दरा थी । वह सदा अन्धकारसे 
आच्छादित रहती थी। उसके समीप पहुँचकर नरश्रेष्ठ औराम 


और लक्ष्मणने एक महाकाय राक्षसी देखी, जिसके मुखकी : 
आकृति बड़ी भयानक थी.। उसके बाळ खुळे थे Lae o 
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राक्षसी इन दोनों वीरोंके पास आयी और कहने लगी--- 
“आओ हमलोग रमण करें |? ऐसा कहकर उसने लक्ष्मणको 
पकड़ लिया | राक्षसीकी बात सुनकर लक्ष्मण क्रोधसे जल 
उठे और तलवार निकालकर उन्होंने उसके कान, नाक और 
स्तन काट डाले | कान और नाकके कट जानेपर वह भयंकर 
निशाचरी जोर-जोरपे चिल्लाने लगी और जहाँसे आयी यी, 
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उधर ही भाग गयी । उसके चले जानेपर वे दोनों भाई 
जाते-जाते एक सघन वनर्मे पहुँचे | वहाँ जाकर महान्‌ तेजस्वी, 
धैर्यवान्‌, सुशील एवं पवित्र आचार-विचारवाले छक्ष्मणने 
हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- 
“आर्य | मेरी ate जोर-जोरसे फडक रही है और मन उद्विंम- 
सा हो रहा है। मुझे बार-बार बुरे शकुन दिखायी देते हैं, 
इसलिये आप [ भयका सामना करनेको ] तैयार हो जाइये |? 


लक्ष्मणके इतना कहते ही उस वनमें बड़े जोरका शब्द हुआ। 
. उससे सारा जंगल गूँज उठा | भाईके साथ तलवार हाथमें लिये 
भगवान्‌ श्रीराम उस शब्दका पता छगाना ही चाहते थे 
कि एक चोड़ी छातीवाले विशालकाय राक्षसपर उनकी दृष्टि 
पड़ी, जिसके न मस्तक था न गला | कबन्ध ( धड़मात्र ) 
. ‹ही उसका स्वरूप था | उसके पेटमें ही मुँह वना हुआ था । 
. वह पर्वतके समान ऊँचा था और उसके सारे शरीरे 
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तीखे रोएँ थे । वह देखनेमें बड़ा भयंकर एवं नील मेघके 
समान काला था तथा बादळकी भाँति गर्जता था | 
उसकी छातीमें एक ही भयानक आँख थी; जिससे वह भली- 
भाँति देख सकता था | उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थीं और वह 
लपलपाती हुई जीमसे अपने विशाळ मुखको चाट रहा था | 
अत्यन्त भयंकर भाळू, सिंह; मृग और पक्षी--ये ही उसकी 
खुराक थे । वह एक-एक योजन लंबी अपनी दोनों भुजाएँ _ 
फेलाता और नाना प्रकारके रीछ, पक्षी तथा मृर्गोको हाथाँसे 
पकड़कर खींच लेता था | दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण 
जब उसके निकट पहुँचे तो वह उनकी राह रोककर खड़ा हो 
गया | तत्र वे दोनों उससे दूर हट गये और उसे खूब गौ रसे 
देखने लगे | उस समय वह एक कोश SA जान पड़ा | 
उसकी आकृति बड़ी ही भयानक और हृदय क्रूर था | कबन्ध 
( धड़ ) मात्र, होनेके कारण वह कवन्ध कहलाता और 
बड़ा डरावना दिखायी देता था | उसने अपनी लंबी भुजाएँ 
फैलाकर एक ही साथ श्रीराम और लक्ष्मण दोनोंको बलपूर्वक 
पकड़ लिया और उनसे कहा--थतुम दोनों कौन हो १ तुम्हारे 
कंधे Ish समान ऊँचे हैं | तुमने बड़ी-बड़ी तळवारें 
और धनुष धारण कर रले हैं। इस भयंकर देशमें तुमः 
लोगोंका आना किस उद्देश्यसे हुआ है ! मैं भूखसे पीडित था 
और तुम स्वयं ही मेरी आँखोंके सामने चले आये। अतः अब 
तुम्हारा जीना कठिन है |? 


दुरात्मा कबन्धकी ये बातें सुनकर लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्र: 
जीसे कहा--“आर्य | अब हमलोग इस राक्षसकी बड़ी-बड़ी 
ale तुरंत अपनी तलवारोंसे काट डालें | यह महाकाय राक्षस 
बड़ा भीषण है | अपनी भुजाओंके ही बळसे समस्त संसारको 
जीत चुका है और अब हमलोगोंका भी वध करना चाहता 
RD उन दोनोंकी बातचीत सुनकर उस राक्षसको बड़ा क्रोध 
हुआ और वह अपना भयंकर मुँह फेलाकर उन्हें खा जानेको 
उच्यत हुआ |. इतनेमें ही अवसरका ज्ञान रखनेवाळे दोनों . 
WEAN अत्यन्त प्रसन्न होकर तळवारांसे उसके कर्धोपर 
प्रहार किया और दोनों ae are गिरायीं श्रीरामचन्द्रजी 


उसके दाहिने भागमें खड़े ये और लक्ष्मण वाम मागमे; इसल्यि_ 


उन्होंने बड़े वेगके साथ क्रमशः उसकी दाहिनी और बायीं भुजा | a 


तलवारसे उड़ा दी । भुजाएँ कट जानेपर वह राक्षस मेघकेसमान | a ः 
भयंकर गजनासे प्रथ्वी, आकाश तथा दिशाओंको Gort 
हुआ जमीनपर गिर पड़ा | और खूनसे लथपथ होकर. 


दीनवाणीमे पूछने छगा--वीरों | तुम दोनों कौन हो १ = 5 
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कवन्धके इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर उत्तम लक्षणोंवाळे लक्ष्मणने 
। y उसे श्रीरामचन्द्रजीका परिचय देना आरम्म किया--थ्ये 
` इक्वाकुवंशीय महाराज दशरथके पुत्र हैं। लोगोंमें इनकी 
भ्रीरामके नामसे प्रसिद्धि है | मुझे इन्हींका छोटा भाई समझो । 
मेरा नाम लक्ष्मण है | माता केकेयीकी प्रेरणासे श्रीरामचन्द्रजी 
वनवासके लिये यहाँ आये थे और इस महान्‌ वनमें मेरे तथा 
अपनी धर्मपत्नी सीताके साथ विचरा करते थे । यहाँ किती 
 राक्षसने इनकी A हर लिया है; उसीकी खोज करते 
हुए हम दोनों भाई यहाँतक आये हैं। तुम कौन हो! 
' आर कबन्धके समान रूप धारण करके क्यों इस वनमें पड़े 
| हो! छातीके नीचे मुँह और टूटी हुई जंघाएँ लिये किसलिये 
_____ रुढकते फिरते हों |? 
टे लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर कबन्धने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
| उनकी वातका जवाब दिया--“बीरो | आपका स्वागत है | 


{ऐशा विकृत रूप प्राप्त हुआ है, मेरी ही उददण्डताका 
में आपको यहप्रसंग ठीक-ठरीक सुनाता हूँ, ध्यान देकर 
बाहो पूर्वकारम में बड़ा बळी और पराक्रमी था। मेरा 
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रूप तीनों लोकोंमें विख्यात तथा [ इच्छानुसार बदले जा सकनेके 
कारण ]अचिन्तनीय था सूर्य) चन्द्रमा और इन्द्रके समान मेरा 
शरीर भी मनोहर एवं तेजस्वी था | ऐसा होनेपर भी मैं लोगोंको 
भयभीत करनेवाले इस अत्यन्त भयंकर राक्षसरूपको धारण करके 
इधर-उधर घूमता और वनमें रहनेवाले ऋषियोंको डराया करता 
था | तदनन्तर एक दिन स्थूलशिरा नामक महर्षिको मैंने अपने 
बर्तावसे कुपित कर दिया । उन्होंने मुझे ऐसे विकट स्वरूपमें 
देखकर घोर शाप देते हुए कहा--“आजसे हमेशाके लिये 
तुम्हारा यही क्रूर और निन्दित रूप रह जाय |? यह सुनकर 
मैने प्रार्थना की---“भगवन्‌| इस शापका अन्त होना चाहिये |? 
aa महर्षि बोले--५जब श्रीरामचन्द्र [ और लक्ष्मण ] तुम्हारी 
दोनों भुजाएँ काटकर तुम्हें निर्जन वनमें जलायेंगे, उस समय 
तुम अपना सुन्दर स्वरूप प्राप्त करोगे ।? लक्ष्मण ! मैं दनुका 
पुत्र हूँ | मुनिके शापसे राक्षस होनेके पश्चात्‌ मैं कठोर तपस्या 
करके पितामह ब्रह्माजीको संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घ- 
जीवी होनेका वर दिया | इससे मेरे मनमें बड़ा अहंकार हो 
गया और एक दिन मैंने gad देवराज इन्द्रपर आक्रमण 
किया | उस समय इन्द्रने मुझपर सो धारोंवाले THAT प्रहार 
किया, जिससे मेरी A और मस्तक मेरे ही शरीरमें घुस 
गये । मैंने ब्रहुत प्रार्थना की, इसलिये उन्होंने मुझे यमलोक 
नहीं पठाया | Aaa मैने कहा--“देवराज | आपने अपने 
वञ्रकी मारसे मेरी SA, मस्तक और मुँह--सभी तोड़ डाळे | 
अब मैं केसे आहार ग्रहण करूँगा और उसके बिना 
dit कालतक किस प्रकार जी सकूँगा ।? यह सुनकर 
इन्द्रने मेरी भुजाएँ एक-एक योजन. st कर दीं और 
मेरे पेटमें ही तीखे दाढ़ोंवाछा मुख बना दिया । इस 
प्रकार में इन विशाळ भुजाओंसे वनमें रहनेवाले सिंह, Hd 
हरिन और बाघ आदि जन्तुओंको सव ओरसे समेटकर खाया 
करता था | gat मुझे यह भी बता दिया था कि “जब 
लक्ष्मणसहित श्रीराम युद्धमे तुम्हारी ae काट देंगे, उस समय 
तुम खर्गमें जाओगे ।? अतः अब आप दोनों जब अभिके 
द्वारा मेरा दाह-संस्कार करेंगे; उस समय मैं आपको एक 
अच्छे मित्रका पता बताऊेगा |? 


उस दानवके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा भीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मणके सामने ही उससे बोले--'मेरी यशस्विनी भार्या 
सीताको रावण हर ले गया है | उस समय मैं अपने भाई 
BAM साथ जनस्थानके बाहर चला गया था । हमें उस 


राक्षसा नाममात्र माझम है। वह कहाँ रहता है और केसा | hy 


[ qo चा० रामायण 
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उसका प्रभाव है, इस बातसे इमलोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं | 
इस विषयमे कुछ उपकार करके तुम हमारे ऊपर समुचित 
कृपा करो | फिर हम हाथियोंके द्वारा तोड़ी हुई सूखी लकड़िंया 
लाकर एक बहुत बड़ा गडा तैयार करेंगे और उसके भीतर 
तुम्हारे शरीरको रखकर जला देंगे | अतः अब तुम हमें सीता- 
का पता बताओ; इस समय वह कहाँ है १? श्रीरामकी बात 
सुनकर वह दानव वोला--“इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं 
है | शापके कारण मेरा महान्‌ विज्ञान नष्ट हो गया है । अत 
रघुनन्दन | जबतक सूर्यदेव अस्त नहीं हो जाते, तभीतक मुझे 
TSA डाळकर शास्त्रीय विधिके अनुसार मेरा दाह-संस्क्रार 
कर दीजिये | आपके द्वारा विधिपूर्वक मेरा दाह हो जानेपर 
मैं ऐसे महापुरुषका पता बताऊँगा, जो उस राक्षसको 
जानते होंगे ।? 


कवन्धने जब ऐसा कहा, तो नरश्रेष्ठ वीरवर श्रीराम और 
GHIA उसे एक Tats गडढेमें डालकर उसमें आग लगा 
दी | लक्ष्मणने जळती हुई छकारियोंके द्वारा चारों ओरसे उसकी 
चितामें आग लगा दी; फिर तो वह सब ओरसे प्रज्वलित 
हो उठी | तदनन्तर उस faa कुछ कम्पन हुआ 
और कबन्ध उसमेंसे धूमरहित अग्निकी मोति तेजसी 
शरीर धारण किये प्रकट हुआ | उस समय उसके शरीर- 
पर दो उज्ज्वल वस्र और दिव्य हार शोभा पा रहे थे । 
वह daa जुते हुए तेजस्वी विमानपर बैठकर अपनी प्रभासे 
aat दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था । उसने अन्तरिक्षमे 
fea होकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--“रघुनन्दन | मैं जो 
कहता हूँ? उसे सुनिये । सुभ्रीव नामके एक श्रेष्ठ वानर हैं 
जिन्हें उनके भाई इन्द्रपुत्र वालीने कुपित होकर घरसे निकाल 
दिया है । वे इस समय पम्पा सरोवरके निकट शोभायमान 
ऋष्यमूक नामके उत्तम पर्वतपर चार वानरोके साथ निवास 
करते हैं । वानरोंके राजा वीरवर सुग्रीव मनको बझमें रखने- 
वाले; महान्‌ पराक्रमी,तेजस्वी, अनन्त कान्तिमान्‌) सत्यप्रतिज्ञः 
विनयशील, धैर्यवान्‌ और परम बुद्धिमान्‌ हैं । वे आपके मित्र 
होंगे और सीताकी खोज करनेमें आपकी सहायता करेंगे | 
इसलिये आप अपने मनमें तनिक भी शोक न करें । यहॉसे 
शीघ्र ही महाबली सुग्रीवके पास जाइये और उन्हें अपना मित्र 
बना लीजिये | वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, पराक्रमी 
तथा कृतज्ञ हैं और इस समय स्वयं ही अपने लिये सहायक 


दढ रहे हैं। उनका जो अभीष्ट कार्य है? उसे आप दोनों 
माई सिद्ध कर सकते हैं | सुग्रीवका मनोरथ पूर्ण हो या न॒ आक्रमण नहीं कर सकते | वहाँका जंग मतज्गवनके नामसे 
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हो) वे आपका कार्य अवस्य सिद्ध करेंगे । वे राक्षसोंके सभी 
arta queda जानते हैं | संसारम कोई भी ऐसा स्थान 
नहीं है, जो उन्हें ज्ञात न हो । जातक सूर्यका प्रकाश पहुंचता 
है, वहाँतककी नदियों) बड़े-बड़े पर्वतो) पहाड़ी दुर्गाम स्थानों 
और कन्दराओंमें वानरोंके साथ अन्वेषण करके वे आपकी 
पत्नीका पता ळगा देंगे | इतना ही नहीं? मिथिळेशकुमारी 
सीताको वे रावणके घरमेसे भी ge Prat | आपकी 
प्रियाको मेरु पर्वतके शिखरपर पहुँचाया गया हो या पातालमें 
रखा गया हो) AGA सुग्रीव समस्त राक्षसाका वध करके 
उसे आपके पास छा देंगे | 


“श्रीराम | यहाँसे पश्चिमकी ओर जो रास्ता गया दै, जहाँ 
ये ge ळदे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे ` दें 
वही आपके जाने लायक सुखद मार्ग हे । उसपर चलते हुए 
आप दोनों भाई एक पर्यतसे दूसरे पर्वतपर तथा एक वनसे = 
दूसरे वनमें TAN और इस प्रकार अनेकों पर्वतां एबं बनाको | 
लॉबकर आप पम्पा नामक सरोवरपर पहुँच जायँगे | वाकी 
जमीन ककरीली अथवा ऊबड़-खाबड़ नहीं दै । उसके घाट 
सब ओरसे बराबर हैं | सेवारका तो उसमें नाम भी नहीं है | 
तालावके नीचेकी जमीन ASAI है | कमळ और उत्पल | 
उस सरोवरकी शोभा बढ़ाते हैं | वहाँ पम्पाके Sea विचरने- 
वाले हंस) कारण्डव, क्रौञ्च और कुरर आदि पक्षी मधुर स्वरम 
HAI रहते हैं। मनुष्योंकों देखकर See भय नहीं होता; 
क्योकि वे हिंसासे अपरिचित होते हैं | पम्पा सरोवरके फूल न तो 
मुरझाते हैं और न बिखरते हैं । कहते हैं वहाँ पहले मतङ्ग सुनिके 
शिष्य निवास करते थे, जो बड़े ही शान्तचित्त ऋषि थे | वे अपने 
गुरु मतङ्गमुनिके लिये जब जंगली TES ले आते और 
उनके भारसे थक जाते उस समय उनके शरीरसे एथ्वीपर जो 
पसीनोंकी बुँदे गिरती थीं, वे ही उन मुनियोंकी तपस्याके 
प्रभावसे FSR रूपमै परिणत हो जाती थीं | यही कारण है कि 
वे फूल नष्ट नहीं होते | वे सब-के-सब ऋषि तो अब चळे गये; 
किन्तु उनकी Gat रहनेवाली शबरी आज मी वहाँ दिखायी 
देती है । वह चिरजीविनी होकर सदा धर्मके अनुष्ठानमें लगी. 
रहती है । रघुनन्दन | आप समस्त प्राणियोंके वन्दनीय और | 
देवताके तुल्य हैँ । आपका दर्शन करके शबरी स्वर्गळोकको 
सिधारेगी | आप पम्पाके पश्चिम तटपर जाकर एक अनुपम आश्रम 
देखेंगे, जो [ सरवैसाधारणकी पहुँचके बाहर होनेके कारण | _ 

गुप्त दै । उस आश्रमपर मतङ्ग ऋषिके प्रभावसे हाथी कभी _ 
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प्रसि है | पम्पा सरोवरके सामने ऋष्यमूक पर्वत है; जहाके वृक्ष 
gala सुशोभित दिखायी देते हैं | उसके ऊपर चढ्नेमें बड़ी 
कठिनाई होती है | eared ब्रह्माजीने उस पर्वतको उत्पन्न 
किया था | उसके ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोमा पा रही 
देश जिसका द्वार पत्यरसे Sar है | उसके भीतर प्रवेश करनेमे 
बड़ा कष्ट होता दै | उस गुहाके पूर्वद्वापर so जलका एक 


[ सं० वा० रामायण 


बहुत बड़ा कुण्ड है | वहाँ बहुत-से फळ और मूल हैं तथा 
अनेकों ग्रकारके बृक्षोंकी बहुतायत है । वह स्थान बड़ा ही 
रमणीय है । उसी गुफामें धर्मात्मा सुग्रीव वानरोंके साथ निवास 
करते हैं तथा कभी-कभी वे पर्वतके शिखरपर भी रहते हैं ।? 
इस प्रकार श्रीराम और 'लक्ष्मणको सब बातें बताकर तथा उन 
दोनों.माइयोंकी आज्ञा लेकर कबन्ध स्वर्गको चला गया | 


-ena 


श्रीराम और लक्ष्मणका शबरीके आश्रम एवं पस्पातटपर जाना और शबरीका परलोकगमन 
z SSS : 


तदनन्तर राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कबन्धके बताये 
हुए पम्पाके मार्गका आश्रय छे पश्चिमकी ओर चले । रात्रिमे 
पर्वत-शिखरपर निवास करके १ पम्पा सरोवरके पश्चिमतटपर 
जा पहुँचे | वह जाकर उन्होंने शबरीका सुन्दर आश्रम 
देखा, जो अनेकों Tale घिरा होनेके कारण अत्यन्त रमणीय 
जान पड़ता था | उसकी शोभा निहारते हुए दोनों भाई 
आश्रमपर जाकर शबरीसे मिले | शबरी सिद्ध तपस्विनौ थी । 
श्रीराम और लक्ष्मणको आश्रमपर आया देखःवह हाथ जोड़कर 
खड़ी हो गयी तथा उसने उन दोनोंके चरणोमें प्रणाम किया | 
फिरपाद्य आदि सब्र सामग्री अर्पण करके उनकी विधिपूर्वक पूजा 
की | तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रंजी धर्मपरायणा शबरीसे : बोले-- 
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“तपसिनी ! क्या तुमने सारे विघोंपर विजय पा ळी ? कया तुम्हारी 
तपस्या बढ़ रही है ! तुमने जिन नियमोंकों स्वीकार किया हैः 
वे निम तो जाते हैं न ! तुम्हारे मनमें सुख और यान्ति है 
न १ तथा. तुमने जो गुरुजनोंकी सेवा की है वह पूर्णरूपसे 
सफल हो गयी न ?? र 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर वह सिद्ध तपस्विनी 
बूढ़ी शाबरी, जो सिद्धोंके द्वारा सम्मानित थी, सामने 
खड़ी होकर बोली--५रघुनन्दन | आज आपका दर्शन 
मिळनेसे ही मुझे अपनी तपस्यामें सिद्धि प्रात्त हुई है। आज 
मेरा जन्म सफल हुआ और . गुरुजनोंक्री पूजा भी सार्थक हो 
गयी । अ सौम्य | आज आपकी करुणापूर्ण दृष्टि पड़नेसे में पवित्र 
हो गयी और आपके प्रसादे ही अब मैं अक्षय sala 
जाऊँगी || जब आप चित्रकूट पर्वतपर पधारे थे, उसी समय 
मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, age 
तेजस्वी विमानोंपर बैठकर यहाँसे दिव्यळोकको चले गये |. 
घर्मके जाननेवाले उन महाभाग AEA जाते समय मुझसे 
कहा था कि 'तेरे-इस पवित्र आश्रमपर श्रीरामचन्द्रजी पघारेंगे 
और लक्ष्मणके साथ तेरे अतिथि होंगे | उन दोनोंका 
यथावत्‌, सत्कार करना | उनका दर्शन करके तू अत्युत्तम 
अक्षय Stata जायेगी |? नरश्रेष्ठ | उन महात्माओंके मुखसे जब 


मैंने आपके पधारनेकी बात सुनी, तभीसे मैने पम्पाके 


a रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता । 

शशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता॥ 

अद्य भ्राता तपःसिद्धिस्तव संदशनान्मया | 

अद्य मे and जम्म गुरवश्च सुपूजिताः ॥ 

( ७४। १०-११) 
tani sgn सौम्य पूता सौम्येन मानद । 

गमिष्याम्यक्षयाँछोकांस्त्वत््रसादादरिन्दम n 
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मया तु संचितं वन्य विविध पुरुषषेस ॥ 
तवार्थे पुरुषव्याघ्र पस्पायास्तीरसभवम | 

(अरण्य० ७४ | १७-१८ ) 
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तटपर उत्पन्न होनेवाळे नाना प्रकारके जङ्गली फल-मूर्लोका 
संग्रह कर रखा है | वह सत्र आपकी सेवाके लिये प्रस्तुत है |? 

रबरी [ जातिसे वर्णबाह् होनेपर भी ] विज्ञानमें वहिष्कृत 
नहीं थी---उसे परमात्माके तत्त्वका पूर्ण ज्ञान था | उसकी वातों- 
को सुनकर धर्मात्मा श्रीरामने कहा-'तपोधने | मैंने कवन्धके 
मुखसे तुम्हारे महात्मा गुरुजनोंका बड़ा प्रभाव सुना है | यदि 
तुम स्वीकार करो तो में उनके प्रभावको प्रत्यक्ष देखना चाहता 
हूँ |? भीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर शबरीने उन दोनों 
Went उस महान्‌ वनका दर्शन कराते हुए कहा-- 
«रघुनन्दन | भेघकी घटाके समान सघन और नाना प्रकारके 
पझु-पक्षियाँसे भरे हुए इस वनकी ओर दृष्टि डाल्यि । यह 
सतङ्गवनके नामसे विख्यातः है | यहीं मेरे महात्मा गुरुजन 
निवास करते थे । इसी स्थानपर उन्होने गायत्रीमन्त्रके जपसे 
विञ्च॒द्ध हुए अपने देइरूपी पञ्जरको मन्त्रोचारणपूर्वक अग्निर्मे 
होम दिया था | यह प्रत्यक्स्थली नामकी वेदी है जहाँ मेरे 
द्वारा भलीभाँति पूजित हुए महर्षि [ डृद्धावस्थाके कारण | 
अपने कॉपते हुए हाथोंसे देवताओंको Herat बलि चढ़ाया 
करते थे । देखिये, उनकी तपस्याके प्रभावसे आज भी यह 
वेदी अपने तेजके द्वारा सम्पूर्णं दिशाओंको प्रकाशित कर रही 
है | इस समय भी इसकी प्रमा अतुळनीय है | उपवास करनेसे 
दुर्बळ होनेके कारण जब वे चळने-फिरनेमें असमर्थ हो गये; तो 
उनके चिन्तनमात्रसे यहाँ सात समुद्रोंका जळ प्रकट हो गया | 
बह सप्तसागर तीर्थ आज भी मौजूद है, उसे चलकर देखिये | 
उसमें स्नान करके उन्होंने TaN जो वल्कळ वस्त्र फेला दिये 
थे, वे इस प्रदेशर्मे अबतक सूखे नहीं हैं | देवताओंकी पूजा 
करते हुए मेरे गुरुजनोंने कमळोंके साथ अन्य फूछोकी जो 
माळाएँ बनायी थीं) वे आज भी मुरझायी नहीं हैं | भगवन्‌ | 
आपने सारा वन देख लिया और यहाँके सम्बन्धमे जो सुनने 
योग्य बातें थीं, वे मी सुन St । अब मैं आपकी आज्ञा लेकर 
इस देहका परित्याग करना चाहती हूँ | जिनका यह आश्रम 
है और जिनके चरणोंकी मैं दासी हूँ) उन्हीं पवित्रात्मा 
महर्षियोंके समीप अब मेरी जानेकी इच्छा है |? 

शबरीके धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामको 
बड़ी प्रसन्नता हुई | उनके झुँहसे निकळ पड़ा-“आश्च्य है |? 


A — 
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तदनन्तर उन्होने कठोर व्रतकां पालन करनेवाली दाबरीसे 
कहा---मद्रे | तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया | अब तुम 
आनन्दपूर्वक अपने अभीष्ट छोकमे जाओ |! श्रीरामचन्द्रजीकी 
आज्ञा पाकर मस्तकपर जटा और दारीरपर वल्कळ-चसन्र एव 
काळा मृगचर्म धारण करनेवाळी शबरीने अपनेको आगमे 
होमकर प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी शरीर प्रास किया | 
वह दिव्य वस्र, आभूषण? माळा और अनुलेपन घारण किये 
बड़ी मनोहर दिखायी देने लगी | मिजळीके समान अपनी 
दिव्य कान्तिसे वहाँका सारा प्रदेश उसने जगमग कर दिया 
और चित्तको एकाग्र करके वह उस पुण्यमय लोकको प्रास 
हुई, जहाँ उसके गुरू वे पुण्यात्मा महर्षि विहार करते ये | 
शबरीके दिव्य छोकमें चले जानेपर धर्मात्मा भीरामने 
उन महात्मा महर्षियोंके प्रमावका चिन्तन करके अपने हितमें 
dom रहनेवाळे एकाग्रचित्त लक्ष्मणसे कहा--'सौम्य | मैंने 
उन पुण्यात्मा मुनिर्योका यह पवित्र आश्रम देखा | यहा 
अनेकों आश्चर्यजनक बातें हैं । हरिन और बाघ एक 
दूसरेपर विश्वास करते हैं । नाना प्रकारके पक्षी यहाँ निवास 
करते हैं | इस आश्रमपर सातो समुद्रोंके जलसे भरे हुए 
जो तीर्थ हैं; उनमें स्नान करके मैंने पितरोंका विधि- 
पूर्वक तर्पण कर लिया । अब हमारे कल्याणका समय आया 
है। अतएव इस समय मेरा मन अधिक प्रसन्न जान पड़ता 
है । लक्ष्मण | मेरे हृदयम कोई शुभ VERT उठनेवाला है । 
इसलिये आओ) परम सुन्दर पम्पा सरोवरके तटपर चले। 
वहाँसे ऋष्यमूक पर्वत थोड़ी ही दूरपर दिखायी देता है? जहाँ 
सूर्यके पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। वालीके भयसे सदा 
डरे रहनेके कारण वे चार वानरोंके साथ उस पर्वतपर रहते 
हैं| Faas सुग्रीवसे मिळनेके लिये उतावळा हो रहा हूँ 
क्योंकि सीताको इँदनेका कार्ये उन्दीके अधीन दै | औरामकी 


यह बात सुनकर लक्ष्मणने कह्-«आर्य | मेश मन मी वहाँ... 


चलनेको उतावळा हो रहा है? अतः हम दोनों ta हौ ` 


यहाँसे चळ दें |? इस प्रकार बातचीत करके भगवान्‌ भीराम | ae 


लक्ष्मणके साथ उस आश्नमसे निकछकर सब ओर Fela छदे : 
हुए नाना प्रकारके बृक्षांकी शोमा निहारते पम्पा सरोवरके 
तटपर आये । क 


२९९. 
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आवभाषे च तो वीरौ यथावत्‌ प्रशशंस च | संपूज्य विधिवद्वीरौ हनुमान:चानरोत्तमः ॥ 


( किष्किन्धा० ३। ३-४) 
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शीराम और लक्ष्मणका पम्पा सरोवर होते हुए ऋष्यमूककी ओर जाना और सुग्रीबका 
उनके पास हनुमानूजीको भेजना 
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कमळ-पुष्पोसे सुशोभित पम्पा सरोवरको देखकर 
भ्रीरामचन्द्रजी [ dart याद आ जानेसे ] व्याकुळ हो 
उठे | फिर उसकी झोमापर दृष्टिपात करके उनके सनमें कुछ 
हर्ष भी हुआ और वे लक्ष्मणसे इस प्रकार कहने छंगे-- 
“धसुमित्रानन्दन | यह पम्पा कितनी सुन्दर माळूम होती है | 
इसका जळ Aqa मणिके समान स्वच्छ है | इसमें बहुत-से पद्म 
और उसळ खिळे हुए हैं | तटपर उत्पन्न हुए नाना प्रकारके 
बृक्षोंसे इतकी रमणीयतां बहुत बढ़ गयी है | लक्ष्मण | देखो 
तो सही; पम्पाके किनारेका बन केसा मनोहर दिखायी दे रहा 
हे । यहाँके ऊँचे-ऊँचे वृक्ष 
कारण | अनेकों शिखरोंसे युक्त पर्वतोंकी भाँति सुशोभित हो 
रहे हैं | परन्तु मैं इस समय भरतके दुःख और सीता-इरणकी 
चिन्तासे शोकमग्न हो रहा हूँ | मानसिक वेदनाएँ मुझे बहुत 
कष्ट पहुँचा रही हैं | सुमित्रानन्दन | जरा उधर तो दृष्टि डाळो-- 
जो वृक्षोसे झड़ गये है, झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियोंमे 
ही छगे हुए हैं; उन सभी फूलोंके साथ वायु खेल-सा कर रही 
है। पुष्पोके मारसे wat हुई तरुओंकी विभिन्‍न शाखाओंको 
जब हवा अपने झोंकेसे हिळा देती है; तब भ्रमर डालियोंसे 
` उड़कर मानो उसका सुयश गान करने लगते हैं । मल्यका 
eal करके बहनेवाली यह शीतळ वायु कितनी सुखद जान 
पड़ती है । यह पवित्र सुगन्धका प्रसार करती और सारी 
थकावट हर लेती है। वसन्त ऋतुमें वनकी शोमा बड़ी 
- मनोहर हो जाती है; सब ओर कोयलकी मधुर कूक सुनायी 
पड़ती है । सीताको यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था | 
जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती होगी) उस देशमे भी 
इसी तरह वसन्त छा रहा होगा | किन्तु उसे तो शत्रु पीड़ा 
देते होंगे; अतः वह बेचारी क्या कर सकेगी १ जिसकी अभी नयी 
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[ अपनी फैली हुई शाखाओंके . 


सीताकी कुशळ पूछेंगे, उस समय मै उन्हें क्या जवाब दूँगा १ 


अवस्था है और कमळके पत्तोंकी भाँति बड़े-बड़े नेत्र हैं; वह मीठी म 
बोली बोळनेवाली मेरी प्राणबल्छमा जानकी वतन्तके आनेपर पद 
निश्चय ही अपने प्राण त्यांग देगी | मेरे दंयमें यह विचार दृढ़ E 
होता जा रहां है कि साध्वी सीतां मुझसे अंळग होकर अधिक 
काळतक जीवित नहीं रह सकती.। वास्तवमें विदेहकुमारीका . 
हार्दिक अनुराग मुझमें और मेरा सम्पूर्ण प्रेम वैदेहीमें 
प्रतिष्ठित है ' फूछोंकी सुगन्ध लेकर. बहनेवाली यह शीतळ 
एवं सुखदायिनी वायु सीताकी याद आनेपर मुझे आगकी 
भाँति तपाने ल्गती.हे | जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा 
सुखद जान पड़ती थी, वहीं वायु आंज उसके fea 
मेरा शोक बढ़ा रही है | लक्ष्मण! daa जाननेवाळे 
सत्यवादी राजा जनक जब जनसमुदायमे बैठकर मुझसे 


हाय | पिताके द्वारा वनम भेजें जानेपर जो धर्मका आश्रय 
ले मेरे पीछेःपीछे यहाँ चळी आयी; वह मेरी प्रियतमा सीता Ber 
इस समय कहाँ दै? लक्ष्मण ! जिसने राज्यसे भ्रष्ट हो जाने 
पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा) उसके बिना अत्यन्त दीन | 
होकर मैं किस प्रकार जीवन धारण करूँगा? जो कमळके समान | 
बड़ी-बड़ी आँखोंसे मनोहर जान पड़ता दै, free मीठी-सीठी 
सुगन्ध निकळती रहती दै, जो सुन्दर और बेदाग है; जनक, 
किशोरीका वह दर्शनीय मुख देखे बिना मेरी सुध-बुध खोयी 

जा रही है । वेदेहीके द्वारा कभी हॅसकर और कभी सुसकराकर 
कही हुई वे मधुरः हितकर एंबं लाभदायक बातें) जिनकी कहीं. 
तुलना नहीं है, अब कब सुननेको मिलेंगी १ अयोध्यामे 
चळनेपर जब माता कौसल्या पूछेंगी कि “मेरी बहूरानी 
हैं! तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा श | 


| र $ 
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महात्मा श्रीरामको इस प्रकार अनायकी भाँति विलाप 
करते देख लक्ष्मणने युक्तियुक्त वाणीमँ कहा--'पुरुषोत्तम | 
आप अपनेको सँमालियेः शोक न कीजिये | आप-जेसे 
पुण्यात्मा पुरुषोंकी बुद्धि उत्साहह्यून्य नहीं होती | तात | 
यदि रावण पातालमें या उससे भी अधिक दूर चला जाय 
तो भी अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता । पहले उस 
पापी राक्षसका पता लगाइये; फिर या तो वह सीताको वापस 
करेगा या अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा | सीताको साथ लेकर 
वह निशाचर दितिके mià जाकर छिप जाय तो भी यदि 
मिथिळेशकुमारीको लौटा न देगा तो मैं वहाँ भी उसे मार 
sem | अतः आप स्वस्थ रहे--अपने खाभाविक ee 
विचलित न हों | इस दीनतापूर्ण बुद्धिको त्याग दें | जिनका प्रयत्न 
और धन नष्ट हो गया VA पुरुष यदि उत्साहपूर्बक उद्योग न करे 
तो उनके कार्यकी सिद्धि अथवा अर्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती | 
आये | उत्साह ही बलवान्‌ होता है उत्साहसे बढ़कर दूसरा 
कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुषके लिये संसारमे कोई भी 
वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिनके हृदयमें उत्साह होता है; ये 
पुरुष कठिन-से-कठिन काम आ पड़नेपर भी हिम्मत नहीं 
हारते | केवळ उत्साहका आश्रय लेकर हमलोग जानकीको 
प्राप्त कर सकते हैं ।?# लक्ष्मणके इस प्रकार समझानेपर 
शोकसंतस्त श्रीरामचन्द्रजीने शोक और मोहका परित्याग करके 
aa धारण किया | फिर शझान्तमाबसे वे पम्पा सरोवरको 
BAA आगे बढ़े । 


महात्मा श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको श्रेष्ठ आयुध 
धारण किये बीर-वेषमें आते देख [ ऋष्यमूक पर्वतपर 
बैठे हुए | सुग्रीवके मनमें बड़ी शङ्का हुई | वे उद्विग्न होकर 
चारों ओर देखने लगे | कहीं एक स्थानपर स्थिर न रह 
सके | वानरराज सुग्रीव धर्मात्मा .थे-- उन्हें राजधर्मका ज्ञान 


' था। उन्होंने मन्त्रियोके साथ मिळकर अपनी दुर्बलता और 
IJA प्रबळतापर विचार किया | फिर श्रीराम और 
——— ती जमल डत जी 


' अ उत्साहो बलवानाय॑ नास्त्युत्साद्यात परं बलम्‌ । 
सोत्साहस्य हि ty न fae दुलंभम्‌॥ 
उत्साइवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति क्रमेसु । 

O उत्साइमात्रमात्रित्य NEA जानकीम्‌ ॥ 
se (१। १२१-१२२ ) 


छक्मणकी ओर देखते हुए बहुत घबराकर अपने मन्त्रयासे 
कहा--“निश्रय ही ये दोनों बीर वाळीके भेजे हुए इस 
दुर्गम वनमें आये हैं? सुग्रीवको वालीसे बुराईकी आशङ्का 
करके भयग्रस्त होते देख बातचीत mË कुशल 
हनुमानजी बोले--'आप सब लोग वालीकी ओरसे किसी 
अनिष्टकी आशाङ्का न करें | यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है । 
दुष्टात्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता । अतएव मैं आपके 
भयका कोई कारण नहीं देखता | आश्चर्य है कि आपका चित्त 
इतना AAS हो रहा है; जिसके कारण आप अपनेको RAR- 
मार्गपर स्थिर नहीं रख पाते । बुद्धि और विज्ञानसे सम्पन्न 
होकर आप दूसरोंकी MAÈ द्वारा उनका मनोभाव 
समझें और उसीके अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें | जो 
राजा बुद्धिबळका आश्रय नहीं लेता) वह सम्पूर्ण प्रजापर 
शासन नहीं कर सकता |? 

हनुमानजीके उत्तम वचन सुनकर सुग्रीवने कहा-- 
“इन दोनों , वीरोंकी भुजाएँ लंबी और नेत्र बड़े-बड़े 
हैं । ये धनुष, वाण, तलवार धारण किये देवकुमारोंके 
समान शोभा पा रहे हैं | भळा, इन्हें देखकर किसके मनमें 
भयका सञ्चार न होगा। मुझे तो अब भी यह सन्देह दै कि 
ये दोनों नरश्रेष्ठ वाळीके ही भेजे हुए हैं; क्‍योंकि राजाओंके 
अनेकों मित्र होते हैं; अतः उनपर विश्वास करना उचित 
नहीं है । कपट-वेषमें विचरनेवाले शत्रुओंको विशेषरूपसे 
पहचाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्‍योंकि वे दूसरोंपर अपना 


` विश्वास जमा लेते हैं | परन्तु खयं किसीका विश्वास नहीं करते तथा 


अवसर पाते ही प्रहार कर बैठते हैं | वाळी इन सब कायोंमें 
AS कुशल हे [ अतः उससे सदा सावधान रहना चाहिये ] | 
वानरश्रेडठ | तुम एक तटस्थ पुरुषकी भाँति यहाँसे जाओ और 
उनकी चेष्टाओंसे, रूपसे तथा बातचीतके तौर-तरीकोंसे उन 
दोनोंका यथार्थ परिचय प्राप्त करो | उनके मनोभावोंको 
समझो और यदि वे प्रसन्नचित्त जान पड़ें तो बारंबार मेरी 
प्रशंसा करके मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो | तुम मेरी 
ही ओर अपना मुंह।करके खड़े होना और उन धनुर्धर वीरोंसे 
इस AÀ आनेका कारण पूछना | यदि उनका हृद्य शुद्ध 
जान पड़े) तो भी तरह-तरहकी बातों और आकृतिके द्वारा 
यह जाननेकी विशेष चेश करना कि वे कोई दुर्भावना लेकर 
तो यहाँ नहीं आये हैं ।? 
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हचुमानजीका शीराम-लक्ष्मणसे वार्तालाप और उन्हें लेकर ऋष्यमृक-पर्वतपर आना 


वानरराज सुग्रीवके कथनका तात्पर्यं समझकर वायुपुत्र 

हनुमानजी ऋृष्यमूक-पर्वतसे छछागें भरते हुए श्रीराम और 

लक्ष्मणके पास चल दिये । उन्होंने वानर-रूपका परित्याग 

करके भिक्षुका वेष वना लिया और उन दोनों रघुवंशी 

वीरोंके पात जाकर उन्हें विनीत भावसे प्रणाम किया उनकी 

विधिवत्‌ पूजा और प्रशंसा की तथा स्वच्छन्दरूपसे 

वार्तालाप आरम्भ किया--“वीरो | आप दोनों सत्यपराक्रमी, 

राजर्षि और देवताओंके समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा 

कठोर ATH पालन करनेवाले जान पड़ते हें । आपके 
शरीरकी कान्ति बड़ी सुन्दर दे, आप दोनों धेर्यशाली दिखायी 

देते हैं । बताइये, चीरवसत्र धारण करनेवाले आंपलोग कोन 

हैं ! आपकी दृष्टि सिंहके समान हैं? आपमे वीरता कूट-कूटकर 
भरी है, आपका बल और पराक्रम महान्‌ हे । इन्द्रधनुषके 
समान महान्‌ शरासन धारण करके आप इान्रुआँको नष्ट 
करनेकी शक्ति रखते हैं। आप कान्तिमान्‌ तथा रूपवान्‌ 
हैं । साँड़ोंके समान आपकी” मस्तानी चाळ है | आपकी 
सुजाएँ हाथीकी Feat मात कर रही हैं । आप मनुष्योंमें श्रेष्ठ 

और परम तेजस्वी हैं । आप दोनोंकी प्रभासे गिरिराज 

ऋष्यमूक जगमगा रहा है | आपलोग देवताओंके समान 
पराक्रमी और राज्य मोगनेके योग्य हैं | मळा; इस दुर्गम 
वनप्रान्तमें आपका आना केसे सम्भव हुआ १ आप दोनों वीर 
देवलोकसे तो नहीं आये हैं १ आपको देखकर ऐसा जान 
पड़ता है मानो चन्द्रमा और सूर्यं अकस्मात्‌ इस प्रथ्वीपर 
उतर आये हों। आप मनुष्यके रूपमें साक्षात्‌ देवता-से 
प्रतीत हो रहे हैं । मेरा तो ऐसा विश्वास हे--आप दोनों समुद्र) 
बन तथा विन्ध्य एवं मेरु आदि पर्वतोंसे विभूषित समूची 
पृथ्वीकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं | 


qA वीरवर सुग्रीव नामक एक वानर रहते हैं; जो 
समस्त वानरोंमे श्रेष्ठ और धर्मात्मा दै | उनके भाई वाळीने उन्हे 
ea निकाल दिया दै | इसीलिये वे अत्यन्त दुखी होकर 
सारे जगतूमे मारे-मारे फिरते हैं | उन्ही वानरराज सुग्रीवके 
भेजनेसे मैं यहाँ आया हूँ | मेरा नाम हनुमान दै । धर्मात्मा 
सुग्रीव आप दोनोंसे मित्रता करना चाहते हैं| मुझे आप 
उनका मन्त्री समझिये | मैं वायु देवताका पुत्र हूँ । मेरी जहाँ 
इच्छा दोश जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ, रूप धारण 


वा ० Yo So Yo— 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya-Colleetionp——~—= SS फा 


ह 


कर सकता हूँ | इस समय सुग्रीवका प्रिय करनेके (ea 
मिक्षुके रूपमे अपनेको छिपाकर ऋष्यमूकसे यहाँ आया हूँ |? 
वीरवर श्रीराम और लक्ष्मणसे ऐसा कहकर त्रोळनेमें चतुर 
हनुमान्‌ चुप हो गये). फिर कुछ न बोळे | उनकी बात सुन- 
कर श्रीरामचन्द्रजीका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा | वे अपने 
बगलमें खड़े हुए छोटे भाई ळक्ष्मणसे इस प्रकार कहने लगे- 
“सुमित्रानन्दन | ये वानरराज सुग्रीवके सचिव हैं और 
उन्हीके हितकी इच्छासे यहाँ मेरे पास आये हैं । तुम 
इनसे स्नेहपूर्वक मीठी वाणीमें बातचीत करो | जिसे ऋग्वेदकी 
शिक्षा नहीं मिली; जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया तथां 
जो सामवेदका विद्वान्‌ नहीं दै, वह इस प्रकार सुन्दर भाषामें 
वार्तालाप नहीं कर सकता | इसमें सन्देह नहीं कि इन्होंने 
समूचे व्याकरणका कई वार स्वाध्याय किया दै; क्‍योंकि 
बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके det कोई अशुद्धि 
नहीं निकली | संभाषणके समय इनके मुख) नेत्र) ललाट; 
He तथा अन्य अङ्गासे भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ | 
इन्होंने थोड़ेमें ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपना अभिप्राये 
निवेदन किया है । रुक-रुककर अथवा शब्दों या अक्षरोंकों 
तोड़-मरोड़कर किती वाक्यका उच्चारण नहीं किया है | बोलते 
समय इनकी आवाज न बहुत धीमी रही है? न बहुत ऊँची | मध्यम 
सरमे ही इन्होने सब बातें कही हैं। ये संस्कार ओर HAS सम्मन 
अङ्कुत, अविर्लम्बतँ तथा हृदयको आनन्द प्रदान करनेवाळी 
कल्याणमयी वाणीका उच्चारण करते हैं | हृदय; कण्ठ और 
मूर्डा--इन तीनों स्थानोंद्वारा स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त होनेवाली 
इनकी इस विचित्र वाणीको सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न 


होगा १ वध करनेके लिये तलवार उठाये हुए शन्रुका हृदय 


भी इस अद्भुत वाणीसे बदळ सकता है | जिस राजाकेपास इनके 
समान दूत न हो? उसके कार्योकी सिद्धि केसे हो सकती 
है । तथा जिसके कार्यताधक दूत ऐसे उत्तम शुणांसे युक्त हों) 
उस राजाके समी मनोरथ दूर्तोकी ही वातचीतसे सिद्ध, हो 
जाते हैं | 


१. व्याकरणके नियमानुकूल शुद्ध वाणीको संस्कारसम्पन्न 


- ( संस्कृत ) कहते हें । २. शब्दोचारणकी शाखीय परिपारीका 


नाम क्रम है । ३. विना रुके धाराप्रदाहरूपसे बोळना 
अविलम्बित कहलाता दै । 
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` सौमाग्यकी बात है कि आपने खयं ही दर्शन दिया | वे भी 
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भ्रीरामचन्द्रजीके ऐसा ea = 
सचिव पवनकुमार हुम s 
ee गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं । हमलोग वानर- 
राज सुग्रीवकी ही खोजमें यहाँ आये हैं । उनके कथनानुसार 
यहाँ आकर जो ठुम मैत्रीकी बात चला रहे हो; वह हमें खीकार 
है। हम तुम्हारे कहनेसे ऐसा कर सकते हैं | [ अब हम इस 
भयंकर वनमें अपने आनेका कारण बतलाते È सुनो ] इस 
पृथ्वीपर दशरथ नामसे प्रतिद्ध जो धर्मात्मा राजा थे) उन्दीके 
ये ज्येष्ठ पुत्र हैं,। लोगोंमे भीरामके नामसे इनकी प्रसिद्धि है | 
थे सब प्राणियोंकों शरण देनेवाले और पिताकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले हैं | महाराजके gat ये सबसे अधिक 
गुणवान; कृतज्ञ और बहुत है । में इनका छोटा भाई हूँ । 
मेरा नाम लक्ष्मण दै । मैं अपने भाईके गुर्णोके कारण इनका 
दास हूँ । [ ये पिताके सत्यकी रक्षाके लिये राज्य त्यागकर 
बनमें आये हैं। इनके साथ मैं और इनकी धर्मपत्नी सीता मी आयी 
थीं। ] एक दिन इमछोगोंके न रहनेपर सूने आअमसे स्वेच्छा- 
नुसार रूप घारण करनेवाले किसी राक्षसने इनकी पत्नीको हर 
लिया | उस राक्षसका कुछ पता नहीं चळ रहा है । दिति- 
नन्दन दनुके TA जो शापसे राक्षस हो गया Th हमे 
बतळाया है कि वानरराज सुग्रीव परम शक्तिशाली हैं? उनका 
पराक्रम महान्‌ है । वे आपकी पत्नीका अपहरण करनेवाले 
राक्षसका पता लगा देंगे ।? इतना कहकर वह खर्गको चला 
गया | तुम्हारे प्रसनके अनुसार मैने सब बातें ठीक-ठीक बता 


- दी । जो धर्मात्मा और शरणागतवत्सळ हैं; जो पहले सम्पूर्ण 


जगत्को आश्रय प्रदान करते थे तथा जिनके कृपाप्रसादसे ही 
संसारकी समस्त प्रजा निरन्तर प्रसन्न रह सकती है, वे ही 
भगवान्‌ श्रीराम आज वानरराज सुग्रीवकी कुपा--उनकी 
प्रसन्नता चाहते हैं | अतः सुप्रीवको अपने सेनापतियोंके साथ 
इनके ऊपर प्रसन्न होना चाहिये |? = 


BR ऐसा कहनेपर वार्ताळापमें चतुर हनुमानजी 


बोळे--भवीरवरो ! सुम्रीवको आप-जेसे क्रोधद्दीन, जितेन्द्रिय 
तथा बुद्धिमान महापुरुषोंसे मिलनेकी आवश्यकता थी | 


hh अमोध॑ दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः अः 


* है । ऐसी cat आप अपना कार्य 
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राज्यसे भ्रष्ट हैं; = खय जननी चुत हो गी हे उनकी साथ उनकी शज्रुता हो गयी है; उनकी 
efter भी अपहरण किया गया है और भाईने उन्हें घरसे 
निकाळ दिया है? इस कारण वे अत्यन्त भयभीत होकर. TAA 
निवास करते हैं । सूर्यनन्दन सुग्रीव सीताका पता छगानेमें 
हमारे साथ खयं रहकर आप दोनोंकी पूर्ण सहायता करेगे ।? 
इस प्रकार मधुर वाणीमें अपना सुन्दर अभिप्राय प्रकट करके 
हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीसे ब्रोठे--।अच्छाः अत्र हमलोग 
सुग्रीवके पास चलें ।? हनुमानजीकी बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण- 
ने उनका यथावत्‌ सम्मान किया और रघुनाथजीसे कहा-- 
RAS पवनकुमार अत्यन्त CAT भरकर जैसी बात कह 
रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि सुग्रीवकी भी आपकी आवश्यकता 

i सिद्ध ही समझें |? 


तदनन्तर महाबुद्धिमान्‌ वायुपुत्र हनुमानले भिक्षुरूपका त्याग 
करके वानररूप धारण कर लिया और उन दोनों खुवंशी 
चीरोंको अपनी पीठपर चढ़ाकर वे ऋष्यमूक-पर्वतके ऊपर 
ले गये | 
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किष्किन्धाकाण्ड ] # शीराम और सुग्रीचकी 


जज 


_ २३५ 


I PPL LDP LIL LALA. 


सुप्रीवका सीताक आभूषण दिखाना १. 


श्रीराम और सुग्रीवकी मैत्री, सुग्रीवका सीताके आभूषण दिखाना और शोकग्रस्त 
श्रीरामको सान्त्वना देना 
ROR 


शीराम और लक्ष्मणको ऋष्यमूकपर विठाकर हनुमानजी 
वहाँसे मळ्य पर्वतपर [ जो ऋष्यमूकका ही एक शिखर था | 
गये और वहाँ वानरराज सुग्रीवको उन दोनों वीरोंका इस 
प्रकार परिचय दिया--थ्महाप्राज्ष | जिनका पराक्रम अत्यन्त 
इढ़ और अमोघ है, वे श्रीरामचन्द्रजी अपने माई लक्ष्मणके 
साथ पधारे हैं | इकष्वाकु-वंमें इनका आविर्माव हुआ दै। 
ये महाराज Rs पुत्र और खधर्म-पालनके लिये संसारमे 
विख्यात हैं | अपने पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिये इस 
बनमें आये हैं | महात्मा श्रीराम [ सुनिर्योकी भाँति ] नियम- 
का पालन करते हुए दण्डकारण्यम निवास करते थे। एक दिन 
रावणने आकर इनकी स्त्री सीताका [ सूते आश्रमसे ] अपहरण 
कर छिया | ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण [ उन्दींकी 
खोज करते हुए यहाँ आये हैं और ] आपसे मैत्री करना चाहते 
हैं| आप चलकर इनसे मिलें और इनका यथोचित सत्कार 
करें; क्योंकि ये दोनों ही वीर हमछोगोंके परम पूजनीय हैं |? 
हनुमानजीके. वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव रमणीय 
वेष-भूषासे सुसजित हो श्रीरामचन्द्रजीके पास गये और बड़े 
Jas बोळे--'प्रमो | आप धर्मके विषयमें भळीमाति सुशिक्षितः 
परम तपस्वी और सबपर दया करनेवाले है | वायुपुत्र इनुमानने 
मुझसे आपके यथार्थ गुणोंका वर्णन किया है । में बानर हूँ । 
मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं; इसमे मेरा ही उत्तम 
लाभ और सत्कार है। यदि आप मेरे साथ मित्रता करना 
चाहते हैं, तो मेरा यह हाथ फैला हुआ है | आप इसे अपने 
हाथमे ले लें और परस्पर मैत्रीका अट्टूट सम्बन्ध स्थापित 
कर दें ।? सुग्रीवकी बातें बड़ी सुन्दर थीं । उन्हें 
सुनकर भगवान्‌, श्रीरामका चित्त प्रसन्न हो गया | उन्होने 
अपने हाथसे उनका हाथ पकड़ छ्या और सौहार्दवश बड़े 
हर्षके साथ उन्हें छातीसे लगाया | तत्पश्चात्‌ इनुमान्‌जीने 
दो लकड़ियोंको राइकर आग पैदा की और उसके प्रज्वलित 
हो जानेपर Fes द्वारा अग्निदेवका पूजन किया। फिर 
एकाग्रचित्त होकर उन्होंने श्रीराम और सुग्रीवके बीचमें प्रेम- 
पूर्वक उस आगको रख दिया | तब उन दोनोने प्रज्वलित 


 अग्निकी प्रदक्षिणा की [ और उसकी साक्षिताम | दोनों एक 


दूसरेके मित्र बन गये । इससे श्रीरामचन्द्रजी और सुग्रीव 
दोनोंके हृदयमें बड़ा हे हुआ | वे एक दूसरेकी ओर देखते 
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हुए ae नहीं होते ये उस समय सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीसे 
प्रसन्नतापूर्वक कहा-“आप मेरे प्रिय मित्र हैं | आजसे हम 
दोनोके दुःख और सुख समान हैं।? यह कहकर सुग्रीबने 
अधिक पत्ते और फूलोंबाळी साल gaat एक शाखा तोड़ी 
और उसे बिछाकर वे श्रीरामचन्द्रजीके साथ उसपर बैठे | 
तदनन्तर पवनपुत्र हनुमानने चन्दन-इक्षकी एक डाली? 
जिसमें बहुत-से ge छगे थे, तोड़कर छक्ष्मणकों भी बैठनेके 
लिये दी । ja : 
इसके बाद सुग्रीव अत्यन्त EH भरकर भगवान श्रीरामसे 
मधुर वाणीमें बोळे--'रघुनन्दन ! मेरे मन्त्रियोमें श्रेष्ठ हनुमान: 
ने आपके इस निर्जन वनमें आनेका कारण बतलाया है | 
सुना दै, भाई लक्ष्मणके साथ वनमें रहते समय आपकी पत्नी 


मिथिलेशकुमारी जानकीको राक्षस इर ळे गया है । उस समय | 


आप और बुद्धिमान, लक्ष्मण दोनों ही आश्रमसे दूर थे | सीता- 
को आपसे रहित अकेली देख उस राक्षसने मौका पाकर 
हर लिया और आपके सहायक Tee वध करके 
आपको पत्नी-वियोगका दुःख दिया | [ किन्तु चिन्ता न करें] 
आप शीघ्र ही इस दुःखसे छुटकारा पा जायेंगे | मै राक्षसः 
द्वारा इरी गयी वेद-वाणीके समान आपकी पत्नीको वापस 
छा दूँगा | आपकी भाया सीता आकाझमें हों या पाताले, 
उन्हें लाकर आपकी सेवार्मे अर्पण कर दूँगा । मेरी इस बातको 
आप सच मानें | आपकी पत्नी जहर मिळाये हुए मोजनकी 
माँति दुसरोके लिये अग्राह्य हैं । इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता और 
असुर मी उन्हें पचा नहीं सकते | अतः महाबाहो | आप झोक 
त्याग दें । एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करनेवाला कोई 
राक्षस किसी ज्रीको लिये जा रहा है | में अनुमानसे समझता हूँ 
निःसन्देह वे सीता ही थीं; क्‍योंकि टूटे हुए स्वरमे (हा राम | 
हा लक्ष्मण !? पुकारती हुई रो रही थीं। रावणकी गोदमें वे 
नागवधूकी भाँति देदीप्यमान दिखायी देती थीं | मुझे चार 
बानरोके साथ इस पर्वतपर बेठा देख उन्होंने अपनी चादर 


और कई सुन्दर आभूषण ऊपरसे गिराये । वे सब वस्तुएँ इम _ 
daa लेकर र्व ली हैं. । मैं अमी उन्हें छाता हूँ। आप 


पहचानिये |? 


तब श्रीरामने यह प्रिय संवाद सुनानेवाले सुग्रीवसे कह _ र 
सखे | जल्दी छाओ ७ उनकी आशा पाकर सुप्रीव एक दुर्गम | 


र 


ae 
7 
lies 


# अमोघं दशोनं राम 
F गुफाम गये और चादरसहित वे सभी आभूषण ले आये | 
Rec “यद देखिये? कहकर उन्होंने भीरामचन्द्रजीको वे सब चीजें 
दिखायी | उन वस्न और आभूषणोंकों लेकर रीरामचन्द्रजी आसू 
` बहाने ळे और कई बार उन्हे छातीसे लगाकर कुछ सर्पके समान 
Sea arate | उनके आँसुओंका वेग रुकता ही न था 
__ .अपने पास बैठे हुए लक्ष्मणकी ओर देखकर वे दीनमावसे विलाप 
` करने tattered ! देखो, जब राक्षस सीताको हर- 
eax लिये जा रहा A उस समय उसने यह चादर और ये 
` गहने अपने शरीरसे उतारकर भूमिपर गिराये थे । सीताके 
` द्वारा त्यागे हुए ये आभूषण निश्चय ही घासवाली जमीनपर 
__ गिरे थे; क्योंकि इनका रूप जैत्ा-का-तैसा दिखायी देता है-- 
` ये पूटे-टूटे नहीं है p औरामके ऐसा कहनेपर लकमण बोळे-- 
| कषैविदेहकुमारीके बाजूबंद और कुण्डको तो नही जानता; 
. किन्तु प्रतिदिन उनके चरणोंमे प्रणाम करनेके कारण इन दोनों 
_ नूपुरोंकों अवश्य पहचानता हूँ ४।? तब श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवसे 


. देखा था! वह किस देशमे रहता है ! उसने मुझे बड़ी भारी 
fake डाळ दिया है? उसीके कारण मैं समस्त राक्षसोंका संहार 
करूँगा | जिसने सीताका अपहरण करके मेरे क्रोधको भड़काया 
है; उसने अपने जीवनका विनाश करनेके लिये निश्चय ही 
` मौतका दरवाजा खोळ दिया दै । वानरराज | जित निशाचरने 

थोखेमे डालकर मेरी प्रियतमाका वनसे अपहरण किया 
.वह मेरा घोर शत्रु है । तुम उसका पता बताओ । मै 
अमी उसे यमराजके पास पहुँचाता हूँ! | 
रामने जब दुःलके आवेगमे ऐसी बातें कहीं तो सुग्रीव- 
` की ऑलोमे आँसू. भर आये और वे हाथ जोड़कर गद्गद कण्ठसे 


- s 


giim a अपनी ददशा तथा वालीसे वैर 


र  'रामचन्द्रजीकी बात सुनकर सुग्रीवको बड़ा संतोष 
| चे षते भरकर बोछे--धप्रमो | इसमें सन्देह नहीं कि 


कप खडे 
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बोले--'प्रभो | नीच Het उत्पन्न हुआ CS मीन goto wn पारी या पापी राक्षस 
कहाँ रहता है अथवा किस वंशका है? यह मुझे AGH नहीं 
है । उसकी शक्ति और पराक्रमसे भी मैं सर्वथा अपरिचित 
हूँ । किन्तु आपके सामने सच्ची प्रतिशञा करता हूँ कि मैं ऐसा 
यत्न करूँगा) जिससे मिथिलेशकुमारी सीता आपको मिल जायँ । 
इसलिये आप झोकका त्याग करें । मैं रावणको उसके सेनिकों- 
सहित मारकर ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूँगा; जिससे आप 
शीघ्र ही प्रसन्न हो जायें | [ आत्मीय जनोंके वियोग आदिसे होने- 
वाळे ] शोकमेंश आर्थिक संकटमें और प्राणान्तकारी भय 


उपस्थित होनेपर जो अपनी बुद्धिसे दुःखनिवारणके उपायका 


विचार करते हुए वैय धारण करता है? उसे कष्ट नहीं उठाना 
पड़ता | | मैं हाथ जोड़ता हूँ प्रेमपूर्वक आपसे अनुरोध करता 
हूँ; आप प्रसन्न हों और पुरुषार्थका आश्रय लें । शोकको 
अपने ऊपर प्रभाव डालनेका अवसर न दें । मैं मित्रताके 
नाते Raat सलाह देता हूँ? उपदेश नहीं करता | आप मेरी 
मैत्रीकों आदर देते हुए शोकका परित्याग करें |? 
सुग्रीवने मधुर वाणीमें जब इस प्रकार सान्त्वना दी तो 
भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी शोक छोड़कर शान्त हुए और सुग्रीव- 
को हृदयसे लगाकर बोळे--।सुग्रीव | एक स्नेही और हितेषी 
मित्रको जो कुछ करना चाहिये? वही तुमने किया है । तुम्हारा 
कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है । सखे ! तुम्हारे 
आश्वासनसे मेरी चिन्ता जाती रही; अब मैं पूर्ण खस्थ हूँ | 
तुम्हारे-जैसे बन्धुका, विशेषतः ऐसे संकटके समय; मिलना कठिन 
होता है | तुम मिथिलेशकुमारी सीता तथा रौद्ररूपघारी दुरात्मा 
राक्षस रावणका पता ल्गानेका प्रयत्न करो और मुझे भी 
जो कुछ करना आवश्यक होश उसे बिना किसी संकोचके 
बताओ |? 


बँधनेका कारण बताना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना 


— Bee: 


देवताओंका भी राज्य प्रास्त हो सकता है? फिर अपने राज्यको 
पाना कौन बड़ी बात है । अब मैं अपने सुद्ददो और बन्धुओं- 
के विशेष सम्मानका पात्र हो गया; क्योंकि आज रघुवंशके 
राजकुमार अग्निको साक्षी बनाकर मेरे मित्र हुए हैं । आप 


पर मुझे आत्मज्ञानियोमे श्रेष्ठ हैं. । अपने चित्तको वर्मे रखनेवाळे 


त्वमिजानाभि नित्यं पादामिवन्दनात्‌॥ (६ । २२, २३ ) 
_ शतिमान्चावसीदति ॥ ( ७।९) 
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कल्याण SE 


आभूषणोंकी पहचान 


पद्य लक्ष्मण वैदेह्य संत्यक्तं हियमाणया । उत्तरीयमिदं भूमी शरीराहूबणानि च॥ 
एवसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ । नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥ 
नू पुरे त्वमिज्ञानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 

( किष्किन्था० ६ | Ror २२-२३ ) 
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किष्किन्धाकाण्ड ] + सुग्रीवा अपनी दुर्दशा बताना, भ्रीरामका उन्हें आश्वासन देना # 
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TTT 


आप-जैसे महात्मा पुरुषोंका प्रेम तथा घैर्य अविचल होता है। 
अच्छे खमाववाले मित्र अपने घरके सोने; चाँदी अथवा 
उत्तम आभूषणोंकों अपने aerate sen नहीं समझते | 
अतएव मित्र धनी हो या गरीब; सुखी हो या दुखी अथवा 
निर्दोष हो या सदोष, वह मित्रके लिये सबसे बड़ा सहायक 
होता है । साधु पुरुष अपने मित्रका अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेम 
देख आवश्यकता पड़नेपर उसके fel धन, सुख और 
देशका भी परित्याग कर देते हैं Pe यह सुनकर श्रीरामचन्द्रः 
जीने लक्ष्मणके सामने ही सुग्रीवसे कहा--'सखे ! तुम्हारी 
बात बिल्कुल ठीक है |? 


सुग्रीवने फिर कहा--“रघुनन्दन ! मेरे भाईने मुझे घरसे 
निकाल दिया है और मेरी स्त्रीको भी छीन छिया है में 
अपने भाईके भयसे पीड़ित एवं अत्यन्त दुखी होकर ऋष्यमृक- 
पर्वतपर विचरता रहता हूँ । मुझे बराबर उसका त्रास बना 
रहता है | में भयमें डूबा रहनेके कारण व्याकुलचित्त होकर 
वनमें भटकता फिरता हूँ | मुझे घरसे निकाल देनेके बाद भी 
वालीका दैरमाव दूर नहीं हुआ है। प्रमो | आप सम्पूर्ण छोकों- 
को अभय देनेवाळे हैं | मैं वाढीके भयसे दुखी और 
-अनाथ हूँ; अतः आप मुझपर भी an कीजिये |? 
भगवान्‌ श्रीराम धर्मके ज्ञाता; धर्मप्रेमी और तेजस्वी थे | 
उन्होंने सुग्रीवकी बात सुनकर हँसते हुए इस प्रकार 
उत्तर दिया--*सखे | उपकार ही मित्रताका फल है और 
अपकार झत्रुताका लक्षण है; अतः मैं तुम्हारी ख्रीका अपहरण 
करनेवाले उस वाळीका वध करूँगा | महाभाग ! 
मेरे इन बाणोंका तेज प्रचण्ड है। ये कडुपत्रसे युक्त और 
इन्द्रके वज़की भाँति अमोघ हैं | इनकी गाठे सुन्दर 
और अग्रमाग तीखे हैं। ये रोषमें मरे भुजज्ञोंकी सोति 
भयंकर हैं । इन बाणोंसे तुम अपने वाली नामक शत्रुको) 
जो भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्णे हुए 
पर्वतकी भाँति मरकर जमीनपर पड़ा देखोगे |? 


# रजतं वा सुवणं वा शुभान्याभरणानि च। 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः॥ 

` आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा । 
faka सदोषश्च वयस्यः परमा गतिः ॥ 
घनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽपि वानघ | 
वयस्याथें sated स्नेहं दृष्ठा तथाविधम्‌ ॥ ` 


(cil 2 ) 
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श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर सेनापति सुग्रीवको बड़ी 
प्रसन्नता-हुई और वे साधुवाद देते हुए बोले--“भीराम | मं 
शोकसे अस्त हूँ और आप शोकाकुल प्राणियोंकी परम 
गति हैं। मित्र समझकर में आपसे अपना दुःख निवेदन 
करता हूँ | आपने मेरे ead हाथ देकर अग्निदेवके 
सामने मुझे अपना मित्र बनाया है । इसलिये आप मुझे अपने 
प्राणोसे मी बढ़कर प्रिय हैं; यह बात मैं सत्यकी शपथ करके 
कहता हूँ | आप मेरे. सखा हैं; इसलिये आपपर पूर्ण विश्वास 
करके अपने भीतरका दुःख; जो मेरे मनको सदा व्यथित 
किया करता है; बता रहा हूँ ।? इतना कहते-कहते सुग्रीवकी 
दोनों आँखोंमें आसू भर आये । उनकी वाणी कुण्ठित- 
सी हो गयी और [ गद्भदकण्ठ होनेके कारण] वे उच्च स्वरसे 
deat असमर्थ हो गये | तसश्चात्‌ उन्दने Stade 
आँसुओंके वेगको रोका और आँखें पोंछकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
कंहना आरम्भ किया--५भीराम | पहलेकी बात दै--चालीने 
कडु वचन सुनाकर बळ्पूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने 
राज्यसे अलग कर दिया | इतना ही नह मेरी खत्रीको मी? 
जो मुझे प्राणँसे भी अधिक .प्रिय है; उसने छीन ख्या और 
जितने मेरे सुद्ददू थेश उन सबको केदमे डाळ दिया । इसके 
बाद भी वह दुरात्मा मेरे विनाशके लिये यत्न करता रहता 
है। उसके भेजे हुए अनेकों वानरोंको मैं मार चुका हूँ | 
आपको मी देखकर मेरे मनमें ऐसा ही सन्देह हुआयथा॥ . 
इसीलिये डर जानेके कारण मैं पहले आपके पासन आा 
सका; क्योंकि भयका अवसर आनेपर प्रायः समी डर जाते 
हैं। केवळ ये हनुमान्‌ आदि वानर ही मेरे सहायक है | 
अतएव मदान्‌ संकटमें पढ़कर भी मैं अमीतक प्राण घाण | 
किये हँ. । इन छोगोंका मुझपर स्नेह है; अतः ये संब 
ओरसे मेरी रक्षा करते रहते हैं। जहाँ जाना होता है; वह 
साथ-साथ जाते हैं और जहाँ. रहना होता दै, वहाँ सदा मेरे = 
साथ रहते हैं । रघुनन्दन | यह मैंने संक्षेपसे अपनी A | 
बतलायी है | वाली मेरा ज्येष्ठ माई है? फिर मी इस समय 
मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है । 
मेरा सुख और जीवन उसके विनादापर-ही निर्मर दै | यही' 
मेरे शोकनाशका उपायं है | मैंने शोकसे पीड़ित होनेके कारण 
आपसे यह बात निवेदन की है; क्योंकि मित्र दुश्खसें हो या 
सुखम वह अपने मित्रकी सदा ही सहायता करता दै 


माइयोसे वेर पढ़नेका क्या कारण है! सै. कसम 
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# अमोघं दृशंनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


i सं० वा० रामायण 


. सुनना चाहता हूँ । तुम्हारी शत्रुताका कारण सुननेके पश्चात्‌ 
ही में तुम्हें सुखी बनानेका प्रयत्न करूँगा | जैसे वर्षाकालमे [नदी 
आदिके ] जलका वेग बहुत बढ़ जाता है? उसी प्रकार तुम्हारे 
अपमानित होनेकी बात सुनकर मेरा प्रबळ रोष बढ़ता जा रहा है। 
यह हृदयको SUA डाल्ता है। मेरे धनुष चढ़ानेके पहले ही तुम 
अपनी सब बातें प्रसन्नतापूर्वक कह डालो; क्योंकि जहाँ मैने 
बाण छोड़ा) तत्काल ही तुम्हारा शत्रु नष्ट हो जायगा ।? 
महात्मा भीरामके ऐसा कहनेपर सुग्रीवको अपने चारों वानरोंके 
साथ अपार हर्ष हुआ | उनके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और 
ये वाळीके साथ वैर होनेका यथार्थ कारण बताने लगे-- 
€“रघुनन्दन | वाली मेरे बड़े भाई हैं । पहले मेरे मनमें उनके 
प्रति बड़े आदरका भाव था । पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ 
मन्त्रियोने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरोंका राजा बनाया | 
सबकी सम्मतिसे उनका राज्यपर अमिषेक हुआ । वे पिता- 
पितामहोंके विशाळ राज्यका शासन करने छगे और मैं हर 
समय विनीत भावसे दासकी भाँति उनकी सेवामें रहने लगा | 
उन दिनों, मायावी नामका एक तेजखी दानव था; जो 
मय दानवका पुत्र और दुन्दुमिका बड़ा भाई था । उसके 
साथ वाळीका ख्रीके कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था | 
एक दिन आधी रातके समय जब्र सब लोग सो गये; मायावी 
किष्किन्धापुरीके दरवाजेपर आया और क्रोधसे भरकर गर्जने 
तया वालीको gan लिये ळलकारने लगा | उस समय मेरे 


भाई सो रहे ये | उसका भैरव नाद सुनकर उनकी नांद खुल. 


गयी | उनसे उस राक्षसकी ललकार सही नहीं गयी | अतः 
वे बड़े वेगके साथ घरसे निकले | मैने तथा अन्तःपुरकी 
fort पेरों पड़कर उन्हें जानेसे रोका, किन्तु महाबली 
वाळी सबको हटाकर निकल पड़े | तब मैं भी स्नेहवश उनके 
2 साथ ही बाहर निकला | उस असुरने मेरे माईको देखा 
तया कुछ दूरपर खड़े हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी | 
3 फिर तो वह भयसे थरा उठा और बड़े जोरसे भागा | उसे 


: साथ उसका पीछा किया | कुछ दूर आगे जानेपर धरतीमें 
एक बहुत बड़ा बिछ दिखायी दिया, जिसके भीतर geen 
. बहुत ही कठिन था | उसका मुँह घात-फूससे ढका था | 
_ मायावी वेगके साथ उसमें जा घुसा | वहाँ पहुँचकर इम दोनों 
ठहर गये । AGH व्िळके अंदर घुसा देख वालीके क्रोधकी 
सीमा न रही । वे gee होकर बोळे-सुग्रीब | जबतक मैं 
` इस तिलके भीतर प्रवेश करके get शतक मारूं, तबतक 
` हुम इसके दरवाजेपर सावधानीसे खड़े रहो |? यह सुनकर मैंने 
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ह O मयमीत होकर भागते देख हम दोनों भाइयोंने बड़ी तेजीके 


साथ जानेके लिये प्रार्थना की, किन्तु वे अपने चरणोंकी 
सौगंद दिलाकर अकेले ही fred घुसे | उसके भीतर गये 
उन्हें एक सालसे कुछ अधिक समय बीत गया | तवतक में 
उस बिळके दरवाजेपर ही खड़ा रहा | तदनन्तर दीर्घकालके 
पश्चात्‌ उस fet सहसा फेनसहित खूनकी धारा निकली 
और असुरोंके गर्जनेकी भी आवाज मेरे कानोंमै पड़ी | इससे 
मुझे बड़ा दुःख हुआ । मेरे भाई Fad छिस थे और गर्जना 
भी करते थे; पर उनकी आवाज मुझे नहीं सुनायी पड़ी । 
इन सब Paget देखकर बुद्विद्वारा विचार करनेपर मैं इस 
निश्चयपर पहुँचा कि मेरे भाई मारे गये। फिर तो उस 
गुफाके दरवाजेपर मैंने पर्वतके समान एक पत्थरकी चट्टान 
रख दी और भाईको जळाज्ञलि दे शोकमें डूबा हुआ में 
किष्किन्धापुरीमे लोट आया । यद्यपि मैं इस बातको छिपाना 
चाहता था; तो भी मन्त्रियोने चेष्टा करके सुन लिया | तव 
उन सबने मिलकर मुझे राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और 
मैं न्यायपूर्वक राज्यका सञ्चालन करने लगा | 

४६तद्नन्तर उस दानवको मारकर जब वाली घर 
लौटे, तो मुझे राज्यपर अभिषिक्त देखकर उनकी आँखें 
क्रोधसे लाळ हो गयीं । मेरे मन्त्रियोंको उन्होंने केद कर 
ल्या और उन्हें कठोर बातें सुनायी | यद्यपि मैं स्वयं भी उस. 
पापीको कैद करनेमें समर्थ था, तो भी भाईके प्रति आदर- 
बुद्धि होनेके कारण मेरे मनमें ऐसा विचार नहीं हुआ | 
मैंने वालीका सम्मान करते हुए उनके चरणोंमें मुकुट रखकर 
प्रणाम किया और कहा--“नाथ | सोभाग्यकी बात है कि 
आप सकुशल लौट आये और वह शत्रु आपके TT मारा 
गया । मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था; अब आप ही 
मेरे नाथ हैं | मैं ,खयं आपके मस्तकपर छत्र लगाता. 
और WK डुलाता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें | मैं 
बहुत दुखी होकर एक aan उस बिलके द्रवाजेपर 
खड़ा रहा । उसके बाद भीतरसे खूनकी धारा निकली । 
द्वारपर रक्त देखकर मेरा हृदय शोकसे घबरा गया और 
उस गुफाके द्वारको पर्वतके शिखरसे ढककर मैं चला आया | 
आपका यह राज्य मेरे 'पास धरोहरके रूपमे रखा था; अब 
इसे आपकी सेवामें लौटा रहा हूँ, आप क्रोध न कीजिये | 
राजन्‌ ! मैं इसके fet मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ) 
हाथ जोड़ता हूँ । मन्त्रयां तथा पुरवासियोंने मिलकर मुझे 
जबरदस्ती राज्यपर बिठाया है; वह भी इसलिये कि राजा- . 
रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतनेकी इच्छासे 
आक्रमण न कर बैठे |? 
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“मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेमसे कही थीं; किन्तु उस 
वानरने मुझे डॉटकर कहा--'तुझे धिक्कार है |? यों कहकर 
उसने मुझे और भी बहुत-सी कठोर बातें सुनायी | तत्पश्चात्‌ 
उसने प्रजाजनों और सम्मान्य मन्त्रियोंको बुलाया और Beal 
के बीचमें मेरे प्रति अत्यन्त निन्दित वचन कहा । फिर [ वहाँ 
बैठे हुए सब लोगॉको सुनाते हुए] वह बोछा--५आपलोगों- 
को माळूम होगा कि एक दिन रातमें मेरे साथ युद्ध करनेकी 
इच्छासे मायावी नामका महान्‌ असुर यहाँ आया था। 
` उसने क्रोधमें भरकर मुझे युद्धके लिये छछकारा | उसकी 
चात सुनकर में राजभवनसे निकल पड़ा | उस समय यह 
क्रूर स्भाववाळा मेरा माई भी मेरे ASS गया । यद्यपि 
वह असुर बड़ा वलवान्‌ था; तथापि मुझे एक सहायकके साथ 
देखकर भयभीत हो भाग खड़ा हुआ और बड़े वेगसे जाकर 
एक मदान ASÀ घुस गया | यह जानकर AA इस क्रर 
भाईसे कहा--“जबतक में इसे मारकर लौटता हूँ, तुम गुफाके 
द्रवाजेपर रहकर मेरी, प्रतीक्षा करो । भीतर जाकर मैं उस 
दानवकी खोज करने BM और इसीमें एक वर्ष व्यतीत 
हो गया | इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रुको देखा और 
समस्त बन्धु-वान्धवासहित उसे तत्काल मौतके घाट उतार 
दिया । मुझे स्वयं तनिक भी क्लेश नहीं पहुँचा | उसके शरीरसे 
इतने वेगके साथ खूनकी धारा निकली कि वह सारी गुफा 
भर गयी | उसे मारकर जब मैं लौरा तो मुझे निकलनेका 

कोई मार्ग ही नहीं मिलता था । देखता हूँ तो बिळका मुँह 


बंद किया हुआ है | मैंने “सुग्रीव | सुग्रीव !? कहकर बारंबार 
पुकारा; किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला | इससे में बहुत दुखी 
हुआ | कई बार ळात मारकर मैंने किसी तरह उस 
पत्थरको पीछेकी ओर Sher | इसके घाद RA निकलकर 
मैं नगरमे आया । सुग्रीव इतना निर्दयी है किं इसने 
्रातृप्रेमको Pere देकर सारा राज्य अपने हाथमें कर 
लेनेके लिये मुझे शुफाके अंदर बंद कर दिया ।? ऐसा 
कहकर वालीने निर्भयतापूर्वक मुझे घरसे निकाल दिया | उस 
समय मेरे शरीरपर एक ही वस्र रह गया था | मेरी स्री भी 
छीन ळी गयी, अतः में मार्या-इरणके दुःखसे दुखी होकर 
इस ऋष्यमूक-पर्वतपर चला आया;क्याँकि विशेष कारणवश 
यहाँ वाळीका आक्रमण नहीं हो सकता | रघुनन्दन | यही 
वालीके साथ मेरे वैर पड़नेकी विस्तृत कथा दै, यह सब मैंने 
आपको सुना दी | देखिये, विना अपराधके ही मुझें यह संकट 
झेळना पड़ता दै | वीरवर | आप सम्पूर्ण जगतका भय दूर ' 
करनेवाले हैं; सुझपर कृपा कीजिये और वाळीका दमन करके 
मुझे उसके भयसे बचाइये |? 

alas ऐसा कहनेपर ada ज्ञाता परम तेजस्वी 
भ्रीरामचन्द्रजी हँसते हुए यह धर्मयुक्त वचन बोले--“मित्र | 
सूर्यके समान तेजस्वी ये मेरे तीखे बाण अमोघ हैं 
दुराचारी वालीकों रोषपूर्वक अपना निशाना बनायेगे | तुम 
शोक-समुद्रमे डूबे हुए हो) में तुम्हारा उद्धार करूंगा | तुम 
राज्य और ज्ञी--सभी कुछ प्राप्त करोगे |? 


— n 
दुन्दुमिके वध और मतङ्ग मुनिके शापका वृत्तान्त, श्रीरामचन्द्रजीके पराक्रमका प्रदर्शन तथा 
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श्रीरामचन्द्रजीके वचन हर्ष और पुरुषार्थको बढानेवाळे 
थे | उन्हे सुनकर सुग्रीबने उनके प्रति आदर प्रकट किया 
और रघुनाथजीकी इस प्रकार प्रशंसा की--“आपके बाण 
प्रज्वलित) तीक्ष्ण और मर्मभेदी हैं | यदि आप क्रोधसे मर 
जायँ, तो इनके द्वारा प्रलयकाळीन सूर्यकी भाँति समस्त संसार- 
को भस्म कर सकते हैं; इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं 
है | किन्तु वाळीका जैसा पुरुषार्थ दै, जो बळ हैतथा जैसा घेर्य है, 
वह सब एकचित्त होकर सुन लीजिये | उसके बाद जैसा 


क उचित होश कौजियेगा | वाली सूर्यादयके पहले ही पश्चिम 


समुद्रसे पूर्व समुद्रतक और दक्षिण सागरसे उत्तरतक घूस 
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आता है, फिर भी वह थकता नहीं है वह पर्वतोकी ` 
चोटियोंपर चढ़कर बड़े-बड़े शिखरोंको बल्पूर्वक उठा लेता और 
ऊपरको उछालकर फिर उन्हें हाथोंसे याम Sat है। पहलेकी 
बात है, एक दुन्दुमि नामका असुर रहता था | उपकी ऊचाई 
कैलास पर्वतके समान थो और Sa एक हजार हाथियोंका 
बल था । मैंसेका रूप घारण किये) तीखे सींगोके कारण वह 
बड़ा भयानक जान पड़ता था । एक दिन महाबली दुन्दुभि 
किष्किन्धापुरीके आकर पृथ्वीको कंपाता 
विकट गर्जना करने SM | उस समय वाली अन्तःपुरमे था| 
दानवकी आवाज सुनकर वह MAM मरा हुआ बाहर निकला 
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.. और उससे बोला-“महाबली दुन्दुभे ! मैं तुम्हें खूब जानता 
हूँ | तुम इस नगरका दरवाजा रोककर क्यों गरज रहे हो! 
अपने प्राणोंकी रक्षा करो ।? वानरराजकी बात सुनकर 
दुन्दुमिने क्रोधसे लाळ आँखें करके कहा--“मुझे युद्धका 
अवसर दो; तब मैं तुम्हारा बल समश्चगा । तुम्हारा दर्प 
चूर्ण करनेके ल्यि ही मैं यहाँ आया हूँ ।? वाली हँस पड़ा 
और उस मूख राक्षससे क्रोधपूर्वक बोछा--“यदि तुम 
युद्धमें कितीसे नहीं डरते तो मुझे भी बेखबर न, समझो |? 


cag कहकर वाळीने उस पर्वताकार दानव दुन्दुभिके 
दोनों सींग पकड़ लिये और जोर-जोरसे गरजते हुए उसे घुमाना 
आरम्म किया । घुमाते-घुमाते उसे एथ्वीपर पटक दिया। 
अतः उसके दोनों कानोंसे खून गिरने oa | बाली और 
दुन्दुभि दोनों अत्यन्त क्रोधसे भरकर एक दूसरेको जीतनेका 
उद्योग करने BI । दोनोर्मि घोर संग्राम होने छगा। वाली 
इंन्द्रके समान पराक्रमी है। वह Fab घुटनों) लातों) पत्थरों 
और वृक्षोंसे प्रहार करने लगा | परस्पर प्रहार करते हुए उन 
दोनोंमें वह असुर कमजोर पड़ने SMT और इन्द्रपुच वालीका 
बळ बढ़ने छगा | उन दोनोंमें प्राणान्तकारी युद्ध छिड़ गया। 
उस समय वाळीने दुन्दुमिको उठा छिया और उसे एथ्वीपर 
: दे मारा | साथ ही अपने शरीरसे दबाकर उसे रगड़ डाला | 
` ` - उस समय उसके शरीरके समस्त छिद्रोंसे बहुत-सा खून गिरा और 
वह मृत्युको प्राप्त हो गया | वालीने उसके निष्प्राण शरीरको 
दोनों दाथापर उठा लिया और उसे बड़े वेगसे चार कोस 
दूर फेंक दिया । वेगसे फेंके गये उस दानवके मुँहसे निकली 
- हुई रक्तकी बूँदें हवाके साथ उड़कर मतङ्ग मुनिके आश्रमपर 
Gel | उन रक्तविन्दुओंको देखकर मुनिको बड़ा क्रोध हुआ 
और वे सोचने ळगे--*किसने यहाँ रक्तके छींटे डाले हैं |? 
मुनिने आश्रमसे बाहर निकलकर देखा कि एक पर्वताकार 
मैंसेके रूपमें कोई राक्षस निर्जीव हुआ धरतीपर पड़ा है। 
. उन्होंने अपनी तपस्याके प्रभावसे जान लिया कि यह एक 
' वानरकी करतूत है; अतः उस लाशको फेंकनेवाले वानरके प्रति 
. उन्होंने बड़ा भयंकर शोप दिया--*जिसने खूनके Sie डाळ- 
` कर मेरे आश्रमको अपवित्र किया है; वह आजसे इस वनमें 
' प्रवेश न करे | यदि यहाँ आयेगा, तो उसकी मृत्यु हो जायगी। 
मेरे आश्रमके चारों ओर एक योजनतककी भूमिमें यदि वह पैर 


art | यदि रहेंगे; तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूँगा। 
आजमरके लिये मैं उन्हें छुट्टी देता हूँ । कळसे यहाँ जो कोई 
वानर मेरी दृष्टिमे पड़ जायगा वह कई हजार वर्षोके 
लिये पत्थर हो जायगा ।? 
` «मुनिके इस वचनको सुनकर समी वानर मतज्ञ-त्रनसे 
निकल गये | See देखकर वालीने पूछा--“मतङ्ग-वनमें निवास 
करनेवाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आये १ 
कुशल तो है न १? तब वानरोने अपने आनेका सब कारण 
बताया तथा बालीको जो शाप हुआ था; उसे भी कह 
सुनाया | यह सुनकर वाली महर्षि मतङ्गके पास गया और हाथ 
जोड़कर क्षमा-याचना करने लगा; किन्तु महर्षिने उसका 
आदर नहीं किया । वे चुपचाप अपने आश्रममें चले गये 
और वाली शापके भयसे व्याकुळ हो गया | तबसे वह इस 
महान्‌ पर्वत ऋष्यमूकपर न तो कभी आना चाहता है और न 
इसे देखनेका ही विचार करता है। यहाँ उसका प्रवेश होना 
असम्भव है---यह जानकर H अपने मन्त्रियोके साथ इस महान्‌ 
वनमें विषादशून्य होकर विचरता हूँ | यह ढुन्दुभिकी दृड्डियोंका 
ढेर है, जो पर्वत-शिखरके समान जान पड़ता है। ये मोटे- 
मोटे साळके सात दक्ष हैं; जिनकी शाखाएँ सब ओर फैली 
हुई हैं। वाली इनमेंसे एक-एक wat बलपूर्वक 
एक ही बाणसे छेद सकता है। रघुनन्दन | यह मैंने 
बाळीके अनुपम पराक्रमका वर्णन किया है। आप उसे युद्धमें 
किस प्रकार मार सकेंगे १? 
सुग्रीबके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणको बड़ी हँसी आयी | वे 
बोळे--“कौन-सा काम करनेपर तुम्हें विश्वास होगा कि 


` श्रीरामचन्द्रजी वाळीका वध कर सकेंगे १? सुग्रीबने कहा--. 


“ूर्वकाळमें वाळीने साळके इन सातों बृक्षांको एक-एक करके 
कई बार AT डाला है; अतः श्रीरामचन्द्रजी भी यदि इनमेंसे 
किसी एक बृक्षको एक ही बाणसे छेद डाळेंगे, तो इनका 
पराक्रम देखकर मुझे वाळीके मारे जानेका विश्वास हो जायगा | 
इसके सिवा यदि इस महिषरूपधारी दुन्दुभिकी हड्डीको ये एक 
ही पेरसे उठाकर बलपूर्वक दो सौ धनुषकी दूरीपर फेंक सकें) 
तो भी मैं यह समझ दूँगा कि इनके हाथसे ate वध 
हो सकता हैं।? सुग्रीवकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
मुसकराते हुए बोले-“वानर ! यदि तुम्हें इस समय हमारे 


पराक्रमपर विश्वास नहीं होता; तो युद्धके समय हम उसका पूर्णं. 
विश्वास करा देंगे ।? ऐसा कहकर सुग्रीवको ढादस बँधाते हुए :  « 
उन्होंने खिलवाड़में ही दुन्दुभिके शरीरको अपने पैरके अँगूठेमे ' : 
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रोग लिया और उसे दस योजन ( चालीस कोस) की दूरीपर फेंक 


दिया । उसके वाद महातेजस्वी श्रीरामने अपना धनुष हाथमे ` 


लिया और एक भयंकर बाणका संधान करके उसे साळ 
इक्षकी ओर छोड़ दिया | उत समय उनके धनुषकी टंकारसे 
समस दिशाएँ गूँज उठी | महाबली भगवान्‌ भ्रीरामके द्वारा 
छोड़ा हुआ वह सुवर्णभूषित बाण उन सातों साळ वृक्षांको 
एक ही साथ वींधकर पर्वत तथा प्रथ्वीके सातों तलोंको छेदता 
EM पाताळमें चला गया। इस प्रकार एक ही ुहूर्तमे 
सबको बींधकर वह वाण पुनः उनके तरकपमें लौट आया | 
TARN सुग्रीव भगवानके एक ही बाणके वेगसे उन सातों 
इक्षोको विदीर्ण हुए देखकर बड़े विस्मयमे पड़ गये और हाथ 
जोड़ बड़ी प्रसन्नताके साथ एथ्वीपर माथा टेककर उन्होंने 
रघुनाथजीको प्रणाम किया | तदनन्तर वे सम्पूर्ण अञ्नवेत्ताओंमे 
श्रेष्ठ औरामसे बोले--प्रभो | आप इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देवताओंको भी अपने बाणोंसे मार डाळनेकी शक्ति रखते हैं, 
फिर बालीको मारना आपके लिये कौन बड़ी बात है! जिन्होंने 
सात बड़े-बड़े साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वीको भी एक ही बाणसे 
विदीर्ण कर डाला, gail उनके सामने कौन ठहर सकता है १ 
आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; रघुनन्दन | मैं हाथ जोड़ता 
हूँ । आप आज ही मेरा प्रिय करनेके लिये वाळीका) जो भाईके 
रूपमें मेरा-शन्रु है, वध कर डालिये |? 

सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्मणके समान प्रिय at 
गये थे | उनकी बात सुनकर श्रीरामने उन्हें हृदयसे लगा 
छिया और इस प्रकार उत्तर दिया-सुग्रीब |. दमलोग शीघ्र ही 
यहाँसे किप्किन्धामें चलते हैं | तुम आगे जाकर वाळीको 
युद्धके लिये छलकारो |? तदनन्तर सब लोग वाळीकी राजधानी 
किष्किन्धा नगरीमें गये और वहाँ सघन बनके भीतर adin 
ओटमें अपनेको छिपाकर खड़े हो गये | सुग्नीवने ढेंगोटसे 
अपनी कमर खूब कत ली और वालीको बुलानेके RA 
भयंकर गर्जना की | उत मैरव नादसे आकाश फटता-सा जान 
पड़ा । अपने भाईकी विकट गर्जना सुनकर महाबळी 
वालीको बड़ा क्रोध हुआ और वह अमर्घमें भरकर भरसे 
निकला | फिर तो वाळी और सुग्रीवर्मे भयंकर युद्ध छिड़ 
गया | वे दोनों भाई क्रोधे मूर्छित होकर एक-दूसरेपर वज़के 
समान तमाचों और घूँसोंका प्रहार करने sh | इसी समय 
श्रीरामचन्द्रजीने धनुष हाथमे छिया और उन दोनोंकी ओर 
देखा। वे दोनों बीर अश्विनीकुमारोंकी भाँति परस्पर मिळते. 
Ged दिखायी दिये | पता नहीं चलता था कि कौन सुग्रीव है 
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और कौन वाली | इसलिये श्रीरामने अपना प्राणान्तकारी 
बाण छोड़नेका विचार स्थगित कर दिया | इस बीचर्म वालीने 
सुग्रीवको बेतरद्द चोट पहुँचायी | वे अपने रक्षक रघुनाथजीको न 
देखकर ऋष्यमूक-पर्वतकी ओर भागे। वे काफी थक गये थे | 
उनका सारा शरीर SETA ओर प्रह्यारोंसे जर्जर हो रदा 
या | इतनेपर भी वालीने क्रोधपूर्वक उनका पीछा किया; 
किन्तु वे मतङ्ग मुनिके महान्‌ वनमें घुस गये | यह देखकर 
महाबळी वाली शापके भयसे वहाँ नहीं गया और “जाओ; बच 
गये? ऐसा कहकर वहाँसे Be आया। श्रीरामचन्द्रजी मी 
अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान्‌जीके साथ उसी वनमें आये; 
जहाँ सुग्रीव भागकर गये थे | लक्ष्मणसहित-श्रीरामको आया 
देख सुग्रीवको बड़ी Ger हुई और वे प्रृथ्वीकी ओर देखते 
हुए दीन वाणीमें उनसे बोळे--“रघुनन्दन | आपने अपना 
पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि “जाओ 
वालीका युद्धके लिये आवाहन करो |? यह सब हो जानेपर 
आपने मुझे शत्रुसे पिटवाया और खयं छिप गये | बताइये; 
इस समय आपने यह क्या किया ? आपको उसी समय सच- 
सच बता देना चाहिये था कि ५मैं वालीकों नहीं मारूँगा |? 
ऐसी दरामें मैं यहाँसे उसके पास जाता ही नहीं |? 

सुग्रीवके ये करुणायुक्त दीन वचन 
श्रीरामने कहा--तात ! मेरी बात सुनो, क्रोधको अपने मनसे 
निकाल दो । मैंने क्यों नहीं बाण चलाया) इसका कारण 
बतळाता हूँ । वेष-भूषा, कद और चाळ-ढालमें तुम और 
वाली दोनों एक-दूसरेसे मिलते-जुछते हो । खर, कान्ति, 
दृष्टि, पराक्रम और बोळ-चाळके द्वारा भी मुझे तुमलोगामें 
कोई अन्तर नहीं दिखायी देता | तुम दोनोंकी इतनी 
समानता देखकर मेरे मनमें संदेह हो गया । इसील्यि मैंने : 
अपना बाण नहीं छोड़ा | वानरराज ! यदि अनजानमें या 
जल्दबाजीके कारण मेरे बाणसे तुम्ही मारे जाते तो मेरी 
बाळोचित चपलता और मूर्खता साबित होती | जिसको अभयः 


दान दे दिया गया हो) उसका वध aca बड़ा भारी पाप: 
होता है | इस समय मैं) wert और सीता सब तुम्हारे अधीन 
हैं; इस वनमे तुम्ही हमळोगॉके आश्रय हो! इसलिये शङ्का | 
करो । तुम अभी | 
वाळीको मेरे एक ही बाणका निशाना बनकर  धरतीपर | 


न करो) पुनः चलकर युद्ध प्रारम्भ 
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यह उत्तम लक्षणोसे युक्त गजपुष्पी लता फूल रही है। 
इसे उखाड़कर तुम सुग्रीवके गलेमें पहना दो ।? आज्ञा 
पाकर लक्ष्मणने पर्वतके किनारे स्थित वह get हुई 
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गजपुष्पी उखाड़कर सुग्रीवके Tet डाळ दी। इससे 
उनकी शोमा बहुत बढ़ गयी और वे श्रीरामचन्द्रजीके साथ 


पुनः किष्किन्धामें आये | 


ताराके मना करनेपर भी बालीका सुग्रीवसे भिड़ना तथा श्रीरामके बाणसे घायल होकर गिरना 


युद्धमें सफलता दिळानेवाले अपने बाण और महान्‌ 
धनुष लेकर श्रीरामचन्द्रजी ऋष्यमूकसे किष्किन्धाको चळे | 
उस समय महाबली लक्ष्मण और सुग्रीव महात्मा भीरामके आगे 
थे और वीरवर हनुमान्‌, नळ, नील तथा महातेजस्वी तार आदि 
वानर-यूथपति उनके पीछे-पीछे चल रहे थे | वे सब लोग 
SO भारसे झुके हुए वृक्षा, खच्छ जलवाळी नदियों; 
FU पर्वतां) झरनों) मुख्य-मुख्य शिखरों तथा सुन्दर 
गुफाओंको देखते जा रहे थे । रास्तेमें उन्हें जळसे भरे हुए 
तालाब भी दृष्टिगोचर हुए | शीघ्रतापूर्वक चलते हुए वे सब-के- 
सब वालीकी किष्किन्धा नगरीमें जा पहुँचे और वहाँ सघन 


बनके viet Talat Set अपनेको छिपाकर खड़े हो गये |- 


सुग्नीवने वनमें चारों ओर दृष्टि दौड़ायी और वे मन-ही-मन 
अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे | तदनन्तर अपने सहायकोंसे घिरे हुए 
उन्होंने भयंकर गर्जना की और वालीको युद्धके लिये ललकारा। 
सुग्रीवने कार्यकुशळ श्रीरामचन्द्रजीको उपस्थित देखकर 
कहा-:भगवन्‌ | हमछोग किप्किन्धामे आ पहुँचे हैं । 
वालिवधके लिये आप पहले जो प्रतिशा कर चुके हँ, उसे अब 
शीघ्र पूर्ण कीजिये ।? सुग्नीवके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा 
 भ्रीरामचन्द्रजी बोले--“आज मैं वाळीसे उत्पन्न हुए तुम्हारे मय 
और वैर दोनोंकों एक ही बाणसे नष्ट कर दूँगा | एक बार 
` वालीको तुम दिखा दो; फिर थोड़ी ही देरमें मारा जाकर वह 
qei लोटंता दिखायी देगा | मेरी इष्टिमें पड़ जानेपर भी 
यदि वह जीवित लोट जाय) तो तुम मुझे दोषी समझना और 
जी भरकर मेरी निन्दा करना | बहुत समयसे संकट झेलते 
रहनेपर भी में कमी झूठ नहीं बोळा हूँ । मेरे मनमें 
धुर्मका लोभ है; इसलिये किसी भी अवश्थामें मैं झूठ तो बोळँगा 
ही नहीं और अपनी प्रतिज्ञुको अवश्य पूर्ण करूँगा | तुम अपना 
Fa अपनी घबराहट दूर करो | इस समय ऐसी गर्जना करो, 


जिससे वाली तुम्हारा सामना करनेके लिये नगरसे बाहर निकल 


. आये । वह अनेकों युद्धोमें विजय पा चुका दै, सब्रपर विजय 
पानेकी इच्छा रखता है और उसने तुमसे कमी हार नहीं खायी 
इसके अळावे युद्धसे उसका बड़ा प्रेम है; अतः वह आयेगा 

यि, अपने पराक्रमको जाननेवाळे बीर पुरुष 
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शत्रुओंके तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनकर कभी सहन नहीं 
कर सकते |? 
श्रीरामचन्द्रजीका वचन सुनकर सुग्रीवने आकाशको 
विदीर्ण-सा करते हुए बड़ी भयंकर गर्जना की | उस समय 
स्वभावतः क्रोधी वाळी अन्तःपुरमें था । उसने अपने भाई 
सुग्रीवके उस भैरव नादको सुना, जो सम्पूर्ण प्राणियोंको कँपा 
देनेवाला था | उसे सुनते ही सुवर्णके समान पीले was 
वालीका सारा शरीर क्रोधसे तमतमा उठा | उसकी आँखें 
प्रज्वलित अग्निकी भांति छाल हो गयीं | सुग्रीवकी गर्जना 
उसके लिये असह्य थी | उसके कानमे पड़ते ही वह बड़े वेगसे 
बाहर निकला | यह देख उसकी सत्री तारा भयसे थरा उठी, 
वह बड़ी घबराहटमें पड़ गयी | उसने वालीको अपनी दोनों 
सुजाआँसे आलिङ्गन करके बड़े स्नेहके साथ परिणाम हित 
करनेवाली बात कही--“वीरवर | नदीके वेगके समान आये 
हुए इस क्रोधका परित्याग कीजिये | कळ सवेरे सुग्रीयके साथ 
युद्ध छेड़ियेगा [ इस समय रुक जाइये ]। यद्यपि युद्धम 
कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है, तथापि इस समय सहसा 
आपका घरसे बाहर निकळना मुझे अच्छा नहीं लगता | 
आपको रोकनेका एक विशेष कारण भी है; उसे बताती 
हूँ, सुनिये । सुग्रीव पहले क्रोधसे भरकर आये और आपको 
Jah लिये SEA लगे | उस समय आपने वहाँ पहुँचकर 
उन्हें परा किया और वे आपकी मार खाकर भाग खड़े 
हुए | इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित 
होनेपर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्धके लिये चुळा 
रहे हैं; इससे मेरे मनमें शङ्का हो रही है | इस समय उनका 
दर्प और उद्योग जेता दिखायी दे रहा है तथा उनकी 
गर्जनामें जो उत्तेजना जान पड़ती है, sear कोई छोटा- 
मोटा कारण नहीं होना चाहिये । निश्चय ही उन्हें कोई 
बळ्वान्‌ सहायक मिल गया है, जिसके बळपर वे इस तरह 


' गरज रहे हैं । एक दिन कुमार अङ्गद बनमें गये थे । वहाँ 


Git उनसे एक समाचार कहा था, जो उन्होने यहाँ आकर 
मुझे भी सुनाया । वह इस प्रकार 2 -अयोध्यानरेशके 
जिनका जन्म 


zagi हुआ है तया जो | 4 i | 


किप्किल्घाकाण्ड ] # वाका मोसे नय असि ae 


angotri 


घायल होकर गिरना #॥ २४३ 


श्रीराम और लक्ष्मणके नामसे प्रसिद्ध हैं; यहाँ वनमें आये हुए 
हैं | उन्हे युद्धमें जीतना बड़ा ही कठिन है | वे ही इस संग्राममे 
आपके भाईके सहायक हैं | श्रीरामचन्द्रजी साधु पुरुषोंके 
आश्रयदाता और संकटमें पड़े हुए प्राणियोंको सद्दारा देनेवाळे 
हैं। वे आत पुरुषोंके अवढम्ब) यशके भाजन) ज्ञान-विज्ञानसे 
सम्पन्न तथां पिताकी आशामें स्थित रहनेवाले हैं । गिरिराज 
हिमालय जैसे नाना घातुओँकी खान हैं, उसी प्रकार श्रीराम 
उत्तम गुणोंके बहुत बड़े भंडार हैं; अतएव उन महात्माके साथ 
आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है X आपके 
हितकी बात कह रही हूँ; आप उसे ध्यानसे सुनिये और वैसा 
ही कीजिये | मेरे अनुरोधसे सुग्नीवको तुरंत ही युवराज-पदपर 
अभिषिक्त कर दीजिये | भ्रीरामचन्द्रजीके साथ मैत्री कर लेना ही 
में आपके लिये उचित समझती हूँ | सुग्रीवके साथ भी बैरको 
दूर हटाकर प्रेम कीजिये । वे आपके छोटे भाई हैं, अतः 


आपका प्यार. पाने योग्य हैं । किष्किन्धामें रहें या” 


ऋष्यमूकपर, हैं वे सर्वथा आपके बन्धु ही । आप दान-मान आदि 
सत्कारोंके द्वारा उन्हें अपना अन्तरङ्ग बना लीजिये | इस समय 
आतुपरेमका सहारा लेनेके सिवा आपके लिये दूसरा कोई उपाय 
नहीं है । यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हों तथा मुझे 
अपनी हितकारिणी समझते हों तो मैं प्रेमपूर्वक याचना करती 
हूँ; आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिये ।? ताराने वाळीके 
लिये यह हितकी ही वात कही थी; किन्तु उसे पसंद न आयी; 
- क्योंकि उसका विनाश-काछ निकट a | 


चन्द्रमुखी ताराको ऐसी बातें करते देख वालीने उसे 
फटकारकर कहा---धसुन्दरी | इस गर्जते हुए भाईकी; जो 
विशेषतः मेरा शत्रु है; यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा में कैसे सहन कर 
` सकता हूँ | भीर ! जो कमी परास्त नहीं हुए, जिन्होंने युद्धमें कमी 
पीठ नहीं दिखायी, उन थ्ूरवीरोंके लिये शत्रुकी छलकार सह 
लेना मृत्युसे भी बढ़कर दुःखदायी होता है | श्रीरामचन्द्रजी- 
की ओर देखकर भी तुम्हे भेरे लिये विषाद नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि वे धर्मज्ञ और कार्य-अकार्यके जाननेवाले हैं, पाप केसे 
करेंगे ! लौट जाओ इन feats साथ; क्यों बार-बार 
मेरे पीछे आ रही हो ! तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, 
भक्तिका भी परिचय दिया; अब जाओ; घबराहट छोड़ो । 
मैं सुग्रीवका सामना करूँगा | उसके घमंडको चूर-चूर कर 
डालूँगा; किन्तु प्राण नहीं दूँगा | इक्षों और घूँसोकी मारसे 
पीडित होकर वह स्वयं ही भाग जायगा । मैं अपने उस भाईको 
Gaal जीतकर अमी लौटता हूँ ।? अत्यन्त उदार खमाववाळी 


` और बैंधी हुईं मुडी तानकर उसकी 


. डगमगाती हुई नौकाकी भाँति कॉप उठा। उन दोनों aA- a - 
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प्रियवादिनी ताराने वालीका आलिङ्गन करके मंद स्वरमें रोते- 
रोते उसकी प्रदक्षिणा की | वह पतिकी विजय चाहती थी, उसे 
मन्त्रोंका भी ज्ञान था; इसलिये उसने वालीकी मङ्गल-कामनासे 
स्वस्तिवाचन.किया और अन्य ख्रियाँके साथ शोकमें डूबी हुई 
अन्तःपुरमे चली गयी | ; 

तदनन्तर वाली क्रोधसे भरे हुए महान्‌ सर्पकी भाँति 
फुफकार छोड़ता हुंआ नगरसे बाहर निकला और शत्रुको 
देखनेके लिये चारों ओर इष्टि दौड़ाने लगा। इतनेमें ही उसकी 
इष्टि सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ सुम्नीवपर पड़ी, जो Sale 
ATR युद्धके लिये तैयार खड़े थे | उस समय उनकी कान्ति 
अभिके समान seta दिखायी देती यी | सुग्रीवको उपस्थित 


„ देख महाबाहु वाळीने मी अपना Site मजबूतीके साथ कस 
- लिया और धूँसा तानकर वह सुग्रीवकी ओर चला | सुग्रीव 


मी सुवर्णमाळासे विभूषित वालीको देखकर क्रोधमें भर गये £ 
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सुग्रीव अपने मुँइसे रक्त वमन करने लगे । तत्पश्चात्‌ उन्दने | 
भी एक साळका वृक्ष उखाड़ लिया और जिस प्रकार किसी 
महान्‌ पर्वतपर वज्जकी चोट की जाय; वैसे ही निर्भय होकर उससे ( 
वालीके शरीरपर प्रहार किया | उस आघातसे वाळी समुद्र 
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२४४ ॐ अमोघं 


का बल और पराक्रम भयंकर था । दोनों ही बड़े वेगसे युद्धमें 
ळे हुए `ये और अपने aga मार डालनेकी इच्छासे 
एक दूसरेकी कमजोरी ge रहे थे | परन्तु वाळी बळ 
और पराक्रमे बढ़ा हुआ जान पड़ने लगा | उसने सूर्यपुत्र 
सुग्रीवका दर्प चूर्ण कर दिया । वे कमजोर पड़ने लगे. | उन्होने 
औरामचन्द्रजीकों अपनी अवस्थाका लक्ष्य कराया और वालीके 
प्रति अपने प्रचण्ड क्रोधका :परिचय दिया | उन cata 
डाळियोंसहित dal, पर्वतके शिखरों) ast समान भयंकर 
नखो) Hah घुटनों) stat और हाथोंकी मारसे इन्द्र और 
SAGAR माँति भयंकर संग्राम होने छगा | वे दोनों वनवासी 
वानर लहू-छहान होकर ' लड़ रहे थे | दो -बादलोंकी तरह 
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मयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरेको डॉट रहे थे। 
श्रीरामचन्द्रजीने वानरराज git कमजोरीको लक्ष्य 
किया । उन्होंने देखा सुग्रीव बारंबार इधर-उधर दृष्टि दौड़ा 
रहे हैं । उन्हं दुखी देखकर श्रीरामने अपने धनुधपर सर्पके 
समान भयानक बाण रखा AL SS जोरसे खींचा | फिर 
प्रज्वलित बज़के समान तेजस्वी एवं घोर शब्द करनेवाले उस 
ब्राणको वाळीकी छातीमें मारा | वह बाण बड़े जोरसे चला 
और उसके आंघातसे वानरराज वाली जो महान्‌ तेजस्वी 
और पराक्रमी था, धरतीपर गिर पड़ा | उसके शरीरसे पानीके 
समान खूनकी धारा बहने लगी | वह उससे नहा गया और 
फूछे हुए पहाड़ी अशोककी भाँति दिखायी देने लगा | 


SSS 


वाली और भगवान्‌ भ्रीरामका संवाद 


युद्धे कठोरता दिखानेवाला वाली श्रीरामके बाणसे घायल 
होकर कटे seat भाँति सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़ा | उस 

. अवस्थामें भी इन्द्रकी दी हुई सोनेकी माळा, जिसमें रत्न जड़े 
) | थे; वालीके प्राणः तेज और शोमाकी रक्षा कर रही थी | 
' आराम और लक्ष्मणने अपनी ओर देखते हुए वीरवर वालीका 
सम्मान किया और धीरे-धीरे वे दोनों माई उसके पास गये | 


वाळीने महाबली. श्रीराम और लक्ष्मणकी ओर देखकर धर्म 
और विनये युक्त कठोर वचन कहा--'राजन्‌ | मैं आपसे 
युद्ध करने नहीं आया था, तो भी आपने मुझे मारकर 
क्या लाम उठाया! मैं दूसरेके साथ युद्धम wa और 
आपके कारण मारा गया | संसारके समस्त प्राणी भूमण्डळपर 
आपके SAT इस प्रकार बखान करते हैं कि श्रीराम कुलीनः 
सत्त्वगुणसम्पन्न, तेजस्वी; उत्तम ATH पालक, करुणाका अनुभव 
करनेवाले; प्रजाके हितैषी, दयाळ; महान: उत्साही; सदाचारके 
ज्ञाता और दृद्प्रतित्ञहैं । रघुनन्दन | इन्द्रियनिग्रह? मनका निग्रह 
क्षमा) धर्म) धैर्य, वीरता; ` पराक्रम तथा अपराधियोंको दण्ड 
देना--ये राजाके गुण हैं | मैं आपमें इन समी सद्गुणोंका 
विश्वास करके तथा आपके उत्तम कुछका खयाल करके ताराके 
मनो करनेपर भी सुग्रीवसे लड़ने आ गया | मैंने आपके राज्य 
यां नगरमें कोई उपद्रव नहीं किया तथा आपका भी अपमान 
नहीं किया; तो भी आपने मुझ निरपराधको क्यों मारा ! मैं 
सदा फळ-मूळका भोजन करनेवाला वानर हूँ और वनमें ही 
रहता हूँ । मैं आपसे युद्ध नहीं करता था; दूसरेके साथ मेरी 
लड़ाई हो रही थी; फिर भी आपने मुझे मारा है | आप 
राजाके पुत्र, विश्वासके योग्य और देखनेमें प्रिय हैं । आपमें 
धर्मका चिह्न मी दिखायी दे रहा है। क्षत्रिय-कुल्में उत्पन्न, 
शाञ्जका ज्ञाता; संशयरहित तथा धार्मिक चिह्न धारण करनेवाला 
होकर भी कौंन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है ! 
महाराज रंघुके कुलमें आपका प्रादुर्भाव हुआ है । आप 
धर्मात्माके नामसे प्रसिद्ध हैं [ तथापि बिना किसी अपराधके 
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आपने मेरा वध किया है ] | इतने क्रूर होकर भी आप ऊपरसे 
क्यों साधुका-सा रूप धारण किये फिरते हैं ? नीति और विनय; 
दण्ड और अनुग्रह-ये राजधर्म हँ; किन्तु इनके उपयोगके 
भिन्न-भिन्न अवसर हैं | अविवेकपूर्वक इनका उपयोग करना 
उचित नहीं है। राजाओंकी स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिये । 
राम ! में बिल्कुल निरपराध था | मुझे बाणसे मारकर निन्दा- 
पूर्ण कार्य करके सत्पुरुषोके बीचमें आप क्या कहेंगे ! 
राजकुमार | यदि मेरे सामने!आकर आप युद्ध करते जो अबतक 
मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यमंण्डलर्मे प्रवेश किये ' होते । जैसे 
पापके अधीन हुए मनुष्यको सोतेमें सॉप काट दे, उसी प्रकार 
आपने छिपकर मुझे मारा है; अन्यथा मुझे परास्त करना कठिन 
था | आपने-अपने 'मनमें जिस उद्देश्यको रखकर सुग्रीवका 
प्रिय करनेके ft मेरा वध किया है, उसे यदि पहले 
मुझीसे कहा होता तो में एक ही दिनमें मिथिलेशकुमारी 
सीताको ला देता | आपकी स्त्रीका अपहरण करनेवाले दुरात्मा 
राक्षस रावणका गळा बाँधकर जीते-जी उसे आपके पासं 
उपस्थित कर देता । समुद्रके जल अथवा पातालमें भी यदि 
सीताका पता लगता तो मैं वहाँसे भी See ठे आता । मेरे स्वर्ग 
चले जानेपर यह राज्य सुग्रीवकों मिलेगा, यह तो उचित 
ही हुआ | परन्तु आपने जो अधर्मपूर्वक मेरा वध किया हैःयह 
नितान्त अनुचित हुआ है | यदि आप इसे उचित समझते हों 
तो मेरी बातोंका उत्तर सोचकर दीजिये |? ऐसा कहकर वानर- 
राज वाली सूर्यके समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर 
चुप हो गया | sit मुँह सूख गया था और बाणके 
आघातसे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी | 


बालीके इस प्रकार आक्षेप करनेपर श्रीरामचन्द्रजी बोळे 
“वानर | धर्म) अर्थ, काम और लौकिक सदाचारका स्वयं 


, तुम्हींको ज्ञान नहीं कै फिर अज्ञानवश तुम मेरी निन्दा 


क्यों कर रहे हो! आचार्योद्वारा सम्मानित बद्ध पुरुषोंसे 
पूछे बिना--उनका संसंग किये बिना तुम चञ्जलतावश् मुझे 
उपदेश देना चाहते हों! पर्वत; वन और काननोंसे युक्त यह 
सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओंकी है । अतः वे यहाके 
पशु) पक्षी तथा मनुष्यंपर दया करने और उन्हे दण्ड 
देनेके मी.अधिकारी हैं | धर्मात्मा राजा मरत इस प्रथ्वीका 
पालन करते हैं । वे सत्यवादी, सरल तथा धर्मश काम 
और अर्थके तत्त्वको जाननेवाळे हैं । उनमें नीतिश विनय) 
सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण पाये जाते 
हैं। वे देश-काळके तलको जाननेवाछे हैं । संसारमै 


4 i 
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धर्मका प्रसार होश इस इच्छासे हमछोग सारी AN 
भ्रमण करते हैं । राजाऑर्मे श्रेष्ठ भरत धर्मपर अनुराग 
रखनेवाले हैं । उनके शासनकालमें कौन धर्मके विरुद्ध 
आचरण कर सकता है! हम सब छोग अपने श्रेष्ठ धर्ममें 
इृढ़तापूर्वक स्थित रहकर घर्ममार्गसे भ्रष्ट हुए पुरुषोंके सम्बन्धर्मे 
विधिपूर्वक विचार करते [ और उन्हें उचित दण्ड देते | 
हैं। तुमने अपने जीवनमें कामको ही प्रधानता दे रखी थी | 
राजोचित मार्गपर तुम कमी स्थिर नहीं रहे | तुमने-सदा ही 
धर्मको बाधा पहुँचायी और अपने बुरे कर्मके कारण तुम 
[ धर्मात्माओंकी दृष्टिम ] निन्दित रहे हो | बड़ा भाई, पिता 
तथा विद्या प्रदान करनेवाळा गुरू-ये तीनों धर्ममार्गपर 
स्थित रहनेवाले पुरुघोके लिये पिताके तुल्य माननीय | इसी 
प्रकार छोटा भाई) पुत्र और गुणवान्‌ शिष्य-ये तीनों पुत्रके | 
समान समझने योग्य हैं | उनके प्रति ऐसा भाव रखनेमे 
धर्म ही कारण है। सजनोंका धर्म सूक्ष्म होता दै | वह सत्रकी 
समझमें नहीं आतां | तुम खयं मी चपळ हो और चञ्च 
चित्तवाले वानरोंके साथ रहते हो; अतः उनसे परामर्श लेकर 
तुम घर्मकी सूक्ष्म बात केसे जान . सकते हो १ तुम पापी 
हो और सनातन धुका त्याग करके अपने छोटे भाईकी छी. 
रुमाका; जो तुम्हारी पुत्न-बधूके समान है? कामवश उपभोगं 
करते हो । यही कारण हैः जिससे मैंने तुम्हारा वध 
किया है। जो लोकाचारसे भ्रष्ट होकर छोकविरुद्धआचरण 
करता है, उसे राहपर लानेके लिये मैं दण्डके सिवा और 
कोई उपाय नहीं देखता । मैं उत्तम कुल्मे उसन क्षत्रिय हँ) 
अतः तुम्हारे पापको क्षमा नहीं कर सकता | जो पुरुष अपनी 
कन्या, बहिन अथवा छोटे भाईकी we पास कामबुद्धिसे 
जाता È उसका वध करना ही उसके लिये उपयुक्त दण्ड. 
है। तुमने धर्मका sega किया है? अतः तुम्हारी उपेक्षा 
कैसे की जा सकती दै १ सुग्रीवके साय मेरी मित्रता हो चुकी 
है। उनके प्रति मेरा वही भाव है? जो ल्क्ष्मणके 
है । मैं इन्हें of और राज्य दिलानेके 3 
समीप प्रतिज्ञा कर चुका हूँ तथा ये भी मेरी मळाई-मेरी | 
सहायता करनेके लिये प्रतिशबद्ध à । ऐसी दशाम Aster 
मनुष्य अपनी प्रतिज्ञाकी ओरसे केसे इष्टिइया सकता है १ ये | 
समी धमौनुकूल महान्‌ कारण एक साथ उपस्थित हो गये) _ 
जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दण्ड देना पड़ा है\ तम॒ | 
मी इसका अनुमोदन करो | धर्मपर इष्टि रखनेवाले मनुष्यके 
ज्ये मित्रका उपकार करना अमै ही माना गया है; अंतः 
तुम्हें जो यह दण्ड दिया गया. दै, वह सबैया A अनुकूळ _ 
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है--ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिये । यदि राजा होकर तुम 
घर्मका अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता; 
जो मैंने किया है। मनुने राजोचित सदाचारका प्रतिपादन 
करनेवाले दो le कहे हैं? जिन्हें धर्म-पालनमें कुशल 
पुरुषोंने सादर स्वीकार किया है । Seis अनुसार 
इस समय मेरा बर्ताव हुआ है | [ उन छोकोंका भाव इस 
प्रकार है--] 'मनुष्य पाप करके यदि राजाके दिये हुए दण्ड 

को भोग लेते हैं, तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा पुरुषोंकी भाँति 


- खर्गलोकमें जाते हैं । [ चोर आदि पापी जब राजाके 


सामने उपस्थित हों; उस ससय ] राजा दण्ड दे अथवा दया 
करके छोड़ दे, पापी पुरुष अपने पापसे मुक्त हो जाता है। 
किन्तु यदि राजा पापीको उचित दण्ड नहीं देता तो उसे 
स्वयं उसके पापका फल भोगना पड़ता है |? तुमने जैसा पाप 
किया है, वैसा ही प्राचीन कालमें एक ्रमणने किया था । उसे 
मेरे पूर्वज महाराज मान्धाताने बड़ा कठोर दण्ड दिया | यदि 
राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर जायें; तो उन्हें Gaus किये 
हुए पाप भी मोगने पड़ते हैं तथा उसके लिये जब वे प्रायश्चित्त 
करते हैं; तमी उनका दोष शान्त होता है. ।. अतः 
वानरराज ! पश्चात्ताप करनेसे कोई लाम नहीं है । तुम्हारा वध 
सर्वया धर्मके अनुसार किया गया है | यही कारण है कि इस 
कार्यके लिये मेरे मनमें न तो संताप है और न॑ खेद ही है | 
राजालोग दुर्लम धर्म, जीवन और लौकिक अम्युदयके 


| देनेवाले होते हैं अतः उनकी हिंसा, निन्दा तथा उनके 


— अति आक्षेप न करे | उनसे अप्रिय वचन न बोले; क्‍योंकि 
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वे वाखवर्मे देवता हैं, जो मनुष्यरूपसे इस प॒य्वीपर विचरते 
हैं। मै सर्वदा अपने बाप-दादोंके धर्मपर स्थित रहता हूँ; तुम 
तो धर्मके स्वरूपको बिना समझे-बूझे केवळ क्रोधके वश 
होकर ही मेरी निन्दा कर रहे हो |? 

'श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वालीको बड़ी व्यथा 
हुईं | उसे धर्मके तत्त्वका निश्चय हो गया और . भ्रीरामके 


a क 
४ ये दोनों am आजकलकी छपी हुई मनुस्मृति 


(८॥ ३१८ तथा ८। ३१६ ) में कुछ पाठान्तरके साथ उपलब्ध 
होते हें । यहाँ रामायणका ही पाठ उद्धत किया जाता है--- 
O राजमिध्तदण्डाश्य कृत्वा पापानि मानवा; । 

निर्मला: खगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 


aera मोक्षाद्रा सवेनः पापात्‌ प्रमुच्यते । 


राजा त्वशासन्‌ पापस्य तदवामोति किल्विषस्‌ ॥ 
( १८ । ३१-३२ ) 


के अधि दशभिः रमि अमीषिस्सचे I Cangotri ; 


[ wo ae रामायण 


प्रति उसकी दोष-बुद्धि जारी रही। तत्र वह वानरराज 
हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीराग्से बोला--“नरश्रेष्ठ ! आप 
जो कुछ कह रहे हैं; वह बिल्कुल ठीक है । मैंने प्रमाद 
वश पहले जो अनुचित तथा afta बात कह डाली) उसमें 
मेरा अपराध न मानियेगा | अप परमार्थ-तत््वके यथार्थ 
ज्ञाता और प्रजाके feat संलग हैं | आपकी बुद्धि 
कार्य-कारणके तत््वको समझनेमें निर्भन्त और निर्मल है । 
मैं घर्मभ्रष्ट प्राणियोमे सबसे अग्रगण्य हूँ. और इसी रूपमें 
मेरी ada प्रसिद्धि है [ फिर भी आपदी शरणमें आया हूँ ] । 
धर्मज्ञ | आप अपनी धर्मयुक्त वाणीसे रू भी रक्षा कोजिये। 
इतना. कहते-कहते आँसुओंसे बालीका गग भर आया और 
वह आतंनाद करके श्रीरामकी ओर देखते, हुआ .धीरे-धी रे 
बोला---(भगवन्‌ | मुझे अपने लिये; तारावेलिये तथा बन्धु 
बान्धवोके ख्यि भी उतना शोक नहीं है? जितना अपने 
गुणवान्‌ पुत्र अज्ञदके लिये है। बचपनसे है मैंने उसका 
बड़ा gon किया . दै, अब मुझे न देखके, वह बहुत 
दुखी होगा | वह अभी बालक है? उसकी daat नहीं 
है । मेरा एकळौता बेटा होनेके कारण ताराकुमो अङ्गद 
मुझे बड़ा प्रिय हे । आप उसकी रक्षा करें \ सुग्रीव 
और अङ्गद दोनोंके प्रति आप सद्भाव रखें। अब ओप ही 
इन 'लोगोंके रक्षक तथा इन्हें कतंव्य-कर्तव्यकी शिक्षा 
देनेवाले हैं । भरत और लक्ष्मणके प्रति अपका जैसा बर्ताव 
है, वही सुग्रीव तथा अङ्गदके प्रति मी होन चाहिये | Fart 
ताराकी बड़ी शोचनीय अवसा हो गयी है। मेरे ही अपराधसे 


` उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उस्का तिरस्कार न 


RRE बातकी भी व्यवस्था कीजियेगा|| सुग्रीव आपका 
SMA होकर ही इस राज्यका waa पालन कर 
सकता है | आपके अधीन होकर सर्वथा अपके ही चित्तका 
अनुसरण करनेवाला पुरुष स्वर्ग और प्रधीका भी राज्य 
प्रास कर सकता है | मैं चाहता या कि आके हाथसे मेरा वध 
हो; इसीलिये ताराके मना करनेपर मी आने भाई सुग्रीवके 
साथ KEJE करनेको चला आया |? 

इतना कहकर वानरराज वाली w हो गया। उस ' 
समय उसकी ज्ञानशक्तिका विकास होगा 
जीने धर्मके यथार्थ खरूपको प्रकट sat eee 
द्वारा प्रशंसित वाणीमें उससे FI — Mog | तुम हमारे और 
अपने लिये भी चिन्ता न करो) क्यो हलोगोंने सदासे ही 
घर्मानुकूल कार्य करनेका निश्चय कर है | जो दण्डनीय 


'पुरुषको दण्ड देता है तथा जो Hane होकर उसे 
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स्वीकार करता है, कार्य-कारणसे ही उन दोनोंके अमीष्ट 
अर्थकी सिद्धि हो जाती है; अतः वे दुखी नहीं होते | तुम 
इस दण्डको पाकर पापरहित हुए और इस दण्डके द्वारा ही 
तुम्हें अपने धर्मानुकूळ झुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति हो गयी | अब 
तुम शोक, मोह और हृदयका भय छोड़ दो | कुमार 
अङ्गद तुम्हारे जीवित रहनेपर जैसा सुखी था उसी तरह 
सुप्रीवकी और मेरी देख-रेखमें भी रहेगा | इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है ।? 


oad 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजीका धर्मेमार्गके अनुकूल मंधुर 
वचन सुनकर वालीने यह समुचित वचन कहा--प्रभो ! में 
आपके बाणसे पीड़ित होनेके कारण अचेत हो गया था; 
इसलिये अनजानमें मैंने जो कठोर वचन कह डाला हो) उन्हे 
क्षमा कीजियेगा | भयंकर पराक्रम दिखानेवाळे श्रीराम | में 
प्रार्थनापूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ । आप मेरे \ 
अपराधको क्षमा करें |? 


ताराका विलाप, हनुमानूजीका उसे समझाना तथा वालीका सुग्रीव और अङ्गदको 
सन्देश देकर ग्राण त्यागना ; 


वानरोंका राजा वाळी वाणसे पीड़ित होकर भूमिपर 
पड़ा था | श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा युक्तियुक्त वचनोर्मे अपनी 
बातका उत्तर पाकर वह फिर कोई जवाब न दे सका | 
उसकी स्त्री ताराने सुना कि वानरश्रे वाली श्रीरामके बाणसे 
घायल होकर जमीनपर पड़े हैं | स्वामीके वधका भयंकर एवं 
अप्रिय समाचार सुनंकर वह उद्विग्न हो उठी और अपने 
पुत्र अङ्गदको साथ ले उस पर्वतकी कन्द्रासे बाहर निकली | 
शोकसे पीड़ित होनेके कारण उसे मूर्च्छा आ जाती थी। वह 
रोती-कल्पती बड़े वेगसे पतिके पास चली | आगे जानेपर 
उसने देखा, अपने तेजस्वी धनुषको धरतीपर टेककर उसके 
सहारे भ्रीरामचन्द्रजी खड़े हैं | साथ ही उनके छोटे भाई 
लक्ष्मण तथा अपने पतिके भाई सुग्रीवपर भी उसकी दृष्टि 
पड़ी | उन सबको पार करके वह रणभूमिमें घायल पड़े 
हुए पतिके पास पहुँची | उन्हें देखकर उसके मनमें बड़ी. 
व्यथा हुई और वह अत्यन्त व्याकुळ होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ी फिर मानो सोकर उठी हो--इस प्रकार “हा 
आर्यपुत्र | कहकर मृत्युपाशसे बँधे हुए पतिकी ओर देखती 
fea करने लगी | gate समान रोती-विलखती 
तारा तथा उसके साथ आये हुए अङ्गदको देखकर 
सुग्रीवको बड़ा कष्ट हुआ | वे fisted डूब गये | 

चन्द्रमुखी ताराने देखा, मेरे स्वामी आज श्रीरामचन्द्रजी- 
के धनुषसे छूटे हुए  प्राणान्तकारी बाणसे घायळ होकर 
धरतीपर पड़े हैं । जो अपने शरीरसे गजराज और गिरिराजको 
भी मात करते थे, वे ही इस समय तीरका निशाना बनकर 
जड्से उखड़े हुए बृक्षकी भाँति धराशायी हो रहे हैं । पतिको 


इस अवस्थामं पाकर वह उनके शरीरसे fre गयी और थे) मारे गये । अब तुम्हारा मनोरथ पूरा हो । बेखटके राज्य 3 
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Use सन्तत एबं आतुर होकर विलाप करने ळगी--“रणमेँ 
भयंकर पराक्रम दिखानेवाले महान्‌ वीर वानरराज | आज 
मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते. क्यों नहीं ! 
वीरवर | आपने alate युद्ध करके स्वर्गके मार्गर्म भी 
अव्य ही किष्किन्धाकी भाँति रमणीय पुरी बना ळी है | 
नाथ ! आप बड़े-बड़े यूथपतियाँके भी स्वामी थे | आज 
आपके मरनेसे मेरा सारा आनन्द छट गया । मैं सब प्रकारे 
निराश होकर शोकके समुद्रमे डूब गयी हूँ | निश्चय ही मेर 
हृदय बड़ा कठोर है, जो आपको प्रथ्वीपर पड़े देखकर मी 
झोकसे सन्तस होकर फट नहीं जाता-इसके हजारों टुकड़े 
नहीं हो जाते | आपने जो सुग्रीबकी स्री छीन ळी और उन्हे 
घरसे बाहर निकाळ दिया, उत्तीका यह फळ प्राप्त हुआ है | 
मैने पहले कमी दुःख नहीं उठाया दीनतापूर्ण जीवन नहीं 
चिताया; किन्तु आज आपके बिना मैं दीन हो गयी | 
अत्र अनाथकी भाँति मुझे शोक-संतापसे पूर्ण वैधव्य-जीवन 
व्यतीत करना होगा । आपने अपने वीर पुत्र अज्ञदकाजो सुच 
भोगनेयोग्य और सुकुमार दै, बड़ा eK किया | 
है । अब क्रोधसे मरे चाचाके वशमें पढ़कर मेरे बेटेकी _ 
क्या दशा होगी ! बेटा अज्ञद ! अपने धर्मप्रेमी पिताको | 
अच्छी तरह देख लो; अब तुम्हें इनका दर्शन दुर्लभ हो. 
जायगा | प्राणनाथ | आप दूसरे देशको जा रहे हैं। अपने _ 
पुत्रका मस्तक सूँघकर इसे धैर्य बैंघाइये और मेरे लियिभी | 


दिया | सुग्रीव | तुम्हारे माई) जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते 
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भोगो। रुमा भी तुम्हें भिल जायगी। [फिर वालीसे बोली--] 
वानरराज | मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इतना विलाप 
कर रही हूँ; फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं १ 
ताराका विलाप सुनकर और सब स्त्रियों भी दुःखसे 
व्याकुळ हो गयीं और अङ्गदको संब ओरसे पकड़कर दीन- 
भावसे fem करने ळगीं | [ ताराने फिर कह्द--_]“बीरवर ! 
/ आप अङ्गदको छोड़कर यह लंबी यात्रा क्यों कर रहे हैं ! 
/ / ऐसे गुणवान्‌ ओर सुन्दर पुत्रको छोड़कर जाना आपके लिये 
| 
/ 


च... 


r 
/ 


उचित नहीं है । नाथ ! यदि मैने नासमझीके कारण आपका 
कोई अपराध किया हो, तो उसे क्षमा कीजिये | में आपके 
TU मस्तक रखकर प्रार्थना करती हूँ ।? इस प्रकार 

> करुण विलाप करते हुए ताराने पतिके समीप बैठकर 
अन्न-जल त्याग प्राण दे देनेका निश्चय किया | 


तारा प्रथ्वीपर पड़ी थी । उसे इस अवस्थामें देखकर 

ब्रानर-यूथपति हनुमानजी धीरे-धीरे समझाने 'लगे--'देवि | 

जीवके द्वारा गुण-बुद्धिसे अथवा दोष-बुद्धिसे किये हुए जो 

अपने कर्म हैं) वे ही सुख-दुःखरूप फलकी प्राप्ति करानेवाळे 

हैं । परलोकमें जाकर प्रत्येक जीव अपने झुम और 
अश्यम--सभी कमोंका फळ भोगता है | तुम खयं शोचनीय 

हो फिर दूसरे किसको शोचनीय समझकर शोक कर रही 
' होः खयं दीन होकर दूसरे किस दीनपर दया करती हो ! 
पानीके बुख्डुळेके समान इस क्षणमङ्कुर देहमें रहकर कौन 
किसके fet शोक करे ! तुम्हारे पुत्र कुमार अङ्गद 
जीवित हैं; अब तुम्हें इन्हींकी ओर देखना चाहिये और 
इनके लिये भविष्यमें जो उन्नतिके साधक श्रेष्ठ कार्य हों, 
; उनका विचार करना चाहिये । यह तो तुम जानती ही हो 
£ कि मराणियोंका जन्म और ag’ अनिश्चित है | सैकड़ों) 
 इजारों और लाखो वानर जिनपर आशा छगाये जीवन-निर्वाह 
करते थे, वे ही वानरराज आज अपनी प्रारब्धनिर्मित आयुकी 

` अवधि पूरी कर चुके । इन्होंने नीतिशास्रके अनुसार अर्थका 


:  साधन--राज-कार्यका सञ्चालन किया है | समय-समयपर ˆ 


' _* साम, दान और क्षमाका व्यवहार किया हे । अतः 
कर्मानुसार गरात होनेवाढे छोकमें गये हैं, तुम्हें इनके k 
ae शोक नहीं करना चाहिये | ये श्रेष्ठ वानर, तुम्हारे पुत्र अङ्गद 
` तया वानर और भाइओंका यह राज्य, सव तुमसे ही सनाथ 
' हुजुरी इन सबकी खामिनी हो | ये अङ्गद और सुग्रीव 
दोनों ही शोकसे सन्तत हो रहे हैं। इन्हें धीरे-धीरे समझाकर 
शान्त करो । तुम्हारे अधीन रहकर अङ्गद इस राज्यका 


tion Chennai and eGangotri 
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पालन करें । aà सन्तान होनेका जो प्रयोजन बतलाया 
गया है तथा इस समय राजा वालीके पारलौकिक कल्याणके 
-छिये जो कुछ कर्तव्य है; वही सब करो । यही वर्तमान 
समयके लिये उचित है | वानरराजका अन्त्येष्टि-संस्कार और 
कुमार अङ्गदका राज्यामिषेक करो | बेटेको राजसिंहासनपर 
बैठा देखकर तुम्हें शान्ति मिलेगी ।? 


तारा अपने खामीके विरह-शोकसे पीड़ित थी । वह 
हनुमानजीके उपर्युक्त वचन सुनकर उनसे कहने छगी-- 
“अङ्गद्के समान सौ पुत्र एक ओर और मरे होनेपर भी इन 
बीरवर स्वामीके शरीरका आलिङ्गन [ करके सती होना ] 
दूसरी ओर | इन दोनोंमेंसे अपने बीर पतिके शरीरका 
आलिङ्गन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। मैं न तो वानरोंके 
राज्यकी स्वामिनी हूँ और न मुझे अङ्गदके छिये 
ही कुछ करनेका अधिकार है । इसके चाचा सुग्रीव 
ही सव कुछ करनेमें समर्थ हैं । वानरराज वाळीका 
अनुगमन BAI बढ़कर इस लोक या परलोकमें मेरे लिये 
कोई भी कार्य उचित नहीं है | Jaa शात्रुसे जूझकर मरे हुए 
अपने वीर स्वामीके द्वारा सेवित [ चिता आदि ] झय्यापर ` 
शयन करना ही मेरे लिये सर्वथा योग्य है |? 


वालीके प्राणोंकी गति शिथिल पड़ गयी थी | . वह धीरे- 
धीरे ऊधध्वश्वास लेता हुआ सब ओर देखने लगा | सबसे पहले 
उसकी दृष्टि सामने खड़े हुए अपने भाई सुग्रीवपर पड़ी | 
Jaa जीते हुए वानरराज सुग्रीवको सम्बोधित करके वालीने 
बड़े स्नेहके साथ स्पष्ट वाणीमें कहा-ध्सुग्रीव | मैंने जो तुम्हारा 
अपराध किया था; उसका कारण यह है कि मोहने मेरी 


“gfe बलपूर्वक अधिकार जमा ल्या था । तात ! मैं 


समझता हूँ, हम दोनोंके लिये एक साथ रहकर सुख भोगना 
नहीं बदा था | इसीलिये दो भाइयोंमें जो प्रेम होना चाहिये, 
वह न होकर हमलोगोंमें उसके विपरीत वैरभाव उत्पन्न हो 
गया | भाई | तुम आज ही यह वानरोंका राज्य स्वीकार 
करो तथा मुझे अभी यमराजके घर जानेको तैयार | 
समझो | मैं अपने जीवन; राज्य) विपुळ सम्पत्ति तथा 
सुयशका भी तुरंत ही त्याग कर दूँगा | राजन्‌ ! इस 
अवस्थामे में जो कुछ कहूँगा, वह यद्यपि करनेमें कठिन है तथापि 
तुम उसे अवश्य करना | देखो, मेरा बेटा अङ्गद धरतीपर 
पड़ा है; इसका मुँह आँसुआसे भीगा है । यह सुखमें 


पला है और सुख भोगनेके योग्य है । बाळक होनेपर भी | > 
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किष्किन्धाकाण्ड | # ताराका विळाप, वालीका खुग्रीच औरं अङ्गदको 


oo भा 


इसमें बुद्धिकी कमी नहीं है | यह मुझे प्राणॉसे भी बढ़कर 
प्रिय है । मेरे न रहदनेपर तुम इसे अपने सगे पुत्रकी भाँति 
मानना, इसके लिये किसी मी बातकी कमी न होने देना ओर 
सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना | मेरे ही समान तुम 
भी इसके पिता, दाता, रक्षक और भयके समय त्राण 
देनेवाले हो | ताराका यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे ही समान 
पराक्रमी है । राक्षसोंके बधके समय यह सदा तुम्हारे आगे 
रहेगा | सुषेणकी पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयोंके निर्णय करने 
तथा नाना प्रकारके उत्पातोंके gist समझनेमें सर्वथा 
निपुण है | जिस कार्यको यह अच्छा बताये, उसे सन्देह- 
रहित होकर करना | ताराकी किसी भी सम्मतिका उल्टा 
परिणाम नहीं होता | श्रीरामचन्द्रजीका कार्य भी तुम्हें 
Frag होकर करना चाहिये | उसको न करनेसे तुम्हें पाप 
लगेगा और अपमानित होनेपर श्रीराम तुमको मार भी 
डाळेंगे | सुग्रीव ! मेरी यह सोनेकी दिव्य माळा तुम धारण 
कर लो | इसमें उदार लक्ष्मीका वास है । मेरे मर जानेपर 
इसकी श्री नष्ट हो जायगी, अतः अमी इसे पहन लो ।? 

TAA MEAs कारण जब उपर्युक्त बातें कहीं) तो 
सुग्रीवका वेर-भाव शान्त हो गया | वे सावधान होकर 
उचित बर्ताव करने ळगे | उन्होंने भाईकी आशासे वह 
सोनेकी माळा ग्रहण कर ली । सुग्रीवको वह सुवर्णमयी 
माला देनेके पश्चात्‌ वालीने मरनेका निश्चय कर अपने सामने 
खड़े हुए पुत्र अङ्गदकी ओर देखा और स्नेहके साथ 
कहा--“बेटा | अब देश-काळको समझो--कब और कहाँ 
कैसा बर्ताव करना चाहिये, इसका निश्चय करके वैसा ही 
आचरण करो । प्रिय-अप्रिय/ सुख-दुःख--जो कुछ आ पडे: 
उसको सहो | अपने हृदयमें क्षमा-माव रखो और हमेशा 
सुग्रीवकी आज्ञाके अधीन होकर रहो | महाबाहो ! मेरा दुलार 
'पाकर जिस प्रकार तुम रहते आये दो) यदि वैसा ही बर्ताव अब 
भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे | इनके 
शत्रुओंका साय मत दो तथा अपनी इन्दरियोको बशमे रखकर 
“अपने स्वामी सुग्रीवके कार्यताधनमे संलग्न रहो | किसीके 
साथ अत्यन्त प्रेम न करो और प्रेमका सर्वथा अमाव भी न 
होने दो; क्‍योंकि ये दोनों ही मदान्‌ दोष हैं । अतः मध्यम 
श्थितिपर ही दृष्टि रखो |? 


इतना -कदते-कहते बाणके आघातसे अत्यन्त पीडित हुए 
वालीकी आँखें घूमने लगीं | उसके भयंकर दात खुल गये 
और प्राण-पखेरू उड़ गये | उस समय अपने यूथपतिकी 


मृत्यु हो जानेसे समी वानर जोर-जोरसे रोने और विलाप 
करने छगे--“हाय | आज वानरराजके स्वर्ग चले जानेसे 
सारी किष्किन्धा सूनी हो गयी | उद्यान; पर्वत और वन भी 
शून्य हो गये | उन्होंने महाबाहु गोळम नामक गन्धर्वके साय 
महान्‌ युद्ध किया था । वह युद्ध पंद्रह वर्षोतक लगातार 
चलता रहा; न दिनमें बंद होता था न रातमें । इसके बाद 
सोलहवाँ वर्ष आरम्म होनेपर गोलम उनके हाथसे मारा गया | 
उस दुष्टका वध करके जिन्होंने हम सब. लोगांकों ञाण 
दिया था, वे हमारे खामी वाळी आज स्वयं केसे घराशायी 
हो गये १? शोकके saat डूबी हुई ताराने जब अपने मरे हुए 
स्वामीके मुखकी ओर दृष्टिपात किया तब वह उनका आलिज्ञन 
करके कटे हुए महान्‌ इक्षसे छिपटी हुई छताकी भाँति पृथ्वी- 
पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली--'प्राणनाय | निश्चय ही | 
यह gett आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है; तभी तो आप 
इसका आलिङ्गन करके सो रहे हैं और मुझसे बाततक नहीं 
करते । मेरे प्रितम | प्रधान-प्रधान भाळ और वानर जो 


अब महाबळी वीरकी सेवामें रहा करते थे; इत समय बड़े ` 
दुश्खसें विलाप कर रहे हैं | अङ्गद शोकमें पड़े हैं और | 


मैं भी इतना अनुनय-विनय कर रही हूँ | यह सब सुनकर 
भी आप क्या नहीं जागते १ में शोकके अगाध मद्दासागर- 


An 7 


सन्देश देकर प्राण त्यागना के २४९ | - 


में इनी हुई हूँ | अवश्य ही मेरा यह कठोर हृदय फौळादका. 


बना हुआ है | तभी तो अपने खामीको मरा देखकर भी इसके 
सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते । हाय ! जो मेरे geq खामी _ 


और खभावसे ही प्रिय थे; वे इस संसारसे चळ बसे |? | 


उस समय नीलने वालीके शरीरसे उस बाणको निकाला | 
उसके निकलते ही खूनकी धारा बह चली' मानों पर्व॑तसे 


“ig 


me 


गेरूमिश्रित जलकी धार गिर रही हो । तारा अपने शूरवीर « 


पतिके शरीरपर गिरकर धूळ edt उसे आँसुओंसे नहळाने 
लगी | बाणसे घायल होनेके कारण वालीका सारा शरीर रक्तसे | 
नहा गया था । उसे देखकर कल्याणमयी तारा अपने S 
_नेत्रवाछे पुत्र अङ्गदसे बोळी-'बेटा | देखो; तुम्हारे पिताकी 


अन्तिम अवस्था कितनी भयंकर है ! ये तुम्हें बढ़ा आदर देते 


अङ्गदने उठकर पिताके चरण पकड़े और प्रणाम करते 


लगी-:आयपुत्र | कुमार अज्ञद पहलेकी ही माति 


भी आपके AUT प्रणाम करते हैं; किन्तु आप 
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# अमोघे Tae राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ qo ao रामायणे 


देते ! सैं पुत्रके साथ आपके शवके पास बैठी हूँ । आपने 
मेरी हितकर बात नहीं मानी और मैं भी आपको रोक न 


सकी | अब संग्राम्मे आपके मारे जानेसे मैं भी अपने 
पुत्र सहित मारी गयी |? 


सुग्रीवका शोक, ताराका श्रीरामसे अपने बधके लिये 


अनुरोध करना ओर श्रीरामका उसे समझाना 


pant GC St MM 


ताराको शोकके महान्‌ समुद्रमे डूबी देख सुग्रीबको अपने 
भाईके वधसे बड़ा सन्ताप हुआ । उनके मुँहपर आँसुओंकी 
धारा बह चली । उनका मन खिन्न हो गया और वे भीतर-ही- 
भीतर कष्टका अनुभव करते हुए अपने welt साथ 
धीरे-धीरे भीरामचन्द्रजीके पास गये | उनके निकट जाकर वे 
इस प्रकार बोढे--(राजन्‌ | आपने जेसी प्रतिज्ञा की थी, 
उसके अनुसार काम कर दिखाया; किन्तु [ श्रातृ-वधमें 
निमित्त बननेके कारण ] मेरे इस जीबनको धिक्कार है | 
इसलिये अब मेरा मन भोगांकी ओरसे इट गया | राजा 
वाळीके मरनेसे ये महारानी तारा अत्यन्त विलाप कर रही हैं 
सारा नगर दुःखसे सन्तप्त होकर Ae रहा है तथा 
कुमार अङ्गदका जीवन भी सन्देहमें पड़ गया है | इन सब 
कारणोंसे अब राज्यंपर मेरी प्रीति. नहीं रही | भाईने मेरा 
बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसीसे मेरा मन क्रोध और 
अमर्षसे भर गया था | अतएव पहले Ha उतके वधके लिये 
अनुमति दे दी थी; परन्तु अब वानर-यूथपति वालीके मारे 
जानेपर मुझे बड़ा सन्ताप हो रहा है | अपनी जातीय वृत्तिके 
अनुसार जेसे-तेसे जीवन-निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत 
ऋष्यमूकपर रहना ही आज मुझे अच्छा जान पड़ता है; किन्तु 


अपने इन भाईका वध कराकर अब मुझे स्वर्गका राज्य भी . 


मिळ जाय; तो में उसे अच्छा नहीं समझता | बुद्धिमान्‌ वालीने 
gan समय मुझसे कहा था कि तुम चले जाओ) मैं 
तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता ।? उनकी यह बात उन्दंके योग्य 
थी ओर मेंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया) मेरा वह 


` | क्ररतापूर्ण ] वचन और कर्म मेरे ही अनुरूप है । 
रघुनन्दन ! कोई कितना ही खार्थी क्यों न हो, यदि . 


राज्यके सुख तथा भ्रातृवधसे होनेवाळे gaat प्रबळतापर 
विचार करेगा तो वह माई होकर अपने गुणवान्‌ भाईका 
वध केसे अच्छा समझेगा १ वाळीके मनमें मेरे वघका 


` विचार नहीं या, क्योकि इससे उन्हें अपनी मान-प्रतिष्ठामे 
 बद्टा ळगनेका डर था। मेरी ही बुद्धिमे दुष्टता भरी थी; 
जिसके कारण मैंने अपने माईके प्रति ऐसा अपराध 


कर डाला, जो उनके fet घातक सिद्ध हुआ | 


वाळीने ्रातृभाव, आर्यभाव और घर्मकी भी रक्षा की 
है; किन्तु मैंने केवळ क्रोध, काम तथा वानरोचित चपलताका 
ही परिचय दिया है। अपने कुलका नाश करनेवाला ऐसा पाप- 
पूर्ण कर्म करके मैं प्रजाके सम्मानका पात्र नहीं रहा | 
राज्य पाना तो वूरकी बात हैः मुझमें युवराज होनेकी भी 
योग्यता नहीं है | मैंने वह निन्दनीय पाप किया हैं; जो नीच 
पुरुषोके योग्य तथा सम्पूर्ण जगत्को हानि पहुँचानेवाळा है । 
यह दुःसह पाप मेरे हृदयस्थित सदाचारको भी नष्ट कर रहा दै। 
मेरे कारण बालीका वघ हुआ तथा अङ्गदका भी शोक-सन्ताप 
बढ़ गया, जिससे इन महाबळी वानर-यूथपतियोंका समुदाय 
अधमरा-सा जान पड़ता है | पुत्र पाना तो कठिन.नहीं हैः 
किन्तु अङ्गदके समान सजन और रुरुजनोंकी आज्ञामें रत 
रहनेवाला पुत्र कहाँ मिलेगा ! अब वीरवर अङ्गद भी जीवित नहीं 
रह सकता | यदि जी सकता तो उसकी रक्षाके लिये उसकी माता 
भी जीवन धारण करती | वह वेचारी यों ही सन्तापसे दीन 
हो रही है | यदि पुत्र भी न रहा; तो उसके जीवनका 
अन्त हो जायगा--यह विल्कुल निश्चित बात है | अब ऐसा 
कोई देश भी नहीं दै, जहाँ जानेपर भाईसे संयोग हो सके | 
अतः मैं भाई और पुत्रका साथ देनेकी इच्छासे प्रज्वलित 
अग्निमे प्रवेश करूंगा | ये वानर वीर आपकी आज्ञामें रहकर 
सीताकी खोज करेंगे | रघुनन्दन ! मेरी मृत्यु हो जानेपर भी 
आपका सारा कार्य सिद्ध हो जायगा | मैं कुलकी हत्या 
करनेवाला और अपराधी हूँ | अतः संसारमें जीवन धारण 
करनेयोंग्य नहीं हूँ | ऐसा जानकर मुझे प्राण-त्याग करनेकी 
आज्ञा दीजिये |? 

दुःखसे आतुर सुग्रीवके ऐसें बचन सुनकर भगवान्‌ 
श्रीरामके नेत्रोंसे आंसू बहने लगे और वे अत्यन्त उदास हो . 
गये | रघुनाथजी प्रथ्वीके समान क्षमावान्‌ और सम्पूर्ण 
जगतूकी रक्षा करनेवाले हैं;-उन्होंने बारंबार दृष्टि दोड़ानेपर 
शोकमग्ना ताराको विछाप करते देखा | वह अपने मृत पतिका 
आलिङ्गन करके पड़ी थी | उस समय प्रधान मन्त्रियोंने 
उसको RÈ उठाया | उठनेपर ताराने हाथमें धनुष-बाण 
धारण किये भीरामचन्द्रजीको देखा, जो अपने तेजसे सूर्यकी 
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# सुग्रीवका शोक और भीरामका ताराको 


समझाना * 


भाँति प्रज्वलित हो रहे थे । सुन्दर नेत्रोंसे युक्त उन 
पुरुषोत्तमको; जो पहले कभी देखनेमें नहीं आये थे; देखकर 
तारा समझ गयी कि ये ही श्रीराम हे । फिर वह अत्यन्त 
दुःखित हो धीरे-धीरे उन महानुभावके निकट गयी । उस 
समय शोकके कारण उसे अपने शरीरकी भी सुध नहीं थी | 
शुद्ध सत्त्वमय भगवानके पास पहुँचकर मनखिनी तारा इस 
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प्रकार बोली--८“रघुनन्दन | आप अप्रमेय--देशः काळ 
और वस्तुकी सीमासे रहित हैं । आपको पाना बहुत 
कठिन है | आप जितेन्द्रिय तथा उत्तम धर्मका पालन 
करनेवाले हैं | आपकी कीतिं कभी नष्ट नहीं होती | आप 
दूरदर्शी एवं एथ्वीके समान क्षमाशील हैं । आपके erate 
धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका बल महान्‌ है । 
आप मनुष्य-शरीरसे प्रात दोनेवाले लौकिक सुखका परित्याग 


* करके भी दिव्य शरीरके ऐश्वर्यसे युक्त हैं । [ अतः में प्रार्थना 


करती हूँ कि ] आपने जिस बाणसे मेरे प्यारे पतिका वध 
किया दै, उसीसे मुझे भी मार डाल्यि; मैं मरकर उनके 
समीप चली जाऊँगी | eal भी वाळी मेरे बिना शोक और 
विषादका अनुभव करेंगे, ठीक उसी तरह जेसे गिरिराज 


-_इत्यादि भ्रुतियोंसे पति-पत्नीकी अभिन्नता सिद्ध होती दै । 
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ऋष्यमूकके सुरम्य स्िखरपर विदेहकन्या सीताकें बिना 

आप दुखी रहते हैं | offs fren पुरुषको जो दुःख 
उठाना पड़ता है; उसे आप अच्छी Ae जानते हैं| इस 
तत्वको समझकर आप मेरा वध कीजिये, जिससे वालीको मेरे 
विरहका कष्ट न भोगना पड़े | आप महात्मा हैं; इसलिये 
यदि ऐसा चाहते हों कि मुझे स्त्री-हत्याका पाप न लगे; तो 
[ इसके लिये मैं उपाय बताती हुँ ] । यह वालीकी आत्मा 
है, ऐसा समझकर मेरा वध कीजिये | इससे आपको स््री-हत्याका 
पाप नहीं ळगेगा | शास्त्रोक्त यज्ञ-्यागादि कमोमें पति और 
पत्नी दोनोंका संयुक्त अधिकार होता है-पत्नीको साथ लिये 
बिना पुरुष यज्ञ-कर्मका अनुष्ठान नहीं कर सकता | इसके 
सिवा नाना प्रकारकी बैदिक श्रुतियाँ भी पत्नीको पतिका आधा 
शरीर वतळाती हैं # | इससे ख्रियांका अपने पतिसे अभिन्न 
होना सिद्ध होता है | [ अतः मुझे मारनेसे आपको स्त्री-वधका 
दोष नहीं लग सकता । ] संसारमें ज्ञानी पुरुषोंकी दृष्टिमे 
स्री-दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं दै | वीरवर | यदि 
घर्मकी ओर दृष्टि रखते हुए आप मी मुझे मेरे प्रियतम 
TAS अर्पण कर देंगे तो इस दानके प्रभावसे मेरी इत्या 
करनेपर भी आपको पाप नहीं ळगेगा । मैं दुःखिनी और . 
अनाथा हूँ; पतिसे दूर की गयी हूँ; ऐसी अवस्थाम मुझे 
जीवित छोड़ना आपके लिये उचित नहीं हे । में वानरश्रेष्ठ 
वालीके बिना अधिक sean जीवित नहीं रह सकूँगी। _ 


ताराके ऐसा कहनेपर महात्मा भीरामने उसे 
आश्वासन देकरं हितकी बात कही--थवीरपत्नी | तुम मृत्युः 
विषयक विपरीत विचारका त्याग करो | सम्पूर्ण जगत्को 
विघाताने रचा है और उसीने सबको सुख-दुः्खसें संयुक्त 
'किया है | यह बात साधारण लोगोंके मुँहसे मी सुनी जाती है। 
तीनों लोकोंके प्राणी विधाताके विधानका उलङ्घन नहीं कर 
सकते; क्योंकि सभी उसके अधीन हैं | तुम्हें पहलेकी ही माति | 
अत्यन्त सुख एवं आनन्दकी प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र॒ 


युबराज पद प्रास करेगा | विधाताका ऐसा ही विधान हे | _ | 


शूरवीरोकी स्रिया इस प्रकार विळाप नहीं करतीं) [ अतः तुम 
भी शोक छोड़कर शान्त हो जाओ ] |? परम प्रभावशाली 
भगवान्‌. रामके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर वीरपत्नी तारा 
चुप हो गयी-उसने विलाप करना छोड़ दिया | 


~ 
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श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीव, अङ्गद और ताराको सान्त्वना 

देते ` हुए कहा--शोक-सन्ताप करनेसे मरे हुए जीवका 
कल्याण नहीं होता | अब आगेका जो कुछ कार्य है, 

` उसको तुम्हें विधिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिये | तुम सब बहुत 
आँसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है | लोकाचारका 

भी पालन होना चाहिये | मृत्युके बाद ऐसा कोई 
उपाय नही किया जा सकता, जो मरे हुए प्राणीको जिला 

दे | कोई भी पुरुष न तो स्वतन्त्रतापूर्वक किसी कामको 

कर सकता है और न किसी दूसरेको ही उसमें छगानेकी शक्ति 


रखता है | सारा जगत्‌ स्वभावके अधीन है और स्वमावका : 


आधार काळ है | काळ भी अपनी की हुई व्यवस्थाका उलङ्घन 
नही कर सकता | कालका किसीके साथ भाई-चारेका; 
मित्रताका अथवा विराद्रीका सम्बन्ध नहीं | वह किसी 
जीवके वशमें नहीं रहता, इसलिये उसके विधानको पळटनेका 
` न तो कोई कारण है और न उसपर किसीका कुछ जोर ही चळ 
सकता है | अतः विवेकी पुरुषको सब कुछ काळका ही परिणाम 
. समझना चाहिये | धर्म, अर्थ और काम भी काळक्रमसे ही 
प्राप्त होते हैं । [ मेर द्वारा मारे जानेके कारण ] बानरराजं वाळी 
इस शरीरसे मुक्त होकर अपने शुद्ध खरूपको प्रा हुए हैं। 
नीतिशाञ्के अनुकूळ साम, दान और अर्थक समुचित 
प्रयोगसे मिळनेवाले जो पवित्र कर्म-फळ हैं, वे सभी उन्हे 
आस हो गये | अतः अब उनके लिये शोक करना व्यर्थ है | 
इध समय तुम लोगोंके सामने जो कर्तव्य हे, उसे पूरा 
. करना चाहिये | 


सुग्रीव | अब तुम अङ्गद और ताराके साथ वालीके दाह- 
दो, वे वालीके 
लकड़ियाँ और दिव्य 


ee aa 

= अङ्गद ठे आयें। तौर | तुम शीघ्र जाकर एक पालकी ले आओ | 

se ल्यि कुछ ar वानर तैयार हो जायें और 
P. 5 


ऐसा कहकर लक्ष्मणजी अपने भाईके पास जाकर खड़े 
हो गये | उनकी बात सुनकर तार नामका वानर पालकी | 
लानेकी इच्छासे शीघ्रतापूर्वक किष्किन्धामें गया और ढोने- 
में समर्थ शूरवीर वानरोंके द्वारा पालकी मँगाकर तुरंत 
लौट आया | वह. दिव्य पालकी रथके समान बनी. हुई 
थी । उसके बीचमें राजाके बैठनेयोग्य एक उत्तम आसन 
था । सुन्दर शिल्प और चित्रकारियोंके कारण उस शिबिकाकी 
बड़ी शोभा हो रही थी |. उसकी निर्माण-कला सब ओरसे 
बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी, मानो सिद्धोंका विमान हो | 
उसमें कई खिड़कियाँ बनी हुई थीं; जिनमें जाल्या et थीं; 
कारीगरोंने पालकीको बहुत सुन्दर बनानेका प्रयत्न किया था। 
उसका एक-एक भाग बड़ा सुघड बनाया गया था | 
आकारमें भी वह बहुत बड़ी थी । उसपर लाळ चन्दन 
चढ़ाया गया था। नाना प्रकारके फूलों और कमल-पुष्पकी 
सुन्दर माळाओंद्वारा वह संजायी गयी थी | ऐसी पालकीका 
अवलोकन करके श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणकी ओर देखते हुए 
कहा--*अब ava शीघ्र ही इ्मशान-भूमिमें ळे जाकर 
उसका ग्रेत-संस्कार करना चाहिये |? तब अङ्गद्सहित सुग्रीवने 
रोते-रोते बालीको उठाकर ` शिबिकामें रखा और नाना 
THR AR मालाओं तथा aie उसके शवको 
विभूषित किया । aden वानरोंके राजा ga आज्ञा 
दी-भेरे बड़े भाईका ओऔर्घ्वदेहिक संस्कार शास्त्रविधिके 
अनुसार किया जाय | राजाओंके और्ध्वदेहिक संस्कार उनकी 
बढ़ी हुई समुद्धिके अनुसार जैसे धूम-धामसे होते हैं 
उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने खामी 
महाराज वाळीका अन्त्येष्टि-संस्कार करें |? सुग्रीवकी 
ऐसी आशा पाकर वानरोंने बालीका अन्त्येष्टि-संस्कार 
उसी प्रकार भूम-धामसे करना आरम्भ किया | तार आदि 
समी वानर अज्गदको पकड़कर रोते-पीटते शवके साथ-साथ . 
चले | उनके पीछे वाळीके अधीन रइनेवाळी तारा आदि समी 
fort “हा वीर !? कहकर विळाप करती चळ रही थीं | पहाड़ी 
नदी ( तुज्ञमद्रा ) के एकान्त तटपर) जो जळसे घिरा था; 
पहुँचकर अनेकों वानरोंने चिता तैयार की | फिर पालकी 
ढोनेवाळे वानरोंने उसे अपने कंधेसे उतारा और बे सब 


` शोकमग्न हो एकान्त स्थानमें जा बैठे | तदनन्तर ताराने 
‘Rita सुछाये हुए पतिका सिर अपनी गोदमें ळे लिया 
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और अत्यन्त दुःखित होकर वह विछाप करने लगी-“हा वानर- . 
राज ! हा नाथ ! हा मेरे प्रियतम | तनिक मेरी ओर तो देखो | 
सबको मान देनेवाळे वीर ! प्राणोंके निकल जानेपर मी तुम्हारे 
सुखकी प्रसन्नता नष्ट नहीं हुई है।? पतिके शोकमें डूबी हुई तारा- 
को इस प्रकार विळाप करते देख दुःखसे व्याकुळ हुई अन्य 
वानरियोंने उसे उठाया | इसके बाद सन्ताप-पीड़ित अङ्गदने 
रोते-रोते सुग्रीवकी सहायतासे पिताको चितापर रखा | फिर 
शास्त्रीय विधिके अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होने 
प्रदक्षिणा की | मेरे पिता लंबी यात्राके लिये प्रस्थित हुए 
हैं---यह सोचकर उनकी इन्द्रियॉ व्याकुल हो उठीं । इस 
प्रकार विधिपूर्वक वालीका दाइ-संस्कार करके सभी वानर 
जलाञ्जलि देनेके लिये पवित्र जलसे भरी हुई नदीके तटपर 
आये ओर उन्होंने अङ्गदको आगे रखकर सुग्रीव एवं ताराके 
साथ वालीको जळ-दान किया । 


तदनन्तर वानर-समुदायके प्रधान-प्रधान वीर शोकसन्तस 
सुग्रीवंको जो इस समय NÈ वस्र पहने थे) चारों 
ओरसे घेरकर चळे और पुण्यकर्मा महाबाहु श्रीरामके पास 
आ इस प्रकार हाथ जोड़कर खड़े हो गये, Fe ब्रह्माजीके 
सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं | उस समय सुवर्णमय पर्वतके 
समान सुन्दर एवं विशाळ शरीरवाले वायुपुत्र हनुमानजी 
दोनों हाथ जोड़कर बोले--'प्रभो ! आपकी sae सुग्रीवको 
वानरोंका विशाळ साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके वाप- 
दादोंके समयसे चला आ रहा है | यद्यपि इसका मिळना बहुत 
ही कठिन था) तो भी आपके प्रसादसे यह सुलभ हो गया | 
अब यदि आप आज्ञा दे तो ये अपने सुन्दर नगरमे प्रवेश 
करके सुह्टदोके साथ अपना सत्र राजकार्यं सँभाळें | ये Ter 
विधिके अनुसार नाना प्रकारके सुगन्धित पदार्थों ओर 
ओषधियाँसहित set राज्यपर अभिषिक्त होकर मालाओं 
. और रत्नोंद्रारा आपकी विशेष पूजा करेंगे; अतः आप इस 
किष्किन्धापुरीमे प्रवेश करें और इन्हें इस राज्यका स्वामी 
बनाकर वानरोंको आनन्द प्रदान करे |? 
हनुमानके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी बोले-- 
“सौम्य ! में पिताकी आज्ञाका पालन कर रहा हूँ; इसलिये 
चौदह वर्षोके अंदर किसी ग्राम या नगरमें प्रवेश नहीं क रूँगा। 
बानरश्रें वीरवर सुग्रीव समृद्धिसे पूर्ण इस दिव्य 
नगरीमें जायँ और वहाँ शीघ्र ही इनका राज्याभिषेक कर दिया 
जाय ।? हनुमानसे ऐसा कहकर भीरामचन्द्रजी सुग्रीवसे 
बोळे--'मित्र | तुम [ लौकिक और शाञ्जीय] समी _ 
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व्यवहार जानते हो | कुमार अङ्गद चरित्रवान्‌ एवं वीर हैं - 
इसलिये तुम इनको भी युवराजके पदपर अभिषिक्त करो | 

ये तुम्हारे बड़े भाईके ज्येष्ठ पुत्र हैं; पराक्रममें उन्हींके समान - 
हँतथा इनका हृदय उदार है । अतः ये युवराज बनानेके सर्वथा; 
योग्य हैं | सौम्य | जिसे वर्षाकाछ कहते हैं, वह चौमासा आ; ' 
गया। उसका पहला महीना श्रावण आरम्म हो गया? यह किसीपर: | 
चढ़ाई करनेका समय नहीं | अतएव तुम अपनी सुन्दर नगरीमें | 
जाओ । मैं छक्ष्मणके साथ इस पर्वतपर निवास करूँगा। 
कार्तिक आरम्म होनेपर तुम रावणवधके लिये प्रयत्न करना-- 
यही हमलोगोंका निश्चय रहा | अव तुम अपने महळमें जाओ 
और राज्यप्रर अभिषिक्त होकर सुद्ददोंकी आनन्दित करो |? 


श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव 
किष्किन्धा नगरीमें गये | उस समय उन्हें हजारों वानर घेरे _ 
हुए थे | उन सवने उनके साथ किष्किन्धामें प्रवेश किया | | च 
वानरराजको आते देख समस्त प्रजाने geste माथा | 
टेककर उन्हे प्रणाम किया। सुग्रीवने उन सबको उठनेकी 
आज्ञा दी और सबसे बातचीत करके वे भाईके अन्तःपुरमे. 
गये | उस समय उनके सुद्धदूगण सुवर्णभूषित वेत छत्रः 
सोनेकी डॉड़ीवाले दो सफेद AN सब प्रकारके रत्न, बीज और | 
Haka दुधवाले sat ( बड़ आदि ) की नीचेकी जटाएँ 
सवेत पुष्प) Wd Fo सवेत अनुलेपन, जल और यळमें होनेवाले 
सुगन्धित फूलोंकी मालाएँ+ दिव्य चन्दन, नाना प्रकारके सुगन्धित 
पदार्थ) अक्षत) सोना, प्रियज्ग (कँगनी) मधु) घी दही; व्याघ्रः 
चर्म) सुन्दर एवं बहुमूल्य जूते, अङ्गरागः गोरोचनःमैनसिळ 
तथा सोलह कन्याओंको लेकर उपस्थित हुए | तत्पश्चात्‌ 
मन्त्रवेत्ता पुरुषाने वेदीपर अग्निकी स्थापना करके उसे 
प्रज्वलित किया और उसके चारों ओर कुश विछाये। फ़िर | 
[ अग्निका संस्कार करके ] मन्त्रपूत इविष्यके द्वारा अरिनिमें 
हवन feat | तसश्चात्‌ रंगबिरंगी mest सुशोभित | 
रमणीय अड्डालिकापर एक सोनेका आसन रखा गया और | 
सुन्दर बिछौना विछाकर उसके ऊपर सुग्रीबको पूर्वाभिमुख करके 
विधिवत्‌ 'मन्त्रोचारण करते हुए ग्रिठाया गया | इसके बाद 
श्रेष्ठ वानरोने नदियों) aah dat और सम्पूर्ण समुद्रोसे लाये | 
हुए निर्मळ जलको सोनेके कलशॉमे रखा | तब गज, गवाक्ष | 
गवय, शरभ) गन्धमादनः मैन्द, द्विविद) हनुमान औः 
जाम्बवानने महर्षियोंकी बतायी हुई शाक्त विधिके अनुसार 
सुवर्णमय Fea रखे हुए खच्छ और सुगन्धित जलसे 
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इन्द्रका अभिषेक किया था | फिर वानरराज सुग्रीवने अज्ञद- 
को हृदयसे लगा लिया और श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका 
` पालन करते हुए उनको युवराजके पदपर अभिषिक्त किया | 
अङ्गदका अभिषेक होनेपर सभी वानर 'घन्य-धन्य? कहकर 
सुग्रीवकी प्रशंसा करने wit | उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
महात्मा श्रीराम और ळदमणका भी बारंबार गुण-गान किया | 


'पर्वेतकी कन्द्रामें बसी हुई किष्किन्धा नगरी ध्वजा-पताकाआंसे 

सुशोभित होनेके कारण बड़ी सुन्दर जान पड़ती थी | उस 
समय वानर-सेनाके स्वामी सुग्रीवने भगवान्‌ श्रीरामके 
पास आकर अपने अभिषेकका समाचार निवेदन 
किया और अपनी मार्या रुमाके साथ-साथ राज्यको भी 
प्राप्त किया । 


वर्षाके समय भ्रीरामका प्रस्रबण-गिरिपर निवास और शरदुके ग्रारम्ममें हनुमानजीके 
समझानेसे सुग्रीवका सेन्य-संग्रहके लिये उद्योग करना 


जव सुग्रीवका राज्याभिषेक हो गया और वे किष्किन्धामें 
जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मणके 
साथ श्रीरामचन्द्रजी प्रवण पर्वतपर चले गये | वहाँ चीतों 
और मृगोंकी आवाज गूँजती रहती थी | भयंकर गर्जना करने- 
वाळे . तिंहोसे वह स्थान भरा था | नाना प्रकारकी 
झाड़ियों और छताएँ उस पर्वतको आच्छादित किये हुए 
थीं | घने gate द्वारा वह सब eke व्याप्त था | 
रीछ) वानरः लंगूर और Prema आदि जन्तु वहाँ निवास 
करते थे। वह पर्वत बड़ा ही पवित्र और मङ्गलमय था | 
AÈ शिखरपर एक लंब्री-चौड़ी गुफा देखकर उसे 
। ` छक्षमषणसह्ति श्रीरामने अपने रहनेके लिये पसंद किया | 
\ रघुङुलके आनन्द बढ़ानेवाले पापरहित श्रीराम बर्षाका 
J अन्त होनेपर सुग्रीवके साथ रावणपर चढ़ाई करनेका निश्चय 
करके वहाँ आये | उन्होंने अपने विनययुक्त भ्राता लक्ष्मणसे 
॥ यह समयोचित वचन कहा--'सुमित्रानन्दन | यह पर्वतकी 
= गुफा बड़ी ही सुन्दर और विशाल है। यहाँ हवाके आने- 

_ जानेका भी मार्ग है | वर्षांकी रातमें हमळोगोंको इसी गुफामें 
` निवास करना चाहिये | पर्वतका यह शिखर अत्यन्त मनोरम 
* जान पड़ता है | सफेद, काळे और छाछ---हर तरहके पत्थर 
* इसकी शोमा बढ़ा रहे हैं। यहाँ अनेकों धातुओंकी खाने हैं। 
~¬ पास ही नदी बहती है | माँति-भाँतिके वृक्षों और सुन्दर एवं 
` विचित्र छताओंसे यह हरा-मरा दिखायी देता है। यहाँ नाना 
प्रकारके पक्षी कळरव कर रहे हैं तथा मोरोंकी मीठी बोली 
` सुनायी पड़ती हे | मालती और कुन्दकी शाड़ियाँ Rega 
» कदम्ब) अर्जुन और सर्जके फूले हुए वृक्ष इस स्थानकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं । वह देखो; इस गुफाके दूसरी ओर त्रिकूट 
बहनेवाळी मन्दाकिनी गज्ञाके समान [ तुङ्गभद्रा ] नदी 
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बह रही है | उसकी धारा पश्चिमसे पूर्वकी ओर जाती है | 
उसमें कीचड़का नाम भी नहीं है। चन्दन; तिळक; साल) तमाल, 
अतिमुक्तकः TH सरळ और अशोक आदि नाना प्रकारके 
wae उस नदीकी केसी शोभा हो रही है | उसके 
किनारे-किनारे अनेकों ऋषियोंका निवास है | अनेकों जल- 
पक्षियोंसे उसकी रमणीयता और भी बढ़ गयी है | वह देखो; 
चन्दनकी कतारे' कितनी सुन्दर जान पड़ती हैं | उधर ककुभ 
नामक वृक्षोंकी पंक्तियाँ दिखायी दे रही हैं | लक्ष्मण | यह 
स्थान बड़ा ही मनोरम है; अतः यहीं रहना ठीक होगा । 
यहाँ हमारा मन खूब लगेगा | विचित्र वनोंवाळी किष्किन्घा- 
पुरी; जो इस समय सुग्रीवकी सुन्दर राजधानी है, यहाँसे 
अधिक दूर नहीं होगी |? 3 


यों कहकर भीरामचन्द्रजी ल्क्ष्मणके साथ प्रवण पर्वतपर 
रहने छगे | यद्यपि वहाँ सुखके अनेकों साधन थे; फल-फूल 
आदि आवश्यक पदार्थोकी वहाँ बहुत अधिकता थी) फिर भी 
सीताकी याद आनेसे भगवान्‌ श्रीरामका मन तनिक भी नहीं लगता 
था । रातको उन्हें नींद नहीं आती थी | उन्हें सदा शोकमग्न 
होकर चिन्ता करते देख उनके दुःखमें समान रूपसे भाग लेनेवाले 
छक्षमणने विनयपूर्वक कहा-'वीरवर | शोक करनेसे कोई लाम 
नहीं है; अतः आपको शोक नहीं करना चाहिये | क्योंकि शोक 
करनेवाले पुरुषके सभी... मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, यह बात 
आपसे छिपी नहीं है | रघुनन्दन ! आप धर्मात्मा और उद्योगी 
हैं; अतः शोकको जड़से उखाड़ फेंकिये और उच्चोगके RA 
दृढ़ विचार कर लीजिये। तमी आप उस राक्षसको परिवार 
सहित नष्ट कर सकते हैं | आपमें समुद्रश बन और पर्वतोंसददित 
समूची एथ्वीको भी see देनेकी शक्ति है; फिर उस रावणको 
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मारना आपके लिये कौन बड़ी बात है। वर्षा तो आ ही 
गयी है, अब शरदुऋतुकी प्रतीक्षा कीजिये । फिर राज्य और 
परिवारके सहित रावणका वध कीजियेगा। मैं आपकी सोयी 

` हुई शक्तिको जगा रहा हुँ--भूले हुए पराक्रमकी याद दिला 
रहा हूं |? अपने स्नेही और ger ' लद्ष्मणकी यह हितकारी 
और सुन्दर बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उनकी बड़ी प्रशंसा 
की और कहा--पसुमित्राकुमार | अनुरागी, adh 
हितेषी और सत्यपराक्रमी वीरको जैसी बात कहनी चाहिये, वैसी 
ही तुमने कही है । लो; सब तरहके काम बिगाड़नेवाले इस 
शोकको मैंने त्याग दिया । अब मैं पराक्रमविषयक अपने 
दुधे तेजको सँभाळता हूँ । तुम्हारी बात माने लेता हूँ । 
सुग्रीवकी सहायता प्रास होने तथा नदियोंका जळ स्वच्छ 
होनेतक मैं शरत्‌कालकी प्रतीक्षा करूँगा ।? 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी वर्षाूतुकी शोमा देखकर 
लक्ष्मणसे कहने लगे--“सुमित्रानन्दन | देखो) नदियाँ तीव्र 
गतिसे बह रही हैं, मेघ बरस रहे हैं, मतवाले हाथी गरज 
रहे हैं; बनके प्रान्त हरे-भरे दोनेके कारण शोभा पा रहे हैं और 
वानर [ सुग्रीवको राज्य मिळनेसे ] सन्तुष्ट हो रहे हैं। wae 
रूप वीणाकी मधुर झंकार हो रही है । मेढकोंकी आवाज 
` कण्ठताल-सी जान पड़ती है | मेघोंकी गर्जनाके रूपमें मृदंग 
- Aa “4 
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बज रहे हैं। मोर कहीं नाचते हैं और कहीं बृक्षोंकी डालियों- 

पर उच्च स्वरसे मीठे राग अळाप रहे हैं । मानो इन सबने मिळ- 

कर वनमें सङ्जीत-सा छेड़ रखा है । ये मेघ नदी; तालाब) 

सरोवर) Tat और समूची पृथ्वीको अपनी जळकी घारासे 
परिपूर्ण कर रहे हैं | बड़े वेगसे वर्षा हो रही है। जोरोंकी इवा चछ 

रही दै और नदियाँ अपने करारोंको काटकर अत्यन्त तीव्र गतिसे 

जलकी धारा बहा रही हे । उन्होंने अपने नियत मार्गको छोड़ . 
दिया है । मेघोंकी घटासे समस्त आकाश आच्छादित हो गया 

है । न रातमे तारे दिखायी देते हैं दिनमे सूर्य। नूतन seater 

पाकर प्रथ्वी पूर्ण तुस हो गयी दै । दिशाएँ अन्धकारसे आच्छन्न _ 

हो रही हैं| उनमें प्रकाश नहीं दीख पड़ता। भादोंका महीना 

आ गया | यह वेदके खाध्यायकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणोंके 

लिये उपाकर्मका समय दै | साम-गान करनेवाले विद्वानोंके 
स्वाध्यायका मी यही समय है। कोसळदेशके राजा भरतने 

चार महीनोंके लिये आवश्यक वस्तुओंका संग्रह करके गत 
आघषाढूकी पूर्णिमाको निश्चय ही किसी उत्तम ब्रतकी दीक्षा ली 
होगी | लक्ष्मण | यह वर्षा अनेकों गुणोंसे सम्पन्न है। इस 
समय सुग्रीव अपने झात्रुको परात करके महान राज्यपर 
अभिषिक्त हो oth साय रहकर सुख भोग रहे हैं । किन्तु 
मेरी sal अपहरण हो गया दै, इसलिये मेरा शोक बढ़ा 
हुआ है.। इधर) वर्षाके दिनोंको बिताना अत्यन्त कठिन हो 
रहा हे और मेरा महान्‌ शत्रु रावण भी मुझे अजेय-सा 
जान पड़ता है । एक तो यह यात्राका समय नहीं है दूसरे 
मार्ग बहुत दुर्गम हैं | इसलिये इस समय में सुग्रीवसे कुछ कइना | 
नहीं चाहता | ठीक समय आनेपर वे खयं ही मेरे उपकारको 
'समझेंगेः इसमें तनिक भी सन्देह नहीं दै। अतः सुग्रोवकी 
प्रसन्नता और नदियोंके जलकी खच्छता चाहता हुआ मैं... 
शरत्कालकी प्रतीक्षा करता हूँ ।? श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहने 
पर लक्ष्मणने उनकी बातोंकों दृदयमें धारण किया और 


करते हुए कहा--५महाराज | आपने जो कदा हर. 
उसके अनुसार आपका समी अभीष्ट कार्य वानरराज 


करके शरत्कालकी प्रतीक्षा करते हुए वर्षाकाळके विलम्बको 
Jagan सहन कीजिये |? | 


र आक 
न बादल ही दिखायी देते हैं। अन्तरिक्षम गे 
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Sas. me ns रह और उनकी बोली सुनायी देती है। [ चन्द्रोदय होनेपर] 


` आकाश ऐसा जान पड़ता है, मानो उसपर रमणीय ज्योत्स्नाका 


लेप चढ़ा दिया गया हो | सुम्नीवका मनोरथ पूर्ण हो जानेके कारण 
अब वे धर्म और अर्थके संग्रहमें शिथिलता दिखाने लगे हैं। 


` उन्होंने राज-कार्यका भार मन्त्रियोपर रख दिया है और स्वयं 


. उनके कार्योकी देख-भाळ नहीं करते | [ मन्त्रियोंकी सजनताके 


` 


कारण | यद्यपि राज्यको किसी प्रकारकी हानि पहुँचनेका सन्देह 
नहीं है; तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी-से हो'रहे हैं। यह 
सब सोचकर Hiern विषयमें सावधान) सम्पूर्ण पदार्थोके तत्त्व- 
को जाननेवाले तथा समयोचित धर्मके विशेषज्ञ हनुमानजी 
वानरराज सुग्रीवके पास गये और उन्हे युक्तियुक्त एवं मनोरम 
वचनोंके द्वारा प्रसन्न करके हितकर, सत्य, लाभदायक; साम; धर्म 


z . और अर्थनीतिसे युक्त तथा प्रेम और प्रसन्नतासे भरे निश्चित 


वचन बोले--(राजन्‌ ! आपने राज्य और यश प्राप्त कर ख्या 


तथा कुछ-परम्परासे आयी हुई लक्ष्मीको भी बढ़ाया; किन्तु 
_ अमी मित्रोंको प्रसन्न करनेका कार्य बाकीरह गया है, उसे आपको 


पूर्ण करना चाहिये | जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिये)... 
इस बातको जानता हुआ मित्रोके प्रति सर्वदा साधुताका बर्ताव 
'करता दै, उसके राज्य, यश और प्रतापकी वृद्धि होती Pe | 
आप सदाचारसे सम्पन्न और सनातन TAH मार्गपर स्थित हैं। 
अतः मित्रके कार्यको सफळ बनानेके लिये यथावत्‌ प्रयत्न 
कीजिये | जो अपने सव कामांको छोड़कर मित्रका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये विशेष उत्साह और शीघ्रताके साथ प्रयत्न नहीं 
करता; उसे अनर्थका भागी होना पड़ता है | कार्य-साधनका 


` उपयुक्त अवसर बीत जानेके बाद जो मित्रके काममें लगता है; 


` वह बड़े-से-बड़े कार्यकों सिद्ध करके भी मित्रता निबाहनेवाला 


नहीं माना जाता || भगवान्‌ श्रीराम हमारे परम सुहृद्‌ हैं, उनके 
' कार्यका समय भी बीता जा रहा है । अतः बिदेहराजकुमारी 


` सीताकी खोज आरम्भ कर देनी चाहिये | परम बुद्धिमान्‌ भीराम 


समयका शान रखते हैं और उन्हें अपने कार्यके लिये जल्दी भी 


` है; तथापि वे आपके अधीन बने हुए हैं--संकोचवश 
' आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्यका समय बीत रहा है। 


` # यो हि मित्रेषु कालश: सततं साधु वर्तते । 

तस्य राज्यं च कीतिश्व प्रतापश्चापि वर्षते ॥(२९।१०-११ ) 
† संत्यज्य सववकर्माणि मित्राथे यो न वर्तते | 

संश्रमादू विकृतोत्साइ: सोऽनथेनावरुध्यते ॥ 
यो हि काढव्यतीतेयु मित्रकायंपु वर्तते । 


o Teasa मितान युज्यते ॥ (२९१ ३-१४) 
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रघुनाथजी चिरकाळतक मित्रता निमानेवाले हैं । उनका 
प्रभाव अतुलनीय है । वे गुणोंमें अपना सानी नहीं 
रखते | अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिये । उन्होंने 
आपका काम पहले ही कर दिया | वानरराज | प्रधान- 
प्रधान वानरोंको इस कार्यके लिये आज्ञा . दीजिये । 
श्रीरामचन्द्रजीके कहनेके पिले ही यदि इमलोग कार्य प्रारम्भ 
कर दें तो समयका बीतना नहीं समझा जायगा | किन्तु यदि 
उन्हें इसके लिये प्रेरणा करनी पड़ी, तो यही माना जायगा 
कि हमने समय बिता दिया है--उनके कार्यमें बहुत विलम्ब 
कर दिया है | आप परम शक्तिमान्‌, अत्यन्त पराक्रमी और 
बानर तथा wets खामी हैं; फिर भी श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय कार्य करनेके लिये वानरोंको आज्ञा देनेमें क्‍यों आलस्य 
कर रडे हैं ! इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम अपने बाणोंसे समस्त देवताओं, असुरों 
और बड़े-बड़े नागोंको भी वशमें कर सकते हैं; तथापि वे 
यह देख रहे हैं कि आप उनसे की हुई प्रतिज्ञा पूरी करते 
हैं या नहीं । उन्हें आपके लिये वालीके प्राणतक 
ad हिचक नहीं हुई । वे आपका बहुत बड़ा प्रिय 
कार्य कर चुके हैं । अब हमें पृथ्वी तथा आकारामें भी 
विदेहकुमारीका पता लगाना चाहिये | देवता, दानव, गन्धर्व, 
असुर, मरुद्गण तथा यक्ष भी श्रीरामको भय नहीं पहुँचा 
सकते; फिर राक्षसोंकी तो बिसात ही क्या है | ऐसे शक्तिशाली 
तया पहले ही उपकार करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामका प्रिय 
कार्यं आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिये । 
कपीश्वर | आपकी आज्ञा मिल जानेपर जलूमें; asà नीचे 
(पातालमें) तथा ऊपर (आकाशमें)--कहीं भी हमलोगोंकी गति 
र्क नहीं सकती | हममेंसे किसीके लिये भी कहीं रुकावट नहीं 
है अतः आप आज्ञा दीजिये कि कोन; कहाँसे आपकी किस 
आज्ञाका पाळन करनेके लिये उद्योग करे । आपके सामने 


करोड़ों ऐसे वानर मौजूद हैं, जिन्हें कोई परास्त नहीं कर 
सकता |? . 


सुग्रीव सत्तगुणसे सम्पन्न थे; उन्होंने हनुमान्‌जीके द्वारा 


. ठीक समयपर अच्छे ढंगसे कही हुई उपर्युक्त बातें सुनकर 


[ भगवान्‌ श्रीरामका कार्य सिद्ध करनेके लिये ] अत्यन्त 

उत्तम निश्चय किया | वे परम बुद्धिमान्‌ थे | अतः नित्य ` 
उद्यमशील नीळ नामक वानरको उन्होंने समस्त दिद्याओसे 

सम्पूर्ण वानर-सेनाओंको एकत्रित करनेके लिये आज्ञा दी और 
कहा--।तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे मेरी सारी सेना यहाँ | 


TTT 


ret हो जाय; सभी यूथपति अपनी-अपनी सेना और सेना- 
पतियोंके साथ आ जाये | राज्य-सीमाकी रक्षामें रहनेवाले जो-जो 
उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं, वे सत्र मेरी आज्ञासे afte 
यहाँ उपस्थित हो जायँ । जो वानर पंद्रह दिनोंके बाद पहुँचेगा+ 
उसे ima दंड दिया जायगा--इसमें तनिक भी 
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अन्यथा विचारके लिये गुंजाइश नहीं है । यह मेरी 
निश्चित आज्ञा हे । इसके अनुसार कुमार अज्ञदकों साथ 
लेकर तुम खयं बड़े-बूढ़े वानरोके पात जाओ |? ऐसी 
व्यवस्था करके महाबली वानरराज सुग्रीव अपने महळमें 
चले गये | 


शरद्‌-ऋतुका वर्णन और श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका किष्किन्धामें जाना 
—— BE — 


सुग्रीव अपने west थे और शरीरामचन्द्रजी सीतासे 
मिळनेकी उत्कण्ठा fet उनके विरहजन्य शोकसे पीडित 
होकर प्रखवण-गिरिपर वर्षाकी राते बिता रहे थे । [ धीरे-धीरे 
वर्षा-काळ बीत जानेपर ] उन्होंने देखा--आकाश निर्मल है; 
चन्द्र-मण्डळ स्वच्छ है तथा शरद्‌-ऋतुकी रात्रिपर चाँदनीका 
रंग चढ़ा हुआ है । इधर उन्होंने देखा, सुग्रीव काममें आसक्त 
हो रहा है; जनककुमारी सीताका अबतक कुछ पता नहीं ळगा 
है और [ रावणपर चढ़ाई करनेका ] समय भी बीता जा रहा है | 
यह सब सोचकर श्रीरामको बड़ा दुःख हुआ और वे मनमें 
बसी हुई विदेहनन्दिनी सीताका चिन्तन करने लगे | 
आसमान साफ. था; न कहीं बिजलीकी गड़गड़ाहट थी न 
मेघोंकी घटा । सब ओर सारसाँकी आवाज गूँज रही थी । 
यह देखकर वे आते वाणीमें विलाप करने छगे--५हाय | मैं 
नदी, तालाब) TAS कानन और वन--लव जगह घूमता हुँ; 
पर कहीं भी मृगनयनी सीताके विना मुझे चेन नहीं पड़ती |? 
इन्द्रसे पानीकी याचना करनेवाले प्यासे पपीहदेकी भाँति नर- 
श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने अनेकों तरहकी बातें कहकर बहुत 
विलाप किया | उस समय लक्ष्मण फल लेनेके लिये गये थे | 
पर्वतके रमणीय शिखरोंपर घूम-फिरकर जब लोटे; तो उन्होंने 
अपने भाईकी अवस्थापर दृष्टिपात किया | वे दुःसह चिन्तामें 
डूबे हुए थे । भाईका दुःख देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मण 
भी अत्यन्त दुखी हो गये और दीन वाणीमें बोले--«आर्य | 
अपने पौरुषका तिरस्कार करनेसे--पराक्रमको भूल जानेसे क्या 


लाम होगा १ इस लजाजनक शोकके कारण आपके चित्तकी 


एकाग्रता नष्ट हो रही | क्या इस समय योगका सहारा लेनेसे-- 
मनको एकाग्र करनेसे यह सारी चिन्ता दूर नहीं हो सकती १ 
अपने पराक्रमकी वृद्धिके लिये सहायता और शक्तिको बढ़ानेका 
प्रयत्न कीजिये | वीरवर | आप जिनके स्वामी हैं, वे जनकनन्दिनी 


किसी दूसरेके अधीन नहीं हो सकतीं; क्योंकि धधकती हुई 


Fo Yo so ३३-- ` 
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आगकी Wes पास जाकर कोई भी दरध हुए बिना नहीं 
रह सकता |? 


लक्ष्मण उत्तम छक्षणोंसे सम्पन्न थे, उन्हे कोई परास्त 


नहीं कर सकता था | भगवान्‌ ीरामने उनसे स्वामाविक 


बात कही--““कुमार | तुमने जो कुछ कहा है; वह वर्तमान 
समयमें हितकर, भविष्यमें भी सुख पहुँचानेवाला, राजनीति- 
के सर्वया अनुकूल तथा सामके साथ-साथ धर्म और अर्थसे 
भी युक्त है । निश्चय ही सीताके अनुसन्धान-कार्यपर 
ध्यान देना चाहिये तथा उसके. fea विशेष उत्साह प्रकट 
करना चाहिये । लक्ष्मण | देखो, जो अत्यन्त गम्भीर खरसे 
गर्जना किया करते ओर पर्वतो, नगरों तथा बृक्षोंके सामनेसे 
होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जळ त्ररसाकर झान्त 
हो गये हैं | बादलों, हाथियों, मोरो और झरनोंके 
शब्द सहसा बंद हो गये हैं । महान्‌ मेघोंद्वारा बरसाये हुए 
जलसे धुळ जानेके कारण ये विचित्र शिखरोंबाळे पर्वत अत्यन्त 
निर्मल हो गये हैं । इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो 
चन्द्रमाकी किरणोंद्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गयी हो | 
आज शरद-ऋतु TASS (छितवन)की डालियोंमें, सूर्य, चन्द्रमा 
और तारोंकी ग्रभामें तया बड़े-बड़े गजराजोंकी क्रीडाओंमे अपनी 
शोभा बॉटकर आयी है | इस समय आकाशका रंग शानपर 
चढ़े हुए Tea धारके समान खच्छ दिखायी देता है | 
नदियोंका जळ मन्दगतिसे प्रवाहित हो रहा है | श्वेत कमळ- 
की सुगन्ध लेकर ठंडी हवा चळ रही है, दिशाओंका 
अन्धकार दूर हो गया | अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है | 
घाम लगनेसे धरतीका कीचड़ सूख गया है, अब उस- 
पर बहुत दिनोंके बाद घनी धूल प्रकट हुई है | परस्पर 
वैर रखनेवाळे राजाओंके लिये युद्धके निमित्त उद्योग करनेका 


अब समय आ गया है । नदी; मेघ, झरनोंके जळ) प्रचण्ड $ DE 
वायु, मोर और इ्षरहित मेढकोके शब्द इस समय TT 
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गये हैं | कुमुदके फूछोंसे मरा हुआ उस महान्‌ तालाबका 
जळ, जिसमें एक हंस सोया हुआ है) ऐसा जान पड़ता है 
मानो रातके समय बादल्ोंके आवरणसे रहित आकाश सब 
ओर छिटके हुए तारोसे व्याप्त होकर पूर्ण चन्द्रमाके साथ 
शोभा पा रहा हो | जळकी खच्छता, फूछोंका खिलना, कोञ्च 
पक्षीका बोलना धानकी खेतीका पक जाना; वायुका भन्दगतिसे 
चलना और चन्द्रमाका आवरणञ्चून्य होना--ये सब वर्षाकाळ 
बीतनेकी सूचना दे रहे हैं राजाआंकी विजय-यात्राका यह मुख्य 
काळ है; किन्तु न तो मैं सुग्रीवको यहाँ देखता हूँ 
और न उनका कोई ऐसा उद्योग ही दिखायी देता है | 
सीताको न देखनेके कारण मैं शोकसे सन्तत हो रहा हूँ; 
इसलिये ये वर्षाके चार महीने मेरे सौ वर्षोके समान बीते 
हैं । जैसे चकवी अपने ante अनुसरण करती है, 
उसी प्रकार कस्याणी सीता इस भयंकर दण्डकारण्यको उद्यान 
समझकर मेरे पीछे यहाँतक चली आयी थी | रावणने मेरा 
तिरस्कार किया है ओर मैं बहुत दुखी हूँ---इस कारण 
वानरोंका राजा दुरात्मा सुग्रीव भी मेरी अवज्ञा कर रहा 
है | उसने सीताकी खोज करनेके लिये समय निश्चित कर 
दिया था तो भी अब काम निकल जानेपर उस मूर्खको 
अंपनी प्रतिज्ञाका कुछ ख्याल ही नहीं है | इसलिये छक्मण | 
तुम मेरे कहनेसे किष्किन्धापुरीमै जाओ और विषय-भोगोंमें 
आसक्त वानरराज सुग्रीवसे इस प्रकार कहो--«जो बळ- 
पराक्रमसे सम्पन्न तथा पहले ही उपकार करनेवाले कार्याची 
पुरुषोंकों आशा देकर--उनका कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके 
पीछे उसे तोड़ देता & वह संसारके सभी पुरुषोंमें नीच 
. है । जो अपने मुँहसे प्रतिशाके रूपमें निकले हुए भळेया बुरे 
हर तरहके वचनोंको अवश्य पाळनीय समझकर पालन करता 
है, वह वीर समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ माना जाता है | जो 
अपना स्वार्थ सिद्ध हो जानेपर अपने मित्रोंके कार्यको पूरा 
करनेकी परवा नहीं करते, उन FAH पुरुषोंके मरनेपर 
मांसाहारी जन्तु भी उनका मांस नहीं खाते |# सुग्रीव | निश्चय 


ही तुम Gad मेरे द्वारा चढ़ाये हुए सोनेकी पीठवाळे धनुषका 


# अर्थिनामुपपन्ञानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम्‌ | 
आशां संश्रुत्य यो इन्ति म लोके पुरुपाधमः ॥ 
शुभं बायदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम्‌ | 
सत्येन परिशृक्वाति स वीरः पुरुषोत्तम: ॥ 
कृतार्थो Gaara मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्‌ शृतानपि AAT: FINAJN I ॥( ३० । ७ १-७३ ) 
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कौंधती हुई बिजलीके समान रूप देखना चाहते हो | संग्राममे 
कुपित होकर खैंची हुई मेरी प्रत्यञ्चाकी भयंकर रङ्कारको, जो 
वज़की आवाजको भी मात करनेवाली है; अब फिर तुम्ह 
सुननेकी इच्छा हो रही है |? 


लक्ष्मण | यदि ऐसी बात भी हो जाय-_सुग्रीब मेरी 
, सहायतासे मुँह मोड़ ले, तो भी जबतक तुम मेरे सहायक हो; 
मुझे कोई चिन्ता नहीं हो सकती; क्योंकि मुझे तुम्हारे और 
अपने पराक्रमका शान है । सीताकी खोजके लिये ही यह 
सारा आयोजन हुआ--वानरराज wae मैत्री और 
वाळीका वध किया गया; किन्तु उस शर्तको-- 
सीताको खोजनेकी प्रतिज्ञाको इस समय वह भूळ गया 
है; क्योकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका है | 
सुग्रीवने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षाका अन्त होते ही 
सीताको खोज आरम्भ कर दी जायगी; किन्तु वह विहार 
करनेमें इतना तन्मय हो गया कि इन बीते हुए चार 
महीनोंका उसे कुछ पता ही नहीं है। इमलोग शोकसे व्याकुळ 
हो रहे हैं, परन्तु सुग्रीवको हमपर दया नहीं आती | बीर 
लक्ष्मण | तुम जाकर सुग्रीवसे कहो; मेरे क्रोधका जो स्वरूप 
है, वह उसे बताओ और यह सन्देश सुनाओ--पुग्रीब | 
वाळी मारा जाकर जिस रास्तेसे गया दै, वह रास्ता आज भी 
बंद नहीं हुआ है | इसलिये तुम अपनी प्रतिज्ञापर डरे रहो; 
बाळीके मार्गपर न जाओ।? TAS | ऐसे अवसरपर और 
भी जो-जो बातें कहनी उचित हों--जिनके कहनेसे अपना 
Ra हो, वे सब बातें कहना | जल्दी करो, समय बीता जा 
रहा है । उससे कहो-वानरराज | तुम सनातन धर्मपर दृष्टि 
रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाको सत्य करो |? 


लक्ष्मणका तेज बड़ा ही उग्र था, उन्होंने वानरराज सुग्रीवके 
प्रति कठोर भाव धारण किया और श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- 
“आर्यं | सुग्रीवकी बुद्धि मारी गयी दै, इसलिये वह विषय- 
भोगॉमे आसक्त हो रहा दै। आपकी ama उसे राज्य 
मिला; किन्तु उस उपकारका बदला चुकानेकी उसकी नीयत 
नहीं है । अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई 
वीरवर वालीका दुर्शन करे | ऐसे गुणहीनको राज्य नहीं देना 
चाहिये | मेरा क्रोध बढ़ा हुआ है । मैं इसे रोक नहीं सकता; 
असत्यवादी झुग्रीवको आज ही मारे डालता हूँ | अब वालि- 
कुमार अङ्गद ही [ राजा होकर ] प्रधान वानरवीरोंके साथ 
राजकुमारी सीताकी खोज करेंगे ।? यों कहकर लक्ष्मण घनुष- 
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बाण हाथमें लिये बड़े वेगसे चळ पड़े | उस समय प्रतिपक्षी 
वीरोंका नाश करनेवाले भ्रीरामचन्द्रजी उन्हें शान्त करनेके लिये 
सोच-विचारकर निश्चित किये हुए वचन बोले--(लक्ष्मण | 
तुम सदाचारी हो । तुम्हें इस प्रकार aah मारनेका 
निश्चय नहीं करना चाहिये | उसके प्रति पहले जो तुम्हारा 
प्रेम था; उसका निर्वाह करो | उसके साथ जो मित्रता 
की गयी है, उसका भी स्मरण weet ।? 


अपने बड़े भाईके इस प्रकार समझानेपर बीर लक्ष्मण 
किष्किन्धापुरीकी ओर चल दिये । [ उन्होंने सुग्नीबको 
मारनेका विचार तो छोड़ दिया, पर उनका क्रोध 
कम न हुआ | ] उनके हाथमें इन्द्रधनुषके समान 
भयंकर धनुष था । वे भाईकी आज्ञाका पालन करने- 
वाले और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान थे | उस समय 
भाईका क्रोध देखकर उनकी मी क्रोधाशि भड़क उठी थी 
तथा वे असन्तुष्ट होकर वायुके समान वेगसे चले जा रहे थे। 
शीघ्रगामी हाथीके समान अपने पैरोंकी ठोकरसे शिलाओंको 
चूर-चूर करते हुए वे कार्यवश बड़ी तेजीके साथ चले | 
वे viet st भर रहे थे । निकट जाकर उन्होंने 
वानरराज सुग्रीवकी किष्किन्धापुरी देखी, जो पहाड़ोंके 
बीचमें बसी हुई थी | वानरसेनासे व्यास होनेके कारण 
वह पुरी दुर्गम थी--उसमें दूसरोंका प्रवेश होना कठिन 
था | किष्किन्धाके बाहर उन्हें बहुत-से भयंकर वानर 
: दिखायी दिये, जिनके शरीर हाथियोंके समान विशाळ 
थे | उन्होंने नरश्रे्ठ लक्ष्मणको देखते ही पर्वतके अंदरसे 
अनेको शिखर और बड़े-बड़े वृक्ष उठा लिये | उन्हे 
हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने Aa जल उठे और 
क्षुब्ध हुए कालकी भाँति प्रतीत होने ळो | उस समय उनकी 
ओर देखकर वे सेकड़ों वानर भयसे थरा उठे और चारों 
दिशाओंमें भाग गये | तदनन्तर कई श्रेष्ठ वानरोंने सुग्रीवके 
ACSA जाकर SHUTS आगमन और क्रोधका समाचार निवेदन 
किया । उस समय कामके अधीन हुए वानरराज सुग्रीव 
ताराके साथ थे; इसलिये उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरोंकी 
बातें नहीं सुनी | तत्र सचिवकी आज्ञासे हाथी) पर्वत और 
भेघके समान विशालकाय वानर, जो रोंगटे खड़े कर 
- देनेवाले थे, नगरसे बाहर निकले | लक्ष्मण प्रज्वलित 
काळार्निके समान दिखायी दे रहे थे | कुमार अङ्गद डरते- 


TED 
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डरते उनके पास गये | वे बहुत दुखी हो रहे थे | महायशस्त्री 
ळक्ष्मणने क्रोधसे लाल आँखें करके अङ्गदको सन्देश 
दिया--“'बेटा | सुग्रीवको मेरे आनेकी सूचना दो | उनसे 
कहना--श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राताके 
दुःखसे दुखी होकर नगरद्वारपर खड़े हैं | यदि तुम्हारी इच्छा 
हो तो उनकी आज्ञाका अच्छी तरह पालन करो ।? बेटा 
अङ्गद | बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लौट 
आओ ।?? 


लक्ष्मणकी बात सुनकर अङ्गद चिन्तार्मे पड़ गये और 
अपने चाचाके पास जाकर बोळे--*“सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी 
TH हैं P अङ्गदका तेज बड़ा ही उग्र था | महळमें 
जानेपर उन्होंने पहले पिता-तुल्य सुग्रीवके और फिर अपनी 
माताके चरणोंमें प्रणाम किया | तत्पश्नात्‌ रुमाके चरणोंका 
स्पर्श करके लक्ष्मणका सन्देश सुनाया | किन्तु सुग्रीव कामसे 
मोहित होकर पड़े थे, निद्राने उनके ऊपर पूरा अधिकार 
जमा छिया या; इसलिये वे जाग न सके | इतनेमें नगरके बाहर 
वानरोंकी भयंकर गर्जना हुई, इससे उनकी नींद खुळ गयी | 
HATH साथ दो मन्त्री भी आये थे; जो वानरराज सुग्रीवके 
सम्मानपात्र थे | उनके नाम थे प्लक्ष और प्रमाव | वे अर्थ 
और धर्मके विषयमें राजाको ऊँच-नीच समझानेके ख्ये 
नियुक्त थे । उन दोनोने सोचःविचारकर निश्चित किये हुए 
सार्थक बचनोंके द्वारा सुग्रीवको प्रसन्न किया तथा उन्हें छक््मणके 
आगमनकी सूचना देते हुए कहा--“राजन्‌ | महामाग 
शीराम और लक्ष्मण-दोनों भाई सत्प्रति हैं| [ वे वाखवर्मे 
भगवंत्स्वरूप हैं | ] उन्दोने स्वेच्छासे मनुष्य-शरीर धारण किया 
है । उन दोनोंने ही आपको राज्य प्रदान किया है | उनमेसे 
लक्ष्मण हाथमें धनुष लिये किष्किन्धाके दरवाजेपर खड़े हैं | 
उन्हींके डरसे कापते हुए वानर जोर-जोरसे चीख मार रहे 
हैं। लक्ष्मण भ्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे यहाँ आये हैं | उन्होंने 
ताराके प्रिय पुत्र अङ्गदको बड़ी शीघ्रताके साय आपके पास 
भेजा है। वे क्रोधसे लाल आँखें किये नगरद्वारपर उपस्थित 
हैं । वानरराज ! आप पुत्र और बन्धु-बान्धवोंके साथ शीघ्र 
चलकर उनके चरणोंमें मस्तक नवाइये और इस प्रकार 
उनका क्रोध शान्त कीजिये | धर्मात्मा भ्रीरामचन्द्रजी जो 
आज्ञा देंश उसका सावधानीके साथ पालन कीजिये । आप 
अपनी शर्ते पूरी कीजिये और सत्यप्रतिज्ञ बनिये |? 
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 हनुमानजीका सुग्रीवको समझाना, लक्ष्मणका सुग्रीवके महलमें जाना, ताराका उन्हें सान्त्वना 
` देना और अन्तःपुरमें लक्ष्मणका सुग्रीवको फटकारना 


मन्त्रियों और अङ्गदकी बात सुनकर तथा लद्ष्मणको 
कुपित जानकर सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गये | वे 
श्रीरामचन्द्रजीकी महत्ता और अपनी छघुताका विचार करके 
मन्त्रियोसे बोले--५मैंने न तो कोई अनुचित बात मुँहसे 
निकाली है और न कोई बुरा काम ही किया है; फिर लक्ष्मण 
मुझपर कुपित क्यों हैं ! महात्मा श्रीरामने मेरा जो उपकार 
किया है? उसका बदळा चुकानेकी मुझमें शक्ति नहीं है; इस- 
लिये मैं और भी डर गया हूँ ।? सुग्रीवके ऐसा कहनेपर 
वानरोंमें श्रेष्ठ हनुमानजी अपनी युक्तिका सहारा लेकर Tae 
मन्त्रियाँके daa बोले--'राजन्‌ ! मित्रके द्वारा अत्यन्त 
आत्मीयमावसे किये हुए उत्तम उपकारको जो आप किसी 
तरह भूल नहीं रहे हैं; इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं दै 
[ क्योंकि अच्छे पुरुषोंका ऐसा aura ही होता है ] । वीरवर 
रखुनाथजीने भयको दूर हटाकर आपका प्रिय करनेके 
लिये इन्द्र-तुल्य पराक्रमी वालीका वध किया हैः [ अतः वे 
वास्तवमे आपपर कुपित नहीं हो सकते ] | इस समय जो 
. “उन्होंने क्रोध किया है; उसमें भी सर्वया उनका प्रेम ही 
कारण है | आप तनिक भी wee न करें | स्नेहके 
कारण ही उन्होंने अपने भाई लक्ष्मणकों आपके पास भेजा 
है | यद्यपि आप समयका ज्ञान रखनेवालोमे सबसे श्रेष्ठ हैं 
तथापि सीताकी खोज करनेके लिये आपने जो समय निश्चित 
किया था; उसे इन दिनों प्रमादम पड़ जानेके कारण "आप 
भूछ गये हैं । देखिये, शरद्‌-ऋतुका प्रारम्भ हो गया है । 
SMA अब बादल नहीं रहे | ग्रह और नक्षत्र उज्ज्वल 
दिखायी देते हैं । सम्पूण दिशाएँ निर्मल हो गयी हैं | 
तथा नदियों और wats जळ पूर्ण खच्छ हो चुके 
हैं । [ राजाओंके लिये ] विजय-यात्राकी तैयारी करनेका 
समय आ गया है; किन्तु आपको कुछ पता ही नहीं है | 
इससे साफ जाहिर होता है कि आप गफळतमे पड़े हैं; इसीलिये 
लक्ष्मण यहाँ आये हैं | महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मपत्नीका 
अपहरण हुआ है, इसके कारण वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि 
लक्ष्मणके मुखसे उनका कठोर वचन मी सुनना पड़े, तो आप- 
को चुपचाप सह छेना चाहिये | आपकी ओरसे अपराध हुआ 
j अतः हाथ जोड़कर छक्ष्मणको प्रसन्न करनेके सिवा आपके 


ead 


कामपर नियुक्त हुए मन्त्रियोंका यह कर्तव्य है कि वे राजाको 
उसके हितकी बात अवश्य बतावें; अतएव मैं मय छोड़कर अपना 
निश्चित विचार बतला रहा हूँ । भगवान्‌ श्रीराम यदि क्रोध 
करके धनुष हाथमे ले ळें तो देवता, असुर और गन्धर्वो- 
सहित सम्पूर्ण जगतको अपने Fa कर सकते हैं । जिससे 
पीछे क्षमा माँगनी पड़े, ऐसे पुरुषको क्रोध दिलाना कदापि 
उचित नहीं है | विशेषतः उस पुरुषको, जो मित्रके किये 
हुए पहले उपकारको याद रखता हो और कृतज्ञ होश इस 
बातका अधिक ध्यान रखना चाहिये | इसलिये आप पुत्र 
और मित्रोंके साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिये और 
अपनी प्रतिज्ञापर अटळ रहकर पतिके वशमें रहनेवाली पत्नीकी 
भाँति सदा श्रीरामचन्द्रजीके अधीन रहिये ।? 

इधर किष्किन्धाके द्वारपर जो विशाल शरीरवाले महाबली 
वानर थे) वे सब लक्ष्मणको देख हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये | दशरथकुमारको क्रोधसे लंबी सॉस खींचते देख उन्हे 
बड़ा भय हो गया था; अतः वे उनको रोक न सके | छक्ष्मणने 
द्वारके भीतर प्रवेश करके देखा--किष्किन्धापुरी एक 
बहुत बड़ी गुफाके रूपें है । वह नाना प्रकारके Tae भरी 
होनेके कारण दिव्य शोमासे सम्पन्न दिखायी देती थी । 
उसके भीतर चन्दन, अगर और कमलोंकी पवित्र सुगन्ध 
छा रही थी | वहाँकी लंबी-चौड़ी सड़कें भी सुगन्धसे 
भरी थीं । उस पुरीमें विन्ध्याचलके समान Sse 
महल बने थे, जिनमें कई मंजिल थे | अङ्गदका महल बड़ा 
ही सुन्दर था | उसके सिवा Fea, fife, गवय) गवाक्ष) 
गज; शरभ; विुन्माळी, wala, हनुमान्‌, वीरबाहु) 
सुबाहु, नळ, कुमुद्‌) सुषेण तार, जाम्बवान्‌) दधिमुख) 
नील) सुपाटळ और सुनेत्र--इन प्रधान-प्रधान वानरोंके 
AES राजमार्गपर बने हुए थे, जो बड़े ही मजबूत थे । उन 
सबको लक्ष्मणने देखा | वे Ba बादलोंके समान सफेद 
रंगके सुगन्धित माळाओंसे सुसजित, प्रचुर धन-धान्यसे 
सम्पन्न तथा स्री-रत्नोसे सुशोभित थे | वानरराज सुग्रीवका 
महल इन्द्र-मवनकी शोभाको मात कर रहा था | वहाँ इन्द्रके 
दिये हुए दिव्य फल-फूलांसे सम्पन्न मनोहर वृक्ष लगाये गये 
थे--जो परम सुन्दर) नीले मेघके समान इयाम और शीतल 
छायासे युक्त थे | अनेकों बळवान्‌ वानर N हथियार 
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लिये उसकी side पहरा दे रहे थे | वह सुन्दर महल 
दिव्य मालाओंसे सजाया गया था और उसका बाहरी फाटक 
तपाये हुए सोनेका बना था | मददात्रली लक्ष्मणने सुग्रीवके 
उस रमणीय भवनमें प्रवेश किया । किसीने रोक-टोक नहीं 
की | उन्होंने सवारियों तथा शय्याओसे सुशोभित महळकी 
` सात ड्योढ़ियोंकों पार करके बहुत ही गुप्त और विशाळ अन्तः- 
पुरको देखा। उसमें चाँदी और सोनेके पेंग तथा अनेकों 
उत्तम आसन रखे हुए थे। उन सबपर बहुमूल्य विछौने 
विछे थे। वहाँ प्रवेश करते ही लक्ष्मणक्रे कानोंमें सज्ीतकी 
मीठी तान सुनायी पड़ी | वीणाकी wan कोई कोमळ 
कण्ठसे गा रहा था । प्रत्येक पद और अक्षरका उच्चारण 
स्व॒र-तालके साथ हो रहा था | सुग्रीवके उस अन्तःपुरमे 
नाना प्रकारकी वेष-भूषाओंसे सजी हुई बहुत-सी स्त्रिया भी 
उन्हें दिखायी पड़ीं, जिन्हें अपने रूप और जवानीपर बड़ा गर्व 
था। आभूषणोंकी झनकार सुनकर लक्ष्मण रोषके आवेगसे और 
भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुषपर टङ्कार दी; जिस- 
की आवाजसे समस्त दिशाएँ गूँज उठी | महाबाहु लक्ष्मण यद्यपि 
श्रीरामचन्द्रजीका क्रोध देखकर स्वयं भी सुग्रीवपर रुष्ट थे; तथापि 
मर्यादाका ध्यान रखते हुए वे [ भीतर स्त्रियोके सामने नहीं 
गये? उस स्थानसे दूर हटकर एकान्तमें खड़े हो गये | 
धनुषकी टङ्कार सुनकर वानरराज सुग्रीव समझ गये 
कि लक्ष्मण यहाँतक आ पहुँचे हैं। वे भयके मारे अपना 
सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये । अङ्गदके द्वारा उनके 
आगमनका समाचार तो उन्हे पहले ही मिल चुका था | अब 
घनुषकी रङ्कार सुनकर उन्हें इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव हो 
गया | फिर तो उनका मुँह सूख गया | वे आतङ्कके कारण 
घबरा उठे [ और लक्ष्मणके सामने जानेकी उन्हें हिम्मत न 
हुई ] । अतः वे किसी तरह धैर्य घारणकर परम सुन्दरी तारासे 
हितकी बात बोले--'कल्याणी ! तुम्हारे देखनेमें कुमार 
लक्ष्मणके रोषका क्या कारण हो सकता है ? वे मनुष्योमें श्रेष्ठ 
हं) अतः विना किसी कारणके कदापि क्रोध नहीं कर सकते | 
यदि हमलोगोने उनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें 
उसका पता हो; तो सोचकर शीघ्र ही बताओ | अथवा तुम खयं 
ही जाकर लक्ष्मणसे मिलो और सान्त्वनायुक्त बातें कहकर 
उन्हे प्रसन्न करो | उनका हृदय शुद्ध है । तुम्हारे सामने वे 
क्रोध नहीं करेंगे; क्योकि महात्मा पुरुष स्त्रियोके प्रति कभी 
कठोर बर्ताव नहीं करते । जब तुम उनके पास जाकर मीठे 
` बचनोसे उन्हें शान्त कर दोगी, जब उनका चित्त प्रसन्न हो 
जायगा, उस समय में कमळलोचन लक्ष्मणका दर्शन करूँगा |? 
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तारा उत्तम ळक्षणाँसे सम्पन्न थी, उतका शरीर संकोच 
एवं विनयसे झुका हुआ था। वह लक्षमणके पास गयी | 
वानरराजकी पत्नी ताराको देखते ही महात्मा लक्ष्मण मुँह नीचा 
करके उदासीनमावसे खड़ हो गये | यह देख तारा बोली-- 
“राजकुमार | आपके क्रोधका क्या कारण दै ? कौन ऐसा है; 
जो आपकी आज्ञाका पालन नहीं करता ! कौन निडर होकर 
दावानळमें प्रवेश कर रहा है १? ताराकी वार्तोमे सान्त्वना 
भरी थी; उसमें प्रेमपूर्वक हृदयका भाव प्रकट किया गया 
था | उसे सुनकर लक्ष्मणके हृदयकी आशङ्का जाती रही; 
वे कहने ळगे--'अपने स्वामीके at संलग्न रहनेवाळी 
तारा | तुम्हारा यह पति विषय-भोगमें आसक्त होकर धर्म और 
अर्थकी ओरसे.ळापरवाह हो रहा है; तुम इसे समझाती क्यों 
नहीं १ इसे सिफ अपने राज्यकी फिक्र लगी है। हमलोग शोकमें 
Bt हुए हैं; परन्तु हमारी इसे तनिक भी चिन्ता नहीं होती | 
यह अपने मन्त्रियों तथा राजसभाके सदस्योंसहित केवल 
विषय-भोगोंका ही सेवन कर रहा है । सुग्रीवने चार 
महीनोंकी अवधि निश्चित की थी; वे कभी बीत गये; पर 
अभीतक इसे इस बातका पता नहीं ल्गा | मित्रके किये हुए 
उपकारका यदि [ अवसर आनेपर भी ] बदला न चुकाया 
जाय) तो धर्मकी हानि तो होती ही है; साथ ही गुणवान 
मित्रके साथ मित्रताका नाता टूट जानेपर खार्थकी भी बहुत | 
बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्र दो प्रकारके होते हैं-- 
एक तो अपने मित्रके अर्थ-साधनमें तत्पर होता है और 
दूसरा सत्य एवं धर्मके परायण होता है | तुम्हारे स्वामीने 
मित्रके इन दोनों ही गुर्णोका परित्याग कर दिया है | वह न 
तो मित्रका कार्य सिद्ध करता है और न स्वयं ही धर्में 
स्थित है। ऐसी स्थितिमें इमलोगांको मविष्यम क्या करना 
चाहिये १ हमारे लिये जो समुचित कतव्य हो) उसे तुम्हीं 
बताओ; क्योंकि तुम कार्यके तत्त्वको जानती हो |? 

लक्ष्मणका वचन धर्म और ade निश्रयसे युक्त था; 


जिससे उनके मधुर खमावका परिचय मिल रहा या । उसे 
सुनकर तारा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके कार्यके विषयमे 


'जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था; पुनः ees 
योग्य बात बोली-*राजकुमार ! यह क्रोध करनेका समय नी 
है | आत्मीय जनोंपर क्रोध करना भी नहीं चाहिये | सुग्रीवे | 
मनमें सदा आपका ad सिद्ध करनेकी इच्छा बनी | 
रहती है; अतः उनसे यदि कोई भूल भी हो जाय तो | 
आपको क्षमा करना चाहिये | अगवान, भीरामके रोषा 
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[ सं० aro रामायण 


कारण मैं जानती हूँ | उनके कार्यम जो विलम्ब हुआ दै, 
उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ । सुग्रीवका जो कार्य आपके 
अधीन था और जिसे आपलोगोंने पूरा किया हैश उसका 
भी मुझे पता है; तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत हैः 
उसके विषयमे हमलोर्गोका क्या कर्तव्य है--इसका भी 
मुझे अच्छी तरह ज्ञान है | नरश्रेष्ठ | इस शारीरमें उत्पन्न हुए 
कामका जो असह्य बळ है; उसको भी मैं जानती हूँ तथा 
उस कामद्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं, 
वह भी मुझे माळूम है। साथ ही इस बातसे भी मैं परिचित 
हूँ कि कामासक्तिके कारण ही इन दिनों सुग्रीवका मन दूसरे 
किसी काममें नहीं लगता | आप जो क्रोधके बशीभूत हो गये हैं; 
इससे जान पड़ता है कि कामके अधीन हुए पुरुषकी स्थितिका 
आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है | [ वानरकी तो बात ही क्या है; ] 
कामासक्तं मनुष्यको भी देश-काळ और अर्थ-धर्मका शान नहीं 
रह जाता | वानरराज सुग्रीव विषय-भोगमें आसक्त होकर इस 
समय मेरे ही पास थे । कामके आवेशमें उन्होने अपनी 
लाका परित्याग कर दिया है, तो मी उन्हें अपना भाई 
समझकर आप क्षमा कीजिये | जो निरन्तर धर्म और तपस्यामें 
ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोहको दूर भगा दिया है; 
चे भी कमी-कमी विषयाभिलाधी हो जाते हैं; फिर सुग्रीव 
तो खभावसे ही चञ्चल वानर हैं, उसपर भी अब इन्हें 
राज्य मिल गया है; ऐसी दशामें ये सुखभोगमै क्यों न आसक्त 
होंगे १ नरश्रेष्ठ | यद्यपि सुग्रीव इस समय कामके गुलाम हो रहे 
है. तयापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करनेके लिये बहुत पहले- 
से उद्योग प्रारम्भ करनेकी आज्ञा दे रखी है, जिसके फलस्वरूप 
इस समय विभिन्न पर्वतोपर निवास करनेवाले लाखों और 
करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ तथा 
महान्‌ पराक्रमी हैं; यहाँ उपस्थित हुए हैं । महाबाहो | 
[ दूसरेकी स्रियोंकों देखना अनुचित समझकर जो आप 
भीतर नहीं आये; बाहर ही खड़ रह गये--इसके द्वारा ] 
आपने सदाचारकी रक्षा की है | अब भीतर आइये |? 
ताराके आग्रह और जल्दी मचानेके कारण महाबाहु 
लक्ष्मण सुग्रीवके अन्तःपुरमें गये | वहाँ जाकर उन्होंने देखा, 
एक सोनेके तिंहासनपर बहुमूल्य त्रिछौना fret है और 
द सुग्रीव = समान a ay धारण किये उसके 
ऊपर विराजमान हैं | उस समय दिव्य 
उनके शरीरकी विचित्र शोभा हो रही थी। वे दिव्य = 
दिखायी दे रहे थे | यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाओं और 


मालाओंसे अलंकृत युवती स्त्रिया उन्हें चारों ओरसे घेरे खड़ी 
थीं | उनकी ओर देखते ही लक्ष्मणकी आँखें क्रोधसे लाळ 
हो गयीं। वे बेरोक-टोक भीतर घुस आये थे। उन नरश्रेष्ठको 
क्रोधसे मरा देख सुग्रीवकी सांरी इन्द्रियाँ व्यथित हो उठीं और 
वे सुवर्णा सिंहासन छोड़कर कूद पड़े | उनके आसनसे 
उतरते ही रुमा आदि feat भी उतरकर खड़ी हो गयीं। 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण आँखें छाल किये इधर-उधर टहलने लगे | 
सुग्रीव हाथ जोड़े उनके निकट जाकर खड़े हो गये । तब 
लक्ष्मणने सुग्रीवसे कहा--“वानरराज ! धैर्यवान्‌ कुलीन) 


राजाका ही संसारमें 
आदर होता है। जो राजा अधर्ममें स्थित होकर उपकारी 
Reis सामने झडी प्रतिज्ञा करता है, उससे बढ़कर करर कौन 
होगा | जो मित्रोके द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदलेमें 
उनका उपकार नहीं करता, वह Hae एवं सब प्राणियोंके लिये 
वध करने योग्य है । कृतव्नको देखकर कुपित हुए ब्रह्माजीने 
सब छोगोंके लिये आदरणीय जो इलोक कहा है वह तुम्हे. बता 
रहा हूँ; सुनो | गोहत्यारा, शराबी, चोर और ब्रत-भंग करने- 


वाळेके लिये Sue प्रायश्चित्तका विधान किया है; किन्तु 
SOAS उद्धारका कोई उपाय नहीं बताया है | # तुम अनार्य; 


: # गोघ्ने चेव gat च चौरे wane निष्कृतिर्विहिता 
दिव्य वस्रोसे सुशोभित थे तथा दिव्य आभूषणों और सद्भिः इतस्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ pa 
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BIN और मिथ्यावादी हो | श्रीरामचन्द्रजीकी सहायतासे 
तुमने पहले अपना काम तो बना लिया; किन्तु जब उनके 
लिये सहायता करनेका अवतर आया तो तुम कुछ नहीं करते | 
तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें 
सीताकी खोजके लिये प्रयत्न करना चाहिये; परन्तु तुम्हारी 
दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञाको झूठी . करके विषय-भोगोंमें 
लिप्त हो रहे हो । महाभाग भीरामचन्द्रजी परम महात्मा और 


दयाळ हैं, अतएव उन्होंने तुमको वानरोंका राज्य दे दिया | 
यदि तुम उनके उपकारको नहीं समझोगे; तो झीघ्र ही 
उनके तीखे बाणोंका निशाना बनकर वालीका दर्शन करोगे। 
सुग्रीव | वाली मारा जाकर जिस रास्तेसे गया देश वह आज 
भी बंद नहीं हुंआ है; इसलिये तुम अपनी प्रतिज्ञापर डरे 
रहो; वाळीके मार्गपर न जाओ |? 


पार 


ताराका लक्ष्मणको शान्त करना, सुग्रीवका क्षमा माँगना तथा पृथ्वीभरके वानराको एकत्रित 
करनेके लिये दुबारा दूत भेजना 
ot 


CET अपने तेजके कारण प्रज्वलित-से हो रहे थे | 
उनके ऐसा कहनेपर चन्द्रमुखी तारा बोली--*कुमार लक्ष्मण ! 
आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । सुग्रीव वानरोंके राजा 
हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है | 
विशेषतः आप-जैसे सुद्दद्के मुखसे तो ये कदापि कडु. वचन 
सुननेके अधिकारी नहीं हैं । वीरवर ! कपिराज सुग्रीव THANE, 
न शठ हैं, न क्रूर हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिळ ही 
हैं। इन्होने श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा किये हुए उपकारको, 
जो युद्धमें दूसरोंके लिये सर्वथा दुष्कर है, झुलाया नहीं है । 
भगवान्‌ श्रीरामकी ही ane ata वानरोंके अक्षय 
राज्यको; यशको और रुमा तथा मुझको भी प्रास किया है। 
पहले इन्होंने बड़ा दुःख उठाया है। अब इस उत्तम 
सुखको पाकर इन्हें समयका ज्ञान ही नहीं रहा | अबतक 
काम-भोगसे इनकी तृप्ति नहीं हुई है [ . इसील्यि इनसे कुछ 


असावधानी हो गयी ] । अतः श्रीरामचन्द्रजीको इनका अपराध - 


क्षमा करना चाहिये | तात लक्ष्मण | यथार्थ बातको जाने बिना 
साधारण मनुष्योंकी भाँति सहसा क्रोधके अधीन नहीं होना 
चाहिये। धर्मज्ञ! मैं हृदयसे सुग्रीवके लिये आपसे कृपाकी याचना 
करती हूँ | आप क्रोधसे उत्पन्न हुए इत महान्‌ क्षोमका त्याग 
कीजिये | मेरा तो ऐसा विश्वात है कि सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय करनेके लिये रुमाका, मेरा, कुमार अद्भदका तथा 
धन-धान्य और पश॒ओंसहित सम्पूर्ण राज्यका भी परित्याग 
कर सकते हैं | ये उस अधम राक्षसका वध करके भ्रीरामको 
सीतासे अवश्य मिलायेंगे | लङ्कामें सौ हजार करोड़) छत्तीस 
अयुतः% छत्तीस हजार और छत्तीस सौ राक्षस रहते हैं । वे 


+ अयुत दस सहस्तकी कहते हें । 


सब-के-सब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तथा दुर्जय 
हैं । उन सबका संहार किये बिना रावणका जिसने 
मिथिलेशकुमारी सीताका अपहरण किया है; वघ नहीं हो 
सकता और अकेले उन राक्षसोसे युद्ध करके उन 
नष्ट नहीं किया जा सकता | वानरराज वाली राक्षसोंकी 
इस संख्यासे परिचित थे । उन्होंने मुझे बताया था | 
रावणने इतनी सेनाका संग्रह कैसे किया--यह तो. मुझे 
नहीं माळूम है; किन्तु इस संख्याको मैंने उनके मुँहसे 
सुना था। वही इस समय आपको बता रही हूँ | आपकी 
सहायताके लिये सुग्रीवने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरोंको असंख्य वानर- 
वीरोंकी सेना एकत्रित करनेके लिये भेज रखा है । उन 
महाबली और पराक्रमी वीरोंके आनेकी ये प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। अतएव भगवान्‌ भीरामका कार्य सिद्ध करनेके छिये 
अभी नगरसे बाहर नहीं निकल सके हैं | सुग्रीबने उन सबके 
एकत्रित होनेके छिये पहलेसे ही जो अवधि निश्चित कर रखी 
है; उसके अनुसार उन समस्त महाबल्ली वानरोंको आज ही यहाँ 
उपस्थित हो जाना चाहिये | दस अरब रीछ, एक अरब लंगूर 
जातिके वानर तथा और भी कई करोड़ तेजस्वी वानर आज 
आपकी सेवामें आ TAN | अतः आप अपने कोपका परित्याग 
करें | आपका मुख क्रोधसे तमतमा उठा है और आँखें लाळ 
हो रही हैं; यह देखकर वानरराजकी ast तनिक भी 
शान्ति नहीं मिळती है | हम सब Shit वालीके वधकी 
भाँति ही मयकी आशङ्का हो रही है ।? 


ताराकी विनययुक्त धर्मानुकूछ बातें सुनकर कोमळ 
स्वमाववाळे Sew उन्हें खीकार किया | तब वानरोंके 
राजा सुग्रीवका छक्ष्म्णकी ओरसे भय जाता रहा और. 
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अयो. दषेनंशाम-अमोघरुतव संस्तरः dango 


[ do ato रामायणे 


वे उन्हें प्रसन्न करते हुए नम्रतापूर्वक बोढे-- 
“सुमित्रानन्दन ! मेरी श्री) कीति तथा सदासे चला आता 
हुआ वानरोंका राज्य--ये सब नष्ट हो चुके थे । भगवान्‌ 
श्रीरामकी ही कृपासे मुझे पुनः इन सबकी प्रासि हुई है । वे 


अपने Sale सर्वत्र विख्यात हैं, देवता है | उनके उपकारका - 


अंशतः बदला भी कौन चुका सकता है १ धर्मात्मा श्रीराम 
अपने ही तेजसे रावणका वध करके सौताको प्राप्त करेंगे । मैं 
तो केवळ सहायक रहूँगा | .जिन्होने एक ही बाणसे सात 
बड़े-बड़े वृक्ष) पर्वत और पृथ्वीको भी विदीर्ण कर दिया था; 
उनको किसी दूसरे सहायककी आवश्यकंता भी क्या दै १ 
जिनके धनुषकी र्कारसे पर्वतोंसहित पृथ्वी कॉप उठती 
है, उन्हें सहायकोंसे क्या लेना है १ मैं तो वेरी रावणका 
वध करनेके लिये अग्रगामी सैनिकोंसहित यात्रा करनेवाले 
महाराज रामके पीछे-पीछे चळूँगा | विश्वास अथवा प्रेमके 
कारण यदि इस दाससे कुछ अपराध हो गया होश तो आप 
उसे क्षमा करें; क्योकि ऐसा कोई सेवक नहीं है, जिससे 
कभी कोई अपराध होता ही न हो |? : 


महात्मा सुग्रीवके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण प्रसन्न हो गये 
और बड़े प्रेमसे बोले--'वानरराज ! तुम्हारा जो प्रभाव है 
और तुम्हारे हृदयमें जो इतना Ta भाव हैं; इससे तुम 
वानरराजकी उत्तम लक्ष्मीका सदा ही उपभोग करनेके अधिकारी 
हो । परम प्रतापी भगवान्‌ श्रीराम तुम्हारी सहायतासे शीघ्र 
ही अपने शत्रुओंका संहार करेंगे | इसमें तनिक मी सन्देहकी 
बात नहीं है । किन्तु वीरवर | अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस 


` ` पुरीसे बाहर निकलो । तुम्हारे मित्र अपनी पत्नीके अपहरणसे 


बहुत दुखी हैं| उन्हें चलकर सान्त्वना दो | सखे ! शोक- 
मम श्रीरामके वचनाँको सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर 
वचन कहे हैं; उनके लिये मुझे क्षमा करो ।? महात्मा 
लछक्ष्मणने जब ऐसा कहा, तो सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए 
इनुमातूजीसे इस प्रकार बोले-.. 'महेन्द्र, हिमवान्‌, विन्ध्याचल) 
कैलास तया इवेत शिखरोंवाले मन्दराचळ--इन पाँच पर्वतोपर) 
समुद्रके उस पार पश्चिम दिशाके पर्व तोंपर+ उदयगिरि और अस्त- 
गिरिपर) प्माचलके बनमेंश अञ्जनपर्वतपर) मेरुके आसपातकी 
पर्वतमाळाओंपर, THM और महारण पर्वतपर तथा सुगन्धसे 
परिपूर्ण एवं तपस्वियोके आश्रमोंसे सुझोमित बड़े-बड़े रमणीय 
वनोंमे--समूची प्रथ्वीपर जो-जो महापराक्रमी और भयंकर 


वानर रहते हो; उन सबको साम-दान आदि उपायोँके द्वारा 
बुळवाओ | इस कार्यमे वेगशाळी वानरोंकी सहायता लो | 
मेरी आज्ञासे पहले जो महान्‌ वेगवाले वानर भेजे गये हैं 
उनको जल्दी करनेके लिये तुम पुनः बहुत-से श्रेष्ठ वानर 
तैनात करो । जो मेरी आज्ञाके अनुसार दस दिनके भीतर 
यहाँ न आ जाये; उन दुरात्माओको मार डालना चाहिये; 
क्योकि वे राजाज्ञाका उलटून करनेवाले हैं ।? 


वानरराज सुग्रीवकी बात सुनकर वायुपुत्र हनुमानजीने 
सम्पूर्ण दिशाओंमें बहुत-से पराक्रमी वानरोंको भेजा | राजाकी 
आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाशमार्गसे चळ दिये | 
उन्होंने समुद्रो, पर्वता, वनों और सरोवरोंपर रहनेवाळे सम्पूर्ण 
amie श्रीरामचन्द्रजीका कार्य करनेके लिये चछनेको 
कहा | अपने सम्राट्‌ सुग्रीवका, जो मृत्यु एवं काळके समान 
भयानक दण्ड देनेवाले थे; आदेश सुनकर वे सभी वानर 
भयभीत हो गये और तुरंत ही किष्किन्थाकी ओर प्रस्थित 
हुए। कजळगिरिसे तीन करोड़ वानर निकले? जो काजळके 
ही समान काले और महान्‌ बळी थे | जहाँ सूर्यदेव अस्त 
होते हैं; Tae सोनेके समान रंगवाळे दस करोड़ वानर चळे | 
केलास-पर्वतके शिखरोंसे सिंहके aaen भाँति सफेद 
रंगवाले दस अरब वानर आये | हिमाळय-पर्वतपर रहकर 
फळ-मूळसे जीविका चलानेवाळे वानरोंकी एक नीळ सेना वहाँ 
उपस्थित हुई | विन्ध्याचळ-पर्वतसे दस अरब वानर बड़ी 
तेजीके साथ किप्किन्धामे आये | उन सबके शरीर मङ्गळ-ग्रहकी 
भाँति लाळ थे । उनके रूप और कर्म दोनों ही भयंकर थे | 
क्षीरसुद्रके किनारे और तमाळ-वनमें नारियळ खाकर रहने- 
वाळे वानर इतनी संख्यामें आये कि उनकी गणना नहीं हो सकती 


` थी | वनोंसे, गुफाओंसे और नदियोंके किनारोंसे असंख्य 


महाबळी वानर एकत्रित हुए | जो वानर alts आनेके लिये 
प्रेरणा करनेको किष्किन्धासे दुबारा भेजे गये थे; वे सब भूमण्डलके 
सम्पूर्ण AR चळनेका आदेश देकर उनके पहुँचनेके 
'पहळे ही सुग्रीवके पास आ गये; क्योंकि उनकी चाळ बड़ी तेज 
थी | उन्होंने सब प्रकारकी ओषधियाँ और . फल-मूछ लाकर 
सुग्रीवको मेंट किये और इस प्रकार कहा--*इमलोग समी 
पर्वतों) नदियों और बनोंमें घूम आये | भूमण्डळके समस्त 
वानर आपकी आज्ञासे यहाँ आ रहे हैं ।? उनकी बात सुनकर 
वानरराज सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई | 


IE ep 
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किष्किन्घाकाण्ड ]+ सुग्रीचकाऔरामचन्दुजीके पास नाना तथ/सी ताक प्लोजके लिये वानरोको भेजना#२६५ 


सुग्रीवका लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीके पास जाना, असंख्य वानरोंका समागम तथा त 
सुग्रीवका पूर्व-दिश्ञामें सीताकी खोजके लिये वानरोंको मेजना नी 


तदनन्तर लक्ष्मण वानरश्रेष्ठ सुग्रीवको प्रसन्न करते हुए 
विनीत वचन बोले--५सोम्य | यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब 
हमळोग किप्किन्धासे बाहर निकलें [ और श्रीरामचन्द्रजीके 
पास चळें ] |? लक्ष्मणका उत्तम बचन सुन सुग्रीव अत्यन्त 
प्रसन्न होकर वोले-“अच्छा ऐसा ही हो । चळिये, चले; 
मुझे तो आपकी आज्ञाका पालन करना है |? यों कहकर सुग्रीबने 
ताय आदि ख्नियोको विदा किया और उच्च स्वरसे पुकारकर 
श्रेष्ठ चानरोंकी अपने पास बुळाया | उनकी आवाज सुनकर 
वे वानर, जिनसे अन्तःपुरकी स्त्रियोंको कोई पर्दा नहीं 
था; हाथ जोड़े सेवार्मे उपस्थित हुए | तब सूर्यके समान 
तेजस्वी राजा सुग्रीवने उनसे कहा--थ्वानरों late मेरी 
पाळकी ले आओ | आज्ञा पाकर तेज चलनेवाले वानर तुरंत 
` गये और एक सुन्दर पालकी ले आये | शिविकाको उपस्थित 
देख वानरराजने कहा--“कुमार लक्ष्मण | आप शीघ्र इसपर 
सवार होइये ।? ऐसा कहकर वे सूर्यके समान देदीप्यमान 
उस सोनेकी पाळ्कीमें लक्ष्मणके साथ बैठे | फिर बहुत-से 
वानर पालकी ढोनेमें छग गये | सुग्रीवके ऊपर. दवेत छत्र 
छगाया गया | सब ओरसे सफेद चँवर डुलाये जाने St । शङ्क 
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आँख खुलती है | जो राजा शन्रुओंके वध और aaa . 
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और मेरीकी ध्वनिके साथ राजा सुग्रीव नगरसे बाहर निकले और 
उस स्थानको चले, जहाँ भगवान्‌ श्रीराम निवास करते थे | 
वहाँ पहुँचकर वे लक्ष्मणसहित पालकीसे उतरे ओर श्रीराके ' | 
पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गये | उनके अनुयायी वानरोंने 2 
भी हाथ जोड़े । वानरोंकी विशाल सेनाको उपस्थित देख 3 
श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवपर बहुत प्रसन्न हुए | चरणाँमें मस्तक 
रखकर पड़े हुए वानरराजको उन्होंने हाथसे पकड़कर उठाया > 
और बड़े आदर तथा प्रेमके साथ उन्हें हृदयसे लगाया | 
तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा श्रीरामने उन्हें वैठनेकी आज्ञा दी ओर A 
कहा--'वानरश्रेष्ठ | जो धर्मश अर्थ ओर कामका सदा उचित | 
समयपर सेवन करता है; वही श्रेष्ठ राजा हे; किन्तु जो धर्म : 
और अर्थका त्याग करके केवळ कामका ही सेवन करता देश व 
वृक्षकी शाखापर सोये हुए मनुष्यके समान है, गिरनेपर ही उसकी |. 


संलग्न रहकर योग्य समयपर धर्म, अर्थ और कामका सेवन | 
करता है, वह धर्मके फलका भागी होता है। यह हमछोगोंके | 
लिये उद्योगका समय आया है | तुम इन वानरों और मन्त्रियॉ- | 
के साथ इस विषयपर विचार करो |? DE, 
यह सुनकर सुग्रीवने भगवान्‌ श्रीरामसे कहा-“महावाहो! 
मेरी श्री) कीति और सदासे चला आनेवाला वानरोंका राज्य-- | 
ये सब नष्ट हो चुके।थे | आपकी ही छपासे ये पुनः मुझे प्रात 
हुए हैं ।? सुग्रीवके ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ रामम 
चन्द्रजी उन्हें दोनों भुजाओंसे आलिङ्गन करकेवोळे--“'सखे! O 
जैसे सहस्रं किरणोंसे शोभा पानेवाळे सूर्यदेव आकाशका 
अन्धकार दूर कर देते हैं, चन्द्रमा अपनी प्रभासे अंधेरी रातको 
भी उज्ज्वल कर देते हैं; उसी प्रकार तुम्हारे समान पुरुष भी | 
यदि अपने मित्रोका विषाद दूर करके उन्हें प्रसन्न कर र 
इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है । में जानता हूँ, तुम सदा प्रिय 
बोलनेवाले हो; तुम्हारी सहायता पाकर में संग्राममे अपने सम्पूर्ण . 


शन्रुओंको जीत टूँगा । तुम्हीं मेरे हितेषी मित्र हो, 7 


औराम और सुप्रीवर्म इस प्रकार बातें हो र 
इतनेमे ही बढ़े जोरकी धूळ उठो, जिसने आकाय 


> 


` एक पद्म वानरोंकी फौज थी। 
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सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंको ढक दिया । फलतः सम्पूर्ण 
दिशाओंमे अन्धकार छा गया | पर्वत और बनोंके साथ 
समूची get डगमग होने ळगी | थोड़ी ही देरमें पर्वतके 
समान शरीर और तीखी aes असंख्य महाबली 
वानरोंसे वहाँकी सारी भूमि आच्छादित हो गयी | पलक 
मारते-मारते अरबों वानरोंसे घिरे हुए अनेक्रों यूथपति वहाँ 
आ पहुँचे । नदी, पर्वत वन और समुद्र--सभी स्थानोंके 
महाबळी वानर जुटे थे | कोई बाल्सूर्यके समान लाळ 
रंगके थे तो कोई चन्द्रमाके समान उज्ज्वल | कितने 
ही वानर कमळके केसरोंकी भाँति पीले रंगके थे 
और कितने ही सफेद दिखायी देते थे । उस समय 
परम कान्तिमान्‌ शतब्रलि नामका वीर वानर एक खरतर 
वानरोके साथ इष्टिगोचर हुआ | तसश्चात्‌ सुवर्णशैलके 
समान सुन्दर एवं विशाल इारीरवाले ताराके महाबली पिता 
कई हजार करोड़ वानरोंके साथ उपस्थित देखे गये । इसके 
बाद सुग्रीवके श्वशुर एवं रुमाके पिता वहाँ आये | उनके साथ 
भी दस अरब वानर थे | तदनन्तर हनुमानजीके पिता 


श्रीमान्‌ केसरी दिखायी पड़े । उनके झारीरका रंग कमलके ` 


 केसरोकी भाति पीछा था और वे कई हजार वानरोंसे घिरे 
o AN फिर लंगूर जातिवाले वानरोंके महाराज गवाक्ष- 
का दर्शन हुआ» जो भयानक पराक्रम दिखानेवाछे À | उनके 
साथ दस अरव वानरोंकी सेना थी । शत्रुओंका नाश करनेवाले 
धूम्र भयंकर वेगशाली बीस अरब रीछोंकी सेना लेकर आये | 
महापराक्रमी यूयपति पनस तीन करोड़ वानरोंके साथ उपस्थित 
हुए | वे सब-के-सब बड़े भयंकर तथा पर्वताकार दिखायी 
देते थे | यूथपति नीलका शरीर भी बड़ा विश्ञाल था; वे 
दस करोड़ कप्ियोंसे घिरे हुए थे । सेनापति गत्य, जो बड़े 
ही पराक्रमी थे, पाँच करोड़ वानरोके साथ उपस्थित हुए | 
महावळवान्‌ यूथपति द्रीमुख दस अरब कपियोंके साथ आकर 
सुग्रीवसे मिळे | मेन्द और द्विविद--ये दोनों भाई अश्विनी- 
कुमारोके पुत्र तथा बड़े बलवान्‌ थे, वे दस-दस अखकी 
` सेनाके साय वहाँ दिखायी पढ़े | गज नामक ब्रळ्वान्‌ दीर 
तीन करोड़ वानरोंके साथ आया था | रीछोंके राजा जाम्बवान्‌ 
बड़े ही तेजस्वी थे, ये दस करोड़ रीछोंकी सेना लेकर 
. उपस्थित हुए | रुमण नामका तेजस्वी वानर एक अरब 
पराक्रमी वानरोको साथ लिये बड़ी तीब्र गतिसे वहाँ आया | 
` तदनन्तर यूथपति गन्धमादन उपस्थित हुए | उनके पीछे. 
ह ६ इक इसके बाद युवर 
आगे) ये अपने पिताके ही समान ए Oe 


एक हजार पद्म और सौ शु वानरोंकी सेना थी | तसश्चात्‌ 
तार नामक वानर पाँच करोड़ भयंकर पराक्रमी वीरोंके 
साथ दूरसे आता दिखायी दिया | इन्द्रभानुः नामका वीर 
सेनापति, जो बड़ा ही बुद्धिमान्‌ था) ग्यारह करोड़ वानरोंके 
साथ उपस्थित देखा गया । रम्भ नामका वानर ग्यारह 
हजार एक सौ वीरोंके साथ आया था। वीर सेनापति दुर्मुख दो 
करोड़ वानरोंसे घिरे दिखायी दिये | इसके वाद हनुमानजीका 
दर्शन हुआ; उनके साथ कैलास-शिखरके समान इवेत शरीर- 
वाले भयंकर पराक्रमी वानर दस अरबकी संख्याम मौजूद थे । 
किर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए, जो एक अरब) एक 
लाख बंदरोंसे PR हुए थे | दरीमुख नामके एक और 
सेनापति थे; उनके साथ दस करोड़ वानरोंका झुंड था | 
इनके सिवा शरभ, कुमुदः ag आदि इतने यूथ्पतियोंका 
जमाव हुआ कि जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती | अपनी 
भुजाओंके बळसे शोमित होनेवाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरांने [जो भीड़- 
के कारण सुग्रीवके पासतक न पहुँच सके थे ] अनेकों प्रक्रारकी 
बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानरराजको अपने आगमन - 
की सूचना दी । कितने ही उनके पास गयें और यथोचित 
रूपसे मिलकर लौटे तथा कई वानर सुग्रीवसे मिळनेके बाद 
उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े रहे | वानरराज सुग्रीवने 
श्रीरामचन्द्रजीको उन सभी वानरोंके आगमनका समाचार 
निवेदन किया और यथासम्भव सबका उन्हें परिचय दिया । 
» तदनन्तर वानरराज सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीसे बोळे-- 
भगवन्‌ | अब इन्द्रके समान महाबली वानर-यूथपति यहाँ 
आकर पड़ाव डाळे aS हैं | ये सब-के-सब इच्छानुसार रूप 
धारण करनेमें समर्थ हैं | इनमेंसे कई तो दैत्यां और दानवोंके 
समान भयंकर | इनके साथ अनेकों देशोंमें भ्रमण करने-. 
वाळे, बलवान्‌ तथा भयानक पराक्रमी वानर हैं । अनेकों 
युद्धोंमे इन वानर-वीरोंकी झूरवीरताका परिचय मिल चुका 
RI ये बलके मंडार हैं, gee थकते ही नहीं | ये अपने 
पराक्रमके लिये प्रसिद्ध और उद्योग करनेमें श्रेष्ठ हैं । अनेकों 
पर्वतांपर निवास करनेवाले ये सभी वानर आपके सेवक 
हैं। इनके अंदर जल और थल दोनोंमे समान रूपसे चळनेकी 
शक्ति है | आप इनके गुरु--स्वामी हैं। ये सब आपकी आज्ञामे 
रहकर आपके हितका साधन करेंगे | इनमें आपका 


मनोरथ सिद्ध करनेकी शक्ति दै | नरश्रेष्ठ | अब इस समय 


१. एक शङ्क दस लाख करोड़ अथोत्‌ एक नीलके बराबर 
माना जाता दै । 


< 
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आप जो भी कर्तव्य उचित समझते हों) उसके लिये मुझे 
आज्ञा दीजिये |? ः 


सुग्रीवके ऐसा कहनेपर दशरथ-नन्दन श्रीरामने उन्हे 
छातीसे लगाकर कहा-'सोम्य | पहले इस बातका पता लगाना 
चाहिये कि विदेहकुमारी सीता जीवित है या नहीं तया वह 
देश, जिसमें रावण निवास करता है; कहाँ है | जब सीताके 
जीवित होनेका और रावणके निवासस्थानका निश्चित पता मिल 
जायगा, उस समय जो समयोचित कर्तव्य होगा, उसका मैं तुम्हारे 
साथ मिलकर निश्चय saa | वानरराज | इस कार्यको सिद्ध 
करनेमें न तो मैं समर्थ हूँ और न लक्ष्मण ही | इसकी सिद्धि 
तुम्हारे ही हाथ है; तुम्हीं इसे पूर्ण करनेमें समर्थ हो | मेरे 
कार्यका भळीमाँति निश्चय करके तुम्हीं वानरॉको उचित आज्ञा 
दो । वीरवर ! मेरा कार्य क्या है; इसे तुम ठीक-ठीक जानते 
हो-इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । लक्ष्मणके बाद 
तुम्ही मेरे दूसरे gee हो | तुम पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, 
समयोचित कतव्यके ज्ञाता, हितमें संलग्न रहनेवाले, हितेषी 
ay, Peart तथा मेरे प्रयोजनको अच्छी तरह 
समझनेवाले हो |? 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर afar उनके और 
छक्ष्मणके सामने ही विनत नामक यूथपतिको बुलाकर कहा-- 
RAS | तुम देश और कालके अनुसार नीतिका प्रयोग 
करनेवाले और कार्यका निश्चय करनेमें चतुर हो | तुम्हारे साथ 
चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी बानर हैं | तुम एक लाख 
वेगवान्‌ वानरोंके साथ पूर्व-दिशाकी ओर जाओ और वहाँ 
पर्वतः वन तथा काननोंमें विदेहकुमारी सीता तथा रावणके 
निवास-स्थानका पता लगाओ | पहाड्के दुर्गम प्रदेशोंमे 
Tit और नदियोमें खोज करो | भागीरथी गङ्गा, सरयू 
कौशिकी, कलिन्दपुत्री यमुना, सरस्वती, सिन्धु, शोणमद्र) मही 
तथा काळमही आदि नदियोंके किनारे हूँढो। aware, विदेहः 
मालव, काशी, कोसळ, मगध, WE तथा अङ्ग आदि देशोंमें 
छानबीन करो | समुद्रके भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतोपर उसके 
` अन्तर्वतीं द्वीपोंके विभिन्न नगरोंमें तथा मन्दराचळकी चोटीपर 
बने हुए महलोमे भी सीताका अनुसन्धान करो | जिन द्वीपोर्मे 
पर्वतापर होकर जाना पड़ता दे, जहाँ समुद्रको लॉघकर अथवा 
नाव आदिके द्वारा पहुँचा जाता है; उन सब स्थानोंमें तलाश 
करना चाहिये | इसके सिवा सात राज्योंसे सुशोभित यबद्वीप, 
सुवर्णद्वीप और रूप्यकद्वीपमें भी, जहाँ सोनेकी खाने हैं, तुम- 


लोग SFAR प्रयत्न करो | य॒बद्वीपको लॉघकर आगे जानेपर ; 
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ताकी खोजे लिये वानरोंकों भेजना #२६७ 


एक शिशिर नामका पर्वत मिळता दै? जिसके ऊपर देवता 
और दानव निवास करते हैं | उस पर्वतकी दुर्गम गुफाओमें; 
With आस-पास तथा जंगलोमें श्रीगामचन्द्रजीकी यशस्विनी 
पत्नी जानकीका अन्वेषण करो | तदनन्तर तुमलोग इक्षु समुद्रके 
भयंकर shit देखना | उस समुद्रमें हृवाके वेगसे Sue 
तरङ्गं उठती रहती हैं, जिनसे वह वड़ा डरावना जान पड़ता 
है । उसमें बहुत-से विशालकाय असुर निवास करते हैं | वे 
बहुत दिनोंके भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही प्राणिर्योको 
अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्यका आहार है। इसके 
लिये ब्रह्माजीसे उन्हें अनुमति मिल चुकी दै । वहाँसे छाल 
पानीवाले लोहित सागरके तटपर जाना | वहाँ [ शाल्मली 
द्वीपका चिह॒भूत] genet नामक बहुत बड़ा वृक्ष दिखायी 
देगा | उसके पास ही विश्वकर्माका बनाया हुआ विनता- 
नन्दन गरुड़का एक सुन्दर भवन है; जो नाना प्रकारके 
रत्नासे विभूषित और केलास पर्वतके समान विशाल एवं 
मनोरम है । उस द्वीपमें way समान शरीरवाले मन्दे नामक 
राक्षस रहते हैं, जो बड़े भयानक हैं | शाल्मलीद्वीपसे आगे 
बढ्नेपर सफेद वादलोंकी-सी आमावाळे क्षीरसमुद्रका दर्शन 
होगा | उस समुद्रके बीचमें ऋषभ नामसे प्रसिद्ध एक बहुत 
ऊँचा पर्वत है, जो सफेद रंगका है | उसके ऊपर सुदर्शन 


` नामका सरोवर है, जिसमें चाँदीके रंगके कमल खिळे हुए | 


उनके केसर सुवर्णमय होते हैं; जो सदा quad रहते हैं । 
वह सरोवर राजहंसोसे भरा रहता है | देवता; चारण; यक्ष) 
किन्नर और अप्सराएँ बड़ी प्रसन्नताके साथ जलूवहार करनेके 
लिये वहाँ आया करती हैं । वानरो ! क्षीरसागर लॉधकर जब्र 
तुमलोग आगे बढ़ोगे तो स्वादिष्ट जलसे भरा हुआ समुद्र 
दिखायी देगा | उसके उत्तर तेरह योजनकी दूरीपर सुवर्णमय 
शिलाओंसे सुशोभित कनककी कमनीय कान्ति धारण करने- 
वाळे एक बहुत ऊँचा पर्वत मिलेगा | उसके शिखरपर इस 
पृथ्वीको धारण करनेवाले भगवान्‌ अनन्त बैठे दिखायी देंगे | 
उनका श्रीविग्रह चन्द्रमाके समान गौर वणका है तथा उनके 
हजार मस्तक हैं पर्वतके ऊपर उनकी ताड़के चिहसे युक्त 


ध्वजा सुवर्णमय फहराती रहती है । उसके आगे परम सुन्दर 
उदयगिरि दै | वह भी सुवर्णका ही है | उसका गगनचुम्बी | 


शिखर सौ योजन लंबा है। बहाँके साळ ताइ, तमाळ और फूलले 
लदे कनेर आदि दक्ष मी सुवर्णमय एवं दिव्य हैं। पूर्वकाल | 


वामन-अवतारके समय भगवान्‌ विष्णुने अपना पहरा पैर 


उदर्यागरिपर रखा या और' दूसरा मेरुगिरिके शिखरपर| | 
सूर्यदेव उत्तरसे घूमकर जम्बूद्वीपकी परिक्रमा करते हुए, जबर | 
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उदयगिरिपर आते हैं, तभी उनके दर्शन होते हैं। अतः उसका 


शिखर बहुत ही ऊँचा है | वहाँ वालखिल्यं नामक वैखानस 
महर्षि रहते हैं | उदयगिरिके सामनेका द्वीप सुदर्शन नामसे 
, प्रसिद्ध है । वहीं सूर्यदेवके आनेपर सम्पूर्ण लोकमें प्रकाश छा 
जाता है और समस्त प्राणियोंके नेत्र मलीमाँति देखनेमें समर्थ 
होते हैं । पहले वही इस पृथ्वी तथा सारे संसारका द्वारबना। उस 
पूर्व-द्वारमें ही सूर्यका उदय होता है। इसीलिये उसको पूर्व-दिशा 
कहते हैं। तुमलेग उदयगिरिके FANT, कन्दराओंमे तथा 
झरनोंके आसपास विदेहकुमारी सीताके साथ रावणकी खोज 
करना | जिनको मैंने नहीं बतलाया दै? उन पर्वतोंपर, कन्दराओंमें 


तथा नदियोंके किनारे भी पता लगाना | वानरो | उससे आगे 
yika अगम्य दै, उधर देवता रहते हैं। केवळ उदयगिरि- 
तक ही वानरोंकी पहुँच हो सकती है | उसके आगे न तो 
सूर्यका प्रकाश है और न देश आदिकी कोई सीमा ही है | 
अतः आगेकी भूमिके विषयमें मुझे कुछ भी माळूम नहीं है । 


'तुमछोग उदयाचलतक जाकर सीता और रावणके स्थानका 


पता लगाना और एक मास पूरा होते-होते लौट आना | एक 
महीनेसे अधिक न ठहरना | जो अधिक काळतक वहाँ रह 
जायगा) वह मेरे द्वारा मारा जायगा |? 


सुग्रीवका दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशामें Taal भेजना 


इस प्रकार वानरोंकी बहुत बड़ी सेनाको पूर्व दिशामें 
प्रस्थापित करके सुग्रीवने दक्षिण-दिशाकी ओर चुने हुए 
वानर-वीरोंकों भेजा | अग्निपुत्र नीलः वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
ब्रह्माजीके महापराक्रमी पुत्र जाम्ववान्‌ः सुहोत्र, wae 
AQIS गज) गवाक्ष, गवय) सुषेण, इषम मेन्द, दविविदश 
गन्धमादन, उस्क्ामुख+ अनङ्ग) हुताशनके दो पुत्र तथा अङ्गद 
आदि प्रधानःप्रधान वीरोंको, जो महान्‌ वेग और पराक्रमसे 
सम्पन्न थे; वानरराजने दक्षिणकी ओर जानेकी आज्ञा 
दी | महाब्रली अङ्गद उन सच वानर-वीरोके प्रधान 
बनाये गये | उस दिशामें जो-जो स्थान अत्यन्त दुर्गम 
थे; उनका भी सुग्रीबने उन्हें परिचय दिया le फिर 
उन्होंने कहा--*“तुमलोग सहस्रो शिखरोंसे सुशोभित 
विन्ध्यपर्बत: नमदा, गोदावरी, कृप्णवेणी तथा महानदी 
आदि नदियों एवं मेखल, उत्कल; दशाण, अवन्ती, विद्म; 
ऋष्टिक) MRTE मस्य) कलिङ्ग तया कौशिक आदि देशोंमे 
सब ओर देख-भाळ करके पर्वतश नदी और शुफाओंसहित 
समूचे दण्डकारण्यरमें छान-त्रीन करना | इसके वाद आन्ध्र 
Gs, चोल, पाण्ड्य तथा केरळ आदि देशोंमें Zea | 
अनेकों धातुओंसे युक्त अयोमुख-पर्वतपर भी जाना | चन्दन- 
वनसे सुशोभित महागिरि मलयकी घाटियोमें धूम फिरकर 
खोजना | daa स्वच्छ जलवालो कावेरी नदीके आसपास 
žem फिर महांगिरि मल्यके शिखरपर बैठे हुए मुनिश्रेष्ठ 


# यहाँ दक्षिण दिशाका विभाग किष्किन्थासे न करके आर्यावर्तसे किया गया दै । पूवं -स 


अगस्त्यका दर्शन करना और उन मह्दात्माके प्रसन्नतापूर्वक 
आज्ञा देनेपर महानदी ताम्रपणींको पार करना | तसश्चात्‌ 
समुद्रके तटपर जाकर [ उसे पार करनेके सम्बन्धमें ] तुमछोग 
अपने . कर्तव्यका भळीमाँति निश्चय करना | वहाँ सागरके 
वीचमें अगस्त्यमुनिके द्वारा स्थापित किया हुआ एक 
सुवर्णमय सुन्दर पर्वत है, जो महेन्द्रगिरिके नामसे प्रसिदध है। 
देवता, ऋषि और यक्ष आदि उसकी शोभा बढ़ाया करते 
हैं| प्रत्येक पर्वके दिन वहाँ साक्षात्‌ इन्द्र आया करते हैं । 
उसके सामने समुद्रके उस पार चार सो कोसके विस्तारका 
द्वीप है | वहाँ मनुष्य नहीं जा सकते। वही वध करनेके 
योग्य दुरात्मा रावणका देश है | वहाँ पहुँचनेपर तुमलोग 
अपनी सारी शक्ति लगाकर सीताको दूँढ़नेका विशेष प्रयत्न 
करना | दक्षिण-समुद्रके वीचमें अङ्गारका नामकी एक 
राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियोंको खींच 
लेती और उन्हें खा जाती है । वहाँसे आगे जानेपर 
सौ योजन विस्तृत समुद्रमे एक पुष्पितक नामका पर्वत 
मिलेगा; जो परम शोभासम्पन्न तथा सिद्ध-चारणोंसे सेवित 
है । उसके एक सुवर्णमय शिखरपर प्रतिदिन सूर्यदेव 
आया करते हैं | उस पर्वतःशिखरको कृतघ्न, निर्दयी और 
नास्तिक पुरुष नहीं देख पाते | वानरो | तुमलोग मस्तक 
झुकाकर उस पर्वतको प्रणाम करना और वहाँ सब ओर 
सौताको ढूँढ़ना | उससे आगे बढ्नेपर सूर्यवान्‌ नामका पर्वत 


wae पश्चिम-समुद्र और हिमालयसे. 


विन्ध्य-परवंतके बीचके भागको आर्यावत कहते हैं । सुय्नीवने दक्षिण-दिशाके जिन स्थानोंका परिचय दिया है, उनकी संगति arated? 


À दिशाका विभाजन करनेपर छगती है । _ 
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- दिखायी देगा; वहाँ जानेका मार्ग बढ़ा दुर्गम है और वह 
पुप्पितकसे छप्पन कोसकी दूरीपर है । सूर्यवानकों लॉकर 
जब तुमछोग आगे जाओगे, तो ge वैद्युत नामका पर्वत 
मिलेगा | वहाँ उत्तम फल-मूळ खाकर और मधु पीकर 
आगे जाना | फिर कुलर नामक. पर्वत दिखायी देगा, 
जहाँ विश्वकर्माका बनाया महर्षि अगस्त्यका एक सुन्दर भवन 
है, जिसका विस्तार एक योजन और ऊँचाई दस 
योजन है | वहीं सर्पोंकी भोगवती नामक नगरी है जिसमें 


सर्पराज वासुकि निवास करते हैं | उस पुरीमें सीताकी अच्छी 


तरह खोज करना | वहाँसे आगे बढ़नेपर ऋषमभ नामक महान्‌ 
. पर्वत मिलेगा, जहाँ दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है। उससे आगे 
अत्यन्त भयानक पितृलोक है। वहाँ तुमछोग न जाना | 
वहाँ यमराजकी राजधानी है । बस, दक्षिण दिज्ञामें इतनी 
ही दूर तुम्हें जाना और खोजना है, उससे आगे पहुँचना 
असम्भव है | वहाँ किसीकी गति नहीं है | इन सब स्थानोंमें 
तथा और जगहोंपर भी अच्छी तरह तलाश करके विदेहकुमारी 
सीताका पता लगाना | उसके बाद यहाँ लौट आना | जो 
एक alata लौटकर सबसे पहले यह कहेगा कि "मैने सीताजी- 
का दर्शन किया है)? वह मेरे समान वैभव पाकर भोग्य- 
पदार्थासे सम्पन्न हो Bags विहार करेगा | मुझे उससे 
बढ़कर दूसरा कोई प्रिय न होगा । में उसे अपने प्राणोंसे भी 
बढ़कर मानूँगा |? 

दक्षिण दिशाकी ओर वानरोंको भेजनेके पश्चात्‌ सुग्रीवने 
ताराके पिता सुषेण नामक वानरके पास जा, उन्हे प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर कहा--“आप सीताकी खोजके लिये पश्चिम 
दिशामें cat ।? इसी प्रकार उन्होंने बुद्धि और पराक्रमसे 
सम्पन्न एवं गरुड़के समान तेजस्वी अचिष्मान्‌ तथा अचिर्माल्य 
आदि महाबली वानरोंको भी पश्चिम जानेकी आज्ञा दी 
और कहा--५कपिवरों | तुम सत्र ळोग दो लाख वानरोंको 
साथ लेकर Dat sara विदेहनन्दिनी सीताका 
पता लगानेके लिये जाओ । सोराष्ट्रः बाहीक) चन्द्रचित्र तथा 
कुक्षि आदि देशोंमेंश समुद्धिशाली प्रान्तोमे तया बड़े-बड़े 
नगरोंमें जा-जाकर खोजो | पश्चिमी ओर बहनेवाली शीतळ 
जळसे सुशोभित नदियाँ, तपोवर्नोः दुर्गम पर्वतों तथा जंगलोंमें 
भी gat | पश्चिम fant प्रायः मरुभूमि है | अत्यन्त ऊँची 


और ठंडी शिळाएँ हैं तथा पर्वतमाळाओंसे घिरे हुए अनेकों . 


दुर्गम प्रदेश हैं| उन समी जगहोंपर सीताकी तलाश करके 


` क्रमशः आगे बढ़ते हुए पश्चिम-समुद्रतक जाना और वहाँके- 


` wee स्थानका निरीक्षण करना । सायरतटके पर्वतां और 
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aii सुरबीपत्तन और जटापुरमेः अवन्ती तथा अङ्गलेपा- 
पुरीमें, आळक्षित वनर्मे ओर बड़े-बड़े राज्यों तथा नगरोमें 
पता लगाना | सिन्धु-नदी और समुद्रके सङ्गमपर सोमगिरि 
नामक एक महान्‌ पर्वत है, जिसकी सौ चोटियाँ हैं | वह पर्वत 
ऊँचे-ऊँचे बृक्षोसे भरा है। उसकी चोटियोपर सिंह नामक | 
पक्षी रहते हैं; जो तिमि नामके विशालकाय मत्स्या और 
हाथियोंको अपने dae उठा ळते हैं | इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले बानरोंकों चाहिये कि वहाँके सब्र स्थान 
अच्छी तरह देख ळें। वहाँसे आगे समुद्रके बीचमें पारियात्र 
पर्वतके सुवर्णमय शिखर दिखायी देंगे; जो सौ योजन 
विस्तृत हैं तथा जिनका दर्शन होना दूसरोंके लिये नितान्त 
कठिन है । वहाँ भी यत्नपूर्वक जानकीकी खोज करनी | 
चाहिये | उसके पास ही वेदूर्य-मणिके रंगका और हीरेके 
समान कठोर एक बहुत ऊँचा पर्वत दै, जो वज़गिरि? के 
नामसे प्रसिद्ध है । अनेकों प्रकारके इक्ष और ळताएँ उसकी 
शोमा बढ़ाती हैं | वह सुन्दर और चार सौ कोसके 
विस्तारका है । उसपर कई गुफाएँ हैं | उन सबमें प्रयत्नपूर्वक 
सीताका अनुसन्धान करना चाहिये | समुद्रके चतुर्थ भागमें 
चक्रवान्‌ नामक पर्वत है? जहाँ विश्वकर्माने dee stare 


. चक्रका निर्माण किया था । वहींसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु 


पञ्चजन और हयग्रीव नामक दानवोंका वध करके शङ्क तथा 
चक्र ले आये थे । उससे आगे समुद्रकी अगाध जळराझिमें 
सुवर्णमय शिखरोंवाला वाराह नामक पर्वत है; जिसका विस्तार 
चौसठ योजनकी दूरीमे है | वहाँ प्रागज्योतिष नामे प्रसिद्ध 
सुवर्णमय नगर है, जिसमें दुषात्मा नरक नामक दानव निवास 
करता है | उस पर्वतके रमणीय शिखरोंपर तथा वहाँकी 
विशाल gman सीतासहित रावणकी तलाश करनी 
चाहिये | उस पर्वतको लॉघकर आगे जानेपर मेघगिरिका 


दर्शेन होगा, जहाँ देवताओंने इन्द्रका अभिषेक किया था | 


देवराज इन्द्र सदा उस पर्वतकी रक्षा करते हैं | उससे 
आगे WAR सोनेके साठ हजार पर्वत मिलेंगे; जो सब 
ओरसे सूर्यके समान देदीप्यमान और gee wt सुवर्णमय 
wate सुशोभित हैं। उन पर्वतमालाओंके बीचमें उनका राजा 
मेरुगिरि विराजमान है। वह पर्वतोंमे सबसे श्रेष्ठ है। पूर्वकालमें 
सूर्यदेवने प्रसन्न होकर मेरुगिरिकों यह वर दिया था कि “जो 


दिन-रात तुम्हारे आश्रय रहेंगे, वे मेरी पासे सुवर्णमय | 


हो जायँगे । देवता, गन्धर्व और दानव--जो मी तुम्हारे उपर. 


जायेंगे ।? विदवेदेवः वसु; मरुद्गण एवं अन्य देवता सायंकालके 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः 


[ do ate रामायण 


समय मेरु-पर्वतपर आकर सूर्यदेवका उपस्थान करते हैं | 
उनके द्वारा भलीभाँति पूजित होकर भगवान्‌ सूर्य सब 
प्राणियोंकी आँखोसे ओझल होकर अस्ताचलको चले जाते 
हैं। मेरुसे अस्ताचल दस हजार योजनकी दूरीपर हैं; किन्तु 
सूर्यदेव आधे मुहूर्तमें ही वहाँ पहुँच जाते हैं । उसके शिखर: 
पर विश्वकर्माका बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन 
है, जो सूर्यके समान देदीप्यमान दिखायी देता है । वह 
वरुणका निवाप्त-स्थान हे | aa और अस्ताचलके 
बीच एक स्वर्णमय ताडका पेड़ है, जो बड़ा ही सुन्दर और 
बहुत ही ऊँचा है। उन समी दुर्गम स्थानां, सरोबरों और 
नदियाँमें इधर-उधर सीतासहित रावणका अनुसन्धान 
करना चाहिये | मेरु-गिरिपर धर्मके ज्ञाता महर्षि मेरुसावणि 
रहते हैं, उनके चरणोंमें मस्तक झुकाकर तुमलोग भिथिलेश- 
कुमारौ सीताका पता पूछना | कपिवरो | पश्चिम दिशामे 
FAH वानर जा सकते हैं; उसके आगे न सूर्यका प्रकाश है 
और न किसी देश आदिकी सीमा ही | अतः वहाँसे आगेकी 
भूमिके विषयमे मुझे कोई जानकारी नहीं है । अस्ताचलतक 
जाकर रावणके स्थान और सीताका पता छगाओ तथा महीना 
पूरा होते-होते यहाँ अवश्य लौट आओ | एक मद्दीनेसे अधिक न 
ठहरना | जो उहरेगा उसको मेरे हाथसे प्राणदण्ड मिलेगा | 
तुम्हारे साथ मेरे पूजनीय cast भी जायेंगे | तुम सब लोग 
इनकी आज्ञाके अधीन रहना और इनकी सभी बातें ध्यानसे 
सुनना । ये सबसे बढ़कर बलवान और मेरे श्वशुर हैं। 
अतः तुम सब लोगोके लिये गुरुकी भाँति आदरणीय हैं | तुम 
सब इन्हें अपना प्रधान बनाकर पश्चिम दिशाकी राह लो |)? 
सुग्रीवकी बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि वानर उनकी 
अनुमति ले वरुणद्वारा सुरक्षित पश्चिम दिझाक्री ओर 
प्रस्थित हुए | 


इस प्रकार अपने aaa पश्चिम दिशाकी ओर जानेका 
सन्देश दे वानरराज सुग्रीव वीरवर शतबलिसे बोले-- 
““बानरश्रंड | तुम अपने ही समान पराक्रमी एक लाख 
वानरोंकी सेना साथ लेकर मन्त्रियोंसहित उत्तर दिशाकी ओर 
जो हिमालय पर्वतसे सुशोभित दै, प्रस्थान करो और वहाँ 
सव ओर घूम-फिरकर श्रीरामचन्द्रजीकी यशखिनी पत्नी 
सीताका पता ळगाओ | महात्मा शरीरामचन्द्रजीने हमलोगोंका 
` प्रिय कार्यं किया है | उसका यदि कुछ बदला दिया जा 
` सके, तो हमारा जीवन सफल हो जाय | तुम सब लोग बुद्धि 
और पराक्रमसे सम्पन्न होश अतः अनेकों दुर्गम पर्वतों और 


aaa तटपर जा-जाकर सीताकी खोज करो | उत्तरमें 
म्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन; TAS भरत) कुरु) मद्रः काम्बोजः 
यवन तंथा Wis देशों और नगरोंमें अनुसन्धान करते हुए 
हिमालय पर्वतपर FST । वहाँ लोध्र और पद्मककी झाड़ियों 
तथा देवदारके बनोंमें वैदेहीसहित रावणकी खोज करो | फिर 
देवता और गन्धबासे सेवित सोमाश्रमभें होते हुए ऊँचे 
शिखरवाले कालनामक TAR जाओ | वहाँ सोनेकी खानें 


हैं। 38 महान पर्वतको पार करके तुमलोगांको सुदर्शन नामक 


पर्वतपर जाना चाहिये | SIA आगे बढ़नेपर देव खा नामका 
पहाड़ मिलेगा | उसके जंगलों, att और शुफाओंमें 
सीतासहित रावणकी तलाश करनी चाहिये । वहसि आगे 
बढ्नेपर सौ योजनका मेदान मिलेगा,.जहाँ नदी) पर्वत; वृक्ष 
और सब प्रकारके जीव-जन्तुआंका अभाव है | रोंगटे खड़े कर 
देनेवाले उस दुर्गम प्रान्तको शीघ्रतापूर्वक Sa जानेपर तुम्हें 
स्वेत वर्णका केलास पर्वत मिलेगा | वहाँ पहुँचनेपर तुम- 
Sitar बड़ी प्रसन्नता होगी | वहीं विश्वकर्माका बनाया हुआ 
कुबेरका रमणीय भवन दे, जिसे सोनेसे सजाया गया है। 
उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है) जिसमें कमळ 
और उत्पल बहुत अधिक मात्रामें पाये जाते हैं । वहाँ 
यक्षोके राजा कुवेर Tash साथ विहार करते हैं| उन 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल पर्वतोंपर तुमछोग सीतासहित 
रावणकी खोज करना | वहाँकी गुफाओंमें भी अच्छी तरह 
छान-वीन करना | इसके बाद क्रौञ्चगिरिपर जाकर वहाँकी 
दुर्गम गुफार्मे सावधानीके साथ प्रवेश करना; क्योंकि उसके 
भीतर सूर्यके समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं | उन 
देचस्वरूप महर्षियोंकी देवताळोग भी अभ्यर्थना करते हैं | 
क्रञ्चपर्वतपर और भी बहुत-सी गुफाएँ हैं, उन्हें भी देखना | 
Tee आगे sate wea मानस नामक शिखर है; जो 
[ कामदेवकी तपस्याका स्थान होनेके कारण ] कामशैळके 
नामसे विख्यात है | उससे आगे जानेपर मैनाक पर्वत मिलेगा) . 
जहाँ मय दानवने खयं ही अपने रहनेके लिये घर बनाया | 
उसके शिखरों, चौरस मैदानों और शुफाओंमें भी तुमोगोंको 
सीताकी खोज करनी“चाहिये | वहाँ यत्र-तत्र किन्नरियोँके 

निवासस्थान हैं | उस प्रदेशको sta जानेपर सिद्धसेवित | 
आश्रम मिलेगा | उसमें सिद्ध, वेखानस तथा वाळखिख्य 
नामके तपस्वी निवास करते हैं | तपस्यासे उनके पाप धुळ 


गये हैं | उन Ratt तुमलोग प्रणाम करना और 


“भरत? से भरतवंशी राजाओंकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) :: - 
और इस्तिनापुर आदिके आस-पासके प्रान्तोंका महण होता दै । 
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To 
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विनीत भावसे सीताका समाचार पूछना | उस आश्रमके पात 
सुवर्णमय SASS भरा हुआ वैखानस नामक सरोबर दै, जहाँ 
तरुण सूयके समान [ सुनहरे रंगके ] सुन्दर हंत विचरते रहते 
है। उस सरोवरसे आगे जानेपर सूना आकाश दिखामी देगा | 
चन्द्रमा, सूर्य ओर तारोंके दर्शन नहीं होंगे | वहाँ न तो 
मेत्रोंकी घटा दिखायी देगी और: न उनकी गर्जना ही सुनायी 
पड़ेगी; तथापि वहाँ अपनी ही प्रभासे प्रकाशित तपः- 
सिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं| उनके ade 
सूर्यक्री किरणोंके समान ज्योति निकलती रहती है) जिससे 
उस देशमें उजाला छाया रहता है | बहाँसे आगे बढ़नेपर 
TAT नामकी नदीके दर्शन होंगे | वहीं उत्तर-कुरु देश 
६ जहाँ पुण्यात्मा पुरुष निवास करते हैं। उस देशमें 
सूर्यके समान देदीप्यमान अनेकों जलाशय शोभा पा रहे 
हैं । बहुमूल्य मणियोंके समान पत्तों और कनकके समान 
कान्तिमान्‌ Fala विचित्र-विचित्र नील कमलोंके द्वारा 
वहाका प्रदेश सब्र ओरसे त्रिरा हे | वहाँकी नदियोंके तट 
गोल मोतियों) बहुमूल्य मणियों और सुत्रणासे सुशोभित देखे 
जते हैं | इतना ही नहीं, उन तटोंके आस-पास सम्पूर्ण रक्षसे 
युक्त विचित्र-रिचित्र पर्वत भी उपल्ब्ध हैं | sate 
कितने ही पर्वत सुवर्णमय दैंश जिनसे अझिके समान प्रकाश 
निकलता हे | वहाँके À सदा ही फल-फूल ळगे 
. रहते हैं । वे दिव्य गन्ध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श 
प्रदान करते € तथा उनसे हम जो कुछ चाहें वही देते 


न 


A “शशी 


हैं। इनके सिवा) दूसरे-दूसरे श्रेष्ठ वक्ष नाना प्रकारके वसन 
तथा मोती और वेदूर्यमणिसे चित्रित आभूषणोंकों फलके 
रूपमें उत्पन्न करते हैं | वहाँ कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता | 
किसीकी मी बुरे कर्मोमें प्रीति नहीं होती | वहाँ रहनेसे दिन- 
प्रति-दिन मनोरम गुणोंकी she होती है। वहाँसे आगे ब्रद्नेपर 
क्षीरसमुद्र ,मलेगा, जितके बीचमें सोमगिरि नामक बहुत ऊँचा 
सुवर्णमय पर्वत है । बह देश सूर्यसे रहित है; तो भी सोमगिरिकी 
प्रभासे सदा प्रकाशित रहता है | वहाँ विश्वात्मा भगवान्‌ 
विष्णु, एकादश रुद्रोंके रूपमें प्रकट होनेवाळे भगवान्‌ शंकर 
तथा ब्रह्म्पियोंसे घिरे हुए देवेश्वर ब्रह्माजी निवास करते हैं । 
तुमलोग किसी तरह उत्तर-कुरुस आगे जानेका प्रयक्ष न 
करना । दूसरे प्राणियोंकी भी वहाँ गति नहीं है | सोमगिरि 
देवताआंके लिये भी दुर्गम है | उसका दर्शन करके शीघ्र 
लौट आना | बस) उत्तर दिशामें इतनी ही दूरतक वानरोंका 
जाना सम्भव है | उसके आगे न न तो सूर्यका प्रकाश 
है और न किसी देश आदिकी सीमा ही | अतः आगेकी 
भूमिके सम्बन्धे में कुछ नहीं जानता | मैंने जो-जो स्थान 
बतलाये हैं, उन सबमें सीताकी खोज करना और जिन 
स्थानोंका नाम नहीं छिया है, वहाँ भी डूँद्नेका प्रयत्न करना | 
वानरो | श्रीरामचन्द्रजीका कार्य करके छोटोगे तो मैं सर्वगुण 
सम्पन्न एवं मनोऽनुकूल पदाथोके द्वारा तुम सब लोगोका 
TAC करूँगा और GION अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ 
आनन्दपूर्वक्र विहार करोगे ।!? 


श्रीरामका हनुमान्‌जीको अँगूठी देकर भेजना, तीन दिशाओंके वानरोंका लौट आना ओर. 
दक्षिणमें गये हुए वानरोंका सीताकी खोज आरम्भ करना 


SS 2 


सुग्रीचकों वानरश्रेष्ठ हनुमानजीके द्वारा ही कार्य सिद्ध 
होनेका दृढ़ विश्वात था; अतः वे अत्यन्त प्रसन्न होकर परम- 
पराक्रमी वायुपुत्र हनुमानसे बोळे--'कपिश्रेष्ठ | get, 
अन्तरिक्ष, आकाश) देवलोक अथवा जळमे भी तुम्हारी 
गतिका अवरोध नहीं देखा जाता | असुर, गन्धर्व, नागः 
मनुष्य, देवता) समुद्र तथा पर्वतोंसहित सम्पूर्ण छोकोंका तुम्हें 
ज्ञान है | महाकपे | [ सर्वत्र अब्राधित ] गति) वेग; तेज और 
' फुर्ती--ये समी सद्गुण तुममें अपने महापराक्रमी पिता वायुके ही 
समान हैं | इस भूमण्डलपर कोई भी प्राणी तुम्हारे तेजकी समानता 
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करनेवाला नहीं है; अतः जिस प्रकार सीताका मिलना हो सके) 
वह उपाय तुम्हीं सोचकर बताओ | हनुमन्‌ | तुम नीतिशाज्के 
पण्डित हो | एकमात्र तुम्हीमें बळ, बुद्धि, पराक्रम) देश-कालका 
अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव देखे [ एक साथ ] जाते हैं ।? 
सुग्रीवकी बात सुनकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने 
कार्य-साधनमे AS इनुमानूजीकी ओर देखा | उन्हे देखते ही | 


वे अपना कार्य सिद्ध हुआ समझने छगे और मन-ही-मन अत्यन्त 


प्रसन्न हुए | फिर उन्होंने अपने नामके अक्षरोंसे युक्त एक 


अंगूठी इनुमानजीके हायमें दी, जो राजकुमारी सीताको. क 


5 श देहिनि शर्म Ra 'संस्तर्व%०० [ qo चा० रामायण 
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पहचानके अर्पण | । अँगूठी देकर 


ह सीताको यह विश्वास हो जायगा कि तुम मेरे पाससे ही गये 
हो । इससे वह भय त्यागकर तुम्हारी ओर देख सकेगी | 
वीरवर ! तुम्हारा उद्योग, Ba; पराक्रम और सुग्रीवका 
सन्देश--ये सब मुझे इस बातकी सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारे 
द्वारा कार्यकी सिद्धि अवश्य होगी |? हनुमान्‌जीने वह अँगूठी 

' छे ळी और हाथ जोड़; भगवानके चरणोंमें मस्तक नवाकर 
वे बहांसे प्रस्थित हुए | वे अपने साथ बहुत बड़ी सेना ले जा 

रहे थे | उसके द्वारा उनकी बड़ी शोमा हुई | 


तदनन्तर वानरराज सुग्रीव समस्त वानरोँसे बोले-- 

; “कपिवरो | जैसा मैंने बताया है; उसके अनुसार तुम सब 
a लोग सीताकी खोज करो | स्वामीकी कठोर आज्ञा पाकर 
सम्पूर्ण वानर टिड्डियोंके दछकी भाँति बहाँसे प्रस्थित हो 
_ समूची प्रथ्वीपर फेल गये | केवल श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके 
साथ प्र्नवणगिरिपर Set रहे और सीताका समाचार लानेके 
RA जो एक मासकी अवधि निश्चित की गयी थी, उसकी 
प्रतीक्षा करने लगे | गिरिराज हिमालयसे घिरी हुई परम 

रमणीय sata वीर शतबलिने शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान 

क्रिया | वानरःयूयपति विनत पूर्व-दिशाकी ओर गया | तार 

और अङ्गद आदिके सहित पवनकुमार हनुमानजी अगस्त्य- 
` सनित दक्षिण-दिदाकी ओर प्रस्थित इए तथा बानरश्रे 


Waa कहा--:कपिश्रेष्ठ | इस fea द्वारा जनककुमारी . 


सुषेणने वरुणद्वारा सुरक्षित पञ्चिम-दिशाकी यात्रा की | इस 
प्रकार सम्पूर्ण दिद्याओमे यथायोग्य वानरोंको . भेजकर 
वानर-सेनापति बीर राजा सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए | उनकी 
आज्ञा पाकर सम्पूर्ण यूथपति अपनी-अपनी दिशाकी ओर 
बड़ी तीव्र गतिसे जाने लगे | वे माति-भाँतिके शब्द करते, 
गरजते; सिंहनाद करते और. दोड़ते हुए जा रहे थे । यात्रा 
करते समय एक-एक वानर बलके अमिमानमें आं सुग्रीवके 
पास जाकर कहता था--“राजन्‌ ! आप निश्चिन्त होकर 
ABA, इमलोग रावणको मारकर सीताजीको वापस लायेंगे | 
यदि रावण युद्धमे सामने आ गया; तो मैं अकेला ही उसका 
बध कर SIS और बलपूर्वक जानकीको उसके CAT छीन 
लछाऊँगा | मैं सौ योजनतक कूद सकता हूँ । में इससे 
भी अधिक दूरतक जा सकता हूँ | पृथ्वी, समुद्र) पर्वत, वन 
अथवा पातालमें भी मेरी गति नहीं रुकती |? - 


वानरराजकी आज्ञाके अनुसार सभी श्रेष्ठ वानर सीताजीका 
पता छगानेके लिये अपनी-अपनी दिशाकी ओर चल दिये । वे 
सरोवरों) SAAS, खुळे स्थानों? नगरों. तथा नदी-किनारेके 
घिरे हुए दुर्गम प्रदेशोंमें सब ओर घूम-फिरकर खोजने छगे । 
उन्होने Tah वनों और काननासहित सम्पूर्ण देशोंको छान 
डाला । वे सब लोग start las लिये दिनभर इधर- 
उधर घूमते और रातके समय किसी नियत स्थानपर एकत्रित 
हो जाते थे | भिन्न-भिन्न देशोमे सभी ऋतुओंमें फल देनेवाले 
wae पास जाकर वहीं रात्रिको विश्राम किया करते 
थे | जानेके दिनसे लेकर महीना पूरा होते-होते वे श्रेष्ठ वानर 
निराश हो, प्रसवणगिरिपर लौट आये और कपिराज सुग्रीवसे 
मिळे | महाबळी विनत अपने मन्त्रयोंके साथ पूर्वेदिशामें 
खोज करके सीताका दर्शन किये विना ही लोट आये | 
महाकपि शतवलिने भी समूची उत्तर-दिशा छान डाली | 


वापस आ गये | इसी,प्रकार BIT भी वानरोंके साथ पश्चिम- 
दिद्यामे अच्छी तरह अनुसन्धान करके महीना पूरा होनेपर 
सुग्रीवके पास चळे आये | लौटे हुए समी वानर प्रलवणगिरिपर 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ बेठे हुए सुग्रीचको प्रणाम करके उनसे 
बोळे--राजन्‌ | हमने समस्त पर्वत) घने जंगल) समुद्रपर्यन्त 
नदियाँ) सम्पूर्ण देशश आपकी बतायी हुई सारी गुफाएँ; 
Mea और लताभवन खोज डाले | बड़े-बड़े जंगलों) 
दुर्गम प्रदेशों और ऊबड़-खाबड़ खानोंमें Ht eet | जो-जो 
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` किन्तु सफलता न मिली; अन्तमें डरते-डरते वे सेनाके साथ ' 
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प्रदेश गहनः एबं दुर्गम जान पडे; वहाँ बारंबार तछाश की - - 
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[ किन्तु कहीं भी सीताका पता न लगा ] | परम शक्तिमान्‌ और 


कुलीन वायुनन्दन हनुमानजी ही उनका ठीक-ठीक समाचार. 


जान सकेंगे; क्योंकि वे उसी दिशामें गये हैं, जिधर सीता गयी हैं। 


उधर तार औछभअज्ञदके साथ हनुमानजी सुग्रीवके बताये 
हुए देशोमें चळे | उन सभी श्रेष्ठ वानरोंके साथ बहुत 
दूरका रास्ता ते कर लेनेपर वे विन्ध्याचलपर गये और 
वहाँकी गुफाओं, जंगलों) पर्वत-शिखरों) नदियों) दुर्गम स्थानों 
बड़े-बड़े वृक्षों और झाड़ियोंमें सव ओर हदते फिरे, परन्तु 
कहीं भी उन्हें जनककुमारी सीताके दर्शन नहीं हुए | वे समी 
SAT वीर थे; नाना प्रकारके फळ-मूळक्रा भोजन करते हुए 
सीताको खोजते और जहाँ-तहाँ ठहर जाया करते थे | विन्ध्य 
पवतके आस-पाशका देश बहुत बड़ा था और वहाँ बहुत-सी 
UME तथा घने जंगल थे | इन सब कारणोंसे वहाँ जानकी- 
को again बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर सुनसान 
जंगलोंमें भी, जहाँ न तो पानी मिळता था और न कोई 
मनुष्य ही दिखायी देता था, उन वानरोंने बहुत कष्ट 
उठाकर खोज की । वे बड़ी सावधानीके साथ नदियोंके 
उद्गम-स्थानांमें Zed फिरे, परन्तु वहाँ भी सीताको नपा 
सके | रावणका भी कुछ पता न चला | घूमते-घूसते वे एक 


भयानक ळतामण्डपमें जा पहुँचे, जहाँ भयंकर कर्म करनेवाला 
एक असुर रहता था; जिसे देवताआँसे तनिक भी भय नहीं था | 
वानरोंने देखा, वह घोर निशाचर पहाइके समान अविचल 
भावसे खड़ा है । उस पर्वताकार राक्षश्षको देखते ही वे 
सब-के-सब कमर कसकर SA भिड्नेको तैयार हो गये | उधर 
वह बलवान्‌ असुर भी वानरोंको देखकर बोला--“आज 


तुम समी मारे गये |? इतना कहकर वह अत्यन्त क्रोधसे भर | 


गया और मुक्का तानकर उनकी ओर दौड़ा | उसे आता 
देख वालिपुत्र अङ्गदने समझा कि यही रावण है; अतः सहसा 
आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया | अङ्गदके मारनेपर 


वह असुर मुंहसे रक्त वमन करता हुआ फटकर गिरे हुए , 
पहाड़की माति प्रथ्वीपर जा पड़ा और उसके प्राण-पखेरू | 
उड़ गये । तत्पश्चात्‌ विजयोल्लाससे सुशोभित वानर | 


उस पर्वतकी प्रायः समस्त रुफाओंमें अनुसन्धान करने लगे | 
टूँदते-फिरते वे एक गुफासे दूसरी शुफामें चले गये, जो 
पहलेकी अपेक्षा ओर भी भयानक थी । उसमें भी तलाश 
करते-करते वे थक गये और निराश होकर निकल आये | फिर 
सब-के-सब एकान्त स्थानमें एक वृक्षके नीचे हतोत्साह 
होकर बैठ गये | 


BD 


वानरोंका एक शुफामें जाकर भूख-प्यास बुझाना और खयंग्रभाके प्रमावसे समुद्र-तटपर पहुँचना 
पम ७लि&-४--- 


तदनन्तर परिश्रमसे थके हुए बुद्धिमान्‌ अङ्गद सम्पूर्ण 
वानरोंको आश्वासन देकर धीरे-धीरे कहने ळगे-“हमलोगोंने 
वन; पर्वतः नदियाँ) दुर्गम स्थान; घने जंगल; कन्द्रा और 
गुफाएँ भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख डाली; परन्तु 
उन स्थानोंमें न हमें जानकीके दर्शन हुए और न उनका 
अपहरण करनेवाला पापी राक्षस ही मिला; अतः आपलोग 
मिलकर पुनः सब ओर सीताकी खोज आरम्भ करें और 
आलस्य, शोक तथा निद्राका परित्याग कर दें | उत्साह) 
तत्परता और मनमें हिम्मत न हारना--ये कार्यकी 
सिद्धि करनेवाले गुण हैं | जो कर्मसे मुँह नहीं मोडते; 
उन्हें उस कर्मका फल अवस्य मिळता है; अतः उकताकर 
उत्साह छोड़ देना कदापि उचित नहीं है | आपलोगोंकी 
भलाईके लिये ही मैंने ये बातें कही हैं। यदि अच्छी 
जान पड़ें तो आप इन्हें स्वीकार करें |? अङ्गदकी बात सुनकर 


| f S . गन्धमादनने RÀ ! युवराज अङ्गदने जो बात 
a कहद है, वह आपलोगोंके योग्य) हितकर और अनुकूल है | 


Fo Wo अं० दे५- 
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अतः सब लोग इनके कथनानुसार कार्य करें। यह सुनकर 
वे महाबळी वानर विन्ध्याचल पर्वतके siete व्याप्त दक्षिण 
दिशामें विचरने लगे | 

हनुमानजी तार और अङ्गदके साथ मिलकर विन्ध्यः 
गिरिकी गुफाओं और घने जंगळोंमें सीताका अन्वेषण करने 
छगे | उन्होंने सिंह और वार्घोसे भरी हुई कन्दराओं तथा 
उसके आसपासकी भूमिको भी छान ster । गिरिराज 
विन्घ्यपर जो बड़े-बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे, वहाँ भी 
भ्रमण किया | घूमते-फिरते वे उत पर्वतके चेश त्य-कोणवाळे 
शिखरपर जा पहुँचे | फिर अलग-अलग एक दूसरेसे थोड़ी 
ही दूरपर रहकर गज) गवाक्ष गवय) शरभ; गन्धमादन, Bex, 
द्विविद, हनुमान्‌; जाम्बवान्‌ युवराज अङ्गद और तार 


आदि वानर दक्षिण दिशाके देशमै, जो पर्वत-मालाओंसे 


घिरे हुए थे, सीताकी खोज करने लगे | खोजते-खोजते उन्हे 


एक गुफा. दिखायी दी जिसका द्वार बंद नहीं था | फिर भी | 
उसभे प्रवेश करना बहुत कठिन था | वह UN ऋक्षबिल | 
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(सोछोंकी गुफा) के नामसे प्रसिद्ध यी और एक दानव उसकी 
रक्षामें रहता था । वानरोंको भूख-प्यास सता at थी | 
चे बहुत थक गये थे और जळ पीना चाहते थे। अतः 
ea और वृक्षांसे आच्छादित उस गुफाकी ओर बड़े 
ध्यानसे देखने लगे | इतनेमे उके भीतरसे Als हंस 
सारस तथा HVA भीगे हुए चक्रवाक पक्षी बाहर निकले । 
तब वायुपुत्र हनुमानने वानरोसे कहा--“दक्षिण दिशाके देश 
प्रायः पर्वतोसे घिरे हैं। इनमें सीताको दूँढ़ते-हूँढ़ते हम 
सब लोग बहुत थक गये; किन्तु कहीं भी हमें उनके दर्शन 


नहीं हुए । सामनेकी - इत गुफासे हंस) Ate, सारस और ् 


जलसे भीगे हुए चकवे निकल रदे हैं; अतः इसमें पानीका 
कुआँ अथवा कोई TO अवश्य होना चाहिये । तमी इत 
गुफाके द्वारवर्ती वृक्ष इतने ARE ।' 
हनुमानजीके ऐसा कहनेपर वे सभी वानर अन्धकारसे 
भरी हुई उस fred, जहाँ चन्द्रमा और सूर्यकी किरणें मी 
` नहीं पहुँच पाती थां) घुस गये | प्यासके मारे उनकी चेतना 
छस-सी हो रही थी; वे जळके लिये व्याकुल हो उठे थे। 
उस शुफाके भीतर एक दूसरेको पकड़े हुए लगातार चार 
कोसतक चले गये | जाते-जाते जब जीवनसे निराश हो उठे; 
तब उन्हें प्रकाशका दर्शन हुआ | फिर उस प्रदेशमे जाकर 
उन्होंने अन्धकाररहित बन देखा, जहाँके सभी बृक्ष सुवर्ण- 
मय थे और उनसे अग्निके समान प्रमा निकल रही थी | 
उस वनके साळ, ताड, TAS, नागकेसर, अझोक) धव) 
चम्पा, नागबृक्ष और कनेर आदिके पेड़ gaa लदे 
थे । वहाँ कई तालाब भी देखनेमें आये, जो सुवर्णमय 
wee सुशोभित ओर स्वच्छ जलसे भरे थे । वानरोंने 
“उस गुफामें सोने-चाँदीके बने बहुत-से भवन भी देखे, जिनकी 
खिड़कियाँ मोतीकी जालियोंसे ढकी थीं तथा जिनमें रत्नजटित 
पढेंग fas थे | साथ ही एक स्रीपर भी उनकी दृष्टि पड़ी, जो 
थोड़ी ही वूरपर दिखायी दे रही थी | वह वल्कळ और काळा 
wre पहनकर नियमित आहार करती हुई तपस्यामे 
संलग्न थी तथा अपने तेजसे दिप रही थी । उसे देखकर 
वानरोंको बड़ा विस्मय हुआ | तदनन्तर हनुमानूजीने चीर एबं 
कृष्णमुगचर्मं धारण करनेवाली उस धर्मपरायणा बृद्धा 
तपस्विनीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा--देवि | 
तुम कौन हो .! यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं ! 
हमे बताओ | हम सब छोग भूख) प्यास और थकानसे कष्ट 
___ पा रहे थे; इसलिये सहसा इस अन्धकारपूर्ण गुफामें चळे 
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ये भोजनकी पवित्र वस्तुएँ) TEAS. सोनेके विमान) चॉदी- 
के घर; मणियोंकी जालीसे ढकी हुई सोनेकी खिड़कियाँ तथा 
पवित्र सुगन्धसे युक्त एवं फल-फूलोसे ळदे हुए ये सुवर्णमय पावन 
वृक्ष किसके तेजसे प्रकट हुए हैं ! यहाँके जलमें सोनेके कमल 
कैसे उत्पन्न हुए--यह सब तुम्हारे ही प्रभावसे हुआ है या 
और किसीके १ यह किसकी तपःशक्तिका'फ है? हम अनजान 
हँ, इसलिये पूछते हैं | सब बातें बतानेकी कृपा करो |? 


हनुमानजीके इस प्रकार पूछनेपर सम्पूर्ण प्राणियोंके हित- 
में तत्पर रहनेवाली उस धर्मपरायणा तापसीने उत्तर दिया-- 
“वानरश्रेष्ठ | दानवोंके विश्वकर्मा मायावी मयने पूर्वकालमें 
अपनी मायाके. प्रभावसे इस समूचे स्वर्णमय वनका निर्माण 
किया था । यह सोनेका दिव्य भवन भी उसीका बनाया हुआ है। 


उसने एक हजार वर्षोतक वनमें घोर तपस्या करके ब्रह्माजीसे ' 


वरदानके रूपमें शुक्राचार्यकी सारी शिल्प-विद्या तथा 
साधन-सामग्री प्राप्त की थी | यहाँकी सारी वस्तुओंका 
निर्माण करके इस महान्‌ वनमें वह कुछ काळतक सुख- 
पूर्वक निवास कर चुका है। आगे चलकर उतका हेमा नामकी 


` अप्सराके साथ सम्पर्क हो गया था; अतः यह उत्तम 


वन; यहाँका अक्षय भोग तथा यह सोनेका भवन हेमाको 


प्राप्त हुआ । मैं मेरुसावणिकी कन्या हूँ मेरा नाम खयंप्रमा 


gat 
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है। हेमा मेरी प्यारी सखी दै, अतः मैं यहाँ रहकर उसके 
विशाळ भवनकी रक्षा करती हूँ । तुमलोगोंका यहाँ क्या 
काम है ! किस उद्देश्यसे तुम इन दुर्गम स्थानोंमें विचरते 
हो इस वनमें आना तो बहुत कठिन है, तुमने केसे इसे 
देख लिया १ अच्छा, यह ge भोजन, qeqe आदि 
खाओ और जल पीकर मुझसे अपना सारा वृत्तान्त कहो |? 

TaN जब सब वानर-यूथपति. खा-पीकर विश्राम 
कर चुके तो धर्मका आचरण करनेवाळी वह एकाग्रहृदया 
तपस्विनी इस प्रकार बोली--“वानरों ! फल खानेसे यदि 
तुम्हारी थकावट दूर हो गयी हो और यदि तुम्हारा वृत्तान्त 
मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ ।? उसकी बात 
सुनकर पवनकुमार हनुमानजी बड़ी सरळताके साथ यथार्थ 
बात कहने छो--«देवि | सम्पूर्ण लोकोंके राजा भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी, जो महाराज दशरथके पुत्र हैं, दण्डकारण्यमें 
पधारे थे | साथमें उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्म- 
पत्नी विदेहनन्दिनी सीता भी थां | जनस्थानमें आनेपर रावणने 
उनकी. स्रीका बलपूर्वक हरण कर लिया | वानरोंके राजा 
वीरवर सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीके मित्र हैं, उन्होंने इन अङ्गद 
आदि प्रधान वीरोंके साथ हमलोगोंको सीताकी खोज करनेके 
लिये दक्षिण दिशामें भेजा है । हमने यहाँका सारा जंगल 
छान डाला [ किन्तु कुछ सफलता न मिली ] और अन्तमें 
भूखसे पीडित होकर हम सब-के-सव एक बृक्षके नीचे बैठ 
गये | वहाँसे चारों ओर दृष्टि दौड़ानेपर हमको यह महान्‌ 
बिल दिखायी पड़ी, जो लता और वृक्षोसे सम्पन्न तथा 
अन्धकारसे भरी है । थोड़ी ही देरमें gas भीतरसे 
हंस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जलसे भीगे थे और 
उनमें कीचड़ छगी हुई थी | यह देख हम. सत्र छोग एक 


` तदनन्तर उन श्रेष्ठ वानरोंने वरुणकी निवासभूमि भयंकर 
महासागरको देखा; जिसका कहीं पार नहीं था और जो 
भयानक लहरोसे व्याप्त होकर निरन्तर गर्जना कर रहा था। 
वे विन्ध्यपर्वेतके नीचेके भागमें जहाँके इक्ष फूलोसे ee थे) 
बैठकर चिन्ता करने लगे .। वहाँके आम्र आदि बृक्षांकी 
डाळयाँ मञ्जरी एवं पूछोंके भारसे झकी हुई थीं | उनमें वसन्त 
ऋतुके fag प्रकट हो रहे थे | यह देखकर सब वानर भयभीत 
औरशङ्कित हो.उठे; उन्हाने प्रक दूसरेको.बसन्त-ऋृतुके आगमनः 
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दूसरेका हाथ पकड़कर सद्दसा इस अन्धकारपूर्ण गुफामें घुस 
आये और भूखसे व्याकुळ होकर हमने तुम्हारी शरण ली | 
तुमने आतिथ्यधर्मके अनुसार हमें फळ और मूल अर्पण 
किये और हमने भी भूखसे पीड़ित होनेके कारण उन्हें भर- 
पेट खाया । हम भूखसे मर रहे थे, तुमने हम सब लोगोके 
प्राण बचा लिये | अतः बताओ) ये वानर तुम्हारे उपकारका 
कया बदला दें १? 

स्वयंप्रभा सब कुछ पहलेसे ही जानती थी । वह वानरोंके 
ऐसा कहनेपर बोळी--*मे तुम सब छोगोंपर यों ही बहुत सन्तुष्ट 
हूँ । धर्मानुष्ठानर्मे छगी रहनेके कारण मुझे किसीसे कोई 
प्रयोजन नहीं रह गया है ।? तपस्विनीने जब इस प्रकार TA- 
युक्त उत्तम वचन कहा तब तो हनुमानजी उससे बोले--५देवि | 
तुम धर्माचरणमें लगी हुई होश अतः हम सब लोग तुम्हारी 
शरणमे आये हैं | महात्मा सुग्रीवने हमलोगोके छौटनेके 
लिये जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफाके अंदर 
घूमनेमें ही बीत गया; अब तुम कृपा करके हमें इस व्रिळसे 
बाहर निकाल दो |? हनुमानकी बात सुनकर तपस्विनी बोली-- 
“जो एक बार इस गुफामें चला आता है; उसका जीते-जी 
यहाँसे लौटना बहुत कठिन हो जाता है; तथापि नियमोके पालन 
और तपस्याके प्रभावसत मैं तुम सब लोगोंको बाहर निकाल दूँगी | 
अपनी-अपनी आँख बंद कर छो |? यह सुनकर उन 
वानरोंने RA निकलनेकी इच्छासे प्रसन्न होकर सहसा आँखें 
बंद कर लीं और हार्थोंसे मुँह छिपा लिया | तब उस घर्म- 
परायणा तपस्विनीने पलक मारते-मारते उन सबको fred 
बाहर निकाल दिया ओर सान्त्वना देते हुए कहा--'ळो, यह 
समुद्र आ गया; अब मैं अपने स्थानपर जाती हूँ ।? ऐसा. 
कहकर स्वयंप्रभा उत सुन्दर THA चली गयी | 


वानरोंका उपवास करके मरनेका निश्चय तथा सम्पातिसे saat बातचीत 


की बात बतायी और सुग्रीवका निश्चित किया हुआ समय बीत 
जानेके कारण वे व्याकुछ होकर धरतीपर गिर पड़े | तब युवराज 


अङ्गद उन श्रेष्ठ वानरोंको यथावत्‌ सम्मान देते हुए मधुर _ य 


वाणीमें बोळे--'हम सब लोग वानरराजकी आज्ञासे आश्विन- 
के महीनेमें एक मासकी निश्चित अवधि स्वीकार करके सीताकी 
खोजके लिये निकले थे; वह समय तो बीत गया) अब 
आगे क्या करना चाहिये  आपलोग नीतिशासत्रके विद्वान; | 
राजाके विश्वासपात्र -और स्वामीके हितमे dora रहनेबाले है. | = 


WR 
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'इसील्यि आपलोगोंको प्रायः सभी तरहके कार्योम नियुक्त 
किया जाता है । कार्य सिद्ध करनेमें आपलोगोंकी समानता 
करनेवाछा दूसरा कोई नहीं है । आप अपने पुरुषार्थके लिये 
सम्पूर्ण दिशाओंमें विख्यात हैं | इत समय सुग्रीवकी आशासे 
मुझे आगे करके आप सब लोग जिस कार्यके लिये निकले थे; 
उसमें सफलता नहीं मिली | ऐसी दशामें इमलोगोंकी मृत्यु 
निश्चित है। भला) वानरराजके आदेशका पालन न करके 
कौन सुखी रह सकता है १ स्वयं सुग्रीवने जो समय निश्चित 
किया था; उके बीत जानेपर हम सब वानरोंके लिये उपवास 
O करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है । सुग्रीव 
. ख़मावसे ही कठोर हैं? फिर इस समय तो वे हमारे राजाके 
qa स्थित हैं । जब हम अपराध करके उनके पास जायेंगे 
तब वे कमी क्षमा नहीं करेंगे; बल्कि सीताका समाचार न 
 पानेपर हमारा वध ही कर डालेंगे । अत हमें आज ही यहां 
ef) पुत्रश घन) सम्पत्ति और घर-द्वारका मोह छोड़कर 
ROT उपवास आरम्भ कर देना चाहिये | अनुचित वध 
ज्र ' की अपेक्षा यहाँ मर जाना हमलोगोके लिये श्रेयस्कर है ।? 


युवराज कुमार अङ्गद्की बात सुनकर समी श्रे वानर 
करुण खरम बोळे--'सचमुच सुग्रीवका स्वभाव बड़ा 
कठोर है । अबधि बरिताक यदि हम कार्य विद्ध 
किये बिना ही वहाँ चलेंगे; तो वे हमसे सीताका पता 
न पाकर भ्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेके लिये निश्चय 
ही हमारे प्राण छे लेंगे |! अब वानरश्रेष्ठ हनुमानजी 


> अङ्गदसे कहने लगे--'ताराकुमार | तुम gaa अपने पिताके 
k समान ही शक्तिशाली हो | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
जैसे तुम्हारे पिताने वानरराज्यका भार सँमाळा था, उसी 


प्रकार तुम भी उसे धारण करनेमें समर्थ हो | तुम्हारे 
चाचा धर्मको ही अपना भूषण मानते हैं | वे सदा तुम्हारी 
प्रसन्नता चाहनेवाले) इढत्रतः पवित्र और सत्यप्रतिज्ञ हैं। अतः 
कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते । उनके मनमें सदा 
so want माताका प्रिय करनेकी इच्छा रहती है | उनकी 
` प्रतन्नताके लिये ही वे जीवन धारण करते हैं | सुग्रीवके तुम्हारे 
सिवा दूसरा कोई पुत्र भी नहीं है; इसलिये अङ्गद ! तुम 
[ प्राण त्यागनेका विचार छोड़कर ] यहाँसे चलो |? 

` हनुमानज़ीका वचन विनय, धर्म और खामीके प्रति 


जे सम्मानसे युक्त था | उसे सुनकर अङ्गदने कहा--(सन्त्रिवर | 
i. Giga स्थिरता; शरीर और मनकी शुद्धि, क्ररताका 
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अभाव) सरलता; पराक्रम और भैर्यका होना सम्मव नहीं है । 
जिसने अपने बड़े भाईकी प्यारी महारानीकोः जो धर्मतः 
उसकी माताके समान हैं) कुत्सित भावनासे ग्रहण किया; 
वह कैसे धर्मका ज्ञाता कहा जा सकता है | जिस दुरात्माने 
युद्धके लिये जाते हुए भाईके द्वारा बिलकी रक्षाके कार्यमें नियुक्त 
होनेपर भी पत्थरसे उसका मुँह बंद कर दिया) वह केसे धर्मज 
हो सकता है | जिन्होंने सत्यको साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा 
और पहले ही उसका कार्य सिद्ध किया; उन महायशस्वी 
भगवान्‌ श्रीरामको ही जत्र उसने भुला दिया तो दूसरे 
किसके उपकारको वह याद रख सकता है । जिसने 
अधर्मेके भयसे नहीं; लक्ष्मणके डरसे ही हमलोगोंको सीताकी 
खोजके लिये भेजा है, sat धर्मकी सम्भावना केसे हो 
सकती है। उस पापीपर कोई श्रेष्ठ पुरुष किस तरह विश्वात कर 
सकता है । उससे अळग रहनेका जो मेरा गूढ़ विचार था; 
वह आज प्रकट हो गया | साथ ही उसकी आज्ञाका पाछन 
न करनेके कारण मैं अपराधी मी हूँ | इतना ही नहीं मेरी 
शक्ति क्षीण हो गयी है, मैं अनाथ: और दुबल हूँ; ऐसी 
दामे किध्किन्धामें जाकर केसे जीवित रह सकूँगा | सुग्रीव 
शठ, क्रूर और निर्दयी है; वह राज्यके लिये मुझे गुसरूपसे 
दण्ड देगा अथवा हमेशाके लिये केद कर लेगा | अतः सभी 
वानर मुझे यहीं रहनेकी आज्ञा दें और स्वयं अपने-अपने 
घरको लौट जायें | मैं आपलोगोंसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि 
किष्किन्धापुरीको नहीं जाऊँगा, यहीं मरणान्त उपवात 
करूँगा | मेरा मर जाना ही अच्छा है | आपलोग महान्‌ 
बळके कारण शोभा पानेवाछे दोनों भाई श्रीराम और 
ळद्ष्मणसे भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करके कुशल-समाचार 
कह दीजियेगा | मेरे छोटे पिता बानरराज सुग्रीव और 
माता रुमासे मेरी कुशल कहियेगा | मेरी माता तारा. 
को भी धैर्यं बँधाइयेगा | वह बेचारी स्वभावसे ही 
दयाळ और पुत्रपर प्रेम रखनेवाली दै । यहाँ मेरी मृत्युका 
समाचार सुनकर निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी ।? इतना 
कहकर अङ्गदने उन समी श्रेष्ठ वानरोंको प्रणाम क्रिया और 
धरतीपर कुश बिछाकर उदात Fea रोते-रोते वे मरणान्त 
उपवासके लिये बैठ गये | उनके बैठनेपर सभी श्रेष्ठ वानर 
दुखी होकर नेत्रोसे गरम-गरम आँसू बहाने लगे । सुग्रीवक्ी | 
निन्दा और वालीकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने भी अङ्गदको 
सब ओरसे घेरकर मृत्युपर्यन्त उपवास करनेका निश्चय किया | 
वालिकुमारके वचनोंपर विचार करके उन्होंने मरना ही उचित 
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ता तु चिरजीवी विहङ्गमः । भ्राता जटायुषः 

od ; * श्रीमान विख्यातबळपौरुषः ॥ 
द्भिनिष्कस्यस विन्ध्यस्य महागिरेः । उपविष्टान्‌ हरीन्‌ za हात्मा गिरमत्रवीत्‌ ॥ 
i ( किष्किन्धा ५६॥ २-३) 
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समझा ओर सब मृत्युकी इच्छासे आचमन करके समुद्रके किनारे 
दक्षिणाग्र ga त्रिछाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये | 


पर्वतके जिस शिखर॒पर वे वानर उपवासके लिये बैठे थे, 
वहाँ महागिरि विन्ध्यकी कन्द्रासे निकलकर जटायुके भाई 
TAU सम्पाति आ पहुँचे, जो अपने बळ और पराक्रमके लिये 
सर्वत्र प्रसिद्ध तथा चिरजीबी पक्षी थे | वानरोंको बैठे देख 
उनका चित्त प्रसन्न हो गया और वे eda भरकर कहने 
लगे--“जैसे dad पूर्वजन्मके कर्मानुसार मनुप्यको उसके 
कियेका फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घकाळके 


पश्चात्‌ यह भोजन मुझे मिल रहा है; अवश्य ही यह मेरे किसी _ 


कर्मका फल है | इन वानरोंमेसे जो-जों मरता जायगा, उस- 
उसको क्रमशः मैं भक्षण करता जाऊँगा पक्षीके ये वचन सुनकर 
अङ्गदको बड़ा दुःख हुआ और वे हनुमानजीसे बोले--“देखिये, 
सीताके निमित्त वानरोंको विपत्तिमें डालनेके लिये साक्षात्‌ 
सूर्यपुत्र यम इस देशमें आ पहुँचे | हमळोगोंने न तो श्रीरामचन्द्र- 
जीका कार्य किया और न राजाकी आज्ञाका पालन ही | इसी बीच 
वानरोंपर सहसा यह अज्ञात विपत्ति आ पड़ी | विदेहकुमारी 
सीताका प्रिय करनेकी इच्छासे Ws जटायुने जो साइसपूर्ण 
कार्य किया था, वह सब आपलोगोंने सुना ही होगा | समस्त 
प्राणी) चाहे पद्म-पक्षियोंकी योनिमें ही क्यों न उत्पन्न हुए हों) 
प्राण देकर भी श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय कार्य करते हैं | 
हमलोग इस दुर्गम वनमें आये, किन्तु जानकीजीका दर्शन न 
कर सके | We जटायु ही सुखी हैं, जिन्होंने रावणके हाथों 
मारे जाकर परम गतिकी प्राप्ति की | जटायु और राजा 
ददारथके मरने तथा विदेहकुमारी सीताके अपहरणसे आज 
वानरोंके प्राणापर बन आयी | राम-लक्ष्मणका सीताके साथ 
वनवास, श्रीरामचन्द्रजीके भाणसे वालीका वध और भीरामके 
क्रोधसे समस्त राक्षतोंका संहार--यह सारी आफत केकेयीके 
बरदानसे ही आयी है ।? 


वानरोंका यह दुःखमय वचन सुनकर सम्पाति अत्यन्त 
चकित हुए, और दीनतापूर्वक बोले--ध्यह कौन दै, जो मेरे 
mone भी प्रिय भाई जटायुके वधकी बात कह रहा 
है ! इसे सुनकर मेरा हृदय कॉप उठा है | जनस्थानमें राक्षस- 
का Uh साथ किंस प्रकार युद्ध हुआ था ? अपने भाईकां 
यह प्यारा नाम आज बहुत दिनोंके बाद मेरे कानोंमे पड़ा 
है | जटायु मुझसे छोरा, गुणज्ञ और पराक्रमके कारण 
अत्यन्त प्रशंताके योग्य था | दीज॑कालके पश्चात्‌ आज 
उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | कपिबरो | 
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जनस्थाननिवासी अपने भाई जटायुके वघका वृत्तान्त में 
सुनना चाहता हँ । गुरुजनोंके प्रमी श्रीरामचन्द्रजी जिनके 
ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई जटायुके 
मित्र थे । मेरे पंख सूर्यकी Poe जल गये हैं? इसलिये 
में उड़ नहीं सकता; किन्तु इस पर्वतसे नीचे उतरना चाहता हूँ।? 
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शोकके कारण सम्पातिकी आवाज बदल गयी यी । वानर 


यूथपतियोंने उनकी बात सुनो; किन्तु उनके कर्ते दहित | 
होनेके कारण उन्होंने उसपर विश्वात नहीँ किया । फिर सोचचे | 


ळगे--'हम तो मरणान्त उपवासा ब्रत लेकर बैठे ही थे; यदि 


यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही वन जायगा | हमे | RS 


शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जायगी ।? ऐसा निश्चय करके वानरोंने | 
सम्पातिको पर्वत-शिखरसे नीचे उतारा । तत्र अङ्गदने कहा | 


“पक्षिराज | ऋक्षराज नामसे प्रसिद्ध एक वानरोंके राजा ये) 


जो बड़े प्रतापी हो गे हैं | वे मेरे पितामह थे । उनके दो धर्मात्मा | 
पुत्र हुए, जिनकी सुग्रीव और वालीके नामसे प्रसिद्धि हुई । É: 
उनमें राजा वाली अपने पराक्रमके लिये संसारमें विख्यात थे । | S 
मैं उन्हींका पुत्र हूँ । आजसे कुछ वर्ष पहछे agaia | ८ 
महारथी वीर दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी जो सम्पूर्ण जगतके 
स्वामी हैं, अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये धर्मः 
मार्गका आश्रय ले दण्डकारण्यर्मे आये । सायमें उनके छोटे O 
भाई लक्ष्मण तया उनकी धर्मपत्नी विदेहकुमारी सीता मी या. | 
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जनस्थानमै आनेपर उनकी पत्नी सीताको रावणने बलपूर्वक 

हर लिया | उस समय THOS जटायुनेश जो उनके पिताके 

भित्र थे; देखा--रावण आकाशमार्गसे विदेइकुमारीको RA जा 

रहा है । देखते ही वे राबणपर टूट पड़े और उसके WH 
नष्ट-भ्रष्ट करके मिथिलेशक्कुमारीको सुरक्षितरूपसे भूमिपर खड़ा 
करदिया। Pega इद्ध तो ये हीःयुद्ध करते-करते थक गये और 

अन्तमें रावणके हाथसे मारे गये | इस प्रकार महाबळी रावणके 

द्वारा जटायुका वध हुआ । स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने उनका 
दाह-संस्कार किया और वे परमगतिको प्राप्त हुए | 
तदनन्तर भीरघुनायजीने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीवसे मित्रता 

at मेरे पिताने gaat मन्त्रियासहित राज्यसुखसे वञ्चित 

कर दिया था; इसलिये श्रीरामचन्द्रजीने मेरे पिता वालीको 

< मारकर सुग्रीबको राज्य दिला दिया | इन दिनों वे ही वानरांके 

राजा हैं | Set हमलोगोंको यहाँ भेजा हैं । भगवान्‌ 
rat आज्ञासे हम सीताकी खोज करते हुए इधर-उधर 
RG किन्तु अबतक उनका पता नहीं लगा | सुग्रीबने 
 लछौट्नेकेलिये जो अवधि निश्चित की थी, वह बीत चुकी 
हे । अतः उन्हींके भयसे हम यहाँ मरणान्त उपवास कर रहे 
हैं; क्योंकि यदि लक्ष्मणसहित श्रीराम और सुग्रीव कुपित होंगे; 
तो वहाँ लोट जानेके बाद भी हमारे प्राण नहीं बच सकते ।? 
वानरोंका यह दीन वचन सुनकर सम्पातिके नेत्रोंमें आँसू 

आ गये और उन्होंने उच्च स्वरसे उत्तर दिया--“कपिवरो | 
तुम: जिसे महाबली रावणके द्वारा युद्धमें मारा गया बतलाते 
हो; वह जटायु मेरा छोटा भाई था । मैं बूढ़ा हुआ, मेरे 
' पंख जल गये; इसलिये अब मुझमें अपने भाईके वैरका बदला 
Saat शक्ति नहीं रह गयी है | यही कारण है कि अप्रिय 
` बात सुनकर मी मैं चुपचाप R हूँ |? जटायुके भाई 
Seas ऐसा कहनेपर युवराज अङ्गद बोले--'पक्षिराज | 
यदि तुम्हें उस राक्षसके निवासस्थानका पता हो तो हमें बता 


` में बेपरका गीध हूँ । मेरी शक्ति जाती रही, [अतः मैं शरीरसे 
_ तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता; तथापि ] वचनमात्रसे 
` वान्‌ श्रीरामकी उत्तम सहायता अवश्य करूँगा | मैं वरुणके 
ae लोकोंको जानता हुँ । वामनावतारके समय भगवान्‌ विष्णुने 
.. जहा-जहां अपने तीन पग रखे थे, उन स्थानोंका भी मुझे ज्ञान 

til अम्रत-मन्थन तथा देवासुर-संग्राम भी मेरी आँखों देखी 
घटनाएँ हैं | यद्यपि बृद्धाबस्थाने मेरा तेज हर लिया है और 


मेरी प्राण-शक्ति शिथिल हो गयी है; तथापि श्रीरामचन्द्रजीका | 


गह कार्य. मुझे सबसे: पहले करना दै। एक दिन मैंने मी. देखा,- 


OP wh 


दो ? सम्पातिने कहा--ध्वानरों ! मेरे पंख जळ गये | अब . 


-मुखसे सीताका यथार्थ समाचार जानकर उन सभी वानरोंकों 


दुरात्मा रावण सब प्रकारके गहनोंसे सजी हुई एक रूपवती 
युवतीको हरकर लिये जा रहा था | वह सुन्दरी हा राम | 
हा राम! हा लक्ष्मण !? की रट लगाती हुई अपने गहने 
फेंकती और छटपटा रही थी | श्रीरामका नाम लेनेसे में समझता 
हूँ; वह सीता ही थी | अब मैं उस राक्षसके घरका पता 
बताता हूँ? सुनो | रावण नामका राक्षस महर्षि विश्रवाका 
पुत्र और साक्षात्‌ कुवेरका भाई दै । वह लङ्का नामकी नगरीमें 
रहता है। यहाँसे पूरे चार सौ कोसके अन्तरपर समुद्रमे एक द्वीप 
है, जहाँ विश्वकर्माने अत्यन्त रमणीय छङ्कापुरीका निर्माण किया 
है | उसके विचित्र दरवाजे, चबूतरे और बड़े-बड़े महल सोनेके 
बने हुए हैं । उस नगरीकी चहारदीवारी बहुत बड़ी है और 
सूर्यकी भाँति चमकती रहती है । उसीके भीतर पीले रंगकी 
रेशमी साड़ी पहने विदेहकुमारी सीता बड़े दुःखसे निवास 
करती हैं । वे रावणके अन्तःपुरमें ance हैं । बहुत-सी 
राक्षसियाँ उनके पहरेपर तैनात हैं । वहाँ पहुँचनेपर तुमलोग 
राजा जनककी कन्या सीताको देख सकते हो । वानरो ! 
आकाशका पहला मार्ग Me at तथा अन्न खानेवाळे कबूतर आदि 
पक्षियोंका है | उससे ऊपरका दूसरा मार्ग कौओं तथा Tals 
फळ खाकर रहनेवाले दूसरे-दूसरे पक्षियोंका है। saa भी 
ऊँचा जो आकाश्चका तीसरा मार्ग है; उससे चील, क्रोञ्च 
और कुरर आदि पक्षी जाते हैं | बाज चौथे और शश्र 
पाँचवें मार्गसे उडते हैं। रूप, वळ और पराक्रमसे सम्पन्न हंसोंका 
छठा मार्ग है तथा उससे भी ऊँची उड़ान गरुड़की है | हम 
सब लोगोंका जन्म गरुड़से ही हुआ है; किन्तु [ पूर्वजन्ममें ] 
हमसे कोई निन्दित कर्म बन गया है, जिससे हमें मांसाहारी 
होना पड़ा है। [ तुम्हारी सहायता करके ] मुझे रावणसे 
अपने भाईके वैरका बदला लेना है | मैं यहींसे रावण और 
जानकीको देखता हूँ | TASHA at गरुड़की भाँति दूरतक 
देखनेकी दिव्य शक्ति है । हम स्वभावसे ही सौ योजन तथा 
उससे आगेतक भी देख सकते हैं | खारे पानीके इस समुद्रको 
लाघनेका कोई उपाय सोचो) फिर सीताके पास जा तुम सफल- 
मनोरथ होकर लौटोगे | अब मैं तुम्हारी सहायतासे समुद्रके 
किनारे चलना चाहता हूँ; वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा 
जटायुको WHS प्रदान करूँगा |? यह सुनकर महा- 
पराक्रमी वानरोंने जळे पंखबाले सम्पातिको उठाकर समुद्रके 
किनारे पहुँचा दिया और serfs देनेके पश्चात्‌ वे पुनः 
उनको वहसे उठाकर उनके रहनेके स्थानपर ले आये | उनके 


ten 
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किष्किन्धाकाण्ड ] * पानोका उपवास काणे caster Revere “सम्पांतिसे उनकी बातचीत # २७९ ` । A 


TM सम्पाति जब भाईको aS देकर 
स्नान कर चुके तव उस पर्वतपर समस्त वानर उन्हें 
चारों ओरसे घेरकर बैठ गये | सम्पातिने युवराज अङ्गदसे 
कहा--“धप्राचीन कालकी बात है, में सूर्यकी किरणोंसे 
झुळसकर अत्यन्त सन्तप्त हों विन्ध्यगिरिके शिखरपर 
गिर पड़ा | उस समय छः रात बीत जानेपर मुझे होश 
हुआ और में व्याकुळ होकर सव ओर देखने लगा; किन्तु 
कुछ भी समझ न सका | धीरे-धीरे समुद्र, पर्वत) नदी) 
तालाब, वन और यहाँके विभिन्न प्रदेशोंपर दृष्टि डाळनेके 
बाद मेरी स्मरणशक्ति लोटी तथा मैंने निश्चय किया कि यह 

` दक्षिण-समुद्रके किनारेपर विन्ध्यपर्वंत दै, जिसमें अनेकों 
कन्द्राएँ, THE और शिखर हैं| तथा जहाँ हर्षसे भरे हुए 
बहुतेरे पक्षी निवास करते हैं| पूर्यकालमें यहाँ एक पवित्र आश्रम 
था; जिसका देवता भी सम्मान करते थे। उस आश्रममें निशाकर 
[ चन्द्रमा ] नामधारी एक ऋषि रहते थे, वे बड़े उग्र तपस्वी 
थे | में बहुत कष्टके साथ इस पर्वतके दुर्गम Maa धीरे-धीरे 
नीचे. उतरा तो तीखे कुशोंवाली प्रथ्वीपर आ गया | फिर 
aera भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा | मेरे मनमें 
उन महर्षिके दर्शनकी इच्छा थी | इसके पहले मैं और जटायु 
दोनों उनसे कई बार मिल चुके थे । उनके आश्रमके पास 
सदा सुगन्धित हवा चलती थी | वहाँका कोई भी वृक्ष फळ- 
gee रहित नहीं देखा जाता था | उस पवित्र आश्रमपर 
पहुँचकर मैं एक इक्षके नीचे ठहर गया और भगवान्‌ 
निशाकर [चन्द्रमा] के दर्शनकी इच्छासे उनके आनेकी प्रतीक्षा 
करने लगा | इतनेमें महर्षि मुझे दूरसे आते दिखायी 
पड़े । वे अपने तेजसे दिप रहे थे और खान 
करके उत्तरकी ओर लौटे आ रहे थे | उनका तिरस्कार 
करना किसीके लिये भी कठिन था । अनेकों de, 
हरिन, fae, बाघ और नाना प्रकारके सर्प उन्हें इस 
प्रकार घेरे आ रहे थे, जेसे याचना करनेवाले प्राणी दाताको 
घेरकर चलते हैं । ऋषिको आश्रमपर आया जान वे सभी 
जीव लौट गये; जिस प्रकार राजाके aged चले 
जानेपर मन्त्रीसहित सेना अपने विश्रामस्थानको लौट जाती है । 
ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रममें जाकर 
पुनः थोड़ी ही AH बाहर निकल आये; फिर मेरे पास आकर 
` उन्होंने मेरे आनेका प्रयोजन पूछा और कहा-*सोम्य | तुम्हारे 
रोएँ गिर गये और दोनों पंख जल गये हैं; इसका कारण 
नहीं जान पड़ता । में तुम्हें पहचानता हूँ । तुम दो माई 
पहले मुझसे मिला करते थे | सम्पाते | उनमें ज्येष्ठ तुम हो 


और जटायु तुम्हारा छोटा भाई था | तुम दोनों मनुष्यरूप 
धारण करके मेरा चरण-स्पर्श किया करते थे | यह तुम्हें 
कौन-सा रोग हो गया है १ तुम्हारे दोनों पंख केसे गिर गये १ 
किसीने दण्ड तो नहीं दिया है ? तुम सत्र बातें स्पष्टरूपसे कहो |? 
“उनके इस प्रकार पूछनेपर मैंने विना सो चे-समझ्े जो दुष्कर 
कार्य किया था; वह उन्हें बताया | मैंने कहा--“मुने | में और | 
जटायु दोनों ही गर्वसे मोहित हो रहे थे; अतः अपने पराक्रमकी 
थाह ळगानेके लिये हम दोनों आकाशमें दूरतक पहुँचनेके 
उद्देश्यसे उड़ने लगे | केलासके शिखरपर मुनियाँके सामने हमने 


शर्त बदी थी कि सूर्य जवतक अस्ताचलपर जायैँ, उसके पळे 


ही हम दोनोंको उनके पास पहुँच जाना चाहिये | यह निश्चय 
करके हम साय ही आकाशामें जा पहुँचे । वहाँसे एथ्वीके 
भिन्न-भिन्न नगर रथके पहियेके बराबर दिखायी पड़ते थे | 
उतसे भी ऊँचे उड़कर हम तुरंत सूर्यके मार्गपर जा पहुँचे | 
वहाँसे नीचे दृष्टि डाल्नेपर यहाँके जंगल घासकी तरह 
दिखायी देते थे । पर्वतोंके कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती 
थी मानो इसपर पत्थर बिछाये गये हों और नदियोंकों देखकर 
ऐसा अनुमान होता था मानो समूची पृथ्वीपर सूतके धागे Ste 


गये हों। भूतळपर हिमालय) विन्ध्य और मेरु आदि बड़े-बड़े 
पर्वत तालावमें खड़े हुए हाथीके समान प्रतीत होते थे | उस _ 


समय हम दोनों भाइथोंके शरीरसे बहुत पक्षीना निकलने 
लगा | हमें बड़ी यकावट माळूम हुई | फिर तो हमारे ऊपर 
भय, मोह और भयानक मूच्छांने अधिकार जमा fear | 
दक्षिण, पश्चिम अथवा अग्निकोण आदि दिशाओंका ज्ञान 
नहीं रदा | बड़ा ग्रयल् करके मैंने मन और नेत्रोको qa 
लगाया | बड़ी कोशिशके बाद सूर्यका दर्शन हुआ । वे हमे 
एथ्वीके बराबर ही जान पड़ते थे | जरायु मुझसे पूछे बिना ही 


THK उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख मैने भी तुरंत | स 


अपनेको आकाशसे नीचेकी ओर छोड़ दिया । मैंने अपने 
दोनों Tale जटायुको ढक लिया था, इसलिये वह जळ न 
सका | मैं ही असावधानीके कारण वहाँ जळ गया | वायुः 


के पथसे नीचे गिरते समय मुझे ऐता सन्देह हुआ कि जटायु | 
जनस्थानमें गिरा है; परन्तु मैं इस विन्ध्यपर्वतपर गिरा था। | 
मेरे दोनों पंख जळ गये थे) इसलिये यहाँ जडवत्‌ हो गया। 
राज्यसे भ्रष्ट हुआ, Ue बिछुड़ गया और पंख तथा 
पराक्रमसे भी हाथ घो बैठा | अब मैं सर्वथा मरनेकी ही | 


इच्छासे Tan शिखरसे नीचे गिरूंगा |? 


उन मुनिश्रेष्ठसे ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप : पड 
करने लगा | मेरी बात सुनकर थोड़ी देरतक ध्यान करनेके बाइ 5 
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महर्षि निशाकर [ चन्द्रमा | ने कहा--(सम्पाते ! [ चिन्ता न 
करो; ] तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरहके पंख फिर नये 
निकल आयेंगे । आँखें मी ठीक हो जायेंगी तथा खोयी. हुई 
प्राणशक्ति, qe और पराक्रम--सब लौट आयेंगे । मैंने 

पुराणम आगे होनेवाडे अनेकों बड़े-बड़े कार्योकी बात 
सुनी है । तपस्याके द्वारा भी मैंने उन सत्र बातोंको 
प्रत्यक्ष किया है | इक्ष्वाकु-वंशमें कोई दशरथ नामके 
राजा होंगे | उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे; 
जिनकी श्रीरामके नामसे प्रसिद्धि होगी | सत्यपराक्रमी 
श्रीरामचन्द्रजी पिताकी आज्ञा पाकर [ अपनी पत्नी 

' सीता और ] भाई छक्ष्मणके साथ वनमें जायेंगे | उप 
` समय राक्षतांका राजा रावण) जो देवता और दानवोंके लिये 
भी अवध्य होगा, जनस्थानमे आकर उनकी पली सीताको 
जुरा ळे जायगा | मिथिलेशङ्कमारी सीता बड़ी ही सौ माग्यवती 
और यशस्विनी होगी | यद्यपि राक्षसकी ओरसे उसको तरह- 
तरहके भोगोंका और मक्ष्य-भोज्य आदिका प्रलोभन दिया 
जायगा, तथापि वह उन्हें खीकार नहीं करेगी और निरन्तर 

[ अपने पतिके लिये चिन्तित होकर ] दुःसमे इची रहेगी। सीता 
राक्षसका अन्न नहीं ग्रहण करती--यह मालूम होनेपर देवराज 
इन्द्र उसके लिये अमृतके समान खीर, जो देवताओको 
भी goa है, निवेदन करेंगे । उस अन्नको इन्द्रका दिया हुआ 
जानकर जानकी उसे खीकार कर लेगी और सबसे 
पहले sada - अग्रभाग निकालकर श्रीरामचन्द्रजीके 
उद्देदयसे एथ्वीपर रखकर अर्पण करेगी | उस समय वह 


इसप्रकार कहेगी--'मेरे पति भगवान्‌ श्रीराम तथा देवर 


लक्ष्मण जीवित हों अथवा देवभावको प्राप्त हो गये हों---यह 


` अन्न उनके लिये समर्पित हैं |? सम्पाते | रघुनाथजीके भेजे हुए 


वानर यहाँ सीताका पता छगाते हुए आयेंगे, उन्हें तुम 
of 


[ Se ato रामायण 


रामपत्नी सीताका पता बताना | यहाँसे कभी दूसरी जगह 
न जाना | देश और seat प्रतीक्षा करो, तुम्हारे पंख फिर 
आ जायेंगे | यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंखयुक्त कर 
सकता हूँ; फिर मी इसलिये ऐसा नहीं करता कि यहाँ 
रहनेपर तुम संसारका अधिक कल्याण कर सकोगे । तुम भी 
उन दोनों राजङ्कुमारोंके कार्यम सहायता करना | इससे 
ब्राह्मणों) Tawa aera और इन्द्रको भी कार्य हो जायगा | 
यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयोंका दर्शन करना चाहता हूँ 
किन्तु अधिक दिनोंतक शरीर नहीं रख सकता |? उन TA- 
दर्शो महर्षिने इस प्रकारकी और भी वहुत-पी बातें कहकर मुझे 


समझाया तथा मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रममें चले. 


गये | मैं फिर धीरे-धीरे कन्दरासे निकलकर विन्ध्यपर्वतके शिखर- 
पर चढ़ आया और तबसे तुमलोगोंके आनेकी वाट देख रहा 
था । मेरे aad कई बार प्राण त्यागनेकी इच्छा हुई? किन्तु 
सुनिके वचनोंको याद करके मैंने उस सङ्कल्पको त्याग दिया ।?? 

वानरोके साथ इस प्रकार बातचीत करते हुए उक्त 
पक्षीके दोनों पंख निकल आये | वानरोंक्री ऑखोंके सामने 
ही यह घटना घटित हुई । अपने शरीरको लाल रंगके नये 
पंखोसे युक्त देखकर सम्पातिको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे 
बानरोंसे बोळे--'अमिततेजस्वी राजर्षि निशाकरके प्रसादसे 
ूर्य-किरणाँद्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो 
गये । युवावस्थामे मेरा Sat पराक्रम और बल था; वैसे ही 
बल और पुरुषार्थका इस समय मैं अनुभव कर WIE | 
वानरो | तुम सब प्रकारसे यक्ष करो, निश्चय ही तुम्हें सीताका 
दर्शन होगा । मेरे पंखोंका फिरसे उत्पन्न होना तुमलोगोंकी कार्य- 
सिद्धिका विश्वास दिलानेवाला है ।? यह कहकर पक्षियोंमें 
AS सम्पाति अपने आकाश-गमनकी शक्तिका परिचय पानेके 
लिये उस पर्वत-शिखरसे उड़ गये | 


समुद्र ठॉघनेके सम्बन्धमें विचार, वानरोंका अपनी-अपनी शक्तिका परिचय देना तथा जास्बवानके 


Ts सम्पातिके मुखसे सीताका समाचार सुनकर 
et समान पराक्रमी सभी वानर प्रसन्नतापूर्वक गरजने 


oat | वे सब-के-सब महान्‌ बली और वीर थे । उन्होंने 


' [ रात्रिमे ] दक्षिण-समुद्रके उत्तरःतटपर जाकर डेरा डाला | 
` वह सागर उन्हें आकाशकी भाँति अपार दिखायी दिया | 
इसे पार करना बहुत ही कठिन है--यह सोचकर 


सभी विषादग्रस हों गये और परस्पर कहने लगे 


TT spe है 55am 
Tater NF PBR 


बढ़ावा देनेपर हनुमानूजीका पार जानेको कटिबद्ध होना 
eR RF De 


“अब कार्य कैसे होगा १? वानरश्रेष्ठ अङ्गदने देखा, मेरी सेना 
समुद्रकी विश्ञाळता देखकर चिन्तित हो उठी है | तत्र 
उन्होने भयभीत वानरोंको ढाढ॒स देते हुए कहा--“वीरो | 


तुम्हें अपने aad विषाद नहीं आने देना चाहिये, विषादमें 


बहुत बड़ा दोष हे | SA क्रोधमें भरा हुआ साँप [ अपने 
पास आये हुए ] बाळकको काट खाता है, उसी प्रकार 
विषाद पुरुषका नाश कर डाळता है | जो पराक्रमका 
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अवसर आनेपर विषादग्रस्त हो जाता है; उसके तेजका नाश 
होता है; फिर उससे पुरुषार्थ नहीं होता Pasa रात्रिके 
बीत जानेपर अङ्गद बड़े-बूढ़े वानरोंके साथ मिलकर फिर 
विचार करने लगे । वानरोंकी वह सेना उन्हें चारों ओरसे 
घेरकर बैठी थी | शन्रुओंका दमन करनेवाले युवराज अन्नदने 
वृद्ध वानरोंका सम्मान करके यह अर्थयुक्त बात कही-- 
सजनो | तुमलोगोंमे कौन ऐसा वीर हैः जो सौ योजनका 
समुद्र लॉघकर इन समस्त यूथपतियोंकों महान, भयसे 
मुक्त कर सके १ किसके प्रसादसे हमछोग सफलमनोस्थ 
एवं सुखी होकर यहाँसे लौटने और WAR तथा स्त्री-पुत्रांका 
मुँह देखनेकी आशा करें £ भगवान्‌ श्रीराम, महाबली लक्ष्मण 
तथा वानरराज सुग्रीवके पास हमलोग प्रसन्नतापूर्वक चल 
सकें--यह किस वीरके प्रसादसे सम्भव है ! यदि तुम- 
Sia कोई वानर-वीर समुद्रको ST जानेमें समर्थ हो, तो 
वह शीघ्र हमें परम पवित्र अभयदान दे | तुम सब 
लोग उत्कट पुरुषार्थ दिखानेवाले हो; इसके लिये 
तुम्हारी अनेकों बार प्रशंसा हो चुकी है। अतः कपिवरो ! 
समुद्रको लॉघनेकी जिसमें जितनी शक्ति होः वह उसे 
बताये |? 


# न विषादे मनः कार्य विषादो दोषवत्तरः । 
विषादो इन्ति पुरुषं बाले क्रुध श्‍वोरग: ॥ 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते । 


तेनसा तस्र दीनस्थ पुरषाथों TAT ॥ (६४। ९-१०) जाकर मौजते बैठे थे । उन्हे किसी बातकी चिन्ता नहीं थी। 


वा० To Ho देदे- 
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ARA बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारनेके 


सम्वन्धमें अपने-अपने उत्साहका--शक्तिका क्रमशः परिचय 
देने ळगे । गजने कहा--«मैं दस योजनकी SSN मार सकता 
हूँ |? गवाक्ष बोळे--'मैं बीस योजनतक चला जाऊँगा | 
शरभने तीस, ऋषभने चाळीस; महातेजस्वी गन्धमादनने 
पचास) मैन्दने साठ; अत्यन्त तेजस्वी द्विविदने सत्तर और 
कपिश्रेष्ठ सुषेणने अस्सी योजनतक जानेकी प्रतिज्ञा की | 
इस प्रकार कहनेवाळे सब वानरोंका सम्मान करके ऋश्चराज 
जाम्बवान्‌) जो सबसे बूढ़े थे, बोठे--।पहळे--युवावस्याम मेरे 
अंदर भी दूरतक SoM मारनेकी कुछ शक्ति थी? किन्तु अब 
मैं उस उम्रको पार कर चुका । इस समय में नब्बे योजन- 
तक जा सकूँगा; इसमें कोई Tee नहीं है | इसके बाद 
परमं बुद्विमान्‌ अङ्गद जाम्बवानकां आदर करके . बोले- 
मैं सौ योजनतक तो जा सकता हूँ; .किन्तु लौटनेकी 


शक्ति मुझमें रहेगी या नहीं; इसका मुझे निश्चय नहीं | 


है । तब बोलनेमें चतुर जाम्बवानने अङ्गदसे कहा--वानर- 
श्रेष्ठ | तुम्हारी गमन-शक्तिसे इमलोग परिचित हैं; तुम इच्छा 


करते ही सौ योजन अथवा हजार योजन भी जाकर - 


लौट सकते होश तथापि तुम्हें भेजना हमारे लिये उचित 


नहीं होगा । तात ! जो सबको आज्ञा देनेवाळा स्वामी होता 


है; वह खयं किसी तरह आज्ञावाहक नहीं हो सकता। ये 
सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, इन्हींमेंसे किसीको भेजो । तुम्हारा 
आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य-साधनमें समर्थ हो 
सकते हैं ।? : 


महाप्राज्ञ जाम्बवानके ऐसा कहनेपर वालिकुमार Seat 
उत्तर दिया--'यदि मैं नहीं जाऊँगा और दुसरा भी कोई 
जानेको तैयार न होगा तो फिर हमलोगांको मरणान्त 
उपवास ही करना होगा । वानरराज सुग्रीवकी आशाका 
पालन किये बिना ही यदि किष्किन्धाकों लौट चळें तो 
वहाँ भी अपने प्राणोंकी रक्षाका कोई उपाय नहीं दिखायी 
देता | उनके आदेशका SHE करके जानेपर विनाश अवश्यं. 
भावी है । अतः जिस उपायसे इस सीता-दर्शनरूपी कार्यकी 


सिद्विमें कोई रुकावट न पडे; उसे आप ही. सोचकर 
बताइये; क्योकि आपको सब बातोंका अनुभव है |? अङ्गदके | 


ऐसा कहनेपर जाम्बवान्‌ बोळे--'वीर | तुम्हारे कार्ये कोई 


बाधा नहीं आने पायेगी | जो वीर इस कार्यको कर सकेगा, 


उसे सैं अमी प्रेरित करता EP यह कहकर जाम्बवान 
वानर.सेनाके AE वीर इनुमानजीके पास गयेश जो एकान्तम 
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धस्तव संस्तवः # [ खं० ato रांमायणं 


वे दूरतककी SOM मारनेवालोंमें सबसे श्रेष्ठ थे | जाम्बवानने 
लाखों वानरोंकी सेनाको विघादमें पड़ी देख, हनुमानजीसे 
कहा--सम्पूर्ण आा्रवेत्ताओंमे श्रेष्ठ तथा वानर-जगत्‌के 
अद्वितीय वीर हनुमान | तुम केसे एकान्तमें आकर चुपचाप 
'चैठ गये १ कुछ बोलते क्यों नहीं ! तुम तो वानरराज Bias 
समान पराक्रमी हो । तेज और aed भगवान्‌ श्रीराम 
और लक्ष्मणके समान हो । गमन-शक्तिमें विनताके पुत्र 
महाबळी गरुड़की भाँति विख्यात हो | उनके पंखोंमें 
जो बळ हे; वही बल--वही पराक्रम तुम्हारी इन 
झुजाओंमें भी है | तेज और पुरुधार्थमें तुम किसी तरह उनसे 
कम नहीं हो । तुम्हारे अंदर समस्त प्राणियोंसे बढ़कर बल; 
बुद्धिश तेज और St हैं; फिर तुम इस कार्यके लिये 
क्यों नहीं कमर कसते १ | तुग्हारे जन्मकी कथा इस 
प्रकार है--] Uae नामकी अप्सरा झापवश वानर- 
शरे FAG कन्याके रूपमे अवतीर्ण हुई थी, जो अज्ञनाके 
नामसे प्रसिद्ध हुई | वानरःयोनिमें जन्म लेनेपर भी वह इच्छा- 
नुसार रूप धारण कर सकती थी | संसारमें उसके रूपकी 
कहीं तुलना नहीं थी | वही केसरी नामक वानरकी धर्मपत्नी 
हुई । उसने वायुदेवताके मानसिक सम्पकंसे एंक शुफाके 
भीतर तुम्हें उत्पन्न किया । बाल्यावस्थामे ही एक दिन 
उंदय होते हुए सूर्यको देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई 
फळ है; अतः उसे लेनेके लिये तुम सहसा आकाशमें उछल 
पड़े । तीन सो योजन ऊँचे जानेके बाद aia तेजसे 
आक्रान्त होनेपर भी तुम्हारे aad खेद या चिन्ता नहीं 
हुई | महाकपे | अन्तरिक्षमें जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्यके 
पास पहुँच गये, तो इन्द्रने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर बञ्रका 
प्रहार किया । उस समय उद्यगिरिके शिखरपर तुम्हारी 
ठोड़ीका बायाँ भाग वञ्रकी चोटसे खण्डित हो गया । तभीसे 
तुम्हारा नाम “हनुमान? Fe गया | तुमपर प्रहार किया गया 
हैं; यह देखकर वायु देवताको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
तीनों! ळोकोर्मे बहना छोड़ दिया।। इससे सम्पूर्ण देवता 


r  अंबरागये । तीनों Sait खळ्बळी मच गयी.। समस्त लोकपाल 


| आायुदेवको मनाने छगे । उनके प्रसन्न होनेपर त्रह्माजीने तुम्हें यह 
वरदान दिया कि युद्धमें aa तुम्हें कोई मार नहीं 
सकेगा | फिर gat भी प्रसन्न होकर तुमको यह वर दिया 
कि मृत्यु तुम्हारे अधीन होगी--तुम चाहोगे तभी मर 
सकोगे; अन्यथा A | इस प्रकार तुम्हारा पराक्रम बड़ा 
Ta है। तुम केसरीके क्षेत्रज और वायु-देवताके औरस 
` . पुत्र हो; तेज और गमन-शक्तिर्मे भी तुम वायुके समान हो। 


बेटा ! भगवान्‌ वामनने जब पैर बढ़ाया था, उस समय 
मैने पर्वतश वन और काननोंसहित समूची एथ्वीकी इक्कीस 
बार प्रदक्षिणा की थी । समुद्र-मन्थनके समय मुझमें बहुत 
बल 'था, किन्तु अब तो मैं बूढ़ा हो गयां हूँ | अब मुझमें 
वेसा पराक्रम नहीं रहा | इस समय हमलोगोंमें तुम्ही सब 
प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न हो; अतः महापराक्रमी वीर ! तुम अपने 
असीम बलका विस्तार करो । SSM मारनेवालोमे तुम सबसे 
श्रेष्ठ हो । यह सारी वानर-सेना तुम्हारे पराक्रमको देखना 
चाहती है | वानरभ्रेष्ठ हनुमान्‌ ! उठो और इस महासागरको 
BI जाओ; क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियोंसे बढ़कर है। 
समस्त वानर चिन्तामें पड़े हैं | तुम क्‍यों इनकी उपेक्षा करते 
हो ! तुम्हारा वेग महान्‌ है। जैसे भगवान्‌ विप्गुने [ एथ्वीको 
नापनेके लिये ] तीन पग बढ़ाये थे, उसी प्रकार तुम भी 
अपने पैर बढ़ाओ |? जाम्बवानके द्वारा इस प्रकार प्रेरित 
किये जानेपर पवनकुमार हनुमानजीने वानर-वीरोंकी उस सेनाको 
अपार हर्ष प्रदान करते हुए अपने [विशाळ] रूपको प्रकट किया | 
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सौ योजनका समुद्र लाघरनेके लिये हनुमानजीकों सहसा ` 
बढ़ते और We परिपूर्ण होते देख वानरोंका शोक तुरन्त दूर 
हो गया और समी अत्यन्त eta भर गये । वे महाबली 
हनुमानजीकी स्तुति करते हुए जोर-जोरसे गर्जना करने लगे 
और प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें उसी प्रकार सब ओरसे देखने 
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जाम्ववान्‌का हनुमानको प्रोत्साहन 
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उत्तिष्ठ ates syaa महाणंवम्‌ | परा हि सबेभूतानां हनुमन्‌ या गतिस्तव ॥ 
विषण्णा हरयः सर्व हनुमन्‌ किमुपेक्षसे | fanaa महावेग विष्णुस्नीन विक्रमानिव ॥ 
( किष्किन्धा० ६६ | ३६-३७) 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


<< Taye i ‘ 
_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot 


किष्किन्धाकाण्ड ] # समुद्र छाघनेके सम्बन्ध विचार तथा दसुमानजीका पार जानेको कटिबद्ध दोना ४२८९ 


<I 


लगे; जैसे उत्साहयुक्त नारायणाबतार वामनजीको समस्त प्रजाने 
देखा था | अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमानने शरीरको 
और मी बढ़ाना आरम्भ किया । उन्होंने पूँछको बारंबार 
पटककर बड़े हर्षके साथ अपने बलका स्मरण किया | बडे-बूढे 
श्रेष्ठ वानरोके स्तुति करनेपर हनुमानजी अपार तेजसे 
भर गये; उस समय उनका रूप बहुत ही उत्तम--बड़ा 
सुन्दर हो गया | उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था | वे 
वानरोंके बीचमें खड़े होकर बृद्ध पुरुषोंको प्रणाम करके 
बोळे--“आकाशर्मे विचरनेवाले वायु-देवता बड़े बलवान 
हैं। उनकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं दै। वे अत्यन्त वेगवान्‌ 
और शीघ्रगामी हैं | मैं उन्हीं महात्मा मारुतका औरस पुत्र हूँ 
और चलने तथा SOT मारनेमें उन्हींके समान हूँ | [कई हजार 
योजनोंतक ] फैले हुए मेरु गिरिकी, जो आकाशके बहुत बड़े 
भागको ढके हुए है, मैं बिना विश्राम लिये हजारों बार 
परिक्रमा कर सकता हूँ | वरुणका घर यह महासागर मेरी 
जाँघों और पिंडळियोंके ant wer हो उठेगा | इसके 
भीतर रहनेवाले बड़े-बड़े ग्राह ऊपर आ जायेगे | समस्त पक्षी 
जिनकी सेवा करते हैं; वे विनतानन्दन गरुड़ आकाशमें उड़ते 
हों तो मी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। 
उदयाचळसे चलकर अपने तेजसे प्रज्वलित होते हुए सूर्यदेवको 
मैं अस्त होनेके पहले ही छू सकता हूँ और वहाँसे एथ्वीतक 
आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पासतक बड़े वेगसे 
जा सकता हूँ । मैं चाहूँ तो समुद्रको सोख दूँ, एश्वीको 
विदीर्णे कर दूँ और कूदकर पर्वेतोको चूर-चूर कर डाळं । 
आज आकाशमें वेगपूर्वक जाते समय नाना प्रकारकी छताओं 
और वृक्षांके फूल मेरे साथ-साथ Tea जायेगे | समस्त प्राणी 
और सभी वानर आज मुझे भयंकर आकाशम सीधे जाते हुए) 
ऊपर TH हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे | वानरो | तुम- 
लोग देखोगे, में महागिरि Aen समान विशाळ शरीर धारण 
करके आकाशको SHA हुआ जाऊँगा, पक्षिराज गरुड़ अथवा 
महाबली वायु-देवताके सिवा और किसी प्राणीको मैं ऐसा नहीं 
देखता, जो यहाँसे SST मारनेपर मेरे साथ जा सके | TASS 
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उत्पन्न हुई बिजलीकी भाँति मैं पलक मारते-मारते सहसा निराधार 
आकाशमें उड़ जाऊँगा | समुद्रको लॉघते हुए मेरा वही 
रूप होगा; जो तीनों पर्गाको बढ़ाते समय वामनरूपधारी 
भगवान्‌, विष्णुका हुआ था। वानरो ! तुमछोग खुशियाँ 
मनाओ, मैं निश्चय et विदेहकुमारी सीताका दर्शन करूंगा | 
मैं बुद्धिसे ऐसा अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे अनुमान मी 
ऐसा ही हो रहा है मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय मैं 
दस हजार योजनतक जा सकता हूँ | वज्रधारी इन्द्र अथवा 
खयम्भू ब्रह्माजीके हायसे भी बळपूर्वक अमुत छीनकर सहसा 
यहाँ छा सकता हुँ | समूची लङ्काको मी जमीनसे उखाड़कर 
हाथपर उठाये चळ सकता हूँ |? 


अमिततेजस्वी वानरश्रेष्ठ हनुमानजी जब इश प्रकार 
सिंहनाद कर रहे थे; उस समय सम्पूर्ण वानर अत्यन्त इर्षमें 
भरकर चकित-मावसे उनकी ओर देख रहे थे। हनुमानजीकी 
बातें भाई-चन्धुआँके शोकको नष्ट करनेवाली थीं | See सुनकर 
वानर-सेनापति जाम्बवानकों बड़ी प्रसन्नता हुई और वे 
बोले--“वीर केसरीके सुपुत्र पवनकुमार | तुम बढ़े वेगशाली 
हो । तात ! तुमने अपने बन्धुका सारा शोक नष्ट कर 
दिया | यहाँ जो-जो श्रेष्ठ वानर एकत्रित हैं; ये सब तुम्हारी 
कल्याण-कामना करते हैं । अत्र ये कार्यकी सिद्धिके 
उद्देशयसे तुम्हारे लिये मङ्गळक्ृत्य-स्वस्तिवाचन आदिका 
अनुष्ठान करेगे | Wa प्रसाद्‌, वृद्ध Ariat अनुमति 


और गुरुजनोंकी इपासे तुम महासागरके पार जाओ। इस 


सब लोगोंका जीबन तुम्हारे ही अधीन है| |? तदनन्तर 
वानरश्रेष्ठ इनुमानने कहा--'जब मैं यहाँसे SMI Ara उस | 
समय संसारमें कोई भी मेरे वेगको धारण नहीं कर सकेगा | 


केवल इस सहेन परवतके शिखर ही BASRA 


अतः TEI मैं पूरे वेगके साथ कूद सकूँगा। ये ही सौ 


सकेंगे ।? यह कहकर वायुके समान पराक्रमी हनुमानजी 


पर्वतोमे श्रेष्ठ महेन्द्रगिरिपए चढ़ गये | 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


संक्षिप्त वाटमीकीय रामायण 


सुन्दरकाण्ड 


हलुमानजीका समुद्र लाँघना तथा मैनाक, सुरसा और तिंहिकाके प्रसङ्ग 
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अब परम धीर महाबळी श्रीद्दनुमानजी वैदूर्य-मणि और 
समुद्रके जळके समान हरी-हरी घासपर आनन्दसे विचरने लगे | 
उस समय वे मतवाले तिंहके समान जान पड़ते थे । उन्होने 
सूर्य, इन्द्र) पवन; ब्रह्मा तथा अन्य सब देवताओंको भी हाथ 
जोड़कर समुद्रके उस पार जानेका विचार किया । फिर 
` पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता पवनदेवको प्रणाम किया 
और दक्षिणकी ओर जानेको उद्यत हुए | जिस प्रकार 
पूणिमाके दिन समुद्रम ज्वार आने लगता है? उसी प्रकार 
भगवान्‌ भीरामकी कार्यसिद्धिके लिये वे बढ्ने लगे | समुद्रको 
लॉघनेकी इच्छासे उन्होंने अपने शरीरको बेहद बढ़ा छिया और 
अपनी भुजा एवं चरणोंसे उस पर्वतको दवाया | कपिवर 
हनुमानजीके दबाते ही वह पर्वत कॉप उठा और उसपर जो 
फूले हुए बृक्ष छगे थे; उनके सभी फूल झड़ गये | मैनसिलके 
सहित उसकी बड़ी-बड़ी शिळाएँ भी गिरने लगीं । हनुमानजीके 
पर्वत-पीडनसे पीडित होकर वहाँके समस्त जीव शुफाओंमें घुस 
गये और बुरी तरहसे चिल्छाने ST । इस प्रकार पर्वतको 
दबानेसे उत्पन्न हुआ वह जीव-जन्तुआँका महान्‌ कोलाहल 
पृथ्वी, उपवन और सम्पूर्ण दिशाओमे भर गया | उस समय 
वहाँ रहनेवाले तपखी और बिद्याधरने समझा कि इस 
पर्वतको भूतछोग तोड़ रदे हैं; इससे भयभीत होकर वे अपनी 
Real सहित वहाँसे अन्तरिक्षम चले गये । [ फिर आकारास 
खड़े होकर तपस्वीलोग कहने ळगे--] “अदद ! ये पर्वतके 
समान विशालकाय? महान्‌. वेंगशाली पवननन्दन हनुमानजी 
समुद्रको पार कर रहे हं | समुद्रके उस पार GAT तो बहुत 
ही कठिन है, तथापि श्रीराम और बानरोंकी कर्यसिडिके लिये 
दुष्कर कर्म करनेकी इच्छासे ये समुद्रके दूसरे तटपर पहुंचना 


चाहते हैं” तपस्ियोंकी यह बात सुनकर विद्यां परके 


ऊपर अतुल्ति बलशाली हनुमानजीकों देखा | 
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उस समय हनुमानजी आग्निके समान जान पड़ते थे | 
उन्होंने कॉपकर अपने बालोंको झाड़ा तथा बड़े भारी बॉदळके 
समान जोरसे गर्जना की | फिर ऊपर उछलनेके लिये 
अपनी aie मरी Tosh जो गोलाकार ल्पिटी हुई यी 
धीरे-धीरे फैलाया | उन्होने अपनी परिघके समान सुजाओंको 
पर्बतपर जमाया, फिर पीठकी ओर खिंचकर अपनी भुजाओं 
और गर्दैनको सिकोड लिया | इस समय उनमे तेज, बळ और 
पराक्रम--समीका आवेश हुआ | उन्होंने अपने लंबे मार्गपर 
नजर दौड़ानेके लिये आँलॉको ऊपर उठाया और आकाशकी 
ओर देखते हुए प्राणको ृदयमें रोका | इस तरह कूदनेकी 
तैयारी करते हुए पैरोंको अच्छी तरह जमाकर और कानोंकों 
सिकोइकर उन्होंने अन्य वानरोंसे इस प्रकार कहा-*जिस तरह 
श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ बाण वायु-बेगसे चलता दै उसी 
प्रकार मैं राबणद्वारा पालित छङ्कापुरीमें जाऊँगा | यदि बह 
मुझे जानकीजी न मिलीं) तों ऐसे ही वेगसे सर्गलोकमे | 
जाऊँगा | इस प्रकार परिश्रम करनेपर यदि खर्गमें मीः > 
सीताजी न मिलीं) तो राक्षतराज रावणको बाँधकर ST | 


अथवा रावणके सहित लङ्काको ही उखाड़कर ले आऊँगा । | iS 


ऐसा कहकर वानरप्रवर भ्रीहनुमानजीने विज्नःवाधाआँका कोई 
विचार न'कर बड़े जोरसे Bom मारी। उस समय उन्होंने 
अपनेको साक्षात Tage समान ही समझा | 


मी झड़ गयीं। वे अनेकां फूले हुए इक्षोको खींचते | 
हुए निर्मळ आकाशम चले | उनके महात्‌ वेगे 


Fay हुप. साळ तथा अन्यान्य बुक्ष इस प्रकार उनकी. = 
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इस प्रकार महाकपि हनुमानजी अपने वक्षःस्थलद्वारा 
समुद्रकी पर्वताकार तरज्ञोंको तोडते बड़े वेगसे आगे बढ़ रहे 
थे | उनके वेग और मेघोंसे उत्पन्न हुई हवाने भीषण 
गर्जना करनेवाले समुद्रको एकदम डावॉडोल कर दिया | उस 


` ` समय जल हट जानेके कारण मगर; नाके) मछलियाँ और 


J J| ma aman Kart देने लगते ये | कपि-केसरी 


लौट आते हैं | हनुमानजीके वेगसे as हुए फूलोंके कारण 
समुद्रका जळ रमणीय तारोंसे खचित आकाशके समान 
जान पड़ता था | आकाशमें फैली हुई उनकी दोनों भुजाएँ 
ऐसी जान पड़ती थीं मानो किसी पर्वतसे पाँच फनवाले दो 
सर्प निकले हां । उनकी गोल; बड़ी-बड़ी, पीले रंगकी 
आँखे चन्द्रमा और सूर्यके समान प्रकाशित हो रही थीं । 
छाल-छाल नासिकाके कारण उनका सारा मुँह लाली लिये हुए 
था, वह सन्ध्याकालीन सूर्यमण्डल-सा दिखायी देता था | कूदते 
समय उनकी फैली हुई पूँछ आकारामे उठी हुई इन्द्रकी 
ध्वजाके समान जान पड़ती थी। पवनपुत्र हनुमानजीकी 
दाढ़ें सफेद थीं और पूँछ गोळाकार मुड़ी हुई थी | इससे वे 
west PR हुए adh समान जान पड़ते थे | उनकी 
कमरके नीचेका भाग बहुत छाल था | इससे वे फटे हुए 
tet युक्त विशाळ पर्वतके समान दिखायी देते थे | जिस 


ee समय वे कपि-केसरी समुद्रको पार कर रहे थे, उनकी बगलसे 


'निकळती हुई इवा बादलके समान गरजती थी | वे 
जित-जिस भागमें जाते थे, वही उनके अज्ञके वेगसे [ ऊँची- 
` ऊँची तरंगें उठनेके कारण ] उन्मत्त-ता जान पड़ता था | 


हनुमानजीकी दस योजन चौड़ी और तीस योजन लंबी छाया 
घेगके कारण बड़ी सुन्दर जान पड़ती थी। वे परम तेजस्वी 


_ महाकाय कपिवर आलम्बनहीन आकारार्मे पंखवाळे पर्वतकी 


भाँति जान पड़ते थे । पश्षिसमूहोंके उड़नेके मार्गमे गरुड़की 
भाँति बढ़ते हुए वे वायुके समान मेघमाछाको अपनी ओर 
खींच लेते थे | हनुमानजीके द्वारा खींचे हुए वे सफेद? गुलाबी; 
नीले ओर गहरे छाल रंगके महामेघ बड़े ही सुन्दर लगते जान 
पड़ते थे । उस समय उन कपिश्रेष्ठको ऐसी तेजीसे बढ़ते हुए 
देखकर देवता, गन्धुव॑ और दानवछोग उनपर फूल बरसाने 
लगे | भगवान्‌ भीरामके कायकी सिद्धिके लिये उस समय सूर्यने 
उन्हें ताप नहीं पहुँचाया और पवनने भी उनकी सेवा की | 
ऋषियोंने उनकी स्तुति की तथा देवता और गन्धर्व उनकी 
प्रशंसाके गान गाने लगे | 
जिस समय कपिवर हनुमानजी समुद्र पार कर रहे ये 
उस समय इक्वाकु-कुलका सम्मान करनेकी इच्छासे समुद्रने 
विचार किया--“मुझे इक्ष्वाकुकुलके महाराज सगरने बढ़ाया 
था; इस समय ये भी इक्ष्वाकुवंशियोंकी सहायता कर रहे हैं 
अतः इन्हे किसी प्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये |? यह BA 
विचार करके समुद्रने अपने जमे छिपे हुए सुवर्णमय मैनाक- 
पर्वतसे कहा--“देखो) ये पराक्रमी कपि-केसरी हनुमान्‌ तुम्हारे 
ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयङ्कर काम करनेवाले हैं | 
इस समय श्रीरामका कार्य सिद्ध करनेके लिये इन्होंने आकाशमें 
कुदान छगायी है | इनका परिश्रम देखकर तुम ऊपर उठ 
जाओ [ जिससे कुछ देर तुम्हारे ऊपर विश्राम करके ये आगे- 
का मार्ग तय कर सके | ।? समुद्रकी यह बात सुनकर बड़े-बड़े 
वृक्ष और छताओंसे ढका हुआ सुवर्णमय मैनाक तुरंत ही 
जलसे बाहर निकल आया | उसे देखकर हनुमानजीने समझा 
यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है | अतः वायु जैसे बादळको 


छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार महान्‌ वेगशाली हनुमानने 


बहुत ऊँचे उठे हुए मैनाको अपनी छातीसे दबा दिया | 


इस प्रकार उनके सम्पर्कमे आनेसे जब पर्वतश्रेष्ठ मैनाकको उनके 


वेगका पता छग गया; तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना | 
करने लगा | वह मनुष्यका रूप धारण करके अपने शिखरपर, 
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सुरसाके Gat हनुमानजी 


तदू दृष्टा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान्‌ । aie सुरसया सुभीमं नरकोपमम्‌ | 
क्षप्यात्मनः कायं जीमूत इच मारुतिः । तस्सिन्सुदत्ते हनुमान्‌ बभूवाडगुष्टमाजकः ॥ 
( सुन्दर० १। १५५-१५६ ) 
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आया और उनसे कहने ल्गा--'कपिबर | आपने यह बड़ा 
ही कठिन कार्य किया है | रघुनाथजीके पूर्वजोंने समुद्रकी 
बुद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करनेमें लगे 
हैं; अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है; क्योंकि 
उपकारके बदलेमें उपकार करना तो सनातन-धर्म ही है | 
इसलिये आपको भी उसकी बात रख लेनी चाहिये । मुझे आप- 
` के सत्कारके लिये ही समुद्रने बड़े आदरसे नियुक्त किया है। 
कपिवर | आप कुछ देर यहाँ ठहरिये | इस स्थानपर बहुत-से 
सुगन्धित और खादिष्ट aa मूळ; Ge लगे हैं । we 
खाकर और थोड़ी देर विश्राम करके आगे जाइयेगा । आप 
तीनों लोकोंमें विख्यात और बड़े गुणवान्‌ हैं तथा आपके 
साथ हमारा भी कुछ सम्बन्ध है । पहले सत्ययुगमें समी 
gadis पंख होते थे | वे भी गरुड़के समान बड़े 
वेगसे सब दिशाओंमें उड़ा करते थे, जिससे देवता; 
ऋषि और समस्त प्राणियोंको उनके गिरनेकी आशङ्का 
सर्वदा बनी रहती थी | अतः इन्द्रने क्रोधसे भरकर 
अपने बज्रसे उनके पंखोंके सेकड़ों-हजारों टुकड़े करर 
दिये | उस समय देवराज कुपित होकर वञ्र उठाये मेरी ओर भी 
आये; किन्तु पवनदेवने उसी समय मुझे इस समुद्रमें गिरा दिया | 
इस प्रकार आपके पिताने मेरे Tata बचाकर मुझे अखण्डित 
रखा और मेरी रक्षा की | अतः मैं आपका आदर करता हूँ, 
आप मेरे लिये सब प्रकार आदरणीय हैं | कपिवर | आपके 
साथ मेरा यही बड़ा गुणमय सम्बन्ध है. | इस प्रकार मेरा 
और समुद्रका भी काम करके आप प्रसन्न eed, हमें भी 
प्रसन्न कीजिये | यहाँ अपनी थकान उतारिये, हमारी पूजा 
. ग्रहण कीजिये और मेरा प्रेम स्वीकार कीजिये | आपको मेरी 
बात मान लेनी चाहिये) मुझे भी आपके दर्शनोंसे बड़ी प्रसन्नता 
हुई है |? मैनाके इस प्रकार कहनेपर कपिश्रेष्ठ इनुमानजीने 
उससे कहा--“मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है; 
मेरा आतिथ्य हो गया । आप नाराज न हों । मेरे कामका 


समय बीता जा रहा हैश दिन भी ढल चुकां हैं F 


कर चुका हूँ; इसलिये यहाँ बीचमें ठहर नहीं सकता |? 
र कह री इनुमानजीने हँसते हुए सैनाकको 
हाथसे छू दिया और आकाशमें चदूकर चळने रगे | उस 
समय पर्वत और समुद्र दोनोंने ही बड़े आदरसे उनकी ओर 
देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादोसे 
उनका अभिनन्दन किया । .  . ae 

हनुमानजीका यह दूसरा दुष्कर कार्य देखकर 

देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने छगे | 
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सुवर्णमय मैनाकका भी यह कार्य देखकर वहाँ आये हुए देवता 
और देवराज इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए | फिर स्वयं शचीपति 
इन्द्रने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर गद्गद्‌ कण्ठसे कहा--“पर्वतराज 
मैनाक ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अभयदान करता 
हूँ; तुम प्रसन्नतासे जहाँ इच्छा हो जा सकते हो |? इस प्रकार वर 
पाकर मैनाक ced स्थित हो गया और हनुमानजी पुनः 
समुद्रको SAA Bit | तब देवता, गन्धे) सिद्ध और महर्षियों- 
ने सूर्यके समान. तेजस्विनी नागमाता सुरसासे कद्दा--“ये 
पवननन्दन श्रीमान्‌ हनुमानजी समुद्रके ऊपर होकर जा रहे 
हैं । तुम थोड़ी देरके.लिये इनके मार्गमें विघ्न डाळ दो । तुम 
पर्वतके समान अत्युन्त भयंकर रांक्षतीका रूप घारण करों | उसमें 
कराल Tes पीले नेत्र और आकाशको स्पर्श करनेवाळा विकट 
मुँह बनाओ | अभी.एक बार और हमलोग इनके बळकी परीक्षा 
करना चाहते हैं |? देवताओंके सत्कारपूर्वक इस प्रकार कहनेपर 
देवी सुरसाने राक्षसीका रूप धारण.कियां और उनके सामने 
समुद्रमें प्रकट हुई | उसका शरीर बड़ा ही विकट, बेडौळ और 
भयावना था । वह समुद्र पार जाते हुए इनुमानजीका मार्ग रोक- 
कर्‌ इस प्रकार कहने छगी--५मैं तुम्हें खाऊँगी, तुम मेरे Gen 
चले जाओ |? सुरसाके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने प्रसन्न= 
मुखसे कहा--'दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लष्मण 
और धर्मपत्नी सीताके. सहित दण्डकारण्यम आये थे।। वहाँ 
राक्षसांसे-उनका वैर TT गया और रावणने उनकी यशस्विनी 
भार्या सीताको इर लिया | अब श्रीरामजीकी आज्ञासे उनका 
दूत बनकर मैं सीताजीके पास जा रहा हूँ ।. अतः में सीताजीसे 
और उनके बाद पुण्यात्मा श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकर तुम्हारे मुख- 
में आ जाऊँगा ।? हनुमानजीके ऐसा कहनेपर स्वेच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाली GAA कहा--'मुझे बीचमें डॉककर कोई 
आगे नहीं जा सकता | इसलिये तुम एक बार मेरे Hea 
घुसकर फिर आगे जा सकते हो | ब्रह्माजीने पहलेसे ही मुझे 


कहा--“दक्षसुते | नमस्कार, मैं तुम्हारे HEA प्रवेश कर चुका | 
लो; तुम्हारा वर भी सत्य हो गया; अब सै सीताके पास 


जाता हूँ V तब देवी सुरसा अपने असली रूपमे प्रकट होकर 


+ & 


“२८८ 


+ ana by Arya Samaj Pira ation Chengai and eGangotri 
हि अभीधे दरान राम. सस्तवः % 


RNIN OPA ORAL SASS AN re 


बोली--'सौम्य | तुम भीरामकार्यकी सिद्धिके लिये आनन्दसे 
जाओ और विदेइनन्दिनीको महात्मा भीरामसे मिला दो ।? 
हनुमानजीका यह तीसरा दुष्कर कर्म देख सब प्राणी वाह-वाह 
कहकर उनकी प्रशांसा करने लगे | 
हनुमानजी फिर अगरके समान काळे तथा लाळ, पीले 
और सफेद बादछोंको वायुके समान Shad आगे बढ़े | उन्हे 
जाते देखकर सिंहिका नामकी राक्षसीने सोचा कि आज तो 
बहुत दिनेकि लिये मेरा पेट भर जायगा | वह राक्षसी बड़ी 
TAS और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाळी थी । उपयुक्त 
विचार करके उसने हनुमानकी छाया पकड़ ली । उस समय 
. उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मुझे सहसा किसीने पकड़ लिया 
है । इतनेमें ही उनकी दृष्टि समुद्रमें जलके ऊपर आये हुए 
एक विशालकाय प्राणीपर पड़ी | उस विकराळ-वदना राक्षसी- 
को देखकर वे सोचने लगे-कपिराज सुग्रीवने जिस महापराक्रमी 


_ आग्रही अद्भुत जीवकी बात कही थी; वह निःसंदेह यही | 


तब महामति हनुमानजीने उसके कायसे यह निश्चय करके 
'कि यही सिंहिका है, अपने दारीरको .बढ़ाना आरम्भ किया | 
उनके शरीरको बढ़ते देख सिंहिकाने अपना मुँह पाताळ 
और आकाशके मध्यमागके समान बढ़ा लिया और वह मेघकी 
तरह गर्जना करती उनकी ओर दौड़ी | हनुमानजीने जब 
उसका. अत्यन्त विकराल और बढ़ा हुआ मुँह देखा, तब वे 
अपने शरीरको संकुचित करके उसके विकट मुँहमे जा गिरे । 
उनका शरीर वज़के समान कठोर था | मुँहमे जाकर उन्होंने 
अपने तीखे नखोंसे उसके मर्मस्थछोंकों फाड़ set | इसके 


पश्चात्‌ वे बाहर निकल आये तथा उसे धेयं और कुशळतासे 
मारकर फिर बढ़ गये | इस प्रकार हनुमानजीके द्वारा मारी 
जाकर वह राक्षसी प्राणहीन हो जलमें गिर पड़ी । विधाताने 
उसकी मृत्यु हनुमानजीके द्वारा ही निश्चित की थी | हनुमानजी- 
के द्वारा सिंहिकाका वध हुआ देखकर आकाशमें विचरनेवाळे 
ग्राणियाने कहा--*कपिवर | तुमने यह बड़ा ही भयंकर कर्म 
किया है | अब तुम निर्विघ्न अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करो | 
वानरेन्द्र | जिस व्यक्तिमें तुम्हारे समान Sa, सूझ; बुद्धि और 
कुशलछता--ये चार गुण होते हैं; उसे अपने कार्यभे कमी 
असफलता नहीं होती ।? 


इस प्रकार अपना कार्य सिद्ध हो जानेसे उन आकाशचारी 
प्राणियोंने भीहनुमानजीका बड़ा सत्कार किया और फिर वे 
आकाशम चढ़कर गरुड़के समान चलने लगे | चलते-चलते 
उन्हें अनेकों Tate सुशोभित लङ्का-द्वीप दीख पड़ा | उसमें 
चन्दनके बन थे तथा समुद्र; समुद्र-तटपर उगे हुए वृक्ष एवं 
समुद्रमे गिरती हुई नदियोंके मुहानोंसे उसकी अपूर्व शोमा 


. हो रही थी | फिर उन्होंने सोचा, मेरा यह विशाल शरीर और 


तीब्र वेग देखकर तो राक्षसोंको बड़ा कौतूहल होगा | अतः 
अपने शरीरको संकुचित करके उन्होंने फिर अपना वास्तविक 
स्वरूप प्रकट किया | हनुमानजी बड़े ही सुन्दर और 
तरह-तरहके रूप धारण कर लेते थे | वे समुद्रके दूसरे तटपर, 
जहाँ किसी औरका पहुँचना असम्मब था; पहुँचकर फळ 
पुष्पादिसे समृद्ध लम्ब-पर्वतके शिखरपर उतरे | 


+ हचुमान्‌जीका लङ्का-प्रवेश और लङ्किनीक्षी पराजय 


eee नह अब हनुमानजीने त्रिकूट-पर्वतपर बैठकर बड़ी सावधानीसे 

` छङ्कापुरीकी ओंर दृष्टि डाली | वे बड़े ही पराक्रमी थे; विना 
. विश्राम किये सो योजन saa भी उन्हें थकावट नहीं 
et दी | फिर वें RÈ छङ्काकी ओर चढे | 
 रास्तेमें हरी-हरी दूब, वृक्षोंसे मरे हुए सुगन्धित 
' _ तया तरुवरोसे आच्छादित पर्वर्तोको पार करते वे आगे 
; - बढ़े । उन्होंने समी ऋतुओंके फळ और पुष्पोंसे लदे 
इए" तरह स ¦ ae युक्त अनेक रमणीय उपवन 


a फिर वें ween पात लङ्कापुरीके पास 
पहुँचे | उसके चारों र सुशोभित थी; 


उत्पल और पद्य आदि कई जातियोंके कमळ खिले थे | 
सीताको हर लानेके कारण रावणने छङ्कापुरीकी रक्षाका विशेष 
प्रबन्ध कर रखा था | उसके चारों ओर प्रचण्ड धनुर्धर 
राक्षस घूमते रहते थे | वह विशाल नगरी सोनेके परकोटेसे 
घिरी थी तया उसमें पर्बतके समान विशाल और शरद्‌-ऋतुके 
बादलोंकी तरह सफेद रंगके महल थे | उसमें सब ओर ऊँची 


- सतहपर बनी हुई और सफेद रंगकी सड़कें थां | इस प्रकार 


wade शिखरपर बसी हुई, पीले और सुन्दर सफेद 
मवनोसे सुशोभित वह werd उन्हें आकाशमें स्थित-सी 


जान पढ़ी | 
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हनुमानजी उस पुरीके उत्तरद्वारपर पहुँचे | वह दरवाजा 


क्र करकर 


hy 7 PINS G SE 
SGP ii iY (62682 

dre blot |e 
an) ; Wi N 


jea 
ii 
SEE 


m 
है 
-a 


| Jie Wa 


ce eS 8 
कैलासपर बसी हुई अल्कापुरीके वारके समान थां और ऐसा 
जान पड़ता था मानो आकाशको छू रहा हो । अपने ऊपर 
बने हुए ऊँचे-ऊँचे भव्य भवनोंके द्वारा मानो उसने 
आकाशको धारण कर रखा था | सारी पुरी भयंकर राक्षसोसि 
भरी थी | उस नगरकी बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों 
ओर समुद्रकी खाई और रावण-जेसे भयानक TART देखकर 
हनुमानजी विचारने रंगे--५इस छङ्कामें तो अङ्गदः नील) 
महाराज सुग्रीव और मैं--केवछ चार ही वानर प्रत्रेश कर 
सकते हैं । में भी इस रूपसे इसमें प्रवेश नहीं कर सकता) 
क्योंकि अनेकों क्रुर और बलवान्‌ राक्षस इसकी रक्षा कर 
रहे हैं । अतः मुझे रात्रिके समय ही नगरमे जाना चाहिये 
* और ऐसा रूप धारण करना चाहिये; जिससे मैं पहचाना भी 
जा सकूँ और न भी पहचाना जाऊँ | किन्तु ऐसा कौन उपाय 
है, जिससे मैं तो जनकनन्दिनी सीताको देख ढूँऔर राक्षसराज 
दुरात्मा रावण मुझे न देख सके | कौन-सा उपाय किया जाय) 
जिससे जगद्विख्यात भीरामचन्द्रजीका काम भी न बिगड़े ओर मैं 
एकान्तम अकेली सीताजीसे मेंठ भी कर लूँ | कई बार अविवेकी 
दूतके हाथमे पड़कर देश और कालके अनुकूळ व्यवहार न 
करनेके कारण बने-बनाये काम बिगड़ जाते हैं | अच्छा तो? 
मैं रघुनाथजीका कार्य सिद्ध करनेके लिये रातमें छोटा रूप 
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बनाकर लङ्कापरीमें प्रदेश करूँगा और समी घरोंमें जाकर 
जानकीजीका पता लगाऊँगा ।? ऐसा निश्चय करके सूर्यास्त 
होनेपर रात्रिके समय उन्होने अपना छोटा रूप बनाया) वे 
बिह्लीके समान आकारके बनकर अत्यन्त अद्भुत दिखायी देने 
लगे । सायंकाळ होनेपर वे कूदकर लड्जापुरीमे गये; जो बड़ी 
ही सुन्दर और चोड़े-चोड़े राजमागोसे सुशोभित थी | 
उसमें प्रातादोंकी लंबी कतारें थीं तथा सुनहरे खंभों 
एवं जालियोंके कारण वह गन्धर्वनगरके समान जान 
पड़ती थी । हनुमानजीने उस विशाल नगरीको सतमहले- 
अठमहले मकानों और खर्णजटित स्फटिककी tale 


सुशोभित देखा | उन फशोंके कारण, वहाँ जो राश्चसोंक्रे ` 


घर थे, बड़े सुन्दर जान पड़ते ये। उनके बड़े ही अद्भुत 
सोनेके फाटक ये; जो सब ओरसे सुजित छङ्काको और भी 
देदीप्यमान- कर रहे थे । ऐसी अचिन्त्य और अद्भुत 
आकारवाली लङ्कापुरीको देखकर: जानकीजीके दर्शनोंक्रे लिये 
wera हनुमानजी उदास भी हुए और प्रसन्न भी | 
लङ्कापुरीको सब ओरसे देखकर हनुमानजीको बड़ा 
विस्मय हुआ | set खर्णके द्वार और वेदूर्य-मणिके 
चबूतरे थे; मणियोंसे जड़े हुए फर्श थे; तथा तपाये हुए 
सोनेके हाथी थे । वहाँ वैदूर्य-मणिकी सीढ़ियाँ थीं तथा 
मकानोंके भीतरी भाग स्फटिकके बने हुए थे। जगह- 
जगह क्रौञ्च और मयूरोंका शब्द हो रहा था, राजहंस विचर 
रहे थे तथा बाजों और आभूषणोंके शब्दसे वह सारी नगरी 
मुखरित हो रही यी । अलकापुरीके समान वह आकाशमे 
उँगी हुई-सी जान पड़ती थी | उस नगरीको देखकर कपिवर 
हनुमानजी बड़े प्रसन्न हुए और मन-ही-मन सोचने छगे-- 
“रावणके सैनिक हाथमे हथियार लिये इत पुरीकी रक्षा 
करते हैं | AAS तो इसे कोई काबूमें कर नहीं 
सकता | हाँ | कुमुद्‌ अङ्गद) सुषेणः मैन्दश द्विविदः सुग्रीव) 
GUT जाम्बवान्‌ और मेरा प्रवेश तो इसमें हो ही सकता 
है । फिर महाबाहु श्रीराम और लक्ष्मणके पराक्रमका विचार 
करके See और मी प्रसन्नता हुई l 


इतनेमें ही अपने अधिदेव रूपे लङ्कापुरीने हनुमानजी- | 


को प्रवेश करते देखा । अतः वह उनके सामने आकर खड़ी हो 
गयी | उसका मुँह देखनेमें बड़ा भयानक था | उसने बड़ी 
गर्जना करते हुए कहा, “वानर! तू कौन दै और यहाँ किस 
कामसे आया है १ देख, रावणकी सेना सब ओरसे इस पुरीकी 


रक्षा करती है; अतः तू इसमें प्रवेश नहीं कर सकता । तब | 
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अपने आगे खड़ी हुई लङ्कासे हनुमानने कहा--'क्ुटिले | 

तुम कौन हो, जो इस नगरके  द्वारपर रहती हो ? तुम्हारी 

आँखें बड़ी विकट हैं | तुम इस प्रकार क्रोध करके मुझे क्‍यों डॉट 

रही हो १? हनुमानजीकी बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली लङ्का बहुत कुपित हुई और उनसे कठोरतापूर्वक 
बोली--५मैं राक्षसराज रावणकी आज्ञामें रहती हुई इस 

पुरीकी रक्षा करती हूँ | मुझे कोई जीत नहीं सकता । मेरा 
तिरस्कार करके इस नगरमें जानेका साहस कोई नहीं कर 

सकता । वानर ! मैं स्वयं लङ्कापुरी ही हूँ और मै ही सब 

AA इसकी रक्षा करती हूँ ।? हनुमानजी बोले--'लङ्के | 

मैं तो यहाँके वन) उपवन; कानन और प्रधान-प्रधान भवनको 

| Sane लिये आया हूँ | इन्हें देखनेका मुझे बड़ा कुतूहल 

हो रहा दै |? उनकी यह बात सुनकर कामरूपिणी छङ्काने 

फिर बड़ी कठोरतासे कहा--*अरे दुर्बुद्धि वानराधम ! 

 _ राक्षसराज रावण मेरा पालन करते हैं । मुझे परास्त किये 
निना तू इस पुरीको नहीं देख सकता ।? ऐसा कहकर उसने 
Ha TST की और बड़े जोरसे हनुमानूजीको तमाचा ART | 
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फिर तो वायुनन्दन वानरेन्द्र हनुमानूने भी बड़े जोरसे सिंहनाद 
किया और अपने Ala हाथी मुद्दी Avast उसे बड़े क्रोधसे 
एक धूँसा जमा दिया | इससे बह व्याकुल होकर प्रथ्वीपर 
गिर गयी ओर बड़ी दीनतापूर्वक उनसे गद्गद वाणीमें 
बोली--भमहात्राहो | कपिवर ! प्रसन्न होइये और मेरी रक्षा 
कीजिये | मैं स्वयं लङ्कापुरी ही हूँ । आपने अपने पराक्रमसे 
मुझे परास्त कर दिया है | मैं आपसे एक सच्ची बात कहती 
हूँ । पहले खयं ब्रह्माजीने मुझे यह वरदान दिया था कि 
जिस समय कोई वानर तुझे अपने पराक्रमसे परास्त कर दे; 
उस समय यह समझ लेना कि अब राक्षसोंके लिये विपत्तिका 
समय आ गया है | सौम्य !. आपका दर्शन पाकर आज मेरे 
सामने वही घड़ी आ गयी है | ब्रह्माने जिस सत्यका निश्चय 
कर दिया है, उप्तमें कोई उलट-फेर नहीं हो सकता | अब 
सीताके कारण दुरात्मा राजा रावण और सभी राक्षसोंके fea 
विनाशका समय आ गया है | अतः आप इस रावण-पालित 
पुरीमें प्रवेश कीजिये और यहाँ जो-जो काम करना चाहते हों 
वे सब पूरे कर लीजिये ।? 
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हनुमानजीका रङ्काके चौक, भवन और पुष्पक-विमान आदिको देखना 


कपिराज सुग्रीवका हित करनेवाले हनुमानजीने रात्रिके 
समय लङ्कामें प्रवेश किया । जिस राजमार्गसे वे आगे az 
उसपर फूल frat हुए थे | उस समय राक्षतोके रमणीय 
भवनोंसे सारी छङ्कापुरी जगमगा रही थी | उसमें कई भवन 
सफेद बाद्लोके समान थे और कई रंगःविरंगे थे | 
.  इनुमातजीने एक घरसे दूसरे घरपर जाकर कई प्रकारके 
_ भवन देखे तथा हृदय, कण्ठ और मूर्धा--इन तीन स्थानाँसे 
E _ निकलनेवाले ( मन्द, मध्यम और उच्च) खरसे विभूषित 
मनोहर गीत सुने | राक्षसोके घरोंमें बहुतोंकों तो उन्होंने 
` मन्त्र जपते हुए सुना और अनेकों राक्षतोंको स्वाध्यायमें तत्पर 
देखा | कई राक्षतोंक्रो उन्होंने रावणकी स्तुतिके साथ गर्जना 
` करते और राक्षतोकी एक बड़ी भीड़को राजमार्ग रोककर 
खड़ी देखा | नगरके मध्यभागमें उन्हें रावणके बहुत-से गुप्तचर 
दिखायी दिये; उनमें कोई योगकी दीक्षा लिये हुए, कोई जटा 
__ बढ़ाये; कोई मूँड़ मुडाये, कोई गोचर्म या मृगचर्म घारण 
` किये और कोई नंग-घड़ंग थे | कोई मुद्दीमर कुशोंको ही 
___ अज्ररूपसे धारण किये हुए थे, किन्हींका अभिकुण्ड ही आयुध 
9 किन्हीके हाथमे कूट या मुद्दर था; कोई डंडा लिये थे; 


~ 


किन्दीके पात धनुष, खङ्ग शतप्नी या मूसल था; कोई बढ़िया 
परिघ लिये थे और कोई विचित्र कवचोंसे जगमगा रहे 
थे । कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकारके रूप धारण 
कर सकते थे; किन्हींका रूप सुन्दर था, कोई बड़े तेजस्वी थे 
तथा किन्हींके पास ध्वजा, पताका और तरह-तरहके आयुध थे | 
कोई शक्ति और बृक्षलूप आयुध धारण किये थे तथा 
किन्दीके पास पट्टिश) वज्र और गुलेल थे | किन्हीके ast 
FAR हार थे; कोई बहुमूल्य आमूषणोंसे सजे हुए थे; कोई 
अनेक प्रकारके वेष धारण करनेवाछे थे और कोई स्वेच्छानुतार 
विचरते रहते थे | ऐसे एक लाल राक्षपोंको उन्होने सावधान 
रहकर नगरके मध्यभागकी रक्षामें नियुक्त देखा | 
इसके बाद हनुमानजीने देखा कि जिस प्रकार गौओंके 
Bsn मतवाळा साँड़ विचरता है; उसी प्रकार प्रथ्वीके ऊपर 
अपनी चन्द्रिकाका विस्तार करते हुए. चन्द्रदेव ताराओंके 
बीचमें विचर We तथा उनके कारण महासागरमें ज्वार आ रहा 
है | उत्त समय राक्षसलोग मतवालोंक्री तरह प्रलाप कर रहे 
थे | वे एक-वूसरेपर आक्षेप करते थे और उ्मत्तसे होकर 


आपसमें बुरा-भळा कहने ळगते थे | उन्हें कई बुद्धिग्रधान . 
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सुन्दरकाण्ड ] # दजुमानजीका लक्षाके चौक, भवन ओर पुष्पक मान ऑदिको देखना * 


राक्षस भी दिखायी दिये | उनकी बातचीत बहुत सुन्दर थी? 


वे भरद्धाऴ थे तथा राक्षस-जगतूर्मे वे प्रधान माने जाते थे | 
इस प्रकार उस पुरीमें उन्होंने अनेक तरहके सुन्दर सुन्दर 


` नामोंवाळे राक्षस भी देखे | उन सुन्दर रूपवाले) 


अनेक प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न, गुणोंके अनुसार ही आचरण 
करनेवाले, तेजस्वी एवं अनेकों कुरूप Tada देखकर 
हनुमानजी बड़े प्रसन्न हुए | वहाँ उन्हें राक्षसोंकी fai 
भी दिखायी पड़ीं । वे सुन्दर-सुन्दर वर और आभूषण 
घारण करनेयोग्य थां। उनका अन्तःकरण शुद्ध था; प्रभाव 
भी बहुत बढ़ा-चढ़ा था और स्वभावसे भी वे उदार थीं | 
अपने प्रियतम और मधद्यपानमें उनका विशेष अनुराग था | 
वे ताराओंके समान तेजस्विनी थीं । इस प्रकार हनुमानजीने 
अनेकों मनोहारिणी और सुन्दरी feat देखीं | परन्तु 
परम सुन्दरी, spies ळताके समान सुकुमारी अयोनिजा 
राजकुमारी सीताके उन्हें दर्शन नहीं हुए | वे पातित्रत्यरूप 
सनातन मार्गमे स्थित रदनेवाली, श्रीरामचन्द्रके ध्यानमे 
ततर, पतिदेवके निर्मल मनमै निवास करनेवाली, अन्य 
सब स्त्रियोसे Ag और भगवान्‌ श्रीरामकी धर्मपत्नी थीं | उन्हे 
न देखकर हनुमानजी बहुत दुखी हुए, और बहुत देरके ख्ये 
शियिल-से हो गये । ` 


फिर वे इच्छानुसार रूप धारणकर बड़ी तेजीसे छङ्काके 
सतमहले मकानोर्मे विचरने लगे | क्रमशः वे राक्षसराज 
रावणके weet पहुँचे | वह चारों ओर सूर्यके समान 
चमचमाती हुई दीवारसे घिरा था | अनेकों भयानक 
राक्षस उसकी रक्षा कर रहे थे | उस भवनको देखकर हनुमान 
जी बड़े प्रसन्न हुए | वह Hew चाँदीसे मड़े हुए चित्रों) 
सोनेके दरवाजा और बड़े अद्भुत अन्तद्वारासे सुशोभित या | 
वहाँ हाथी-दाँत और सोने-चाँदीके कामसे सुशोभित रथ 
घुमाये जा रहे थे । उसमें अनेक प्रकारके रत्न भी जड़े 
थे | वह महळ विश्वासपात्र waste सुरक्षित तथा सब 
ओर प्रधान-प्रधान रमणी-रतनोसे भरा था । वे. स्मणियाँ 
खूब प्रसन्न थीं तथा उनके आभूषणोंका प्रचुर शब्द 
हो र्दा था । वह भवन राजोचित सामग्रीसे पूर्ण थाः उसमें 
बहुमूल्य रॉकी बहुळता थी तया सब ओर हाथी-बोड़े और 


` रथ खड़े ये । इनुमादजीने उस भवनको छङ्काका 


आभूषण ही समझा और वे उसके आस-पाव विचरने लगे | 


` इस प्रकार वे एक घरसे दूसरे घर तया राकषसॉके बगीचोकों 
: _ देखते हुए निम॑य होकर अटारियोपर विचर रहे थे । ये बडे 
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` भवनके समान जान पड़ता था । रल्नोंकी किरणों और 
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पराक्रमी ये; बड़े वेगसे प्रहस्तके प्रातादसे उतरकर मह्दापाइर्व- 
के महळ्पर चढ़ गये । इतके बाद वे मेघके समान कुम्भकर्णके 
TEST और फिर विभीषणके भवनपर जा कूदे | इसी तरह 
वे महोदर) विरूपाक्षः Rahs, विद्युन्माली) बहुदंड्रः शुकः 
सारण, इन्द्रजित्‌) जम्बुमालिः gate, रश्मिकेतु) adaa 
और वज्रकायके nA भी गये । फिर क्रमशः घुसा” 
सम्पाति, विद्युद्रप' महाभयानक घन और विघनः कनाम? 
चक्र, शठ) कपट) हस्वकर्ण, FAC लोमश, Falta 
मत्त, ssa, द्विजिह्व, daa, कराल; विशाळ 
और शोणिताक्ष आदिके महलांपर भी चक्कर लगाया | 
महाकपि हनुमानजीने उन वैभवशाली भवनोर्मे ऐस्वर्यवान्‌ 
ाक्षसोंक्री विपुळ सम्पत्ति देखी | अन्तर्मे उन सब भवनोंको 
लॉघकर वे फिर राक्षसराज रावणके महळपर आ गये | 


वहाँ उन्होंने रावणके पलंगकी रक्षा करनेवाली राक्षसियाँ 
देखीं । वे शूळ, मुद्र, शक्ति और तोमर आदि sere 
धारण किये at | इनके सिवा उन्हे हथियारोंसे लेल अनेकों 
विश्ञाल्काय राक्षत भी दिखायी दिये | रावणके घरमे उन्होंने 
तरह-तरहकी पालछकियों) लताणइ, चितरशालाएँ+ क्रीडामवन? 
क्रीडापर्वतः विछातमवन और दिनके free मी देखे | 


वह महळ मन्दराचळके समान ऊँचा) मोरोंके स्थानोंसे युक्तः _ 2 


ध्वजाओंसे व्यासः अनन्त iat मंडार और खजानेसि F 
भरा था | उसमें धीर पुरुषोंने निधिरक्षाके उपयुक्त . 
कर्माङ्गौका अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात्‌ SE 


रावणके तेजके कारण वह चम-चम कर रहा या | बह | = 
उन्होंने पलंग/ चौकी और पात्र--सभी बड़े उज्ज्वल और sA 
सुवर्णमय ही देखे । नृपुरोंकी झनकार) करधनिर्योकी 
खनखनाइट और मुदज्ञके घोषसे वह मुखरित हो रहा 
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% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ ल॑० ato रामायण 


रावणके राजप्रासादकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था | . 


बह सुवर्णके समान चमकीला, अनेक प्रकारके Wis जड़ा 
हुआ तथा तरह-तरहके तरुवरोंके पुष्पोंसे सुसजित था | 
उस महळमेंश चन्द्रमा और तारागणसे चित्रित 
आक्राशकी भाति इनुमानजीने अनेकों wile खचित 
एक विमान देखा | उस विमानकी भूमिपर पर्वतमाला 
बनी हुई थी, din वृक्षावली सुशोभित थी) उक्ष 
पुष्पोंवाळे बनाये गये थे और पुष्पोंको केसर और 
पॅखुडियोसे युक्त बनाया गया था | उस विमानमें सफेद रंगके 
कमरे बने हुए थे तथा चित्र-विचित्र बन और सरोवर भी 
थे | इस प्रकार उन्होंने रत्नोंकी प्रभासे देदीप्यमान, इधर- 
उधर घूमता हुआ और सब विमानोंमें शरेष्ठ वह पुष्पक 
नामका विमान देखा | उस विमानमें वैदर्य-मणिश चाँदी ओर 
TAH पक्षी बनाये गये थश तरह-तरहके Gale सर्पोकी रचना 
की गयी थी और सुन्दर घोड़े भी बनाये गये थे । उसमें सुन्दर 
सुँडांवाले हाथी भी बने थे तथा कमल्युक्त सरोवरमे हाथमें 
कमल लिये वरदहस्त कमला भी. विराजमान थीं | जिस समय 
वह विमान वायुके माग (आकाश ) में चलता था; उस समय वह 
सूर्यके मार्गका चिह-ता जान पड़ता था | उसमें ऐसी कोई रचना 
नहीं यी, जो विशेषतायुक्त न हो और जिसमे बहुमूल्य ररनोंका 
प्रयोग न किया गया हो | वह विमान स्वामीकी इच्छाके अनुसार 
` धीरे अथवा तेज चलनेवाला; वूसरोंके लिये अप्राप्य और वायुकें 
समान वेगशाली था । यह सब प्रकारके रत्नोसे विभूषित पुष्पक 
नामका विमान विश्वकमाने ब्रह्माजीके लिये बनाया था। 
कुबेरने बड़ी भारी तपस्या करके इसे ब्रह्माजीसे प्राप्त किया 
और फिर कुबेरको परास्त करके इसे रावणने अपने हाथमे कर 
लिया | इस विमानमें सुमेर और मन्दराचळके समान ऊँचे 
अनेकों TALE और मांगलिक भवन थे, जो अपनी ऊँचाईसे 
मानो आकाशको छू रदे थे। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्यके 
समान था । विश्वकर्माने इसमें सोनेक्ी सीढ़ियाँ बनायी थीं) 
सोने और स्फटिककी जाल्या और खिड़कियाँ लगायी थीं 
तथा इन्द्रनील और महानील मणियोंकी वेदियाँ रची थीं | 
इसका फर्श मूँगेश महामूल्य मणि और बेजोड़ मोतियोंसे 
सुशोभित था | wis समान लाळ रंगके सुगन्धित 
चन्दनसे बना होनेके कारण यह बाळ-सूर्यके समान जान 
पड़ता था । 


महाकपि हनुमानजी इस दिव्य पुष्पक विमानपरं 
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चढ़ गये | वहाँ बैठकर वे सब ओर फेली हुई नाना प्रकारके 
पेय, भक्ष्य और अन्नकी गन्ध Faq लगे | पवनके साथ 
आनेवाली यह गन्ध बड़ी ही दिव्य जान पड़ती थी | फिर 
उस विमानसे उतरकर उन्होंने एक सुन्दर और विशाळ 
कमरा देखा | वह कमरा रावणको बहुत ही प्रिय था | उसमें 
मणियोंकी सीढ़ियाँ और सोनेकी जाल्या सुशोभित थीं | 
उसमें स्फटिकका फर्श था जिसके जोड़ोंमें हाथी-दाँत जड़ा 
था | अनेकों मणिमय खंभोंसे, जो सीघे, चिकने और 
बहुत ऊँचे थे, उसकी बड़ी शोमा हो रही थी; उनमें मोती) 
हीरे, मूँगेश चाँदी और सोनेका काम किया हुआ था | 
उस कमरेमें बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस- 
राज रावण उसमें निवास करता था । उसे देखकर हनुमानजीने 
तो यही समझा. कि यह स्वर्ग है, देवलोक है, इन्द्रकी पुरी है 
अथवा स्वयं ब्रह्मलोक ही है | दीपकोंके प्रकाश) रावणके 
तेज और आशभूषणोंकी कान्तिसे वह सारा कमरा जगमगा 
रहा था | 
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# हनुमानजीद्वारा रावणके अन्तःपुरमे सीताजीकी खोज # २९३ 


ee II 


` हनुमानजीद्वारा रावणके अन्तःपुरमें सीताजीकी खोज, परखी-दर्शनके कारण धर्म नाशकी शङ्का 
तथा सीताजीको न पानेसे उनका उदास होना 


इसके पश्चात्‌ हनुमानजीने कालीनपर बेटी हुई सहखों 
सुन्द्री feet देखीं । वे रंग बिरंगे वस्र और पुष्पद्दार पहने 
थीं तथा अनेक प्रकारकी वेष-भूघाओंसे सुसज्जित थीं । आधी 
रात दोनेपर जब क्रीडा समाप्त हुई। तब वे सब स्रिया मद्यके 
नशेमें बेहोश होकर सो गयीं | उन feats कारण वह कमरा 
बड़ा ही सुन्दर जान पड़ता था) मानो तारोंसे सुशोभित 
दारद्‌-ऋतुका आकाश ही हो | उन ख़्ियोके वीचमें राक्षसराज 
रावण ate विरे चन्द्रमाके समान सुशोभित था | ख्रियामेसे 
किन्दी-किन्हींके केश, GSA मोटे-मोरे गजरे और मनोहर 
आभूषण अस्त-व्यस्त हो गये थे। मद्यपान और ऱृत्यादि-जनित 
परिश्रमके कारण इस समय वे निद्रासे अचेत हो रही थीं | 

अनेको usa ब्राह्मणों, eat और गन्धर्वोकी 
कन्याएँ. कामासक्त होकर रावणकी feat बन गयी थीं | उन 
सब खियोंको युद्धामिलाघी रावण हर लाया था तया कोई-कोई 
तो कामातुर होकर स्वयं ही उसके पास चली आयी थीं | वहाँ 
ऐसी कोई ott नहीं थी; जिसे रावण उसकी इच्छाके विरुद्ध 
बलात्कारसे लाया हो | उनमें कोई भी स्री ऐसी नहीं थी जो 
अकुलीनः कुरूप) अकुशल, आमूषणादिसे रहित अथवा अपने 
प्रियतमको अप्रिय हो । 


उस कमरेमे इधर-उधर दृष्टि डाळनेपर हनुमानजीने 
रक्षोत जड़ा एक स्फटिकका पलंग देखा | उसके एक 
ओर उन्होंने दिव्य मालाओंसे सुशोभित एक aad छत्र 
देखा, जो साक्षात्‌ चन्द्रमाके समान जान पड़ता या | अनेकों 
Raat छोटी-छोटी पंखियाँ लिये रावणको इवा कर रही थीं | 
वह अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्योंका लेप किये था तथा 
उसके पास सुन्दर धूप जळ रही थी । रावण उठ 
पळंगपर सोया था। वह नील HAG समान च्यामवर्णका या। 
उसके mù चमचमाते हुए कुण्डले थे, उसकी आँखें 
लाल और सुजाएँ विशाल थीं तथां वह जरीके वस्त्र 
पहने था । उसके शरीरपर छाल रंगका सुगन्धित 
न्वन्द्न लगा या! अंग-प्रत्यंगमे दिव्य आभूषण थे) 
देखनेमे वह बड़ा रूपवान था और इच्छानुसार रूप 


धारण कर सकता था | पलंगपर सोया हुआ रावण हाथीकी | 


तरह जोर-जोरसे सॉस ले रहा भा | हनुमानजी उसके पासतक 
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गये; किन्तु घबराकर बड़े भयभीत-से होकर लौट आये | 
फिर वे सीढ़ियोंके द्वार एक ऊँचे चबूतरेपर चढ़ गये और 
वहींसे उस मदोन्मत्त राक्षसराजको देखने लगे | राक्षसराजके 
विशाल मुँहसे जो सॉस निकलती थी; वह उस सारे कमरे 
भर जाती थी | उसमें आमः मोलतिरी; उत्तम अन्न 
और मदिराकी गन्ध मिली हुई थी । उसके मस्तकपर सोनेका 
मुकुट शोभायमान था; जिसपर तरइ-तरहके मोती और मणियों 
जड़ी थीं | सोनेके कारण वह कुछ खिसक गया या | उसका मुँह 
कुण्डलॉकी कान्तिसे झिलमिला रहा था। उसका विशाळ वक्षः- 
स्थळ लाळ चन्दन और EA सुशोभित था | वह पीले रंगकी 
बहुमूल्य रेशमी चद्दर ओढे था । उस कमरेमे सोनेके चार 
दीपकोसे सब ओर उजाळा हो रहा था । इससे उसका सारा 
शरीर स्पष्ट दीख पड़ता था | हनुमानजीने रावणके पेरोंके पास 
उसकी कुछ ख्रियोंको पड़े देखा | उनके मुख चन्द्रमाके समान 
चमक रहे थे तया उनकी मालाएँ. कभी मुरझाती नहीं A | 
उनके कानोंमें हीरे और वैदूर्य-मणिसे जड़े हुए सोनेके कुण्डल 
थे तथा [ बाँहोंका तकिया छगाये होनेके कारण | कानोके 
पास ही उनके बाजूबंद दिखायी देते थे | 


उन feat अलग एक दूसरे सुन्दर पळंगपर 
हनुमानजीने एक परंम सुन्दरी स्री सोयी देखी । वह 
मोती और मणियोंसे जड़े हुए आभूषणोंसे अलङ्कृत होकर 
अपनी कान्तिसे मानो उस उत्तम भवनको भी विभूषित कर 
रही यी | उसका सुवर्णके समान गौर वर्ण था | वह अन्तःपुरकौ 
स्वामिनी एवं रावणकी प्रेयसी भार्या मन्दोदरी थी। उसका रूपः 
लावण्य बड़ा ही मनोहर था | वहाँ राक्षसराजके भवनमें कोई et 
सावली, कोई गोरी! कोई काली और कोई TAS अन्ञोंवाली 
थी | इस प्रकार हनुमानजीने रावणके अन्तःपुरका कोना- 
कोना छान डाला, परन्तु उन्हें जानकी कहीं दिखायी न दीं | 
उन त्रियांको देखते-देखते हनुमानजीके मनमें घर्म-मयसे 
बढ़ी शंका हुई। वे सोचने लगे; (इस प्रकार अन्तःपुरम 
सोयी हुई परायी fat देखना तो मेरे, घर्मको . 
एकदम नष्ट कर देगा | किन्तु इन स मैने 
काम-बुढिे नहीं देखा है । मैंने रावगकी A | 
देखा अबश्य हैः किन्तु इससे मेरे मनमे तनिक मी विकार | 
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नहीं हुआ | समस्त इन्द्रियोंकी शुभ या अशम क्रियाओंमें 
प्रवृत्तिका कारण मन ही है और मेरा मन निर्विकार 
है । इसके सिवा सीताजीको दूसरी जगह मैं Ze 
भी नहीं सकता । feaiat get समय ख्नियोंके 
ही बीचमें देखा जाता है । मैंने शुद्धचित्तते रावणका सारा 
अन्तःपुर छान डाला | यहाँ मैंने देवता; गन्धर्व और नागोंकी 
कन्याऐँ तो देखीं, परन्तु जानकीजी नहीं दिखायी पड़ीं .। 
अन्तमें सीताजीको बह न देखकर वे उन्हें और जगह 
Sere चिचारसे चल पडे | 
उस कमरेसे निकलकर उन्होने sae, चित्रण 
और निशागमे सीताजीकी खोज की | परन्तु वहाँ भी उनके 
दर्शन न हुए | इस प्रकार उनका वहाँ भी खोज न पाकर 
वे सोचने ety निश्चय ही अब सीता जीवित नहीं हैं । 
इसीसे ढूँढ़नेपर भी कहीं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं । सीता- 
जीको विना देखे और समुद्र-लङ्कनके पुरुषार्थका फल पाये विना 
अब सुग्रीवके पास जानेका भी कोई उपाय. नहीं है; क्योंकि 
वानरोकेसाय बहुत दिनोंतक घूमते रहकर उनकी निश्चित की हुई 
अवधिको भी हमने विता दिया है और वानरराज सुग्रीव बड़े 
ही बलवान एवं कड़ा दण्ड देनेवाले हैं । मैंने रावणका सारा 
अन्तःपुर छान डाला, उसकी सभी खनियाँ देख लीं; किन्तु साध्वी 
सीता. कहीं भी दिखायी नहीं दीं मेरा सारा-परिश्रम व्यर्थ 
हो गया | अब यदि मैं लौटकर जाता हूँ, तो सारे वानर 
मिलनेपर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे--बीरवर | यह तो 
बताओ) वहाँ जाकर तुमने क्या किया १? किन्तु जानकीजीको 
` बिना देखे में उन्हें इसका क्या उत्तर दंगा ! अब तो समय बीत 
जानेके कारण निश्चय ही मुझे मरणान्त उपवास करना पड़ेगा ! 
i बूढ़े जाम्बवान्‌) अङ्गद्‌ तथा दूसरे वानर मुझे क्या कहेंगे १ 
Fog मुझे हताश नहीं होना चाहिये । हताश न होना ही 
सफळताका मूळ है और यही परम सुख है | उत्साह ही 
मनुष्यको सर्वदा सब प्रकारके adh प्रवृत्त करता है 
और बही उसे उसके कायोमें सफलता देता हे ४ | अतः मैं 
निरुत्साह न होकर अमी और प्रयत्न करता हूँ | रावणसे 
सुरक्षित जिन स्थानोको अमी मैंने नहीं देखा है, उन्हे भी 
देख दँ | पानशाला, पुप्यण्ह, चित्राला और कीडाएइ-- 
इन सबको तो मैं देख चुका | | 
` ऐवा सोचकर उन्होंने फिर खोजना आरम्भ किया | वे | 
तहाने, मण्डप और एकान्तमें बनी हुई कुरियोंमें सीताजीकी 


Sy SRE ei 


Bf क अनिवेंदो दि सततं wally mada | 
en ४. ROP सफ़र जनतः कमं करोति सः ॥ ( १२। ११). 


[ Se ato रामायण 
तलाश करने लगे | वे किसी धरके ऊपर चढ़ जाते, किसीसे 
नीचे उतर आते, किसीके आगे खड़े होते; किसीको चलते- 
चलते ही देख लेते, किसीके Pras खोलते, किसीका दरवाजा 
बंद कर देते और किसीके भीतर घुपकर देखते थे । परन्तु 
जानकी उन्हें उनमें भी दिखायी न दीं । उन्हें और तो बहुत-सी 
Sat at दिखायी दीं) परन्तु सीताजीको न देखकर वे 
बहुत उदास हो गये | वानरोंके उद्योग और अपने समुद्र- 
लञ्घनको व्यर्थ हुआ देखकर उन्हें बड़ी चिन्ता हुई । वे 
विमानसे नीचे उतर आये और बड़ी चिन्ता करने छो | उस 
समय शोकसे उनकी चेतनाशक्ति शिथिल पड़ गयी | 


वे विमानसे उतरकर महलके परकोटेपर आये और बड़ी 
तेजीसे इधर-उधर घूमने लगे | उन्होंने रावणके सभी घरोंमें 
चक्कर लगाया | फिर भी जब उन्हें सीताजी न मिलीं तो वे मन- 
ही-मन कहने छगे-“मेंने श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय कररेके लिये कई 
बार लङ्का छान डाली | तालाब, Wat सरोबर, नदियाँ) नद; 
FSG आस-पासके जंगल तथा दुर्गम पहाइ--इस प्रकार सारी 
et टटोल ली; किन्तु सीता मुझे कहीं भी नहीं मिलीं । 
TRA सम्पातिने तो उन्हें यहाँ रावणके महलमें ही बताया था | 
फिर भी वे न जाने दिखायी क्यों नहीं देती | मैं तो समझता हूँ 
रावणके प्रबळ वेग और उसंकी भुजाओंके दृढ़ वन्धनसे पीडित 
होकर विशालाक्षी साध्वी सीताने प्राण दे दिये हैं । ऐसा 
न हुआ हो कि जिस समय रावण उन्हें समुद्रके ऊपर होकर 
लाया हो, वे छटपटाकर समुद्रमें गिर गयी हों | अथवा अपने 
धर्मकी रक्षा करनेवाली उस बन्धुह्दीना तपस्विनीको नीच रावण 
ही तो नहीं खा गया १ अथवा राक्षसराज रावणकी इन दुष्ट- 
हृदया पत्नियोंने ही तो उप साध्वीको नहीं खा लिया १ 
अथवा रावणके ही किती रुसण्हमें रखकर उनका विशेष 
लाड़-दुलार तो नहीं किया जा रहा है ! किन्तु कमलनयनी सीता 
रावणके वशमें तो केसे आ सकती हैं ? वे या तो मारी गयी 
या मर गर्यी | परन्तु श्रीराम तो अपनी पत्नीकों बहुत प्यार करते 

उनसे यह बात केसे कही जा सकती है |? 


अब हनुमानजी यह सोचने wit कि “ऐसी अनिश्चित 
अवस्थामें करना क्या चाहिये ? यदि मैं सीताजीको देखे बिना 


“ही यहासे किण्किन्धापुरी लौट जाता हूँ, तो मेरा पुरुषार्थ ही 


क्या हुआ | फिर तो मेरा यह समुद्र-लङ्खन, SETAE और 
ाक्षसोको देखना व्यर्थही हो जायगा | तथा किष्किन्धा पहुँचने- 
पर मुझसे मिलकर सुग्रीव, दूसरे वानर तथा दोनों दशरथकुमार 
भी क्या कहेंगे | इशलिये मैं यहाँसे किष्किन्धापुरीको तो 
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नहीं जाऊँगा | सीताजीसे मिले बिना में सुप्रीवका भी दर्शन नहीं 
कर THT | यदि मैं यहीं रहूँगा तो मेरी आशा छगाये वे दोनों 
धर्मप्राण महारथी प्राण धारण किये रहेंगे | जानकीजीके न मिलने - 
पर मैं वानप्रस्थ हो जाऊँगा और sate नीचे निवास करूँगा? 
अथवा मैं प्राणत्यागके ARTS अन्न-जळ छोड़ दूँगा और उस 
समय मेरे शरीरको कौए तथा मांसाहारी जीव खा जायेंगे | 
अथवा यदि मुझे सीताजी न मिलीं तो में खुशी-खुशी जळ- 
समाधि ळे gat । मेरे विचारसे तो मेरा यह प्राणत्याग ऋषियोंकी 
ष्टिम भी उचित ही होगा | saat मैं gah तले रहनेवाला 
तपस्वी हो जाऊँगा । जो कुछ मी हो) सीताको बिना देखे 
तो मैं यहाँसे जाऊँगा ही नहीं | फिर मरनेमें अनेकों दोष 
हैं, जीवित रहनेपर तो कभी-न-कभी मनुष्य अच्छे दिन देख 


. ही लेता है | इसलिये मैं अवश्य प्राण धारण करूँगा; जीवित 


WAR एक-न-एक दिन सीतासे भेंट हो ही सकती दै |? 
इस प्रकार हनुमानूजीके मनमें बहुत अधिक दुःख हुआ 


और उन्हें उस शोकसे पार होनेका कोई उपाय न सूझा | 


फिर धीर-वीर मारुतिके मनमें उत्साइका उदय हुआ और वे 
सोचने लगे-इस महाबली रावणको ही में क्यों न मार डाळं? 
इस तरह Tas सीता-हरणका बदला तो ले ही लिया जायगा | 
अथवा इसे समुद्रके ऊपर-ऊपर ले जाकर रघुनाथजीके हवाले कर 
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दूँ ।? इसी तरह सीताके न मिलनेसे चिन्तित होकर वे फिर सोचने 
लगे--५जबतक मुझे यशस्विनी सीताजी नहीं मिलतीं+तबतक मैं 
इस BRN बार-बार Feat रहूँगा | इधर Ae बहुत बड़ी 
अशोक-वाटिका है | इसके ga भी बहुत बढ़े-बड़े हैं । इसे मैंने 
अभीतक नहीं देखा है; अतः इसीमें चलता हूँ |? फिर थोड़ी 
देर -सोचकर वे खड़े हुए और मन-ही-मन कहने M- 
“छक्ष्मणप्दित श्रीरामको नमस्कार है; जनकनन्दिनी देवी 
सीताको नमस्कार दै; सद्र, इन्द्र, यम) वायु, चन्द्रमा) अग्नि 
और मरुद्वणको नमस्कार है |? इस प्रकार इन सवको और 
वानरराज सुग्रीवकों नमस्कार कर तथा सत्र ओर दृष्टि डाल- 
कंर वे मन-ही मन अशोके-वाटिकाम गये और आगामी कार्यके 
विषयमे सोचने लगे--«मैंने श्रीरामका काम करनेके लिये और 
रावणकी दृष्टिसे बचनेके लिये अपना शरीर छोटा बना लिया 
है । समस्त देवता और ऋषिगण मुझे इस कार्यमें सफलता 
प्रदान करें | स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा तथा अन्य समस्त 
देवगण; तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव) वायु) इन्द्रश वरुण) 
चन्द्रमा) सूर्य, अश्विनीकुमार) समस्त ARAM सारे भूत और 
भूतोंके स्वामी मुझे सफलता देंगे | यह क्षुद्रः नीच और . 
निर्दयी रावण बल्शत्कारसे बेचारी अवला सीताको हर लाया 
है; अब मैं किस प्रकार उन्हें देख सकूँगा १? | 


—Past DN 


अशोक-वाटिकाको देखते-देखते हनुमानजीको सीताजीके दर्शन होना 


थोड़ी देरतक हनुमानजी इसी प्रकार विचार करते रहे । 
उसके बाद वे रावणके महळसे SHR अशोक-वाटिकाके परकोटे- 
पर चढ़ गये । वहाँ बेठे-बेठे उनके सभी अंग पुलकित हो 
उठे और उन्होने वतन्तादि ऋतुओंमें पूलनेवाले तरह-तरहके 
दृक्षोपर दृष्टि दौड़ायी | उन्होंने साळ, अशोक) भव्य) चम्पक 
उद्दालक, नागवृक्ष और कपिमुख जातिके आम्रब्गक्ष-इन 
सभीको छान डाला । वे धनुषसे छूटे हुए बाणके समान. 
वाटिकाके एक RRA दूसरे सिरेतक चले गये | उस विचित्र 
वाठिकाम जाकर उन्होंने देखा.कि उसमें aq ओर तरह 
तरहके पक्षी बोल रहे हैं और वह सुनहरे. एवं रुपहरे ate 
भरी है | उसमेंके अनेक बृक्षोंपर फल-फूल भी A | वहाँ 
बहुत-से मृग और पक्षी मस्त हुए विचर रहे थे | जगह-जगह 
मतवाले मोर बोल रहे थे ओर तरह-तरहके पक्षी उसकी शोभा 
बढ़ा रहे थे ।. वहाँ घूसते-घूमते उन्हं मणिः चाँदी और 
सोनेकी भूम्रियां भी दिखायी दीं | उस वाटिकामे अनेकों 
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महामूल्य मणियोकी सीढ़ियाँ .बनी थीं | उनके आस-पास 
बाळूकी जगह मोती और मूँगे फेलाये गये थेः उनके तले” 
स्फटिकके थे तथा तीरपर उगे हुए सुनहले wala 


_ वे अत्यन्त सुशोभित. थीं ..।...उनमें..कमलछ_ खिले थे तथा | 


हंस और सारस मनोहर बोली बोल रहे थे | उनके तटपर O 
बड़े-बड़े वृक्ष थे; सैकड़ों प्रकारकी sate थीं और कल्प 

वृक्षके फूल खिले हुए थे। वहाँ उन्होंने एक मेघ्रके समान ऊचा _ - 
और विचित्र शिखखाळा पर्वत देखा | उसके चारों ओर. | 
अनेकों दूसरे पर्वत-शिखर थे; जगह-जगह पत्थरोंकी TMT 
औरअनेकों वृक्ष उगे हुए थे। यह पर्वत संघारमरमे बडा रमणीय 
था.। Sa Waa हनुमानजीने एक नदी गिरती देखी [sah की £ 
पर्बंतके पास ही कई एक सरोवर थे, जिनके तटोपर तरह- TA a 
पक्षी रहते थे । उतके सिवा हनुमानजीने एक इत्रिम . 
तालाब भीदेखा। वह शीतल जरूसे भरा था, उसमे मणियोकी > 


>>>» 
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सीढ़ियां बनी थीं और किनारेपर मोतियोंकी रेत थी | 

इस wea विश्वकर्माके बनाये हुए बड़े-बड़े महल 
सुशोभित थे तथा अनेकों कृत्रिम वाटिकाओंसे इसे सब ओरसे 
सुसज्जित किया गया था । वहाँ जितने वृक्ष थे; सभी फूल-फल 
देनेवाले थे तथा उनके नीचे सोनेकी वेदियाँ थीं | फिर 
उन्होने एक सुनहरा अशोकका पेड़ देखा, जो अनेकों 
लताओंसे घिरा था| उसके मी चारों ओर सोनेकी वेदियाँ थी | 
इसके सिवा उन्होने और भी अनेकों खुले मेदान, पहाड़ी 
झरने और अग्निके समान देदीप्यमान सुवर्णमय वृक्ष देखे | 
सुमेशके समान उन Talat प्रभाके कारण वीरवर हनुमानजीने 
अपनेको भी सब ओरसे gaan ही समझा | थे सुवर्णमय 
शक्ष वायुके कारण जब हिलते तो उनकी सैकड़ों धुँधुरुओंके 
समान अद्भुत झनकार सुनकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता | 
हनुमानजी जल्दीसे उस अशोकके पेड़पर चढ़ गये और 
सोचने ळगे-'दुरात्मा रावणकी यह अशोक-वाटिका बड़ी 
ही रमणीय है; यह चन्दन; चम्पा और मौलपिरीके wile 
विभूषित दै । यह पक्षियासे सुसेवित सरोबर भी बड़ा 
ही मनोहर है । राजरानी सीताजी यहाँ अवश्य आती 
होंगी | वे भगवान्‌ शीरामके वियोगसे बड़ी aca 
होंगी, वनवाससे भी उनका स्वाभाविक प्रेम है; अतः 
इस वनमें विचरनेके लिये वे नित्य ही आती होंगी | अपना 
सायंकालिक कृत्य करनेके लिये भी वे इस स्वच्छ जलवाली 
नदीपर अवश्य आयेंगी | राजराजेश्वर औरामचन्द्रजीकी प्रेयसी 
भार्या gat सौताके लिये यह अशोक-वाटिका सब प्रकार 
अनुकूल है । यह सब सोचकर हनुमानजी उस अशोक- 
THs सघन RA छिप गये और सीताजीकी प्रतीक्षा करते 
हुए सारी वाटिकापर दृष्टि डाळते रहे । 

देखते-देखते उनकी दृष्टि पासके ही एक महळपर पड़ी; 
जो गोलाकार और बहुत ऊँचा था । वह कैलासके समान 
इवेतवर्णका था | उसमें हजारों Gy थे; मूँगेकी सीढ़ियाँ 
थीं तया तपाये हुए, सोनेकी वेदियाँ बनायी गयी थीं | वह 
frie प्रासाद अपनी झोमासे देदीप्यमान हो रहा था और 
दर्शकोकि नेत्रोको अपनी ओर खींच लेता था | बहुत ऊँचा 
होनेके कारण वह मानो आकाशको छू रहा था | इतनेमें ही 
. उनकी दृष्टि राक्षतियोंसे घिरी हुई एक मछिनबसना खुन्द्रीपर 
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रही थी, बार-बार ठंडी साँसें लेती थी और एक अशोक- 
gaa नीचे विराजमान थी । उसके शरीरपर केवळ एक 
पीला aa ही था | वह बहुत ही दुर्बल, पीडित और 
दुः्ख-सन्तक्ष जान पड़ती थी | उसका मुँह आँसुआंसे 
भरा था । वह निरन्तर शोक और चिन्तासे व्याप्त दिखायी 
देती थी | उसके सिरपर काळे नागके समान एक ही वेणी 
थी, जो कमरके नीचेतक लटकी हुई थी | उस अत्यन्त 
मलिन; दुर्बळ एवं बड़े-बड़े नेत्रोंबाळी उस सुन्दरीको देखकर 
कई उपयुक्त कारणोसे हनुमानजीने निश्चय किया कि सीताजी 
ये ही है | मनमानी रूप धारण करनेवाला wars रावण 
जिस Stet हरकर छे जा रहा था और उसका जैसा रूप उस 
समय देखा गया था वैसा ही इस देवीका भी रूप है | उसका 
सुख Git चन्द्रमाके समान था अपनी कान्तिसे वह सब 
दिशाओंको देदीप्यमान कर रही थी | इन्द्र नीलळ-मणिके 
आभूषणोंके कारण उसका गळा नीला जान पड़ता था, ओठ 
बिम्बाफलके समान लाळ थे | उसका कटिप्रदेश और चरण 
बड़े सुन्दर थे, नेत्र पद्मपत्रके समान विशाल थे तथा बह पूर्ण 
चन्द्रकी was समान सारे संसारको प्रिय थी | बह 
संयमशीला तपखिनीके समान पृथ्वीपर बेटी हे । जिस प्रकार 
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व्याकरणके नियमोसे रहित होनेपर वाक्यका अर्थ दुर्बोध 
हो जाता है; उसी प्रकार शरीरकी सजावटसे रहित 
सीताजीको उन्होंने बड़ी कठिनतासे पहचाना | भगवान्‌ 
श्रीरामने सीताजीके अज्ञोंमें जिन-जिन आभूषणोंकी चर्चा की 
थी; वे सब उन्होने देखे | सुन्दर कर्णफूल AR Ace अपने- 
अपने स्थानमें सुशोभित थे तथा हाथोमें मणि और मूँगोंसे 
जड़े हुए आभूषण थे। बहुत दिनोंसे पहने हुए होनेके कारण 
वे काळे पड़ गये थे । उन्हें देखकर हनुमानजीने सोचा, a 
समझता हूँ ये वे ही आभूषण हैं, जिनकी.चर्चा श्रीरामने की 
थी । इनमें केवळ वे ही नहीं दिखायी दे रहे हैं, जो 
इन्होंने ऋष्यमूक-पर्वतपर गिरा दिये थे । जो नहीं गिराये 
गये थे उस समय जो इनके पास बच रहे थे | वे सब तो 
निःसन्देह ये ही हैं । उस समय ऋष्यमूकपर बानरोंने 
जो सोनेके रंगका सुन्दर पीला वस्र और बजनेवाले बड़े- 
बड़े उत्तम आभूषण देखे थे, वे इन्हींने गिराये ये | बहुत 
दिनोंसे पहना हुआ होनेके कारण यह वस्र मैला अवश्य हो 
गया है; परन्तु रंग और आवर्मे यह सचमुच वैसा ही है, 
जैसा कि ऋष्यमूकपर गिराया गया था । ये सोनेके-से 
अङ्गोंवाली देवी अवश्य भ्रीरामकी प्रेयमी महारानी ही हैं; जो खो 
जानेपर भी उनके हृदयसे नहीं खोयी हैं | निश्चय; ये ही सीताजी 
हैं। इन देवीका जैसा रूप है--इनके अंङ्ग-प्रसङ्गोंकी जेसी 
सुन्दरता दै, शीरामकी रूप-माधुरी भी वैसी ही है और 
श्रीरामकी जैसी रूप-माधुरी है, Sat ही इनकी मी है। अतं! ये 
अवचय उन्हींकी अर्धाक्षिनी हैं । इनका मन भीराममें छगा 
है और उनका इनमें छगा रहता है । इसीसे ये और धर्मात्मा 
श्रीराम जीवन धारण किये हुए हैं ।? इस प्रकार सीताजीको 
देखकर पवननन्दन हनुमान्‌ बड़े प्रसन्न हुए और मन-ही-मन 
AAG पास पहुँचकर उनकी सराहना करने लगे | 


परम प्रशंसनीया सीता और शुणाभिराम श्रीरामक्री 
प्रशांसाकर वानरश्रेष्ठ हनुमानजी फिर चिन्ताग्रस्त हो गये | 
कुछ देर सोच-विचार FAN उनकी आँखोंमें आँसू आ गये 
और वे सीताजीके लिये विलाप करने छगे--अहो | जिन्होंने 
गुरुजनोंसे शिक्षा पायी दै, उन लक्षमणजीके बड़े भाई भीरामकी 
माननीया मार्या होकर भी आज सीताजी इस प्रकार दुखी हो 
रही हैं---इससे निश्चय होता है कि कालकी गतिको कोई पलट 
wel सकता |? नवीन सुवर्णके समान दीप्तिमती और 
लोककान्ता feasts समान शोभामयी श्री्ीताजीको 
देखकर इनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण किया और 
मन-ही-मन इस प्रकारं कहने लगे--'इस विशाललोचना 
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साध्वीके लिये ही श्रीरामने वालीको मारा हे तथा पराक्रम 
रावणके समान कबन्धका संहार किया है । इन्हींके लिये उन्होंने 
भयंकर पराक्रमी विराध और भीषण कर्म करनेवाले चौदह 
हजार राक्षत एवं खर-दूषण और त्रिझिराको पछाड़ा है | 
इनके लिये तो यदि ीरामचन्द्रजी समुद्रपर्यन्त पृथ्वी तथा सारे 
संसारको भी उलट देते, तो मेरे विचारसे वह उचित ही होता; . 
क्योंकि यदि तीनों States राज्य और जनकनन्दिनी सीताकी 
तुलना की जाय, तो त्रिहोकीका सारा राज्य सीताकी एक 
कलाके बराबर भी नहीं हो सकता | ये धर्मशील मिथिळाधि- 
पति महात्मा जनककी कन्या और पातित्रत-ध्ममें बहुत दृढ़ 
हैं । ये इल जोतते समय एय्वी फोड़कर कमलकी रजके समान 
Saat धूलमें खिपटी हुई प्रकट हुई.थीं। और केवळ पतिप्रेमके 
कारण ही सब प्रकारके भोगोंको ळात मारकर विपत्तियोंका 
कुछ भी विचार न करके निर्जन वनमें चली आयी थीं । ये 
फळ-मूळसे ही सन्तुष्ट रहकर पतिदेबकी सेवामें तत्पर रहती थां 
और वनमें भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थीं जैसे कि 
राजमहळेमें | ये बन्धुजनोसे बिछुड़कर विषय-भोगोंको 
तिलाञ्जल देकर केवळ ीरामचन्द्रके समागमकी आशासे ही 
अपना शरीर धारण किये हुए हैं । ये न तो राक्षपियोकी ओर 
देखती हैं और न इन फळ-फूलवाळे बृक्षोंपर ही दृष्टि डालती हैँ; 
बस) एकाग्रचित्तते केवळ भीरामके ही ध्यानमें लगी Bee | 
नारीकी तो भूषणोंकी अपेक्षा भी पतिसे ही अधिक झोमा 
होती है | सीता वास्तवमें सुख पाने योगय हैं, इन्हें दुखी 
देखकर मेरे मनमें भी व्यथा हो रही है। अहो ! जो 
एथ्वीके समान क्षमाशील और कमळके समान नेत्रोंवाली हैं 
तथा श्रीराम और लक्ष्मण जिनकी सर्वदा रक्षां करते हैं, आज 
उन्हीं सीताकी रखवाली इस बृक्षके तळे ये विकट आँखोंबाळी 
राक्षवियॉ कर रही हैं ।? इस प्रकार विचार करके तथा ऐसा 
निश्चय करके कि ये ही सीताजी हैं, महाबळी हनुमानजी उक्ष 
बृक्षपर बैठे रहे । 
इसके पश्चात्‌ निर्मळ आकाशमें इवेत कसळके समान 
स्वच्छ चन्द्रमाका उदय हुआ। उस समय इनुमानूजीने 
सीताजीको अधिक बोझके कारण जलम gat हुई नौकाकी 
भाँति शोकके भारते दबी हुई देखा | उनके पास ही उन्ह 
भयंकर राक्षतियॉ दिखायी पड़ी | उनमेंसे किसीके एक 
आँख थी) कोई एक कानवाळी थी; किसीके कान, ललाट, 
उद्र, स्तन, ओठ; मुँह और घुटने--सभी लंबे थे |. 
कोई नारी) कोई लंबी, कोई $ Bagh कोई eh कोई atib 


कोई कडोर) कोई दे्‌ इँहवाडी, कोई पीसी आँखोपाडी जर | 
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कोई विकट मुँहवाली थी | किसीका मुँह सुझर) सृगः fee, 
भैंस, बकरी या ोमड़ीका-सा था तथा किसीके पैर हाथी, Ke 
या घोड़ेके पैरोंके समान थे । किन्दींके erate त्रिशूळ या मुहर 
था? कोई बहुत क्रोध करनेवाली थी किन्हींका कलह करनेका 
खमाव था और कोई निरन्तर मद्यपान करती रहती थी । 
उनके शरीरमें मांस और रुधिर ल्पिटा हुआ था तथा 
मांस और रुधिर ही उनका भोजन था | See देखते 
' ही रोंगटे खड़े हो जाते थे । ऐसी राक्षसियोंको हनुमान्‌जीने 


सीताकी रखवाली करते देखा | वे उस बड़ी-बड़ी शाखाओंवाले ` 


इक्षको घेरे हुए बैठी थीं और उसके नीचे ही अनिन्दिता 
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राजकन्या सीताजी थीं । वे प्रमाहीन और शोकसे सन्तस थीं; 
उनके बालोमें मेळ जम गया था तथा वे पुण्य क्षीण होनेपर एथ्वी- 
परं गिरे हुए तारेके समान कान्तिहीन जान पड़ती थीं | उन्हे 
पतिदेवका दर्शन दुर्लभ हो गया थाश तथापि अपने पातित्रत्यके 
कारण उनकी बड़ी ख्याति थी । वे अशोक-वारिकामे 
रहते हुए भी शोकके समुद्रमें AT रहती थीं। राक्षतियाँ उन्हे 
घेरे रहती थीं । हनुमानजीने उन्हे पुष्पहीन छताके समान 
देखा और देखकर उनकी आँखोंसे हर्षके आँसू टपक 
पड़े । वे मन-ही-मन श्रीराम और छक्ष्मणको नमस्कार 
कर वहीं छिप रहे । 


-—— ee 
अशोक-वाटिकामे रावणका आना और सीताजीको प्रलोमित न कर सकनेपर दो 
मासकी अवधि नियत करके घर लोट जाना 


रात्रिके शेष भागमें इनुमाचजीको Tey वेदोंके ज्ञाता 
और Aas अनुष्ठान करनेवाले त्रहमराक्षसांकी वेदध्वनि 
सुनायी दी | इतनेमे ही मज्ञल्वाद्योके श्रवण-मधुर घोषके साथ 
' महाबळी रावण जगा | उठते ही वह सीताजीके विषयमें 
विचार करने लगा | फिर सब प्रकारके आभूषण धारण कर 
अत्युत्तम शोमासे सम्पन्न हो वह अश्योक-वाटिकार्मे गया) 
जहाँ सब प्रकारके TSG सम्पन्न तरह-तरहके वृक्ष 
सुशोभित थे तथा अनेकों तालाब थे, तरह-तरहके फूल खिले 
थे ओर हर समय बड़े ही अद्भुत रंग-बिरंगे मतवाळे 
पक्षी det रहते थे | चलते समय सौ fet उसके साथ 
हो हीं । उनमेंसे किन्हीने सोनेक्री लालटेनें हीं, किन्दीने 
चँवर fea, किन्हींने ताड़के पंखे लिये, कोई आगे-आगे 
सोनेकी झारियोंमें जल लेकर aA और कोई गोलाकार 
समेटे हुए आतन लेकर पीछे-पीछे चली | एक Olt सोनेके डंडे- 
बाला सवेत और प्रकाशमान छत्र छेकर रावणके पीछे चली | इमी 
समय हनुमानजीको रावणकी fiat करधनी और नूपुरोंकी 
झनकार सुनायी दी | फिर अचिन्त्य बळ-पराक्रमवाले 
रावणको उन्होंने अशोकवाटिकाके द्वापर आया देखा | जब 
बह और भी समीप आ गया, तब हनुमानजी पत्तोंकी ओटमें 
'छिपकर उसे पहचाननेका प्रयत्न करने ळगे | देखते-देखते 
उन्हें रावणकी रूप-यौवनसे सम्पन्न सुन्दरी feat दिखायी 
. दीं | चन्द्रमा जिस प्रकार तारोंसे घिरा रहता दै, उसी प्रकार 
' रावण उन रमणियोंसे घिरा था। तब यह सोचकर कि 


यही महाबाहु रावण है? जो रातको sags उस भव्य 
मवनमें सोया हुआ था; वे उछलकर और मी ऊँची शाखापर 
जा बैठे तथा सघन पत्तोंकी ओटमें छिप गये । 

उस समय जब अनिन्दिता राजपुत्री सीताने उत्तमोत्तम 
आमूंषणोसे विभूषित एवं रूप-यौवन-सम्मन्न रावणको देखा) तब 
वे बायुवेगसे कम्पित केलेके बृक्षके समान कॉपने लगी 
उन्होंने अपनी Tals Ve और दोनों सुजाआंसे स्तन छिपा 


लिये तथा बेठी-बेठी रोने wit | राक्षसियोंके cea. 


रहती हुई वे अत्यन्त दीन ओर दुखी थीं। विना बिछोनेके 
खुळी जमीनपर बैठी थीं और कठोर ब्रतोंका पालन कर रही 
थीं | रावणने देखा कि उनके समस्त अङ्ञोंमें आभूषणोंकी जगह 
मेळ जम गया है; वे बराबर सूखती जा रही हैं; अकेली पड़ी-पड़ी 
रोती रहती हैं; शोकाकुल होकर श्रीरामका ही ध्यान करती रहती 
हैं, केवल श्रीराममें ही उनका अनुराग है और यहाँ उन्हें 
अपने दुःखका कोई अन्त दिखायी नहीं देता। उन्होंने 
सदाचारी और धार्मिक Fed जन्म लिया है तथा उनके 


विधिवत्‌ संस्कार भी किये गये हैं; तथापि इस समय वे 


[ मलिन वेषमें होनेके कारण | दूषित कुलमे उत्पन्न हुई-सी 
जान पड़ती हैं | वे शिथिल हुई att, तिरस्कृत . शरद्धा 
क्षीण प्रज्ञा; नष्ट हुई आशा) उपेक्षित आज्ञा, विधिहीन 
पूजा, विध्वस्त पद्मिनी, अन्धकारसे आच्छादित प्रभा और 
सूखी हुई नदीके समान हो रही हैं | उपवास) शोकः ध्यान और 


मयसे वे अत्यन्त क्षीण हो रही हैं । उनका आहार वहुत थोड़ा... l 
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रह गया दै, तप ही उनका सर्वस्व है तथा वे दुश्खातुर होकर 
देवीके समान मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा रावणकी 
पराजयकी प्रार्थना कर रही हैं | 
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सीते ! मुझे देखकर तुम अपने स्तन 


MRA ihe 


और उदर छिपा रही हो। 


सब तुम्हारे योग्य नहीं हैं | तुम तो मुझे पाकर रंगबिरंगी 
AME, चन्दन, अगर तरह-तरहके वस्नः दिव्य आभूषण; 
बहुमूहय पेय, शय्या, आसन) गान-वाद्य एवं दृत्यका 
उपभोग करो | मैं तो ऐता समझता हूँ कि तुम्हारी रचना करके 
Seat सुट करनेवाले अह्माजीने भी इस कामे छुट्टी ळे ळी 
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# रावणका सीताजीके लिये दो मासकी अवधि नियत करना * | 


है। सुन्दरी | तुम्हारे रूपकी कहीं तुलना नहीं दै । मैथिली । 
तुम यह रामका मोह त्याग दो । मेरी अनेकों सुन्दरी 


मार्याएँ हैं, उन सबके) ऊपर तुम मेरी पटरानी बनो | 


मैं लोक-लोकान्तरसे जिन रत्नोंको बल्पूर्वक छीनकर लाया 
हूँ, वे सब और यह सारा राज्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ | अनेकों 
नगरोंसे पूर्ण इस सारी प्रथ्वीको जीतकर मैं तुम्हारी खातिर 
जनकको दे दूंगा | संसारमें मुझे ऐसा कोई नहीं दिखायी देता) 
जो मेरा सामना कर सके | तुम युद्धमें मेरा अत्यन्त महान्‌ और 
बेजोड़ पराक्रम देखना | रामके जीतनेकी अव कोई सम्भावना नहीं 
रह गयी, उसकी शोमाका अन्त हो गया; . अब वह एक साधारण 
वनवासी है | वह तो भत करता रहता है और जमीनपर 
सोता है | मुझे तो सन्देइ है कि अब वह जीवित भी हेया 
नहीं | अब रामको तो तुम्हारा दर्शन भी दुर्लभ है | देखो, 
तुमने यह मेळा रेशमी वसन पहन रखा है, तुम बहुत दुबली 
हो गयी हो, कोई अलंकार भी नहीं धारण करती । मुझे तो 
तुम्हारी यह दशा देखकर अपनी रमणियोंके साथ भी कोई 
सुख नहीं मिळता | सीते | मेरे अन्तःपुरमें रहनेवाळी 
ये जितनी भी सर्वगुणसम्पन्न रंमणियाँ हैं तुम इन सबपर 
हुकूमत चळाओ। मेरे भवनमें तीनों झोकरोकी उत्तमोत्तम 
स्त्रिया हैं; वे सब तुम्हारी इसी प्रकार सेवा करेंगी, जैसे 
अप्सराएँ लक्ष्मीजीकी | कुवेरके पात जितना भी धन और 
सुन्दर-सुन्दर रत्न है, उन बका और सम्पूर्ण लोके ऐश्वर्य- . 
का तुम मेरे साथ रहकर आनन्दसे भोग करो | राम तो 
तपस्या) बल) पराक्रम, धन; तेज और यश--किसीमें मेरी 
बराबरी नहीं कर सकता; अतः तुम मुझसे ही प्रेम करो ! 


इस समय सीता दुःखातुर होकर रो रही थीं, उनकी 
केपी it थी और वे निरन्तर अपने पतिदेवका 
ध्यान कर रही थीं | उस भयानक राक्षसकी यह बात 
सुनकर उनका कण्ठ भर आया और वे तृणकी ओट 
करके कहने लगीं-५रावण | तुम मेरी ओरसे अपना मन हटा 
लो इसे अपनी fori ही लगाओ । पापी पुरुष जिस 
मकार सिद्विके लिये प्रार्थना करनेका अधिकारी नहीं होता 
उसी प्रकार तुम मेरी याचना करने योग्य नहीं हो । मैं 
पतित्रता हूँ; कोई लोकनिन्द्त न करनेयोग्य कार्य मुझसे नहीं 
हो सकता । मैंने बड़े कुछमें जन्म लिया है और पवित्र कुळ्से 
ही मेरा सम्बन्ध हुआ है। [ मैं ऐसा निन्दनीय आचरण 


ww 


कैसे कर सकती हूँ । |? यशस्विनी सीताने ऐसा कहकर. 
रावणकी ओर पीठ कर छी और फिर उससे इस प्रकार 
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कहा--५“रावण | मैं परायी स्री हूँ; इसलिये न्यायानुसार 
तुम्हारी भार्या नहीं हो सकती | तुम जरा सद्धर्मपर इष्टि दो और 
सत्पुरुषोंका-सा ही आचरण करो । राक्षसराज | जिस प्रकार 
तुम अपनी ख्रियोंकी रक्षा करते हो; उसी प्रकार तुम्हे दूसरोंकी 
Ram भी ध्यान रखना चाहिये। जो चञ्चलचित्त पुरुष 
अपनी ही fate सन्तुष्ट नहीं रहता, उस पापात्माकी. परायी 
स्रिया बहुत फजीइत करती हैं। यहाँ क्या कोई सत्पुरुष हैं 
ही नदी या तुम्हीं सत्पुरुषोंके आचरणका अनुसरण नहीं 
करते, जिससे 'कि तुम्हारी बुद्धि सदाचारञ्चन्य होकर ऐसी 
उल्टी हो गयी है ? अथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष जो तुम्हारे हितकी 
बात कहते हैं; उसे राक्षसोंके विनाशपर तुले रहनेके कारण तुम 
सुनना ही नहीं चाहते ! दुश्बुद्धि और अन्यायी राजाके हायमें 
पड़कर तो बड़े-बड़े समृद्ध राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं । 
इसी प्रकार यह रत्न-राशिसे पूर्ण लङ्कापुरी तुम्हारे हाथमे 
आ जानेसे अब अकेले तुम्हारे ही अपराधसे बहुत जल्द नष्ट 
हो जायगी | रावण | जब कोई पापी अपने कुकर्मोंसे मारा 
जाता है; तो उसको नष्ट हुआ देखकर. सभी प्राणियोंको 


प्रसन्नता. होती दै । इसी प्रकार जिन लोगोंको तुमने कष्ट . 


पहुँचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे और “बड़ा अच्छा .हुआ जो इस 
आततायीको यह कष्ट प्राप्त हुआ? ऐसा कहकर हर्ष मनायेंगे । 
सूर्यसे ज़से प्रभा अळग नहीं होती; उसी प्रकार श्रीरघुनाथजीसे 
मैं अभिन्न हूँ | ऐश्वय॑ या धनके द्वारा तुम मुझे छमा नहीं 
सकते | जगदीश्वर श्रीरामचन्द्रजीकी भुजापर सिर रखकर 
अब में किसी दूसरेकी बॉहका तकिया केसे लगा सकती हूँ । 
जित प्रकार वेदविद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मणकी ही सम्पत्ति 
होती @ उती प्रकार मैं केवळ उन पृथ्वीपति रघुनाथजीकी ही 
धर्मपत्नी हूँ | रावण ! तुम्हारे लिये अच्छा यही होगा कि तुम 
मुझ दुखियाको श्रीरामचन्द्रजीके पास ही पहुँचा दो | अपनी 
राजधानीकी रक्षाके लिये और अपनेको घोर बन्धनसे मुक्त रखने- 
के लिये श्रीरामचन्द्रजीको मित्र बना केनेमे ही तुम्हारा हित है। 
भगवान्‌ श्रीराम समस्त धमोंके ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत- 
वत्सल हैं | यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो उनसे तुम्हारी 
मित्रता हो जानी चाहिये | तुम सावघानीसे शरणागतवत्सल 
थीरामको Tea कर लो और मुझे मी उन्हीं के पास पहुँचा दो | इस 
यकार मुझे उन्हं सौंप देनेसे ही तुम्हारा कल्याण हो सकता 
हैं। इससे विपरीत आचरण करनेपर तो तुम बड़ी विपत्तिमे 
पड़ जाओगे | TENS मनुप्यको हायसे छूटा हुआ बज़ और 
खयं काल तो छोड़ मी सकते हैं, परन्तु लोकनाथ श्रीराम नहीं छोड़ 
सकते । तुम इन्द्रके छोड़े हुए awh समान भीरामके धनुषका 


४ अमो दशमे मं अधसतव सस्व . 


[ Ge वा” रामायणः 


शब्द Gat | यहाँ जळते हुए eas सर्पोके समान श्रीराम 
और लक्ष्मणके छोड़े हुए गँटीळे बाण गिरेंगे । इस नगरीमें 
निःसन्देह राक्षसोंका संहार होगा | यहाँ बरसते हुए बाण 
घमासान' मचा देंगे | झत्रुआँका संहार करनेवाले मेरे पतिदेव 
मुझे शीघ्र ही तुम्हारे यहाँसे ले जायँगे | तुमने . पुरुषजिंह श्रीराम 
और लक्ष्मणके सूने आश्रममें घुसकर मेरा हरण किया--यह 
तुम्हारा बड़ा ही निन्दनीय कृत्य था। उस समय वे दोनों माया- 
मृगको मारनेके लिये गये हुए थे। [ नहीं तोः तभी तुम्हें इसका 
फळ मिल जाता ।] श्रीराम और लक्ष्मणकी तो गन्ध पाकर भी 
तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते । कुत्ता क्या दो-दो बाघोंके 
सामने टिक सकता है १ अतः युद्धमें उनसे पार पाना तुम्हारे 
लिये असम्भव है | तुम भले ही कुबेरके केलास-पर्वतपर जाओ 
अथवा वरुणकी समामें जाकर छिप रहो; बड़ा भारी दक्ष 
जैसे वज्र-पातसे नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें दशरथ- 
नन्दन भीरामके हाथसे प्राण त्यागने पड़ेंगे--इसमें कोई 
संदेह नहीं है; क्योंकि अब काल तुम्हारे सिरपर गँडरा 
रहा दै ।?? 


सीताके ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज रावणने उन्हे 
यह अप्रिय उत्तर दिया--“छोकमें मनुष्य जैसे-जैसे feria 
अनुनय-विनय करता है, वैसे-वैसे वह उन्हें अपने काबूमे कर 
ठेता है; परन्तु मैं तुमसे जेसे-जेसे मीठे वचन बोलता हूँ; देसे- 
वैसे ही तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो । तुम मुझसे 
जेसी-जैसी कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले तो तुम्हें कठोर 
ग्राणदण्ड देना ही उचित है। अतः याद रखो-यदि दो महीनेके 
भीतर तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी; तो 
रसोइये मेरे कलेवेके लिये तुम्हारे ठुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे p 
राक्षसराज रावणद्वारा सीताको इस प्रकार धमकायी जाती 
देख देवता और गन्धवोंकी कन्याओंको बड़ा दुःख हुआ | 
तब उनमेंसे किसीने ओठोंसे, किसीने नेत्रांसे और किसीने 
मुँहके संकेतसे उन्हें धैर्य बँधाया | उनके पैर वँधानेपर 
सीताने कहा--“निश्रय ही इस नगरमे तुम्हारा कोई भला 
चाहनेवाळा नहीं है; जो तुम्हें इस निन्दनीय कर्मसे रोक सके | 
शची जैसे gaat धर्मपत्नी हैं, वेसे ही मैं धर्मात्मा भगवान्‌ 


_ औरामकी भार्या हूँ; त्रिळोकीमें तुम्हारे सिवा और ऐसा कौन है, 


जो मनसे भी मेरी कामना कर सके | राक्षसाधम | तुमने अतुलित 


तेजस्वी श्रीरामकी मार्यासे जो पापकी बात कही है, उसके फल- 
"स्वरूप दण्डसे तुम कहाँ जाकर छुटकारा पाओगे १ अरे ! इद्वाकु- 
“नाथ श्रीरामका तिरस्कार करते तुम्हें. लजा. भी नहीं आती ।: 
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जतक तुम उनकी आँखोंके सामने नहीं जाते, तत्रतक मळे ही 
बातें बना लो | अनार्य | मुझपर दृष्टि डालते हुए तुम्हारी ये क्र 
और विकारयुक्त काली-मीली आँखें पृथ्वीपर क्‍यों नहीं गिर 
पड़ती ! मुझसे ऐसी बातें करते हुए तुम्हारी जीम क्यों नहीं गिर 
जाती ! मेरा तेज ही तुम्हे भस्म करनेके लिये प्यास है; केवळ 
भीरामकी आज्ञा न होनेसे और अपनी तपस्याको सुरक्षित रखनेः 
के विचारसे में तुम्हें भस्म नहीं कर रही हूँ । मैं मतिमान्‌ श्रीरामकी 
भार्या हूँ; मुझे हरनेकी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं थी। निः- 
सन्देह तुम्हारे वधके लिये ही विधाताने यह विधान किया है |? 

५ _तीताकी ये बातें सुनकर राक्षसराज रावणने उनकी ओर 
आँखें तरेरकर देखा। उसकी आँखें रोधसे लाळ हो adi 
और उसने साँपकी तरह फुफकारते हुए कहा--“सीते | तुम 
अन्यायी. और सार हीन रामके पीछे पड़ी हुई हो। [याद रखो-] 


अपना स्वप्न सुनाना # ३०१ 


सूर्यं अपने तेजसे AF अन्धकारका नाश कर देता हैः वैसे ही 
आज मैं तुम्हें नष्ट कर डाळूँगा |? झत्रुआँको रुळानेवाळे रावणने 
सीतासे इस प्रकार कहकर वहाँ जो भयंक्रर रूपवाली राक्षप्तियाँ 
थीं; उनकी ओर देखा और उनसे कह्दा--“यक्षसियो | तुम सब 
मिलकर ऐसा उपाय करो) जिससे सीता शीघ्र ही मेरे aaa हो 
जाय | प्रतिकूल अथवा अनुकूल व्यवहारसे तथा साम) दान? 
मेद और दण्ड--समी नीतियोंका प्रयोग करके तुम विदेइ- 
नन्दिनीको राभ्तेपर ले आओ ।? walter बार-बार ऐसी 
आज्ञा देकर काम-क्रोधके वशीभूत हुए रावणने जानकीकी ओर 
देखकर मेघके समान गर्जना की । फिर वह हँसता-हँसता 
एथ्वीको कँपाता हुआ अपने Hest चला गया | उसके 
साथ ही देवता, गन्धर्व ओर नागोंकी कन्याओने भी रावणके 
भव्य भवनमें प्रवेश किया | 
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राक्षसियोंका सीताजीको समझाना और धमकाना तथा त्रिजटाका राक्षसियांको अपना समन सुनाना- 
<p र 


राक्षसराज रावण जब अशोक-वाटिकासे निकलकर 
अन्तःपुरकी. ओर चला गया, तब वहाँ जो भयानक राक्षसियाँ 
थीं) वे सीताके पास आर्यी |. वहाँ पहुँचकर वे क्रोधातुर होकर 
उनसे. इस प्रकार कठोर. वचन कहने लगीं-“सीते. | तुम 
FRAGT उत्पन्न हुए महाराज . रावणकी . मार्या. बनना 
भी. कोई बड़ी बात नहं .समझतां १? इसके पश्चात्‌ एकजटा 
नामकी राक्षसीने कहा--“पुळस्त्यजी छः प्रजापतियोंमें चौथे हैं 
और ब्रह्माज़ीके मानसपुत्र हैं | पुलसत्यजीके मानसपुत्र महर्षि 
विभ्वा हैं; वे भी प्रजापतिके समान ही हैं | महाराज रावण 
उन्हींके पुत्र हैं; तुम्हें इन राक्षसराजकी भार्या अवश्य बन 
जाना चाहिये | सुन्दरी | मेरी इस बातका तुम अनुमोदन 
क्यों नहीं -करतीं १? फिर उनसे इरिजटा नामकी राक्षतीने 
आँखें फाड़कर कद्दा-“अजी | जिन्होंने तैँतीसों देवता और 
-देवराज इन्द्रको भी परास्त कर दिया है? उन राक्षसराजकी 
रानी, तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिये | वे हजारों 
रमणियोंसे भरे हुए और अनेक प्रकारके wile सुशोभित 
अन्तःपुरको छोड़कर तुम्हारे पास आयेंगे ।? इतनेमें ही 
विकटा नामकी राक्षसी बोढी--'देखो | जिन्होंने अपने भीषण 
पराक्रमसे नाग, गन्धर्व और दानवोंको भी संग्राममें बार-बार 
नीचा दिखाया हैः वे ही राक्षतराज तुम्हारे पात आये; फिर 
भी तुम उनकी मायां नहीं बनना चाहती |? फिर उनसे 
:. दुमुंखीने कहा-*विशालाक्षी सीते | जिनसे भय मानकर सूर्य 
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तपना छोड़ देता है, वायु बंद हो जाता है, वृक्ष फूल बरसाने 
लगते हैं; Tale जळ चूने लगता है और मेघ जिनकी इच्छा 
होनेपर ही जल बरसाते हैं; उन राजराजेश्वर राक्षसराजकी 
भार्या बननेका विचार तुम क्‍यों नहीं करतीं ! देवि | मैं 
तुमसे सची बात कह रही हूँ | तुम या तो मेरी बात मान 
लो; नहीं तो तुम जीवित नहीं रद्द सकोगी |? 

राक्षत्तियोंकरी बातें सुनकर कमळनयनी सीताकी आँखोंमें 
आँसू भर आये और वे उनसे कहने छूगीं--“तुम सब मिलकर 
मुझसे जो लछोकविरुद्ध बातें कह रही हो; मेरे ृदयमें वे तनिक 
भी नहीं ठहरतीं | तुमछोग भले ही मुझे खा जाओ; तो भी मै 
तुम्हारी बात नहीं मान सकती | जो मेरे पति हैं; वे दीन हों अथवा 
राज्यहीन हों; मेरे उपास्य तो वे ही हैं | मेरा अनुराग तो सर्वदा 
उन्दींमे रहेगा | जिस प्रकार सुव्चछा सूर्यकी, शची शक्रकीः 
असन्धती वतिष्ठकी, रोहिणी 'चन्द्रमाकी, लोपामुद्रा अगस्त्यकी; 
सुकन्या च्यवनकी; सावित्री सत्यवानकी, श्रीमती कपिल्कीः 
मदयन्ती starsat, केशिनी सगरकी और दमयन्ती नळकी 
अनुरागिणी है, उसी प्रकार मै इक्वाकुप्रवर मगवान श्रीराम 
अनुरक्त हूँ ।२ ir 

सीताके वचन सुनकर राक्षसियाँ क्रोघातुर हो गयीं और 
रावणकी आज्ञाके अनुसार उन्हें कठोर वचनं कहकर धमकाने 
wait | सीता भयसे कॉप रही थी; उनपर राक्षतियॉ कुपित 
. होकर सब AVE पर्डी ओर अपने फरसे उठाकर कहने 
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छगीं--५यह राक्षसराज रावणको पतिरूपसे पानेयोग्य है ही 
नहीं |? इस प्रकारं जब राक्षतियोने उन्हें बहुत धमकाया तो 
वे आसू disd उस अशोक-बक्षके तले आ गयीं । वे शोक- 
सागरमें gat हुई थीं; बहुत ही दुर्बळ और दीनवदन हो 
रही थीं तथा उनके शरीरका वस्त्र बहुत मेला था | 
राक्षसियाँ [ वहाँ आकर भी ] उन्हें सब ओरसे धमकाने 
wit | उनमें विकटा नामकी एक राक्षसीने क्रोधसे धूँसा 
तानकर कहा--'सीते | तुम बड़ी मूर्ख हो; हमने अपने कोमल 
स्वभावके कारण दयावश तुम्हारी बहुत-सी अनुचित बातें सह ली 
हैं। देखो, तुम्हें समुद्रके इस पार ळे आया गया दै, यहाँ 
दूसरा कोई भी नहीं आ सकता; फिर भी तुम हमारी समयोचित 
और हितकी बातोंपर ध्यान नहीं दे रही हो | तुम रावणके 
घरमें केद हो और हम तुम्हारी चौकसी कर रही हैं । में 
तुम्हारे हितकी बात कह रही हूँ; तुम उसे मान लो । तुम 
राक्षसराजके साथ रमणीय बगीचों और पर्वतीय stadt 
विचरो | ऐसा करनेसे सहस्तों ख्रियाँ तुम्हारे अधीन रहेंगी | 
महाराज रावण सम्यृ० राक्षसोंके स्वामी हैं उन्हें तुम अपना पति 
बना छो | यदि तुम मेरी बातका ठीक-ठीक पालन नहीं करोगीः 
तो मैं तुम्हारा कलेजा निकालकर खा जाऊँगी | इसके बाद 


` अघसा नामको राक्षसीने कहा--'मुझे तो बेमतळबका - वाद- 


विवाद अच्छा नहीं लगता | आओ इसे काट-कूटकर आपसमें 
बराबर-बराबर बॉट ळें |? 

जिस समय क्रूर राक्षजियाँ इसी प्रकारकी बहुत-सी कठोर 
और भयंकर बातें कह रही थीं) जनकनन्दिनी बराबर रो रही 
थीं | वे शोकाकुछ होकर क्रोधसे अधीर हो गयीं और लंबी- 
लंबी साँस लेते हुए दुःखातुर होऋर आँसू बहाती विलाप 
करने लगीं--/हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा सासजी कौसल्ये ! हा 
सुमित्रे ! पण्डितोंने यह लोकोक्ति टीक ही कही है कि किसी 
भी स्री या पुरुषकी मृत्यु विना समय आये नहीं होती | नहीं 
तो मुझ दुखियाका इन कूर राक्ष सियोंसे पीडित और भगवान्‌ 
श्रीरामसे वियुक्त होकर दो घड़ी भी जीना कठिन था। 
मुझे पतिदेवके दर्शन नहीं हो रहे हैं इन राक्षतियोके 


_ चंगुलमें में फॅस गयी हूँ और निरन्तर शोकसे पीडित हो रही 


पक Hatin 
Oye 


हूँ । आज जिन छोगोंकों fies समान पराक्रमी और तिंहकी- 
सी चालवाले मेरे कमल-दळ-लोचन, कृतज्ञ और प्रियवादी 
प्राणनाथके दर्शन हो रहे हैं; वे धन्य हैं | में तो बड़े भारी 


aad डूबी हुई हूँ? [ इससे तंग आकर ] मैं अपने जीवनका 
` अन्त कर देना चाहती हूँ.। इस मानव-जीवन और परतन्त्रताको 


धिक्कार है; जहाँ अपनी इच्छासे प्राण भी नहीं त्यागे जा 
सकते | अवश्य ही मेरा यह हृदय पत्थरका है; अथवा यह 
अजर-अमर है; इसीसे ऐसे दुःखमें पड़कर भी यह फटता 
नहीं है । मैं बड़ी ही अनार्य और असती हूँ; मुझे धिक्कार 
D जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवनको 
धारण किये हुए हूँ | इस राक्षसको तो मैं बायें पैरसे भी नहीं छू 
सकती; फिर उसे चाहनेकी तो बात ही क्‍या है| हाय ! 
अपने क्रूर खभावके कारण यह मेरे निषेधपर भी ध्यान नहीं 
देता | इसे अपना या अपने कुलका कोई विचार नहीं है । 
राक्षियो | तुम्हारे बार-बार बकवाद करनेसे क्या लाम है १ 
मुझे छेदो, काटो, कूरो अथवा आगमें जला दो) तो भी मैं 
रावणके पास नहीं फटक सकती | रघुनाथजी जगद्विख्यात; 
परम चतुर, कृतज्ञ, कृपाळ और सदाचारी हैं | उन्होंने जनस्थान- 


में अकेले ही चौदह हजार राक्षसोंको नष्ट कर डाला था। वे क्या. 


मेरे पास नहीं आयेंगे ! चारों ओर समुद्रसे घिरी होनेके कारण 
इस लङ्कापर किसी दूसरेका आक्रमण करना भले ही कठिन 
हो, किन्तु यहाँ श्रीरघुनाथजीके बाणोंक्रा आना तो रुक नहीं 
सकता | मुझे तो यही जान पड़ता है कि लक्ष्मणजीके ज्येष्ठ 
भ्राता श्रीरामजीको मेरे यहाँ होनेका पता नहीं है; वे बड़े तेजस्वी 
हैं, जाननेपर तो इस तिरस्कारको सह ही कैसे सकते थे | जो 
CHS रघुनाथजीको मेरे हरे. जानेकी सूचना देते; उन्हें भी 
रावणने रणमें मार डाछा | जटायु बूड़े थे; तो भी मुझपर 


अनुग्रह करके रावणका वध करनेके लिये उन्होंने बहुत बड़ा :- 


पुरुषार्थ किया था । यदि रघुनाथजीको मेरे यहाँ रहनेका पता 
ळग जाता; तो वे कुपित होकर आज सारे संसारको राक्षसहीन 
कर डालते | वे लङ्कापुरीको जळा डाळते, समुद्रको भस्म कर 
देते और इस नीच रावणके नाम और यशका नाश कर 
देते | फिर तो निःसन्देहः अपने पतियोंका संहार हो जानेसे 
घर-घरमे राक्षत्रियोंका इती प्रकार क्रन्दन होता, जैसे आज 
म॑ रो रही हूँ. | श्रीराम और लक्ष्मण BEET पता ळगाकर 
निश्चय ही राक्षतोंका संहार करेंगे । उनके नेत्रके सामने आने- 
पर शत्रु एक मुहूर्त भी जीता नहीं देखा गया । फिर तो तत्काळ 
ही यह लङ्कापुरी स्मशानके समान हो जायगी | इसके रास्तोंमें 
चिताओंका धूआँ मर जायगा | मेरा यह मनोरथ बहुत जल्द 
सफळ होगा | तुम सबकी यह विपरीत बुद्धि दुराचारपूर्ण जान 
पड़ती है | लङ्काम जैसे अजम लक्षण दिखायी दे रहे हैं, उनसे 
मालूम होता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक-दमक नष्ट हो 
जायगी | आज जिस wit दिव्य उत्सव होते हैं, वह राक्षतों- 


के सहित अपने खामीके नष्ट हो जानेसे विधवा ef समान | 
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m 
श्ीहीन हो जायगी। भगवान्‌ श्रीरामके बाणोंसे दग्ध हो जानेके 
कारण इतकी प्रमा नष्ट हो जायगी, इसमें अन्धकार छा जायगा 

औरं इसके समी प्रधान-प्रधान राक्षस मारे जायँगे । भरतके 
बड़े भाई भगवान्‌ श्रीरामको यह पता नहीं है कि मैं जीवित zl 
यदि उन्हें इस बातका पता होता; तो ऐता सम्मव नहीं था कि 
वे पृथ्वीमें मेरी खोज न करते | माळूम होता है मेरे ही शोकसे वे 
वीर लक्ष्मणाग्रज देह त्यागकर देवळोकको चले MAF | वे देवता, 
weeds सिद्ध और महर्षिंगण धन्य हैं, जो मेरे बीरःश्िरोमणि 
ऊमलनयन श्रीरामका दर्शन पा रहे हैं। मुझमें कोई दुर्गुण है 
अथवा मेरा भाग्य फूट गया है, जो आज मैं प्रियतम श्रीरामसे 
sem हो गयी हूँ | भगवान्‌ श्रीरामका चरित्र परम पवित्र है; 
वे महात्मा; झूरवीर और शत्रुओंक़ा संहार करनेवाले हैं। 
उनसे अछग होकर जीवित रहनेकी अपेक्षा तो मेरा मरना ही 
अच्छा है । परन्तु we होता है अभी मेरी मृत्यु छिखी 
नहीं है। वे ब्रह्मनिष्ठ, जितेन्द्रिय, महात्मा मुनिगण धन्य 
हैं, जिनका कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है। जिन्हें प्रियके 
वियोगसे दुःख नहीं होता और अप्रियका संयोग होनेपर 
दुःख इद्धि भी नहीं होती, इस प्रकार जो प्रिय-अप्रिय दोनोसे 
परे हैं, उन महात्माओंको नमस्कार है। मैं प्रियतम- भगवान्‌ 
शरामसे fgg गयी हूँ और पापी रावणके चंुळमें आ फेम 
हूँ । अतः अब इन प्राणोंको त्याग दूँगी |? 

सीताने जब ऐसी भयंकर बात कही, तो वे राक्षत्तियाँ 
क्रोधसे अधीर हो गयां और उनमेंसे कुछ दुरात्मा रावणसे 
यह संवाद कहनेके लिये चछ दीं तथा कुछ भयंकर रूप- 
वाली राक्षसियाँ सीताके पास चली आयीं और उनसे एक स्वरसे 
ये कठोर बातें कहने - छगीं--४सीते ! आज इसी समय 
राक्षतियाँ तुम्हारा मांस खायेंगी |? तब उन दुष्ट राक्षतियोंके 
द्वारा सीताजीको इत प्रकार डरायी जाती देख उनसे त्रिजटा 
नामकी एक बूढ़ी और समझदार राक्षतीने कहा--'दुष्टाओ | 
तुम अपनेको ही खाओ, जनक्रकी दुलारी बेरी सीताको तो 
खा नहीं सकोगी | आज मैंने राक्षोंके नाश और इसके पतिके 
उत्कर्षकी सूचना देनेवाला एक बड़ा ही भयंकर और रोंगटे 
खड़े कर देनेवाला स्वप्न देखा है |? 


त्रिजटाकी यह बात सुनकर सभी राक्षप्तियाँ डर गर्या 
और उससे बोलौं--'बताओ तो, आज vat तुमने केसा 
खप्न देखा है ! तब त्रिजटा उनसे कहने ळगी--:आज खप्नमें 
मैंने देखा दै कि श्रीरामचन्द्रजी आकाझमें चलनेवाली हाथी- 
दॉतकी Testa, जिसमें कि एक हजार घोड़े जुते हुए हैं, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 


बेठकर और श्वेत वस्र धारण किये छक्ष्मणजीके सहित आये 
हैं । सीताजी भी सवेत वख पहने समुद्रसे AR हुए एक 
सवेत पर्वतपर बैठी हैं | फिर मैंने देखा कि लक्ष्मणके सहित 
श्रीरामचन्द्रजी पर्वतके समान ऊँचे एंक चार दाँतोंबाळे हाथीपर 
चढ़कर अपने प्रकाशसे सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहे हैं । 
वे दोनों भाई सवेत वस्र धारण किये सीताजीके पात आये | 
तत्र सीताजी पर्वतके शिखरसे उत्त आकाशस्थित हाथीके कंधे 
पर आ गयी हैं | फिर वह हाथी लङ्कापर चढ़ आया है। इसके 
पश्चात्‌ सवेत माला और सवेत बल्न धारण किये लक्ष्मण बकरे सहित 
शरीरामचन्द्रजी आठ सफेद बैळासे जुते हुए रयपर चढ़कर यहाँ 
आये हैं | फिर एक दूसरे स्थानपर मैने देखा कि भाई लक्ष्मण 
और सीताके सहित सत्यपराक्रमी भीराम सूर्यके तमान देदीप्यमान 
दिव्य पुष्पक-विमानपर चढ़कर उत्तर दिशाकी ओर चळे 
गये हैं । तया रावणको मैंने मूँड-सुँड़ाये और et भीगा 
देखा है। वे ढाळ कपड़े और करवीरकी माळा पहने हैं 
तेलपी रहे दं, हँसते हैं, नाचते हैं, पागळोंक्री तरह उनका चित्त 
और इन्द्रियां व्याकुळ हो रही हैं तया गधेपर चढ़कर 
दक्षिण दिशाकी ओर जा रहे हैं । फिर मैंने देखा कि 
राक्षवराज रावण भयभीत होकर सिर नीचा किये wae 
TRÅR गिर पड़े हैं और फिर सहसा घबराकर भयभीत और 
मदसे विहल हो उठ बैठे हैं। उस समय वे उन्मत्त-से और 


नंग-घडंग दिखायी R हैं तया तरह-तरहके दुर्वचन बोल रहे - . 


हैं। इसके बाद वे असहं दुर्गन्धपूर्ण अन्धकारमय नरकके 
समान महान्‌ मळकी कीचमें डुसकर उतीमे डूब गये हैं| इसी 
समय ढाळ वस्न पढने, कीचमें .सनी हुई एक काडी at 


उनका गला बाँधकर दक्षिणकी ओर खींचे लिये जा रही 


है। इसी प्रकार मैने महाबळी कुम्मकर्ण और महाराज रावणे 
सब पुत्रोंकोी भी मूँड-मुंडाये और aot भीगा देखा है । 
[ उत समय मुझे यह भी दिखायी दिया कि ] रावण सूअरपर 
मेघनाद LIN और कुम्मकर्ण ऊँटपर चढ़कर दक्षिण दिशाक्रो 
जा रहे हैं। एकमात्र विभीषणको ही मैंने स्वेत छत्र लगाये देखा 
है। वे अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकाशे स्थित हैं | फिर 
वहाँ लाळ वस्न और छाल फूलोंक्ीी माला पहने तैछादि पान 
करनेवाले राक्षप्तोंका बड़ा समाज जुड़ा है।इस रमणीय 
लङ्कपुरीके बादरी और भीतरी दरवाजे टूट गये हैं यथा यह सब 
हाथी; घोड़े और रथोंके सहित समुद्रे डूब गयी है। राखसे भरी 
हुई oR राक्षप-रम'णयाँ तेल पी-पीकर मतवाली हो रही हैं 
और ठहाका मारकर हुँसती हैं। कुम्मकण आदि जितने 


प्रधान-धान राक्षस हैं, वे सब लाळ वलन पहनकर गोबरके 


| 
| 
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कुण्डमे ga गये हैं | इसलिये अब तुमळोग इट जाओ; थोडे 
दिनोमें ही तुम देखोगी कि श्रीरामचन्द्रजीने सीताकों पा लिया है 
और उन्होंने राक्षसोंके सहित तुम सबको मार डाला है | 
जिसने वनवातर्मे भी उनका साथ दिया, ऐसी अपनी प्रिय 
और आदरणीय पत्नीका धमकाया या डराया जाना.वे सह नहीं 
सकते | जिस दुःखिनीके विषयर्मे ऐसा स्वप्न देखा जाता है; वह 
अनेकों TH दुःखोंसे छूटकर- उत्तम सुख प्रात करती है। 
राक्षसियो ! तुमने सीताको बहुत धमकाया दै? अब तुम इनसे क्षमा 
` माँग लो; इन्हें बहुत कहने-सुननेसे क्या लाम होगा ! राक्षसोंके 
लिये रघुनाथजीकी ओरसे बड़े भारी भयका कारण उपस्थित 
हो गया है | जनकनन्दिनी सीता तो केवळ प्रणाम करनेसे ही 
प्रसन्न हो TA और ये ही तुम्हें उस महान्‌ WAS बचानेमें 


समर्थ मी हैं । मुझे तो अब सीताजीके मनोरथकी सिंद्धि समीप 
ही जान पड़ती है तथा रावणका नाश और रघुनाथजीकी 
विजय मी पास ही दिखायी देती है । आाजकळ सीताजीकी 
आँख भी फडक रही है | यह इस बातकी सूचना दे रही है 
कि इन्हें कोई अत्यन्त प्रिय संवाद सुननेको मिलेगा.। इनकी 
बायीं भुजा कुछ रोमाञ्चित हो गयी है और. अकस्मात्‌ फडक 
उठती है। तथा इनकी जो हाथीकी सूँड़के समान सुन्दर बायीं 
set है? वह भी फड़ककर इस वातकी सूचना दे रही है कि 
भीरामचन्द्रजी बहुत शीघ्र इनके सामने आ जायेंगे | देखो; 
सामने यह पक्षी शाखाके ऊपर अपने ase बैठकर बार-बार 
मीठी बोली बोल रहा है । यह भी मङ्गलमयी बोली बोलकर 
मानो सीताजीको किसी भावी gaat सूचना दे रहा हे । 


सीताजीका विलाप तथा हलुमानूजीका अपने कर्तव्यके विषयमें विचार करना 


इस प्रकार पतिदेवकी विजयके संवादसे छजाशीला सीताजी 
प्रसन्न हो गयीं और बोलीं--५यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम 
सबकी रक्षा करूँगी ।? किन्तु फिर रावणके कठोर वचनोंकी 
याद आनेपर वे विछाप करने छगीं। वे बोलीं--“संतजन 
लोकमें यह-बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आये किसीकी 
मृत्यु नहीं होती | ऐसी बात न होती तो भळा, मैं इस प्रकार 
धमकायी जानेपर क्षणभर भी जीवित रह सकती थी. ! मेरा 
हृदय सुखसे रहित और अनेक प्रकारके दुःखोसे मरा हुआ-होनेपर 
भी है बड़ा पक्का. में इस दुष्ट रावणके हायसे मारी जानेवाली 
हुँ, इसलिये आत्मघात करनेसे भी मुझे कोई दोष नहीं लग 
सकता | कुछ भी हो; मैं इसे अपना हृदय तो दे नहीं सकती | 
लोकनाथ भगवान्‌ श्रीरामके आनेसे पहले ही यह दुष्ट राक्षसराज 
अबश्य अपने तीखे बाणोंसे मेरे अङ्गोंको काठ डालेगा । में 
बड़ी दुखिया हूँ, मेरी अवधिके ये दो महीने भी जल्दी ही 
समाप्त हो जायँगे | राजाके कारागारमें बंद और रात्रिके 
अन्तर्मे फॉसीकी सजा पानेवाळे अपराधीकी जो दशा होती है; 
वही स्थिति मेरी मी है | हा राम | हा लक्ष्मण ! हा सुमित्रे | 
हा कौसल्ये | हा मेरी माताओ | जिउ प्रकार बवंडरमें पड़ी 
हुई नौका समुद्रमें डूब जाती है, उती प्रकार में अभागिनी 
आज संकटमें पड़ी हुई हूँ | हा सत्यत्रत, महात्राहु, पूर्णचन्द्रके 
समान मुखवाले तथा सब जीवोंके हितकारी और प्रिय 
औरामचन्द्र | आपको पता नहीं दै कि मैं राक्षोके द्वारा 
' मारी जानेवाली हूँ । मेरी यह अनन्योपासना, क्षमा, 


भूमिशयन धर्मसम्बन्धी नियमाँका पालन और पातित्रत विफल 
हो गये । राम ! मैं तो केवळ आपमें ही अनुराग रखती हूँ । 
मर जानेपर भी चिरकाळतक मेरा तो आपमें ही प्रेम रहेगा | 
परन्तु अबतक मैंने तप और ब्रत आदि जो कुछ भी किया 
है; उसका फळ. पाये बिना ही सुझे प्राण त्यागने होंगे । 
मुझ अभागिनीके जीवनको धिक्कार है । मैं. विष या शख्रके 
द्वारा शीघ्र-से-शीघ अपने जीवनका अन्त कर देती | परन्तु 
इस राक्षसकें घरमें मुझे कोई विष या शास्त्र देनेवाला भी 
तो नहीं है ।? 


शोकातुरा सीताने इसी प्रकार बहुत-कुछ विचार करके 
फिर अपनी चोटीसे फाँसी लगाकर मरनेका निश्चय किया | 
वे उस अंशोक-वृक्षकी शाखां पकड़कर खड़ी हो गयी | 


‘faa समय वे [ इस प्रकार wet ळगानेके लिये तेयार 


होकर ] रामः लक्ष्मण और अपने gen विषयमें विचार कर 
रही थीं उन्हें छोकमें प्रसिद्ध अनेकों शम शकुन हुए? जो 
शोककी निवृत्ति करनेवाले और उन्हें ढॉढ़स बँधानेवाळे थे | 
उनकी शुभसूचक बायीं आख) भुजा और जंघा फड़कने लगीं; 
जो स्पष्टतया उन्हें इस बातकी सूचना दे रही at कि 
रघुनाथजी बहुत जल्द मिलेंगे | इनसे तथा और भी कई | 
शकुनोंसे उन्हें पहले भी मनोरथ-पिद्विका परिचय मिल चुका 
था | अतः उनका चित्त प्रसन्न हो गया, शोक जाता रहा) 
सन्ताप नष्ट हो गया और ala हृदय खिळ उठा तथा वे 
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Var उदयकाछीन चन्द्रमासे सुशोभित रात्रिके समान 
शोमा पाने ळगां | 

` परम पराक्रमी हनुमानजीने भी सीताजीका विलाप, 
त्रिजटाकी खप्न-चर्चा और राक्षसियोंकी डॉट-डपट--ये सब 
प्रसद्ध ठीक-ठीक सुन लिये | सीताजी ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
नन्दन-वनमें कोई देवी हों। उन्हें देखकर हनुमानजी तरह- 
तरहकी चिन्ता करने etch सीताजीको इजारों-लाखों 
वानर दिशा-विदिशाओंमें दद रहे हैं, आज मैंने उन्हें पा 
छिया । मैं दूत बनकर रुसरूपसे aga शक्तिका पता ST 
रहा था। मैंने राक्षसोंकी विशेषताओंका, इस पुरीका और 
राक्षसराज रावणके. प्रभावका निरीक्षण किया | श्रीसीताजी 


, असीम प्रमाववाले और सब जीवोंपर दया करनेवाले भगवान्‌ 


औरामकी भार्या हैं तथा अपने पतिका दर्शन पानेके लिये उत्सुक 
हैं; अतः मैं उन्हें सान्त्वना दूँगा | ये शोकके कारण अचेत-सी 
दो रदी हैं | यदि मैं इन्हें सान्त्वना दिये विना ही चला जाऊँगा, 
तो मेरा जाना दोषयुक्त होगा । मेरे चळे जानेपर अपनी रक्षाका 
कोई उपाय न देखकर ये प्राणत्याग कर देंगी । परन्तु 
राक्षसियोंके सामने तो मेरा वात करना ठीक होगा नहीं; ऐसी 
अवस्थार्मे मेरे आगे सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि में 
इन्हें केसे समशाऊँ | इधर इस रात्रिके रहते-रहते ही यदि 
मैं सीताजीको नहीं समझाता हूँ तो ये निःसन्देह अपने प्राण 
त्याग देंगी । यदि भीरामजीने भी मुझसे पूछा कि ध्सीताने मेरे 
लिये क्या सँदेसा भेजा है ? तो इनसे बात किये बिना मैं उन्हे 
क्या उत्तर दूँगा १ अच्छा तो) राक्षसियोंके रहते ही जब मुझे 
“अवसर मिलेगा, तब धीरे-धीरे मैं इन्हें समझाऊँगा| उस समय 
यदि मैं द्विजातियोंके समान संस्कृत-माषामें ate तो सीता 


मुझे रावण समझकर डर जायँगी; अतः मैं अर्थयुक्त मानवी भाषा 
ही ale | इसी तरह में इन्हें समझा सकूंगा । नहीं तो; ये 
मेरा रूप देखकर और भाषा सुनकर मुझे मनमाना रूप 
धारण करनेवाला रावण समझेंगी और चिल्लाने ळगेंगी | 
इनके चिल्लानेपर तुरंत ही ये कालरूपिणी राक्षत्तियाँ तरह- 
तरहके हथियार लेकर आ धमकेंगी | फिर मेरे विशाल रूपको 
देखकर राक्षसियाँ भी भयभीत होकर बुरी तरहसे चिल्लाने 
छगेंगी और राक्षसराज रावणके महदळसे उसके नियुक्त किये 
हुए राक्षसोंको बुला लेंगी। इस हृळचलमें वे राक्षत भी उद्विग्न 
होकर चूल, बाण; तलवार और तरहःतरहके श्राञ्ज लेकर 
आ जायेंगे | ऐसी अवस्थामें यदि राक्षसाने मुझे संग्राममे मार 
दिया या पकड़ लिया तो फिर मुझे श्रीरघुनाथजीक्रे कार्यको 
पूर्ण करनेके लिये कोई दूसरा सहायक भी दिखायी नहीं देता। 
बस; सीताते बातचीत करनेमें मुझे यही दोष जान पड़ता है; 
और यदि मैं बातचीत नहीं करता हूँ तो सीताका प्राणत्याग 
भी निश्चित है । देश-काळ्का विरोध होनेपर दूतकी 
असावधानीसे बने-त्रनाये काम ब्रिगड़ जाते हैं; क्योंकि 
अपनेको बहुत बुद्धिमान्‌ समझनेवाळे दूत कार्यको 
नष्ट कर डालते हैं | फिर किस प्रकार यह काम न 
बिगड़े! किस प्रकार मुझसे कोई असावधानी न. हो, किस 
प्रकार मेरा समुद्र लाँघना व्यर्थ न हो जाय और किस प्रकार 


-सीताजी मेरी बात सुनकर घबराइरमें न पड़े इन सब TRAIT 


विचार करके परम बुद्विमान्‌ भीहनुमानजीने अपना यह 
कर्तव्य निश्चित किया कि मैं इक्वाकु-कुरू-भूषण श्रीराम- 
चन्द्रजीके धर्मानुकूछ सन्देशको मधुर वाणीमें व्यक्त करते 
हुए भ्रीतीताजीको इस प्रकार सुनाऊँगा, जिससे वे मेरी सब 
बातोंपर विश्वास कर ळें |? 


SE — 


हचुमाचजीका प्रकट होना, सीताका सन्देह और हनुमानका उन्हें विश्वास दिलाते 
हुए श्रीरामके गुणोंका वर्णन करना 


इस प्रकार बहुत-सी बातें सोच-विचारकर मामति 
हनुमानजीने सीताको सुनाते इए मधुर awit इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया--'राजा दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक 
ुण्यात्मा राजा हो गये हैं । वे अहिंसा-धर्मके अनुरागी, दयाळ, 
सत्यपराक्रमी और इक्ष्वाकु-वंशकी शोमा बढ़ानेवाले थे | इस 
भूसण्डल्म चारों ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। उनके ज्येष्ठ 
JA नाम श्रीराम है । बे पिताके लाड्ळे, घनुधधारियोमे as 
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तथा शस्त्रविद्याके विशेषज्ञ हैं | अपने सदाचारके, स्वजनोंके) 
इस जीव-जगत्‌के तथा धर्मके भी रक्षक हैं | बीरबर श्री 
रामचन्द्रजी अपने सत्यप्रतिश बूढ़े पिता महाराज दरारथके वचन. 
की रक्षाके लिये पत्नी और भाईके साथ बनमें आये थे; वहाँ 
रहकर उन्होंने अनेकों राक्षसोंका वध किया । जनस्थानका 
विध्वंस और खर-दूषणका वध सुनकर रावणको बड़ा क्रोध | 
हुआ और वह मायासे मृग बने हुए मारीचके दवारा श्रीरामचन्द्र न्द्र 
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shat भुलावा देकर उनकी पत्नी जानकीको हर ले गया | 

; भगवान्‌, श्रीराम परम साध्वी सीतादेवीकी खोज करते हुए 

` ग्रातङ्गःवनमे आकर सुग्रीव नामक वानरसे मिले और उन्हें 
अपना मित्र बना लिया | तत्पश्चात्‌ वाळीका वध करके 
उन्होंने वानरोंका राज्य सुग्रीबको दे दिया। वानरराज सुग्रीवकी 
आज्ञासे जानकीदेवीका पता छगानेके लिये चारों दिशाओंमें 
हजारों वानर निकले हैं | वे सब-के-सब मनमाना रूप धारण 
कर सकते हैं । Seite एक मैं भी हूँ । सम्पातिके कहनेसे 
बड़े-बड़े नेत्रोबाली भगवती सीताका दर्शन करनेके लिये सौ 
योजन चौड़े समुद्रको छांघकर यहाँ आया हूँ । मैंने 
रघुनाथजीके मुखसे जानकीका AN रूप; जैसा रंग और जेसी 
शोभा सुनी थी, बैसी ही इन्हें पाया है ।? इतना कहकर 
वानरश्रेष्ठ हनुमानजी चुप हो गये । 


उनकी बातें सुनकर जनकनन्दिनीको बड़ा विस्मय 

` हुआ और उन्होंने केशोंसे ढके हुए अपने मुंहको ऊपर 
उठाकर अशोक-इक्षकी ओर देखा | कपिके वचन सुनकर 

उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । वे सम्पूर्ण इत्तियोंसे भगवान्‌ 

श्रीरामका स्मरण करती हुई ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर 

इष्टि dea लगीं । अन्तर्मे उदयकालीन सूर्यके समान 

वर्णवाळे वायुपुत्र हनुमानजीपर , उनकी दृष्टि पडी | 

उनका शरीर विद्युतूके समूहकी भाँति तेजस्वी एवं लाली 

fet हुए. पीछे रंगका दिखायी दे रहा था। वे स्वेत वस्त्र 

a घारण किये थे तथा उनके नेत्र तपाये हुए सुवर्णकी 
E भाँति चमक रहे थे। विनीत भावसे बैठे हुए. प्रियवादी 
als इनुमानूजीको देखकर भियिलेशङुमारी चकित हो 
गयीं और मन-ही-मन सोचने छंगीं--५अहो | वानर-योनिका 
यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है | इसको पकड़ना कठिन 
है। इसकी ओर तो आँख उठाकर देखनेका भी साहस 
नहीं होता ।? ऐसा विचार कर वे दुःखसे आतुर हो ५हा राम ! 
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O स्वरमे करुण विलाप करने लगी । इतनेमें उन्होने देखा; 
. भ्रष्ठ वानर बड़ी विनयके साथ निकट आ बैठा है। इससे 
सीताजी और भी चिन्तामें पढ़कर सोचने छगीं--“यह कोई 
get द्वारा विचारती हूँ; तक॑-वितक करती हूँ? 
णा स्थिर नहीं रहने पाती | कारण यह है कि 
भावनाका कोई स्थूळ रूप नहीं होता; परन्तु 
दिंखायी दे tel है तथा यह बातचीत भी 


किन्तु जब 
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` हा राम | हा लक्ष्मण !? कहती हुई सहसा रो पड़ीं ओर मन्द 


तो नहीं है ! सम्भव है मेरे मनकी ही कोई भावना हो; . 


[ सं० ato रामायण 


करता है | मैं वाणीके स्वामी बृहस्पतिको, वज्रधारी इन्द्रको) 
स्वयम्भू ब्रह्माजीको तथा वाणीके अधिष्ठातृदेव अग्निको भी 
नमस्कार करती हूँ । इस वनवासी जीवने मेरे सामने जो कुछ 
कहा है; वह सब सत्य हो; उसमें कुछ भी अन्यथा न हो |? 


वायुपुत्र हनुमानजी बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने सीताजीको 
प्रणाम करके मधुर वाणीमें कहा--“कमळदळके समान विशाल 
नेत्रोंबाली देवी | मेळा पीताम्बर धारण किये आप कोन हैं ! 
आपकी आँखोंसे ये शोकके आँसू क्यों गिर रहे हैं १ देवता; 
असुर) नाग; गन्धर्व) राक्षस) यक्ष? किन्नर) रुद्रः मरुद्गण 
और वसुआँमेसे आप कौन हैं--किसकी कन्या अथवा पत्नी 
हैं ? मुझे तो आप कोई देवता-सी जान पड़ती है । सुन्दरी ! 
आपका पुत्र) पिता, माई अथवा पति--कौन इत लोकसे ASAT 
परलोकवासी हो गया है? जिसके लिये आप झोक करती हैं १ 
रोने, उसास भरने तथा एथ्वीका स्पर्श करनेके कारण में आपको 
देवी नहीं मानता । आप बारंबार किसी राजाका नाम ले रही 
हैं तया आपके fag और लक्षण जैसे दिखायी दे रहे हैं 
उन सबपर इष्टिपात करनेसे यही अनुमान होता है कि आप 
किसी राजाक्री महारानी तथा किसी नरेशकी कन्या हैं। 
[gak कारण ] आपमें जैसी दीनता आ गयी हैः जैसा 
आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनीका-सा वेष 
दिखायी देता है) इन सबके द्वारा आप निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजी- 
की महारानी जान पड़ती हैं |? ८ 


विदेहकुमारी सीता श्रीरामचन्द्रजीकी Tale बहुत प्रसन्न 
थीं; अतः वृक्षका सहारा लेकर बैठे हुए हनुमानजीके वचन 
सुनकर वे उनसे बोलीं---“कपिवर | भूमण्डलके श्रेष्ठ राजाओंमें 
अग्रगण्य महाराज दशरथकी मैं पुत्रवधू और विदेहराज 
महात्मा जनककी पुत्री हूँ । मेरा नाम सीता दे, मैं परम 
बुद्धिमान्‌, भगवान्‌ भीरामकी धर्मपत्नी हूँ | राजा दशरथ बड़े 
सत्यवादी थे । उन्होंने केकेयी देवीको दो वरदान देनेके लिये कहा 
था । केकेयीने वरदानके रूपमें श्रीरामका वनवास माँगा। 
श्रीरामने पिताके उस वचनका पालन राज्याभिषेकसे भी 
बढ़कर प्रिय समझा और उसे पूर्णतया खीकार कर लिया | 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने बहुमूल्य उत्तरीय-वस्न उतार दिये और 
राज्यका चिन्तन छोड़कर मुझे अपनी माताके हवाले कर दिया; 
परन्तु मुझे उनके बिना स्वर्गम रहना भी अच्छा नहीं ळ्गता | 


* अतः मैं उनसे पहले ही वनमें जानेको तैयार हो गयी तथा 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी अपने बड़े भाईका साथ देनेके लिये 
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उन्दरकाण्ड ] + हनुमान्‌जीका प्रकट होना, 


हें श॑. इच पवल पाप स्का ही कुश तथा वल्कल धारण करके तैयार खड़े थे। . 


इस प्रकार हम तीनोंने ही महाराजकी आज्ञाकों आदर देकर 
इढ़तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करते हुए वनमें प्रवेश किया। 
अमिततेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी [ मेरे साथ] दण्डकारण्यमें 
निवास करते थे। वहींसे दुरात्मा रावण मुझे हर लाया | 
आजसे दो महीनेतकके fel उसने मेरे जीवनकी अवधि 
निश्चित कर दी है, अतः उतने समयके बाद. मुझे प्राणत्याग- 
करना पड़ेगा |? 

इुश्ख-पीड़िता सीताके उपयुक्त वचन सुनकर वानरश्रेष्ठ 
हनुमानजीने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा--:देवि | मैं 
औरामचन्द्रजीका दूत हूँ और आपके BY उनका सन्देश 
लेकर आया हूँ | विदेहनन्दिनी | भगवान्‌ श्रीराम कुशळसे हैं 
और उन्होंने आपसे अपनी कुशळ कहनेकी आज्ञा दी है | 
जिने aera और वेदोंका भी पूर्ण ज्ञान है, वे दशरयनन्दन 
भीराम आपकी मी gare जानना चाहते हैं | महातेजस्वी 
लक्ष्मणने भी शोकसन्तस हो आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर 
प्रणाम कहलाया है |? नरश्रेष्ठ आराम और ल्श्मणके कुशंल- 
समाचार सुनकर भगवती सीताके सम्पूर्ण शरीरमें हर्षके मारे 
रोमाञ्च हो आया और वे हनुमानजीसे बोलीं--प्यदि मनुष्य 
जीवित रहे, तो उसे सौ वर्ष बाद भी आनन्द प्राप्त होता है-- 
यह लौकिक कहावत मुझे विल्कुल सत्य जान पड़ती है ।? सीता 
और हनुमानके इस मिलाप ( परस्पर दर्शन ) से दोनोंको 
ही अद्भुत प्रसन्नता हुई | वे एक दूसरेके साथ हृदय खोलकर 
वार्तालाप करने st | शोकसंतत्त सीताकी बातें सुनकर 
पवनकुमार हनुमानजी उनके कुछ निकट चले गये | वे ज्यों 
ज्यों सीताके समीप जाते, त्यों-ही-त्यों सीताके ृदयमें यह सन्देह 
होता जाता था कि कहीं यह रावण न हो | अब वे शोकसे Raw 
होकर अशोकवृक्षकी शाखा छोड़ वहीं जमीनपर बैठ गयीं | 
महाबाहु हनुमानजीने उनके चरणोंमें प्रणाम किया; किन्तु वे 
भयभीत होनेके कारण फिर उनकी ओर देख न स्की और लंबी 
सॉस लेकर मधुर स्वरमें बोलीं--यदि तुम मायावी रावण हो. 
और मायामय शरीरमें प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो; 
तो यह तुम्हारे लिये अच्छी बात नहीं है। अथवा जिस 
बातकी मेरे मनमें हक्का हो रही है, वह न भी हो; क्योंकि 
तुम्हें देखनेसे मेरे' मनमें प्रसन्नतां हुई है । वानरश्रेष्ठ ! 
सचमुच ही यदि तुम भगवान्‌ श्रीरामके दूत हो, तो तुम्हारा 
कल्याण हो | मैं तुमसे उनकी बातें पूछती हँ) क्योंकि श्रीरामकी 
चचां मुझे बहुत ही प्रिय है। वानर ! मेरे प्रियतम भगवान्‌ 
` .. श्रीरामके गुणोंका वर्णन करो ।? 
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तत्व वायुनन्दन हनुमानजी का्नोको सुख पहुँचानेवाले 
अनुकूल वचनोंद्वारा सीताको प्रसन्न करते हुए बोले 
“भगवान्‌ श्रीराम we समान तेजस्वी) चन्द्रमाकी भाँति 
लोकःकमनीय तथा कुबेरकी भाँति सम्पूर्णं जगतूके स्वामी 
हैं। महायशस्वी भगवान्‌ विष्णुके समान पराक्रमी और सत्यवादी 


तथा बृहस्पतिजीकी माति मधुर वचन बोलनेवाले हैं | रूपवान्‌ 


और सुन्दर तो वे इतने हैं, मानो मूर्तिमान्‌ कामदेव हों | वे 
संसारके एक श्रेष्ठ महारथी हैं | सम्पूर्ण विश्व उन महात्माकी 
सुजाओके आश्रयमे--उन्हींकी छत्र-छायामें विश्राम करता 
है। मैं उन्दींका भेजा हुआ दूत होकर आपके पास आया हूँ। 
सुग्रीव और लक्ष्मणके सांथ भगवान्‌ श्रीराम प्रतिदिन आपका 


स्मरण करते हैं | विदेहनन्दिनि | राक्षसियोंकि चंगुलमें फॅसकर . 


भी आप अभीतक जीवित हैं, यह बड़े सौमाग्यकी बात हे | अब 
शीघ्र ही आपको महारथी श्रीराम और लक्ष्मणके दर्शन होंगे | 
साथ ही करोड़ों वानरोंसे घिरे हुए अमित तेजस्वी सुग्रीवको 
भी आप देखेंगी । में सुग्रीवका मन्त्री हूँ, मेरा नाम इनुमान्‌ 
है । महासागरको लॉघकर मैंने इस लङ्कापुरीमें प्रवेश किया 
है | अपने पराक्रमका भरोसा करके आपका दर्शन करनेके लिये 
मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ । देवि ! जैसा आप मुझे समझ रही 
हैं; मैं वह नहीं हूँ । यह विपरीत 
मेरी बातपर विश्वास करिये ।? 
THOSE सुखसे श्रीरामचन्द्रजीकी चर्चा सुनकर 
विदेहकुमारी सीता शान्तिपूर्वक मधुर awit बोलीं-- 
“कपिवर ! तुम्हारा शरीरामचन्द्रजीके साथ सम्बन्ध कहाँ हुआ १ 
तुम लक्ष्मणको केसे जानते हो ? मनुष्यों और वानरोंका यह 
मेळ किस प्रकार हुआ श्रीराम और लक््मणके जो fag 
हैं, उनका फिरसे वर्णन करो; जिससे मेरे मनमें किसी 
प्रकारकी शङ्काके लिये अवकाश न रह जाय |- बताओ; 
भगवान्‌ श्रीराम और weet आकृति केसी है १ उनका 
स्वरूप किस तरहका है ! उनकी जामे और भुजाएँ केसी 
हैं? सीताके इस प्रकार पूछनेपर पवनकुमार हनुमानजीने श्रीः 
रामचन्द्रजीके स्वरूपका यथावत्‌ वर्णन करना आरम्म किया-- 
“वदेहि | बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि आप अपने पति श्रीराम 
और देवर लक्ष्मणके शरीरके विषयमे मुझसे प्रश्न करती है | मैंने 
उन दोनोंके जिन-जिन चिहोंका ser किया है, उन्हे बताता 
हूँ; सुनिये । भीरामचन्द्रजीका मुख पूर्नोके चन्द्रमाके समान 
मनोहर दै, उनके नेत्र पद्मपत्रके समान विशाळ हैं तथा उनमें 
रूप है, उदारता है। बे तेजमें सूर्य, eit och, बु 
बृहस्पति और यश इन्द्रके समान हैं । उनके द्वारा सम्पूर्ण 
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संस्तवः # | . [ सं० वा० रामायण 


जज 


जीवोंकी और स्वजनोंकी भी रक्षा होती है । वे अपने सदाचार 
और घर्मके भी रक्षक हैं । संसारमें जो चारों वर्णोकी व्यवस्था 
देखी जाती दै, उसकी रक्षा करनेवाले भी वे ही हैं । वे 
संसारमें धर्मकी मर्यादा बाँधकर सब छोगोंसे उसका पान 
कराते हैं | सर्वत्र अत्यन्त मक्तिमावसे उनकी पूजा होती है । 
चेपरम प्रकाशस्वरूप हैं | ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करते, साधुओं- 
का उपकार मानते और [ आचरणद्वारा ] सत्कमोके प्रचारका 
ढंग जानते हैं । वे राजनीतिमे पूर्ण शिक्षित; ब्राह्मणोंके उपासक? 
ज्ञानी) शीलवान. और विनम्र हैं । यजुबेंदकी भी उन्हें अच्छी 
शिक्षा मिली है | वेदवेत्ता विद्वानोंमे उनका बड़ा सम्मान है। 
चे धनुर्वेद, चारों वेद और [ व्याकरण आदि wet ] बेदाज्ञोंके 
भी परिनिष्ठित विद्वान हैं । उनके BA मोटे) भुजा. बढ़ी-बड़ी) 
गळा शङ्खके समान और मुख सुन्दर है। गलेकी हँसली 
मांससे ढकी हुई है तया नेत्रोमिं कुछ-कुछ छाल्मा है। 
वे लोगॉमे «श्रीराम? के नामसे प्रसिद्ध हैं। उनका स्वर 
दुन्दुभिके समान गम्भीर और शरीरका रंग सुन्दर एवं 
चिकना है । उनका प्रताप बहुत बढ़ा-चढ़ा है। उनके 
समी अङ्ग सुडौल और बराबर हैं? वे श्याम वर्णके हैं | 
उनके तीन अङ्ग (जाँघ) कलाई और get) मजबूत हैं? तीन 
( भौंहें और दोनों भुजाएँ ) लंबे हैं; तीन ( बाळोंके अग्रभाग 
और दोनों घुटने ) बराबर हैं? तीन ( वक्षःस्थल, नाभिके 
किनारेका भाग और उदर ) ऊँचे हैंश तीन ( नेत्रोके कोने? 
नख और हाथ-पैरके ) लाळ हैं, तीन ( दोनों पैरोंकी 
रेखाएँ और सिरके बाळ ) चिकने हैं तथा तीन ( स्वर, चाळ 
और नाभि ) गम्भीर हैं । Sark raster चिह्न है? [ तलवों- 
के मध्यमाग, पैरकी रेखाएँ और स्तनोंके अग्रभाग--ये J तीन 
धसे हुए हैं । चार अज्ञ ( गला) पीठ तथा दोनों फिलियाँ ) 
छोटे हैं; neat data’ [ अँगूठे तथा seed ] 
चार-चार रेखाएँ हैं, वे चार हाथ ऊँचे हैं | उनके [ कपोल 
` भुजा जॉब और घुटने-ये ] चार अज्ञ बराबर हैं। 
शरीरमें जो दो-दोकी संख्यामें चौदह अ होते हैं, वे भी उनके 
परस्पर सम हैं । उनकी [ चारों कोनोंकी ] चारों ae 
( ऊपर और नीचेकी पंक्तिके.बगळवाले चार-चार दात ) 
meia लक्षणोंसे युक्त हैं। वे [ सिंह; बाघ, हाथी और 
Sen समान | चार प्रकारकी चाळ चलते हैं | उनके ओठ) 
ठोड़ी और नासिका--समी प्रशस्त हैं । [ केश) नेत्र) दात, 


fT 
2. मॉ, नथुने, नेत्र, कान, ओठ, कोहनी, कलाई, जाप, 


त्वचा और पैरके तड॒ए--इन ] पॉँचोंमे स्िग्धता भरी cal 

[ दोनों मुजाएँ, दोनों sire, दोनों फिछ्लियाँ हाथ और 

Seat अंगुल्याँ-ये ] आठ उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न cal 

उनके [ चेहरा) नेत्र, ss जीभ) ओठ; ताछ, स्तन) 

नख; हाथ और पैर--इन ] दस अज्ञोंकी कमलके साथ 

समानता है । [ छाती, मस्तक, Sees गला? भुजाएँ) कंधे, 

नामिः चरण; पीठ और कान--ये ] दस अज्ञ चौड़े 

हं । वे श्री) यश और प्रतापसे व्याप्त हैं । उनकी माता और 

पिता--दोनोंके कुछ अत्यन्त शद्ध हैं । [ पाइवैभाग/ उदरः 

वक्षःस्थल, नासिका, कंचे और छछाट--ये ] छः अङ्ग. ऊँचे 
हैं । भीरामचन्द्रजी सत्य-धर्मम तत्पर; श्रीसम्पन्न) संग्रह और 
अनुग्रहे परायण, देश और कालके विभागको समझनेवाले 
तथा सब लोगोसे प्रिय वचन वोलनेवाले हैं । उनके सौतेले 

भाई सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं | अनुरागर्मेः 

रूपमे और gutd भी वे श्रीरामचन्द्रजीके ही समान 
हैं । परन्तु लक्ष्मणके शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान गोर 
है और महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजीका विग्रह श्यामसुन्दर है 
[इतना ही उनमें अन्तर है] | वे दोनों नरश्रेष्ठ आपको देखनेके 
लिये उत्कण्ठित होकर सारी एथ्वीपर आपकी ही खोज करते हुए 
हमलोगोसे मिळे थे | हरी रपर वल्कल-वस्न तथा हाथमें धनुष 
धारण किये उन दोनों भाइयोंको आते देख वानरश्रेष्ठ सुग्रीव भय- 
से घबरा उठे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही उन दोनोंके पास भेजा | 

मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनोंको बड़ी प्रसन्नता हुई | फिर 
मैं उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाकर ghat पास ले गया और 
सुग्रीवको उनका यथार्थ परिचय दिया | परस्पर वार्तालाप 
करनेसे उन दोनोंमें वड़ा प्रेम हो गया | तत्पश्चात्‌ परम 
gaat महाराज श्रीराम और वानरराज सुग्रीवने एक दूसरेको 
अपने ऊपर बीती हुई पहलेकी घटनाएँ सुनायी और दोनोंने 
दोनोंको आश्वासन दिया | तत्पश्नात्‌ वानर-यूयपतियाँने आपके 
शरीरपर शोमा पानेवाले आभूषणोंको ले आकर बड़ी प्रसन्नताकें 
साथ श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया | ये वे ही आभूषण थे; जिन्हें आप- 
ने उस समय पृथ्बीपर गिराया था जब कि राक्षस आपको हरकर 
छिये जा रहा था। उस समय वे गहने झन-झनकी आवाजके साथ 
जमीनपर गिरे थे और ब्रिखर गये थे) मैं ही उन सबको बटोरकर 
ले आया था और उस दिन सुग्रीवने उन्हें श्रीरामचन्द्रजीको 
दिया था | उन दर्शनीय आभूषणोंको छातीसे लगाकर देवतुल्य 
आभावाले भगवान्‌ श्रीरामने बहुत विलाप किया | उन्होंने 
बारंबार उन बहुमूल्य गइनोंको देखा और दिखाया; फिर 
लक्ष्मणसहित 


रामने वे सब सुप्रीवको दे दिये आयें | आपको .` 
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re 


न देख TAR कारण श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा दुःख हो रहा 
है। उन्हें नींदतक नहीं आती, शोक और चिन्ता जलाती 
रहती है । जनकनन्दिनी ! पुरुषसिंह भगवान्‌ श्रीराम रावणको 
उसके मित्र और बन्धु-बान्धवोंसहित मारकर शीघ्र ही आपसे 
मिलेंगे । श्रीराम और सुग्रीव जब मित्रभावसे मिळे, तब दोनोंने 
एक दूसरेकी सहायताके लिये प्रतिज्ञा की । श्रीरामने वालीको 
मारनेका और सुग्रीवने आपकी खोज करानेका वचन दिया | 
इसके बाद वानरराज सुग्रीव उन दोनों बीर राजकुमारोंके 
साथ किष्किन्धामें गये । वहाँ युद्धर्मे वालीका शीघ्रतापूर्वक 
वध करके श्रीरामने सुग्रीवकों समस्त भालुओं और वानरोंका 
राजा बना दिया | 


६६देवि | श्रीराम और सुग्रीवर्में इस प्रकार मित्रता हुई 
है | अपना राज्य पानेके अनन्तर सुग्रीवने बड़े-बड़े बलवान 
बानरोंको बुलाया और उन्हें आपकी खोजके लिये दसों दिद्ाओंमें 
भेजा । उनकी आज्ञा पाकर हम तथा और भी बहुत-से 
वानर आपका पता छगानेके लिये प्रथ्वीपर विचर रहे हैं। 
वालीके पुत्र महावळी अज्ञद एक तिहाई सेना साथ लेकर 
आपकी खोजके लिये निकले थे [उन्हींके दल्मे में मी था ]। 


पर्वतश्रेष्ठ विन्ध्यमें खो जानेके कारण हमने बड़ा कष्ट. 


उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गये। अब हमें 
कार्यसिद्धिकी कोई आशा नहीं रह गयी | इधर निश्चित अवधि- 
से भी अधिक दिन बिता देनेके कारण वानरराज सुग्रीवका 
भी भय था | इसलिये हम सब लोग प्राण-त्याग देनेको 
तैयार हो गये और मरणान्त उपवासका निश्चय करके 
पर्वतके शिखरपर -बैठ गये | उस समय आपका पता न 
लगने) वालीके मारे. जाने; हमछोगोंके उपवास करने 
तथा जटायुके मरनेकी बातपर विचार करके कुमार अङ्गद 
झोकके aaa डूब गये और बहुत विलाप करने लगे | 
स्वामीके आज्ञापालनसे निराश होकर हम प्राण-त्याग करना 
ही चाहते थे; इतनेमें [ देववश ] हमारा कार्य सिद्ध करनेके 
लिये ग्रधराजके बड़े माई सम्पाति, जो बड़े पराक्रमी पक्षी हैं; वहाँ 
आ पहुँचे । वे हमारे AES अपने भाईके वधका समाचार सुनकर 
क्रोधित हो उठे और बोले--“कपिवरो ! मेरे छोटे माई जटायुका 


COSA 


किसने वध किया है ! वह कहाँ मारा गया है १ यह सब 
वृत्तान्त मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ ।? तब अज्ञदने उन्हें . 
भयंकर राक्षसके द्वारा जटायुके वधका प्रसङ्ग कह सुनाया | 
उनकी मृत्युका बत्तान्त सुनकर अरुणपुत्र सम्पातिको 
बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने रावणके अन्तःपुरमे 
आपका पता बताया | तब सम्पातिके ही भेजनेपर अङ्गद 
आदि सभी वानर आपके दर्शनकी आशासे उत्साहित 
होकर समुद्रके तटपर आये । परन्तु समुद्रको देखकर वे 
पुनः विषादग्रस्त हो गये । यह देख मैंने उनके महान्‌ 
भयको दूर किया और सौ योजन विस्तृत समुद्र छॉधकर 
राक्षसोंसे भरी हुई छक्कामें रातके समय प्रवेश किया | यहाँ 
आनेपर मैंने रावणको भी देखा और शोकसे पीड़ित 
आपका भी दर्शन किया । देवि! यह सारा वृत्तान्त; जो 
कुछ जैसा हुआ दै, आपकी सेवार्मे निवेदन कर दिया । में 
दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामका दूत हूँ, उन्दीकी कार्यसिद्धिके 
लिये मैंने यह सारा उद्योग किया है और आपके दर्शन करनेके 
ही उद्देश्यसे यहाँ आया हूँ । आप मुझे सुग्रीवका मन्त्री और 
वायुका पुत्र समझें | सबसे पहले आपके दर्शन करनेका यश 
मुझे ही मिलेगा यह मेरे लिये सौमाग्यकी बात है । महापराक्रमी 
श्रीरामचन्द्रजी अब शीघ्र ही आपसे मिलेंगे और राक्षसराज 
रावणका उसके पुत्र तथा बान्धवोंसहित नाश करके तुरंत 
आपको यहाँसे ले चळेंगे--यह बि ल्कुळ निश्चित बात है । आपको 
विश्वास दिलानेके लिये ही मैंने आपके स्वामीके गुणोंका वर्णन 
किया है ।?? . 


इस प्रकार विश्वसनीय कारणों और श्रीराम तथा SAT- 
के शारीरिक चिह्नोंका वर्णन करके हनुमानजीने शोकसे दुर्बळ 
हुई सीताको अपना विश्वास दिलाया | अब उन्होंने हनुमान 
जीको श्रीरामका दूत समझा | इससे उन्हें अपार TF हुआ 
और उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहने लगे । तदनन्तर 
हनुमानले फिरसे कहा--'मिथिलेशकुमारी ! इस प्रकार जो. 
कुछ आपने पूछा, वह सब मैंने आपको बता दिया; अब - 
आप AA धारण करे |? 


DE 
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३१० % अमोघं दशेन राम 


अमोघस्तच संस्तवः * [ सं० aro रामायण 


हनुमान-सीता-संबाद, हलुमानजीका सीतासे अपने साथ चुनेका अनुरोध 
और सीताका अखीकार करना 


इसके बाद महातेजस्वी पवनकुमार हनुमानजी पुनः 
बोले--“देवि ! यह राम-नामसे अङ्कित Hatt लेकर देखिये | 
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आपको विश्वास दिलानेके लिये ही में इसे लेता आया हूँ। 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने खयं. ही यह अँगूठी मेरे हाथमें दी 
थी |? खामीके हाथका आभूषण लेकर सीता उसे देखने 
लगीं | उस समय उन्हें इतनी खुशी हुई, मानो स्वयं. भगवान्‌ 
श्रीराम ही मिल गये हों | उनका मनोहर मुख प्रसन्नतासे खिळ 
उठा और वे मद्दाकपि हनुमानजीका आदर करके उनकी 
प्रशंसा करने ळगीं--'वानरश्रेछठ | तुम बड़े पराक्रमी, 
"शक्तिमान्‌ और बुद्विमान्‌ हो; क्योकि तुमने अकेले ही इस 
ाक्षसपुरीमें पैर रखा है | तुम्हारा पौरुष प्रशंसाके योग्य 
है, तुमने मगर आदि जन्तुआँसे भरे हुए सौ योजन 
विस्तारवाले महासागरको std समय गायकी खुरीके 
समान समझा । मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं 
समझती; क्योंकि तुम्हारे मनमें रावण-जेसे राक्षससे भी न भय 
ह, न घबराहट | सत्यप्रतिञ्ञ एवं धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीराम 
 आऔर महातेजखी लक्ष्मण कुशलसे हैं; यदद सुनकर मुझे बड़ी 


प्रसन्नता हुई दै | वे दोनों भाई देवताओंको भी दण्ड देनेकी 
शक्ति रखते हैं | [ तो भी जो वे अबतक चुप AS हैं) इसमें 
उनका कोई दोष नहीं है । ] मेरे ही दुःखोंका अभी अन्त 
नहीं आया है । अच्छा, अब यह बताओ- पुरुषोत्तम 


श्रीरामचन्द्रजीके मनमें तो कोई व्यथा नहीं हैं. ? वे. 


सन्तप्त: तो नहीं होते १ उन्हें आगे जो कुछ करना है; 
उसे वे करते हैं या नहीं ? क्या रघुनाथजी. मुझे 
इस सङ्कटसे छुटकारा दिलायेंगे १ क्या उन्हें माता कौसल्या, 
सुमित्रा तथा भरतका कुदाल-समाचार बराबर मिळता 


रहता है ! क्या अपने माईपर अनुराग रखनेवाले भरत । 


मेरे उद्धारके लिये मन्त्रियोद्रारा सुरक्षित भीषण अक्षोहिणी 
सेना भेजेगे १ क्या वानरराज सुग्रीब दाँत और नखोंसे ER 
करनेवाले वानरोंको साथ लेकर मुझे छुड़ानेके लिये योतक 
आयेंगे १ क्या सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले AA लक्ष्मण 
जो अनेक seals ज्ञाता हैं? अपने बाणोंकी वर्षासे राक्षसों- 
का संहार करेंगे! क्या मैं रावणको उसके बन्धु-बान्धवों- 
सहित थोड़े ही दिनोंमें रघुनाथजीके द्वारा भयङ्कर अञ्न-शस््र- 


से मारा गया देखूँगी १ घर्म-पाळनके उद्देश्यसे स्वराज्यका - 


त्याग करते और मुझे पेदल ही वनमें लाते समय जिन्हें तनिक 
मी शोक और मय नहीं हुआ; वे ृदयमें धैय तो धारण किये 
ged दूत! मैं तमीतक जीवित रहना चाहती हूँ, जत्रतक यहाँ 
आनेके सम्बन्धमै अपने प्रियतमकी प्रदृत्ति सुन रही हूं ।? 


` भगवती सीता वानरश्रेष्ठ हनुमानके प्रति इस प्रकार महान्‌ 


अर्थसे युक्त मधुर वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजीसे सम्बन्ध 
रखनेवाली उनकी मनोहर वाणी सुननेके लिये 
चुप हो गयीं | 


सीताकी बातें सुनकर भयंकर पराक्रम दिखलानेवाले 
हनुमानजी मस्तक झुका; हाथ जोड़कर बोले--“देवि | कमळ- 
नयन भगवान्‌ श्रीरामको आपका छङ्कामें रहना मालूम ही 
नहीं है; इसील्यि वे आपको यहाँसे शीघ्र नहीं ळे जाते | 
[जत्र मैं यहाँसे लौटकर stats उस समय ] मेरी बात 
सुनते ही रघुनाथजी वानर और भाछओंकी विशाल सेना 


लेकर तुरंत वहाँसे चळ देंगे तथा अगाध महासागरको अपने 


बाणोसे बाँधकर छङ्काको राक्षसोसे at कर देंगे | उनके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


खुन्द्रकाण्ड ] 


ms. 


मार्गमें जो लोग बाधा डाळनेको उपस्थित et, उनका भी 
वे वध कर डालेंगे | उनका चित्त निरन्तर आपमें ही छगा 
रहता है; अतः उन्हें अपने शरीरपर चढे हुए डॉस, मच्छर 
और कीड़े-मकोड़ोंको हटानेकी भी सुध नहीं रहती | वे सदा 
आपका ही ध्यान करते और आपके ही शोकमें डूबे रहते हैं । 
आपको छोड़कर और कोई बात वे सोचते ही नहीं हैं । नर” 
रेड श्रीरामको [ आपकी चिन्ताके कारण ] कभी नींद नहीं 
आती | यदि कभी आँख लगी भी, तो “सीता-सीता? कहते 
वे तुरंत जाग उठते हैं। जब कभी फल-फूल अथवा 
fore मनको छमानेवाली और कोई वस्तु देखते हैं तब 
लंबी साँस लेकर वारंबार हा प्रिये ! हा प्रिये !! कहते 
हुए आपको पुकारने. लगते हैं | देवि ! राजकुमार महात्मा 
श्रीराम आपके लिये सदा दुखी रहते हैं। आपका ही नाम 
रटते हैं और उत्तम ब्रतका पालन करते हुए आपकी प्रात्तिके 
ही प्रयत्नमें छगे हैं ।? श्रीरामचन्द्रजीकी चर्चासे सीताका 
अपना शोक तो दूर हो गया; किन्तु श्रीरामके शोककी बात 
सुनकर वे पुनः उन्हींके समान Ae निमझ हो गयीं | 


c 


हनुमानजीके धर्म और अर्थसे युक्त वचन सुनकर चन्द्रमुखी 
सीता कहने रूगीं--थ्वानरभ्रेष्ठ ! बताओ) राक्षसोंसहित 
रावणका वध और छङ्काका विध्वंत करके मेरे पतिदेव मुझसे 
कब मिलेंगे ! उनसे जाकर कहना वे शीघ्रता करें | यह 
वर्ष जबतक पूरा नहीं हो जाता, तभीतक मेरा जीवन शेष 
है | यह दसबाँ महीना चल रहा है, वर्ष पूरा होनेमें अब दो 
ही मास बाकी हैं निर्दयी राबणने यही मेरे जीबनकी अवधि 
निश्चित की है | उसके भाई विभीषणने मुझे लौटा 
देनेके लिये उससे बहुत अनुनय-विनय की है; परन्तु 


बह उनकी बात नहीं मानता । मेरा छौठाना रावणको . 


अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह कालके अधीन हो रहा है | 

मौत उसे खोजती फिरती है | विभीषणकी ज्येष्ठ पुत्रीका नाम 
कळा है; वह अपनी माताके भेजनेसे स्वयं मेरे पास आयी थी । 

उसीके मुँहसे मुझे ये बातें माळूम हुई हैं । अविन्ध्य नामका 
एक राक्षस दै, जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान्‌) धीर, सुशील, 
वृद्ध तथा रावणका सम्मानपात्र है | उसने भी रावणको भगवान्‌ 
श्रीरामके दवारा राक्षसोंका विनाश होनेकी बात कहकर मुझे 
छोड़ देनेके लिये प्रेरित किया है? किन्तु वह दुष्टात्मा उसके 
हितकारी वचनको भी नहीं सुनता । कपिवर ! मुझे तो ऐसी 
आशा हो रही है कि मेरे पति मुझसे शीघ्र ही मिलेंगे; क्योंकि 
भेरी अन्तरात्मा शुद्ध दै तथा रघुनाथजीमें उत्साह) पुरुषार्थ) 
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बल; दयाळता, कृतज्ञता; पराक्रम और प्रभाव आदि बहुत-से 
गुण हैं | जिन्होंने जनस्थानमें चौदह हजार राक्षसोंको अपने 
भाईकी सहायता लिये विना ही नष्ट कर STO उनसे कौन 
ag भयभीत न होगा। श्रीरामचन्द्रजी पुरुषो्मे श्रेष्ठ हं, वे 
सङ्करोंसे विचलित नहीं हो सकते | मैं उनके प्रभावको 
अच्छी तरह जानती. हूँ, जैसे शाची इन्द्रके प्रभावको जानती 
हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे जलकों सोख लेते हैं) 
उसी प्रकार वे अपने बाणोंसे शत्रुओंके बळको सोख लेंगे |? 


इतना कहते-कहते सीताके मुखपर आसुआँकी धारा बह 
चली | वे श्रीणमचन्द्रजीके लिये शोकसे पीडित हो रही थीं। 
उनकी बात सुनकर हनुमानजीने कहा--“देवि | [ आप थैर्य 
धारण करें । ] मेरा वचन सुनते ही रघुनाथजी वानर और 
mgit विशाल सेना लेकर तुरंत यहाँके fea प्रस्थान 
करेंगे । अथवा मैं आज ही आपको राक्षसके दुःखसे मुक्त कर 
दूँगा; आप मेरी पीठपर बैठ जाइये | मैं आपको पीठपर 
लिये ही समुद्रको लॉघ जाऊँगा | मुझमें रावणसहित समूची 
weal भी उठा ले जानेकी शक्ति है। रघुनाथजी प्रलवण- 
गिरिपर रहते हैं में आज हीं आपको उनके पास पहुँचा दूँगा। 
दैत्यवधके लिये प्रयत्न करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी भाँति 
राक्षत्ोंका संहार करनेके उद्योगर्मे छगे हुए लक्ष्मणसहित 
staat आप आज ही देखेंगी । मेरी पीठपर सवार 
होकर भ्रीरामचन्द्रजीसे बहुत शीघ्र मिल लीजिये | मेरे साथ 
आकाश-मार्गसे ही इस महासागरको पार कीजिये | में आपको 
लेकर जब RA चळूँगा उस समय समूचे ळङ्कानिवासी 
मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकेंगे | विदेहनन्दिनि | 
जिस प्रकार में यहाँ आया हूँ? - उसी तरह आपको लेकर 
आकारा-मार्गसे चला जाऊँगा; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
हे । आप मेरा पराक्रम देखिये ।? 

वानरश्रेष्ठ हनुमानके ये अद्भुत वचन सुनकर मिथिलेश- 
कुमारीके सारे शरीरमें ef और विस्मयके कारण रोमाञ्च हो 
आया | वे कहने ळगीं-*हनुमान्‌ | तुम्हारा शरीर तो बहुत | 
छोटा दै तुम मुझे मेरे खामी महाराज भीरामके पास ळे जानेकी _ 


इच्छा कैसे करते हो १? यह सुनकर वायुपुत्र हनुमानने | 


सोचा--*विदेइकुमारी सीता मेरे बल और प्रभावको नदी 


जानती; इसलिये आज मेरे उस रूपको, जिसे मैं इच्छानुसार | 


धारण कर लेता हूँ, ये देख ले ।? ऐसा विचार करके वे उत वृक्षसे 
कूद पड़े और सीताजीको विश्वास दिलानेके लिये बढ्ने लगे । | 
बात-की-बातमे उनका शरीर भेरू-पर्वतके समान ऊँचा हो | 


y 
ki 
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गया, वे प्रज्वलित अभिके समान तेजसी प्रतीत होने लगे । 
ah समान नख और दादू) TAS समान छाल मुख तथा 
पर्वताकार भयंकर स्वरूप धारण किये वानसभ्रेष्ठ हनुमानजी 
सीताके सामने खड़े हो गये और बोले--५विदेहनन्दिनि | 
मुझमें पर्वत) वन) AER चहारदीवारी और नगरद्वार- 
सहित इस लङ्कापुरीको रावणके साथ ही उठा छे जानेकी 
शक्ति है; अतः आप मेरे साथ चलनेका निश्चय कर 
SARA | आपकी आशङ्का व्यर्थ है। [: शी्र चलकर ] 
ळदमणसहित भ्रीरामका शोक दूर कीजिये ।? वायुके औरस 
पुत्र हनुमानजीको पवंतके समान विशाळ शरीर धारण किये देख 
कमलळू-पत्र-जैसे बड़े-बड़े नेत्रोवाली जनककिशोरीने कहा-- 
cet | मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रमको जानती हूँ । 
वायुके समान तुम्हारी गति और अग्निके समान तुम्हारा 
अद्भुत तेज है) यूथपते | कोई साधारण वानर अगाध समुद्रके 
इस पार कैसे आ सकता है ! मैं जानती हूँ तुम समुद्र 
पार करने और मुझे छे जानेमें भी समर्थ हो । तथापि मुझे 
अपने कार्यकी सिद्धिके विषयर्मे खयं भी मलीभाति विचार 
कर लेना चाहिये । कपिश्रेष्ठ | तुम्हारा घेग वायुके वेगके 


समान है | ऐसे वेगसे 'चलोगेः तो मैं मूच्छित हो जाऊँगी; . 
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अतः तुम्हारे साथ मेरा जाना उचित नहीं है। समुद्रके ऊपर- 
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ऊपर आकाश-मार्गसे जाते समय तुम्हारे अधिक वेगके कारण 
मैं पीठपरसे गिर भी सकती हूँ | [ तुम्हारे साथ न चळ सकनेका 
एक प्रधान कारण और भी है--] पति-भक्तिकी ओर इष्टि 
रखकर मैं भगवान्‌ श्रीरामके सिवा दूसरे किसी पुरुषके 
शरीरका स्वेच्छासे स्पर्श करना नहीं चाहती | रावणके 
शरीरसे जो मेरा स्पर्श हो गया है? वह तो उसके बलात्कारके 
कारण हुआ है । उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और वेबस 
थी; क्‍या करती १# यदि रघुनाथजी राक्षसासहित राव'को 
मारकर मुझे यहाँसे ळे चलें; तो यह उनके योग्य पराक्रम 
होगा। मैंने युद्धमें शत्रुओंका मर्दन करनेवाले महात्मा श्रीरामके 
पराक्रम अनेकों बार देखे और सुने हैं | देवता) Teas, सर्प 
और राक्षस--कोई मी संग्राममें,उनकी समानता नहीं कर 
सकते | अपने बाणके तेजसे प्रलयकाळीन सूर्यके समान 
ada होनेवाले भीराम और लक्ष्मणका कौन सामना 
कर सकता है ! इसलिये वानरवीर | तुम प्रयत्न करके यूथपति 
सुग्रीव और लक्ष्मणसहित मेरे प्रियतम भ्रीरामचन्द्रजीको शीघ्र 
यहाँ बुळा लाओ । मैं अपने स्वामीके लिये बहुत दिनोंसे दुःख 
उठा रही हूँ | तुम मुझे हर्ष प्रदान करो ।? pte 


owe Fe कळ 


सीताका हलुमानजीकों पहचानके रूपमें एक समूचा प्रसद्ध सुनाना और चूड़ामणि देकर 
भगवानको शीघ्र बुला लानेके लिये अनुरोध करना 
-oR e 


सीताके इस वचनसे कपिश्रेष्ठ हनुमानजीको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे बोढे--“देवि ! आपका कहना ब्रिल्कुल ठीक है। 
यह बात स्त्री-.खभावकेः विनयके तथा पतिव्रता नारीके 


आपने जो-जो पवित्र चेशे की और जेसी-जैसी उत्तम 
बातें कही हैं; वे सब मेरे Fea ्ीरामचन्द्रजी सुनेंगे । में 
आज ही रघुनाथजीके साथ आपको मिला देना चाहता था; 


. जो यह कहा है कि मेरे लिये औरामचन्द्रजीके सिवा 
` और किसी पुरुषका स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं लड़खड़ाती हुई आवाजमें बोलीं--““वानरश्रेष्ठ | मैं तुम्हें एक 


अनुरूप है | इसमें सन्देह नहीं कि आप अबला होनेके किन्तु यदि आपके मनमें मेरे साथ चलनेका उत्साह नहीं है तो. 
कारण मेरी पीठपर बैठकर सौ योजन We समुद्रके आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिये, जिससे श्रीरामचन्द्रजी 
पार नहीं जा सकतीं | तथा दूसरा कारण बतछाते हुए आपने इस बातको समझ ळें कि मैंने आपका दर्शन किया है |? 

,हनुमानजीके ऐसा कहनेपर सीता अश्रु-गद्रद कण्ठसे 


है, यह आपके ही योग्य है | महात्मा श्रीरामकी धर्मपत्नीके उत्तम पहचान बताती हूँ । मे 
बे i हूँ | मेरे प्रियतमसे इस प्रकार 
से ही ऐसी. वात निकळ सकती है | आपको. छोड़कर कहना--'नाथ | चित्रकूट-पर्वतके उत्तर-पूर्ववाले भागपरः 


qed कौन of ऐसा वचन कह सकती है। मेरे सामने जो मन्दाकिनी नदीके समीप है तथा जहाँ फळमूळ 
# भतुभंक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । नाहं स्पष्टं. खतो गात्रमिच्छेय॑ वानरोत्तम ॥ E 


यदहं THE Ta गता बलात्‌ । अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवशा सती ॥ 
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मेरुमन्द्रसंकाशो वभो दीप्तानलप्रमः | अग्नतो व्यवतस्थे च सीताया चानरषेभः N 
हरिः पर्वेतसंकाशस्ताप्नवकत्रो'महाबलः । वज्ञदंप्नखो भीमो चेदेद्दीमिद्मत्रवीत्‌॥ 
(सुन्दर० २७ २७-३८) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


amaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 


Sb 
7-५“ जा Ea 
३७. ७* 


gree] सस gh ae ] ॐ सीताका नीस roo शील, इल, लके, लिये अजुरोध करना २१° 
. = el TRAIT डा 


दिनों एक कौवेने मुझे चोच मार दीं थी | उस समय में 
आपके पास आयी और थककर आपकी ही गोदमें बैट 
रही । मैं कौवेपर कुपित-सी हो रही थी और आपने प्रसन्न 
होकर मुझे शान्त किया | मेरा मुँह आँसुआँसे भीगां था तथा 
मैं धीरे-धीरे अपनी आँखें we रही यी । उस अवस्थामें 
आपने मुझे देखा था | रघुनन्दन ! सें अधिक थकावटके 
कारण उस दिन आपकी MAH देरतक सोती रही; फिर जब 
उटी) तब आप मेरी गोदमें सिर रखकर सो गये । इतनेमें 
बह कौवा फिर आया और मुझे आपकी गोदसे सोकर उठी 
देख उसने सहसा झपटकर मेरे शरीरमें चोच मार दी ।? ' 


“कपिश्रेष्ठ ! | बह कौया वारंवार उड-उड़कर BAT 
चोचका प्रहार करने लगा | उस समय मेरे शरीरसे गिरी हुई 
रक्तकी Fale श्रीरामचन्द्रजी जग पड़े | उन्होंने मेरे शरीरे 
घाव देखकर बड़ा क्रोध किया और पूछा--*किसने तुम्हे 
चोट Wart दै १९ तदनन्तर इधर-उधर दृष्टि डालनेपर 
रघुनाथजीने स्वयं ही उम कौवेकों देख छिया । वह मेरी ही 
ओर मुँह करके बैठा था । उसके पंजेमें रक्त लगा थां। 
वह इन्द्रका पुत्र थाश जो कोवेका रूप धारण करके आया 
था । उसकी गति वायुके समान तीब्र थी | इसीलिये वह 
aqua इस एश्वीपर तुरंत ही आ पहुँचा था | बुदिमानोमें 
रेष्ठ भ्रीरामचन्द्रजीने उस कौवेको कठोर दण्ड देनेका विचार 
किया । उन्होंने कुशकी चटाईमैंसे एक कुश निकाला और उसे 
ब्रह्मास््रके मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित किया। अभिमन्त्रित करते ही 
बह कालाग्निके समान प्रज्वलित हो उठा। तत्पश्चात्‌ उस 
qa अञ्रको उन्होंने कौवेकी ओर चलाया | फिर तो वह 
आकाशमें काकरूपधारी AGTH पीछा करने लगा | वह 
Aa कई प्रकारकी उड़ानें लगाता अपने प्राण बचानेके 
लिये सम्पूर्ण जगतूर्मे भागता फिरा [ किन्तु कहीं भी उसे 
आश्रय न मिला ]। उसके पिता तथा समस्त महर्षियोंने 
उसका परित्याग कर दिया | तीनों Sata घूमकर अन्तमे 
चह पुनः भगवान्‌ भ्रीरामकी ही शरणमे आया | रघुनाथजी 
जरणागतवत्सळ हैं। उनकी शरणमे आकर जब वह घरतीपर 
गिर पड़ा, तत्र उन्हें दया आ गयी | अतः यधके योग्य होनेपर 
भी उस AAA उन्होंने मारा नहीं । उसकी शक्ति क्षीण हो 
चुकी यी और वह उदास होकर सामने गिरा था । इस 


:, ` अवसाम. उसको लक्ष्य करके भगवान, बोले--“बह्मास्रको तो 
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= a 
व्यर्थ किया नहीं जा सकता |? यह FE उन्होंने उस असे 
उस कौवेकी दाहिनी आँख नष्ट कर दी । इस मकार दायाँ नेत्र 
देकर उसने अपने प्राण बचा लिये और वीरवर श्रीरामके आशा. 
देनेपर बह उन्हें प्रणाम करके अपने निवासस्थानको चलू 
गया | 


cf कपिश्रेष्ठ ! तुम भेरे स्वामीसे जाकर कहना] 
“प्राणनाथ | आपने मेरे लिये एक [ साधारण अपराध करने 
बाले ] कौवेपर भी त्रझाख्रका प्रयोग क्रियां या; फिर जो 
आपके पाससे मुझे इर ले गयाः उसको आप केसे क्षमा कर 
रहे हैं १ नरश्रेष्ठ | मेरे ऊपर उत्साहपूर्ण कृपा कीजिये | 
आप जिसके नाय हैं? वह जानकी आज अनाथ-सी दिखायी 
देती दै | दया करना सबसे बड़ा धर्म दै? यह मैंने आपके ही 
मुखसे सुना है.। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ । आपका 
बळ, पराक्रम और उत्साइ महान्‌ है | आप असीम) अजेय 
और गम्भीरतामें समुद्रके समान हैं; सागरपर्येन्त समूची 
पृथ्वीके स्वामी दै | इस प्रकार अस्त्रवेत्ताओमे AS» TSA 
और झरवीर होते हुए भी आप राक्षसोपर अपने अस्त्नांका प्रयोग 
क्यों नहीं करते १? वायुनन्दन | नागा? गन्धर्वः देवता-- 
कोई भी gad श्रीरामचन्द्रजीका वेग नहीं सह सकते । 
वे महान्‌ पराक्रमी हैं। यदि मेरे लिये उनके ढृदयमे कुछ 
व्याकुळता है? तो वे अपने तीखे सायकोसे इन राक्षसाका 
संहार क्यों नहीं कर डालते ! अथवा बड़े भाईकी आज्ञा ळे 
बीरवर लक्ष्मण ही आकर क्‍यों .नहीं भरा उद्धार करते ! ये 
दोनों नरश्रेष्ठ मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे है? 

विदेहकुमारी सीताने आँसबहाते ELA ये करुणापूणं _ 
वचन कहें? तब इन्हें सुनकर महातेजस्वी बानर-यूथप्रति हनुमानने 
कहा--।देवि ! मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि 
औरामचन्द्रजी आपके विरइसे बहुत दुखी हैं और उनके 
दुखी होनेसे was छृदयम मी बढ़ा सन्ताप होता है। 
किसी तरह आपका पता लग गया? अब शोक करनेका अवसरे 


नहीं है। आप शीघ्र ही अपने हुःखोंका अन्त हुआ देखेगी।वे i: 


दोनों राजकुमार बढ़े बलवान हैं तथा आपको देखनेके लिये 


उनके मनमै विशेष उत्साह है; अतः वे समस्त राक्षस-जगत्‌क्ो | | = f 
भस्म कर डालेंगे | रघुनाथजी क्रूर रावणको उसके बन्छ हिः 


नान्यवासहित मारकर आपको अपनी पुरीम ले जगे | अब | 
भगवान. आरामः महाबली छद्मणः तेजस्वी सुप्रीव तथा व्ही. 
एकत्रित हुए. वानरोके प्रति जो कुछ कहना हो) कहिये |! | 

__इनुमानजीके ऐसा. कहनेपर भगवती सीता पुनः TE 


n. 


अ त दा 


PY 


श्रीयम सदा-ही 'उत्साहयुक्त रहते हैं | 
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“मनस्विनी कौसल्या देवीने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो 
सम्पूर्ण जगतूके स्वामी हैंश उन रघुनायजीसे मस्तक झुकाकर 
मेरा. प्रणाम कहना और मेरी ओरसे उनका कुशछ-समाचांर 
पूछना | तत्पश्नात्‌ः समूची पृथ्वीम भी जिसका मिलना 
असम्भव है; ऐसे दुलभ ऐश्वर्यका परित्याग कर) पिता-माताको 
सम्मानित एवं प्रसन्न करके जो श्रीरामचन्द्रजीके साथ वनमें 
चले आये) जिनका चित्त सदा धर्ममें लगा रहता हैः 
भाईकी रक्षा करते हुए. बनमें सदा उनके साथ विचरते हैं 
जिनका औरामके प्रति पिताके समान और मेरे प्रति माताके 
समान भाव तथा बर्ताव रहता दै, जो गुरुजनोंक़ी सेवामें रहते 
और अपने ऊपर डाळे हुए कार्य-भारको योग्यताके साय वहन 
करते हैं तथा भ्रीरधुनाथजीका जिनके ऊपर मुझसे भी अधिक 
प्रेम है--उन छक्ष्मणसे भी तुम मेरी ओरसे कुशल पूछना और 
ऐसी बातें कहना, जिन्हें सुनकर ये मेरा दुःख दूर करनेको 
तैयार हो जायें । अधिक क्या कहूँ, इस कार्यके सिद्ध करनेका 
सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है | मेरे शूरवीर खामी श्रीरामसे 
तुम बारंवार कहना कि वे पापी रावणकी केदमें अपमानपूर्वक 
पढ़ी हुई मुझ दुखियाका उद्धार करें) जेसे विष्णुने इन्द्रकी 
Sather पातालसे उद्धार किया था |? तसश्चात्‌ सीताने कपड़े 
में Set हुई दिव्य चूड़ामणिकों खोलकर निकाला और (इसे 
भ्रीरामचन्द्रजीको दे देनाः यह कहकर हनुमानूजीके हाथपर 
रख दिया | मणि लेकर उन्होंने सीताको प्रणाम किया और 
उनकी प्रदक्षिणा करके विनीत मावसे उनके पात खड़े रह गये । 


मणि देनेके पश्चात्‌ सीता हनुमानजीसे बो्ीं--५मेरे 
इस चिहको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भळीमाँति पहचानते हैं। 
इस मणिको देखकर उन्हें तीत व्यक्तियोंका--अपनी माताकाः 
मेरा तथा महाराज दशरथका एक ही साय स्मरण होगा | 
इनुमान्‌ | तुम प्रयत्न करके मेरे दुःखोंका विनाश करनेमें 
सहायक बनो |? भयंकर पराक्रमी इनुमानूजीने “बहुत अच्छा? 
कहकर सीताजीकी आज्ञाका पालन करनेकी प्रतिज्ञा की. 
और उन्हे मस्तक झुकाकर वे जानेको तैयार हुए | पवन- 
कुमारको प्रस्थान करते देख भगवती सीताका गला भर आया 
और वे गद्गद वाणीमें बोळी-<।हनुमान्‌ | महाबाहु भगवान्‌, 
श्रीराम इस दुःखके समुद्रसे जित प्रकार मेरा उद्धार करें, 
वेता ही उपायः करना | यशस्वी रघुनाथजीसे ` ऐसी बातें 
कहना, जिनसे वे मेरे जीते-जी आकर मुझसे मिलें | ऐसा 
करके तुम वाणीके द्वारा घर्मका उपार्जन करो | द्रारथनन्दने 
कही हुई 


बातें सुनकर उनका पुरुषार्थ और भी बड़ेगा-। फिर मरी 
प्रासिके लिये वे विशेष चेष्टा करेंगे | किन्तु मेरे aad इस 
बातका बड़ा सन्देह है कि वानर-माओंकी सेना तथा वे 
दोनों राजकुमार अपार महाप्तागरकों केसे पार करेंगे १ तुम; 
गरुड़ और वायुं--इन तीन ही व्यक्तियोंमें समुद्र ळॉघनेकी 
शक्ति है; ऐसी दशामें तुम कार्य-सिंद्धिका क्या उपाय 
देखते हो १? 
भगवती सीताकी उपयुक्त बात अर्थथुक्त, स्नेहयुक्त तथा 
युक्तियुक्त थी | उसे सुनकर हनुमानजीने इस प्रकार उत्तर 
दिया--:देवि | वानर और भाऴओंकी सेनाके स्वामी सुग्रीव 
सत्यवादी हैं, वे आपके उद्धारके लिये दृढ़ निश्चय कर चुके 
हैं। वे राक्षतोके संहारमे समर्थ हैं और अरबों वानरोंकी सेना 
लेकर शीघ्र ही लङ्कापर चढ़ाई करेंगे [ आप समुद्र लाघ्रने 
की चिन्ता न करें ] | सुग्रीवके पास ऐसे-ऐसे बानर हैं) 
जिनकी ऊपर, नीचे .तथा इधर-उधर--कहीं भी गति 
नहीं रुकती । वे बड़े सेब्रड़ा काय॑ आ पड़नेपर भी कभी 
हिम्मत नहीं हारते | उनका तेज महान्‌ है उन्होंने अत्यन्त 
उत्साहसे पूर्ण होकर वायुके पथक्रा अनुसरण करते हुए समुद्र 
और पर्वतोंतहित इस प्रथ्वीकी अनेकों बार प्रदक्षिणा की 
है। सुग्रीवकी सेनामें मेरेसमान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी 
वानर मौजूद हैं । जत्र मैं ही यहाँ आ गया, तत्र अन्य महाबली 
वीरोंके आनेमें क्या सन्देह है। वानर-यूथपति एक ही 
TON VE पहुँच जायेगे | उदयकालीन सूर्य और 
चन्द्रमाकी भाँति शोभा पानेवाले वे दोनों नरश्रेष्ठ श्रीराम 
और लक्ष्मण मेरी पीठपर बैठकर विशाल सेनाके साथ आपके 
पात आ पहुँचेगे और अपने बाणोंसे लङ्काका विध्वंस कुर 
डालेंगे । रघुनाथजी रावणको उसके सेनिकों्हित मारकर 
आपको साय ळे अपनी पुरीमें पदार्पण करेंगे । आप्र पेय 
धारण करे | अग्निके समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही 
आपको दर्शन देंगे | देत्रि.! आप शोकके कारण रुदन न 
करे.| आपके मनमें किसी प्रकारका भय नहीं दोना चाहिये। 
राक्षसोंके इत. भयंकर . देहम. आपको. अधिक दिनोंतक 
नहीं रहना पड़ेगा | आपके प्रियतमके आनेमें aga विलम्ब 
नहीं दै | जब्रतक मेरी उनसे भेंट न हो; तत्रतक्रके लिये.आप 
घेर्य धारण करें :]! 


` महात्मा वायुपुत्रके वचन सुनकर देवकन्याकरे 'समान सीता 
अपने हितके विचारसे बोलीं-:कपिश्रेष्ठ | तुमने मुझे बड़ा ही . 
प्रिय संवाद:सुनाया है । तुम्हें देखकर. ETH मारे मेरे: हारीरमे - 
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जानकीजीका चूडामणि-दान 


ततो aeni सुक्त्वा दिव्यं चूडामणि शुमम्‌। 
प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददी॥ 
(arate ३८।६६ ) 
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रोमाज्ञ हो आया है--ठीक उसी तरह जेसे वर्षाका पानी 
पड़नेसे आधी जमी हुई खेती हरी-मरी हो जाती है | मुझपर 
ऐसी दया करो जिससे मैं शोकके कारण gis हुए अपने 
अज्ञोद्वारा . नरश्रेष्ठ औरामका प्रेमपूर्वक स्पर्श कर सकू | 
उन्होंने क्रोधयश सींकका बाण चलाकर जो कोवेकी एक 
आँख फोड़ डाळी, उस प्रसङ्गकी तुम पहचानके रूपमें याद्‌ 
दिलाना । मेरे खामीसे यह भी कहना कि "प्राणनाथ | 
पहलेकी उस बातको भी याद कीजिये, जब कि मेरे 
कपोलमें छगे हुए, तिळकके मिट जानेगर आपने अपने हाथसे 
मैनजिळका तिळक लगाया था | दुःसद्द दुःख) ृदयको 
छेदनेवाली बातें और राक्षसोंके साथ निवास--यह सब कुछ 
मैं आपके .लिये .ही सह रही हूँ ।? हनुमान -! मैंने तुम्हे 
उत्तम पहचान. दी दै । इस आभूषणको देखकर श्रीरामचन्द्र- 


और Cage and eGangotri 


जी तुम्हारी बातें विश्वापके योग्य मान लेंगे |? = a 
हनुमानजी उस चूड़ामणिकों लेकर भगवती सीताको मस्तक 
झुका चलनेके लिये तैयार हो गये | See जानेके लिये उत्साहे 
भरे देख जानकीजीके नेत्रोमे ऑस. मर आए और वे दीन 
होकर गद्गद कण्ठसे बोलीं--“वानरवीर | तुम fa समान 
पराक्रमी दोनों भाई भीराम और लक्ष्मण तथा मन्त्रियोस्तद्दित 
सुग्नीवसे भी कुशळ-मङ्गल कहना और पेसा उपाय करना? 
Raa महाबाहु रघुनाथजी इस दुःखके समुद्रसे मेरा उद्धार 
करें | मेरा दारुण दुःख और इन राक्षर्तोकी डॉट-डपटका 
समाचार भी तुम श्रीरामके समीप जाकर कहना | जाओ) तुम्हारा 
मार्ग मङ्गलमय हो |? राजकुमारी सीताके उक्त अभिप्रायको 
जानकर TAS इनुमान्ते अपनेको कृतार्थ समझा और 
प्रसन्नचित्त होकर उत्तरकी ओर जानेका विचार किया । 


Sena 


इनुमानजीके द्वारा अशोक-वाटिका ( 


जानकीजीसे उत्तम बचनोंके द्वारा आदर पाकर हनुमानजी 
जब जाने BT तो उस स्थानसे दूसरी जगह हटकर उन्होंने 
frac किया--थमैंने सीताजीका दर्शन तो कर लिया; अब 
थोड़ा-सा कार्य-दात्रुके बलका पता छगाना बाकी रह गया 
है। [ इसके लिये चार उपाय हैं-साम, दान? मेद और 
दण्ड ] यहाँ साम) दान) भेद--इन तीन उपायोकों छोड़कर 
केबल दण्डरूप चौये उपायका प्रयोग ही उपयोगी दिखायी 
देता है । राक्षसोंके प्रति साम-नीतिका प्रयोग करनेसे कोई 
छाम नहीं होता | इनके पाल धनकी मात्रा भी अधिक है; 
अतः इन्हें दान देनेका भी कोई उपयोग नहीं है | इसके 
सिवा ये बलके अभिमानर्मे चूर रहते हैं? अतः इनके 
प्रति भेद-नीति भी काम नहीं दे सकती | ऐसी दझामे मुझे 
यहाँ पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है | इत कार्य- 
की Rea लिये पराक्रमके सिवा और किसी उपायका 
अवलम्बन ठीक नहीं saat । यदि Wasi मुख्य- 
मुख्य वीर युद्धमें मारे जायं तो ये लोग कुछ नम्र हो सकते 
हैं। जो पुरुष अपने प्रयेजनकी fates लिये अनेकों उपाय 
जानता हो; वही कार्य-साधनमे समर्थ हो सकता है। यदि इसी 
यात्राम मैं इस बातको टीकःटीक समझ छू कि अपने तथा 
agai युद्ध होनेपर कौन प्रबळ सिङ दोगा और कौन 
fia, qaaa भविष्यके कार्यका निश्चय करके यदि 
सुग्रीबके पास चर्दे, तो मेरे दारा खामीकी आझाका पूर्णरूपसे 
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पालन हुआ समझा जायगा | आज राक्षसोके साथ बळ्पूर्वक 

युद्ध करनेका अवसर मुझे सहज ही केसे प्राप्त होगा १ तया 

दशमुख रावण अपनी प्रबल सेनाको मेरे साथ युद्ध करनेके लिये 

किस प्रकार छा सकेगा ! उस TaN मन्त्री, सेना और सद्दायक्ो- 

सहित रावणका सामना करके में उसके हार्दिक अभिप्राय तया 

सैनिक-शतक्तिका अनायास ही पता ल्गा लूँगा | उसके बाद यहासे 

जाऊँगा | इस निर्दश्री राक्षसका यह सुन्दर उपत्रन नेत्रोंको 

आनन्द देनेवाला और मनोरम हे | नाना प्रकारके दक्ष 

और लताओंते सुशोभित होनेके कारणः यइ नन्दन-वनतसा | 

प्रतीत होता है । जैसे आग सूखे बनको मस्म कर डालती 

दै, उसी प्रकार मैं मी आज इस उपवनका ele कर | 

SSM | इनके नष्ट होनेपर राक्षसराज रावण मेरे ऊपर 

क्रोध करेगा और हायी-घोड़े तया विशाळ रथोंते युक्त 

fap कालाय और पट्टिश आदि अख-शत्नांते सुःजित 

बहुत-बड़ी सेना लेकर आयेगा | फिर तो महात्‌ संग्राम छिड़ 

जायगा | SI Fea मेरी गति रुक नहीं सकती | 

पराक्रम दिखानेवाडे Testes लोहा SIM ओर 

हुई सारी सेनाका विनाश करके sagin सुप्रीवके निवास- 

स्थान किप्किन्थाको जाऊँगा |? न्न 
यह सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट. करनेवाले 

कुमार हनुमानजी क्रोधसे मर गये और 

वृक्षांको उखाइ-उखाइकर फेंकने 
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खण्ड कर दिया, जळाशयोंको मथ डाला और अनेकों 
दर्शनीय पर्वत-शिखरोको चूरंचूर कर दिया | ळतामण्डप 


और चित्रभवन sate हो गये । पाळे हुए दिस .जन्तु : 


तथा तरह-तरहके पक्षी आर्तनाद करने लगे | शिलानिमित 
- प्रासाद तथा अन्य साधारण ग्रह भी तहस-नहस हो गये | 
इन संत्र कारणोंसे उस महान्‌ प्रमदा-वनकी सारी शोभा 
नष्ट हो गयी | इस प्रकार राक्षसराज रावणके मनको विशेष 
कष्ट पहुँचानेवाल्ा कार्य करके अकेले ही अनेकों महाबलियोंसे 
युद्ध करनेकी इच्छासे कपिश्रेष्ठ हनुमानजी प्रमदा-वनके 
फाटकपर आ गये | उस समय वे अपने अद्भुत तेजसे 
प्रज्वलित हो रहे थे | 
उधर, पक्षियोंके कोलाइल और बृक्षोके टूटनेकी आवाज 
सुनकर समस्त लड्कानिवासी भयसे उद्विग्न हो गये | प्रमदा- 
बनमें सोयी हुई विकराल मुखवाली राक्षत्तियोंकी नींद टूट 
ग्री | उन्होने उठनेपर समूचे वनको उजड़ा हुआ पाया और 
उस वीर वानरको भी देखा । महाबली, महान्‌ साहसी एवं 
Wg इनुमानजीने जत्र उन राक्षसियाँको देखा तत्र उन्हें 
` डरानेवाळा विशाळ रूप धारण कर छिया | पर्वतके समान 
बड़े Wels महाबळी वानरको देख वे भयानक मुखवाली 
Tat दोड़कर रात्रणके पास गयीं और बोढीं-- 
“राजन्‌ | अशझोक-चाटिकामे एक भयंकर शारीरवाला बानर 
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पराक्रमी जान पड़ता है । 
दूत हो अथवा रामने ही सीताकी खोजके लिये उसे भेजा हो । 


अद्भुत रूप धारण करनेवाले उस बानरने आपके मनोहर 
प्रमदा-वनको) जिसमें नाना प्रकारके पशु-पक्षी रहा = d, 
उजाड दिया । उसमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं है! 
जिसको उसने नष्ट न कर डाला हो | केवळ वह स्थान) जहां 
जानकी देवी रहती हैं? उसने बचा दिया है | मनोहर पत्तोंसे 
भरा हुआ केवळ अशोकको Te जिसके नींचे सीताका 
निवास है, नष्ट होनेसे बचा है | हम सेमझती हैंश जानकीकी 
रक्षाके लिये ही उसने जान-वूझकर उस स्थानकी रक्षा की 
है | उस उग्र रूपधारी वानरको आप कठोर दण्ड देनेकी 
आज्ञा दें | राक्षसराज | आपने जिनको अपने gaa स्थान 
दिया दै, उन सीता देवीसे कौन बातें कर सकता है | जिसे 
अपने प्राणोंका मोद दै, वह उनसे चार्तालापका साहस कैसे 
कर सकता है। 

राक्षसियोंकी बातें सुनकर राक्षसोंका राजा रावण 
प्रज्वलित चितांकी भाँति क्रोधसे जल उठा । उसकी 
आँखें विकृत हो गयीं | उसके पास किङ्कर नामके बहुत-से 
राक्षम थे; जो उसीके समान बीर और पराक्रमी थे । महा- 
तेजस्वी राबणने हनुमानज़ीको केंद करनेके लिये उन्हीं 
राक्षसोंको आज्ञा दी | [ राजाका आदेश पाकर | अस्सी 
हजार वेगवान्‌ किङ्कर हाथोमें कूट और मुद्र लिये महलमे 
बाहर निकलें | उनकी दाढे विशाल, पेट बड़ा और रूप 
भयानक था । वे सत्र-के-सव महान्‌ बली; युद्धके अभिलाषी 
और हनुमानजीको पकडनेके लिये उत्सुक थे । प्रमदा-वनके 
फाटकपर खड़े हुए दनुमानजीके पास पहुँचकर वे विचित्र 
Tala सोनेसे मड हुए परिघां, सूर्यके समान प्रज्वलित AMT 
तथा मुद्र) Wea चूल प्रात और तोमर आदि अब्-शख्रोसे 
gika हो उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़े हो गये | तत्र 
TAMER शरीर धारण किये महान्‌ तेजस्वी वायुपुत्र हनुमान: 
जी भी प्रथ्वीपर अपनी पूँछ पटकने और जोर-जोरसे गर्जना 
करने लगे | उनकी भारी गर्जनासे समूची लङ्का गूँज उठी | 
तदनन्तर वे उच्चखरसे इस प्रकार बोले-*अत्यन्त बली 
भगवान्‌ श्रीराम तथा महाबळी लक्ष्मणकी जय हो । रघुनाथः 
जीके द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीवकी भी जय हो । में अनायास 
ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले कोशळ-नरेश श्रीरामचन्द्रजीका 


` दाम हूँ | मेरा नाम हनुमान्‌ है | में वायुका पुत्र तथा कत्र 
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सेनाका संहार करनेवाला हूँ । जब मैं हजारों इक्ष और 
पत्थरोसे प्रहार करने BM उस समय seat रावण मिल- 
कर भी युद्धमें मेरे बछकी समानता अथवा मेरा सामना नहीं 
कर सकते । में लङ्कापुरीको तहस-नहस कर डाळूँंगा और 


- मिथिलेशकुमारी सीताको प्रणाम करके सश्र राक्षसोंके 


देखते-देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊँगा ।?# 


हनुमानजीकी गर्जना सुनकर समस्त राक्षसोपर आतङ्क 
छा गया। उन्होंने अपने खामीका नाम लेकर स्वयं ही अपना 
परिचय दे दिया था; इसलिये राक्षसोंको उन्हें पहचाननेमें 
कोई GRE न रहा । वे नाना प्रकारके भयंकर AA- 


- शल्नोंका प्रहार करते हुए हनुमानपर ge पड़े | महाः 


बली हनुमान्‌ जब चारों ओरसे धिर गये, तब उन्होंने 
काटकपर रखा हुआ एक भयंकर लोहेका परिष् उठा लिया 
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और उसीसे राक्षसोंका संहार आरम्भ किया । वह परिघ 
इनुमानजीके हाथमें ऐसा जान पड़ता था; मानो गरुडके 
पमे विशाल सर्प हो । वीरवर पवनकुमार परिघ लेकर 
आकाशमै विचरने लगे और इन्द्र जिस प्रकार ase दैत्या- 
का नाश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उन सारे राक्षसाका 
संहार कर डाला | किङ्करोंका सफाया करके महावीर 
हनुमानजी पुनः युद्धकी इच्छांसे फाटकपर डट गये | 
तदनन्तर उस महान्‌ भयसे जो थोड़ेसे राक्षस बचे थे, 
उन्होंने रावणके पास जा किङ्करोके वधका वृत्तान्त सुनाया | 
राक्षसोंकी उस विशाल सेनाके मारे जानेका समाचार सुनकर 
राक्षसराज रावणकी आँखें चढ़ गयी और उसने प्रहस्तके 
पुत्रको, जिसके पराक्रमकी कहीं तुळना नहीं थी तथा युद्धे 
जिसको परास्त करना नितान्त कठिन था, इचुमानजीका 
सामना करनेके लिये भेजा | 


हनुमानजीके द्वारा जम्बुमाली, सात मन्तरिकुमार तथा पाँच सेनापतियोंका वध 


NE ens 


 राक्षसराजकी आशा पाकर प्रहस्तका बलवान पुत्र 
जम्बुमाली, जिसकी दाढें बहुत बड़ी थीं” gaa धनुष लिये 
राजभवनसे बाहर निकला | वह विशालकाय; क्रोधी और युद्धमें 
दुर्जय था । आते ही उसने धनुषको उङ्कारा | उसकी भयंकर 
आवाजसे सहसा आकाश और समस्त दिझाएँ, गूँज उठी | 
उसे देखकर वेगशाली हनुमानजी बढ़े प्रसन्न हुए और जोर- 
जोरसे गर्जना करने छगे । महातेजस्वी जम्बुमालीने alas 
इनुमानजीको फाटकके छज्जेपर खड़े देख उन्हें तीखे बाणोंसे 
बींघना आरम्भ कर दिया | उसने अर्धचन्द्र नामक बाणसे 
उनके मुखपरः कर्णसि मस्तकपर और दस नाराचोसे उनकी 
दोनों भुजाओपर चोट की । राक्षसके बाणोंकी मारसे 
महाकपि हनुमानजीकों बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने अपने 
पास ही पत्यरकी एक बहुत बड़ी चान पडी देखी 
और उसे उठाकर बड़े We उस राक्षसकी ओर फेंका । 


राक्षस भी क्रोधसे. भरा था | उसने दस बाण मारकर 
उस चट्टानको तोइ-फोड़ डाळा | यह देख प्रचण्ड पराक्रमी 
हनुमानजी एक सालका विशाल वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाने 
लगे | तब महाबळी जम्बुमालीने उनपर अनेकों वार्णोका 


` प्रहार किया | उसने चार बाणोंसे साळ-वृक्षको काट गिराया। 


पॉचसे हनुमानजीकी सुजाओंमेंश एकसे छातीर्म और दससे _ 
उनके दोनों स्तर्नोके मध्यभागमें चोट पहुँचायी | तत्र 
हनुमानजीने वही परिघ उठाया और बड़े वेगसे घुमाकर उसे 
जम्बुमाळीकी छातीपर दे मारा | उसके प्रहारसे उस राक्षतके 
शरीर) धनुष और रथ आदिकी धजियों उड़ गयीं और वह 
खण्ड-खण्ड हुए. वृक्षकी भाँति एथ्वीपर गिर पड़ा । 
महाबली प्रहस्त-पुत्रके मारे जानेपर ` राक्षतराज रावणकी 
आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं और उसने अपने मस्त्रीके 
wala जो बड़े बलवान्‌ और पराक्रमी थे; तुरंत युद्धके 
लिये आज्ञा दी | 7 


$$ aan Gh Sen wae: एक जयति स्रवो रेणा a जयत्यतिबलों रामो SEMA महाबल: । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालित: ॥ 
दासोऽहं AAA रामस्याहिष्टकमेण: । हनूमाज्शत्रुसैन्यानां निइन्ता मारुतात्मज: ॥ 
न qanaed मे युद्धे प्रतिवलं मवेत्‌। शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च aea: ॥ 


अर्दयित्वा पुरां लक्लमभिवाद् च मैथिलीम्‌ aza गमिष्यामि मिषतां PATA, tt 
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३१८ # अमोघ दशनं राम 


राक्षसोंके स्वामीकी आज्ञा पाकर अग्निके समान तेजस्वी 
` सात मन्त्रिकुमार उस राजमहलूसे बाहर निकले | उनके 
साथमें बहुत बड़ी सेना थी | वे अत्यन्त बलवान) धनुर्धर 
Hate Wait श्रेष्ठ और परस्पर छाग-डॉट 
रखनेवाळे थे | विशाल wie संवार - हो अपने-अपने 
धनुधोंकी र्कार करते हुए आगे बढ़े और परस्पर होड़-सी 
छगाकर वाणोंकी वर्षा करते हुए फाटकके ऊपर बैठे हनुमानपर 
टूट पड़े । राक्षसोंद्वारा की गयी उस बाण-वर्षासे हनुमानजी 
आच्छादित-से हो गये । तब. उन्होंने उस विशाळ सेनाको 
आतङ्कित. करते हुए. भयंकर गर्जना की और उन 


werd बड़े वेगसे आक्रमण किया | sada किन्हीको ` 


थप्पड़ मारकर गिरा दिया, किन्हींको पेरोंसे कुचछ डाला, 
किन्हींका Gala काम तमाम किया और किन्दींको नखाँसे 
फाड़ डाला । कुछ छोगोंको छातीसे दबाकर उनका कचूमर 
निकाळ दिया और किन्हींक्रिन्हींको दोनों sala दबोचकर 
मतळ डाला | कितने ही राक्षसोंका उनकी भयानक गर्जेनासे ही 
प्राणान्त हो गया और वे वहीं ढेर हो गये | इस प्रकार जब मन्त्रयो- 
के सभी पुत्र मारे जाकर धराशायी हो गये, तब उनकी बची-खुची 
सारी सेना भयभीत होकर इधर-उधर भाग गयी। उस समय 
हाथी वेदनाके मारे चिग्घाड़ रहे थे घोड़े धरतीपर पड़े थे और 
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 सण्डः्सण्ड हुए रथाते समूची रणभूमि पर गयी थी। मार्गमे 


अमोधरतव संस्तवः | सं० ate रामायण 
खूनकी नदियाँ बहती दिखायी दीं तथा लङ्कापुरी राक्षसोंके 
विविध शब्दोंके कारण मानो विकुत स्वरमें चीत्कार कर रही थी। 
महाबळी हनुमानजी उन राक्षसोंको मौतके घाट उतारकर 


फिर दूसरोंके साथ युद्ध करनेकी TIA पुनः MERR 


जा पहुँचे | । 
वानरके द्वारा मन्त्रीके पुत्र भी मारे. गये--यह जान 
कर रावणने [ भयभीत होनेपर भी ] अपने आकारको प्रयत्न- 
पूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धिका आश्रय ले आगेके 
कर्तव्यका निश्चय किया । उसने विरूपाक्ष) यूपाक्ष) gad 
प्रवस और भामकर्ण--इन पाँच सेनापतिर्योको, जो बड़े बीर, 
नीति-निपुण) धैर्यवान्‌ ओर gad वायुके समान वेगशाली थे; 
हनुमानूजीको पकड़नेकी आज्ञा.दी और कहा--५्सेनाके 
अग्रंगामी वीरो ! तुम सब लोग बड़ी भारी' सेना साथ लेकर 


` जाओ और उस Ta बल्पूर्वक पकड़कर उसे “अच्छी 


तरह शिक्षां दो | वानर समझकर उनकी अवद्देलना न करना; 
क्योंकि वह बड़ा धीर ओर पराक्रमी है | मैंने इससे पहले वाली, 
सुग्रीव, महाबळी जाम्बवान्‌3-सेनायति नील तथा द्विविद आदि 
दूसरे कई महान्‌ पराक्रमी वानर देखे हैं; किन्तु उनका वेग ऐसा 
भयंकर नहीं है | इतके समान तेज, पराक्रम, बुद्धि, बल) 
उत्साह और रूप बदलनेकी शक्ति उनमेंसे क्रिक्षीमें नहीं 
है । वानरके रूपमें यह कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली जीव 
आया है । तुमलोग महान्‌ प्रयत्न करके उसे केद कर 
लो । इन्द्रसहित देवता, असुर और मनुष्योंके साथ तीनों 
लोक उतर आयें तो भी रणभूमिमें तुम्हारे सामने ठहर नहीं 
सकते; तथापि विजयकी इच्छा रखनेवाड़े नीतिज्ञ वीरको 
युद्धमें यत्नपूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि संग्राममें 
विजय अनिश्चित होती है ।? 

स्वामीकी आज्ञा स्वीकार कर वे अग्निके समान तेजस्वी 
महान्‌ वेगशाली तथा अत्यन्त बलवान्‌ राक्षस तेज चलने- 
वाले घोड़ों) मतवाळे हाथियों तथा विशाळ रथोंपर बैठकर 
युद्धके fet चळ दिये | आगे जाकर उन्होंने देखा, 
महाकपि हनुमानजी उदयक्रालीन सूर्नकी भाँति अपने 
तेजसे दमक रहे हैं | उनकी शक्ति; बल) वेग; बुद्धि 
उत्साह, शरीर और भुजाएँ--सभी महान्‌ थीं । उन्हें 
वाटिकाके द्वारपर as देख वे सभी waa भयंकर अञ्जः 
Talat वर्षा करते हुए चारों ओरसे उनपर टूट पड़े | 


[ निकट पहुँचनेपर पहले ] दुर्धरने हनुमानजीके मस्तकपर 


१. इसका नाम दुर्थर भी था । 
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पाँच बाण मारे । तब हनुमानजी अपनी विकट गर्जनासे 
समस्त . दिशाओंको गुँजाते हुए उछलकर आकाशर्मे 
चले गये | यह देख महाबळी दुर्धर सेकड़ों बाणोंकी झडी 
लगाता हुआ अन्तरिक्षमें ही उन्हें TWAS करने लगा | उसके 
द्वारा. पीड़ित ga परम पराक्रमी पवनकुमारने फिरसे 
विकट गर्जना.की और अपने शरीरको बहुत बड़ा बना ल्या। 
तसश्चात्‌ वे बहुत दूरतक ऊँचे उछलकर अत्यन्त वेगके साथ 
सहसा दुर्धरके रथपर कूद पड़े, मानो पर्वतगर ग्रिजळीका समूह 
गिर पड़ा हो | उनके भारसे रथके आठों घोड़ोंका कचूमर 
निकल गया | घुरी और कूबर (हरसा) हूट गये और FAT प्राण- 
हीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा | उसकी ऐसी अवस्था देख 
शत्रुओंक्रा दमन करनेवाले दुर्धर्ष वीर विरूपाश्च और यूपाक्षको 
बड़ा क्रोध हुआ और उन दोनोंने सहा आकाशमें उछलकर 
TINE हनुमानजीकी छातीमें Bact प्रहार किया । तब 
हनुमानजी पुनः जमीनपर कूद पड़े और एक सालका वृक्ष 
उखाइकर उसीके द्वारा उन्होंने उन दोनों राक्षसोंको मार" 
डाला | उन तीनोंको वेगवान्‌ वानरके द्वारा मारा गया देख 


महाबली प्रचसने पास जाकर तीखे PETA और भामकर्णने 
झूलसे इनुमानूजीके ऊपर प्रहार किया । राक्षोंके आप्रातसे 
घायल होकर उनका सारा शरीर रक्तसे भीग गया | फिर तो 
बालसूर्यके समान कान्तिवाळे FAAS हनुमानजीके क्रोधकी 
सीमा न रही । उन्होने मृग, सर्प और बृक्षांसहित पर्वतका 
एक शिखर उखाड़ लिया और उसे ही उन दोनों राक्षसोंपर 
दे मारा | उसके आघातसे दोनों पिस गये और उनके शरीरके 
टुकड़े-टुकड़े हो गये | इस प्रकार पाँचों सेनापतियोंके नष्ट हो 
जानेपर हनुमानजीने बची-खुची सेनाका भी नाश आरम्भ 
किया । उन्होने घोड़ोंसे घोड़ोंकाः हायियोंसे हाथियोंका) 
योद्धाआँसे योद्धाओंका और. रथोंसे रयोंक्रा संहार कर 
डाला | मरे हुए हाथियों और asa, टूटे हुए विशाळ 
THe तथा मृत्युको प्रास हुए राक्षसोंसे बहाकी सारी भूमि 
पट गयी थी | चारों ओरका रास्ता बंद हो गया था | इस 
तरह सेना और वाहनोंपदित उन पाँचों बीर सेनापतियोंको 
मौतके घाट उतारकर महाबीर हनुमानजी पहलेकी दी भाँति 
युद्धकी प्रतीक्षामें फाटकपर जा Se | 


— NE 
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हनुमानजीके द्वारा अपने पाँच सेनापतियांको सेवका और 
वाहनों त्द्वित मारा गया सुनकर राजा रावणने अपने सामने बैठे 
हुए पुत्र अक्षकुमारकी ओर देखा, . जो ga तेज तथा 
उसके लिये सदा उत्कण्ठित रइनेवाळा था | पिताके दृष्ट्यात- 
मात्रसे प्रेरित होकर वह प्रतारी वीर gan fer उत्वाहपूर्वक 
उठा और रथपर सवार होकर हनुमानजीके पास चळ दिया | 
qe रथ उसे बड़ी तपस्यापे प्रात्त हुआ था | उसमें मनके 
समान वेगवाळे आठ घोड़े जुते थे । देवता और असुर-- 
कोई भी उत रथको नष्ट नहीं कर सकते थे | उसकी गति 
कहीं भी रुकती नहीं थी । वह आकाश्म भी चलता था 
और ब्रिजलीके समानं प्रकाशमान था । देवतुल्य पराक्रमी 
अक्षकुमार उसी रथपर बैठकर युद्धके लिये निकला । घोड़े” 
हाथी और बड़े-बड़े रयोकी भयंकर आवाजसे पवंतो पहित 
पृथ्वी तथा आकाशको गुंजाता हुआ वह Tet भारी सेना 
साथ लेकरं वाटिकाके- द्वासर बेठे हुए शक्तिशांडी वीर 


हनुमान्‌जीके पास ST पहुँचा | उस समग्र उन दोनों afta. 


जो-टक्कर हुई, उसकी कहीं तुलना नहीं थी | उनका युद्ध 
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देवता और असुरोंके मनमें भी घत्राहट पैदा कर देनेवाळा या | 
कपिश्रेष्ठ इनुमान्‌ और अक्षकुमारका वह बीरतापूर्ण संग्रामं 
देखकर भूतलके सारे प्राणी चीख उठ | सूर्यका ताप कम हो 
गया, वायुकी गति रुक गयी) पर्वत हिळने लगे; आकाराम 
शब्द होने लगा और समुद्रमें तूफान आ गया | 

SAGA निशाना साधने; बाणको धनुष्पर चढ़ाने और 
उसे रूक्ष्यकी ओर छोडनेम बड़ा प्रवीण था | उसने हनुमानजीके 
मस्तकपर AAS सॉर्पाकी भाति तीन भयंकर बाण मारे | उन 
तीनोंकी चोट एक ही साथ ळगनेसे हनुमानजीके मस्त कसे रक्तकी 
धारा बहने ळगी, जिससे वे लहू-लहान हो गये | राक्षतराजके . 
पुत्रको अत्युत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किये 
देख हनुमानजी हर्ष और उत्साहसे भर गये तथा युद्धके लिये 
उत्कण्टित हो अपने शंरीरको बढ़ाने छगे। युद्धमें अक्षकुमारका 
पराक्रम बड़ा प्रचण्ड दिखायी देता था | उसका तेजश बळ; 
वीर्यं और बाण चलानेकी -कला--सभी asa थे । 
उस राक्षसकी ओर दृष्टिपात करके इनुमानजीने मेत्रफे ससान 
भयानक गर्जना की । उन्हे आकाशम उछछते देख प्रतापी | 


भो jzed by दान राम अमोध A undation Chennai and eGangotri 
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राक्षस-वीरने ब्राणोंकी झडी लगाते हुए उनका पीछा किया 
उस समय मनके समान Mae हनुमानजी युद्धमें भयंकर 
पराक्रम प्रकट करने लगे | वे अक्षकुमारके बाणोंको व्यर्थं करते 
हुए, वायुके पथपर विचरते और दो बाणोंके बीचसे carat 
भाँति निकल जाते थे । इतनेमें ही कुमांरने अपने aie 
Baas इनुमानूजीकी छातीमें घात्र कर दिया | चे महाबाहु 
समयोचित कतंव्यको जानते थे । उस आघातको सहकर सिंहनाद 
करते हुए सोचने ल्गे-'इस राक्षसके साथ युद्धमें केसा पराक्रम 
` करना चाहिये ? यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह मुझे 
परास्त किये बिना नहीं रहेगा; क्योकि संग्राममें इसका 
पुरुषार्थ बढ्ता जा रहदा है | अतः अब इसकी सत्ता मिटा 
` देना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है; क्योकि बढ़ती हुई 
आगकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है ।? 


इस प्रकार WAH Weal समझकर उसके वधके लिये 
उचित उपायका निश्चय करके शूरवीर महाबली हनुमानूजीने 
अपना वेग बढ़ाया और IJA मार डाळनेका विचार 
किया | तत्पश्चात्‌ आकारार्मे विचरुते हुए ही उन्होने थप्पड़ 
मारकर अक्षकुमारके आठों घोड़ोंको यमलोक पहुँचा दिया; 
फिर हाथसे ही पीटकर उन्होंने रथकी वैठक तोड़ डाली और 
उसके हरसेको See दिया | घोड़े तो पहले ही मर चुके 
थे; अतः वह विशाल रथ आकाइासे प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 
उस समय महारथी अक्षकुमार धनुष और तलवार ले, रथ 
छोड़कर अन्तरिक्षमें ही उड़ने लगा | पक्षिराज गरुड़, वायु 
और fate सेवित व्योम-मार्गमें विचरते हुए उस राक्षसके 


पास पहुँचकर हनुमानजीने दढ्तापूर्वक उसके दोनों पैर पकड ` 


लिये ओर गरुड़ जिस प्रकार बड़े-बड़े सॉपोंको धुमाते हैं, उसी 
प्रकार उसे हजारों बार घुमाकर उन्होंने बड़े वेगसे प्रथ्वीपर 
पटक दिया | नीचे गिरते ही उसकी भुजा; जाँघ, कमर 
ओर छातीके ड़कड़ेःड़कड़े हो गये | शरीरकी हडिया चूर-चूर 
हो गयीं) आँखें बाहर निकळ आयीं और खूनकी धारा बह 
चली | इस तरह अक्षकुमारको पथ्वीपर पटककर कपिश्रेष्ठ 
हनुमानजीने राक्षसराज रावणके ed बहुत बड़ा भय 
. उत्पन्न कर दिया | उसके मारे जानेपर महर्षि, भूत, यक्ष, नाग 
तया इन्द्र आदि देवताओंने बड़े विस्मयके साथ हनुमानजीकी 
ओर देखा | युद्धम Bees आँखोंवाले अक्षकुमारका काम 
तमाम करके वीरवर हनुमानजी प्रजाका संहार करनेवाले 
| काकी भाँति पुनः युद्धकी प्रतीक्षा करते हुए वाटिकाके 
_ द्वापर जा पहुँचे |. - . ... 5 ; 


तदनन्तर राक्षसोंके स्वामी रावणने जब सुना कि 
हनुमानके द्वारा अक्षकुमार भी मारा गया? तत्र वह क्रोघसे 
आग-बबूछा हो उठा और उसने इन्द्रजितूको आज्ञा दी-- 
बेटा ! तुमने ब्रह्माजीकी आराधनासे अनेकों प्रकारके AGN- 
का ज्ञान प्राप्त किया है । इन्द्रके आश्रयमें रहनेवाले देवता 
भी युद्धर्म तुम्हारे aaach सामने नहीं SEX सके हे | 
तीनों लोकोंमे तुम्हारे सिवा कोई भी ऐसा नहीं है? जो युद्धमें 
थकता न हो | तुम देश-कालका ज्ञान रखनेवालोमे श्रेष्ठ और 
परम बुद्धिमान्‌ हो | gad कोई भी कार्य तुम्हारे fe 
असम्भव नहीं है । त्रिलोकीमें एक भी ऐसा वीर नहीं हैः 


जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अख्न-बलको न जानता हो ।, 


तुम्हारा तपोबछ, HIS और पराक्रम मेरे ही समान हैं | 
देखो, किडूर नामवाले समस्त राक्षस मारे गये । जम्बुमाली 
भी जीवित न रह सका । सात मन्त्रिकुमार और पाँच 
सेनापति भी घोड़े! हाथी और wit युक्त बड़ी भारी 
*सेनाओऑके साथ wer गालमें चले गये और आज 
अक्षकुमार भी अपने प्राणोंसे हाथ धो बेठा | इस प्रकार 
अपनी विशाल सेनाका संहार देखकर वानरके प्रभाव 
और पराक्रमको समझ लो; फिर अपनी शक्तिका भी 
विचार करके तुम अपने बळके अनुसार उद्योग करो | जिस 
किसी उपायसे इात्रुकी शक्ति क्षीण हो और वह काबूमें आ 
सके, वही करो; क्योंकि तुम sera SA सबसे श्रेष्ठ हो | 
वायुपुत्र हनुमानके बलकी कोई सीमा नहीं हे | वह अग्निके 
समान तेजस्वी दश उसे अश्न आदि साधनोंते मारना असम्मव 
जान पड़ता हैं | अतः सावधान होकर जाओ और ऐसा 
पराक्रम करके दिखाओ, जो खाली न जाय |? 


¦ , अपने पिता राक्षसराज रावणके वचन सुनकर इन्द्रजितूने. 
gat लिये जानेका निश्चय करके शीधतापूर्वक पिताकी 
परिक्रमा की और उत्साहसे भरकर राजभवनके ब्राहर 
निकला । स्थपर सवार हो अत्नवेत्ताओंमें श्रेष्ठ वह रथी वीर 
बड़ी तेजीके साथ उस स्थानपर पहुँचा, जहाँ हनुमानजी 
विराजमान थे | इन्द्रजितूके wat घरघराहट और धनुषकी 
टङ्कार सुनकर TAA हनुमानजी हर्षसे पुलकित हो उठे | 
इन्द्रजित्‌ युद्धकी कलामे प्रवीण था; वह धनुष और तीखे 
बाण लेकर हनुमानको लक्ष्य करके आगे बढ़ा | उसे इन्द्रके 
चिह्नवाली ध्वजासे सुशोभित रथपर बैठकर आते देख कपि- 
श्रेष्ठ हनुमानने बड़े जोरसे गजना की और अपने झरीरको 
बढ़ाया | दिव्य रथपर बैठे हुए, इन्द्रजितने मी. विजळीकी 
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गड़गड़ाहटके समान भयंकर आवाज करनेवाले अपने धनुष्रपर 
रङ्कार दी । हनुमान्‌ और इन्द्रजित्‌ दोनों ही महाबळी? 
असह्य वेगवान्‌ तथा gat निर्मम थे । देवराज और 
देत्यराजकी भाँति उन दोनोंमें वैर Fat हुआ थाश अतः 
वे एक दूशरेसे भिड़ गये । हनुमानजी विशाळ शरीर 
धारण करके अपने पिता age मार्गपर विचरने 
और उस महारथी राक्षस-वीरके बाणोंको व्यर्थ करने 
लगे | इतनेमें ही इन्द्रजितूने सोनेके पंखबाले अत्यन्त तीखे 
बाण; जो वेगमें att समान थे? हनुमानजीको लक्षय 
करके चलाये; किन्तु उन कपिश्रेछने बाणोंके बीचसे निकलकर 


मे अक्षकुमारकाट नया, avd KARAT SEHE 
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अपनेको बचा लिया | लक्ष्यवेधके लिये चलाये हुए वे अमोब ` | ट्ट 


बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े? तब इन्द्रजितूके मनमें बड़ी 
चिन्ता हुई | उसने वानर-वीरको अवध्य समझकर सोचा कि इसे 
किस प्रकार कैद करना चाहिये | अन्तमें उस महातेजस्वी 
राक्षत-वीरने धनुषपर ब्रह्माजीके दिये हुए AeA सन्धान 
किया और हनुमानजीकों लक्ष्य करके छोड़ा । उससे 
ये Tq गये । ब्रह्मात्रसे Aq जानेपर हनुमानजी 
निञ्चेष्ट होकर धरतीपर गिर पड़े । अपनेको अख्रसे TAT 
हुआ जानकर भी भगवान्‌ ब्रह्माजीके वरदानके कारण 
उन्हें तनिक भी भय नहीं हुआ | उनको अपने प्रति ब्रह्माजीके 
अनुग्रहका स्मरण हो आया । वे सोचने छगे--“लोकगुर 
्रह्माके प्रभावकों मानकर मैं इस वन्धनको तोड़नेमें 
असमर्थ हूँ; अतः उनके सम्मानार्थ यह वन्धन मुझे स्वीकार कर 
लेना चाहिये ।? कपिश्रेष्ठ हनुमानजीने उस अस्त्रकी शक्ति, 
पितामहकी कृपा तथा अपनेमें उसके बन्धनसे छूट जानेकी 
शक्ति--इन तीनोंपर विचार किया और अन्तमें ब्रह्माजीकी 
MAA पालन करना ही उचित समझा | उनके Aaa यह 
वात आयी कि 'अस्त्रसे बॅध जानेप्र भी मुझे कोई भय नहीं 
है; क्‍योंकि ब्रह्माः इन्द्र और वायु-देवता-_तीनों मेरी रक्षा 
करते हैं | राक्षसोंद्वारा पकड़े जानेमें भी मेरा लाभ ही दिखायी 
देता है; क्‍योंकि इससे मुझे राक्षसराज राबणके साथ बातचीत 
करनेका अवसर मिलेगा | अतः झात्रु मुझे पकड़कर ले चल | 
ऐसा निश्चय करके हनुमानजी निरचेष्ट हो गये | फिर 
तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डॉट 
बताने ळगे | उस समय हनुमानजी मानो कष्ट पा रहे हों 
इस प्रकार चीखते और करकटाते थे । राक्षसोंने sane 
यह हाथ-पैर नहीं हिळाता; तब ये सन और वल्कलके Tae 
उन्हें बॉघने लगे | उनसे FT जानेपर पराक्रमी हनुमानजी 


— AI 


Alo Wo Fo ४१-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. $ 


AMAR बन्धनसे मुक्त हो गये; क्योंकि वह अस्त्र दूसरे वन्घर्नो- ES 
के साथ नहीं रहता | इनदरजितने जत्र देखा कि यह वानर केवळ 
वल्कल्से wa है eaters बन्धनसे मुक्त हो चुका है; तब ; 
उसे बड़ी चिन्ता हुई | वह सोचने ल्गा-दूसरी segs बा 
हुआ होनेपर भी यह अस्त्र-बन्थनमे बँधेकी माति बर्ताव कर रदा 

2 | ओइ | इन राक्षसोने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम 
चौपट कर दिया । इन्होंने मन्त्रकी शक्तिपर विचार नहीं किया | 
यह अञ्न जत्र एक बार व्यर्थ हो जाता है; तब पुनः इसका 
प्रयोग नहीं हो सकता | अव तों हम सब लोगोंकी विजय | 
सन्देहे पड़ गयी |? हनुमानजी यद्यपि अञ्जके बन्धनसे सुक्त | 
हो गये थे, तो भी उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया मानो वे इस 

त्रातको जानते ही न हों । क्रूर राक्षस उन्हें बन्थनोसे पीड़ा देते 
हुए खींचकर ले चले | उनके मुक्कोंकी मार सहते हुए वे 
राक्षसराज रावणके पास पहुँचाये गये | उन्हें देखकर राक्षस-वीर 
आपसमें कहने छंगे--५यह कोन हे १ किसका पुत्र या सेवक 
है १ mR आया दै ! यहाँ इसका क्या काम दै १ तया | 
इसे सहारा देनेवाला कोन दै १? कुछ दूसरे राक्षसः ९ 

अत्यन्त क्रोधसे भरे थे, परस्पर इस प्रकार बोले--“इस वा 
को मार डालो, जळा डालो अथवा खा डालो |? महातेजस्वी 
राबणने विकट आकारवारे राक्षसोके द्वारा इधर-उधर 
जाते हुए कपिश्रेष्ठ इनुमानूजीको देखा। . . : 
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हनुमानजीका श्रीरामके प्रमावका वर्णन करते हुए रावणको समझाना 


राक्षसराज रावणने इस प्रकारसे हनुमानजीको बँथवा 
भँगाकर बड़ा ही नीतिपूर्ण कार्य किया था | उसके इस कार्यको 
` देखकर भयंकर पराक्रमी हनुमानजीको बड़ा विस्मय हुआ | 
उन्होंने क्रोधसे लाळ आँखें किये रावणकी ओर देखा | वह 
सोनेके बने हुए बहुमूल्य एवं तेजस्वी मुकुटसे; जिसमें मोतीका 
काम किया हुआ था; शोभा पा रहा था । मणियोंके आभूषण 
उसके शरीरकी[कान्ति बढ़ा रहे थे | वह रेशमी वस्त्र पहने और 
रक्त-चन्दन लगाये हुए विचित्र अङ्गरागोंसे सुशोभित हो 
रहा या । उसकी आँखें लाळ-लाळ और देखनेमें भयावनी 
थीं; ale diet तथा चमकीली थीं। लंबे-लंबे ओठ छटक 
रहे थे । नाना प्रकारके सर्पोसे भरे हुए शिखरोंद्वारा 
शोभा पानेवाले मन्दराचळ पर्वतकी भाँति वह अपने 
दस मस्तकोसे देदीप्यमान हो रहा था तथा वह देखनेमें नीले 
सुरमेकी ढेरीके समान प्रतीत होता था । रावण स्फटिक-मणिके 
बने हुए रत्नजटित सुन्दर सिंहासनपर विराजमान था | उसके 
चारों ओर सुन्दर श्रज्ञारसे सजी हुई युवती स्त्रिया हाथमें 
चवर लिये खड़ी थीं और निकटसे उसकी सेवा कर रही थीं | 
sie प्रहस्त) महापाइवे और निकुम्म--ये चार मन्त्री, जो 
मन्त्र-तत्तके ज्ञाता थे; उसे घेरकर बेठे हुए थे | यद्यपि 
भयंकर राक्षस हनुमानजीको पीड़ा दे रहे थे; तो भी उन्होंने 
विस्मित होकर राक्षसराजको बड़े गौरसे देखा । फिर उसके 
तेजसे मोहित होकर मन-ही-मन सोचने छंगे--५अहो | इसका 
रूप और भैर अद्भुत है । इसका साहस अनोखा और कान्ति 
. निराळी हे । इस राक्षसराजमें समी राजोचित छक्षणोंका 
होना महान्‌ आश्चर्यकी बात है | यदि इसमें अधर्मकी प्रबछता 
न होती तो यह देवलोक और इन्द्रका भी रक्षक होता | 
' किन्तु इसके कर्म इतने कठोर, निर्दयतापूर्ण और निन्दित हैं 
कि देवता और -दानवोसहित सम्पूर्ण जगतूके प्राणी इससे 
डरते रहते हैं !! इस तरह अमितत्तेजस््ी राक्षसराजके 
 ग्रमावको देखकर परम बुद्धिमान्‌ कपिश्रेष्ठ हनुमानजी नाना 
ग्रकारकी चिन्ताएँ करने लगे | 


_ रके मरी जोल गली बो 
उपस्थित देख मन-ही-मन महान्‌ क्रोध किया । साथ ही तरह- 


साक्षात्‌ भगवान्‌ नन्दी यहाँ TA हुए हैं, जिन्होंने पूर्वकालमे 
कैलासपर्वतपर, जब कि मैंने उनका उपहास किया था, मुझे 
शाप दे दिया था ? वे ही तो वानरका स्वरूप धारण करके यहाँ 
नहीं आये हैं ! अथवा इस रूपमे बाणासुरका आगमन तो 

नहीं हुआ है १? इस प्रकार तक-वितर्क करते हुए, राजा | 
रावणने At लाळू-लाल आँखें करके मन्त्रिवर प्रहस्तसे 
समयानुकूल गम्भीर एवं अर्थयुक्त वचन कहा--*अमात्य | 


` इस दुरात्मासे पूछो तो सही, यह sale आया है ! इसके 


आनेका क्या कारण है १ वनको उजाड़ने तथा राक्षसोंको 
मारनेमें इसका क्या उद्देश्य था ? रावणकी बात सुनकर - 
VERA हनुमानजीसे कहा--“कपिश्रेष्ठ | तुम घबराओ मत | 
ठीक-ठीक बता दो । क्या तुम इन्द्रके भेजनेसे यहाँ आये 
हो ! अथवा कुवेर, यम या बरुणके दूत हो १ अथवा 
विजयके अभिळाघी विष्णुने तुम्हें भेजा है ? तुम्हारा तेज _ 
वानरोंका-सा नहीं है तुम केवळ wae वानर दिखायी 
देते हो | इस समय सच्ची बात कह दोश फिर तुम छोड़ दिये 
जाओगे | यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असम्भव हो 
जायगा | अथवा तुम्हारा इस रावणके नगरमे आनेका जो 
उद्देश्य हो, वही बतलाओ ।? 


Teeth ऐसा TEAK कपिश्रेष्ठ हनुमानजी उससे बोले- 
“मै इन्द्र, यम अथवा बरुणका दूत नहीं हूँ; HA साथ भी 
मेरी मित्रता नहीं है और न भगवान्‌ विष्णुने ही मुझे यहाँ 
भेजा है । मैं जन्मसे ही वानर हूँ और राक्षसराज रावणसे 
मिळनेके उद्देशयसे मैंने बनको उजाड़ा है | इसके बाद तुम्हारे 
महाबली राक्षस gaat इच्छासे मेरे पास गये हैं और मैंने 
अपने शरीरकी रक्षाके लिये उनका मुकाबला किया दै | 
देवता और असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पाशसे बाँध नहीं सकते; 
इसके लिये मुझे भी ब्रह्माजीसे वरदान मिल चुका है | केवळ 
राक्षसराजको देखनेकी इच्छासे ही मैने SHA बँधना स्वीकार. 


` किया है | यद्यपि इस समय मैं aed मुक्त हँ, तथापि ये ` 


राक्षस मुझे बधा समझकर ही यहाँ ले आये हैं | भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका कुछ कार्य है? जिसके लिये मैं तुम्हारे पास 


आया हूँ | मैं अमित तेजस्वी रघुनाथजीका दूत हूँ:--ऐसा | 


समझकर मेरे हितकारी वचनको सुनो |? 


: यह कहकर हनुमानजी रावणसे बोळे--।राक्षसराज | . 


nee] ` ० शी ] 


अभी हालमें ही दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं । 
a पिताकी माँति प्रजाके हितैषी और इन्द्रके समान तेजस्वी 
थे । उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र महाब्राड श्रीरामचन्द्रजी 
पिताकी आहासे धर्म-मार्गका आश्रय लेकर अपनी पल्ली सीता 
और भाई लक्ष्मणके साथ आये थे । सीता 
विदेइ-देशके राजा महात्मा जनककी पुत्री हैं। वे जनस्थानसे 
गायब हो. गयी हैं। राजकुमार श्रीराम अपने भाईके साथ 
उन्हीं सीतादेवीकी खोज करते हुए ऋष्यमूक-पर्वतपर आकर 
सुग्रीवसे मिले हैं । सुग्रीवने उनसे सीताको हूँढनेकी प्रतिज्ञा की 
और श्रीरामने सुम्रीवको. वानरोंका राज्य दिलानेका वचन 
दिया | तत्पश्नात्‌ राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीने युद्ध वालीको 
मारकर सुग्रीबको वानर-माळओंके राज्यपर बिठाया | वानरभे् 
बालीको तो तुम पहलेसे ही जानते हो? उन्हें रघुनाथजीने एक 
ही बाणसे यमपुरी मेज दिया | इस समय सत्यप्रतिज्ञ सुग्रीवके 
आदेशसे हजारों और लाखों वानर सम्पूर्ण दिशाओं तथा 
आकाश और पातालम जाकर सीताको ža रहे दै । उन 
qa कोई गरुड़के समान वेगवान हैं, तो कोई वायुके 
समान । उनकी गति कहीं नहीं रुकती । समी वानर-वीर 
शीघ्रगामी और महान्‌ बळी EI सेरा नाम हनुमान दै | 
मैं वायु-देबताका औरस पुत्र हूँ । सीताका पता लगाने और 
तुमसे मिलनेके लिये सौ योजन विस्तृत समुद्रकों लॉघकर A 
गतिसे यहाँ आया हूँ | घूमते-बूमते तुम्हारे अन्तःपुरमें मुझे 
जानकीजीका दर्शन हुआ हे | महामते ! तुम धर्म और अर्थके 
तत्त्वको जानते हो । तुमने बड़ी भारी तपस्या की है? अतः 
दूसरेकी oat अपने qui रोक रखना तुम्हारे लिये 
कदापि उचित नहीं है। घर्मविरद्ध कार्योंसे अनेकों अनर्थ 
उत्पन्न होते हैं । वे कर्ताका जड़्-मूलसे नाश कर डालते हैं। 
अतः तुम-जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कामोंमे नहीं प्रदत्त होते । 
देवताओं और sade भी कौन ऐसा वीर है? जो श्री- 
रामचन्द्रजीके क्रोध करनेपर लक्ष्मणके धनुषसे छूटे हुए, 
बाणके सामने ठहर सके । राजन, । तीनों लोकोर्मे एक 
भी ऐसा प्राणी नहीं है, जो भगवान्‌ श्रीरामका अपराध 


करके सुखी रह सके । इसलिये मेरी धर्म और अर्थके 


अनुकूळ बात) जो तीनों me हितकर है? मान लो और 
जानकीको श्रीरामचन्द्रजीके पा लौटा दो | विष-मिश्रित 
मोजनकी भाति सीताको पचाना देवताऔंके लिये मी असम्भव 


2 । तुमने तपस्या करके धर्मके फलस्वरूप जो यह ऐश्वयेका 


संग्रह किया है तथा शरीर और प्राणोंको चिरकाळतक 
आरण करनेकी शक्ति प्राप्त की हे उसका विनाश करना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क हजुमानजीकी औरामके SEAT वरल करवे ERAT, समझाना * ३२३ 


PPP LI : 


उचित नहीं । [ तुम इस बातका अभिमान छोड़ दो कि में 
देवता आदिसे अव्य हूँ; क्‍योंकि ] सुग्रीव और भगवान, 
श्रीराम न देवता हैं? न यक्ष है और न राक्षस ही हैं | 
रघुनाथजी मनुष्य हैं और सुंग्रीव चानरोंके राजा | अतः उनके 
हाथसे तुम केसे अपने प्राण बचा 

राक्षसोंका संद्दार, वालीका वध और श्रीराम तथा सुग्रीवकी 


‘Shea तीनों कार्योको अच्छी तरह समझ छो | उसके 


बाद अपने हितका विचार करो । यद्यपि मैं अकेला ही दायी? 
घोड़े और रथोंसहित समूची लक्काका नाश करनेकी शक्ति 
रखता हूँ, परन्तु रघुनाथजीका यह विचार नहीं दै-उन्दोनि 
मुझे इस कार्यके लिये आज्ञा नहीं दी है | जिन Stat 
सीताका तिरस्कार किया है? उन शन्रुओंका खयं दी संहार 
करनेके लिये भ्रीरामचन्द्रजीने वानर और भाळओंके सामने 
प्रतिज्ञा की हैं। भगवान्‌ श्रीरामका अपराध करके साक्षात्‌ 
इन्द्र भी सुख नहीं पा सकते; फिर तुम्हारे-जेसे साधारण 
लोगोंकी तो बात ही क्या है जिनको तुम सीताके नामसे 
जानते होश जो इस समय तुम्हारे अन्तःपुरे मौजूद हैं? उन्हे 
सम्पूर्ण sga विनाश करनेवाली काळरात्रि समझो | सीता- 
का शरीर धारण करके तुम्हारे पास कालकी फॉसी आ पहुँची 
है । उसमें खयं गळा फँसाना बुद्धिमानीकी बात नहीं दै। 
अपने कल्याणकी चिन्ता करो | इन मित्रों) मन्त्रियों कुठम्वी- 
जनों) gab fant Raat सुख-भोगके साधनों तया 
समूची लङ्काको मौतके सुखमे न झाको । राक्षसराज ! मैं 
भगवान्‌ भ्रीरामका दास हूँ? दूत हूँ. और विशेषतः वानर हूँ । 
मेरी सच्ची बात सुनो। महायशखी श्रीरामचन्द्रजी चराचर 
प्राणियोंसहित सम्पूर्ण छोकोंका संदर करके फिर उनका नये 
सिरेसे निर्माण करनेकी शक्ति रखते हैं । वे भगवान्‌ विष्णुके 
समान पराक्रमी हैं। देवता Ao मनुष्य यक्षः राक्षस) 
सर्प, विद्याधर) नागः गन्धर्वै) सुगः सिद्ध, किन्नर पक्षी एवं 
अन्य समस्त प्राणियोंम कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं 
है, जो रघुनायजीके साथ लोहा ले सके | राजाओंमे श्रेष्ठ एवं 
सम्पूर्ण जगतूके ईश्वर भ्रीरामका इतना बड़ा अपराध करके 
तुम्हारा जीवित रहना कठिन हे । राक्षसराज | श्रीरामचन्द्र 


जी तीनों लोकोके स्वामी हैं। देवता देत्य) गन्धर्व) AAG 


नाग; यक्ष) चार सुर्खोवाले खयम्भू रह्म) तीन नेत्रोंवाले o 
त्रिपुर्नाशक रुद्र अथवा देवताओके स्वामी इन्द्र भी युद्मै | 
उनके सामने नहीं ठहर सकते l Me 
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हनुमानजीकी बातें बड़ी सुन्दर एवं युक्तियुक्त थी, तथापि वे क्रोभसे आँखें तरेर सेवकोको आशा दी--५इस वानरका वध 
रावणको अत्यन्त अप्रिय जान पड़ीं | उन्हें सुनकर दशाननने कर डालो |? | 


SSS l 
विभीषणकी सलाहसे रावणका दूतके वधसे निवृत्त होना और राक्षसोंका हसुमानजीकी 


पूँछमें आग लगाकर उन्हें नगरमें घुमाना 
FSS 


दुरात्मा रावणके द्वारा दी हुई इनुमानजीके वधकी आज्ञाः 
का विभीषणने अनुमोदन नहीं किया; क्योंकि हनुमानजी अपने- 
को.श्रीरामका दूत बतला चुके थे | विभीषणने सोच-विचारकर 
समयोचित कर्तव्यका निश्चय किया और अपने पूजनीय ज्येष्ठ 
आतासे बड़ी शान्तिके साथ हितकर बात कही--'राक्षसराज | 
क्षमा कीजिये) क्रोध त्यागकर प्रसन्न होइये और मेरी यह बात 
सुनिये | ऊँच-नीचका शान रखनेवाले श्रेष्ठ राजा दूतका वध 
नहीं करते | राजन्‌ | इस वानरको मारना धर्मके विरुद्ध और 
लोकाचारकी दृष्टिसे भी निन्दित है | आप-जेसे वीरके fea तो 
यह कदापि उचित नहीं है | आप धर्मके ज्ञाता, उपकारको 
माननेवाळे और राजधर्मके विशेषज्ञ हैं | आप भले-बुरेका शान 
रखनेवाले और परमार्थके ज्ञाता हैं; अतः योग्य-अयोग्यका 
विचार करके दूतके लिये और किसी दण्डका निश्चय कीजिये | 


विभीषणकी बात सुनकर राक्षसराज रावण अत्यन्त कुपित 

होकर बोळा--“पापियोंका वध करनेमें पाप नहीं है । इस 
वानरने [ वाटिकाका विध्वंस करके ] पाप किया है; अतः 
qa इसका वध करूँगा |? रावणका वचन अनेकों 
दोषाँसे युक्त और पापका मूळ था । वह श्रेष्ठ पुरुषोंके 
योग्य नहीं था । उसे सुनकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विभीषणने 
उत्तम कर्तव्यका निश्चय करानेवाली बात कही--“छङ्केश्वर | 
प्रसन्न होइये | राक्षसराज | मेरे धर्म और अर्थसे युक्त वचन- 
पर ध्यान दीजिये | सत्पुरुषोंका कथन है कि दूत कहीं किसी 
समय भी वध करने योग्य नहीं होते | इसमें सन्देह नहीं कि 
यह बहुत बड़ा शत्रु है; क्योंकि इसने वह अपराध किया है, 
जिसकी कहीं तुलना नहीं है | तथापि सजन पुरुष दूतका वध 
करना उचित नहीं वतलाते | उनके लिये दूसरी तरहके बहुत- 
से दण्ड हैं । अङ्ग-भङ्ग कर देना, कोड़ेसे पिटवाना सिर 
Yea देना तथा शरीरमें कोई चिह्न दाग देना--ये ही दण्ड 
'दूतके लिये उचित बतळाये गये हैं। उसके लिये वधका दण्ड 
तो मैने कभी नहीं सुना है । आपकी बुद्धि घर्म और splat 


अधीन कैसे हो सकता है १ धर्मकी व्याख्या करने) छोकाचारका 
पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धान्तको समझनेमें आपके 
समान दूसरा कोई नहीं है। आप सम्पूर्ण देवताओं और 
agit श्रेष्ठ हैं । इस वानरको मारनेमें मुझे कोई लाम 
नहीं दिखायी देता । जिन्होंने इसे भेजा हैः उन्हींको 
प्राणदण्ड देना चाहिये | यह भला हो या बुरा) शत्रुओंने 
इसे भेजा दे; अतः यह उन्हींके स्वार्थकी बात करता दै । 
दूत सदा पराधीन होता है, इसलिये वह वधके योग्य नहीं 
होता | इसके मारे जानेपर मैं दूसरे किसी ग्राणीको ऐसा नहीं 
देखता, जो आपसे विरोध करनेवाले) Jat एवं विनयसे 
रहित उन दोनों राजकुमारोंको युद्धके लिये तैयार कर सके | . 
आपको परास्त करना देवता और असुरोंके लिये भी कठिन दै | 
आपकी ही तरह इन राक्षसोंके हृदयम भी पराक्रमपूर्ण उत्साह . 
भरा है | इनके मनमें युद्ध करनेका बड़ा हौसला दै | अतः 
आपके लिये [ इस दूतका वघ करके | राक्षसोंके मनको 
मारना--इनके युद्धविषयक उत्साहको भंग करना कदापि 
उचित नहीं है | मेरी राय तो यह है कि उन मूढ़ राजकुमारों- 
को केद करके शत्रुओपर आपका प्रभाव डालने--दबदवा 
जमानेके लिये आपकी आज्ञासे थोड़ी-सी सेनाके साथ कुछ 
ऐसे योद्धा यहाँसे यात्रा करें) जो हितेषी, ate सावधान) 
उत्तम कुलमें उत्पन्न, मनस्वी, seat श्रेष्ठ तथा 
अधिक वेतन पानेबाळे हों |? अपने छोटे भाई विभीषणके 
उत्तम वचन सुनकर निशाचरोंके स्वामी तथा देवदृन्दके 
शत्रु महाबळी wot सोच-विचारकर उन्हें स्वीकार 
कर लिया | 

महात्मा विभीषणकी बात देश और काळके उपयुक्त थी। 
उसको सुनकर दशाननने इस प्रकार उत्तर दिया--०तुम्हारा 
कहना ठीक है, वास्तवमै दूतके वधकी बड़ी निन्दा की गयी 
है, परन्तु वधके अतिरिक्त दूसरा दण्ड इसे अवश्य देना 
चाहिये । वानरोंको अपनी पूँछ-बड़ी प्यारी होती है वही 
इनका आभूषण दै; अतः जितना जल्दी हो सके; इसकी 
पूँछ जळा दो | जली पूँछ लेकर ही यह अपने स्वामीके पास 
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जाय और वहाँ इसके मित्र, कुमी) भाई-बन्धु तथा हितैषी 
लोग इसे अंग-भंगके कारण पीडित एवं दीन अवस्थामे देखें |” 
रात्रणने यह भी आज्ञा दी कि 'राक्षसगण इसकी Tot आग 
लगाकर इसे समूचे नगरकी सड़कों और चौराहोपर gard ।? 
स्वामीका आदेश सुनकर क्रोधके कारण कठोरतापूर्ण बर्ताव 
करनेबाळे राक्षत हनुमानजीकी Tet पुराने कपड़े लपेटने 
लगे | उस समय aan सूखी लकडी पाकर भभक उठने- 
बाळी आगकी भाँति उनका शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो 
गया । राक्षसोंने वस्त्र लपेटनेके पश्चात्‌ उनकी TSR तेल 
छिड़क दिया और आग लगा दी | तब हनुमानजीका हृदय 
रोषसे भर गया, उनका मुँह बाळ-सूर्यके समान छाल 
दिखायी देने em और वे अपनी जळती हुई पूँछसे ही 
राक्षतोंको पीटने लगे | क्रूर राक्षसाने मिलकर पुनः उन्हें 
कसकर बाँध दिया । तब वीरवर हनुमानजी TIAA 
ही उस समयके योग्य विचार करने लगे--धयद्यपि में 
Sar हुआ हूँ, तो भी इन राक्षसोंका TAN जोर नहीं 
चल सकता | इन बन्धनोंको तोड़कर में पुनः इन्हें मार 
सकता हूँ । परन्तु एक वार सारी लड्ढा मुझे फिरसे देखनी है; 
क्योंकि रातमें घूसनेके कारण मैंने दुर्ग-र्चनाकी विधिपर 
दृष्टि रते हुए इसका अच्छी तरह निरीक्षण नहीं किया था। 
इसलिये सत्रेरा हो जानेपर मुझे अवश्य ही लङ्का देखनी 
हे । मे ही ये राक्षस मुझे बारंबार AT AX LSA आग 
लगाकर पीड़ा पहुँचायें । मेरे मनमें इसके कारण तनिक भी 
कष्ट नहीं होगा ।? 

तदनन्तर HAT राक्षस बड़ी प्रसलताके साथ महाकपि 
हनुमानजीको पकड़कर ळे चले और ag तथा भेरी 
बजाकर उनके अपराधोंकी घोषणा करते हुए उन्हें 


i apa ओ, सीताके लिये, हलु मानजीकी 
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उनकी पूँछमें आग लगायी जा रही थी; उसी समय भयंकर 
नेत्रोंवाळी राक्षसियोंने भगवती सीताके पास जाकर यह 
अप्रिय संमाचार कद्दा--“सीते | जिस छाल मुँहवाले बंदरने 
तुम्हारे साथ बातचीत की यी) उसे Tou आग लगाकर सारे 
नगरमे घुमाया जा रहा दे ।? अपने हरणके समान यह क्र्रता- 
पूर्ण बात सुनकर विदेहनन्दिनी सीता शोकसे daa हो उठी 
और ध्यानके द्वारा अग्निकी आराधना करती हुई शद्ध चित्तसे 
प्रार्थना करने छगीं--५अग्निदेव | यदि मैंने पतिकी सेवा की 
है और यदि मुझमें कुछ मी तपस्या तथा पातित्रत्यका बल है; तो 
तुम दनुमानके लिये शीतल हो जाओ । ।? इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर तीखी ल्पटोंबाळे अग्निदेव मानो हनुमानके मङ्गळकी 
सीताको सूचना देते हुए, प्रज्वलित हो उठे | उधर पूँछमें 
आग लगाये जानेपर हनुमानजी सोचने छंगे--“क्या बात हे? 
यह आग इस प्रकार प्रज्वळित होनेपर भी मुझे जलाती. 
क्यों नहीं £ इसमें इतनी ऊँची ज्वाला उठती दिखायी 
देती है; तथापि मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होती | माळूम 
होता है मेरी पूँछके अग्रभागमें बका ढेर रख दिया गया हो। 

निश्चय ही भगवंती सीताकी दया) रघुनायजीके तेज तथा 
मेरे पिताकी मैत्रीके प्रमावसे अग्निदेव मुझे जळा नहीं 
रहे हैं ।? तदनन्तर महाकपि हनुमानजी पर्वताकार होकर 
मी एक ही क्षणमें बहुत छोटे हो गये और बन्धनोसे छूटकर 
उन्हे तोड़ डाळा | फिर बढ़े वेगसे उछलकर वे शेळशिखरके 
समान ऊँचे नगर-द्वारपर जा पहुँचे और जोर-जोरसे गर्जना 
करने लगे | उन्होंने फिर पहलेकी ही भाँति पर्वेताकार ST 
घारण कर लिया | फिर इधर-उधर दृष्टि डालनेपर उन्हें द्वार- 
पर रखा हुआ परिघ दिखायी दिया जो लोहेका बना हुआ 
था | महाबाहु पवनकुमारने उसे उठा लिया और उसीके 


लङ्कापुरीमे घुमाने लगे | हनुमानजी उस पुरीकी छोटी-बड़ी दारा उनः समस्त द्वार-रक्षकोंको यमलोक पहुँचा दिया। 
गलियों और घरोंके मध्यभागोको बड़े गौरसे देखने लगे । उन्हें मारकर वे पुनः Sa निरीक्षण करने St | उस 
राक्षस उन्हें SENG चार खंभेवाळे मण्डपोर्म तथा सड़कों- समय जळती हुई पूँछकी ज्वाळाओंसे अलंकृत होनेके 
पर घुमाने और दूत कहकर उनका परिचय देने छगे | जब कारण च अंशुमाली सूर्यकी भॉति शोभा पा रहे थे । 
ह-->>५>७४५०४ « - 
लड्जा-दहन और सीताके लिये हनुमानजीकी चिन्ता 


सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके थे । उनका इन qadim 
उत्साह बढ़ा हुआ था | अतः चे लङ्काका निरीक्षण करते हुए 
शेष कार्यके सम्बन्धे विचार करने ळगे-“अब इस समय 
लङ्काम मेरे छिये कौन-सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है? जो 
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उजाड डाळा; बड़े-बड़े Talal मौतके घाट उतार दिया Sy 


और रावणंकी सेनाके भी एक अंशका र 


XS, 


अब किलेका ध्वंस करना बाकी रह गया है।? ऐसा सोचकर | 
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जलती हुई पूँछके कारण बिजलीसहित मेघकी भाँति शोभा 
पानेवाले कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ळङ्काके महलोपर घूमने लगे | 
वे राक्षसोके एक घरसे दूसरे घरपर पहुँचकर बगीचों और 
महल्लैंको देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे | घूमते-घूमते. 
बड़े वेगसे कूदकर- प्रहस्तके महलपर जा पहुँचे और उसमें 
आग लगाकर महापाइ्र्वके घरपर कूद पड़े। फिर वहाँ भी 
कालामिके समान प्रज्वलित होनेवाळी आग फेलाकर उन्होंने वज़- 
ip शुक, बुद्धिमान सारण तथा इन्द्रजितूके महलोंको जलाना 
आरम्म किया | इसके बाद जम्बुमाली और सुमालीके घर 
फूँक डाले | फिर रक्मिकेतु, ada, छोटे-छोटे कानवाले SE 
रोमश? रणोन्मत्त मत्त; ध्वजग्रीव, भयानक Paiste, हस्तिमुखः 
' विकराळ, विशाल) शोणिताक्ष) कुम्भकर्ण) मकराक्षः नरान्तक) 
कुम्भ) निकुम्मः यज्ञशत्रु तथा ब्रह्मशत्रु आदि राक्षसोके घरोंमें 


बारी-बारीसे जाकर आग लगायी | उस समय महातेजस्वी , 


हनुमानने केवळ विभीषणका घर टाळ दिया | सबके घरोंको 
SMA हुए वे राक्षसराज रावणके ASR पहुँचे, जो नाना 
__ ग्रकारके wae विभूषित एवं मेरुगिरिके समान ऊँचा था। 
अपनी पूँछके अग्रमागमें जलती हुई आगको उस महम चारों 
ओर फैलाकर वे प्रलयकाळीन मेघके समान भयानक गर्जना 
करने ळगे | हवाका सहारा पाकर वह आग बड़े वेगसे बढ्ने 
लगी और काळारिनकी भाँति प्रज्वलित हो उठी | मोती और 
मणियोंसे जड़ी हुई सोनेकी fasion, wile सुशोभित 
ऊँचे-ऊँचे प्रासाद और सतमहले भवन फट-फटकर 
JAn गिरने लगे | राक्षस अपने-अपने घरोंको बचाने-- 
उनकी आग बुझानेके लिये इधर-उधर दौड़ने लगे | उनका 
उत्साह जाता रहा था उनकी श्री नष्ट हो गयी थी । उन 
सबका IIS आर्तनाद चारों ओर गूँजने छगा। वे कहते थे; 
“हाय ! यह वानरके रूपमें साक्षात्‌ अग्नि-देवता ही आ पहुँचा 
हे; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं जान पड़ता |? कितनी ही 
__ स्त्रिया गोदमें बच्चे लिये सहसा आगकी wet पड़कर 
कराइती हुई अटारियोंसे नीचे गिर cet | हनुमानजीने 
देखा--हीरा मूँगा, वैदूर्य, मोती तथा सोने-चाँदी आदि 
विचित्रःविचित्र धातुओकी राशि पिघल-पिघलकर बही जा 
रही है | जैसे भगवान्‌ रुद्रने पूर्वकालमे त्रिपुरको दग्ध किया 
झा) उसी प्रकार वानर-वीर महात्मा हनुमानजीने समूची 
. छङ्कापुरीको जळाकर खाक कर डाला | 
Aa नगरके पर्वत-शिखरपर आग लगी | वहाँ 


उसका बड़ा भयंकर रूप प्रकट हुआ; चारों ओर ज्वालाएँ. 


कैल गयीं | हवाका झकोरा पाकर वह आग इतनी बढ़ गयी 
कि प्रलयकाळीन अग्निके समान दिखायी देने लगी | उसकी 
ऊँची et मानो खर्गलोकका स्पर्श कर रही थीं । सम्पूर्ण 
ळङ्कापुरीको अपनी लपटोंमें लपेटकर फैलती हुई वह भयंकर 
आग करोड़ों सूर्योके समान sealer हो रही थी | 


[ मकानों और wate फटने आदिसे होनेवाळे ] नाना ' 


प्रकारके धड़ाकोंके शब्द बिजलीकी कड़कको भी मात करते थे | 
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्माण्ड फूट रहा हो । 
प्राणियोंके समुदाय, णह और वृक्षींसहित समस्त पुरीको सहसा 
दग्ध हुई देख बड़े-बड़े राक्षस झुंड-के-झुंड एकत्रित होकर 
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कहने लगे--।यह देवताओंका राजा वज्रधारी इन्द्र अथवा 
साक्षात्‌ यमराज तो नहीं दै ? वरुण) वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य) 
कुबेर या AAAS तो कोई नहीं है? यह वानर नहीं, साक्षात्‌ 
काळ है | सम्पूर्ण जगतूके पितामह चतुर्मुख ब्रह्माजीका 
प्रचण्ड कोप वानरका रूप धारण करके राक्षसोंका संहार करनेके 
लिये यहाँ उपस्थित हुआ है क्या १अथवा विष्णुका महान्‌ तेज, 
जो अचिन्त्य, अव्यक्त अनन्त और अद्वितीय है; अपनी 
मायासे वानरका शरीर अहण करके राक्षसॉके विनाशके लिये 
तो इस समय नहीं आया है !? इस प्रकार घोडे, हाथी; रथ) पशु; 


पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसासहित ळङ्कापुरी सहसा दग्ध 
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हो गयी | वहाँके निवासी दीनभावसे तुमुछ नाद करते हुए 
रोने रगे--हाय रे बप्पा | हाय बेटा ! हा ख्वामिन_] हा मित्र! हा 
प्राणनाथ | हमारे सब पुण्य नष्ट हो गये |? इस तरद माँति-माँतिसे 
विलाप करते हुए राक्षसाने भयंकर आतैनाद किया | महात्मा 
हनुमानजीने उत्तम-उत्तम इक्षोसे भरे हुए वनको उजाड़कर? 
युद्धे बड़े-बड़े UAH मारकर तथा सुन्दर महलोंसे सुशोभित 
समूची लङ्कापुरीमें आग लगाकर मन-ही-मन भगवान, 
श्रीरामका स्मरण किया | तदनन्तर सम्पूर्ण देवताओंने वानर 
वीरो प्रधान वायुपुत्र हनुमानजीका स्तवन किया | उनके 
इस कार्यसे सभी देवता) मुनि) गन्धर्वे) विद्याधरः नाग तथा 
सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त प्रसन्न हुए | इस प्रकार लङ्काको जला- 
कर हनुमानजीने समुद्रके जछमें अपनी पूँछकी आगे बुझायी । 

हनुमानजीने जब देखा कि सारी पुरी जल रही है, वहाँके 
निवातियोपर त्रास छा गया है और राक्षसगण अत्यन्त 
भयभीत हो गये हैं, तब उनके मनमें बड़ी चिन्ता हुई । वे 
सोचने ळगे--“यदि. समूची छक्का जल गयी तो आर्या जानकी 
भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गयी होगी । जिस कार्यकी 
सिद्धिके लिये यह सारा उद्योग किया गया थाश वह कार्य दी 
मैने नष्ट कर दिया; क्योंकि छङ्का जळाते समय मैंने सीताकी 
रक्षा नहीं की | छङ्काका कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखायी 
देता, जहाँ आग न छगी हो । सारी पुरी ही मैंने मस्म कर 
डाली । यदि अपनी विपरीत बुद्धिके कारण मैंने सारा काम 
चौपट कर दिया? तो अब यहीं मुझे अपने 'प्राणोंका त्याग कर 
देना चाहिये | ऐसा करना ही अच्छा जान पड़ता है।? इस 
प्रकार विचार करते हुए, उन्हें कई छम शकुन दिखायी पडे । 
तब उनके हृदयमें यह भाव उत्पन्न हुआ--" सर्वाङ्गसुन्दरी 


सीता अपने तेजसे दी सुरक्षित होंगी | उनकाः विनाश नहीं 


ree 


हो सकता; क्योंकि अग्नि अग्निको नहीं जलाती | सीता अमित 
तेजस्वी धर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामकी पत्नी हैं । वे अपने 
afat बळ्से--पातिश्रत्यके प्रभावसे सुरक्षित हैं। आग उन्हें 
छू भी नहीं सकती | इसमें ace नहीं कि 

प्रभाव तथा विदेहनन्दिनीके पुण्यके बलसे ही यह दाहक 
अग्नि मुझे और मेरी पूँछको नहीं जळा सकी है । फिर यह 
साक्षात्‌ माता जानकीको केसे दग्ध कर सकती है १ तपस्या? 
सत्यमापण तथा पतिर्मे अनन्य भक्ति र्खनेके कारण आर्या 
सीता ही अग्निको जळा सकती हैं | आग उन्हे नहीं 
जळा सकती |? इस प्रकार भगवती सीताकी धर्मपरायणताका 
विचार करते हुए, हनुमानजीने चारणोंके मुखसे निकली 
हुई ये बातें सुनीं--“अद्दो ! हनुमानजीने राक्षसोके 
घरोमे भयानक आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर 
कार्य किया है । घरमेसे मागे हुए: राक्षस fer बालकों 
और वृद्धोसे भरी हुई सारी छक्का जन-कोलाइलसे परिपूर्ण हो 
चीत्कार करती हुई-सी जान पड़ती है । पर्वतकी कन्द्राओं+ 
अटारियों) चह्दारदीवारियों और दरवार्जोसद्दित समूची नगरी 
दग्ध हो गयी; किन्तु सीता नहीं जळी | यह हमारे छिये 
कितनी अद्भुत और आश्चर्यकी बात दै !' चारणोंके कहे हुए. 
ये अमृतके समान मधुर वचन सुनकर इनुमानजीके हदय 
तत्काळ CAST छा गया | कई बारके आजमाये हुए, शुभ 
agb भर्म-पाळन आदि कारणों तया ऋषियों ( चारणों )- 
के वचनासे सीताके जीवित दोनेका निश्चय करके वे बहुत 
प्रसन्न हुए । राजकुमारी सीताको कोई क्षति नहीं पहुँची हैः 
यह जानकर हनुमानजीने अपना सम्पूर्ण मनोरथ सफल समझा 
और पुनः उनका. प्रत्यक्ष दर्शन करके ळौट जानेका विचार 
किया। ` 


— 


इनुमान्‌जीका सीताको प्रणाम करके लौटना और TTR पार आकर अपने सुहृदोंसे मिलना 


aS i 


तदनन्तर हनुमानजी अझोक-इक्षके नीचे बेठी हुई 
जानकीजीके पास. गये और प्रणाम करके बोले--“आर्ये | 
सौमाग्यकी वात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख 
रहा हूँ ।? सीता अपने पतिके स्नेइमें डूबी हुई थीं । वे 
हनुमानजीको प्रस्थान करनेके लिये उद्यत जान उन्हें बारंबार 
देखती हुई बोलीं--“तात | यदि तुम उचित समझो तो 
. एक दिन और यहीं किसी स्थानपर ठहर जाओ । आज 
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विभाम करके कल चले जाना । तुम्हारे रहनेसे मुझ 
मन्दमागिनीका अपार शोक भी 


है । मुझपर Haga = 
देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी यादि उङ्कापर अपनी सेनाके साथ a 
SEER | ड 


थोड़ी देरके लिये कम दो | 
` जायगा। वानरश्रेष्ठ | जब तुस चळे जाओगे) तब फिर तुम्हारे 
आनेतक मेरे प्राण रहेँगे या नहीं--इसका कोई निश्चय नी | 
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चढ़ाई करके मुझे यहाँसे ले चलें; तो ae उनके योग्य 
पराक्रम होगा | अतः तुम ऐसा उपाय करो) जिससे यहाँ 
युद्धवीर महात्मा ीरामचन्द्रजीका उनके योग्य पराक्रम 
प्रकट हो |? 

सीताकी यह बात) जो Ae युक्ति तथा विशेष 
अभिप्रायसे मरी हुई थी, सुनकर वीरवर हनुमानने इस 
प्रकार उत्तर दिया--“देवि ! बानर और Tees स्वामी 
कपिभ्रे सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं । वे तुम्हारे 
उद्धारकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं | अतः कई अरब वानरोंकी 
सेना साथ लेकर तुरंत यहाँ आयेंगे । साथ ही बे दोनों वीर 
नरश्रेष्ठ भरीराम और लक्ष्मण भी आकर अपने TTS छङ्का- 
पुरीका विध्वंस कर डाळेंगे | राक्षसराज रावणको उसके 
सैनिकोंसहित कालके Wed भेजकर रघुनाथजी आपको 
साथ ळे शीघ्र ही अपनी पुरीको पघारेंगे; इसलिये आप Aa 
रखकर समयकी प्रतीक्षा करें |? TATA हनुमानजीने सीताको 
* इस प्रकार आश्वासन दे वहाँसे जानेके लिये उन्हें प्रणाम 
किया | वे बड़े-बड़े राक्षसोंको मारकर महान्‌ बळका परिचय 
दे ख्याति प्राप्त कर चुके थे । रावणको चकमा देकर 
समूची seal व्याकुल करके घोर पराक्रम दिखा चुके 
थे | [ अब यहाँ उनके लिये कोई कार्य बाकी नहीं रह गया 
या । ] अतः अपने art श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये 
उत्सुक होकर उन्होंने समुद्रको पार करते हुए. पुनः लौट जानेका 
विचार किया । सामने. ही ऊँचे-ऊँचे प्क नामक gaia 
अरी हुई नीळी वनस्थल्योंसे सुझोमित . अरिष्टपर्वत दिखायी 
दे रदा था | दात्रुआका दमन करनेवाले हनुमानजी उतके 
उन्नत शिखरपर -चढ़ गये-। अनेकों झरने उस पर्वतकी 
शोभा बढ़ा रहे थे | राशि-राशि शिलाओंसे वह भरा 
था | महर्षि; यक्ष, गन्धर्व, किन्नर और नागोंका वहाँ निवास 
या | ळताओं और बृक्षांके द्वारा वह सब ओरसे आच्छादित 
था | वहाँ स्वादिष्ट फळोसे ळदे हुए वृक्षों और कन्द-मूळ 
आदिकी अधिकता थी | 


हनुमानजीको भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनकी जल्दी पड़ी 
थी । अतः वे हर्षमें भरकर बड़े वेगसे पेर आगे बढ़ाते जाते 


ot । उस समय उनके पैरोंकी धमकसे उस रमणीय 


शैल-शिखरकी fret भारी आवाजके साथ टूटकर 


3  जूर्चूर हो जाती थीं | सबसे ऊपरकी चोटीपर चढ़कर 
. अहाकपि हनुमानजीने अपने शरीरको बहुत बड़ा बना लिया 


अभोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० वा० रामायण 


ओर देखा । ada वे पर्वतसे उछलकर वायुकी भाँति 
आकारामे जा पहुँचे | उनके TTS दबाये जानेके कारण 
उस भ्रष्ठ पर्वते बड़ी भयंकर आवाज हुई और बह अपने 
aaa हुए शिखरों) इटकर गिरते हुए दृक्षा तथा भाँति- 
भाँतिके प्राणियोंसहित जमीनमें Sa गया | इनुमाचज़ीके महान्‌ 
वेगसे कम्पित हो फूळोसे ळदे हुए अनेकों इक्ष इस प्रकार 
घरतीपर गिर पड़े? मानो उन्हें वज्र मार गया हों | उस समय 
किन्नर) नाग; गन्धर्व) यक्ष और विद्याधर उस धँसते हुए पर्वतको 
छोड़कर अन्तरिक्षमे स्थित हो गये अरिष्ट-पर्वत तीस योजन 
ऊँचा और दस योजन चौड़ा था; फिर भी महाबली हनुमानजीके 
चरणोसे दबकर भूमिके बराबर हो गया'। जिसकी ऊँची-ऊँची 
तरङ्गे उठकर अपने किनारोंका चुम्बन करती हैं? उस खारे 
पानीके. भयानक समुद्रको लीलापूर्वक लॉध जानेकी इच्छासे 
हनुमानजी आकाशमे उड़ने GT | उनका वेग महान्‌ था | 
वे पंखबाले पर्वतकी भाँति उड़ रहे थे । उन्हें देखकर ऐसा 
जान पड़ता था? मानो वे आकाशको ग्रस लेंगे और नक्षत्रों- 
सहित सूर्यमण्डळको हडप जायेंगे | 


हनुमानजी बादलोंके समूहको ` खींचते हुए-से अपार 
AK पार जा रहे थे | आसमानमें सफेद, काले 
हरे और लाळ रंगके बड़े-बड़े मेध दिखायी दे रहे थे । 
वे कभी उनमें प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते 
थे | इस प्रकार छिपते और प्रकाशित होते हुए 
वे चन्द्रमाकी भाँति दृष्टिगोचर होने लगे |. अपने महान्‌ 
सिंहनादसे मेघोंकी गर्जनाको भी मात ' करते हुए 
महातेजस्वी हनुमानजी समुद्रके मध्यभागमे आ पहुँचे 


और पर्वतराज मैनाकका स्पर्श करके धनुषसे ` छूटे हुए _ 


बाणकी भाँति dia वेगसे आगे बढ़ गये | उत्तर-तटके कुछ 
निकट पहुँचकर उन्होंने पुनः बड़े जोरसे गर्जना की, जिससे 
समस्त दिशाएँ गूँज उठी | फिर वे अपने मित्राको देखनेके 
लिये उत्सुक होकर उनके विश्रामस्थानकी ओर बढ़े और 
पूँछ हिळाते हुए सिंहनाद करने लगे | वायुपुत्र हनुमानके 
दर्शनकी इच्छासे जो महाबळी झूरवीर वानर उत्तर-तटपर 
पहलेसे बैठे थे, उन्होंने मेधकी गर्जनाके समान उनका 
सिंहनाद सुना | उसे सुनकर सभी वानर अपने geq 
इनुमानज़ीको देखनेकी अभिलाषासे उत्कण्ठित हो गये | 
जाम्बवानके हृदयमें बड़ी प्रसन्नता हुई और चे सब वानरों- 
को अपने पास बुळाकर इस प्रकार बोले--“इसमें सन्देह 
नहीं कि हनुमानजी सब प्रकारसे .अपना कार्य सिद्ध करके 
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आ रहे हैं । कृतकार्य हुए विना इनकी ऐसी गर्जना नहीं 
हो सकती ।? 


महात्मा हनुमानजीकी भुजाओं ओर aaa महान्‌ 
वेग देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर ह्षमें 
भरकर इधर-उधर उछलने-कूदने लगे | वे हनुमान्‌जीको 
देखनेकी इच्छासे एक TAN दूसरे TAT तथा एक शिखरसे 
दूसरे शिखरपर चढ़ने छगे | दृक्षोंकी सबसे ऊँची शाखापर 
खड़े होकर वे अपने स्पष्ट दिखायी पड़नेवाले वस्त्र हिलाने 
लगे | पुनः उन महाकपिको नीचे उतरते देख सभी वानर हाथ 


जोड़कर खड़े हो गये | पर्वताकार शरीर धारण करनेवाले 
अत्यन्त वेगशाली हनुमानजी अरिष्ट-परवेतसे उछलकर महेन्द्र- 
गिरिके शिखरपर, जो aAA भरा a कूद पडे | 
उस समय सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित्त हो महात्मा हनुमानर्जी- 
को चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये तथा भाँति-भाँतिके 
फलू-मूलोंकी भेटे लाकर उनका स्वागत-सत्कार करने लगे । 
इनुमानजीने जाम्त्रवान्‌ आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार 
अङ्गदको प्रणाम किया । फिर जाम्बवान्‌ और अङ्गदने भी 
आदरके योग्य हनुमानजीका सत्कार किया तथा दूसरेःदूसरे 
वानरोने भी उन्हें खागत-सत्कारके द्वारा सन्तुष्ट किया | इसके 
बाद उन्होंने संक्षेपर्म निवेदन किया--“मुझे सीतादेवीका दर्शन 
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हो गया ।? तदनन्तर वालिक्ुमार अङ्गदका हाथ अपने TAH 
लेकर हनुमानजी महेन्द्रगिरिके रमणीय प्रदेशमेंश जो वनस्थलीके 
fat था, जा बैठे और सबके पूछनेपर वोले--“मैने 
जानकीजीको अशोक-वाटिकाके भीतर देखा | अत्यन्त 
भयंकर आकारवाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती हैं । 
साध्वी सीता भगवान्‌ श्रीरामको देखनेके लिये बहुत उत्सुक हैं | 
वे उपवासके कारण बहुत थक गयी हैं । दुर्बळ और मलिन 
हो रही हैं | उनके केश जटाके रूपमें बदल गये हैं |? 


‹सीताका दर्शन हो गया? यह वचन वानरोंको अमृतके 
समान. मधुर प्रतीत हुआ | यह उनके महान्‌ प्रयोजनकी 
सिद्धिका सूचक था | हनुमानजीके युखसे यह gu संवाद 
सुनकर वानर'बड़े प्रसन्न हुए | कोई हर्षनाद करने लगे । 
कोई गरजने और कोई-कोई festa भरने लगे | 
कितने ही वानर हर्षमें भरकर wet मारते हुए दौड़कर 
हनुमानजीको छूने लगे | हनुमानजीकी उपयुक्त बात सुनकर 
अङ्गदने समस्त वानार-वीरोके बीचमे यह उत्तम बात कही--- 
“कपिश्रेष्ठ | बल और पराक्रममें तुम्हारे समान कोई नहीं हैं; 
क्योंकि तुम इस विशाल सागरको छॉघकर फिर इस पार 
लौट आये | एकमात्र तुम्हीं हमलोगोंको जीवन प्रदानं करने- 
वाले हो । तुम्हारे ही प्रसादसे इम सब लोग सफलमनोरथ 
होकर श्रीरामचन्द्रजीसे et | अपने स्वामीके प्रति तुम्हारी 
भक्ति, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारा धैर्य अद्भुत है; 
सौमाग्यकी बात है कि तुम रघुनाथजीकी यशखिनी पत्नी 
सीतादेवीका दर्शन कर आये | अब भगवान्‌ श्रीरामका सीताके 
वियोगसे उत्पन्न शोक दूर हो जायगा ।? तत्पश्नात्‌ सभी 
रेष्ठ वानर समुद्र-लद्घन तथा लङ्का, रावण और सीताके 
दर्शनका समाचार सुननेके लिये एकत्रित हुए और अङ्गद) 
हनुमान्‌ एवं जाम्बवान्‌को सत्र ओरसे घेरकर पर्वतकी बड़ी- 
बड़ी शिलाओंपर आनन्दपूर्वक बैठ गये । ये सब-के-सब 
हाथ जोड़े हुए ये और सबकी आँखें हनुमानजीके मुखपर 
ait थीं | 


तदनन्तर जब सभी वानर प्रसन्नतापूर्वक बैठ गये; तब 
वर्षमे भरे हुए जाम्बबानने पवनकुमार हनुमानजीसे 
कार्यसिद्धिका समाचार पूछा--“महाकपे | तुमने भगवती 


सीताको कैसे देखा ! वे किस प्रकार वहाँ रहती हैं १ क्रूर कर्म _ > A 


करनेवाले रावणका उनके प्रति केसा बर्ताव है १ तुमने किस | 
तरह सीताको हँ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा १ 
ये सारी बातें ठीकठीक बताओ । यह सब सुन SE 


Ako अमोघं द 
हमळोग आगेके कार्यका विचार करेंगे ।' जाम्बवाचके इस 
प्रकार पूछनेपर हनुमानूजीके शरीरमें रोमाञ्च हो आया | 
उन्होंने सीतादेवीको मस्तक झुकाकर मन-ही-मन प्रणाम किया 
और समुद्रको लॉघनेसे लेकर TEM प्रवेश करने! अशोकः 
वाटिकामे जाकर जानकीजीका दर्शन करने, रावणके साथ हुई 
उनकी बातचीत सुननेश फिर उन्हें भीरामका सन्देश सुनाकर 


चानरोंका सीताको 


वायुपुत्र हनुमानजीने फिर कहा--'कपिवरो | 
श्रीरामचन्द्रजीका उद्योग और सुग्रीवका उत्साह सफळ हुआ | 
सीताजीका पातिव्रत्य देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया | 
आया सीताके समान जिस नारीका शीळ होगा, वह अपनी 
तपस्यासे सम्पूर्ण छोक्रोंको धारण कर सकती है अथवा 
कुपित होनेपर सारे जगत्को जला सकती है | हाथसे छू जाने- 
पर आगकी ळपट भी वह काम नहीं कर सकती; जो क्रोध 
- दिलानेपर जनककिशोरी सीता कर सकती हैं | इस कार्यमे मुझे 
जहाँतक सफलता मिली हेः वह सब आपलोगाँको मेंने बता 
` दिया | अब जाम्बबान्‌ आदि प्रमुख वानरोंकी सम्मति लेकर 
हमें सीताको साथ लेकर ही श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणका दर्शन 
करना चाहिये । में अकेला ही राक्षसोंधहित छङ्कापुरीका 
विध्वंस करने और सेवकांतहित रावणको मार डाळनेके लिये 
पर्याप्त हूँ; फिर यदि सम्पूर्ण अस्रोको जाननेवाले आप-जैसे 
वीर; बलवान एवं शक्तिशाली वानरोंकी सहायता मिल 
जाय) तत्र तो कहना ही क्या हे | आपलोगोंकी आज्ञा न 
होनेके कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा हैं । समुद्र 
अपनी मर्यादाको छोड़ सकता है और मन्द्राचळ अपने स्थानसे 
हट सकता हैं; परन्तु जाम्बरवान्‌को युद्धमें शनरुसेना विचलित 
नहीं कर सकती । सम्पूर्ण राक्षसां एवं उनके पूर्वजोंको भी 
` यमलोक पहुँचानेके लिये वाळीके वीर पुत्र अङ्गद अकेले 
ही काफी हैं | महात्मा नीळके समान वेगसे मन्द्राचछ 
. भी विदीर्ण हो सकता दै, फिर युद्धमें agda नाह 


. करना उनके लिये कौन बड़ी बात है ! कोई बताये तो 
FA असुर) यक्ष; गन्धर्व नाग और पक्चियोमे भी 
. कौन ऐसा है, जो मैन्द अथवा द्विविदके साथ लोहा छे सके ? 


दुरात्मा राबणकी अशोकर्‍वाटिकामें सिंशपा-ृक्षके नीचे 
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मुद्रिका देने और aad उनसे चूडामणि प्राप्त करने, 


अझोकःबाटिकाको उजाइनेः राक्षसाका संहार करने, फिर 
इन्द्रजितूके द्वारा ब्धे जाकर रावणके दरबारमें ळे जाये जाने 
और you आग लगाये जानेपर उसी आगसे समस्त 


sada जलाने तथा पुनः जानकीजीका दर्शन करके - ; 


समुद्र-पार लौट आनेतकका सारा इत्तान्त कह सुनाया | 


ठे आनेके लिये उत्साह, जाम्बवानकी सम्सतिसे सबका किष्किन्धाकी 
ओर लौटना और मधुवनका यथेष्ट उपभोग करना 


साध्वी सीता दीन-अवस्यामें बैठी हुई हैं । जैसे शचीका 
इन्द्रमे अनुराग है; उसी प्रकार विदेइनन्दिनी सीता अनन्य 
चित्तसे भगवान्‌ श्रीराममें अनुरक्त हैं । वे एक वस्त्र धारण 
किये धूलसे मलिन हो रही हैं। casas बीचमें रहती हैं 


और उन्हें बारंबार धमकाया जाता है । एश्वी ही उनकी : 


शय्या है| राबणकी ओर उनके हृदयमें पूर्ण विरक्ति है। 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि में मर जाऊँगी। पर 
रावणको स्वीकार न करूँगी | श्रीराम और सुग्रीवकी 
मित्रताका समाचार सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी | 
भगवती सीता एक तो खमावसे ही दुबली-पतळी हैं) दूसरे 
श्रीरामचन्द्रजीके वियोगसे और भी कृश हो गयी हैं । जेसे 
प्रतिपदाके दिन स्वाध्याय करनेवाले विद्यार्थीकी विद्या क्षीण 
हो जाती दै, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यन्त दुर्बल हो 
गया हे । इस प्रकार सीता निरन्तर शोकमग्न रहती हैं | अब 
इस विप्रयमे जो कुछ करना हो; वह सब आपलोगं करें |? 


हनुमानजीके वचन सुनकर वालिकुमार अज्ञदने 
कंहा--'अश्विनीकुमारके पुत्र ये मैन्द और द्विविद दोनों 
ही अत्यन्त वेगशाळी और बलवान्‌ हैं । पूर्वकालमें लोकः 
पितामह ब्रह्माजीने इन्हें यह अनुपम वरदान दिया था 
कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकेगा | ये ही दोनों यदि 
करोधमें भर जायें तो हाथी, घोड़े और taka. समस्त 
SRA नाश कर सकते GUS ही बाकी सत्र वानर बैठे रहें | 
वायुपुत्र हनुमान्‌जीने अकेले जाकर अपने पराक्रमसे ही 


छङ्काको फूँक डाला-यह बात हम सब लोगोंने सन ही. 
नत — E 


# सा प्रत्येव तन्वज्गी तद्वियोगाचच कषिंता । 


अतिपत्पाठशीळस्य विद्येव तनुतां गता ॥ ( ५९। २१) = 
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छी । आप-जैसे ख्यातनामा पुरुषार्थी वीरोंके रहते हुए 
मुझे भगवान्‌ श्रीरामके सामने ऐसा कहना उचित नहीं जान 
पड़ता कि “हमने सीतादेवीका दर्शन तो किया, पर उन्हें साय 
नहीं ळा सके।? अतः निशाचर-समुदायके साथ छङ्काको जीतकर 
Fat रावणका वध करके? सीताको साथ ले, सफलमनोरय एवं 
प्रसन्नचित्त होकर्‌ हमलोग श्रीरामचन्द्रजीके पास चले ।? 


अज्भदका ऐसा सङ्कल्प जानकर अर्थ-तत्त्वके शाता 
जाम्बबानने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--“महाकपे | तुमने अमी 
जो विचार प्रकट किया, वह मुझे ठीक नहीं जान पडा; 
क्योंकि वानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्विमान्‌ भगवान्‌ रामने 
हमें केवळ दक्षिणं-दिशामे सीताको इूँदनेकी आज्ञा दी हैः 
साथ ले आनेकी नहीं । यदि हमलोग किसी तरह सीताको 
जीतकर उनके पास ले भी चलें, तो वे अपने कुळके व्यवहारका 
स्मरण करते हुए हमारे इस कार्यको पसंद नहीं करेंगे । 
उन्होंने सभी श्रेष्ठ वानरोंके सामने स्वयं ही सीताको जीतकर 
लानेकी प्रतिज्ञा की है, अतः वे उसे मिथ्या केसे करेंगे ! 
ऐसी दशामें इमलोगोंका किया हुआ कार्य निष्फळ हो जायगा | 
उससे रघुनायजी सन्तुष्ट नहीं होंगे | अतएव जहाँ श्रीराम? 
लक्ष्मण और महातेजस्वी सुग्रीव मौजूद हैं; वहीं इस कार्यकी 
सूचना देनेके लिये हम सब छोगोंको चलना चाहिये । 
राजकुमार ! जो कार्य तुमने सोचा दै, वह हमलोगोंके fea 
अशक्य नहीं है; तथापि इस विषयमे भगवान्‌ भ्रीरामका जैसा 
निश्चय हो, sah अनुसार ge कार्यसिद्धिका विचार 
करना चाहिये ।? ` 


तदनन्तर महाकपि हनुमान्‌ और अङ्गद आदि सभी वीरोने 
जाम्बवान्‌की बात मान ळी | फिर वे सब लोग वायुपुत्र 
हनुमानको आगे करके मन-ही-मन प्रसन्नताका अनुभव करते हुए 
महेन्द्र-पर्वतसे उछलते-कूदते चळ दिये | वे विशालकाय वानर 
अपने aka मानो आकाशको आच्छादित करते हुए जा 
रहे थे | उस समय अत्यन्त वेगशाली महाबली हनुमानकी 
सिद्ध आदि भूतगण प्रशंसा कर रहे थे । कार्यसिद्धिका यश 
पाकर वानरोंका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था | सभी भगवान्‌ 
श्रीरामको प्रिय संवाद सुनानेके लिये उत्सुक थे | सबके मनमें 
उनका कार्य सिद्ध करनेका इढ़ निश्चय था | आकाशमे छलाँग 
मारते हुए वे श्रेष्ठ वानर सैकड़ों Tats भरे हुए एक सुन्दर वनमें 
पहुँचे, जो अपनी शोमासे नन्दनवनको भी मात कर रहा 
- था। वह मधुवनके नामसे प्रसिद्ध था । महावीर दधिमुख 
जो areas सुग्रीवके मामा थे उस वनकी रक्षा किया करते 
थे | अङ्गद आदि समी वानर सुग्रीवके उस मनोरम वनमें जाकर 
मधु पीनेके लिये उत्कण्ठित हो गये और इसके लिये उन्होंने 
अत्यन्त हर्षम मरकर कुमार अङ्गदसे आज्ञा मांगी | कुमारने 
अपने बडे-बूढे जाम्बवान्‌ आदि मन्त्रियोसे सलाह लेकर 
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वानरोंको मधु पीनेका आदेश दे दिया । युवराजकी आज्ञा 
पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे इधर-उधर ua नाचने-कूदने 
लगे | कोई गाने; कोई हँसने: कोई प्रणाम क और कोई 
कूदते हुए चारों ओर विचरने लगे | कोई दौड़कर एक क्षसे 
दूसरे वृक्षको जाते थेश तो कोई पर्वत-शिखरसे जमीनपर 
कूदते ये | कितने ही प्रचण्ड वेगवाळे वानर एथ्वीसे दौड़कर 
बड़े-बड़े Talat चोटीतक पहुँच जाते थे | 


उस समय कपिश्रेष्ठ हनुमानले कहा--“वानरो | तुम सत्र 
लोग बेखठके मधुका पान करो । मैं तुम्हारे विरोधिर्योको 
रोकूँगा ।? उनकी बात सुन युवराज अङ्गद प्रसन्न होकर 
बोळे--“वानरगण अपने इच्छानुसार मधुपान करें | | 
हनुमानजी इस समय कार्य सिद्ध करके छोटे हैं; अतः इनकी 
बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी ।? अङ्गदके मुंहसे ऐसी 
बात सुनकर सभी वानर “धन्य-धन्य? कहते हुए उनकी प्रशंसा 
करने लगे | तत्पश्चात्‌ वे मधुवनमें प्रवेश करके इच्छानुतार मधु 
पीने और रसीले फळ खाने SN | जो कोई रक्षक रोकने आते; 
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उन्हें वे उछल-उछलकर मारते थे | कोई वानर टोली बॉधकर॒ « 
एक-एक दोना मधु एकत्रित करके सन्तोषके साथ पीती | 
थे। एक झुंड रखवारोंको पीटता, दूसरा दळ ae $ 
फेकता 


एक-दूसरेको ve 


करता तथा तीसरा” समुदाय ` मधुको पी-पीकर 
दिखायी देता था | कोई-कोई उन्मत्त होकर एक-दू 
मोमसे मारते थे | कितने ही वानर दृक्षांके नीचे डालियों 


अ 

पकडकर. 
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खडे हो गये थे। कुछ लोग पतते ब्रिछाकर TAR सो रहे | 
मधुकी रक्षा करनेवाले वानर जो दधिमुखके सेवक थे) 
इन भयंकर वानरोंद्वारा रोके जानेपर इधर-उधर भाग गये । 
Sada कई रखवालोंको अङ्गदके AISA जमीनपर पटक- 
कर घुरनोसे खूब रगडा था और कितनोंको पेर पकड़कर 
आकाशमे उछाल दिया था । वे सब॒-के-सब अत्यन्त TATA हुए 
दधिमुखके पास गये और कहने छंगे---“हनुमानके बढ़ावा देनेसे 
तमामवानरोंने बलपूर्वक मधुत्रनका विध्वंस कर डाला है ।? 


मधुवनका विनाश देखकर उसके प्रधान रक्षक दधिमुख- 
को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने सेवरकोको सान्त्वना 
देते हुए कहा-“आओ, चछो इन घमंडी वानरोंके पास, मैं 
बलपूर्वक इन्हें रोकूँगा | ये इस वनका उत्तम मधु पीये डालते 
हें ।? दधिमुखके इन वचनोको सुनकर वे रक्षक वानर उनके 
साथ फिर मधुवनमें गये | दधिसुख एक बहुत बड़ा इक्ष RIA- 
म॑ लिये सबके बीचमै चळ रहे थे और वे वानर भी . शिला? 
पत्थर तथा बृक्ष लिये दौड़ रहे थे | वे सब-केसब क्रोधमें भरे 


झे | बनमें पहुँचकर उन्होने मधु पीनेवाळे वानरोंको बलपूर्वक 


रोकना आरम्भ किया | महाबळी दधिमुखको Fa लेकर बड़े 
चेगसे आते देख अङ्गदने कुपित होकर उन्हें दोनों भुजाओंसे 
पकड़ लिया और परककर खूब कचूमर निकाला | उनकी 
भुजाएँ) जामे और मुँह--सभी छिछ गये । वे खूनसे नहा 
गये और कुछ देरतक मूच्छित पड़े रहे । उन वानरोंके हाथसे 
किसी तरह छुटकारा मिळनेपर दधिमुख एकान्तर्मे आये और 
वहाँ इकडे हुए सेवकोसे बोले--“आओ) चलो; जहाँ हमारे 
art सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीके साथ विराजमान हैं) वहीं हम 
भी चळें | राजाके सामने जाकर सारा दोष अङ्गदके माथे AS 
देंगे । सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं? मेरी बात सुनकर वे इन सभी 
* वानरोको मरवा डालेंगे |? रक्षकोंसे ऐसा कहकर दधिमुख 
उन्हें साथ ले सहसा उड़ चले और थोड़ी ही देरमें सग्रीवके 
पास जा पहुँचे । फिर श्रीराम? लक्ष्मण और सुग्रीवको देखकर 
चे आकाशसे समतल भूमिपर उतरे | महावीर दधिमुख समस्त 
. रक्षकोंसे घिरकर उदास मुँह किये सुग्रीवके निकट गये और हाथ 
जोड़ उनके चरणोंमें मस्तक झकाकर उन्होंने प्रणाम किया | 
उन्हें माथा टेककर- प्रणाम करते देख वानरक्रेष्ठ सुग्रीव 
बोले--“उठो) उठो; तुम मेरे पेरॉपर केसे पड़े हो! मैं तुम्हे 
अमयदान देता हूँ; सच्ची बात बताओ--क्या तुम किसीके 
` यसे यहाँ आये हो !? सुग्रीबके आश्वासन देनेपर दधिमुखने 
कहा--“राजन्‌ | वानरोंने आपके मधुवनका नाश कर डाला | 
मैंने इन रक्षकोंके साथ उन्हें रोकनेकी बहुत चेष्टा की, 


. किन्तु वे मुझे कुछ मी न समझकर (बड़ी मौजके साथ फळ 


rk 


qt चर मधु पीते हैं । ये रक्षक वानर बडे रष. भरकर 
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उन्हें रोकनेके. लिये गये, किन्तु उलटे उन्हीं लोगोंने उन्हे 
मारकर मधुवनसे बाहर निकाल दिया। यही नहीँ, उन्दने 
कितने ही रखबालोंको थप्पड़से मारा दै? कितनोंको घुटनोंसे 
घायल किया है और बहुतोंको इच्छानुसार घसीट-घसीटकर 
ara उछाल. दिया है । इस प्रकार आप-जैसे स्वामीके 
रहते हुए ये रवीर रक्षक पीटे गये औरूअपराधी वानर 
मनमाने ढंगसे समूचे मधुबनका उपभोग कर रहे हैं ।? इस 
तरह दधिमुख जब वानरराज सुग्रीबसे मधुवनके लूटे जानेका 
समाचार कह चुके, तब परम बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने पूछा-- 
«राजन्‌ | यह वनकी रक्षा करनेवाला वानर यहाँ किस लिये 
उपस्थित हुआ है! किस कार्यके लिये इतना दुखी होकर 
निवेदन करता था १? 
महात्मा लक्ष्मणके इस प्रकार पूछनेपर बातचीत करनेमे 
कुशल सुग्रीवने कहा--'आर्य लक्ष्मण! ये वीर वानर aiga 


ae रहे हैं कि अङ्गद आदि वीरोंने मधुवनका सारा मधु पी 


डाला | यह सुनकर मुझे अनुमान होता है कि वे जिस 
कार्यकें लिये गये थे; उसको अवश्य ही पूरा.करके आये हैं। 
सिद्धकार्य gt बिनां.वे ऐसी धृष्टता नहीं कर सकते थे । 
ये रक्षक जब रोकनेके लिये गये हः तब उन्होंने इन 
सबको गिरा-गिराकर घुटनोंसे wet है और बलवान 
दघिमुखको भी कुछ नहीं गिना है । ये मेरे मधुवनके प्रधान 
रक्षक हैं । मैंने खयं ही इनको वहाँ नियुक्त कर रखा है । 
अब इस बातमें तनिक भी ace नहीं रहा कि हनुमानने 
ही भगवती सीताका दर्शन किया है | उनके तिवा दूसरा 
कोई इस कार्यको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है। वानरश्रेष्ठ 
हनुमानमें कार्य सिद्ध करनेकी शक्ति, बुद्धिश उद्योग, पराक्रम 
और शास्त्रीय ज्ञान--सभी कुछ मौजूद हैं । जिस दलके नेता 
जाम्बवान्‌ और महाबली अङ्गद हों तथा अधिनायक कपिश्रेष्ठ 
हनुमान्‌ हों) उसके द्वारा कभी न्यायके विपरीत आचरण 
नहीं हो सकता | दक्षिण-दिशासे- सीताजीका पता लगाकर 
A हुए अङ्गद आदि AA मधुबनको उजाड़ा है और 
उसका यथेष्ट उपभोग किया है | साथ ही रखवाछोंको 
गिरा-गिराकर मारा भी है; जिसका समाचार देनेके लिये ये 
विख्यात पराक्रमी दधिमुख, जो बड़े मधुरमाघी हैंश यहाँ 
आये हैं | महाबाहु लक्ष्मण ! निश्चय ही सीताका ठीक 
टीक पता छग. गया है; क्योकि वे सभी वानर उस वनमें 
जाकर - मधु पी रदे हैं | विदेहनन्दिनीको देखे बिना उस 
दिव्य बनकाः जो देवताओंसे मेरे पूर्वजको वरदानके रूपे 
प्रास हुआ है, वे कमी नाश नहीं कर सकते थे ।? 

सुग्रीवे aaa निकली हुई कार्नोको सुख देनेवाल 
यह बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण of साथ 
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बहुत प्रसन्न हुए । सुग्नीवने हर्षम भरकर वनकी रक्षा करने- 
वाले दधिमुखसे कहा--५उन वानरोंने मेरा कार्य सिद्ध करके 


हूँ । मैने उनका अपराध क्षमा कर दिया | अब तुम शीघ्र लौट 
जाओ और मधुवनकी रक्षा करो तथा हनुमान, आदि समस्त 


मधुवनका उपभोग किया है, इसके ल्यि मैं उनपर प्रसन्न वानरोको शीघ्र यहाँ भेज दो । मैं उनसे मिलना चाहता हूँ । 


मधुत्रनसे वानरोंका जाना और वहाँ हलुमानजीका 


सुग्रीवके ऐसा कहनेपर दधिमुखने श्रीराम और लक्ष्मण- 
सहित उन्हें प्रणाम किया और वानरोंक्रे साथ वे आकाशमें 
उड़े | जितनी शीघतासे वे पहले आये थे, उतनी ही dia- 
गतिसे गये ओर आकाशसे प्रथ्वीपर उतरकर उस बनमें 
प्रविष्ट हुए । फिर उन वानरोंके पाम जा, हाथ जोड़कर 
अङ्गदसे बोले--“सौम्य | इन रक्षकोने अज्ञानवश आप- 
लोगोंको रोका था, इसके लिये आप अपने मनमें क्रोध न 
करें | आप दूरसे TA आये हैं, अतः फल खाइये 
और मधु पीजिये । यह सब आपका ही है | आप 
हमारे युवराज और इस बनके स्वामी हैं । मूर्खताबश 
पहले मैंने क्रोध प्रकट किया था; उसे आप क्षमा करें । . 
मैंने यहाँसे जाकर आपके चाचासे इन सत्र वानरोंके 
वनमें पधारनेका हाळ कहा था | वानरोंके साथ आपका 


. आना सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए | इस वनके उजाड़नेका 


हाल सुनकर उन्हें तनिक भी रोष नहीं हुआ | उन्होंने बड़े 
हर्षके साथ कहा है कि सवको शीघ्र यहाँ भेजो ।! दधिमुखके 
वचन सुनकर अङ्गदने कहा--“वानरो ! जान पड़ता है 
भगवान्‌ श्रीरामने हमलोगोंके छोटनेका समाचार सुन लिया; 
क्योंकि ये बहुत प्रसन्न होकर वहॉकी बात सुना Ve | 
अतः कार्य पूरा हो जानेपर अब हमछोगोंकों यहाँ अधिक 
नहीं ठहरना चाहिये | जहाँ सुग्रीव है, वहीं चलना उचित है | 
यद्यपि मैं युवराज हूँ; तो भी आपलोगोंपर हुक्म नहीं चला 
सकता | आपलोगोंने बहुत बड़ा काम किया हैः 
अतः बल्पूर्वक आपपर शासन चलाना कदापि उचित 
नहीं है ।? अङ्गदके ये वचन सुनकर TH मरे हुए 
वानरोंने कहा--“्वानरश्रेष्ठ ! स्वामी होकर भी अपने 
अधीन रहनेवाले लोगोंसे कौन इस तरहकी बात piei १ 
प्रायः सब लोग ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त होकर अपनेको ही 
सर्वोपरि मानने लगते हैं । आपकी यह बात आपके ही योग्य 
है। दूसरे किसीके मुँहसे प्रायः ऐसी बात नहीं निकछती | यह 
नम्रता आपकी भावी उन्नतिका परिचय दे रही दै ।? 

उनके ऐसा कहनेपर Aes कहा--“अच्छा, तो अब 
इमलोग AS |? इतना कहते ही वे सब महाबली वानर-यूथ- 
पति sean पीछे-पीछे आकाशमे उड़े । उनके द्वारा सारा 
आकाश आच्छादित-सा हो रहा था तथा वे शुळेलद्वाण फेंके 
इए पत्थरोंकी भाँति तीव्र गतिसे जा रहे थे। अन्नद और हनुमान: 
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श्रीरामको सीताके समाचार तथा सन्देश सुनाना 


को आगे करके समी वेगवान्‌ बानर बड़े जोरसे गर्जना करते 
हुए सहसा किष्किन्धाके सामने आकाराम जा पहुँचे | अङ्गदके 
पहुँचते ही वानरराज सुग्रीव शोकसन्तस्त श्रीरामचन्द्रजीसे 
बोळे--“भगवन्‌ | आप चैर्य घारण करें, निश्चय ही भगवती 
सीताका पता लग गया है | अन्यथा अवधि वीत 
MAK ये वानर यहाँ लोटकर नहीं आ सकते थे | 
अङ्गदकी अत्यन्त प्रसन्नतासे भी मुझे इसी वातकी सूचना 
fis रही है । कार्य सिद्ध न होनेपर भी इस तरह 
वानरोंका लौटना हो तो सकता है, परन्तु उस aaa 
अङ्गदका मुँह उदास होता । ये मन-ही-मन घत्रराये हुए 
होते | जनककिशोरीका दर्शन किये बिना ये मेरे पूर्वजोंद्रार 
सुरक्षित 'पिता-पितामहांके मधुवनका ध्वंस न PRI 
ग्रमो | आपंके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है। आप इस 
समय चिन्ता न करें | ये मेरे प्रिय वानर जो इतने SES 
मरे आ रहे हैं; कार्य सिद्ध किये 'बिना इनका इस तरह 
आना सम्भब नहीं था। इनके मधु पीने और वन उजाडुनेसे 
मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है ।? 


इसी समय Ci गर्जना करते हुए वानरोंकी 
Prenat सुनायी दी; मानो वे किष्किन्धामे पहुँचकर 
अपनेद्वारा कार्यसिद्धिकी सूचना दे रहे हो | उनकी आवाज 
सुनकर सुग्रीवका हृदय हर्षसे भर गया तथा वे वानर भी 
अङ्गद और हनुमानको आगे करके श्रीरामचन्द्रजीके दुर्शनकी 
इच्छासे नीचे उतरे और रघुनाथजी तया सुग्रीबके पास गये | 
महाबाहु हनुमानजीने भगवान्‌ श्रीरामके चरणोमें मस्तक रखकर 


प्रणाम किया और कहा--“देवी सीता पातिव्रस्यके कठोर 


नियमोँका पालन करती हुई शरीरसे sore हैं। मैं उनका 
दर्शन कर आया हूँ ।? हनुमान्‌जीके मुखसे ये असृतके समान _ 
वचन सुनकर भ्रीराम और ळक्ष्मणको बड़ा हर्ष हुआ तथा 
उन्होंने बड़े आदरके साथ उनकी ओर देखा । तब बात- 


चीतका ढंग जाननेवाळे पवनकुमार हनुमानूजीने पहले ' 
भगवती सीताके उद्देश्यसे दक्षिण-दिशाकी ओर मस्तक | 


झुकाया तयां सीताजीका दर्शन जित प्रकार हुआ याश वह 


अर्पण की । वह मण अपने तेजसे दिप रही थी । 
उसे देनेके पश्चात्‌ हनुमानजीने हाय जोड़कर कहा--''प्रमो| 
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मैं जनककिशोरी सीताके 'दर्शनकी इच्छासे उनका पता 
छगाता हुआ सौ योजन चौड़े समुद्रको लाघ गया | वहीं 
दुरात्मा रावणको नगरी लङ्का है, जो समुद्रके दक्षिण-तटपर 
बसी हुई है | लङ्काम पहुँचकर मैंने रावणके अन्तःपुरमै प्रमदाः 
वनके भीतर राक्षसियोके बीचमें बैठी हुई भगवती 

देखा । वे अपनी सारी अभिलाघाओंको आपमें ही केन्द्रित करके 
किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। बड़ी भयंकर राक्षसियाँ 

` उनपर vet देनेके लिये तैनात हैं । वे बारंबार उन्हे 
डराती-धमकाती रहती हैं | वीरवर | भगवती सीता बड़े 
दुःखसे दिन बिता रही हैं । वे सदा आपकी ही चिन्तामे 
डूबी रहती और जमीनपर सोती हैं। जैसे जाड़ेके दिनोंमे 
पाला TEAS कारण कमिनी सूख जाती है? उसी प्रकार 
उनका शरीर भी निस्तेज हो गया है । उन्होंने प्राण त्याग 
देनेका निश्चय कर लिया है। उनका मन निरन्तर आपमें 
ही लगा रहता है। मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह उनका 
पता ळगाया और धीरे-धीरे इक्ष्वाकुवंशकी कीतिका . वर्णन 


करके किसी प्रकार उनके हृदयम अपने प्रति विश्वास उत्पन्न _ 


किया | तत्पश्चात्‌ वार्तालाप करके मैने यहाँकी सब बातें उन्हे 
बतलाया | आपकी सुग्रीवके साथ मित्रता सुनकर उन्हें बड़ी 
खुशी हुई | उनका पातिव्रत्य सुद्दढ है? वे निरन्तर 
आपमें ही भक्ति रखती हैं । पुरुषोत्तम ! इस प्रकार 
जनकनन्दिनीको मैंने आपकी मक्तिसे प्रेरित होकर कठोर 
तपस्या करते देखा | उन्होंने आते समय मुझसे कहा था-- 
“पवनकुमार | तुम यहाँ जैसी मेरी हालत देख रहे होश वह 
सब भगवान्‌ श्रीरामको बताना और See मणिको बड़े यत्नसे 
सुरक्षितरूपमै ले जाकर उनके हार्थोपर रखना |? उनकी 
. आशाके अनुसार मैं इसे यतपूर्वक सुरक्षित रखकर लाया हूँ । 
उन्होंने यह भी कहा था कि “आपने मेरे ळलाटपर मैनसिळका 
जो तिलक किया थाश उसका स्मरण कीजिये | आर्यपुत्र ! 
मैं एक मास और जीवन धारण करूँगी | उसके बाद राक्षसों- 
के वशमें पड़कर प्राण त्याग दूँगी ।? रघुनन्दन | विशाळ 
नेत्रांचाळी धर्मपरायणा सीताने आपसे निवेदन करनेके लिये जो 
ated मुझसे कही थीं) वे सत्र मैने आपको सुना दीं । अब आप 
` शीर ही समुद्र पार करनेका प्रयत्न कीजिये |? 


 इनुमानजीके ऐसा कहनेपर दशरथनन्दन श्रीरामने उस 
'मणिको अपनी छातीसे लगा छिया और उसकी ओर देख- 
देखकर शोकसे व्याकुळ हो आँखोंमें आँसू भरकर सुग्रीवे 
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कहा--५मित्र | इस मणिको देखकर आज मेरा हृदय द्रवीभूत 
हो रहा है। मेरे eae विवाहृके समय यह मणि सीताको 
दी थी। इसकी उत्पत्ति समुद्रसे हुई है । इन्द्रने किसी यजमें 
सन्तुष्ट होकर राजा जनकको यह मणि अर्पित की .थी। यह 
सदा मेरी प्रियाके सीमन्तपर शोमा पाती थी | आज इसे 
देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही मुझे मिल 
गयी ।? [ फिर लक्ष्मणसे बोले--] 'सुमित्रानन्दन | आज 
मैं सीतासे रहित इस मणिको देख रहा हूँ; इससे बढ़कर 
दुःखकी बात और क्या होगी ।? [ तत्पश्चात्‌ हनुमानसे 
बोळे--] “वायुनन्दन ! जहाँ तुमने मेरी प्रियाको देखा हैः 
वहीं मुझे भी ळे चछो। उसका समाचार पाकर . में अब एक 
क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता | हाय ! मेरी सती-साध्वी सीता 
बड़ी मीरु है; वह उन घोर-रूपधारी भयंकर Waals 
बीचमें कैसे रहती होगी १ हनुमान्‌ | ठीक-ठीक बताओ 
सीताने क्या-क्या कहा दै १ जेते रोगी दवा SAA जीवन धारण 
करता है; उसी प्रकार मैं भी सीताके समाचार और सन्देश 
सुनकर जीवन धारण करूँगा। कहो, मेरे बिना दुःख-पर-दुःख 
उठाती हुई. जनककिशोरी कैसे जी रही है १? महात्मा 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर इनुमानजीने सीताकी कही 
हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दीं | 


OCC 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण 


युद्धकाण्ड 


— PTI 


श्रीरघुनाथजीद्वारा इजुमानूजीकी प्रशंसा, रुङ्का-विजयके लिये परामश ओर 
सेनाको प्रस्थान करनेका आदेश 


~ 


हनुमानजीके यथार्थ रीतिसे कहे हुए वाक्योंकों सुनकर 
भगवान्‌ श्रीराम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार कहा- 
(हनुमानने बड़ा भारी काम किया हैः संसारमें ऐसा काम होना 
कठिन है | एथ्वीमे कोई दूसरा तो ऐसा करनेकी बात सोच 
भी नहीं सकता | गरुड़, वायु और हनुमानको छोड़कर मुझे 
ऐसा कोई नहीं दिखायी देता जो महासागरको लॉघ सके । 
फिर wer भी रावणके द्वारा सुरक्षित है। उसपर आक्रमण 
करना देवता; दानव; यक्ष, गन्धव नाग और राक्षस--इनमेंसे 
किसीके भी वशकी बात नहीं है । भळा, उसमें किसका प्रवेश 
हो सकता है । समुद्र-लल्लन आदि कार्योके द्वारा अपनी 
शक्तिके अनुसार पूरा पराक्रम करके हनुमानने एक 
सच्चे सेवकके योग्य सुग्रीवका बहुत बड़ा काम किया RI 
जो सेवक स्वामीके द्वारा किसी दुष्कर कार्यमें नियुक्त होनेपर 
उसे प्रेमपूर्वक करता है? वह सेवकोंमें श्रेष्ठ कहा जाता दै | 
जो एक कार्यमे नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्यं होनेपर 
मी स्वामीके दूसरे प्रिय कार्यको नहीं करता, उस सेवकको मध्यम 
कोरिका कहते हैं | और जो माल्किके किसी काममें नियुक्त 
होकर योग्य और समर्थ दोनेपर भी उसे सावधानीसे पूरा नहीं 
करता; उसे अधम सेवक कहा जाता है | हनुमानने स्वामीके 
कार्यम नियुक्त होकर उसे पूरा कर दिखाया; उसे पूरा करनेमें 
अपनी स्थितिमें भी किसी प्रकारकी wget नहीं आने दी 
और सुग्रीवको भी सन्तुष्ट कर दिया । आज इनुमानने 
सीतासे मिलकर. धर्मानुसार मेरी, रघुबंशकी और महात्रली 
लक्ष्मणकी रक्षा की है | मैं दीन हूँ--असमर्थ हूँ मेरे मनम तो यही 
बात कसंक रही दै क्रि जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, 


. उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर सका ।? ऐसा 
. कहते-कहते रघुनाथजीके Hey प्रेमसे पुलकित हो गये 


और उन्होंने अपनी आज्ञाके पाळनमें सफलता पाकर छोटे 
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हुए हनुमानको हृदयसे लगा छिया | फिर थोड़ी देर विचार 
करके उन्होंने वानरराज सुग्नीवको सुनाकर कहा--५सीताकी « 
खोजका काम तो सुचारुरूपसे सम्पन्न हो wa किन्तु 
समुद्रकी बात सामने आनेपर मेरा मन फिर हताश हो जाता 
है | ससुद्रको पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है; फिर 
यहाँ जो वानर इकडे हुए हैं? वे समुद्रके उस तीरपर केसे 
पहुँचेंगे १? व 

तब शोकातुर रघुनाथजीसे सुग्रीवने कहा--“वीरवर ! 
आप दूसरे सामान्य पुरुषोंकी माँति क्यों सन्ताप कर रहे हैं १ 
यह व्यर्थका सन्ताप छोड़िये | जब सीताका समाचार मिल गया 
और शत्रुके घरका ठिकाना माळूम हो गया? तो अब मुझे 
आपके दुःखका कोई कारण दिखायी नहीं देता | हमलोग 
बड़े-बड़े नाकोंसे भरे हुए समुद्रकों GIR लक्कापर चढ़ 
HAN और आपके IgA नश कर डाउेंगे | जो पुरुष निरुत्साह? 
दीन और शोकाकुछ रहता हैं; उसके सब काम बिगड़ जाते है 
और बह बड़ी विपत्तिमें पड़ जाता Rel ये वानर-यूथपति सब 
प्रकार सामर्थ्यवान्‌ और बड़े वीर हैं तथया आपका प्रिय करनेके 
लिये आगमे प्रवेश करनेका भी साइत रखते हैं । मैं यह 
बात इनका उत्साह देखकर और अपने विचारसे भी जानता 
हूँ | रघुनाथजी | अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिये) जिससे 


समुद्रपर सेतु बैध सके और हम उस नगरीको देख सकें। एक _ | = 


बार ळङ्का दीख जाय; फिर तो आप यह समझिये कि रावण 


युद्धमें दिखायी दिया और मारा गया । eb समुद्रपर पुळ बोधे र 
बिना तो देवराज इन्द्रके सहित देवताळोग भी लङ्काका BS 
नहीं Free सकते। अता जेव सहा SS 


# निरत्साइस्य दीनस्य शोकपरयोकुलात्मन: | | z 
सबौथो व्यवसीदन्ति व्यसनं चाघिगच्छति (RIR) 


ie 
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जायगा तो हमारी सारी सेना उस पार चली जायगी और फिर तो 
आप निश्चय माने--विजय हमारी ही होगी | अतः आप यह 
घबराहट छोड़ :दें। क्‍योंकि शोक सब कार्मोको बिगाड़ 
देता है | आप बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ और समस्त शासत्रोंके मर्म 
हैं, अतः हम-जैसे मन्त्रियांकी सहायतासे अवश्य ही TAK 
विजय प्राप्त कर सकते हैं | रघुनाथजी | मुझे तो तीनों छोकों- 
में ऐसा कोई नहीं दिखायी देता; जो धनुष धारण कर लेनेपर 
आपके सामने ठहर सके । ये वानर संग्राममें बड़े ATX 
हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं । ये पत्थर और 
डोकी वर्षा करके ही उन सब शत्रुओका संहार कर डालेंगे | 
यदि किसी प्रकार में इस वानर-सेनाको समुद्रके उस पार 
पहुँची देख ah तो शत्रुको मैं संग्राममे मरा हुआ ही 

_ समझता हूँ । और अधिक क्या कहूँ १ [ मुझे तो निश्चय है ] 
आप सब प्रकार विजयी होंगे; क्‍योंकि ऐसे ही शकुन हो रहे 
हैं और मेरे हृदयमें भी उल्लास दै। | 


ुग्रीवके ये युक्तियुक्त और सच्चे वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र- 

जीने वेसा ही करनेका निश्चय किया और फिर हनुमानजीसे 
कहा--'मै तपस्याके द्वारा तो सेतु बॉघनेः समुद्रको सोखने 
और इसे पार करनेमें सर्वथा समर्थ हूँ | लङ्कापुरी दुर्गम सुनी 
जाती है; सो उसमें कितने दुर्ग हैं! मैं देखे हुएके समान 
उसका पूरा विवरण स्पष्ट जानना चाहता हूँ | तुमने रावणकी 
सेनाका परिमाण, दरवाजोंको दुर्गम बनानेके साधन, लक्काकी 
रक्षाके उपाय और Wass भवन--ये सभी सावधानीसे 
ठीक-ठीक देखे हैं; अतः तुम इन सबका वर्णन करो |? 
रघुनायजीके ये वचन सुनकर वक्ताओंमें श्रेष्ठ हनुमानजीने 
कहा-:सुनिये; में छङ्काके दुर्ग, उसकी रक्षाके साधन और 
जिस प्रकार सेनाके द्वारा वह सुरक्षित है; यह सब आपको 
सुनाता हूँ । SEH चार बहुत बड़े दरवाजे हैं | उनमें बड़े 
मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी-मोटी अर्गलाएँ हैं । 
उनपर बड़े विशाल और प्रबळ उपल्यन्त्र रखे हैं, जिनसे 
आक्रमण करनेवाली दात्रुकी सेनाको रोक दिया जाता है। 
वीर राक्षसाने उन दरवाजोंपर काले छोहेकी सेकड़ों तोपें बना- 
कर रख दी हैं। उस पुरीके चारों ओर सोनेका परकोटा है, 
जिसे तोड़ना बड़ा ही कठिन काम है। उसमें मणि, मूग, वैदूर्य 
और, मोतियोंका काम हो रहा है | फिर उसके सब ओर बड़ी 
भयानक और गहरी ठंडे seat खाई है | उसमें ग्राह 
और मछलियों मरी हैं | उस खाईपर द्वारोतक पहुँचनेके 


लिये चार संक्रमे ( रास्ते ) हैं | उनमें यन्त्र लगे 
हैं और उनके आस-पास बड़े-बड़े मकानोंकी कतारें हैं। 
जत्र शत्रुकी सेना आती दै, तब यन्त्रोके द्वारा उन संक्रमों- 
की रक्षा की जाती है तथा यन्त्रोके द्वारा ही उन्हें सब ओर 
areata गिरा दिया जाता है | उनमें एक संक्रम तो बड़ा ही 
सुदृढ़ और अभेद्य | वहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है और वह 
सोनेके अनेकों खंभों एवं चबूतरोंसे सुशोभित दै । रघुनाथजी | 
रावण खयं सावधान रहकर सेनाके निरीक्षणमें तत्पर 
रहता है. । agn चढ़नेके लिये कोई अवलम्ब नहीं 
हे; वह देवताओंके लिये भी दुर्गम और बड़ी ही 
भयावनी है | उसके चारों ओर जळ ( समुद्र ) पर्वत; 
वन और कृत्रिम ( खाई-परकोटा आदि )--चार 
प्रकारके दुर्ग हैं । वह बहुत दूरतक पोळे हुए; समुद्रके उस 
पार बसी हुई है; वहाँ ज़ानेके लिये नौकाका भी रास्ता नहीं 
हैं; क्योंकि उसमें लक्ष्यका भी किसी प्रकार पता रहना सम्भव 
नहीं है | वह दुर्गम पुरी पर्वतके शिखरपर बसायी गयी है; 
देखनेमें वह देवपुरीके समान है, हाथी-घोड़ोंसे भरी हुई 
तथा अत्यन्त दुर्जय है। दुरात्मा रावणकी उस छङ्कापुरीको 
खाई) तोपें और तरह-तरहके यन्त्र सुशोभित करते हैं | 
लङ्काके मध्यमागमें सेकड़ोंहजारों राक्षस रहते हैं। उस 
नगरमें कुळ मिलाकर पूरे एक करोड़ दुर्जय राक्षस हैं। किन्तु 
मैंने उन संक्रमोंको तोड़ दिया दै, खाईको पाट दिया है, 
लङ्कापुरीको जळा डाळा है और उसके परकोटोंको गिरा दिया 
है। हम किसी-न-किसी उपायसे एक बार सधुद्रको पार 
कर ळे । फिर आप sg तो वानरोंके द्वारा नष्ट ही 
समझिये | अङ्गद) द्विविद, मैन्द, जाम्प्रबान्‌+ पनस) नळ 
और सेनापति नील-बस+ इतने त्रानर छङ्का-विजय करनेके 
लिये पर्यास हैं; बाकी सेनाकी तो आपको आवश्यकता ही क्या 
हे | ये सब तेरकर उस महानगरीमें पहुँच जायँगे और उसे 
पवतः वन). खाई, दरवाजे, TAZ एवं मकानोंके सहित नष्ट 
करके सीताजीको ले आयेंगे | अतः आप शीघ्र ही आज्ञा 
Ee और उचित मुहूर्तमें सेनाके प्रस्थानका विचार 


हनुमान्‌जीके वचनोंको क्रमशः ध्यानपूर्वक सुनकर सत्य- 


पराक्रमी महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीरामने कहा-'हनुमान्‌ | मैं 
TT VN US RS 


१. माळम होता दै «संक्रम? इस प्रकारके पुछ थे, जिन्हें जब 
आवस्यकता पड़ती थी तब यन्त्रोंदारा गिरा दिया जाता था । श्सीसे 


` शतरुंकी सेना आनेपर उसे खाईमें गिरा देनेकी बात कही गयी है। : _ 
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युद्धकाण्ड | 


तुमसे सच कहता हूँ--तुमने उस भयानक राक्षसकी जिस 
` लङ्कापुरीका वर्णन किया है; उसे में शीघ्र ही नष्ट कर दूँगा | 
सुग्रीव | तुम इसी समय सेनाके प्रस्थानकी dant करो | इस 
विजय-मुहूर्ततमें हमारी यात्रा बहुत उपयुक्त होगी? इस समय 
सूर्य भी मध्य आकाशमें स्थित हैं। आज उत्तराफाल्युनी नक्षत्र 
है, कळ चन्द्रमा इस्त-नक्षत्रपर आ जायगा | अतः हम सम्पूर्ण 
सेनाके साथ आज ही कूच करें-। इस समय मेरे सामने जो 
शुभ शकुन हो रहे हैं, उनसे भी निश्चय होता है कि मैं रावणको 
मारकर सीताको ले आऊँगा | इनके सिवा मेरी यह आँख भी 
फड़क रही है; यह भी मानो मेरी विजप और मनोरथ-सिद्धि- 
को सूचित करती है |? इसपर वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मणने 
उनके कथनका अनुमोदन किया | तब तत्त्वज्ञ और धर्मप्राण 
भगवान्‌ श्रीरामने कहा--'इस सेनाके आगे सबसे पहले एक 
लाख वेगवान्‌ वानरोंको लेकर सेनापति नीळ मारग देखनेके लिये 


, चलें । नील | तुम सारी सेनाको ऐसे मार्गसे लेकर चलो, जिसमें 


फल-मूलकी अधिकता होश शीतळ जळ मिल सके और मधु 


a चानरुसेनाका AGUS ALT IST SIL पड़ी व, * 


TT 


` भिळनेका भी सुमीता at | यदि दुष्ट राक्षस हमारे रास्तेके फल- 
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मूल और जळको [ विष आदिसे ] दूषित करने लगें तो तुम सर्वदा 
सावधान रहकर उनसे इनकी रक्षा करना | वानरोंकों चाहिये 
कि जहाँ गड्ढे) दुर्गम वन और साधारण जंगल हों) वहाँ कूद- 
कूदकर शात्रुओकी छिपी हुई सेनाका पता लगायें | [ऐसा न 
हो कि हम आगे निकल जाये और शत्रु अकस्मात्‌ पीछेसे 
आक्रमण कर दे ।] पर्वतके समान विशालकाय गय, गवव 
और गवाक्ष भी सेनाके आगे-आगे चले | वानरोके सेनापति 
ऋषम वानरी सेनाके दायें मागमे रहकर उसकी रक्षा करें 
तथा वेगवान्‌ और gia गन्धमादन सेनाके बायें भागमें 
चळें | इन्द्र जैसे ऐरावतपर चढ़कर चलते हैं; 
उसी प्रकार मैं हनुमानके कंघेपर सवार होकर सारी सेनाको 
TIA करता हुआ उसके बीचमें Ac तथा लक्ष्मण साक्षात्‌ 
यमराजके समान अङ्गदकी पीठपर चढ़कर चले | ऋृक्षराज 
WA, सुषेण और वेगदर्शी--ये तीन सेनाके पिछले 
भागकी रक्षा करें ।? 


वानर-सेनाका प्रस्थान और समुद्र-तटपर उसका पड़ाव 


श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर महाबली सुग्रीवने सब 
वानरोंको यथोचित आज्ञा दी। तब वे सब-के-सब बड़ी फुर्तसि 
गुफा और पर्वत-शिखरोंसे कूदकर चलने लगे | फिर बानरराज 
सुग्रीव और लक्ष्मणजीके निवेदन करनेपर्‌ धर्मात्मा भ्रीरामने भी 
असंख्य वानरोंके साथ दक्षिणकी ओर प्रस्थान किया । उनके 
पीछे-पीछे वानरोंकी वह fare सेना चली | उसमें कोई 
बानर उछलते-कूदते चल रहे थे, कोई गर्जना करते चलते 
थे, कोई मीठे और सुगन्धित फल खाते जाते थे और कोई 
मज्ञरियोंसे Se बड़े-बड़े वृक्ष लेकर चळ रहे थे | सबसे आगे 
ऋषभ, नील और कुमुद अनेकों वानरोंके साथ रास्ता ठीक 
करते जाते थे । उस सारी सेनाके बीचमें वानरराज सुग्रीव 
“तथा श्रीराम और लक्ष्मण थे । शतबलि नामका एक वानर 
दस करोड़ वानरोंके साथ अकेला ही सारी Saat देख-भाळ 
कर रहा था । सौ करोड़ वानरोंके साय केसरी और पनस 
सेनाके दक्षिण-भागकी तथा अनेकों वानरोंके सहित गज और 
अर्क उसके वाम-भागकी रक्षा करते थे | इसी प्रकार बहुत-से 


qlo Vo अं० ४४-- 
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Tests साथ BT और जाम्बबान्‌ सेनाके पिछले भागकी 
रक्षा कर रहे थे। बलीमुख; IG, जम्म और रमत- ये सब 
ओर वानरोको शीध्रता करनेके लिये कह रहे ये । इस प्रकार 
वे बलोन्मत्त AACA बराबर चले जा रहे थे | चळते-चळते 
उन्होंने पर्वतश्रेष्ठ सह्मगिरि देखा, जिसके आस-पास और मी 
करोड़ों पर्वत थे । भीरामजीकी आज्ञा थी कि रास्तेमे कोई किसी 

प्रकारका उपद्रव न करे | इससे डरकर वे सत्र वानर फूले 
हुए, सरोबर) सुन्दर ताळ तथा नगर और गाँवोसे दूर 


हटकर चलते थे | इस प्रकार वानरोंकी वह विशाल सेना भयज्गर ae 
शब्द करते हुए समुद्रके ज्वारके समान बड़े वेगसे चळ | ; 


रही थी । का see 
छक्ष्मणजी अज्ञदके कंघेपर बैठे हुए थे । वे झकुनोंके 

द्वारा कार्य-सिद्धिकी बात अच्छी तरह जान लेते थे । ` a 
उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--'राघव | मुझे gett और 
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करेंगे और अपने See सफल होकर अयोध्याको TART | 
देखिये; सेनाके पीछे-पीछे शीतळ, मन्द और सुखमय पवन 
चर रहा है; ये मृग और पक्षी कानोंको प्रिय छगनेवाली मधुर 
बोली बोल रहे हैं; सब दिशा. प्रसन्न हैं; सूर्य निर्मळ दिखायी 
दे रहे हैं तथा यह व्यूहबद्ध वानरी सेना बड़ी शोमासम्पन्न जान 
पड़ती है । आये | यह सब देखकर आपको प्रसन्न होना 
चाहिये ।? 


amit सेना सारी getter Fax चल रही थी | 
नख और दाँत ही उनके शास्त्र थे। वे हाथ और पेरोंकी 
AAR बड़ी धूळ उछाछते हुए चळ रहे थे | उस धूलने 
सर्यके प्रकाशको पुंधळा करके सारे संसारको छिपा-सा दिया | 
जिस समय वह वानरी सेना किसी नदीको पार करती 
थी; उस समय कई Aids उसकी धारा उलटी बहने 
ळगती थी | वह सेना निर्मल सरोवर) sala ळदे हुए पर्वत) 
समतल भूखण्ड और FSS वन--इन सभी स्थानोंके 
मध्यमे, इधर-उधर तथा ऊपर-नीचे सब ओर फेछकर 
चल रही थी | सब्र वानर बड़े प्रसन्न तथा वायुके समान 
वेगवाळे थे | रघुनाथजीकी कार्य-सिद्धिके लिये उनका 
पराक्रम उबळा पड़ता था और बलके उद्रेकमें वे एक-दूसरेको 
अपना उत्साह और पराक्रम दिखाते चळते थे । वे रास्तेमें 
दो प्रकारसे अपनी मस्ती प्रकट करते थे | उनमेंसे कोई तो 
बड़ी aa चलते थे ओर कोई seed जाते थे | 
वह विशाल सेना wafer चलती रहती थी | सभी 
बानरोंको युद्धका बड़ा चाव था और वे बड़ी तेजीसे चल 
रहे थे | सीताजीको छुड़ानेकी ढाळपासे उन्होंने रास्तेमें दो 
घड़ी भी विश्राम नहीं लिया | 


भगवान्‌ श्रीराम वृक्षोंसे भरे हुए विचित्र वन तथा सह्य 
और मल्य पर्वतोंकी नदियों ओर सोतोंको देखते चल रहे थे | 
महेन्द्र-पर्वतके समीप पहुँचनेपर वे उसके sale सुशोभित 
शिखरपर चढ़ गये | फिर महेन्द्र-पर्वतसे उतरकर सुग्रीव 
ओर ळक्ष्मणके साथ समुद्रतटके रमणीय वनमें आये | 
वहांका Tater किनारा निरन्तर उठनेवाली जळकी 
Tele धुळ गया था | उस AA समुद्रतटपर 
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है कि आप शीघ्र ही रावणको मारकर हरी हुई सीताजीको प्राप्त 


Í सं० ato रामायणे 
आकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“सुग्रीव ! लोः इम 
age तो आ गये | अब हमारे आगे फिर वह पहली 
ही चिन्ता उपस्थित है | यहाँसे आगे तो यह सुन्दर 
तीरवाळा समुद्र ही है; इसे बिना कोई उपाय किये पार 
करना सम्भव नहीं है | अच्छा तो, अब हम यहीं डेरा डाले 
और जिस प्रकार यह वानरी सेना समुद्रके उस पार पहुँच सके 
उसके विषयमै विचार करें ।? यही सब सोचकर महाबाहु 
श्रीरामने समुद्रतटपर सेनाको पड़ाव डाळनेकी आज्ञा 


दी । उन्होंने कहा--'कोई भी सेनापति अपनी सेनाको _ 


छोड़कर अन्यत्र न जाय; क्योंकि हमें राक्षसोंकी ओरसे किसी 
गुप्त भयकी आशङ्का है । अतः वानर-बीरोंको अपने-अपने 
यूथकी रक्षाके लिये चला जाना चाहिये ।? 

श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा सुनकर सुग्रीव और लक्ष्मणने 
सारी सेना समुद्रके तटपर वृक्षांकी छायामें ठहरायी | समुद्रके 
पास वह विशाल सेना दूसरे समुद्रके समान जान पड़ती थी। 
उसके चळने-फिरनेसे इतना कोछाहल हो रहा या कि उसने 
समुद्रके गर्जनको भी . दबा दिया था | भगवान्‌ श्रीरामके 
कार्यमें तत्पर वह वानरी सेना तीन भागोंमें ठहरायी 
गयी | वहाँसे समुद्र बहुत दूरतक फेला हुआ दिखायी 
दे रहा याः उसके बीचमें कहीं भी ठहरनेका स्थान नहीं 
था और राक्षस मी उसमें रहते थे | प्रदीप्त फणोंबाले सर्प 
विशालकाय जलचर और पर्वतोंसे वह भरा हुआ था | वह अगाध 
राक्षसाळ्य सर्वथा ढुम था) उसे नोकादिकी सहायतासे भी 
पार करना सम्भव नहीं था | उसमें वायुकी प्रेरणासे मगर और 
नाकोंसे भरी हुई जलकी बड़ी-बड़ी तरङ्गे उठ और गिर रही 


थीं तथा वह गहराईमें पाताळतक चछा गया था । [ दूसरा _ 


तट न दीखनेके कारण समुद्र और आकाश परस्पर मिले हुए 
जान पड़ते थे ] तथा आकाश समुद्रके समान और समुद्र 


आकाशके समान दिखायी देता था | वाथुके वेगसे उसके जल्में 


वड़ी teas मची हुई थी । तरङ्गें उठनेके कारण उसमें 
बड़ा शब्द हो रहा था | यह सब दृश्य वानरलोग विस्मित 
होकर देख रहे थे । 

नीलने अपनी रक्षामें समर्थ उस वानर-सेनाको बड़ी 
कुशळतासे समुद्रके उत्तर तटपर ठहराया | उसकी रक्षाके 


लिये द्विविद और मैन्द-ये दो वानर सब ओर चक्कर लगाते | 
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युद्धकाण्ड ] 


ya 


रहते थे | इसी समय श्रीरामचन्द्रजीने अपने पास बैठे हुए 
VT ओर देखकर कहा--छक्ष्मण | शोकका ऐसा 


| 
yi a 


= 
= 
= 
q 


स्वभाव है कि समय बीतनेपर वह कम हो जाता है; परन्तु 


Dig itizgd रोक्षेसीके गदी “वेणिका परिमिंदी ge angotri 
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सीताको न देखनेसे मेरा शोक तो दिनों-दिन बढ़ रहा है । 
मैं सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है; इसीसे जी रहा हूँ | 
ऐसा कब होगा; जब शत्रुओको परास्त करके मैं बढ़ी हुई राज- 
लक्ष्मीके समान कमलनयनी सुन्दरी सीताको देख सकूँगा ! 


_ राजा जनककी दुलारी पुत्री; दशरथजीकी पुत्रवधू और मेरी 


प्रेयसी सीता राक्षसियोके बीचमें केसे सोती होगी ? वह तो 
खमावसे ही दुर्बल दै | अब देश great विपरीतता तथा शोक 
और अनशन आदिके कारण वह और भी लट गयी होगी. | 


. मैं राक्षसराज रावणकी छातीमें बारणोंकी वर्षा करके अपना 


और. सीताका मानसिक शोक कब दूर करूँगा १ सीता 
साक्षात्‌ CMG समान दै, वह उत्कण्ठापूर्वक मेरे गलेसे 
लगकर कब आनन्दाश्र बहायेगी ! सीता-वियोग-जनित इस 
दारुण शोकको मैं कब त्याग सकूँगा १? मतिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
इस प्रकार विलाप कर रहे थे. कि इतनेमें ही सूर्य 
अस्ताचळपर जा पहुँचे | तब लक्ष्मणजीके ढादस बैंधानेपर 
उन्होंने कमलनयनी सीताका चिन्तन करते हुए सन्ध्योपासन 
किया | 


ESS 
राक्षसोंके साथ रावणका परामशे तथा विभीषणके समझानेके अनन्तर उस दिनकी सभा विसित करना 


- इधर महात्मा हनुमानजीने लङ्काम जो अत्यन्त भयावह 
लीला की थी, उसे देखकर राक्षसराज रावणने सब राक्षसाँसे 
कहा--'वह अकेला बंदर इस दुर्धर्ष पुरीका तिरस्कार करके 
इसमें घुस आया और सीतासे भी मेंट की | यही नहीं; 
उसने अनेकों अच्छे-अच्छे राक्षसोंको मार गिराया और सारी 
लङ्कापुरीमै खल्बली मचा दी; अतः आपलोग यह विचार 
करें कि अब हमें क्या करना चाहिये । वीरो ! बुद्धिमानोंका 
कहना दै कि विजयका मूळ सत्परामशं दै, इसीसे मैं रामके 
विषयमे आपलोगोंसे सलाह करना चाहता हूँ | संसारमें 
उत्तम, मध्यम और अधम--तीन प्रकारके लोग होते हैं; मैं उन 
सबके गुण-दोधोंका वर्णन करता हूँ । जो पुरुष अपने योग्य 
मित्रों, समान-दुःखवाले बन्धुओं और इनसे भी बढ़कर 
अपने हितकारियोंके साथ सळाह करके कार्यका आरम्भ करता 


= है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कतेव्यका 
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विचार करता है; अकेला ही धर्मम मन लगाता है और अकेला 
ही सब काम करता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं तथा जो 


.गुण-दोषका विचार न करके और देवका मी आश्रय छोड़कर 


केवळ “करूँगा? इसी बुद्धिसे कार्य आरम्भ करता है और 
फिर उसकी उपेक्षा कर देता है? वह अधम पुरुष है | जिस 
प्रकार ये पुरुष उत्तम) मध्यम और अधम--मेदसे तीन प्रकारके . 
हैं बेसे ही निश्चय मी उत्तम) मध्यम और अधम--तीन प्रकारके 
समझने चाहिये | जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टिसे सब मन्त्री एकमत 


होकर प्रवृत्त होते हैं; उसे उत्तम निश्चय कहते हैं। जहाँ प्रारम्भे | 2 a 


कई प्रकारके मतभेद होनेपर भी अन्तर्मे सबका एकमत हो 
जाय, वह मध्यम निश्चय है और जहाँ अपनी-अपनी बुद्धिकी 


प्रधानता रखकर स्पर्धापूर्वक भाषण किया जाय और एकमत a is 
होनेपर भी जिससे कल्याणकी सम्भावना न हो) वह अधस _ 


निश्चय कहा जाता है; अतः आप सभी बुद्धिमानछोग अच्छी 


PPP ADDI a 
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तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें उसीको में अपना 
कतव्य समझँगा | [अब किसी-न-किसी प्रकारका निश्चय करना 
आवश्यक हो गया है; | क्योकि सहस्रो धीर-वीर वानरोंके 
साथ राम इमपर चढ़ाई करनेके लिये आ रहे हैं । यह बात 
भी निश्चित है कि घे अपने सुयोग्य छोटे भाई और सारी 
सेनाके सहित आसानीसे समुद्रको पार कर छेंगे | वे या तो 
समुद्रको ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रमसे कोई दूसरा 
उपाय करेंगे | ऐसी Rafat वानरोंसे विरोध आ पड़नेपर 
नगर और सेनाके लिये जो भी हितकर हो, वैसी सलाह 
आपलोग दीजिये |? 


राक्षपोंको तो नीतिका ज्ञान था और न वे शन्रुओंकी 
शक्तिके विषयमे ही कुछ जानते थे | अतः राक्षसराजके इस 
प्रकार कहनेपर वे हाथ जोड़कर बोले--“राजन्‌ | हमारे 
पास परिघ; शक्ति) Be. ae oer और माळोंसे लैस 
बहुत बड़ी सेना मौजूद है; फिर आप चिन्ता क्यों करते हैं ! 
आपने तो भोगवती-पुरीमे जाकर नागोंको भी युद्धमें परास्त 
कर दिया था | महाबळी लोकपाल कुबेरको आपने रुष्ट होकर 
संग्राममे नीचा दिखाया था और उनसे यह विमान छीन 
ल्या था । महाबाहो | रसातलम जाकर आपने वासुकि) 
तक्षक, TE और जरी आदि नागोको जीतकर अपने अधीन 
कर लिया था | दानवलोग बड़े ही बलवान्‌ और वर 
. पाये हुए थे; किन्तु आपने उन्हें भी अपने पुरुषार्थसे 
aan कर लिया था | वरुणके बलवान पुत्रांको भी आपने 
gaa sia लिया था तथा यमलोकरूप मद्दासमुद्रको मथकर 
यम और मृत्युपर भी बहुत .बड़ी विजय प्रास की थी । 
फ़िर रामपर विजय पाना कौन बड़ी बात है ! महाराज | 


आप आनन्दसे बैठे रहें; आपको परिश्रम करनेकी क्या * 


आवश्यकता है। इन बंदरोंका तो अकेले ये इन्द्रजित्‌ ही सफाया 
- कर डाळेंगे | इन्होंने अत्युत्तम माहेःर-यज्ञका अनुष्ठान करके 
भगवान्‌ शिवसे वह वर प्राप्त किया है? जो संसारमें किसी दूसरेको 
मिळना बहुत ही कठिन है | इन्होने समुद्रके समान देवसेनापर 
काबू करके देवराज इन्द्रको पकड़ लिया और उसे 
we केद कर दिया था; अतः इस कामके लिये भी. 
आप राजकुमार इन्द्रजितूको भेज दें । ये रामचन्द्रके सहित 
सारी वानर-सेनाको नष्ट कर डालेंगे | राजन्‌ | एक साधारण 
. मनुष्यके कारण प्रास हुई इस आपत्तिके विषयमे आपको 
' चिन्ता नहीं होनी चाहिये। आप निश्चय ही रामका वध 


करेंगे |? 


ate दशेने Aa रॉस Sama अमोधस्तव Sa 0002890 


[ Go ato रामायण 


इसके वाद नीळ मेघके समान Wales महान्‌ शूरवीर 
सेनापति प्रहस्तने हाथ जोड़कर कहा--“महाराज | हमछोग 


तो देवता, दानव) wad; पिशाचः पक्षी और नाग आदि 


सभीको परास्त करनेमें समर्थ हैं; फिर इन दो मनुष्योकी क्या 
बात है । हम बेखबर थे ओर हमें शत्रुके आक्रमणका खटका 
भी नहीं था; इसीसे हनुमान्‌ हमें धोखा दे गया | नहीं तोश 
मेरे जीवित रहते वह यहाँसे जीता-जागता केसे लौट 
सकता था | यदि आपकी आज्ञा हो तो समुद्रपर्यन्त पर्वत, वन 
और जंगलोसे परिपूर्ण सारी एथ्वीको वानरोसे रहित कर दूँ । 


फिर दुर्मुख नामके राक्षसने क्रो धपूर्वक कहा--“मैं अकेला ही 

जाकर इसी समय सारे वानरोंको भगा सकता हूँ. | चाहे वे भयानक 
समुद्र, आकाश और पाताळमें ही क्यों न घुसे हों |? इतनेमें ही 
महाबली aves अपना भयानक परिघ घुमाता हुआ बोल उठा- 
"मैं अकेला ही सारी वानर-सेनामें तहलका मचा दूँगा तथा इस 
परिघसे सुग्रीव और लक्ष्मणसहित रामका भी काम तमाम कर 
दूँगा ।? इसके पश्चात्‌ कुम्मकर्णके पुत्र महाबली निकुम्मने 
क्रोधमें भरकर कहा--“आप सब लोग तो यहीं महाराजके पास 
रहें, राम और लइमणको तो मैं अकेला ही मार AST | 
इतना ही नहीं; मैं सुग्रीव, हनुमान्‌ और सब वानरोको भी नष्ट 
कर डाळूँगा |? फिर पर्वतके समान विशालकाय aes नामके 
राक्षसने कहा--।आपलोग निश्चिन्त होकर अपना काम करें 
और आनन्दसे मद्यपान करें; मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, 
राम, अङ्गद, हनुमान्‌ और सब वानरोंको मार डाळूँगा ।? 


फिर तो fren we, waa, सुम्न, यज्ञकोपः 
we, महोदर, अभिकेतुः दुर्धर्ष, रदिमिकेतुः इन्द्रजित्‌) 
प्रहस्तः विरूपाक्ष, aE, धूम्राक्ष और ede आदि राक्षस 
परिघ) पट्टिश) शूळ, प्रास, फरसा, TTT और तलवार लेकर 
आगे आये और सब-के-सब अपने तेजसे तमक-तमककर 
कहने छगे--'हम आज ही राम, सुग्रीव और लक्ष्मणको मार 
डालेंगे तथा हनुमानको भी नष्ट कर डालेंगे |? इतनेमें ही 
विमीषणने उन अल्न-शस््रधारी वीरोंको रोका और उन्हें बैठा- 
कर रावणसे हाथ जोड़कर कहा--“तात | जो काम साम, . 


दान और भेद--इन तीनों उपायोंसे सिद्ध न हो सके) उसीके . 


लिये नीतिज्ञोंने बळ-प्रयोग करनेका विधान किया है । देखिये) 
श्रीरामचन्द्रजी वेखबर नहीं हैं; वे विजग्रकी इच्छासे आ रहे हैं; 
और सेना मी उनके साय है | इस प्रकार यद्यपि वे अजेय हैं) . 


` तो भी आपलोग उन्हें परास्त करना चाहते हैं | राक्षसो !, | 


काख a es Se 
| PES AR SAS Sandee male NY, 
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जिनके पास अपार शक्ति और सेना हो, उन शत्रुओकी सहसा 
कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिये | भला; यशस्त्री श्रीरामने 
राक्षसराजका पहले क्या अपकार किया था; जो ये जनस्थानसे 
उनकी स्त्रीको हर छाये | GA पहले उनपर आक्रमण किया 
था; इसलिये उन्होंने उसे युद्धमें मार डाला | प्राणियोको 
यथाशक्ति अपने प्राणोंकी रक्षा तो करनी ही चाहिये | यदि 
इसी कारणसे सीताको हरकर छाया गया हो तो उसे जल्दी ही 
लौटा देना चाहिये । नहीं तो सीताके कारण ही हमपर बड़ी 
आपत्ति आनेवाली है। श्रीराम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी 
हैं, उनसे हमें व्यर्थ वेर नहीं बढ़ाना चाहिये | जबतक 


क] 


हाथी, घोड़े और अनेकों रत्नोंसे भरी हुई लङ्कापुरीको श्रीराम 
अपने वाणोसे विध्वंस नहीं करते, जवतक वानरोंकी भयङ्कर 
सेना इसे नष्ट-भ्रष्ट नहीं करती, तभीतक See सीता वापस कर 
दो | यदि श्रीरामकी प्रेयसी पत्नी सीताको स्वयं et न लोठाया 
गया? तों यह लङ्कापुरी और सव-के-सब शूरवीर राक्षस नष्ट हो 
जायँँगे | आप मेरे भाई हैं) मैं आपसे विनय करता हूँ और 
आपके हितके लिये सच्ची बात कहता हूँ--आप श्रीरामचन्द्रको 
उनकी जानकी लोटा दें।? विभीषणकी बात सुनकर राक्षसः 
राज रावणने उन सबको विदा कर दिया और अपने महम 
चला गया | 


—+e@eo+—- 
विभीषणका एकान्तमें जाकर रावणको समझाना, रावणका समामें विचार-विनिमय करना 
A a 
ओर विभीषणके समझानेपर उसका तिरस्कार करना 
—+aes— 


दूसरे दिन प्रातःकाल ही धर्म और अर्थके तत्त्वको जानने- 
वाले विभीषण राक्षसराजके घर गये | रावणका घर पर्वत-शिखरकें 
समान ऊँचा था; उसमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ रहते थे और बहुत-से 
विश्वसनीय .राक्षस उसकी रक्षा करते थे | वह भवन गन्धर्व औरं 
देवताओंके निवासस्थानके समान था । महातेजस्वी विभीषणने 
वहाँ जाकर राजपिंहासनपर बैठे हुए रावणको प्रणाम किया | 
उस समय रावण अपने तेजसे दिप रहा था तथा अनेकों राक्षस 
उसकी सेवामें ळगे हुए थे। विभीषण शिशचारके नियमोंसे 
पूर्णतया परिचित थे; अतः राजाके द्वारा आँखके इशारेसे 
बताये हुए सुवर्णजटित सिंद्ासनपर बैठ गये | फिर उन्होंने 
बड़ी नम्नतासे एकान्तर्मे कुछ aes सामने रावणसे ये 
अत्यन्त हितकारी और युक्तियुक्त वचन कहदे--“परन्तप | जबसे ' 
सीताजी यहाँ आयी हैं, तश्रसे हमलोगोंको अनेकों अपशकुन 
दिखायी दे रहे fi vate द्वारा विधिवत्‌ आहुति दिये 


जानेपर भी अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं होती, उससे - 


चिनगारियाँ निकलने लगती हैं। हवनकी सामग्रीमे चींटियों 
देखी जाती हैं| गायोंका दूध सूख-सा गया है | गधों और 
quis रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी आँखोंसे आँसू 
गिरने लगते हैं । कोवे झुंड-के-झंड मिलकर बड़ा ककरा 
शब्द करते और एकत्रित होकर महलॉपर आ बैठते 
हैं। गीध भी इकटठे होकर नगरके ऊपर Head रहते हैं | 
.दोनां सन्व्याओंमे सियारिनें नगरके समीप आकर अमङ्गल 
` शब्द करती हैं। ऐसी स्थितिमे मुझे तो यही प्रायश्चित्त अच्छा 
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माळूम होता है कि सीता श्रीरामचन्द्रजीको लौटा दी जायँ ये 
अपशकुन सारी जनता तथा राक्षस-राक्षसी, नगर और 
अन्तःपुर--सभीके लिये हैं । यह बात आपके कानोतक 
पहुँचानेमें समी मन्त्री सङ्कोच करते रहे हैं । परन्तु जो बात 
मैंने देखी. या सुनी दै, वह मुझे तो आपके आगे निवेदन कर 
ही देनी चाहिये । उसपर विचार करके आप जैसा उचित 
समझें) वैसा करें |? 


इस प्रकार विभीषणने सब मन्त्रियोंके सामने अपने भाई 
रावणसे ये हितकारी वचन कहे । विभौषणकी ये सार्थक) 
कोमल और युक्तियुक्त Na सुनकर रावणको बड़ा क्रोध हुआ 
और उसने इस प्रकार उत्तर दिया--भमुझे तो कहाँ भी भय 
नहीं दिखायी देता, राम सीताको कपी नहीं पा सकते; 
देवताओंके सहित इन्द्रकी सहायता प्राप्त कर लेनेपर भी वे 
मेरे सामने संग्राममे नहीं टिक सकते |? ऐसा कहकर उसने 
अपने यथार्थवादी भाई विभीप्रणको विदा कर दिया | 


किन्तु पापी रावण विभीषण-जैसे हितेषी बन्थुओंका तिरस्कार 


करनेसे और सीताहरण-जैंसे पापके कारण अत्यन्त हीन हो | 
गया | वह सोनेकी जाली और मणि एवं मूँगोंसे विभूषित रपर 
चढ़कर सभा-भवनकी ओर गया | उसके आगे-आगे ढाळ _ i 


तलवार एवं सब प्रकारके शस्त्रास्रासे सुसज्जित राक्षतळोग ye 
चले तथा अनेको राक्षस उसे दायें, बायें और परीळेसे घ्रे | 
कर चले । इस प्रकार राक्षसेके द्वार स्तुति, जयकार और = 


३४२ 


आशीर्वाद सुनता हुआ रावण राजसभामें पहुँचा | उस 
सभाके GA सोने-चाँदीका काम किया हुआ था तथा बीच- 
stad स्फटिक भी जड़ा या | महातेजस्वी राबणने विश्वकर्मा 
` की बनायी हुई उस सभामें प्रवेश किया और एक बहुत 
सुन्दर विशाळ सिंहासनपर बैठ गया | फिर उसने अपने 
adie दूर्तोको आज्ञा दी--“तुमछोग शीध ही सब राक्षसः 
सभासदको बुला लाओ ।? दूतलोग रावणकी आज्ञा पाकर 
Bela महो, विहार-स्थानों) शयनणहो और उद्यानोंमें जा-जा- 
कर बड़ी निर्भयतासे सबको राजसमाम चळनेका आदेश सुनाने 
गे । तब उन राक्षसो्मेसे कोई रथपरः कोई घोड़ेपर और 
कोई हाथीपर चढ़कर तथा कोई पैदल ही सभाकी ओर चल 
दिये | फिर सब सवारियोंको बाहर छोड़कर उन्होंने पे दळ ही 
सभा-मवनमे प्रवेश किया | वहाँ पहुँचकर उन्होंने यथायोग्य 
राक्षसराजको अभिवादन किया | इस प्रकार उस सुवर्णमयी 
समामे सेकड़ो शूरवीर पहुँच गये | वे सभी सलाह देनेमें निपुण 
और कार्योकी सुराम व्यवस्था करनेमे कुशल थे । उसी समय 
यशस्त्री विभीषण भी एक सुवर्ण-जटित रथपर बैठकर अपने 
बड़े भाईकी सभामें पहुँचे | उन्होंने अपना नाम लेते हुए 
बड़े भाईके चरणोंकी बन्दना की । इसी प्रकार प्रहस्त और 
gaa भी अभिवादन किया तथा रावणने See यथायोग्य 
अल्ग-अळा आसन दिये | उस समय aut जितने राक्षस 
एकत्रित हुए थे, उनमें न तो कोई असत्यवादी था और न 
कोई चिल्लाकर बोळनेवाला ही था। वे सभी बड़े वीर थे और 
रावणके मुँहकी ओर ताकते रहते थे | 


उस सारी समाको देखकर रावणने सेनापति प्रहस्तसे 
कहा--*सेनापते ! तुम ऐसी आज्ञा दो; जिससे तुम्हारे अस्र- 
विद्यामे पारंगत रथी; घुड्सवार, हाथीसवार और Gas वीर 
नगरकी रक्षामें तत्पर रहें |? तब प्रहस्त सारी सेनाको लङ्कापुरी- ` 


' की शक्चामें नियुक्त कर पुनः राक्षसराजके सामने आ बैठा 


और बोळा--श्रीमहाराजकी सेनाको मैंने नगरके बाहर और 
भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है ।? प्रहस्तकी बात सुनकरे 
रावणने वहाँ आये हुए अपने सुह्ददोसे कहा--“समासदो ! 


म, अर्थ ओर कामविषयक कठिनता उपस्थित होनेपर आप- 


ate सुख-दुःख; लाभ-हानि और हिताहितका 
विचार करनेमे समर्थ हैं| आपलोगोने परस्पर विचार करके 


. कमी कोई निष्फळ नहीं हुआ । मैंने जो काम किया है, उसे 
- में पहले ही आप समके सामने रखना चाहता था; परन्तु 
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कुम्भकर्ण सोये हुए थे, इसलिये मैंने उसकी चर्चा नहीं 
चलायी । महावली कुम्भकर्ण सभी शस्त्रवारियोमे प्रधान हैं । 
ये छः महीनेसे सो रहे थे, अभी इनकी नींद खुली z । 
मैं दण्डकारण्यसे रामकी प्रिय पत्नी सीताको हर लाया हूँ । 
मेरी efit सीताके समान तीनों लोकोंमें कोई दूसरी स्त्री नहीं 
है। उसका मनोहर नेत्रोंवाला उज्ज्वल मुखमण्डळ देखकर 
मैं कामासक्त हो गया हूँ | परन्तु यह काम केसे बने--यह 
बात समझमें नहीं आती | आपलोग अपना-अपना विचार 
- प्रकट करें | आप सबकी सहायतासे ही मैंने देवासुर-संग्राममे 
विजय प्राप्त की थी । आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक 
हैं। वे दोनों राजकुमार सीताका पता पाकर सुग्रीव आदि 
वानरोको साथ लिये समुद्रके उस तटपर पहुँच चुके हैं । अब 
आपलोग आपसमें सलाइ करके कोई ऐसी युक्ति बतायें; 
जिससे वे राजकुमार तो मारे जायँ और सीताको लौटाना न पड़े |? 


कामातुर रावणका यह खेदपूर्ण प्रलाप सुनकंर कुम्भकर्णको 
क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा--ध्यह बात तो 
आपको उसी समय निश्चय कर छेनी चाहिये थी; जत्र एकाएकी 
विचार करके ही आप सीताको हर लाये थे | महाराज ! 
आपने यह सव काम बहुत ही अनुचित किया है | इस विषयमें 
तो आपको हमसे पहले ही परामर्श करना चाहिये था | जो राजा 
सब कार्य न्यायपूर्वक करता है; उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण होनेके 


„ कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता | जो विपरीत काम बिना 


विचारे किये जाते हैं, उनका परिणाम तो दोषयुक्त ही होता है । 
आपने बिना विचार _किये ही यह बहुत बड़ा काम कर 
डाला है। यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि अभीतक रामने 
आपका वध नहीं किया | यद्यपि आपने यह काम अपनी 
योग्यतासे बढकर कर डाळा है; तथापि आपके झत्रुओंका 
संहार करके मैं सब ठीक कर दूँगा | आपका शत्रु भले ही 
इन्द्र, सूर्य, अग्नि, पवन; कुबेर या वरुण ही क्यों न हो, मैं 
उसके साथ संग्राम करूँगा और इस प्रकार उन दशरथ- 
Saat मारकर आपकी विजयके लिये प्रयत्न करूँगा | 
बस) लक्ष्मणके सहित रामको तो मैं TAR हवाले कर दूँगा 
और बंदरोंमें जो मुख्य-मुख्य हैं, उन्हें खा जाऊँगा | आप 
मौजसे विहार कीजिये, अब मेरे हाथसे रामके मारे जानेपर 
सीता सर्वदाके लिये आपके अधीन हो जायगी ।? 


तब रावणको कुपित जान महाबळी महापार्श्वने कुछ 


देर सोचकर फिर हाथ जोड़कर कहा--“महाराज | सीताके 
साथ आप बलात्कारसे रमण करें | इमलोगोंकी सहायतासे 
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महाबली कुम्भकर्ण और इन्द्रजित्‌ वज्रधारी इन्द्रको भी हट्ट 
सकते हैं। मुझे तो नीतिनिपुणोंके द्वारा प्रयुक्त साम, दान 
और भेदको छोड़कर केवल दण्डके द्वारा काम बना लेना ही 
अच्छा लगता है । यहाँ आपके जो भी झात्रु आयेंगे, उन्हें इम 
निःसन्देह अपने Tals बसे काबूमें कर लेंगे |? महापादर्व- 
के इस प्रकार कहनेपर रावणने उसके बचनोंकी प्रशंसा की 
और फिर उससे कदा--*महापारवं ! बहुत दिन हुए एक गुप्त 
घटना हुई थी; वह मैं तुम्हे सुनाता हूँ । एक बार मैने. 
पुञ्जिकस्थला नामकी अप्सराको पितामहके यहाँ जाते देखा | 
वह मेरे भयसे छुकती-छिपती जा रही थी । तब मैंने बलात्कारसे 
उसके साथ भोग किया | उसके वाद जब वह ब्रह्माजीके यहाँ 
पहुँची तब उन्हें सब बातें मालूम हो गयीं | इसपर उन्होंने 
` कुपित होकर मुझे शाप दिया कि “आजसे यदि तुम किसी दूसरी 
Sls साथ बलात्कारसे समागम कंरोगे तो अवचय ही तुम्हारे 
सिरके सौ टुकड़े हो जायँंगे।? उस शापके भयसे ही मैं सीताको 


AGAR अपनी शाय्यापर नहीं ळे जाता | देखो; दाशरथि ` 


राम सेना लेकर मेरी ओर बढ़ रहा है; किन्तु मैं अपने 
TA छूटे हुए सैकड़ों वज़सह॒श वाणोंसे उसे भस्म कर 
दूँगा | साथ ही अपनी विशाळ सेत्ञाके साथ बढ़कर 
उसकी सारी सेनाका भी सफाया कर दूँगा । युद्धमें तो हजार 
नेत्रोंवाला इन्द्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते | 
अपने वाहुबळसे ही तो मैंने कुबेरसे सुरक्षित यह लङ्कापुरी 
जीती 2 |? 


राक्षसराज रावणके ये वचन और कुम्मकर्णकी गर्जना 
सुनकर विभीषणने रावणसे ये सार्थक ओर हितकारी वचन 
कहे--'राजन्‌ | यह सीता तो बड़ा भारी सर्प दै, इसे 
किसने आपके गलेमे लपेट दिया हे £ जबतक पर्वत-शिखरके 
समान ऊँचे वानर, जिनके दाँत और नख ही आयुध हैं, 
लङ्कापर चढ़ाई नहीं करते तथा जत्रतक श्रीरामचन्द्रजीके वायुके 
समान वेगवाळे वञ्रतुस्य बाण राक्षसोंके सिरोंतक नहीं पहुँचते, 
तबतक आप उन्हें सीताजी सोंप X | श्रीरामके सामने कुम्भकर्ण 
इन्द्रजित्‌) महापाइर्व) महोदर, निकुम्भ) कुम्भ या अतिकाय-- 
कोई भी नहीं ठहर सकता । यदि सूर्य या arg आपकी रक्षा 
करें, इन्द्र या यम आपको गोदमें छिपा ळें अथवा आकाश 
या पातालमें जाकर आप छिप जायें; तो भी श्रीरामके हाथसे 
आप जीवित नहीं बच सकते |? 

विभीषणकी यह बात सुनकर प्रहस्तने कहा--५हम 
देवता या दानव--क्रिसीसे भी कभी नहीं डरते | यक्ष) गन्धर्व, 
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नाग और wage भी हमें कोई मय नहीं है । फिर एक 
राजाके छोकरे रामसे हमें संग्राममें क्या भय हो सकता है |? 
प्रहस्तके ये अहितकर वचन सुनकर धर्म, अर्थ और कामके 
विचारमें निपुण विभीषणने ये सारगभित वचन कहे--'प्रहस्त | 
महाराज रावण, AA तुम और कुम्भकर्ण जो बातें कह 
रहे हो, भीरामके साथ वे सव होनेकी नहीं हैं । श्रीराम सब 
प्रकारके BA कुशल हैं; मेरे, तुम्हारे अथवा और सब राक्षसोंके 
द्वारा भी उनका वध केसे हो सकता है १ श्रीराम धर्मको दी प्रधान 
बस्तु मानते हैं, CaS HOU उनका जन्म हुआ है और हैं 
भी वे महारथी । [ उन्होंने विराधश कबन्ध और वाली-जैसे 
वीरोंको बात-की-बातमें यमलोक भेज दिया था। ] ऐसे प्रसिद्ध 
पराक्रमी रघुनाथजीसे सामना पड़नेपर तो देवता भी चौकडी 
भूल जायेंगे | sea! अभीतक श्रीरामके वज़तुल्य दुःसह 
बाण तुम्हारे शरीरको फोड़कर नहीं घुसे हैं; इसीसे तुम इतने 
AACR बोल रहे हो | Bad श्रीरामके सामने उहरनेकी 
शक्ति तो रावण, महाबळी त्रिशिरा, कुम्मकर्णके पुत्र 
निकुम्भ, इन्द्रजित्‌, देवान्तक, ede, अतिकाय या 
अकम्पन--किसीम भी नहीं है। महाराज रावण तो व्यसनों'के 
वशीभूत हैं; इसलिये सोच-विचारकर काम नहीं करते 
और राक्षसोके सत्तानाशके लिये तुम्हारे समान शत्रुतुल्य 


मित्र इनकी सेवामें उपस्थित रहते हैं। अतः तुम सबको . 


मिलकर इनकी रक्षा करनी चाहिये। में तो राक्षसों- 
सहित इस सारे नगर और बन्धुआँसदित स्वयं 
महाराजके हितके लिये अपनी यही यथार्थ सम्मति देता हूँ 
कि वे श्रीरामचन्द्रजीको सीता लौटा दें। वास्तवमें सच्चा 
मन्त्री तो वही दै जो अपनी और इत्रुक्ी शक्तिको समझकर 
तथा दोनों पक्षोकी स्थिति, हानि और gaat विचार करके 
स्वामीके हितकी बात कहे |? 

विभीषण बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ थे। उनके इन 
शब्दोंकों जेसे-तैसे सुनकर इन्द्रजितूने कहा--“चाचाजी | 
बड़े भारी डरपोकांकी तरह आप ये केसी निरर्थक बातें कह | 
रहे हैं। जिसने इस get जन्म न रिया होगा; वह पुरुष 


भी ऐसी बातें तो नहीं atm | हमारे वंशमें तो एकये | 


ms ee ee 


१. राजाओंमें सात व्यसन माने गये हें । 
वाग्दण्डयोस्तु पारुष्यमर्थदूषणमेव च । | 
पानं खी Brat Set व्यसनं सप्तधा प्रमो ॥ 


बाणी और दण्डकी कठोरता, धनका अपब्यय, मद्यपान, | £ र ५ 
खी, सुगया और चत--ये राजाके सात प्रकारके व्यसन हें | 


~ 
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छोटे चाचा ही बळ, वीर्य) पराक्रम) Be; झरवीरता और तेजसे 

रहित हैं । उन दोनों राजपुत्रोंकी तो हमारा कोई सामान्य 

', राक्षस ही मार डालेगा | फिर) डरपोकोंके सिरताज | आप हमें 
क्यों डरा रहे हैं ! मैंने तीनों लोकोंके स्वामी महान्‌ पराक्रमी 

इन्द्रको भी खर्गसे हटाकर कैद कर लिया था» जोर-जोरे 

चिग्घारते हुए ऐरावतको भी एश्वीपर पटक दिया था और 

| बलात्कारसे उसके दाँत उखाइकर सब देवताओंको भयभीत 
 करडाळाया। ऐसा वीर होकर भी Ae उन साधारण 

O मानव-राजकुमारोंको मैं क्‍यों नहीं मार सकूँगा !? 


णा पणा 


महाबली इन्द्रजितके ये वचन सुनकर शञ्जधारियोंमे 
श्रेष्ठ विमीषणने ये गम्भीर अर्थसे युक्त वचन कहे--'भैया | 
अमी तुम बाळक हो; तुम्हारी बुद्धि कच्ची है । अतः तुम अभी 
i ) कर्तच्य-अकतैन्यका यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते | इसीसे अपने 
नाशकेछिये तुम बहुत-सी निरर्थक बातें बक गये हो । 
इन्द्रजित्‌ | तुम पुत्र कहलाकर भी वास्तवमें मित्रके रूपमें 


८ ताके विनाशकी बातें सुनकर भी अज्ञानवश उनकी हॉ-में-हाँ 
Ee Bel रहे हो । तुम बड़े ही दुश्बुद्धि हो। तुम और जो 
तुह यहाँ संछाहकारोंकी समार्मे छाया है--दोनों ही वधके 
er । तुम मूख हो, gat गम्मीरताका अमाव है; विनय 
तुम्हें छूतक नहीं गयी है; तुम्हारा खभाव बड़ा तीखा है और 
तुम्हारी बुद्धि बहुत ही दूषित है । इसीसे बालकोंकी भाँति 
तुम ऐसी बातें बना रहे हो | भगवान्‌ श्रीरामके बाण साक्षात्‌ 
ब्रह्मदण्ड, काळ और यमदण्डके समान हैं | जब वे सामनेसे 
छोड़े जायेंगे, उस समय किसकी सामर्थ्य है जो उन्हें सह सके। 
अतः हमलोग धन र, आभूषण) वस्त्र) दिव्य मणि और 
. सीताजीकों भ्रीरामकी भेंट करके ही शोकरहित होकर इस 
` नगरमे निवास कर सकते हैं |? 
TAA _ रावणके तिरपर काळ HET रहा थां। इसलिये उसने 
विः ये हितकारी वचन सुनकर उससे कटुतापूर्वक 
कहा--““विभीषण | शत्रु ओर कुपित सर्थके साथ तो रहना 
सम्मव है; किन्तु मित्र कहळानेवाळे शुके पक्षपातीका साथ 
सम्भव नहीं हैं | मैं सजातीय बन्धुका स्वभाव अच्छी 
हूँ; जातिवाळे सर्वदा दूसरे सजातियोंकी आपत्ति- 
करते हैं । यदि अपना ही geet राज्य 
विद्वान्‌ अथवा धमांत्मा हो जाय at Bert ही 


करना चाहते हैं। जातिवाले बड़े ही 


MM न्न et T aA 


______ रावणके शत्रु ही हो; इसीसे तुम रघुनाथजीके द्वारा अपने | 
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कुछ लोगोंको हाथम फंदा लिये आते देखकर हाथियोने कहा था 
कि “हमे अभि,'पाश या अन्य किसी दूसरे प्रकारके शस्त्रसे कोई 
खटका नहीं होता, हमारे लिये तो अपने ही खार्थी जाति-माई 
भयंकर और खतरेकी चीज हैं। निःसन्देद ये ही हमारे पकड़े जाने- 
का उपाय बता देते हैँ । अतः हम तो सबसे अधिक जातिभयको ही 
दुःखदायी समझते हैं ।' आज सारा संसार मेरा सम्मान करता 
है; मैं ऐड्वर्यवान्‌/ कुलीन और शन्रुओंके सिरपर स्थित a 
अतः ये सब बातें तुम्हें नहीं Bert | जिस प्रकार कमलके 
पेपर गिरी हुई जलकी बूँद ठहरती नहीं? उसी 
प्रकार AAA चित्तसे सुद्ददताका सम्पर्क नहीं हो सकता | 
जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूँडसे धूळ उछालकर अपने 
शरीरको गैंदछा कर लेता दै? उसी प्रकार दुर्जनोंकी मैत्री 


कलुषित होती है। gorog राक्षस ! तुझे धिक्कार zl, 


यदि कोई दूसरा ऐसी बातें कहता तो इस समयतक 
जीता नहीं बचता ।? 


विभीषण न्यायानुकूळ बातें कह रहे थे । जब रावणने 
उनसे ऐसे कठोर वचन कह्दे! तब वे हाथमें गदा लेकर 
अन्य चार राक्षसोंके साथ उसी समय उछलकर आकाशमें 
चले गये और eel भरकर कहने ळगे--“राजन्‌ ! आपको 
बुद्धि wat पड़ी हुई है? आप घर्मपर स्थित नहीं हैं। यों 
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साफ नहीं होता तथा इनसे आप मेरे माननीय और बड़े भाई हैं; इपलिये जैता चाहें कह Fe 
CL कहते हैं; एक बार सकते हैं । परन्तु आपके इन कठोर वचनोंको मैं नहीं सह 
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सकता | जो अजितेन्द्रिय पुरुष कालके वशीभूत हो जाते हैं? 
` चे हितकी कामनासे कहे हुए नीतियुक्त वचनोंको भी ग्रहण नहीं 
करते | राजन्‌ | निरन्तर मीठी-मीठी बातें बनानेवाळे 
लोग तो सुगमतासे मिल सकते हैं, परन्तु कंडी और हितमरी 
बात कहने और सुननेवाले दोनों ही कठिनतासे मिलते हैं | 
आप समस्त प्राणियोंका संहार करनेवाले काळके पाशमे TA चुके 
= | मैं श्ीरामके अग्निके समान देदीप्यमान तीखे बाणोंसे आपकी 
मृत्यु नहीं देखना चाहता | कालके वशीभूत होनेपर बड़े- 
बड़े at वळवान्‌ और अख्वेत्ता भी वाळकी भीतके 


समान नष्ट हो जाते हैं । राक्षसराज ! में आपका हितेषी हूँ? 
मैंने आपको बार-बार रोका; परन्तु आपको मेरी बात अच्छी नहीं 
ळगी । वास्तवर्मे जिन छोगोंकी आयु समाप्त हो जाती V 
उन्ह मृत्युके समय अपने सुद्ददोंकी बात अच्छी नहीं लगती; 
अतः आपको बड़ा समझकर आपकी हित-कामनासे मैंने जो 
कुछ कहा है? उसे क्षमा करें । आप अपनी और राक्षसोंके 
सहित इत पुरीकी रक्षा करें | आपका कल्याण हो | लीजिये? 
मेरे बिना आप आनन्दसे रहिये; मैं तो जाता हूँ |? 
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रावणसे ऐसे कठोर वचन कहकर विभीषण दो ही घड़ीमें 
उस स्थानपर आ गये) जहाँ लक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजी 
विराजमान थे | विभीषणका शरीर सुमेरुके शिखरके समान था 
वे आकाशमै चमचमाती हुई विजलीके समान जान पड़ते 
थे | वानरलोग प्रथ्वीपर खड़े-खड़े उनकी ओर देख रहे थे । 
उनके साथ जो चार अनुचर थे, वे भी बड़े ही पराक्रमी और 
कवच तथा अस्न-शत्रोंसे gata थे। इस प्रकार उन 
पाँचोंको देखकर वानरराज सुग्रीव दूसरे वानरोंके साथ विचार 
करने लगे | उन्होंने थोड़ी देर सोचकर फिर हनुमान्‌ आदि 
सब वानरोंसे ये उत्तम वचन VAS चार राक्षसोंको 
साथ लिये यह सब प्रकारके Heras सुसज्जित राक्षस 
निश्चय ही हमें मारनेके लिये आ रहा है । सुग्रीवकी यह बात 
सुनकर उन वानरोंने साल-इक्ष और पर्वतकी शिला उटा लीं 
तथा इस प्रकार कहने छगे--“मद्दाराज | इन दुष्टोंका संहार 
करनेके लिये आप शीघ्र ही हमें आज्ञा दीजिये, जिससे ये 
मन्द्मति मरकर ही प्रथ्वीपर गिरें।? जिस समय वानरछोग 
आपसमें इस प्रकार बातें कर रहे थे; उस समय विभीषण समुद्रके 
उत्तरी तटपर आकर आकाशमें ही ठहर गये। फिर उन्होने सुग्रीव 
तथा अन्य वानरोंको देखकर ऊँचे ख़रमें कहा--*“रावण 
नामका जो महापापी राक्षसराज दै, मैं उसीका छोटा भाई 
विमीषण हूँ । Seta जटायुको मारकर जनस्थानसे सीताका 
इरण किया था और उसीने असहाय और दीन जानकीको रोक 
रखा है | मैंने तरह-तरहके युक्तियुक्त TAPAS उसे बार-बार 
समझाया कि “आप श्रीरामचन्द्रजीको सीता लौटा दें-इसीमें 
भला है ।? यद्यपि मैंने यह बात उसके हितके लिये ही कही थी; 
तथापि काळे प्रेरित होनेके कारण उसने मेरी बात नहीं 
मानी--ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन्न पुरुष औषध नहीं 
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Sar | यही नहीँ, उसने मुझे बहुत-सी कठोर वाते कहीं और 
मेरा अपमान भी किया | इसीसे मैं अपने खरी-पुत्रोंको छोड़- 
कर श्रीरघुनाथजीकी शरणमे आया हूँ | भगवान्‌ श्रीराम सबको 
शरण देनेवाळे हैं; आपलोग उनसे जाकर निवेदन करें कि 
विभीषण आया है ।?? 

विभीषणकी यह बात सुनकर सुग्रीवने तुरंत ही भगवान्‌ 
श्रीरामके पास जाकर उनसे लक्ष्मणजीके सामने कुछ घबराहटके 
साथ कहा--आज अकस्मात्‌ TAR सेनाका एक योद्धा 
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हमारी सेनामें आ गया है? वह अवसर पाकर हमें मार 


डालेगा । ये राक्षतल्ेण मनमाना रूप धारण कर सकते हैं। 
इनमें अन्तर्घान होनेकी मी शक्ति होती है? शरीर और 
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मायावी तो ये होते ही हैं; इसलिये इनका कमी विश्वास नहीं 
करना चाहिये | सम्भव है, यह रावणका कोई गुप्त दूत हो । 
यदि ऐसा हुआ तो हमलोगोंमें घुसकर यह निश्चय ही फूट 
पैदा कर देगा | मितरोंकी) जंगली जातियोंकी तथा परम्परागत 
भत्योंकी सेनाका संग्रह तो किया जा सकता दै; किन्तु शत्रुपक्षीय 
सैनिकोंका संग्रह कभी नहीं करना चाहिये। प्रभो | यह खमावसे 
तो राक्षस है ही; उसपर AAR माई है | इस प्रकार यह तो स्वयं 
शत्रु ही आया है इसका केसे विश्वास किया जाय ! मुझे तो 
ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावणके कहनेसे ही यहाँ 
आया है। इसकी बुद्धि कपटसे भरी है और यह मायासे 
छिपा रहकर आपका विश्वासपात्र हो जानेपर आपपर ही चोट 
करेगा | यह महाक्रर रावणका भाई है; इसलिये इसे कठोर 
दण्ड देकर इसके मन्त्रियोंसहित मार डाळना चाहिये ।? 


सेनापति सुग्रीव घबराहटके साथ भगवान्‌ भीरामसे ये सब 
बातें कहकर चुप हो गये । तब महाबली श्रीरामने अपने पास 
बैठे हुए इनुमान्‌ आदि वानरोसे कहा--“कपिराज सुग्रीवने 
रावणके छोटे भाईके विषयमे जो युक्तियुक्त और सारगर्मित 
बातें कही हैं; वे सब आपलोग भी सुन चुके हैं | मित्रोंका उत्कर्ष 
चाहनेवाले बुद्धिमान पुरुषोंको कत्तव्याकर्तव्यका प्रश्‍न उपस्थित 
होनेपर अवश्य ही अपनी सलाह देनी चाहिये ।? रघुनाथंजीके 
इस प्रकार YOR उनका प्रिय चाहनेवाले वे सब वानर 
उत्साहित होकर अपना-अपना विचार प्रकट करने लगे-- 
“राघव ! तीनों छोकोंमें ऐसी कोई बात नहीं है? जिसे आप 
न जानते हों; तथापि अपने स्वभावके अनुसार आप मित्ररूप- 
से हमसे पूछ रहे हैं | आप सत्यत्रत, शूरवीर, धार्मिक; 
महान्‌ पराक्रमी; सोच-विचारकर काम करनेवाले, बुद्धिमान्‌ 
और मित्रोंपर विश्वाउ रखनेवाले हैं |? वानरोंके इस 
` प्रकार कहनेपर सबसे पहले बुद्धिमान्‌ अङ्गदने विभीषण- 
की परीक्षा ळेनेकी बात कही | [ व बोळे ] 'विभीषण 
aya Wee आया हे? इसलिये इसपर सहसा विश्वास नहीं 
` करना चाहिये | अनेकों दुष्टबुद्धि पुरुष अपने आशयको गुप्त 
रखकर विचरते रहते हैं ओर जब मौका पाते हैं, चोट कर 
बैठते हैं | इससे कमी-कमी बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है । 
अतः कोई भी काम उसके गुण-दोषका विचार करके ही 
स्वीकार करना चाहिये | यदि उसमें गुण हो तो स्वीकार करे 
और दोष हो तो त्याग दे |? फिर शरमने सोच-विचारकर 
ये सारगभित शब्द कहे--'किसी सूक्ष्मबुद्धि दूतके द्वारा पहले 
उसके ATAA सब्र बातें जान ळें | इस प्रकार परीक्षा कर 
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छेनेपर ही उसे यथायोग्य स्वीकार करना चाहिये ।? इसके 
पश्चात्‌ परम चतुर जाम्बवानूने ये दोषसे रहित शुणयुक्त 
वचन कहें--'राक्षसराज रावण बड़ा पापी है उससे हमारा 
वैर मी बंध गया है | और उसीके पाससे यह आ रहा दै । 
वास्तवमै इसके आनेका न तो यह समय दै और न स्थान ही । 
इसलिये इसके विषयमे सब प्रकार सन्देह करनेकी गुंजाइश तो 
है ही ।? फिर परम वाग्मी मैन्दने सोच-समझकर यह युक्तियुक्त 
बात कही---“महाराज | यह विभीषण रावणका छोटा भाई 
ही तो है; इसलिये इससे नम्नतापूर्वक सब बातें पूछनी 
चाहिये । फिर इसके भावको समझकर आप बुद्धिपूर्वक 
निश्चय करें कि यह दुष्ट है या साधु; उसके बाद जैसा उचित 
हो वेसा करना चाहिये । 

अन्तमें शाञ्ज-संस्कारसे सम्पन्न सचिवश्रेष्ठ हनुमानने बड़ी 
नम्रतासे ये मधुर) सारगर्भित ओर संक्षिप्त वचन कहे--“भगवन्‌! 
आप बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ; तत्त्वका निर्णय करनेमें समर्थ और श्रेष्ठ 
वक्ता हैं | बोळनेमें साक्षात्‌ वृहस्पति भी आपसे बाजी नहीं 
छे सकते | अतः मैं जो कुछ निवेदन कर रहा H वह तर्क 
स्पर्द्धां; बुद्धिके अभिमान अथवा किसी प्रकारकी कामनासे नहीं 
कह रहा हूँ । मै तो कार्यके गौरवकी दृष्टिसे ही कुछ प्रार्थना करना 
चाहता हूँ । विमीषण आश्रय देनेके योग्य है या नहीं-- 
इसका निर्णय उसे किसी काममें नियुक्त किये बिना नहीं हो 
सकता और एकाएकी उसे किसी काममें लगा देना भी मुझे 
उचित नहीं जान पड़ता | आपके मन्त्रियोने जो दूत नियुक्त 
करनेकी बात कही हेश उसका मुझे कोई प्रयोजन नहीं जान 
पड़ता; क्योंकि जब्र वह स्वयं ही यहाँ मौजूद है; तब उसका 
भेद Bas लिये दूत भेजनेकी क्या आवश्यक्ता है । इसके 
सिवा जो यह कहा गया है कि इसका आना देश-काळके 
अनुकूल नहीं है--इसके विषयमे अपनी बुद्धिके अनुसार मेरा 
यह निवेदन है कि इसने रावणकी अपेक्षा आपको श्रेष्ठ 
पुरुष समझकर और दोनोंके गुण-दोषोंका विचार करके 
देश-काळके अनुसार जो उचित था, वही किया है | इसके 
सम्माषणसे मी इसका कोई दूषित भाव नहीं जान पड़ा | 
इसका मुख भी प्रसन्न है; दुष्ट पुरुष कभी शाङ्काञ्त्य और 
प्रफुल्लित होकर नहीं आ सकता | इसके सिवा इसकी 
बाणी भी दोषयुक्त नहीं है । अतः मुझे इसके विषयमे कोई 
सन्देइ नहीं है | मनुष्यका भीतरी अभिप्राय प्रयत्न करनेपर 
भी नहीं छिपाया जा सकता और वह बरबस प्रकट 
हो ही जाता दै | अतएव इसने जो कुछ किया है; 
वह देश-काळके अनुरूप ही है; क्‍योंकि आपके उद्योग 
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रावणके दुर्व्यवहार) वाळीके मरण और सुग्रीवकी राज्यप्राति- 
का समाचार सुनकर राज्य पानेकी इच्छासे यह समझ-बुझकर 
ही आपके पास आया है | इन सब बातोंकों देखते हुए तो 
इसे आश्रय देना ही उचित जान पड़ता है। इस प्रकार 
इस राक्षसकी निर्दोषताके विषयम मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार 
निवेदन कर दिया | इसे सुनकर आगे जैसा आप उचित 
समझें; वैसा करें |? 


भगवान्‌ श्रीराम वायुपुत्रके HE अपने मनकी बात सुन- 
कर बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने ळगे--“विभीषणके 
विषयमे कुछ मैं भी कहना चाहता हूँ । आप सब लोग मेरे 
दितचिन्तक हैं; इसलिये मैं चाहता हूँ आपं भी उसे सुन 
लें | विभीषण मित्रमावसे मेरे पास आया है) इसलिये मैं 
उसे त्याग नहीं सकता । सम्भव है? उसमें कोई दोष भी हो; 
परन्तु दोषीको आश्रय देना भी सत्पुरुषोंके लिये निन्दनीय 
नहीं है ।? 


श्रीरामकी बात सुनकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने ये शुभ वचन 
कहे--धयह दुष्ट है या अदु्-इससे कयां ! है तो यह राक्षस 
ही | फिर जो पुरुष ऐसे ages समय अपने माईको छोड़ 
सकता दै, उसका और ऐसा कौन सम्बन्धी होगा जिसे वह 
न त्याग सके।? Bast बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी मुसकराये 
और लक्ष्मषणकी ओर देखकर इस प्रकार कहने छगे--५इस 
समय वानरराजने जैसी बात कही दै, वैसी कोई भी पुरुष 
शासत्रोंका अध्ययन और गुरुजनोकी सेवा किये बिना नहीं 
कह सकता | परन्तु सुग्रीवजी | ये बातें तो सभी राजाओंमें 
प्रत्यक्ष देखी जाती हैं और लोकमें भी प्रसिद्ध हैं ही । समयके 
FA अपने ही कुठम्बी और पड़ोसी शत्रु बन जाया करते हैं 
और आपत्तिके समय उब्टे प्रहार करनेवाले बन जाते हैं। इसी 
नियमके अनुसार यह भी आया दै। और लोग तो अपने निर्दोष 
कुड॒म्बियोंको अपना हितेषी समझते हैं? परन्तु राजाओंकी 
chi ऐसे लोग शङ्कास्पद बन जाते हैं। किन्तु इम तो 
इसके कुटुम्बी नहीं हैं और इसे राज्यको इच्छा भी है । ऐसे 
लोग चतुर भी होते हैं? इसलिये इसे ग्रहण करना ही 
चाहिये | हमसे मिल जानेपर ये विमीषणादि निश्चिन्त और 
प्रसन्न हो जायँगे । इनकी जो यह शरणप्रासिके लिये चिल्लाहट 
दै, उससे मालूम होता है राक्षसोर्मे एक-दूसरेसे भय बना हुआ 
हे । अतः इनमें विरोध भी होना ही चाहिये और इसीसे 
विभीषण यहाँ आया है। मित्र | भरतके समान सब भाई 
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नहीं होते) मेरे समान पिताके सब पुत्र नहीं होते और = en 
समान सब मित्र नहीं होते | 


भगवान्‌ श्रीरामके इस प्रकार कहनेपर सुग्रीव फिर बोले-- 
“राम | आप परम समर्थ हैं । परन्तु इस राक्षसको तो आप 
रावणका भेजा हुआ ही समझें | यह रावणके कहनेसे मनमें 
कपट रखकर ही यहाँ आया है और अपना विश्वास जम जाने- 
पर आपपर, सुझपर अथवा रूक्ष्मणजीपर प्रहार करना चाहता 
है। इसलिये महाबाहो | इसे तो इसके मन्त्रियाँसहित मार 
डालना ही अच्छा है ।? 


सुग्रीवका यह वचन सुनकर श्रीरामने उसपर विचार किया 

और फिर ये श्रेष्ठ वचन कहे--““यह राक्षस भला हो अथवा बुरा” 
क्या यह किसी भी प्रकार मेरा कुछ भी अहित कर सकता 
है ! वांनरनाथ | यदि मैं ate तो एथ्वीर्म जितने मी पिशाच 
दानव; यक्ष या राक्षस हैं; See एक उँगलीकी नोकसे मार 
सकता हूँ ।† सुना जाता है कि किसी कबूतरने अपनी शरणमें 
आये हुए अपने शत्रु एक व्याधका विधिवत्‌ सत्कार किया था 
और अपने ही मांसका उसे मोजन कराया था | इस प्रकार 
अपने यहाँ आनेपर जब उस कबूतरने अपनी पत्नीका हरण 
करनेवाळे व्याधका भी आदर किया तो मेरे-जेसे मनुष्यके 
विषयर्मे तो कहना ही क्या है । पूर्वकालमें कण्व ऋषिके पुत्र 


महर्षि कण्डुने एक शिक्षाकी बात कही है; उसे आप श्रवण करें-_ | 


“यदि शत्रु मी शरणमे आये ओर दीनतापूर्वक हाथ जोड़कर 


प्राथना करे तो उसपर चोट नहीं करनी चाहिये | शत्रु दुखी « 


हो अथवा अभिमानी; यदि वह अपने विपक्षीकी शरणमें जाय 


तो सत्पुरुषको अपने Wile मोह छोड़कर उसकी रक्षा | 


करनी चाहिये ||. यदि भय) मोह या किसी कामनासे वह 
न्यायानुसार अपनी शक्तिमर उसकी रक्षा नहीं करता. 
तो उसका वह पाप लोकमें निन्दनीय होता है । यदि 
शरणमें आया हुआ पुरुष रक्षकके सामने ही नष्ट हो जाय तो 
बह उसके सारे पुण्यको ळे जाता है । इस प्रकार शरणागतकी 


रक्षा न करनेमें बड़ा भारी दोष है; उससे खगै और सुयशकी 


# न सर्वे आतरस्तात भवन्ति भरतोपमाः । 


मद्विधा वा पितुः पुत्रा: सुद्ददो वा मवदिवाः ॥ ( १८ । १५) | 


+ पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌पृथिव्यां चव राक्षसान्‌। 


ARAN तान्‌ इन्यामिच्छन्‌ इरिगणेश्वर ॥ ( १८। २३) | 


{ आत्तो बा यदि वा दृप्तः परेषां शरणं गतः । 


अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ ( १८ । २८) : 


> = व 
र 
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प्राप्ति रुक जाती है तथा बळ और afar नाश हो 
जाता है |? इसलिये मैं तो महर्षि कण्डुके यथार्थ और उत्तम 
बचनोंका ही पालन करूँगा; क्योकि ये परिणाममें धर्म, यश 
और स्वर्गी प्राप्ति करानेवाले हैं | मेरा यह नियम है कि जो 
एक बार शरणमे आकर मैं तुम्हारा हूँ? ऐसा कहकर मुझसे 
रक्षाकी प्रार्थना करता है? उसे मैं समस्त प्राणियोसे अभय कर 
देता हूँ | अतः कपिवर सुग्रीव | वह विभीषण हो अथवा स्वयं 
रावण ही क्यों न हो; तुम उसे ले आओ; मैं उसे अभयदान 
देता हूँ 22a 
भगवान्‌ भीरामके ये वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने 
सौहार्दसे भरकर कहा--“धर्मश | आप राजाओंमें शिरोमणि 
हैं। आपने जो धर्मानुकूळ बात कही है; उससे हमें तनिक मी 
आश्चर्य नहीं होता; क्योंकि आप सामथ्यवान्‌ और सन्मार्गपर 
स्थित हैं। अतः विभीषण अब शीघ्र ही हमारे-जेसे होकर 
यहाँ रहें और हमारी मित्रता प्राप्त करें |? 
इस प्रकार भ्रीरघुनाथजीके अभय देनेपर विनयी विभीषण 
अपने अनुचरोसहित प्रसन्न होकर पथ्वीपर उतर आये | 
फिर चारों राक्षसोके साथ वे भगवान्‌ भ्रीरामके चरणोंपर 
गिर पडे और उनसे धर्मानुकूल, युक्तियुक्त) समयोचित 
एवं प्रसन्नताजनक वचन कहने wat 
रावणका छोटा भाई g उसने मेरा अपमान किया 
हे । आप समस्त प्राणियोंकी शरण देनेवाले हैं; अतः मैने 
आपकी शरण छी है | अपने समी मित्र, घन और छङ्काको 
मैं छोड़ आया हूँ | अब मेरा राज्य, सुख और जीवन 
आपके ही अधीन है |” 


विमीषणके ये वचन सुनकर श्रीरामने उन्हें धीरज Fara 


# सङ्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥ 
आनयैनं RAs दत्तमस्यामयं मया । 
विमीषणो वा सुग्रीव यदि बा रावणः खयम्‌॥( १८। ३ ३-३४) 
† पादयोनिपपाताथ चतुभिंः सह राक्षस; । 
अजवीच्च तदा वाक्यं रामं प्रति विभीषण: ॥ 
धर्मयुक्तं च युक्तं च सांप्रतं संग्रहणम्‌ | 
अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानित: ॥ 
अवनतं सवंभूतानां शरण्यं शरणं गतः | 
परित्यक्ता मया war मित्राणि च धनानि च॥ 
was हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च। 
. ( १९ | ३-६ ) 


alc data मानो उन्हें पी जायँगे--इस प्रकार प्रेमपूर्वक उनकी 
ओर देखते हुए कहा--'विभीषण ! तुम मुझे ठीक 
ठीक राक्षसोंका बलाबळ बतछाओ ।? पुण्यकर्मा श्रीरामके 
इस प्रकार पूछनेपर विभीषणने रावणकी 
वर्णन करना आरम्म किया | [ वे बोले--] “राजपुत्र | 
ब्रह्माजीके वरदानके प्रमावसे रांवण गन्धर्व, नाग या पक्षी-- 
किसी भी प्राणीके द्वारा मारा नहीं जा सकता । रावणसे 
छोटा और मुझसे बड़ा माई कुम्मकर्ण है वह बड़ा ही 
बळवान्‌ और तेजखी है तथा. युद्धमें साक्षात्‌ इन्द्रके 
समान है | आपने शायद. सुना दोश रावणके सेनापतिका 
नाम प्रहस्त है; उसने केलासके युद्धमें दिवजीके प्रधान गण 
मणिमद्रको भी हरा दिया था । रघुनाथजी ! रावणके पुत्रका 
नाम इन्द्रजित्‌ है; उसने अग्निदेवको तृत्त करके ऐसी शक्ति 
प्रात कर ली है कि वह व्यूहबद्ध युद्धमे अन्तर्धान होकर 
शत्रुपर प्रहार करता है | महोदर, ARS और अकम्पन-- 
ये भी रावणके सेनापति हैं और संग्राममें साक्षात्‌ लोकपालोंके 
समान हैं | छङ्कामें जो मांस और रक्तका भोजन करनेवाले 
तथा मनमाना रूप बना SATS एक खरब राक्षस हैं, उन्हें 
साथ लेकर रावणने लोकपालोसे युद्ध किया और देवताओंके 
सहित उन सबको परास्त कर दिया था |? 

विभीषणका वक्तव्य सुनकर रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामने 
उसपर विचार किया और फिर इस प्रकार कहा-- 
“बिमीषण | तुमने रावणके जिन पराक्रमोंका वर्णन किया है 


उन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूँ । परन्तु सुनो; मैं सच 


कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रोंके सहित रावणका वध करके 
तुम्हें लङ्काका राजा बनाऊँगा | रावण रसातळमें जाय; 
पाताळमें जाकर छिप रहे अथवा त्रझाजीके पास चला जाय) 
तो भी मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता | मैं पुत्र, अत्य 


और बन्धुओंके सहित रावणका संग्राममे वध किये बिना 


अयोध्यामें प्रवेश नहीं करूँगा-यह बात अपने तीनों 
भाइयोंकी शपथ करके कहता हूँ ।? पुण्यकर्मा श्रीरामचन्द्रके 


ये वचन सुनकर विमीषणने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया . 


फिर इस प्रकार कहा--'राक्षसोंका वध agat 
विजय करनेमें प्राणपणसे आपकी सहायता हतो 
[ युद्ध करनेके लिये ] रावणकी सेनामें भी प्रवेश करूँगा |? 
विभीषणके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामने उन्हें गळे लगा 
लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मणजीसे कहा--'समुद्रका जळ ले 
आओ और उससे तुरंत ही इन परम चतुर विभीषणका राक्षसों- 
के राजाके रूपमें अभिषेक कर दो; मैं इनपर बहुत. प्रसन्न हूँ |? 
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३४९ 


महाराज श्रीरामकी आज्ञा पाकर लक्ष्मणजीने प्रधान-प्रधान 
| वानरोंके सामने विभीषणका राज्याभिषेक किया | 


हर्षघ्वनि करने और महात्मा श्रीरामको साधुवाद भी देने 
लगे | अब हनुमान्‌ और सुग्रीवने विभीषणसे पूछा कि 
६हमलोग इस अक्षोभ्य समुद्रको किस प्रकार पार कर सकेंगे १? 
इसपर विभीषणने कहा--“महाराज श्रीरामको समुद्रकी शरणमे 
जाना चाहिये | इस विशाल महासागरको राजा सगरने 
खुदवाया था | शीराम सगरके वंशज हैं; इसलिये समुद्रको 
इनका काम करना चाहिये |? बुद्धिमान्‌ विभीषणके इस 
प्रकार कहनेपर सुग्रीव श्रीराम और ळक्ष्मणके पास आये और 
उन्हें विमीषणकी शुभ सम्मति सुनायी | श्रीराम स्वभावसे 
ही धर्मशील थे; उन्हें भी यह बात अच्छी लगी; अतः 
उन्होंने मुसकराकर लक्ष्मण और सुग्रीवसे कहा--*लक्ष्मण | 
मुझे तो विमीषणकी यह सम्मति अच्छी जान पड़ती है | परन्तु 
सुग्रीव बड़े पण्डित हैं और तुम भी सलाह देनेमें बड़े कुशल 
हो | इसलिये तुम दोनों विचारकर जैसा उचित समझो, कहो |? 
श्रीरामजीके इस प्रकार कहनेपर उन दोनों वीरोंने कहा-- 
“मगवन्‌ | आप वीरवर विभीषणजीके कथनानुसार ही कार्य 
करें| अब अधिक विलम्ब न करके समुद्रसे ऐसी प्रार्थना 


` कीजिये, जिससे हम सेनाके सहित रावणद्वारा पालित छङ्कापुरी- 


में पहुँच जाये ।? 


शुकका दूतत्व, समुद्रका परामव, सेतु-बन्धन तथा वानरी सेनाका ITH पार होना 


- 


` . इसी समय झादूल नामके एक राक्षसने समुद्र-तटपर 
आकर वहाँ पड़ी हुई सुग्नीवद्दारा सुरक्षित वानरी सेनाको 
देखा । यह राक्षसराज दुरात्मा रावणका वूत था | सब 
ओरसे सुसज्ञित उस विशाळ सेनाको देखकर वह लौट 
गया और जल्दीसे लङ्कापुरीमें जाकर रावणसे कहने छगा-- 
“महाराज | लङ्काकी ओर वानर और मालओंका एक प्रवाह-सा 
बढ़ा चळा आ रहा है। वह दूसरे समुद्रके समान अगाध और 
असीम है | ARTS पुत्र दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण बड़े 
ही रूपवान्‌ हैं | इस समय वे दोनों मी समुद्र-तटपर आकर 
SR हुए हैं । बानरोंकी सेना आकाशमें भी छायी हुई है 
और एथ्बीपर सब ओर दस योजनतक फेली हुई है | इस 
बातको आप अच्छी तरह समझ लें और फिर जैसा उचित 
समझें) वैसा करें--चाहे उन्हें सीता लौटा दें, चाहे सन्धि कर 
ळें और चाहे उनमें फूट Sea दें |? 


Mes वचन सुनकर राक्षसराज रावण घबरा गया 


और अपना कत्तव्य निश्चय कर उसने शुक नामके राक्षससे 
कहा--““झुक | तुम शीघ्र ही जाओ और मेरी ओरसे बडे 
मधुर वचनोंमें वानरराज सुग्रीवसे कहो कि “आप अक्षराजके 
पुत्र हैं और बड़े वलवान्‌ भी हैं | मेरे मी आप माईके समान 
हैं और मुझसे आपको न तो कोई हानि ही पहुँची हैन लाम ही | 
यदि मैं राजपुत्र रामकी oat हर लाया हूँ तो उससे आपकी 
क्या हानि हुई १ इसलिये आप किष्किन्धाको लौट जाइये | 
वानरलोग किसी मी प्रकार लङ्कातक नहीं पहुँच सकते | 
यहाँ तो देवता और गन्धर्वोका भी आना कठिन हवै, फिर 
वानराँकी तो बात ही क्या है |?” रावणका यह सन्देश लेकर 
शुक पक्षीका रूप धारण करके उड़ा और समुद्रके ऊपर-ही- 
ऊपर बहुत लंबा रास्ता तय करके आकाशामें स्थित रहकर ही 
उसने सुग्रीवसे वे सब बाते कहीं|। दुरात्मा रावणने उसे जो कुछ | 
कहनेकी आशा दी थी, वह समी उसने कह डाला | जिस 


समय वह इस सन्देशको सुना रहा था; वानरोने उछछकर उसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PORA E RE r 


SER SETIA r > 
का a Corr nA AR iniia शात 


२५० ०५९ है दृशी रमि 'अंभोधस्तव' संस्तबः ००५ [ qo alo रामायण 
सोसे मारने और उसके पंख नहीं हुआ | तब तो उन्हें समुद्रपर बढ़ा क्रोध हुआ; उनकी ie 

[Se Do n होनेपर उसने आँखें. छाछ हों गयीं और वे अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण-' 

कहा- रघुनन्दन ! दूतोंको मारा नहीं जाता; कृपया वानरोंको जीसे बोले समुद्रको बड़ा अहङ्कार है जो वह मेरे सामने 


र च विलाप भगवान्‌ प्रकट नहीं होता | शान्तिः क्षमा, सरलता और प्रिय- 
aa P Ta ae P aie mi माषण--ये सत्पुरुषोंके गुण हैं; परन्तु गुणहीनोंके प्रति 
अमय ,मिळनेपर वह पुनः आकाशमे स्थित होकर बोला- प्रयोग करनेपर इनका ऊछ भी फल नहीं होता | 
महापराक्रमी sia | कहिये? मैं रावणसे जाकर कया कहूँ !” शान्तिके द्वार संग्राममे विजय पाना असम्भव है। यह 
तब वानरनाथ सुग्रीबने उसे रावणका गुसचर समझकर ये समुद्र क्षमायुक्त देखकर मुझे असमर्थ समझता है। tale 


उलहौन वाक्य कद्दे--“तुम न तो मेरे मित्र होः 
दयापात्र हो और न मुझपर तुम्हारा कोई उपकार ही दै | 


धनुष और सरपोके समान भयङ्कर बाण ले आओ मैं समुद्रको 
तुम अपने अनुयायियोके सहित औरामचन्द्रजीके शत्रु हो। सुखा डागा, फिर ARAM पैदल ही oggi पहुँच 
इसलिये मेरे लिये तो तुम वाळीके समान ही वध्य हो। जायेंगे | समुद्रको कोई विचछित नहीं कर सकता; परन्तु आज 
राक्षसराज | मैं पुत्र, बन्धु और कुद्धम्बियोंके सहित तुम्हारा क्रोध करके मैं इसे क्षुन्ध कर दूँगा। इसमें हजारों We उठती 
संहार करूँगा तथा बड़ी भारी सेनाके सहित आकर सारी रहती हैं, फिर भी यह सर्वदा अपने तटकी मर्यादामें ही रहता 
SER भस्म कर दूँगा। मूर्ख रावण ! यदि इन्द्रादि समस्त है; आज अपने बाणोंसे मैं इसकी मर्यादा नष्ट कर डाळेगा |! 
देवता भी तुम्हारी रक्षा करें तो अब श्रीरामके हाथसे यह कहकर भगवान्‌ औरामने धनुष उठा लिया | क्रोधसे 
तुम्हारी खेर नहीं है । तुम अन्तर्धान हो जाओ उनकी त्यौरी चढ़ गयी और वे प्रल्याग्निके समान प्रज्वलित 
आकाराम चले जाओ, पातालम ga जाओ अथवा हो उठे | फिर अपने प्रचण्ड धनुषको चढ़ाकर उन्होंने 
औमहादेवजीके चरणकमर्लोका आश्रयं लो; फिर भी अपने सारे संसारमें इळचल पैदा कर दी तथा इन्द्र जैसे aT 
माइयोके सहित तुम अवश्य श्रीरामके बार्णासे मारे जाओगे। छोड़ता हैः उसी प्रकार बड़े उग्र बाण छोड़े | तेजसे 
तीनों छोकॉम मुझे कोई भी पिशाच, राक्षस, गन्धर्व या प्रज्वलित वे उत्तम बाण बड़े वेगसे समुद्रके sed घुस गये | 
असुर ऐसा नहीं दौखता, जो तुम्हारी रक्षा कर सके | तुमने इससे समुद्रमें ye उठने लगा; चमकीले फन और नेन्रोंवाले 
बेचारे बूढ़े ए्रराज जटायुका वध क्यों किया तथा श्रीराम सर्प व्यथित हो उठे और पातालमें रहनेवाले महापराक्रमी 
ओर छकष्मणके TUS तुम सीताजीको हरकर क्यों लाये ! और दानव भी व्याकुळ हो गये । समुद्रमे नाके और मकरोंके 
उन्हे लाकर भी अबतक तुम अपने अपराधको समझ नहीं रहे सहित हजारों तरङ्गें fea और मन्दराचळके समान 
हो । रशर महात्मा औराम महान्‌ बलशाली ओर देवताओंके ऊँची उठने ळगीं | अनेकों तरज्ञें चकर काटने लगीं 


fet मौ अजेय हैं; परन्तु तुम अमीतक उन्हें समझ नहीं बड़ें-बड़े आह ऊपर उछलने छगे और समुद्रमें बड़ा शब्द 


सके | वे अवश्य तुम्हारा वध करेंगे, |? [ छुप्नीवका यह होने छगा | पुनः भीरघुनाथजीको बड़े जोरसे धनुष खींचते 

| सन्देश लेकर शुक लङ्कपुरीको लौट गया । ] देख लक्ष्मणजीने /नहीं) नहीं? कहते हुए उसे जाकर पकड़ 

इसके पश्चात श्रीरखुनांयजी समद्रके.तटपर कुशा बिछाकर छिया [ और कहने eA] 'वीर-शिरोमणे | आपका कार्य तो 

समुद्रको हाथ जोड़ पूर्वाभिमुख ळेट गये | उस समय. समुद्रका नाश किये बिना भी हो सकता है ।? इसी समय 

उन्होंने भुजाका ही तकिया लगाया | उनकी लंबी-लंबी gent अन्तरिकषमें अव्यक्तरूपसे स्थित देवर्षि और ब्रह्म्षियोने मी 
शत्रुओंके शोक और सुहृदोंके आनन्दको बढानेवाली | कमी TS जोरसे हाहाकार करते हुए ‹नहीं-नहीं? कहा | 


वेअपनी बायीं मुजाको; जो परिधके समान विशाल और धनुष- 
की Seen आघातोते चिहित थी, तिरके pews तब भीरामचन्द्रजीने समुद्रसे कठोर शब्दोंमें कहा- 


ay कमी अपनी दाहिनी सुजाको, जिसके द्वारा उन्होने “सागर | आज मैं पातालसहित तुझे सुखा डाूँगा । तेरे 
श्न गी दान की थीं | इस प्रकार छेटे-डेटे वे भीतर रहनेवाळे सब जीव नष्ट हो जायेगे और aed खाने 
iat eel उपासना करते रहे | तथापि घनी बाळ पैदा हो जायगी | तब वानरळोग पैरों चलकर तेरे 
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न प्रिय हो, न॒ प्रति क्षमाका प्रयोग घिकारके योग्य है | लक्ष्मण | तुम मेरा _ 
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युद्धकाण्ड ] 


* समुद्रका पराभव, सेतु-बन्धन तथा वानरी सेनाका 


समुद्रके पार होना # ३५१ 


ITT 


समझते। परन्तु [याद रखो] मेरे कारण तुम्हें बढ़ा सन्ताप मोगना 
पड़ेगा |? फिर महाबली श्रीरामने एक ब्रह्मदण्डके समान बाणको 
ब्रह्मात्नसे अभिमन्त्रित करके अपने उत्तम घनुषपर चढ़ाया | 
इस बार उन्होने ज्यों ही धनुष खींचा कि सहसा आकाश 
और पृथ्वी मानो फटने लगी तया पर्वत डगमगा उठे | सारे 
संसारमें अन्धकार छा गया, नदियों और Wala हलचल 
पैदा हो गयी, चन्द्रमा और सूर्य नक्षत्रोसे टकरा उठे; 
आकाशमें सेकड़ों BNL चमकने लगी तथा अन्तरिक्षसे 
बड़ी कड़कके साथ बज्रपात होने ळो और उनसे वैद्युत-अभिकी 
वर्षा होने लगी । जो प्राणी दिखायी दे रहे थे और जो दिखायी 
नहीं देते थे; वे सब भयानक शब्द करने लगे उनमेंसे 
.कोई पड़ गये, कोई सहम गये; कोई डर गये; कोई घबरा 
उठे, कोई व्ययित हो गये और किन्हींने भये हिलना-डुळना 
छोड़ दिया | समुद्र [ अपने भीतर रहनेवाले ] प्राणियों; 
agb adi और राक्षसोसहित अकस्मात्‌ बड़ा वेगवान्‌ हो 
गया और प्रलयकाळके बिना ही अपनी मर्यादासे. एक-एक 
योजन इधर-उधर फेल गया । परन्तु समुद्रके बढ़ जानेपर भी 
श्रीरामचन्द्रजी अपने स्थानसे नहीं हटे | तब समुद्रके बीचसे 
सागर स्वयं aaa होकर प्रकट हुआ | उसके साथ 
चमकते हुए Halas सर्प मी थे | उसका वर्ण स्नग्ध वेदूर्य- 


मणिके समान था और वह सुवर्णके आमूषणोंसे विभूषित 


था | उसके TVA रत्नोंकी मालाएँ और agit वज्ज ये) 
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उसके नैत्र कमलं-दलंके समांन विशाल थे) उसने सिरपर 
सब प्रकारके फूर्लोकी एक दिव्य माला घारण कर रखी थी तथा 
वह समुद्रीय Tae जड़े हुए सोनेके आभूषणोंसे विभूषित था | 
उसने भगवान्‌ श्रीरामके पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर कहा--- 
“सौम्य ! पृथ्वी) वायु, आकाशः जळ और तेज--ये सर्वदा 
अपने खमावमें स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्गको नहीं 
छोड़ते । मेरा भी अगाध और अपार होना स्वभाव ही है । 
यदि मेरी थाह मिल जाय तो वह मेरे खभावका व्यतिक्रम 
ही होगा । मगर आदिसे भरे हुए अपने जलको किसी भी 
कामना, लोभ या भयके कारण मैं स्तम्मित नहीं होने दूँगा। 
इसलिये में ऐसा उपाय बताऊँगा जिससे मुझे कष्ट न हो? 
mete बंदरोंको तंग a करें और आपकी सेना भी पार 
हो जाय |? 


तब श्रीरामचन्द्रजीने कहां--५समुद्र | मेरी बात 
सुनो । मेरा यह बाण अमोघ है; बताओ; इसे कहा. 
छोड़ा जाय © भीरामजीकी यह बात सुनकर और उस 
प्रचण्ड बाणको देखकर महातेजस्वी समुद्रने कहा--*मेरे 
उत्तरी ओर gaga नामसे विख्यात एक बड़ा ही 
पवित्र देश दै | वहाँ आमीर आदि जातियोंके अनेकों दस्यु 
रहते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं | वेस 
मेरा जल पीते हैं | उन पापियोंका स्पर्श मैं नहीं सह सकता 
अतः आप अपने इस बाणकी वहीं सार्थक कीजिये |? saat ह p 
यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने वह प्रदीस बाण उसी 
स्थानपर छोड़ दिया | वह वज़तुल्य बाण जिसस्थानपर गिरा. 
था; वह पृथ्वीमें मरुभूमिके नामसे प्रतिद्ध हुआ उसं राणे. o 
पीड़ित होकर पृथ्वी चीत्कार करने ळगी तथा उपक्ती चोट. | 
जो छिद्र हुआ, उसमें होकर रसातळसे जळ निकलने छगा | | 
वह छिद्र कुएँके समान हो गया और 'त्रण' नामसेविख्याता  . | 
हुआ | उस बाणके गिरनेसे वहाँकी प्रथ्वीका सब जलसू. | 
गया | तब ददवारथनन्दन भीरासने उस देशको यह वर दिया 
कि “यह मरुभूमि पश्ुओंके लिये हितकारी, थोड़े रोगोबाली 
GSAS और रसोसे सम्पन्न, चिकने पदार्थोवाली) अधिक ता 
दूधवाली और अनेकों सुगन्धित ओषधियोंसे पूर्ण होगी! इस ..__ 
प्रकार भ्रीरामका वर पाकर वह देश भी सब प्रकार मञ्जलमय 
हो गया | उस देशके जल जानेपर नदीनाथ समुद्रने सवेशाजरश 
भगवान्‌ श्रीरामसे कहा--“सौम्य | यह नळ नामका वानर > 
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% अमोघं दशन राम अमोघस्तव संस्तवः * 


३५२ 


[ सं० ato रामायण 


> 


बनाये, मैं उसे धारण करूँगा | झिल्म-विद्यामे यह अपने 
पिताके ही समान है |? 
यह कहकर समुद्र चला गया | फिर वानरश्रेष्ठ नलने 
भ्रीरामसे eae पर्वतपर विश्वकर्माजीने मेरी 
माताको यह वर दिया था कि 'देवि | तुम्हारे गर्मसे मेरे ही 
समान पुत्र उत्पन्न होगा |? इस प्रकार मैं विश्वकर्माजीका औरस 
पुत्र हुँ और उन्हींके समान हूँ | परन्तु बिना पूछे मैं अपने गुण नहीं 
कह सकता था।? मैं समुद्रपर सेतु बॉधनेकी शक्ति अवश्य रखता 
हूँ। अतः सब वानर आज ही पुळ बाँघना आरम्भ कर दें |? तब 
भगवान्‌ भ्रीरामके कहनेसे सेकड़ों-हजारों वानर हर्षित होकर 
वनमें घुस गये । वे पर्वताके समान विशाळ थे) अनेकों 
पर्वत और वृक्षोंकी तोड़कर समुद्रमे डालने लगे | उन्होंने 
साल) अश्वकर्ण, धव; बॉस; कुटज) अर्जुन, नाळ; तिलक) 
तिनिश, बिल्व; सप्तपर्णः कर्णिकार, आम और अशोक 
आदि wale समुद्रको पाट दिया | महाबळी वानर हाथीके 
समान बड़ी-बड़ी शिलाओंको उखाड़कर यन्त्रोके द्वारा 
समुद्र-तटपर ले आते थे । उन्होने सब ओर पत्थर गिराकर 
समुद्रमें हृळ्चळ मचा दी | कुछ अन्य वानरोंने सो योजन 
लंबा सूत पकड़ा | कोई नापनेके लिये दण्ड पकड़े हुए थे 
और कोई सामग्री जुटाते थे । उस समय पर्वतोके समान 
शिलाएँ और पर्वत-शिखर लेकर दौड़ते हुए वानर दानर्वो- 
की तरह जान पड़ते थे । पत्थर और पहाड़ोंके गिरनेसे 
समुद्रमे बड़ा भीषण शब्द हो रहा था | हाथीके समान 
विशालकाय वानर बड़े उत्साह और तेजीसे काममें लगे हुए 
थे | पहले दिन उन्होंने चौदह योजन लंबा पुर बाँधा | 
फिर दूसरे दिन बीस योजन, तीसरे दिन इक्कीस योजन; 
चौथे दिन बाईस योजन ओर पाँचवें दिन सुबेल-पर्वततक 
तेईस योजन पुछ बॉधकर उसे पूरा कर दिया | समुद्रके ऊपर 
नळका बनाया हुआ वह YS बड़ा ही सुन्दर जान पड़ता 
था | उस समय इस अद्भुत कर्मको देखनेके लिये अनेकों 
देवता) गन्धर्व) सिद्ध और महर्षिगण मी आ-आकर आकाशमें 
खड़े हो गये थे | उन्होंने नळका घनाया हुआ बह 
दस योजन चौड़ा और सौ योजन लंबा दुष्कर पुछ देखाः। 
बानरछोग भी इधर-उधर उछल-कूदकर उस अचिन्त्य 
असह, अद्भुत और रोमाञ्चकारी पुलको देख रहे थे। इस प्रकार 
उन इजार करोड़ ( एक खरब ) उत्साही वानरोंका दळ पुल 
बॉधते-बॉधते ही समुद्रके उस पार पहुँच गया | यह पुर बड़ा 
ही विशाल) सुन्द्रतासे बनाया हुआ, शोभासम्पन्न, समतळ और 


 दयुसम्बद्ध या । यह समुद्रकी चोटीके समान जान पढ़ता था | 


पुल तैयार हो जानेपर अपने सचिवोंके सहित विभीषण 
गदा हाथमें लेकर दूसरे तटपर खड़े हो गये, जिससे शत्रु आक्रमण 
करके उसे तोड़ न सकें। तब सुग्रीवने भगवान्‌ श्रीरामसे कहा-- 
“वीरवर | आप हनुमानके BAK चढ़ जाइये और लक्ष्मणजी 
TA पीठपर सवार हो लें, क्योंकि समुद्र बहुत लंबा-चोड़ा 
है । ये दोनों वानर आकाझ-मार्गसे चलनेवाले हैं; अतः ये ही 
आपको ले AST |? इस प्रकार धनुर्धर भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मण 
और सुग्रीवके साथ उस सेनाके आगे-आगे चले । दूसरे 
वानर उनके पीछे और अगलू-बगल रहकर चले | कोई 
WE कूद पड़े, कोई रास्तेसे चळे और कोई गरुड़की तरह 
आकाश-मार्गसे चलने लगे | इस प्रकार पार जाती हुई उस 
बानरःसेनाने अपने TIS नादसे समुद्रकी भीषण गर्जनाको 
भी दबा दिया | धीरे-धीरे सारी सेना नळके बनाये हुए पुलसे 
समुद्रके उस पार पहुँच गयी | वहाँ सुग्रीवने फल; मूल और 
जलकी अधिकता देखकर समुद्र-तीरपर ही उसका पड़ाव डाला | 
भगवान्‌ श्रीरामका वह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर 
वहा fia, चारण और महर्षियोंके सहित देवतालोग आये 
तथा उन्होंने sensed पवित्र जलोंसे उनका अभिषेक 
किया | फिर “राजन्‌ ! तुम agen विजय प्राप्त करो 
और बहुत दिनोंतक समुद्रपर्यन्त सारी एथ्वीका पालन करो? 
इत्यादि अनेक प्रकारके मङ्गळ-वाक्योँसे उनका अभिनन्दन 
किया । 
सुग्रीबने उस वीर-सेनाकी यथोचित व्यवस्था की | 
वह सेना समुद्रके समान विशाळ थी | उसके ae 
भयभीत होकर पृथ्वी डगमगाने लगती थी | उस 
समय वानरोंको ळङ्कामें चिल्लाहटका शब्द सुनायी दिया, 
जो भेरी और मुदङ्गके शब्दोंसे मिळकर बड़ा ही गम्भीर 
और रोमाञ्चकारी जान पड़ता था। उस शब्दको सुनकर 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा उसे सह न सकनेके 
कारण वे उससे भी बढ़कर कोलाहल करने लगे | राक्षसोंने 
गर्वीले वानरोंकी वह गर्जना सुनी, जो आकाशमें गरजते हुए 
मेघोके शब्दके समान जान पड़ती थी | दशरथनन्दन भ्रीरामने 
चित्र-विचित्र ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित लङ्कापुरीको देखकर 
ळक्ष्मणजीसे कहा--+लक्ष्मण | जरा लङ्काकी ओर तो देखो। 
यह अपनी ऊँचाईसे मानो आकाशको छू रही है| माळूम होता 
ein ea ae ही oe इस पर्वत-दिखरपर 
पुरी अ जिले मकानोंसे र 
कुबेरके चेत्ररथ-वनके समान अनेकों पुष्पित RRA 
शोमा हो रही है; जिनमें तरह-तरहके फल-फूळ लगे हुए हैं |? 
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लक्ष्मणसे ऐसा कहकर दशरथकुमार भ्रीरामने युद्धके 
नियमानुसार सेनाका त्रिभाग किया । उस fare aaa 
थोड़ी-सी सेना अळग करके उन्होंने आज्ञा दी कि नीलके सहित 


, अङ्गद इसके हृदयमागमें रहें; ऋषभ वानरी सेनाके दाहिने 


मागामें रहें, गन्धमादन बायीं ओर रहेँ) मैं लक्ष्मणके सहित 
सावधानीसे सेनाके MIATA GA TAA सुषेण और 


| वेगदर्शी--ये तीनों प्रधान ऋक्ष सेनाके मध्यमागकी रक्षा करें 


तथा कपिराज सुग्रीव सेनाके पीछेके भागकी देख-रेख रखें | 
इस प्रकार सुन्द्रतासे विभक्त एवं मोर्चाबंदी करके खड़ी हुई 
वह वानरोंकी विशाल सेना मेघोंसे ER हुए आकाशके समान 
जान पड़ती थी । वानरछोग पर्वतोंके शिखर और बड़े-बड़े 
वृक्ष लेकर लङ्काका ध्वंस करनेके लिये तैयार हो गये | 


इधर भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञासे छोड़ा हुआ झुक राक्षस- 
राज रावणके पास पहुँचा | तब रावणने उससे KIM 
पूळा--'तुम्हारे सफेद पंख क्या हुए १ तुम dane’ 
दिखायी दे रहे हो | कहीं उन बंदरोंके चंगुळमे तो नहीं पड़ 
गये १? राक्षसराजके इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर भयसे घबराये 
हुए JA कहा--*मैंने समुद्रके उत्तर-तटपर पहुँचकर 
आपका सन्देश बड़े मधुर वचनोंमें वानरोंकों सुनाया; 


_—em 
रावणके गुप्तचर शुक और सारणका TAATA जाना तथा रावणको उसका E 
निरीक्षण कराते हुए प्रधान-प्रधान वानर-वीरोंका वणन करना a 


तदनन्तर जब सेनाके सहित भगवान्‌ श्रीराम समुद्र पार कर 
चुके तब रावणने अपने मन्त्री छुक और सारणसे फिर कहा-- 
“रामने समुद्रपर पुल बाँध दिया और उसपर होकर सारी 
वानर-सेनाने दुस्तर समुद्रको भी पार कर लिया--यह सत्र 
अपूर्व ही हुआ | अतः अत्र तुमलोग गुप्तरीतिसे वानरोंकी सेनामें 
जाओ और उनकी संख्या तथा शक्तिका पता लगाकर यह भी 
माळूम करो कि उस सेनामें मुख्य-मुख्य़ वानर कौन हैं) राम 
और सुग्रीबके साथ आवे हुए उनके मन्त्री कौन हैं? सेनाके 
आगे कौन-कौन UA वानर रहते हैं; उन्होंने समुद्रपर पुळ 
किस प्रकार बाँधा. है और वानर-सेनाकी छावनी किस प्रकार 


_ डाली गयी हैं | इन सब बातोंका पता लगाकर तुमलोग तुरंत 


ही लौट आओ ।? 


ऐसा आदेश पाकर झुक और सारणने वानरूरूप धारण 
करके वानरोंकी सेनामें प्रवेश क्रिया। वह सेना पर्वतके शिख रोपर, 
झरनोके पात और गुफाओंम पड़ी हुई यी | उसका कुछ भाग 


_ वार Wo अर ४५-- 


` तुमछोग प्रसन्नतासे जा संकते हो और यदि अभी 
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किन्तु उन्होंने तो मुझे देखते ही seen पकड़ लिया और f 
फिर क्रोधमें भरकर मुझे TAS मारने और नोचने लगे । | 
महाराज | तत्र विराध, कवन्ध और खरका वध करनेवाले 
भीरामने ही मुझे छुड़ाया | वे सीताको खोजते-खोजतेसुग्रीके 
साथ यहाँ आ पहुँचे हैं वे बड़े धनुर्धर हैं और agan . 
पुर बाँधकर यहाँ आ गये हैं । राक्षपोंको तो वे तृगके समान | 
समझते हैं | पर्वत और मेघोंके समान विशालकाय वानरों और 
रीछोंकी बड़ी मारी सेना प्रथ्वीको घेरे पडी हे। देवता और. 
दानवोर्मे जैसे मेळ होना असम्भव दै, उसी प्रकार वानरों ऑर | 
राक्षसोंकी सेनामें सन्धि नहीं हो सकती | अतः जत्रतक वे ' | 
ळङ्कापुरीके परकोटेके पास पहुँचे; तबतक ही आप अपना 
कर्तव्य निश्चित कर Sl या तो तुरंत ही उन्हें सीता सॉप दें या 
फिर युद्धके लिये तैयार हो जायँ ।? झुककी बातें सुनकर _ 
रावणने क्रोधसे आँखें लाळ करके कहा--“यदि देवता? गन्धर्व 

और दानव भी मुझसे युद्ध करनेको तैयार हो जायँ अथवा सारा 

संसार मुझपर दबाव डालने Sts तो भी सीताको तो में नहीं 

दे सकता | अमी रामने संग्रामभूमिमें समुद्रके समान मेरा 
वेग) वायुके समान बळ और विषधर सर्पोके समान मेरे बाण... 
नहीं देखे है; इसीसे वह मेरे साय युद्ध ठानना चाहता है |? | 


समुद्र पार कर रहा था; कुछ पार कर चुका था और कुछ पार. 
करनेकी तैयारीमें था । इस प्रकार दोनों राक्षस उस अजेय 
सेनाका निरीक्षण कर रहे: थे | इसी समय महातेजस्वी | 
'विभीपणने वानररूपमें छिपे हुए उन राक्षसोंको देख लिया 
तथा See पकड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--'ये दोनों राक्षत- 


यहाँ wea आये हैं !! तब उन दोनोंने हाथ ९ 
भगवान्‌ श्रीरामसे कहा--'सौम्य | हम दोनों रावणकें 
यहाँ आपकी सेनाक्रा पता लगाने आये हैं |? उन 


सेना देख ली होश हमारी शक्तिका पता लगा 
रावणका बताया हुआ और सत्र काम भी कर लिया होतो 


बाकी रह गया हो तो फिर देख लो । विर्म णा F 


कुछ अच्छी तरह' दिखा देंगे | इस 


३५७ 


खटका मत रखो; क्योकि Teta पकड़े हुए दूत 
वधके योग्य नहीं होते | जब तुम SET पहुँचो तो राक्षसराज 
रावणको मेरी ओरसे कहना--“जिस बलके भरोसे तुमने मेरी 
. सीताका हरण किया है? उसे अब सेना और बन्धुजनोंके 
सहित आकर अच्छी तरह दिखाना | कल. प्रातःकाल ही 
तुम परकोटे और दरवाजोंके सहित लङ्कापुरी तथा राक्षसीं 
सेनाका मेरे amie विध्वंस होता देखोगे ।?? भगवान्‌ 
भीरामंका यह सन्देश पाकर शुक और सारणने “जय हो? ऐसा 
कहकर धर्मप्रेमी श्रीरघुनाथजीका अभिनन्दन किया | फिर 
. उन्होने लङ्काम आकर राक्षसराज रावणसे कहा-- 
“महाराज | हमें तो विमीषणने वघ करनेके लिये पकड़ 
छिया था; किन्तु जत्र अतुलित तेजस्वी धर्मात्मा रामने 
देखा तब हमें छुड़वा दिया | दशरथनन्दन रामः श्रीमान्‌ 
लक्ष्मण; विमीषण और देवोपम तेजस्वी सुग्रीव तो लोक- 
पालके समान AA पराक्रमी और अञ्जनिपुण हैं। ये चारों 
TRIAS Ae एक स्थानपर इकटूठे हो जायें; और सब वानर 
Sem रहें तो भी ये चार ही परकोटे और as सहित 
सारी छङ्कापुरीको उखाडूकर फेंक सकते हैं तथा रामचन्द्र- 
ˆ जीका जैसा रूप है और जेसे उनके eerste हैं, उनसे तो 
) .. यही माढूम होता है कि वे अकेले ही wert नष्ट कर देंगे; 
ले ही बाकी तीन मी बैठे रहें । महाराज ! राम, लक्ष्मण 
. ओर सुग्रीवसे सुरक्षित वह वानरोंकी सेना तो समस्त देवता 
और असुरांके लिये भी अत्यन्त दुर्जय है | महात्मा वानर इस 
समय युद्ध करनेके लिये उत्सुक हैं; उनकी सेनाके समी वीर 


. ` बढ़े प्रसन्न हैं; अतः आप उनसे विरोध न करके सन्धि 


' _ कर लें और रामचन्द्रजीको सीता दे दें ।! 


[हक और] सारेणके ये सच्चे और खरे शब्द सुनकर रावणने 

'कहा--'मैया | तुम्हे बंदराने बहुत तंग किया है? इसीसे आज 
तुम्हे सीताको Sarat बात अच्छी ळगने wt है | भला 
बताओ तो) ऐसा कोन शत्रु है जो मुझे युद्धम जीतनेकी शक्ति 
रखता है १? राक्षसराज रावण ऐसे कठोर वचन कहकर 
वानराँकी सेनाको देखनेके लिये अपनी कई ताळ ऊँची वर्फके 
समान सफेद अटारीपर चढ़ गया | वहाँसे उन दोनों दूतोंके 

` साथ वह समुद्रश पर्वत और वनोंकी ओर देखने ळगा | 


. उसने सारी प्रृथ्वी वानरोंसे छायी हुई देखी | वह वानरोंकी : 


. विशाळ सेना अपार और असह्य थी । उसे देखकर रावणने 
SRT पूछा--'इस सेनामें कौन-कौन वानर प्रधान हैं, कौन 
' _ विश्येष वीर हैं और कोन ae बढ़े-चढ़े हैं ! इनमें कौन 


~ YAS PS २०३ ७४०७ 


Qe | Cree pay शर्म अभोधस्तवित्संस्तच! eQangotri 


9 CC-0.Parfini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. 


[ सं० ato रामायणे 


भाग चलते हैं, कौन सब जगह उत्साह प्रकट करते हैं और 
वौन-कौन.प्रधान सेनापति हैं ? सारण ! ये सब बातें मुझे बताओ 
और यह भी कहो कि इन वानरोंका प्रभाव केसा है १? 


` रावणके इस प्रकार पूछनेपर सारणने कहा--“यह जो ' 
sga ओर मुँह करके गरज रहा हैं और जिसके महान्‌ 
गर्जनसे परकोरे) दरवाजे तथा पर्वत और वनोंके सहित सारी 
लङ्का दहल उठी हैः वीर वानर नीळ है | यह वानरोंकी 
सारी सेनाका अध्यक्ष है और उसके आगे रहता है। जो 
वानर छङ्काकी ओर देखकर बार-बार क्रोधपूर्वक अँगड़ाई लेता 
है, जिसका शरीर पर्वंतके समान विशाळ और कमंलकी केसरके 
समान पीला है) जो बार-बार क्रोधपूर्वक अपनी पूँछ पटक 
रहा है तथा जिसकी You शब्दसे दसों दिशा गूँज उठती 
हैं, वह युवराज अङ्गद है । यह 'वालीका पुत्र अपने पिताके 
समान ही बलवान दै | ages पीछे जो वीर बड़ी भारी 
सेनाके सहित युद्ध करनेके लिये set हुआ B वह नल TI 
इसीने समुद्रपर पुछ बनाया है । यह चाँदीके समान सफेद 
रंगका चञ्चल वानर, जो अपनी सेना लेकर छङ्काको मसल 
देना चाहता है तथा बार-बार बड़ी तेजीसे सुग्रीवके पास 
आकर फिर लौट जाता दै, _ वानरी सेनाका विभाग करने- 
बाळा है | इसका नाम स्वेत है । उधर वह कुमुद नामका 
सेनापति है; गोमती नदीके तीरपर जो अनेकों शिखरोंवाला 
संरोचन नामक पर्वत है; वहीं यह विचरता रहता है और 
उसी जगह इसका राज्य है। जिसके शरीरपर इधर-उधर 
फेळे हुए छाल, पीछे; भूरे और सफेद बाळ देखनेमें बडे 
भयानक जान पड़ते हैं, वह चण्ड नामका वानर हे । यह 
बड़े उत्साहसे एक wa सेनाका नेतृत्व करता है | यह 
सिंहके समान पीछा वानर, जिसकी गर्दनमें लंबे-लंबे बाळ हैं 
और जो ध्यान लगाकर इस प्रकार लङ्काकी ओर देख रहा 
है मानो इसे भस्म कर देगा, रम्भ नामका सेनापति है। 
यह निरन्तर विन्ध्य, कृष्ण और सह्य आदि दर्शनीय 
पर्वतापर रहता है । यह जो कानोंको फैछाता और 
बार-बार जॅमाई छेता है; शरम नामका सेनापति है। यह 
मृत्युसे भी नहीं डरता | देखिये, यह क्रोधसे कॉप रहा है; 
तिरछी नजरसे देखता है और पूँछ फटकारकर खिलवाड़ कर 
रहा है | यह सर्वदा साल्वेय नामके रमणीय पर्वतपर रहता 
है । इसके एक लाख; चाळीस हजार यूथपति हैं | यह बहुत 
बड़ा वानर) जो मेघके समान आकाशको घेरे हुए दै तथा 
वानर-वीरोंमे ऐसा जान. पड़ता है SA देवताओंमें इन्द्र हो; 
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ब्रा 


पनस नामका सेनापति है । इसका शब्द भेरीनादके समान 
सुनायी पड़ रहा है? यह पारियात्र-पर्वतपर निवास करता È? 
और get सर्वथा असह्य है | जो इस उछलती-कूदती 


` भीषण सेनाके मध्यमें स्थित होकर उसे सुशोभित कर रहा है, 


बह पर्वतके समान विशालकाय विनत नामका सेनापति है यह 
जो गेरूके समान लाळ रंगका वानर दै, उसका नाम गवय R | 
यह अपने बलके अहं कारसे सर्वदा सब वानरोंका तिरस्कार किया 
करता है | देखिये, आपकी ओर यह किस क्रोधसे बढ़ रहा 


है । महाराज | ये सभी वानर युद्धम असह्य हैं और इनकी 
गणना करना भी असम्भव है। 


“इधर यह हर नामका वानर है | इसकी TOR छाल) 
पीछे, भूरे और सफेद रंगके छंवे-छंवे चिकने बाल हैं? जो 
इधर-उधर फैले होनेसे सूर्यकी किरणोंके समान चमक रहे हैं । 
इसके पीछे सैकड़ां-हजारों वानर वृक्ष उठाये ळङ्कापर आक्रमण 
करनेके लिये चल रहे हैं | उधर नील मेघके समान जिन वानरोंको 
आप बैठे देख रहे हैं; वे सुग्रीवके यूथपति और सेवकादि हैं । 
ये सच्चे वीर हैं; इनकी गणना नहीं की जा सकती; इसलिये 
इनका अछग-अछग परिचय देना भी सम्भव नहीं है | ये सब 
पर्वताँ) मिन्न-मिन्न देशों और नदियोंके तटपर रहते हैं । वह 
सब माळओंका राजा और सेनापति धूम्र है | यह ऋक्षवान्‌ 


` पर्वतपर रहता है, देखनेमें बड़ा भयानक है तथा इसके नेत्र 
' भी बड़े डराबने हैं। देखिये; इधर इसका छोटा माई हैः 


जो पर्वतके समान विशालकाय है । इसका रूप भी अपने 
भाईके ही समान है परन्तु पराक्रममें यह उससे बढ़ा हुआ 
है | इसका नाम जाम्बवान्‌ है? यह अनेकों यूथपतियोंका भी 
अध्यक्ष है | यह बड़ा ही शान्त और गुरुजनोंका आज्ञाकारी 
D परन्तु इसकी चोट बड़ी असह्य होती है । इसने 
देवासुर-संग्राममें इन्द्रकी बड़ी सहायता की थी | उस समय 
इसे अनेकों .बर मी मिळे थे | उस ओर जो एक योजन ऊँचा 
सन्नादन नामका वानर है वह वानरांका पितामह कहा जाता 
हे । इस बुद्धिमान्‌ वानरने इन्द्रके साथ संग्राम किया था; तो 
मी यह पराजित नहीं हुआ | यह अनेकों यूथपतियोंका स्वामी 
है। इधर) यह क्रथन नामका वानर है | यह देवासुर-संग्रामके 


. समय देवताओंकी सहायताके लिये उत्पन्न हुआ था | यह 


AAAS आपके माई कुबेरके विहार-स्थानमें क्रीडा करता है | 


, युद्धके समय यह कभी अपनी बड़ाई नहीं करता | इसके साथ 


सर्वदा एक खरब वानर रहते हैं । वह वानर-सेनाका प्रधान 


` सेनापति प्रमाथी है। यह युद्धरमे अजेय है | वानर और 
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 हाथियोके पुराने वैरंका स्मरण करके यह बहुत-से पेड़ उखाड़- 


उखाड़कर उनसे हाथियोंको रोक देता है | यह गज्ञाजीके किनारे 
घुमता-फिरता दै तथा मन्दराचल-पर्वतके उशीरबीज नामक 
शिखरपर रहता है । ये काळे मुँहवाले लंगूर जातिके 
वानर हैं । ये सब" अपने सेनापति गवाक्षको घेरकर 
गरज रहे हैं । इस ओर यह वानरोंमें श्रेष्ठ केदारी नामका 
सेनापति है | यह परम रमणीय सुवर्णगिरिपर रहता हैः 
सूर्यकी किरणोंका dat होनेपर वहाँ रहनेवाले मुग 
और पक्षी भी सुनहरे रंगके हो जाते हैं । महर्षिलोग भी उस 
पर्वत-शिखरको कभी नहीं छोड़ते; क्योंकि वहाँके सब 
वृक्ष weet wt रहते और इच्छानुसार फल देते हैं। 
उन्हीं Tdi जो अन्तिम शिखर दै, उसपर भूरे, सफेद और 
we मुँहवाले मधुके समान पिज्ञलवर्ण वानर रहते हैं । वे 
सिंहके समान चार दाँतोंवाळे, व्याप्रके समान दुर्जय और 
अभिके समान उग्र हैं। उनकी चेष्टाएँ मतवाले हाथियोंकी- 
सी. है; शरीर पर्वतोंके समान ऊँचे हैं तथा गर्जना मेघोंके 
समान गम्भीर हे | उनके चळनेसेबड़ा भीषण शब्द होता है । 
देखिये, उनके बीचमें वह उनका सेनापति है। यह बड़ा ही | 
बलवान है और विजय-प्रासिके लिये सूर्यकी उपासना करता 
है | यह परथ्वीमें शतबलि नामसे विख्यात है तथा बड़ा ही 
शूरवीर; पराक्रमी और अपने बलका भरोसा रखनेवाळा है। 
ये सभी वानर भगवान्‌ भ्रीरामका प्रिय करनेके लिये अपने 
प्राणोंपर भी रहम नहीं करते | गज, गवाक्ष, गवय) नळ और 
नीळ--इनमेसे प्रत्येक सेनापति दस-दस करोड़ योदाअसे घिरा 
हुआ है । इसी प्रकार विन्ध्य-पर्वतपर रहनेवाले और भी 
अनेकों वानर हैं | अधिक होनेके कारण उनकी गणना नहीं 
की जा सकती | महाराज | ये समी वानर बड़े प्रभावशाली हैं) 
समीके शरीर wats समान विशाळ हैं और समी एक 
क्षणमरमे सारी पृथ्वीको उखाड़े हुए पव॑तोंसे भर सकते हैं |? 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी सेनाका परिचय देकर जब 
सारण चुप हो गया तब उसका कथन सुनकर शुकने राक्षसराज | 
wane कहा--«जिन्हें आप गङ्गातटके वट और हिमालयके | 
सालइक्षके समान बैठे देखते हैं; ये सर्वदा किष्किन्धामे 


रहनेवाले wan मन्त्री हैं। ये वानर इच्छानुसार रूप न ह, 

धारण कर सकते हैं और देवता तथा गन्धबॉसे उत्पन्न हुए 

eet 
१. इनुमानजीके पिता वानरराज केशरीने शम्बसादन नामक 


ाक्षसको, जो द्वाथीका रूप धारण करके आया था, मार डाला था। 8 È 
इसीसे Fed दाथियोसे वानरोंका बैर बेथ गयाथाा | 
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हैं | राजन्‌ | संग्रामभूमिमें ये दैत्य और दानवोंके समान . 
बल्वान्‌ एवं असह्य हैं तथा देवताओंके समान पराक्रमी cal 
इनमें देवताओंके समान रूपवान्‌ जिन दो वानरोंको आप बेठे 
देख रहे हैं, वे गैन्द और द्विविद नामके वानर हैं । Tee 
इनकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है, ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
` इन दोनोंने अमृतका पान किया है, ये अपने पराक्रमसे 
. छङ्काको मसळ डालना चाहते हैं | वह आपका पहलेका देखा 
हुआ वानर है, जो लङ्काम आपके पास आया था और सीता- 
जीसे भी मिलकर गया या। अब यह फिर आया है। यह केशरीका 
बड़ा पुत्र है, इसका नाम हनुमान्‌ है; इसीने पहले समुद्र STAT 
था | यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है? इसकी गति 
कहीं नहीं रुकती और यह है भी बहुत बल्वान्‌। एक बार 
बाल्यावस्थामे इसे भूख लगी थी। उस समय उगते हुए. सूर्यको 
देखकर उसे ले आनेकी इच्छासे यद तीन हजार योजन ऊँचा 
उछल गया था । मैं पूर्वचरित्रके सहित इस वानरको पहलेसे ही 
जानता हूँ | इसके बळ रूप और प्रभावका वर्णन करना 
असम्भव है । यह अकेला ही सारी लङ्काको मसल देना 


` चाहता है | इसने तो आपके तेजसे कुण्ठित हुई अभिको 


प्रज्वलित करके लङ्काम लगा दिया था | इस समय आप 
इसे भूल क्यों रहे हैं! हनुमानके -पास ही जो कमलके 
समान नेत्रोंवाले साँवले वीर बैठे हैं; वे इक्वाकु-वंशके 
= अंतिरथी हैं । इनका पुरुषार्थ सम्पूर्ण छोकमिं प्रसिद्ध है | 

O धर्म इनसे कमी अळग नहीं होता | ये ब्रह्मात्र और वेदोंके 
` ज्ञाता हैंश अपने बाणोंसे आकाश और पृथ्वीको मी विदीर्ण 

« कर सकते हैं | इनका क्रोध मृत्युके समान है तया इन्हींकी 
पत्नी सीताको आप जनस्थानसे इरकर छाये हैं। ये ही श्रीराम 


हैं, जो इस समय आपसे युद्ध करनेके लिये आये है । इनकी 
` दायीं ओर लक्ष्मणजी हैं, जिनकी सुवर्णकी-सी आमा है, चौड़ी 


छाती है; अरुण नेत्र और काळी घुँघराली जाएँ हैं । 


4 ये सर्वदा अपने भाईका प्रिय और हित करनेमें तत्पर रहते 
|. ह, नीति और युद्धमें कुशल हैं तथा सम्पूर्ण शत्रधारियोंमे 
श्रेष्ठ हैं | ये बड़े ही अजेय, विजयी, पराक्रमी और बलवान हैं। 


` इन्हें आप श्रीरामका दायाँ हाथ या उनके बाह्य प्राण ही समझें | 


xt atari कामके आगे ये अपने प्राणोंकी भी परवा नहीं 
' करते। ये अकेले हो युद्धमें सम्पूर्ण राक्षसोंका संहार करनेका 


: i 6 चाब रखते हैं| श्रीरामचन्द्रजीकी बायीं और जो राक्षसोसे घिरे 


बैठे हैं, वे राजा विभीषण हैं | श्रीमान्‌ श्रीरामने इन्हें लङ्काके 
राज्यपर अभिषिक्त कर दिया दै और अब ये आपपर कुपित 
होकर युद्ध करनेके लिये आये हैं, जिन्हें आप सव वानरोंके 
fat निश्रळमावसे बैठे देखते हैं वे समस्त वानरोंके राजा 
सुग्रीव हैं । ये बड़े ही पराक्रमी हैं तथा तेज) यश; बुद्धिः 
बल और कुल्की दृष्टिसे समस्त वानरोंमे श्रेष्ठ X | इनके गमे 
जो सौ कमलोंकी सुवर्णमयी माला सुशोमित है) इसमें सर्वदा 
लक्ष्मीदेवी रहती हैं | भगवान्‌ श्रीरामने बालीको मारकर यह 
माळा, तारा और बानरोंका राज्य सुग्रीवको दिया है। 
महाराज | यह सेना एक क्रूर ग्रहके समान है? इसे 
आयी देखकर आप कोई ऐसा उपाय करें) जिससे आपकी 
विजय हो और शत्रुआँके सामने आपको नीचान देखना पड़े ।? 


इस प्रकार शुकके दिखानेसे रावणने समस्त वानर-यूथ- 
पतियोको देखा | भगवान्‌ श्रीरामकी दायीं ओर महाबल्ली छक्ष्मण- 
जी; उनके पास बैठे हुए अपने भाई विभीषण; समस्त वानरोंके 
राजा महापराक्रमी सुग्रीव, वालीके पुत्र महाबली अङ्गद 
महापराक्रमी हनुमान; दुर्जय जाम्बवान्‌ तथा सुषेण कुमुद: 
नील) नळ; गज; गवाक्ष, शरभ; मैन्द और द्विविद आदि 
वानरश्रेष्ठोंको देखकर रावणका हृदय कुछ उद्विम हो गया 
और उसे क्रोध हो आया । बात समाप्त होनेपर उसने झुक 
और सारणको फटकारा | उन्होंने विनीत होकर मुख नीचा कर 


लिया | तब उसने क्रोधसे लड़खड़ाते हुए शब्दोंमें उनसे ' 


कहा--राजा निग्रह और अनुग्रह करनेमें समर्थ होता दै । 
उसके सहारे जीविका चलानेवाले avatar ऐसी बातें 
कहनी उचित नहीं हैं । जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्धके 
लिये आये हुए हैं; उनकी बिना ही प्रसङ्ग स्तुति करना क्या 
तुम्हें उचित था! तुमलोगोने aad, गुरु और बद्धोंकी 
सेवा व्यर्थ ही की है; क्‍योंकि राजनीतिका जो सार है, 
उसे- तुम ग्रहण नहीं कर सके | ऐसे मूर्ख मन्त्रियोंके रहते 
हुए केवल सौभाग्यसे ही मेरा राज्य बचा हुआ है | तुम दोनों 
अभी मेरे पातसे अपना मुँह काला करके चले जाओ मैं तुम्हारे 
उपकारोंकों सोचकर रह जाता हूँ, नहीं तो अभी मार डालता ।? 
रावणके इस प्रकार कहनेपर शुक और सारण बहुत लज्जित 
हुए और जय-जयकारके द्वारा उसका अभिनन्दन करके वहाँसे 
चळे गये । . : 


— 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


युद्धकाण्ड] # रावणका सीताकों थरोमचन्दीका TAR ENS सिर TM तथा सीताका विलाप # ३५७ 
ere e 
रावणका वानर-सेनाके निरीक्षणके लिये दूत भेजना, उनके मुखसे उसक्रा समाचार जानकर सीताको 

- श्रीरामचन्द्रजोका माया-रचित. सिर दिखाना तथा सीताजीका विलाप 


जाओ FT SFE Dros 


इसके पश्चात्‌ रावणने अपने पास बेठे हुए महोदरसे 
कहा--'मेरे सामने शीघ्र ही दूतोंकों हाजिर करो |? महोदरने 
तुरंत ही दूतोंको बुछाया राजाकी आज्ञा सुनकर दूत उसी 
समय हाथ जोड़े उपस्थित हुए | तब रावणने उनसे कहा- 
“तुमलोग अभी वानर-सेनामें जाओ और इस. बातका 
पता छगाकर लौट- आओ कि रामका क्या विचार है; 
वे केसे सोते हैं, केसे जागते हैं और क्या करना चाहते हैं ।? 
दूतोंने शादूळ्को आगे रखकर रावणकी परिक्रमा की और 
जहाँ श्रीराम एवं लक्ष्मण थे; बहाँ चल दिये | वानरोंकी सेनाको 
देखकर तो वे एकदम डर गये | इतनेमें ही देवयोगसे विभीषण ने 
उन्हें देख लिया और यह राक्षस बड़ा पापी है; यह सोचकर 
अकेले शादूछको पकड़वा लिया; किन्तु जव वानर उसे पीटने 
लगे; तब भगवान्‌ भ्रीरामने करुणावश उसे get दिया | 
इसी प्रकार दूसरे राक्षसोंको भी उन्होंने वानरोंके चंगुल्से 
मुक्त कर दिया । बेचारे दूतोंके होश हवा हो गये a, 
हॉफते-हॉफते SHU पहुँचे । वहाँ रावणके पास पहुँचकर उन्होंने 
सूचना दी कि श्रीरामचन्द्रजीकी सेना सुबेल-पर्वतपर आ गयी है 
और वह सर्वथा अजेय है | ग्रह सुनकर रावण घबरा गया और 
उसने ged कहा--“तुम कुछ दुखी-से जान पड़ते हो; 
कहीं क्रो धमें भरे हुए शत्रुओंके हाथमे तो नहीं पड़ गये १? रावणके 
इस प्रकार पूछनेपर शार्दूलने मन्द स्वस्में कहा-'महाराज | उस 


` सेनामें घुसते ही मुझे विभीषणके साथी राक्षपोंने पहचानकर 


पकड़ लिया और फिर चारों ओर घुमाकर श्रीरामचन्द्रजीके 
दरवारमे ले गये | वानरछोग मुझे बराबर पीट रहे थे; तब 
रघुनाथजीने ही उन्हें रोककर मेरी रक्षा की | श्रीरामचन्द्रजी 


- पर्वत और शिलाओंद्वारा समुद्रको पाटकर लङ्काके दरवाजेपर 


आ धमके हैं। वे गरुड-व्यूह बनाकर वानरोंके बीचगे विराजमान 
हैं। मुझे छुड़ाकर अब वे लङ्ाकी ही ओर बढ़ रहे हैं। जबतक 
वे लङ्काके परकोटेतक पहुंचे? तबतक आप दोमेंसे कोई एक 
काम कर लें--या तो See सीताजी लोटा दें या युद्धके लिये 


तैयार हो-जाये ।? 
यह सुनकर राक्षसराज रावणने कद्दा--“तुम तो उस 


सेनाको देख आये हो; बताओ, उनमें कौन-कौन वानर विशेष | 
` ` शूरवीर हैं।? राबणके इस प्रकार FAR A कहा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


` सारे मन्त्री बड़ी Hela चले आये | तदनन्तर उपने उनके A 


“उस सेनामें जाम्त्रवान्‌ नामका एक प्रसिद्ध वीर है । वह 
ऋश्षराजका औरत और TET क्षेत्रज पुत्र है। गद्गदका ही . 
एक GU पुत्र मी है [ उसका नाम धूम्र है | | धर्मात्मा 
और wet सुप्रेण धर्मका पुत्र है | दधिमुख चन्द्रमासे 
उत्पन्न हुआ है। सेनापति नील अग्निका पुत्र है । सुप्रसिद्ध बीर | 
हनुमान्‌ वायुका पुत्र है | मद्दात्रली और दुर्जय वीर अङ्गद 
इन्द्रका नाती है; वह अभी युवावस्थामें ही दै । मैन्द और 
द्विविद--ये. दोनों वीर वानर अश्विनीकुमारके पुत्र हैं । गज) 
गवाक्ष, गवय, शरम और गन्धमादन--ये पाँचों यमणाजके 
पुत्र हैं और पराक्रमम साक्षात्‌ कालके समान हैं | इस 
प्रकार देवताओंसे उत्पन्न हुए शूरवीर वानरोंकी ही संख्या 
दस करोड़ है । औरोंके विषयमे तो मैं कुछ कह ही नहीं 
सकता | दशरथपुतर श्रीरांम भी सिंहके समान वीर और युवा हैं; 
उन्होंने अकेले ही खर दूषण और त्रिशिरा--तीनोंका संहार 
किया था । एश्ीमें श्रीरामके समान दूसरा कोई मी वीर नहीं है। 
SAA विध और कालके समान विकराल कबन्धका वध 
किया था । संसारमें ऐसा कोई नहीं है? जो उनके it 
वर्णन कर सके । धर्मात्मा लक्ष्मण भी साक्षात्‌ गजराजे | 
समान हैं | उनके बाणका लक्ष्म बननेपर खयं इन्द्र मी 
जीता नहीं बच सकता | इनके सिवा उस सेनामें सवेत ate 
Hada सूय॑के पुत्र हैं तथा हेमकूट वरुणका, नळ विश्वः 
कर्माका और महापराक्रमी दुर्धर वसुका पुत्र है । आपके _ 
भाई विभीषण राक्षसोंमें श्रेष्ठ हैं ही वे रघुनाथजीसे लङ्का | 
अधिकार पाकर उनके हितमे तत्पर हो गये हैं | इस कार. | 
मैंने सुबेल-पर्वतपर sal हुई वानरःसेनाका पूरा-पूरा वर्णन | 
कर दिया | अब आगे जेता आप उचित समझें वेता करें 
दूतोंके मुखसे यह सब वृत्तान्त सुनकर रावणकों कुछ. 
उद्वेग हुआ | फिर उसने अपने मन्त्रयाँसे कहा समी OO 
मन्त्री सावधान होकर यहाँ आयें; क्योंकि यह हमलोगाँके विशेष - 
रूपसे सलाह करनेका समय हैं|? रावणकी आज्ञा सुनते ही | 


साथ परामर्श करके उन्हें विदा किया और स्वयं अपने महे. 
चला. आया | फिर उसने विद्युजिह नामके एक मायावी . | 
राक्षससे कह--'हम दोनों मायाद्वारा जनकनन्दिनी सीताको 


iat 


i 


धूळ और खूनसे भरा हुआ सिर आया है |? 


मोहित करेंगे; तुम एक बाण चढ़ा हुआ धनुष और मायासे 


बना हुआ रामका मस्तक लेकर मेरे पास आओ ।? विद्युनिहने . 


«जो आज्ञा? कहकर बड़ी कुशळतासे अपनी माया प्रकट की | 

इससे रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बहुत-से 
आभूषण दिये । फिर वह सीताजीको देखनेके लिये अशोक- 

azar गया | उस समय सीताजी शोकातुर अवस्थामें सिर 
नीचा किये एथ्वीपर बैठी थीं और अपने पतिदेवका ध्यान 

कर रही थीं। उनके आस-पास अनेकों भयंकर राक्षसियाँ 

बैठी थीं। रावणने उनकें पास जाकर प्रसन्नता प्रकट करते 
हुए उनसे कहा--“सीते जिसकी आशासे तुम मेरा तिरस्कार 
कर रही थीं, वह तुम्हारा पति मारा गया | अब तुम्हारी जड़ 
कट गयी है | मूर्खे | यह कुबुद्धि छोड़ दो) अब मरे हुए 
रामसे तुम्हें क्या लेना है ! तुम मेरी सब रानिर्योकी स्वामिनी 
बनो । तुम अपनेको बड़ी बुद्धिमती समझती थीं; परन्तु में तो 
समझता हूँ यह तुम्हारे पुण्यकी ही कमी थी । परन्तु अब 
रामके मारे जानेसे तुम्हारा वह प्रयोजन भी जाता रहा । 
देखो, राम मुझे मारनेके लिये समुद्र-तटपर आया था; किन्तु 


. प्रहस्तकी सजायी. हुई मेरी विशाल सेनाने उसकी सारी 
` सेनाको नष्ट कर दिया | राम उस समय सोया हुआ था; इसलिये 


महाबली प्रहस्तने एक बड़ी तलवारसे उसका सिर काट लिया | 
इतनेमें ही विमीषण आया) किन्तु देवयोगसे वह भी पकड़ 
लिया गया | Sar वानरोंकी सेनासहित किसी ओर भाग 
गया । वानरराज सुग्रीवका भी गला काट छिया गया है | 
इनुमानको भी उसकी Stet तोड़कर राक्षसोंने मार डाला 
हे । जाम्बवानको भी gat भौतके घाट उतार दिया गया 
है | वानरोंमें श्रेष्ठ मेनद और द्विविदको भी बीचसे काट 
डाला गया È | पनस नामका वानर [ पककर फटे हुए ] पनस 


` (कटहल)के समान एथ्वीपर पड़ा अन्तिम साँस ळे रहा है। दरीमुख - 
- ब्रहुत-से बाणोंसे छिन्न-मिन्न हुआ किसी दरी ( गुफा ) में पड़ा 


है । परम तेजस्वी कुमुद और अङ्गदको भी राक्षसोंने aia 
बींधकर मार डाला है । राश्षसोंके पीछा करनेपर बहुत-से वानर 
उनकी मारसे घबराकर भाग गये हैं । कोई समुद्रमें डूब गये 
हैं और कोई आकाशम उड़ गये हैं। वहुत-से रीछ और 
बानर We चढ़ गये हैं | विकराळ नेत्रोंवाले राक्षसोंने इन 


` भूरे ` बंदरोको समुद्र-तट) पर्वत और ait समी 


जगह मारा है | इस प्रकार मेरी सेनाके द्वारा तुम्हारा 
पति तो अपनी फौजके साथ मारा गया | मेरे पास उसका 


३५८ : Dole ay ददी राम अभिस्तवे संस्तवः #९०५० [ do ato रामायण 
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A 


फिर रावणने सीताजीको सुनाते हुए राक्षसियोँसे कहा-- 
“तुम विद्युनिह नामके राक्षसको बुला लाओ | बही तो संग्राम- 
भूमिसे रामका सिर छाया है |? Rafe धनुष-वाणके सहित 
वह सिर लेकर उपस्थित हुआ और प्रणाम करके रावणके 
सामने खड़ा हो गया | तब रावणने उससे कहा--तुम शीघ्र 
ही रामका सिर सीताके आगे रख दो। जरा यह भी अपने 
पतिकी अन्तिम दयनीय दशा देख ले |? आज्ञा पाते ही राक्षस 
विद्युनिह श्रीरामचन्द्रजीका वह सुन्दर [मायानिर्मित ] सिर सीता- 
के सामने रखकर तुरंत ही बहाँसे अन्तर्धान हो गया | रावणने 
उसके हाथसे वह विशाल और चमचमाता हुआ धनुष मी ले 


लिया और सीतासे कहा--'छो, यही तुम्हारे रामका त्रिलोकीमे | 


विख्यात महान्‌ धनुष दै | अब तो तुम मेरे अधीन हो जाओ |? 


सीताजीने वह सिर और उत्तम धनुष देखा, उन्हे 
हनुमानकी कही हुई सुग्रीवके साथ सम्बन्ध होनेकी बात याद आयी 
और फिर अपने पतिके सिरको वैसे ही नेत्र) वैसे ही वर्ण 
aa ही मुख, aa ही केश, वेसे ही ललाट और वेसे ही सुन्दर 
चूडामणि आदि चिह्णासे पहचानकर वे बहुत दुखी हुई | फिर 
थोड़ी देरमें अपनेको सँमाळकर वे उस सिरको लिये विलाप करने 
लगीं---हा महाबाहो ! मेरा सर्वनाश हो गया | आप वीर ब्रतका 
पाळन करनेवाले थे । मुझे आपकी यह अन्तिम अवस्था 
देखनी पड़ी । Se Tes पतिका मरना बड़े दोषकी बात है; 
अतः यह बड़ा ही अनर्थ हुआ जो मुझ सती-साध्वीके रहते 
आपका निधन हुआ । मैं तो बड़े भारी दुश्खमें पड़कर 
शोकसमुद्रमे डूबी हुई थी, आप उससे भेरा निस्तार करनेका 
प्रयत्न कर रहे थे; किन्तु हाय ! अब आप भी न रहे | सास 
कौसल्याजी भी आपके ही कारण स्नेह-सुखका अनुभव 
करती थीं, किन्तु आज वे भी बिना बछड़ेंकी गौके समान 
बना दी गयी । राघव | ज्योतिषियोंने तो आपको दीर्घायु बताया 


था, उनका वचन मी झूठा हो गया । आप तो नीतिज्ञ थे। 


दुःखको दूर करनेका उपाय भी आप जानते ही थे और 


उन्हें नष्ट करनेमें मी. कुशल थे; फिर ऐसी अचिन्तित - 


मृत्युके शिकार आप केसे हो गये ! कमळनयन | इस भीषण और 
अन्त क्रूर काळरात्रिने आलिङ्गन करके आपको मुझसे छीन 
लिया । हाय | पुरुषभ्रे्ठ होकर भी आज मुझ तपस्विनीको 
छोड़कर आप अपनी प्रियतमाके समान प्रथ्वीका आछिङ्गन 


` किये पड़े हैं | बीर ! जिसका मैं Sars गन्ध और 
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माळादिके द्वारा नित्यप्रति पूजन करती थी; यह आपका वही 
सुवर्णभूषित धनुष है । आप. तो गतिमानोंमें श्रेष्ठ हैं) 

मुझ दुःखिनीको इस छोकमें छोड़कर आप दूसरे लोकमें केसे 
चले गये १ हम तीन व्यक्ति साथ-साथ वनमें आये थे; किन्तु अब 
शोकाकुछ कोसल्या केवळ लक्ष्मणजीको ही देख सकेंगी | उनके 
पूछनेपर जब लक्ष्मण उन्हें रात्रिके समय राक्षसांके हायसे आपके 
मित्रकी सेनाका सोते हुए आपका और राक्षसांके घरमे मेरा 
वघ होनेका समाचार सुनायेंगे तो उनका हृदय फट जायगा 
और वे प्राण त्याग देंगी | हाय | मुझ दुष्टाके लिये ही समुद्र- 
पार आकर राजकुमार श्रीराम मारे गये | रावण | तुम श्रीरामके 
शवके पास ले जाकर मुझे भी मार डालो । इस प्रकार पत्नीको 
पतिसे मिलाकर तुम उसका कल्याण कर दो । में तो अब अपने 


` पतिदेवका ही अनुगमन करूँगी |? विशालाक्षी सीताने दुःखित 


होकर इसी प्रकार बहुत विळाप किया | 
इतनेमें ही वहाँ रावणकी सेनाका एक राक्षस आया | उसने 
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“महाराजकी जय हो? यह कहकर रावणका अभिवादन किया 
और प्रार्थना की कि “सब मन्त्रियाँके सहित सेनापति प्रहस्त 
श्रीमहाराजकी सेवामें उपस्थित हुए हैं । माळूम होता है? कोई 
बहुत आवश्यक कार्य है; अतः आप उन्हें दर्शन देनेकी कृपा 
करें |) राक्षसके इस प्रकार कहनेपर रावण अशोकःवाटिका 
छोड़कर मन्त्रियासे मिलने चला गया | उसने: मन्त्रियोंसे 
अपने सारे कृत्यका समर्थन कराया और फिर श्रीरामचन्द्रजीके 
परा्रमका पता ळगाकर विचार करनेके लिये समामें चला 
गया | रावणके जाते ही वह सिर और धनुष अन्तर्धान हो 
गये | , राक्षसराजने अपने मन्त्रियोंके साथ भ्रीरामचन्द्रजीके 
विषयमे अपना कर्त्तव्य निश्चित किया | फिर उसने पास बैठे हुए 


अपने fast मन्त्रियोंसे कहा--“शीघ्र ही घौंसा बजाकर सब. 


सैनिकोंको इकट्ठा करो; परन्तु उन्हें इसका कारण मत बताना ।? 
दूने रावणकी आज्ञा पाकर उसी समय बड़ी मारी सेना 
एकत्रित कर दी और फिर उसे इसकी सूचना दी | 


सरमाका सीताको सान्त्वना देना तथा उन्हें मन्त्रियोंके साथ रावणके परामशेका वृत्तान्त सुनाना 


` सीताजीकी प्रिय सखी सरमाने जब देखा कि वे रावणकी 
मायासे मोहित हो रही हैं, तब वह उनके पास आयी | वह 
रावणकी आज्ञासे उनकी देख-भाळके लिये नियुक्त थी, किन्तु 
अब उसका उनसे प्रेम हो गया था । वह बड़ी ही दयाळ 
और egaga थी | उसने एक सखीके स्नेहे ay 
चरित्रा सीताजीको सान्त्वना दी और उनसे कहा--“सीते ! 
रावणने तुमसे जो कुछ कहा है और तुमने उसे जो उत्तर 
दिया हेश वह सब मैंने आकाशमें छिपे-छिपे सुन छिया है | 
साथ ही) जिस भयसे रावण यहाँसे घबराकर चला गया हैं 


. उसका मी मैं पता लगा चुकी हूँ | पुरुषसिंह भीरामचन्द्रजी- ' 


का fala वथ होना असम्भव है | वानरछोग 
वृक्षांके द्वारा युद्ध करते हैं तथा स्वयं भ्रीरामचन्द्रजी 
उनके रक्षक हैं; इसलिये उन्हें भी कोई नहीं मार सकता | 
श्रीमान्‌. राम बड़े प्रतापी, धनुर्धर, बळी और भूमण्डलमें 


“सुप्रसिद्ध धर्मात्मा हैं। वे नीतिशाजमें कुशल और बड़े कुलीन 


हैं; अतः भाई लक्ष्मणकी सहायतासे वे अपनी तथा और 
सबकी रक्षा करनेमें पूर्णतया समर्थ हैं | उनका बल और 
पराक्रम अचिन्तनीय है तथा वे शत्रुओका संहार करनेमें समर्थहैं; 
अतः सीते ! वे मारे नहीं गये हैं । रावणकी बुद्धि और कर्म 


दोनों ही बुरे हैं; वह बड़ा ही ऋर और मायावी है? यह सब 
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उसकी माया ही है | तुम्हारे शोकके दिन तो बीत गये; अब 
तो तुम्हारे मङ्गलका समय उपस्थित हुआ है । सुनो, तुम्हारे 
लिये एक प्रिय समाचार है--श्रीरामचग्द्रजी वांनर-सेनाके सहित 
समुद्रके इस पार आ गये हैं और अब उन्होंने उसके दक्षिण- 
तटपर पड़ाव डाला है | मैने. खयं लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथः 
जीके दर्शन किये हैं । वे समुंद्र-तटपर ठहरी हुई अपनी सेनाके 
सहित सकुझळ हैं | रावणने जितने राक्षस भेजे थे, उन 
सबने यही समाचार दिया दै कि रघुनाथजी समुद्रको 


' पार करके आ गये हैं | इस समय इस समाचारको सुनकर 


रावण अपने मन्त्रियोंके साथ परामर्श कर रहा है ।? 

जिस समय सरमा सीतासे ये सब बातें कह रही थीं। उसी 
समय उन दोनोको सेनिकोका भीषण कोळाइछ सुनायी दिया | 
डंकेकी चोटसे बजनेवाळे Ml शब्द सुनकर मधुरभाषिणी 
सरमाने सीतासे कहा--“भीरु | यह भीषण भेरी-नाद युद्धकी 
तैयारीकी सूचना दे रहा है | मतवाळे हाथी सजाये जा रहे 


हैं, wat घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड़सवार दायमे | 


माला लिये दिखायी दे रहे हैं । सारी सडके अद्भुत Awe सजे हुए 
सैनिकांसे भर गयी हैं । राक्षसोम बढ़ी घबराहट है; इससे जान 
पडता है उन्हें कोई बड़ा ही रोमाञ्चकारी मय उपस्थित हुआ 


है । शन्रुओंका संहार करनेवाले इन्द्रने उपेन्द्रकी सहायतासे जेते a 


+ 


न 
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; शन्रुओंको नीचा दिखाया ab. उसी प्रकार आपके पतिदेव 
` जक्मणजीके साथ राक्षपांको अपना पराक्रम दिखायेंगे। इस 


H 


प्रकार शन्रुओंका संहार हो जानेपर मैं. शीघ्र ही तुम्हें यहाँ 
पचारे हुए श्रीरघुनाथजीकी Mad विराजमान देखूँगी | अब 
शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा | उनका पूर्णचन्द्रके 
समान प्रकाशमान मुख देखकर तुम आँसू बहाना छोड़ 
दोगी । अब तुम मेरु-पवंतके चारों ओर भ्रमण करनेवाले अपने 
कुलदेव भगवान्‌ सूर्यकी शरण लो; क्योंकि वे ही सब जीवोंके 
उसत्तिस्थान हैं । . । 

सरमाके इस प्रकार कहनेपर सीताजीने मधुर और कोमळ 


` स्वरमे कहा--“सरमे | तुम आकाश और पाताल--सभी जगह . 


जानेमें समर्थ हो । अतः यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती 
हो तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि यहाँसे जाकर रावण क्या 
कर रहा हश उसके विषयमें जो भी बात हो अथवा जो कुछ 
वह निश्चय करे) वह सब तुम सुझे सुनाना ।? सीताके ऐसा 
कहनेपर सरमा बोळी--'अच्छा; यदि तुम्हारी यही इच्छा है 
तो में जाती हूँ ।? यह कहकर वह रावणके पास गयी) वहाँ 
उसने मल्त्रयों तथा रावणकी बातें सुनीं तथा उस दुरात्मा- 
का निश्चय जानकर वह अशोक-वाटिकामें लौट आयी | 
सीताने उसका आलिङ्गन करके पूछा--*सरमे | कहो; उस 
Beet रावणका क्या. विचार है १? तब सरमाने रावण 


= और मन्त्रियोंकी सब बातें सुनाकर कहा--'सीते | तुम्हें छोडनेके 


लिये रावणकी माताने उसे बहुत समझाया तथा एक बूढ़े 
मन्त्रीने भी बड़े स्नेहसे कहा .कि “आप मनुष्यश्रेष्ठ रामका 
सत्कार करके उन्हें सीता लोटा दें.। जनस्थानमें जो अद्भुत 
काम हुआ हैं; वह उनकी शक्तिका अच्छा प्रमाण है | 
हनुमानका समुद्रकों लांघना; सीताजीसे मिळना तथा युद्धमें 


हि अनेकों राक्षतोंको मार डाळना क्या किसी मनुप्यक्रा काम हो ` 


सकता है १? इस प्रकार यद्यपि माता और बूड़ मनत्रयोने उसे बहुत 
समझाया देश तथापि वह युद्धमे मरे बिना तुम्हें छोइनेका साहत 
नहीं कर सकता | इन राश्चसोंको मृत्यु हडप जाना चाहती” 


2 है; इसीसे इनका यह कुविचार बद्धमूछ हो गया है | इतका 


परिणाम यही होगा कि भगवान्‌ श्रीराम अपने पेने तीरोंते सारी 


सेनाके हित रावणका संहार करके तुम्हे अयोध्याको छे जायेंगे |? 


` इसी समय भेरी और शङ्के शब्दोंते मिला हुआ 
सेनिकोंका कोलाहल सुनायी दिया | उससे सारी पृथ्वी डगमगाने 


न्य wah | वानर-सेनाका वह भीषण िहदनाद रावणके सेवकोंने 
4 मी सुना | इससे उनका तेज नंष्ट हो गया और उनकी चेष्या 


कर ळात 
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उत्साइहीन हो गयी | रावणके पापसे उन्हें भी कल्याणका कोई 
उपाय नहीं दीख पड़ता था। वानर-सेनाके शब्दको सुनकर राक्षस- 
राज रावणने कुछ देर विचार कर मन्त्रियोंकी ओर देखा | 
फिर उन सबको सम्बोधन कर सारी सभाको गुँजाते हुए 
कहा--आपलोगोंने रामके पराक्रम, बल-पौरुष तथा समुद्रके 
इस पार . आनेका जो वर्णन किया, वह मैंने सुन लिया । 
परन्तु मैं तो आपलोगोंको भी, जो इस समय रामके 
पराक्रमकी बातें जानकर चुपचाप एक-दूसरेका मुँह ताक 
रहे हैं, संग्रामभूमिमें सच्चा झूरवीर समझता. हूँ l 
रावणकी यह बात सुनकर HA नामके एक परम चतुर 
राक्षसने, जो रावणका नाना था कहा--*राजन्‌ ! जो 
राजा विद्वान्‌, नीतिका अनुसरण करनेवाळा, समय देखकर 
हात्रुके साथ सन्धि या विग्रह करनेवाला तथा अपने पक्षकी 
बृद्धि करनेवाला होता है; बही बहुत दिनोंतक प्रथ्वीका 
शान कर सकता दै | जिस राजाकी शक्ति क्षीण हो रही हो 
अथवा St TAH समान ही शक्ति रखता हो उसे सन्धि कर 
लेनी चाहिये | ऐसे शत्रुका कभी अपमान न करे | हाँ) यदि 
खयं विशेष शक्तिं रखता हो तो ays साथ युद्ध ठाने | देखिये- 
समी देवता; ऋषि ओर गन्धर्व रामकी विजय चाहते हैं; 
अतः आप उनसे विरोध न करें, सन्धि कर लें | भगवान्‌ 
ब्रह्माने देवता और दानव--ये दो ही पक्ष बनाये हैं | धर्म और 
अधर्म इनके आश्रय हैं । देवताओंका पक्ष धर्म हे और राक्षस 
तथा असुरोंका अधर्म | जिस समय सत्ययुग होता दै, उस समय 
धर्म बळ्वान्‌ होकर अधर्मको ग्रस लेता है और जब asa 
आता दै तब अधर्म धर्मको दबा देता है । आपने दिग्विजयके 
लिये सब लोकोंमें भ्रमण करते हुए धर्मका नाश किया है 
और अधर्मको ही बढ़ाया है | अंब आपकी भूलते बढ़ा 
हुआ वह अधर्मरूप सर्प ही हमें डसना चाहता है और 
देवताओंका प्रिय धर्म उनके पक्षकी वृद्धि कर रहा है | तुमने ' 
विषयोमे आपक्त होकर मनमाना आचरण किया है, इतसे 
अग्निके समान तेजस्वी ऋषियोंको बड़ा ही उद्देग हुआ है | 
उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्निके समान दुर्धर्ष है । उन्होंने 
तपस्पाके द्वारा अपने अन्तःकरणको झुद्ध किया है और 
वे धर्म-स्पादनमें ही अनुराग रखते हैं | ये त्रह्मर्पिगण प्रधान- 
प्रधान Fae द्वारा यजन करते रहते हैं, विधिवत्‌ अग्नि- 
होत्र करते हैं और उच्चस्वरसे वेद-पाठ करते हैं; इस प्रकार 
वे जिप्त ota तपक्रा अनुशन करते हैं वही राक्षरगेंको सन्तत 
कर रहा है | इसके frat आपने जो वर पाया है; वह भी 
देवता, दानव और गन्घबोसे ही आपकी रक्षा कर सकता 
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है। परन्तु यहाँ तो मनुष्य, वानर, भाळ और लंगूर आकर गरज 
रहे हैं और ये सब हैं भी बड़े awa और पराक्रमी | मुझे तो 
तरह-तरहके बहुत-से भयंकर उत्पातोंको देखकर सभी राक्षसोंका 
विनाश दिखायी दे रहा है। देखिये, भयंकर मेघ घोर गर्जना करते 
हुए लङ्कामें सब ओर गर्म खूनकी वर्षा कर रहे हैं, घोड़े- 
हाथी आदि वाहन रो-रोकर आँसू बहा रहे हैं; दिशाएँ धूल 
भर जानेसे मलिन .हो गयी हैं; सियार और गीध भयानक 
शब्द करते हैं, घरोंमें जो बलि-वैश्वदेव किया जाता है उसका 
हविष्य कुत्ते खा जाते हैं, गौओंसे गधे और Rass चूहे 
उत्पन्न होते हैं तया घरोंमें पाळे हुए पक्षी और मृग कलह 
करनेके लिये इकडे हो जाते हैं और सूर्यकी ओर मुँह करके 
रुदन करने लगते हैं | इसी प्रकारके और भी अनेकों 
अपशकुन दो रहे हैं | [ इसलिये रामचन्द्रसे युद्ध ठाननेमें 
हमारा कोई हित होनेकी सम्मावना नहीं है । ] यह सब 
कहकर और रावणके मनोभावको समझकर मन्त्रयाम ay 
महाबली मास्यवान्‌ चुप हो गया | 
दुष्ट रावण काळके वश हो रहा था | इसल्यि उसे 
' माल्यवानूकी वात अच्छी नहीं walt | उसने क्रुद्ध होकर 
AMT कहा--तुमने Tae पक्ष लेकर हित-बुद्धिसे 
जो मेरे अहितकी बात कही दै, वह पूरी तौरसे मेरे कानोंतक 
नहीं पहुँची है | बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, उसे 
एक वंदरका सहारा मिळ गया है तथा पिताके त्याग देनेसे 
वह वन-वनमें भटकता फिर रहा है । फिर भी न जाने तुम 
` उसे क्यों ऐसा समर्थ समझ रहे हो । मैं तो राक्षसोंका स्वामी 
तथा सभी प्रकारके पराक्रमोंसे सम्पन्न हूँ; देवता भी मेरा भय 
मानते हैं | फिर भी मुझे उसकी अपेक्षा हीन क्यों समझते 
हो ! तुमने जो मुझसे कठोर बातें कही हैं, उनके विषयमे 
मुझे तो यही शङ्का है कि तुम या तो मुझ-जैसे बीरसे ay 
रखते होश या age मिळे हुए हो या मुझे युद्धके लिये 


प्रोत्साहित करना चाहते हो । मैं राजाके पदपर स्थित हूँ शास््रके 
रहस्यको जाननेवाला कोई भी विद्वान्‌ मुझ-जेसे प्रभावशाली 
पुरुषसे, प्रोत्साइनको छोड़कर और किसी उद्देश्यसे किस प्रकार 
ऐसी कड़वी बातें कह सकता हे । सीता साक्षात्‌ लक्ष्मीके 
समान सुन्द्री है; उसे वनसे लाकर अब केवल रामके 
भयसे केसे लौटा दूँ । तुम देखना, इन करोड़ों sala 
घिरे हुए रामको लक्ष्मण और सुग्रीवके सहित मैं कुछ ही 
feild मार डाूँगा | मेरे दो टुकड़े भले ही हो जायें; 
परन्तु में झुकना तो जानता दी नहीं; यह मेरा स्वाभाविक 
दोष दै और खभावसे पार पाना सर्वथा कठिन है | बदि 
देववश रामने समुद्रपर सेतु बाँध लिया तो इसमें विस्मयकी 
कोन बात है, जो GHENT इतना डर रहे हो ! मैं तुम्हारे 
आगे सची प्रतिज्ञा करता हूँ कि समुद्रके इस पार आकर 
अव राम अपनी वानर-सेनाके सहित जीवित नहीं लौट सकता |? 

रावण जब क्रोधमें भरकर इस प्रकार कह रहा था तब 
माल्यवानने समझा कि यह अप्रसन्न हो गया है; इसलिये 
उसने ata होकर उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया | उसने 
“जय हो? यह आशीर्वाद देकर राजाको यथोचित बढ़ावा 
दिया और उससे आज्ञा लेकर अपने घर चला गया | फिर 
रावणने अपने मन्त्रियोंसे सछाह करके विचारपूर्वक seat 
रक्षाका प्रबन्ध किया | उसने पूर्व-द्वारकी रक्षाका भार 
Teas दक्षिण-द्वारका मोर्चा महापाश्व और महोदरको) 
पश्चिम-द्वारका प्रवन्ध इन्द्रजितूको और उत्तर-द्वारका भार . 
झुक एबं सारणको सोपा | साथ ही उसने उन मन्त्रियोंसे 
कहा कि मैं खयं भी उत्तरद्वारपर रगा | नगरके 
मध्यमें उसने अनेकों Tests साथ महाबली विरूपाक्षको 
नियुक्त किया | इस प्रकार नगरकी रक्षाका प्रबन्ध करके 
उसने मन्त्रियाको विदा किया और स्वयं भी अपने अन्तः- 
TW चला गया | 
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शुके देशमें आकर नरनाथ शीराम, लक्ष्मण, वानरराज 
सुग्रीव) राक्षसेश्वर विभीषण) वायुपुत्र हनुमान्‌, ऋृक्षराज 
जाम्बवान्‌, वाछिपुत्र अज्धद, शरभ, भाइयोंपहित सुषेण, 
मैन्दश द्विविद, गज) गवाक्ष, कुमुद? नल और पनस--ये 
सब आपसमें मिलकर विचार करने लगे-धयही वह लङ्कापुरी 
दै, जहाँ संदा राक्षसराज रावण निवासत करता है | अब आप- 


लोग इसकी विजयके उपायोंका निर्णय करनेके लिये सलाह 
To To अं० ४६-- 


करें ।? सब लोगोंके इस प्रकार कहनेपर विभीषणने कहा-- 
“मेरे मन्त्री नळ) पनस) सम्पाति और प्रमति पक्षी बनकर 
शतु-सेनामें गये थे। बहाँ जो व्यवस्था की गयी है, वह मैं आप- 
छोगोंको सुनाता हूँ; सुनिये | ल्के पूर्व-द्वारकी रक्षा सेनाके 
सहित प्रहस्त कर रहा दै, दक्षिण-द्वार महाबली महापारव और . 
महोदरकी GARTH है; पश्चिम-द्वारपर अनेकों राक्षसोंके सहित 
इन्द्रजित्‌ दै, उत्तर-द्वारपर शुक-सारण आदि राक्षसोके सहित 
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रावण स्वयं डरा हुआ है तथा नगरके मध्यभागमें चूल Tar 
एवं धनुष आदिसे सुसज्जित अनेकों राक्षसोंके साथ विरूपाक्ष 
नियुक्त किया गया है। राबणकी सेनामें दस हजार हाथी;दस हजार 
रथ) बीस हजार घोड़े और एक करोड़से भी ऊपर राक्षस हैं | 
वे समी बड़े वीर, पराक्रमी और संग्राममें प्रबळता दिखाने- 
वाले हैं | इन राक्षसोंपर रावणका सदा ही बड़ा प्रेम रहता है। 
यहाँ यदि एक राक्षसके लिये भी युद्ध करना पड़ता है तो 
हजारों राक्षसोंका दळ एकत्रित हो जाता है | जिस समय रावणने 
कुबेरसे युद्ध किया थाश उस समय साठ लाख राक्षस उसके 
साथ निकले थे; अतः आप वानरोंकी इस सुविशाल सेनाका 


व्यूह बनाकर ही रावणको परास्त कर सकेंगे ।? 


विभीषणके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामने शत्रुओं- 
का सामना करनेके लिये यह आज्ञा दी-“लङ्काके पूर्व-द्वारपर 
वानरश्रेछ नीळ अनेको वानरोंके साथ प्रहस्तका मुकाबला 
करें | वालिपुत्र अङ्गद बहुत-सी सेना लेकर दक्षिण-द्वारपर 
महापाइव और महोदरका दमन करें | वायुपुत्र हनुमान्‌ अनेकों 


वानरोंके साथ पश्चिम-द्वारको तोड़कर प्रवेश करें तथा SUT 


द्वारपर$ जहाँ महात्मा ऋषियोंका अपकार करनेवाला और 
बरदानकी शक्तिसे सम्पन्न रावण चक्कर लगा रहा दै? लक्ष्मणके 
सहित मैं जाऊँगा; क्‍योंकि उस राक्षसराजका वध मैंने खयं 
करनेका निश्चय किया है | महाबली सुग्रीव) जाम्बवान्‌ और 
विभीषण--ये मध्यके मोचेपर आक्रमण करें | कोई भी 
वानर मनुष्यका रूप धारण न करे । इस युद्धम वानरी 
सेनाका यही चिह्न रहेगा le आपलोगोंमें खजनोंके परिचयके 
लिये वानररूप ही संकेतका काम करेगा | तेजस्वी भाई लक्ष्मण- 
सहित मैं और अपने चार मन्त्रियोंतहित विभीषण--हम 
सात तो मनुष्यरूपसे ही शत्रुओंके साथ युद्ध करेंगे |? 
यह कहकर भगवान्‌ श्रीराम दात्रुके वधका निश्चय कर बड़े 
उत्साहसे लकाकी ओर चले | उस समय सारी एथ्वी उनकी 
विद्याल सेनासे छायी हुई थी | सुवेळपर्वतके समीप पहुँचकर 
वे उसके विचित्र शिखरपर चढ़ गये | उनके पीछे बड़ी 
सावधानीसे धनुष चढ़ाये लक्ष्मणजी और तलश्रात्‌ 


` सुग्रीव तथा मन्त्रियासहित विभीषण चढ़े | इनके सिवा 


और भी सैकड़ों वानर उश पर्वतपर चढ़ गये | शिखरपर 
चढ़कर उन्होंने wetter निरीक्षण किया, जो आकाशसे 


छगी हुई-सी जान पड़ती थी | वह बड़ी ही सुन्दर थी, उसके 


= +a चेव agi रूपं कार्य हरिभिराहवे। 
Sal भवतु नः सं्ा युद्धेऽस्मिन्‌ वानरे बढे ॥ (३७ | ३३) 
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राम अमोघस्तव संस्तरवा के 
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सुन्दर द्वार थे तथा एक सुन्दर चहारदीवारी उसकी शोमा 

बढ़ा रही थी | उस चहारदीवारीपर काले-काले राक्षस बेठे हुए 

थे | उन्हे युद्धके लिये तैयार देखकर सब वानर भ्रीरामचन्द्रजीके_ 
सामने ही तरह-तरहके शब्द करने लगे | इतनेमें ही सन्ध्याको 
लालीसे अनुरक्षित होकर सूर्य अस्त हो. गया तथा पूर्णचन्द्रसे 
आलोकित रात्रिका आगमन हुआ। तब लक्ष्मण तथा यूथपतियोंके 
साथ भगवान्‌ श्रीरामने सुखपूर्वक सुवेळके ऊपर निवास किया | 

वह रात वानर-सेनापतियोंने सुवेळपर ही त्रितायी तथा 

वहींसे उन्होंने लड्काके बाग-बगीचे भी देखे | वे बड़े ही चौरस, 

शान्त सुन्दर, विशाल और cae थे तथा देखनेमें 

अत्यन्त रमणीक जान पड़ते थे | कुछ वानर-वीर उनमें जा घुसे | 

जब वानरोंने उनमें प्रवेश किया, उस समय पुप्पोंके संसर्गसे 

सुगन्धित वायु चलने लगी | वानर-वीरोंके यूथसे निकलकर 

कुछ यूथपति सुग्रीवकी आज्ञासे छङ्कामें गये | त्रिकूट-पर्वतका 
एक शिखर बहुत. ऊँचा था | वह ऐसा जान पड़ता था 
मानो आकाशको छू रहा हो | उसपर सब ओर FS 
छाये हुए थे; उनके कारण वह सोनेका-सा जान पड़ता 
था | उसीके ऊपर लङ्का बसी हुई थी | वह पुरी .दस 
योजन लंबी और बीस योजन चौड़ी थी, उसके सफेद मेघोंके 
समान ऊँचे गोपुर थे | तथा वह सोने और चाँदीके परकोटेसे 
सुशोभित थी | Sai ऊँचे ऊँचे महल) हवेलियाँ और देवालय 
थे | वहाँ जो राजमइळ था, उसमें एक हजार Ga छगे हुए थे. 
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तथा वह केलासके शिखरके समान आकाशसे बातें करता 
जान पड़ता था | वह रावणका निवास-भवन छङ्काका भूषण ही 
था | इस प्रकार लङ्कापुरी बड़ी ही मनोहर; सुवर्णमयी, पर्वतों- 
से मण्डित, अनेक प्रकारकी धातुओंसे चित्रित और बाग- 
बगीचोंसे सुशोभित थी | उस घन-धान्पसे पूर्ण स्वर्ग-तुल्य पुरीको 
देखकर श्रीमान्‌ रामचन्द्र बड़े विस्मित हुए | इस प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजीने अपनी विशाल सेनाके साथ अनेक प्रकारके 
Tilt पूर्ण, तरह-तरहकी रचनाओंसे सुसज्जित, AIRA 
महलोंकी पङ्क्तिसे अलंकृत और यन्त्रयुक्त किवाड़ोंवाली वह 
अद्भुत पुरी देखी | 
उस नगरके गोपुरकी छतपर उन्हें दुर्जय रावण बैठा 
दिखायी दिया | उसके दोनों ओर चँवर डुलाये जा रहे थे। 
सिरपर विजय-छत्र सुशोभित थाःशरीरमें रक्तचन्दनका लेप किया 
हुआ था और sess लाळ रंगके आभूषण थे | वह 
काले मेघके समान जान पड़ता था | रावणको देखते ही 
सुग्रीव सहसा खड़े हो गये; वे कधसे उद्विग्न हो उठे तथा 
शारीरिक और मानसिक बलसे प्रेरित होकर सुवेळके शिखरसे ही 
गोपुरकी छतपर कूद गये | वहाँ पहुँचकर वे कुछ देर तो 
रावणको देखते रहे, फिर निर्भय चित्तसे उसे तिनकेके बराबर 
समझकर कठोरतापूर्वक वोळे--“राक्षस | मैं लोकनाथ 
भगवान्‌ श्रीयमका सखा ओर दास हूँ, श्रीरामके तेजके प्रभावसे 
आज तू मेरे हाथसे छूट नहीं सकता ।? ऐसा कहकर वे 
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अकस्मात. उछळकर रावणके ऊपर जा कूदे और उसके 


विचित्र ager खींचकर प्रथ्वीपर गिरा दिया । ऊन 

इस प्रकार तेजीसे अपने ऊपर आया देखकर रावणने 
कहा--“तू जबतक मेरे सामने नहीं आया था तभीतक 
सुग्रीवक था; अब. तो तू ग्रीवाहीन हो जायगा ।? यह 
कहकर रावणने अपनी भुजाओंसे उठाकर सुग्रीवको 
परथ्वीपर दे मारा | वानरराज सुग्रीवने भी गेंदकी तरह 
उछलकर रावणको पटक लगायी | अब वे दोनों आपसमें 
गुथ गये। दोनोंके ही शरीर पसीनेसे तर और खूनसे ल्थ-पथ 
हो गये | राक्षसराज और वानरराज दोनोंमें घुँसे, थप्पड़) 
कोहनी और पंजोंकी मारके साथ बड़ा असह्य युद्ध होने 
छगा | गोपुरके चबूतरेपर दोनों वीरोंका बड़ा विकट 
मल्ल्युद्ध हुआ; फिर एक-दूसरेको उछालते हुए वे आपसमें 
गुथकर इतने झुक गये कि उस चबूतरेसे ही जा लगे | 
लड़ते-लड़ते वे किलेकी खाईमें गिर गये) वहाँ कुछ देर 
पृथ्वीतळका स्पर्श किये पड़े रहे और उसके बाद साँस 
लेते हुए बड़े हो गये तथा एक-दूसरेको बाहुपाशर्मे 
जकड्कर आपसमें बँध-से गये | दोनों ही कसरती जवान 
तथा युद्धकी शिक्षा और बळे सम्पन्न थे। वे. एक-दूसरेका 
तिरस्कार करते हुए युद्धस्थल्म घूम रहे थे। उन्हें किसी 
प्रकारकी थकान नहीं जान पड़ती थी | वे कमी हटकर, कमी 
भिड़कर, कभी तिरछी टेढ़ी चाळसे चलकर, कमी वार 
बचाकर$ कमी दौड़कर और कमी आक्रमण करके, कमी 
gem, कभी निर्भय बेठकरः कभी se छौटकरः 
कमी बेठे-बेठे ही पीछे हटकर; कभी पकड़नेके लिये शरीरको 
RAS हुए बढकर, कभी पैर पकड़कर गिरानेके लिये 
झुककर; कभी विरोधीकी भुजाएँ पकड्नेके लिये अपनी बाह 
फेलाकर और कभी विरोधीकी पकड़से बचनेके लिये 
aint सिकोड़कर एकःदूसरेके साथ चक्कर छगा रहे थे | 


इतनेमें ही रावणने अपनी माया-शक्तिसे काम लेनेका विचार 


किया । जब सुग्रीवको इसका पता लगा तब वे ऊपर उठ 


गये और अत्यन्त विशाल आकाझ-मार्गको पार करके वानरो 


के बीचमें श्रीरघुनाथजीके पास आ पहुँचे | उन्होंने बड़ी 
प्रसन्नतासे वानर-सेनामे प्रवेश किया | वहाँ समी प्रधान-प्रधान 
वानरांने उनका अभिनन्दन किया | 


श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवके शरीरम युद्धके fag देखकर 


उन्हें गळे लगा लिया और उनसे इस प्रकार कहा--(सुग्रीव | 


# संस्कृतमें “सुग्रीव? का अर्थ दे--सुन्दर गदंनवाला। | 
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तुमने मुझसे सलाह लिये बिना ही यह बड़े साहसका काम कर 
डाला | राजाको ऐसा नहीँ करना चाहिये | इससे मैं; विमीषण 
और सेना--सभी बड़े सन्देहमें पड़ गये थे । वीरवर ! अब 
फिर ऐसा कभी न करना |? इसपर सुग्रीवने कहा--राघव | 
अपने पराक्रमका ज्ञान रखते हुए मैं आपकी मार्याका हरण 
करनेवाले रावणको देखकर कैसे क्षमा कर सकता था |? तब 
ीरामचन्द्रजीने सुग्रीवका अभिनन्दन करके लक्ष्मणजीसे कहा- 
wea | किसी शीतळ जल और फलादिसे सम्पन्न वनमें 
चलकर इम इस सेनाका विभाग करके ETAT करें | 
रावणके द्वारा पाछित यह छङ्कापुरी शत्रुओंके लिये दुर्दम्य 
है। तथापि हम शीघ्र ही वानरोंके साथ इसपर सब ओरसे 
जोरदार आक्रमण करेंगे |! महाबली श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे 
इस प्रकार कहते हुए उस पर्वतके शिखरसे नीचे उतर आये | 

फिर सुग्रीवकी सहायतासे श्रीरामचन्द्रजीने उस विशाळ 
सेनाको सुसज्ञित कर Bas लिये उत्साहित किया | उसके 


पश्चात्‌ उस भारी सेनाको साथ ले वे लड्कापुरीकी ओर चले | उनके 


पीछे Pritt, सुग्रीव, हनुमान्‌, जाम्त्रवान्‌) नल; Wary 
नीळ और लक्ष्मणजी थे तथा इन सबके पीछे वानर और 
भाछुओंकी भारी पल्टन चली | उसने प्रथ्वीके बहुत बड़े 
भागको छा रखा था | वानर हाथियोंके समान बड़े डील डौळ- 
वाले थे तथा उन्होने पर्वतोंके शिखर और बड़े-बड़े वृक्ष ले 
,रखे थे | इस प्रकार शत्रुओको Gras करनेवाले श्रीराम और 
लक्ष्मण थोड़ी ही देरमें लड्कापुरीके पास पहुँच गये। उसके चारों 
ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊँचा परकोटा था, जिसके ऊपर 
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चढ़ना बड़ा ही कठिन था | लङ्कापर आक्रमण करना यद्यपि 
देवताओंके भी बशकी बात नहीं थी, तयापि रघुनाथजीकी 
आज्ञा होनेपर वानरोंने व्यवस्थाके अनुसार आक्रमण करनेके लिये 
अपने-अपने मोचे बना लिये | SHIH उत्तर-द्वारपर SENT- 
जीके साथ स्वयं भगवान्‌ श्रीराम धनुष लेकर डट गये । पूर्व- 
द्वारपर ae और द्विविदके साथ वानरसेनाके अध्यक्ष नीळ 
आकर खड़े हो गये | महाबली अङ्गदने दक्षिण-द्वारको घेरा | 
ऋषभ) गवाक्ष, गज एवं गवयके साथ महाबली हनुमानजी 
पश्चिम-द्वारपर डट गये तथा प्रजङ्क, तरस एवं अन्य वीरोंके 
साथ सुग्रीवने बीचके मोर्चेपर आक्रमण किया | वानरोंकी 
सेनाके जो छत्तीस करोड़ सेनापति थे, sada भी बहुत-से 
गरुड़ और वायुके समान वेगवान्‌ वानरोंको साथ लिये सुग्रीवके 
ही पास रहे | श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषणके सहयोगसे 
लक्ष्मणने प्रत्येक द्वारपर करोड़ों वानरोंको नियुक्त कर दिया | 
सुषेण और जाम्बवान्‌ aged सेनाके साथ श्रीराम- 
चन्द्रजीके पीछे थोड़ी ही दूरपर रहकर बीचके मोचेंकी रक्षा 
करते रहे | ये वानर बाघोंके समान दाढोंवाळे थे, . 
बहुत-से वृक्ष और पर्वतांके शिखर लेकर बड़े उत्साहे 
yan लिये डट गये | इनमेसे किन्ही वानरोंमें दस हाथियाँका 
बळ था, कोई उनसे भी दसऱुने बलवान्‌ थे और fares 
हजार हाथियोँकी शक्ति थी । किन्हीं-किन्हीके बलका तो 
कोई परिमाण ही नहीं था । इस प्रकार श्रीराम, लक्ष्मण और 
सुग्रीवसे सुरक्षित वह विशाल सेना समस्त देवता और 
असुरोंके लिये भी अजेय थी | 


—— BE 


अङ्गदका TBH, SER वानरोंकी चढ़ाई तथा राक्षसोंके साथ उनका ZELT 
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| श्रीरामचन्द्रजीने रा्षसोंके बघे विषयमे अपने मन्त्रियोंसे 
सलाह करके अच्छी तरह अपनी Sarat मोचांत्रंदी कर ली | 


पुनः राजधर्मका विचार करके उन्होंने विभीषणकी सम्मतिसे . 


APH बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा-:“वीरवर | तुम 
रावणके पास जाकर मेरी ओरसे ये बातें कहो--।रावण | 
तुम्हारे शत्रु सहजमें ही समुद्रको लॉकर निर्मयतासे लड्लापुरीमें 
आ गये हैं | तुम्हारी श्री नष्ट हो चुकी है, ऐश्वर्य जाता रहा 
है और मौतके दिन निकट आ जानेसे बुद्धि बिगड़ गयी है | 
राक्षसराज | तुमने मोहवश Ef, देवता, गन्धर्व), अप्सरा, 
नाग; यक्ष और राजाओंका बढ़ा अपराध किया है | तुम 
बढ़े ही अभिमानी हो; किन्तु wens वरके कारण तुम्हें जो 
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अभिमान है उसके नष्ट होनेका अब समय आ गया है | मैं 
अपराधियोंका शासक हूँ । तुमने मेरी पत्नीका हरण करके | 
मुझे बहुत कष्ट पहुँचाया दै; अतः तुम्हें उसका दण्ड ` 
देनेके लिये में ढाके द्वारपर आ गया हूँ | राक्षसाधम | जिस 
बलके भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर मायासे सीताका हरण किया 
है, उसे आज युद्धके मेदानमें दिखाओ | यदि तुम सीताको 
लेकर मेरी शरणमें न आये तो मैं इस प्रथ्वीको राक्षसहीन 
कर डालूँगा | तुम ,पापी हो और मूर्खलोग तुम्हारे साथी हैं | 
किन्तु अब इस प्रकार अधर्मपूर्वक तुम एक क्षण भी राज्य 


नहीं भोग सकते |? स 
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पुण्यकर्मा भगवान्‌ श्रीरामके इस प्रकार कहनेपर तारा- 
कुमार अङ्गद देहधारी अभिके समान आकाश-मार्गसे चळे | एक 
मुहूर्तमें ही वे रावणके राजभवनमें पहुँच गये। वहाँ उन्होंने 
रावणको सावधान चित्तसे मन्त्रियोंके साथ बैठे देखा । उसके 
पास पहुँचकर उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और फिर 
श्रीरथुनाथजीके शब्द ज्यों-के-त्यों सुना दिये । वे बोले--“मैं 
अयोध्यानाथ भगवान्‌ श्रीरामका दूत और बालीका पुत्र हूँ । 
सम्भव है तुमने मेरा नाम सुना हो। कौसल्याका आनन्द बढ़ाने- 
वाले श्रीरामने तुम्हारे लिये कहा है--'ऋर रावण | जरा मर्द 
बनो और लङ्कासे बाहर आकर दो हाथ दिसाओ । मैं मन्त्री; 
पुत्र और बन्धु-बान्धवोसहित तुम्हारा वध करूँगा; क्योंकि 


तुम्हारे मारे जानेसे तीनों लोक निश्चिन्त हो जायँगे। तुम | 


देवता, दानव) यक्ष) गन्धर्व, नाग और राक्षस--सभीके 
शत्रु होश ऋषियोंके लिये तो कंटकरूप ही हो; अतः यदि 
तुमने मेरे चरणोंमें गिरकर आदरपूर्वक सीताको न लौटाया 
तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूँगा | इस प्रकार तुम्हारे मारे जानेपर 
छङ्काका सारा ऐश्वर्य विभीषणो प्राप्त होगा |? 

अङ्गद्जीके ऐसे कठोर वचन कहनेपर राक्षसराज रावण 
बहुत कुपित हुआ और बार-बार अपने मन्त्रियासे कहने 
लगा--“इस FSR पकड़कर बाँध छो ।? रावणकी आज्ञा 
सुनकर चार राक्षसोंने उन्हे पकड़ लिया | यद्यपि वे प्रज्वलित 
अझ्निके समान तेजस्वी थे, तथापि अपना बल प्रकट करनेके 
लिये उन्होंने अपनेको पकड़ा दिया | फिर वे पक्षियोंकी तरह 
अपनी दोनों भुजाओंसे जकड़े हुए उन चारों राक्षसोंको लिये ही 
उछले और उस मद्दळक्री छतपर, जो पर्वत-शिखरके समान 
ऊँची थी, चढ़ गये | उनके उछलनेके वेगसे झटका खाकर 
चारों राक्षस रावणके सामने ही पृथ्वीपर गिर गये । फिर 
प्रतापी वाळिनन्दन उस छतपर ही पैर पटकने लगे | 
इससे रावणके देखते-देखते वह छत फट गयी। इस 
प्रकार छत तोड़कर उन्होने अपना नाम सुनाते हुए 
बड़ा भीषण नाद किया और वहसे आकाश- 
मार्गद्वारा उड़कर सब वानरोंके बीचमें श्रीरामचन्द्रजीके पास 
आ गये। इससे सभी राक्षसोंको बड़ी व्यथा हुई और वानर 
बड़े प्रसन्न हुए । इस प्रकार महळके टूटनेसे रावणको बड़ा 
क्रोध हुआ तथा अपने विनाशकी घड़ी आयी देख वह निःश्वास 
छोड़ने लगा | 


इसी समय पर्वतके समान विशालकाय महाबळी सुघेणने 
-: सुग्रीवकी आज्ञासे अनेकों वानरोंके साथ छङ्काके दरवाजोंको 


= 
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घेर लिया । राक्षसोंने जत्र देखा कि वानरोंकी सौ अक्षौहिणी 
सेना SETA घेरे हुए है तया समुद्रतक फैली हुई हे--तत्र उन्हे 
बड़ा आश्चर्यं और भय हुआ | उस समय छङ्काकी चहार- 
दीवारी और खाई पूरी तरह वानरोसे पटी हुई थी । इस 
प्रकार चह्दारदीवारीको वानराकार हुई देख राक्षसलोग 
भयभीत होकर हाहाकार करने लगे और रावणके पात जाकर 
उन्होंने निवेदन किया कि वानरोंके साथ रामने Seat घेर लिया 
है । लङ्काके घेरे जानेकी बात सुनकर रावणको बड़ा क्रोध हुआ 
और वह नगरकी रक्षाका पहलेसे भी दुगुना प्रबन्ध करके 
महलकी अटारीपर चढ़ गया | उसने देखा कि पर्वत और 
बाग-बगौचोंसहित सारी set चारों ओर युद्धाभिलाषी 
अगणित वानरोंसे घिरी हुई है | इस प्रकार वानरोंके द्वारा सारी 
पृथ्वीको भरी हुई देखकर वह यह सोचने लगा कि इन सबका 
नाश किस प्रकार किया जाय | बहुत देरतक सोचनेके बाद उसने 
चैयं धारण करके श्रीराम और वानर-सेनाआँकी ओर पुनः देखा | 
इधर श्रीरामचन्द्रजी भी अपनी सेनाके साथ लङ्काक़ी ओर 
गये | उन्होंने देखा कि लङ्का राक्षसोसे भरी हुई दै और उसकी 
रक्षाका बहुत अच्छा प्रबन्ध किया गया दै | यह देखकर चे 
दुःखित चित्तसे सीताजीका चिन्तन करने छो। उन्होंने 
सोचा--*मुगनयनी सीता मेरे छिये शोकाकुल होकर यहीं 
सन्त्त हो रही है। वह बहुत कृश हो गयी हे और प्रथ्वीर | 
शयन करती है |? इस प्रकार राक्षसोंके द्वार पीडित जनक 


तथा उनके शद्ध और धौंसोंका 
तब वानरःसैनिकोंने 


३६ ६ $ , Dig bee wate दर्शन रामे n अभ्रीर्धस्तय वश ggotri 
C 


नन्दिनीका चिन्तन करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने वानरोंको तुरन्त 
ही शन्नुओंका संहार करनेकी आज्ञा दी | उनकी आज्ञा पाते 
ही वानरलोग पर्वत-शिखर, बड़ी-बड़ी शिलाएँ और तरह-तरहके 
वृक्ष लेकर खड़े हो गये | वे छाल मुँह और सोनेकेसे शरीर- 
वाले वानर श्रीरामके लिये प्राण निछावर करनेको तैयार थे। 
वे gala, पर्वत-शिखरोंसे और dad असंख्य प्राकार- 
शिखर और दरवाजोंको तोड़ने लगे। उन्होंने स्वच्छ जलसे 
भरी हुई खाइयोंको धूल; पर्वत-शिखर; घास और लकड़ियोंसे 
भरदिया। फिर तो सहल कोटि तथा शत कोटि यूथोंकी साथ लिये 
हुए अनेकों यूथपति लङ्काके किलेपर चढ़ गये तथा उसके सोनेके 
दरवाजोको तोड़कर केलासके शिखरतुल्य गोपुरोंको भी cara 
लगे | हाथियोंके समान बड़े-बड़े अनेकों वानर उछल-कूद और 
गर्जना करते हुए wel ओर दौड़े | वे “महाबली श्रीरामकी 
जय हो? 'महाबली लक्ष्मणकी जय हो? “भगवान्‌ श्रीरामसे 


सुरक्षित वानरराज सुग्रीवकी जय हो? इस प्रकार जय-जयकार ' 


करते और गरजते हुए TE परकोटेपर टूट पड़े। इसी 
समय वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस--ये वानर-यूथपति 


. लङ्काके परकोरेपर चढ़कर बैठ गये और अपना शिविर 


स्थापित करने लगे | महाबली कुमुद दस करोड़ विजयी 
वानरोंके साथ पूर्व-द्वारको घेरकर खड़ा हो गया। उसकी 
सहायताके लिये अन्य वानरोंके साथ प्रसभ और पनस नामके 
भी वानर आये । वीर शतबलिने दक्षिण-द्रारपर आकर बीस 
करोड़ वानरोंके साथ उसे घेर लिया | ताराका पिता सुषेण 
करोड़ों वानरोंके साथ पश्चिम-द्वारपर आया और उसे घेरकर 
खड़ा हो गया | भगवान्‌ श्रीराम, लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव 
उत्तर-द्वारकों घेरकर खड़े हो गये | गवाक्ष नामका विशाळ- 
काय और भयंकर लंगूर करोड़ों वानरोंके साथ औरामचनद्रजीकी 
एक aed और भयंकर क्रोध करनेवाले Tess साथ 
शनुसहारक YA उनकी दूसरी वगलमें खड़ा हो गया | महान्‌ 
पराक्रमी विभीषण हाथमें गदा लिये अपने मन्त्रियोंके साथ 
Fee रथुनाथजीके पास रहे तथा गज, गवाक्ष, गवय) 
शरम और गन्धमादन सब ओर धूसकर वानर-सेनाकी रक्षा 
करने लगे | 


इसी समय राक्षसराज रावणने कुपित होकर अपनी सारी 


. सेनाको तुरन्त ही बाहर निकल्नेकी आजा दी | रावणकी 


आज्ञा सुनते ही राक्षसोंने अकस्मात्‌ बड़ी भीषण गर्जना की 


बड़ा गम्भीर घोष 
भी सब ओरसे गर्जना गत n 


[ सं० ate रामायण 


छोटे-बड़े शिखर और कन्दराओंसहित मल्याचळ भी गूँज 
उठा | इस प्रकार शद्ध और दुन्दुभियोके शब्द तथा वेगवान्‌ 
वानरोंके तिंहनादसे gets आकाश और समुद्र निनादित हो 
उठे । बस; अब वानरों और राक्षसोंमें उसी प्रकार भीषण 
संग्राम छिड़ गया जेसे पूर्वकालमें देवासुर-संग्राम हुआ था । - 
राक्षसलोग अपने पराक्रमोंका बखान करते चमचमाती हुई 
गदाओं और शक्तियोंसे तथा चूल और फरसोंसे समस्त 
वानरोंपर प्रहार करने लगे | इसी तरह विशालकाय वानर 
भी वृक्षों) नखों और दाँतोंसे राक्षसोपर चोट करने छगे। 
उस समय उनका 'वानरराज सुग्रीवकी जय? यह महान्‌ 
शब्द हो रहा था | casei भी “महाराज रावणकी 
जय हो? ऐसा कहकर अपने-अपने नामका उल्लेख कर रहे 
थे । दूसरे भयानक राक्षस, जो परकोटेके ऊपर चढ़े हुए थे; 
पृथ्वीपर खड़े हुए वानरोंको भिन्दिपाळ और झूलोंसे विदीर्ण 
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कर रहे थे | इससे वानरोंका भी क्रोध बढ़ गया और वे 
TA उछलकर परकोटेपर बैठे हुए राक्षसॉको Ale पकड़ 
पकड़कर गिराने लगे | इस प्रकार राक्षसो और वानरोंमें ` 
बड़ा ही अद्धुत और घमासान युद्ध हुआ और उसके कारण 
वहाँ रक्त और मांसकी कीच मच गयी । 

इसी समय एक-दूसरेपर आक्रमण करते हुए वानर और 
राक्षसोंमे इन्द्र-युद्ध छिड़ गया । वालिपुत्र अङ्गदके सांथ | 
महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ भिड़ गया | प्रजद्ठके साथ सम्पातिका.. .. 
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और जम्बुमालीके साथ हनुमानका युद्ध होने लगा | रावणानुज फुर्तासे सप्तप्ण नामके वृक्षसे मार डाळा | लक्ष्मणजीने भीषण 


विभीषण इत्रुष्न नामके राक्षससे लड़ने छो राक्षस तपनके 
साथ महाबली गज और निकुम्भके साथ महातेजस्वी नीलका 
संग्राम छिड़ गया । वानरराज सुग्रीव प्रधसके साथ और 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण विरूपाक्षके साथ भिड़ गये | संग्राम-भूमिमें 
असह्य अग्निकेतु, रदिमकेतु, मित्रध्न और यज्ञकोप नामके 
राक्षस श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करने लगे | away मेन्दके साथ 
और अशनिप्रभ द्विविदके साथ संग्राम करने छगे | महाकपि 
सुषेण विद्युन्मालीके साथ लड़ने Vt | इसी प्रकार अन्यान्य 
वानर वूसरे-दूसरे Teas साथ gaged भिड़ गये | 
वहाँ विजयाकांक्षी वानर और राक्षस-वीरोंका बड़ा ही 
घमासान और रोमाञ्चकारी युद्ध होने छगा | इससे उस 
युद्धक्षेत्रमे रक्तकी नदी बह चली | 

इन्द्र जित प्रकार ITH प्रहार करते हैं; उसी तरह 
इन्द्रजित्‌ (मेघनाद)ने कुपित होकर रा त्रुसेनाका संहार करनेवाले 
वीरवर अङ्गदपर गदाका वार किया | किन्तु फुर्तीळे वीर अङ्गदने 
[ उसका वार बचाकर ] उसी गदासे इन्द्रजितूका सुवर्ण- 
खचित रथ सारथि और घोड़ोंसहित चूर-चूर कर डाळा | 
प्रजङ्कने सम्पातिपर तीन बाण छोड़े और उसने प्रजद्दपर 
अश्वकर्ण नामके TAS वार किया | महाबली जम्बुमाली Taq 


चढ़ा हुआ था | उसने कुपित होकर एक रथ-शक्तिसे हनुमानजी- _ 


की छातीपर चोट की; किन्तु पवननन्दन हनुमान्‌ उसके TAIT 
चढ़ गये | और अपने थप्पड़ोंकी चोरसे उन्होंने उस राक्षपके 
साथ उसके रथको भी नष्ट कर डाला | प्रतपन भीषण गर्जना 
करता नळकी ओर दौड़ा और हाथकी सफाई दिखाते हुए 
उसने अपने तीखे बाणोंसे नळके शरीरको sect कर दिया; किन्तु 
नळने तुरंत ही Saat आँखें निकाळ लीं । एक ओर राक्षस 
TAT वानर-सेनाको नष्ट किये डालता था, उसे सुग्रीबने बड़ी 


दिखायी देनेवाले राक्षस विरूपाक्षको बाणोंकी वर्षासे पीड़ित 
करके फिर एक बाणसे उसका सफाया कर दिया | अग्निकेतु) 

ररिमकेतु, freq और यज्ञकोपने बाणोंके द्वारा भगवान्‌ 
भीरामके कोपको भड़का दिया | अतः उन्होंने अपने अग्नि- 

शिखाके समान प्रज्वलित बाणोंसे उन चारोंके सिर उड़ा 

दिये | वज्रमुष्टिको मेन्दने एक मुक्केसे मार डाला ओर वह अपने. 

रथ और slaka पृथ्वीपर जा गिरा | निकुम्मने 

नीळपर सौ वाणोसे चोट की और फिर वह हँसने लगा | 

इसपर नीळने उसीके रथके पहियेसे उसका तथा उसके 

सारथिका सिर काट डाला | अशनिप्रभने द्विविदको age 

बाणोंसे बींध डाला । इससे द्विविदका क्रोध भड़क उठा 
और उसने एक MST रथ ओर घोड़ोंतदित उसे नष्ट 
कर डाला । वानरश्रे सुधेणने विद्युन्मालीको स्थपर चढा 
देख एक भारी पर्वत-शिखरसे उसके रथको तोड़ डाला | 

विद्युन्माली तुरंत ही बड़ी adit गदा लेकर प्रथ्वीपर 
खड़ा हो गया और उसने उत गदासे ही सुषेणकी छातीपर 
चोट की; किन्तु सुषेणने उसकी कुछ भी परवा न करके 
विद्युन्मालीके वक्षःस्थळपर एक शिलासे प्रहार किया । इससे ' 
उसकी छाती कुचल गयी और वह प्राणद्दीन होकर पथ्वीपर 
गिर गया | इस प्रकार देवताओंने जसे देत्यांको नष्ट किया 
था, उसी प्रकार उन वानर-वीरोंने राक्षस झरवीरोंको aa 
Gen मथ डाला | उस समय मालें गदाओं) 
शक्तियों) तोमरो, बाणं, टूटे हुए रथांश फौजी set मरे 
हुए मतवाळे हाथियों; वानरों, राक्षसो, पहियों तथा टूटे हुए - 
जुआंसे वह युद्ध-भूमि बड़ी भयानक हो रही थी तथा उसमें 
सब्र ओर गीदड़ एवं वानर और राक्षसोंके मुण्डरहित 
ae घूम रहे थे | | 


राक्षस और वानरोंका रात्रियुद्ध तथा इन्द्रजित्का अइश्य होकर श्रीराम ओर लक्ष्मणको | 
नाग-पाशमें बॉधकर अचेत कर देना 


इस प्रकार वानर और राक्षसोंमें दृन्द-युद्ध चल ही रहा 

था कि सूर्य अस्त हो गया और संहारकारिणी रात्रिका 
` आगमन हुआ | अब दोनों सेनाओंमें रात्रियुद्ध होने लगा | 
अन्धकार बड़ा गहरा था; इसलिये वानरलोग qu राक्षस 
 _हो।?औरराक्षसलोग “तुम वानरहो ।? इस प्रकार पूछ-पूछकर 
` . . प्रहार करते थे | सेनाम सब ओर ५मारो) काटो, आओ; 
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भागे क्‍यों जाते हो १? ये भयंकर शब्द सुनायी दे रहे थे i 
काले-काले राक्षस सुवर्णमय कवर्चोसे विभूषित होकर ऐसे 
जान पड़ते थे मानो चमकती हुई ओषधियाँसे युक्त पर्वत हों । 


वीर वानरोंने get राक्षसी-सेनाको विचलित कर दिया। E : : 
राक्षसळोग कमी प्रकट होकर युद्ध करते थे औरकमी | 
अहस्य हो जाते थेः किन्तु भीरम औरल्मण अपनेसपैउइ | 


३६८ ओ असोधे दशनं रास: 
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बाणोंसे उन्हें दोनों ही अवस्थाओर्मे मारने लगे | इस प्रकार 
उस रोमाञ्चकारी युद्धके कारण वहाँ बड़ी भयंकर खूनकी नदिया 
बहने लगीं | सारे युद्धले रक्तकी कीच हो गयी, इसलिये 
उसके विभागोंको पहचानना और वहाँ seen. कठिन 


हो गया। वानर और राक्षसोंका संहार करनेवाली वह रात्रि बड़ी. 


भयानक हो गयी; कालरात्रिके समान उसका कटना भी कठिन 
हो गया | फिर राक्षसळोग उस भीषण अन्धकारमे उत्साहित 
होकर बाणोंकी वर्षा करते हुए भीरामकी ओर बढ़े | उस समय 
क्रोधित होकर गजना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षतोंका 
शब्द प्रल्यकालिक समुद्रकी ध्वनिके समान जान पड़ता था | 
तब एक क्षणमें ही भ्रीरामचन्द्रजीने अपने अग्निकी ज्वालाके 
समान छः बाणोंसे यज्ञशत्रु) महापारवः महोदरः वच्जदंष्ट) 
महाकाय) शुक और सारण--इन छः राक्षसोंपर वार किया | 
' उन बाणोंे मर्मस्थानोंमें चोट पहुँचनेके कारण वे राक्षस 
युद्ध छोड़कर चले गये | इसीसे उस समय उनकी जान बच 
गयी | उनके सिवा और जो राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके सामने डटे 
रहे) वे सब अग्निपर गिरनेवाळे पतज्ञोंके समान नष्ट हो गये | 
दूसरी ओर अङ्गद शन्रुओंका संहार करनेपर तुळे हुए 
थे । उन्होंने जब सारथि और घोड़ोंको मारकर महामायावी 
इन्द्रजितूको बहुत तंग किया; तब वह वहीं अन्तर्धान हो गया | 
माननीय अङ्गदके उस कर्मकी समी देवताओं, ऋषियों तथा 
श्रीराम-लक्ष्मणने भी प्रशंसा की । युद्धमे इन्द्रजितूका प्रभाव सभी 
प्राणी जानते थे; अतः उसका अङ्गदके द्वारा पराभव होते 
देख सुग्रीव विमीषण तथा दूसरे वानर बहुत प्रसन्न हुए ओर 
उन्होंने उन्हें *धन्य-धन्य? कहा-। इन्द्रजित्‌ ब्रह्मासे वर प्राप्त 
कर चुका या; अतः उस वीरने अन्तर्धान St जानेपर अदृश्य 
रहकर ही श्रीराम ओर ळक्ष्मणपर बज्रके समान तीखे और सर्पोके 
समान भयंकर बाण बरसाने आरम्भ किये। फिर उसने 
नाग-पाशके द्वार उन दोनों भाइयोंको बॉध दिया | जब 
' बानरोंने उन्हें इस अवस्थामें देखा तब प्रतापी श्रीरामने सुप्रेणके 
दो पुत्र, नीळ, अङ्गद, शरभ; द्विविद, हनुमान्‌) सानुप्रस्थ, 
ऋषभ और ऋषमभस्कन्ध--इन दस वानरोंको उसका पता 
लगानेकी आज्ञा दी | वे बड़े हर्षसे भयंकर बृक्ष उठाकर 
दर्सों दिशाओंमें खोजते हुए आकाश-मार्गसे चले; किन्तु 
अम्नविद्या-विद्यारद इन्द्रजितूने बाणोंकी वर्षा करके उनका वेग 
रोक दिया । बाणोंसे क्षत-विक्षत हो जानेके कारण वे अन्धकारमें 
कुछ भी न देख सके | 
इसके बाद युद्ध-विजग्री इन्द्रजित्‌ फिर श्रीराम-लक्ष्मणके 
शरीरोंकों ही बाणोसे बांधने ळ्या । उसने उन्हें अपने सर्प- 


सदृश anita इतना बींधा कि उनके शरीरमें थोड़ा-सा भी 
स्थान बिना बींधा न रहा | उनके घावोंसे बहुत खून बहने ST 
इससे वे छाल-लाल फूलोंसे युक्त पछाश-बक्षके समान दिखायी 
देने att | तब इन्द्रजितने अदृश्य रहते हुए ही कहा--“युद्धके 
समय अलक्ष्य हो जानेपर तो मुझे देवराज इन्द्र भी नहीं देख 
सकता । मैं तुम्हें अमी यमराजके घर भेजे देता हूँ। धर्म 
राम और लक्ष्मणसे ऐसा कहकर वह उन्हें फिर पेने बाणोसे 
बींधने और हर्षपूर्वक गर्जना करने लगा | इस प्रकार बाणोंसे 
उनके समी अङ्ग बिंधकर कोपने. लगे । मनमाना रूप बना 
BAAS उस क्रूर राक्षसके हाथसे घायल होकर दोनों माइयोंके 
शरीरसे रक्तकी प्रबळ धाराएँ बहने लगीं । वे दोनों खूनसे 
नहाकर एशथ्वीपर गिर गये | उनकी ऐसी दशा देखकर वानरोंको 
बड़ा सन्ताप हुआ और वे नाग-पाशसे बँँधकर वीरशय्यापर 
पड़े हुए दोनों भाइर्योको घेरकर खड़े हो गये | 

इसके पश्चात्‌ जब उपर्युक्त दस वानर पृथ्वी और आकाश--- 
सबको छानकर लोटे तत्र उन्होंने दोनों भाइयोंको बाणोंसे विंधा 
पाया। इसी समय वहाँ सुग्रीवके साथ विभीषण भी आ पहुँचे । 
हनुमान्‌सहित नील; द्विविद, मेन्दः सुषेण, कुमुद और अङ्गद 
आदि दोनों भाइयाँके लिये बहुत शोक करने लगे | इस समय 
वे खूनमें लथपथ हो रहे थे, बाणोंसे बिंधे थे तथा निश्चल होकर 
बाणोंकी AA पड़े थे | वे ais समान दीर्घ निःश्वास 
ले रहे थे; उनकी सब Vere बंद हो गयी थीं और पराक्रम 
Stet पड़ गया था | उनकी यह दशा देखकर विभीषण तथा सब 
वानर बहुत दुखी हुए | किन्तु आकाश तथा सम्पूर्ण दिशाओंमें 
खोजनेपर भी उन्हें मायासे छिपा हुआ इन्द्रजित्‌ दिखायी न 
पड़ा । तब तेज, यश और पराक्रमसे युक्त विभीषणने मायाके 
द्वारा ही वरदानके प्रभावसे छिपे हुए इन्द्रजित्‌को देखा | 
इस समय अपना अद्भुत कर्म और उन दोनों भाइयोंको 
संग्रामभूमिमे पड़े देखकर इन्द्रजित्‌ बड़ी प्रसन्नतासे सब राक्षसोंको 
हर्षित करता हुआ कह रदा या--।देखो; खर और दूघणका वध 
करनेवाले दोनों भाई महाबली श्रीम और लक्ष्मणको मैंने 
अपने बाणोसे प्रायः समाप्त कर दिया है । इनके कारण चिन्तित 
और दुखी रहनेसे पिताजीको सारी रात शब्याका स्पर्श किये 
बिना ही बितानी पड़ती थी; आज हम सबकी जड़को काटनेवाळे 
उस अनर्थको मैंने शान्त कर दिया है |? इन्द्रजितूके इस 
प्रकार कहनेते कूट-युद्ध करनेवाले राक्षस बड़े चकित हुए 
डो उन्हें zi भी बहुत हुआ | वे सब मेघके 
ues hal लगे तथा यह समझकर कि श्रीराम मारे 

का बड़ा अभिनन्दन किया | इन्द्रजितूने 
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थुंद्धकाण्ड | 


भी यह देखकर कि श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रथ्वीपर 
निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है; उन्हें मरा 
हुआ समझा | इससे युद्ध-विजयी इन्द्रजित्‌को बड़ा हर्ष हुआ 
और वह सत्र राक्षसांको हृषित करता छङ्कापुरीमे चला गया | 

श्रीराम और लक्ष्मणके शरीरोंको अन्भ-प्रत्यज्ञसहित बाणांसे 
बिंधा देखकर वानरराज सुग्रीव बहुत डर गये । उनका चेहरा 
उतर गया और मुँह आँसुओंसे भीग गया | यह देखकर उनसे 
विभीप्रणने कहा--«सुग्रीव | डरो मतः आँसुओंको रोको | 
युद्धे तो ऐसा होता ही है; उसमें विजय निश्चित नहीं हुआ 
करती । यदि हमारा भाग्य होगा तो इन्हें अवश्य चेत हो 
जायगा | जो लोग सत्यवर्ममें अनुराग रखते हैं; उन्हें मृत्युका 
भय नहीं होता ।? फिर धर्मात्मा विभीषणने जळ लिया और 


a E EE FE MAA SAT # | 


उसे मन्त्रपूत करके सुंग्रीवके नेत्रोंसे लगाया तथा उनसे 
कहा--“कपिराज | यह समय घबरानेका नहीं है। घबराहट 
सब कार्मोको बिगाड़ देती है; इसलिये आप इसे त्यागिये तथा 
श्रीरामचन्द्रजीका अनुसरण करनेवाले सैनिकोंके हितका विचार 
कीजिये | जबतक श्रीरामचन्द्रजीकों चेत न हो तबतक आप ही 
इनकी रक्षा करें; चेत हो जानेपर तो ये दोनों रघुवंशीय वीर हमारे 
सारे भयको दूर कर देंगे | श्रीरामके ल्यि यह कोई खटकेकी 
बात नहीं है; वे मर नहीं सकते | आप अपनेको और 


अपनी सेनाको सँभालिये । वानर-वीर भयसे घबराये हुए हैँ, . 


अब इन्हें सब प्रकारका भय त्याग देना चाहिये |? इस 


` प्रकार सुग्रीवको समझाकर फिर राक्षसराज विभीषणने छिन्न 


भिन्न हुई वानर-सेनाको सान्त्वना दी | 


SSS 
इन्द्रजितका रावणको श्रीराम-लक्ष्मणके मारे जानेका समाचार सुनाना, रावणकी आज्ञासे सीताजीका 
पुष्पक-विमानद्वारा जाकर वह दृश्य देखना और विलाप करना तथा त्रिजटाका उन्हें Fa बंधाना 
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इधर महामायावी इन्द्रजित्‌ सारी सेनाके साथ 
छङ्कापुरीमें लौटकर अपने पिताके पास आया | रावणके पास 
पहुँचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
श्रीराम-लक्ष्मणके मारे जानेका प्रिय संवाद सुनाया | दात्रुओके 
मारे जानेका समाचार पाकर रावण प्रसन्नतासे उछल पड़ा 
और उसने अपने पुत्रको गले लगाया तथा फिर उसका माथा 
सूँघकर उस घटनाका पूरा-पूरा विवरण पूछा | तब इन्द्रजितूने 
जैसा-जेसा हुआ था और जिस प्रकार बाणोंके बन्धनमें बाँधकर 
श्रीराम-लक्ष्मणको निश्चेष्ट और निस्तेज किया गया था) 
वह सारा बृत्तान्त सुना दिया | महारथी इन्द्रजितूकी बातें सुनकर 
रावणका चित्त हर्षके उद्रेकसे ge उठा | उसे श्रीरामके 


कारण जो भय था, वह नष्ट हो गया तथा उसने प्रसन्नतापूर्ण | 


बचनोंसे अपने पुत्रका अभिनन्दन किया । फिर उसने 
इन्द्रजित्को विदा करके सीताजीकी रखवाली करनेवाली 
राक्षसियोंको बुलाया | आज्ञा सुनते ही त्रिजटा तथा अन्य 
राक्षतियॉ. रावणके पास आयीं | उनसे उसने हर्षित होकर 
इस प्रकार कहा--“तुम सब सीतासे जाकर कहो कि राम 
और लक्ष्मणको तो इन्द्रजितूने मार डाला तथा उसे पुष्पक 
विमानसे ले जाकर रणभूमिमें मरे हुए दोनों भाइयोंकों दिखा 
लाओ | जिसके आश्रयसे गर्वित होकर यह मेरे पास नहीं आती 
थी, अब इसका वह पति तो भाईके सहित संग्राममे मारा गया | 
जब See मरा देखकर यह Slew, उस समय कोई दूसरा 
` उपाय न देखकर खयं ही मेरे पास चली आयेगी ।?. 
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दुरात्मा रावणकी यह बात सुनकर वे राक्षसियाँ gers 


विमान लेकर अशोक-वाटिकार्मे सीताजीके पास आयीं | 
उन्होंने पति-वियोगसे शोकाकुछ सीताको विमानपर चढ़ाया | 


त्रिजटाके साथ उस विमानसे जाकर सीताने देखा कि वानरो- | व | 


की सारी सेना मारी गयी है तथा श्रीराम और लक्ष्मण भी 
बाणोंसे पीड़ित होकर संज्ञाशून्य हुए बाणोंकी झय्यापर पड़े 


हैं । उनके कवच इट गये हैं और धनुष-बाण अळा पड़े 2 
हैं | उन दोनों पुरुषश्रेष्ठोकी इस प्रकार पड़े देखकर सीताजी | 
बहुत दुखी हुई और अत्यन्त विलाप करने लगीं । उन्ह | 

मरा समझकर वे इस प्रकार कहने ia | 
जाननेवालोंने मुझे सधवा और पुत्रवती बताया था; किन्तु. | 


आज वे ओर जिन्होंने मुझे यज्ञादि करनेवाले राजाकी पटः 
रानी तया सौभाग्यवती बतलाया था सभी sada 
श्रीरामचन्द्रजीके मारे जानेसे Bs हो गये | जिनके कारण 


* कुळ-कामिनियाँ अपने राजा पतियोंके साथ राजपद्पर अभिषिक्त | 
होती हैं, मेरे चरणोंमें वे कमळकी रेखाएँ मी हैं | इसके विपरीत | 
जिन कुलक्षणोके कारण इतभागिनी स्त्रियोको वैधव्य प्राप्त 
होता दै, उनमेसे मुझे अपनेमें कोई भी नहीं दिखायी देता; 
फिर भी मेरा भाग्य फूट गया | लक्षणजोंने त्रिर्योके लिये 


कमळके चिह अमोघ बताये हैं, परन्तु आज भीसमके मारे 
जानेसे वे भी व्यर्थ हो गये | मेरे बाळ बारीक, 
काढे है, ग जुड़ी हुई नहँ हं, दत रे हुए 
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तथा आँखोंके पासवाले भाग, Aas हाथ; पेर, टखने और 
जङ्घाएँ-ये सब समान और उमरे हुए हैं। नख उतार-चढ़ाव- 
वाळे और चिकने हैं तथा उँगलियों भी समान हैं | मेरी 
अज्ञ-कान्ति खरादी हुईं मणिके समान. उज्ज्वल हैः 
शरीरके रोएँ कोमळ हैं, [ तथा Wal cat उँगलियाँ 
और तळवे ] ये बारहों gta अच्छी तरह सट जाते हैं; 
इनके कारण भी लक्षणज्ञांने मुझे शुभलक्षणा बताया 
था। मेरे हाथ-पेर छाल हैं और उनमें यवकी समूची रेखाएँ 
हैं तथा कन्याके लक्षणोंका शान रखनेवालोने मुझे मन्द 
मुसकान करनेवाळी बताया था। देवज ब्राह्मणोंने कहा था 


कि मेरा पतिके साथ राज्यपदपर अभिषेक होगा; किन्तु अब वह | 


सब निष्फळ हो गया । इन दोनों भाइयोंने जनस्थानको खोज 
डाला तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोम्य समुद्रको पार किया; 
किन्तु हाय ! [ इतना सब कर लेनेके बाद ] थोड़ी-सी राक्षससेनाके 
द्वारा; जिसे हराना इनके लिये गोपदको छॉघनेके समान था; 
ये मारे गये । इन दोनोंने वारुण, आग्नेय, Vex, वायव्य और 
ब्रह्मशिरा आदि अस्त्नांका प्रयोग क्यों नहीं किया ! इन्द्रजितूने 
अदृश्य रहकर ही मायाके द्वारा इन्हें मार डाला । युद्धस्थल्मे 

` इनकी आँखोंके सामने आकर तो कोई भी शत्रु; चाहे वह मनके 
समान वेगवान्‌ ही क्यों न हो, जीवित नहीं लोट सकता | मुझे 

* श्रीराम; लक्ष्मण तथा अपने और माताके लिये भी उतना शोक 
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नहीं है; जितना अपनी तपस्विनी सासजीके लिये है। वे तो 
नित्यप्रति यही सोचती होंगी कि वह दिन कब होगा जब 
अवधि समाप्त होनेपर मैं वनसे लौटे हुए सीता; राम और 
छक्ष्मणको देख सकूँगी |? 


सीताजीके इस प्रकार विळाप करनेपर राक्षसी त्रिजटाने 
कहा--:देवि | शोक न करो; मैं तुम्हें ऐसे कई महान्‌ और 
उचित कारण बताती हूँ, जिनसे निश्चय होता है कि ये 
दोनों भाई जीवित हैं । युद्धमे स्वामीके मारे जानेपर 
योद्धाओंके सुख क्रोध और हर्घकी उत्सुकतासे युक्त नहीं 
रहते [ किन्तु यहाँ वे बातें पायी जाती हैं; इसलिये ये जीवित हैं |। 
यह विमान मी दिव्य है; इसका नाम पुष्पक है; यदि इनके प्राण 
चले गये होते तो [ वेधव्यावस्थामें ] यह तुम्हें धारण न करता | 
इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब सेना उत्साह- 
हीन और निरुद्मम हो जाती है | किन्तु इस सेनामें किसी 
प्रकारकी घबराहट या उद्वेग नहीं है तथा यह इन दोनोंकी 
रक्षा भी कर रही है; अतः इन शुभसूचक अनुमानोंसे तुम. 
निश्चिन्त हो जाओ | तुम इन्हें जीवित ही समझो | यह बात 
मैं स्नेहवश तुमसे कह रही हूँ । मेथिली ! मैंने तुमसे न तो 
पहले कमी झूठ कहा है और न आगे ही कहुँगी । तुम्हारे 
पवित्र चरित्रसे मुझे सुख मिळता है; इसलिये तुमने मेरे मनमें 
घर कर लिया है | इन दोनोंको तो इन्द्रके सहित देवता ओर 
असुर--कोई मी नहीं जीत सकते | ऐसे लक्षण देखकर ही मैं 
तुमसे ये बातें कह रही हूँ । सीते! देखो-यह केसे आश्चर्थकी 
बात है कि बाणोंके छगनेसे इनकी चेतना तो जाती रही है 
परन्तु शोमा ज्यों-की-त्यों बनी हुई है । प्रायः जो लोग मर 
जाते हैं अथवा जिनकी आयु पूरी हो जाती है; उनका चेहरा 
देखनेपर बहुत बुरा माळूम हुआ करता है । अतः जनक- 
नन्दिनि ! तुम भीराम-लक्ष्मणके लिये शोक और मोह त्याग 
दो | इन wants रहते ये निष्प्राण नहीं हो सकते |? 


त्रिजटाके ये वचन सुनकर देव-कन्याके सहश सीताने 
हाथ जोड़कर कहा-- ऐसा ही हो |? फिर मनके समान 
wae पुष्पक-विमानक्रो लौटाकर त्रिजटा सीताजीको 
छङ्कापुरीमें छे आयी । वे त्रिजटाके साथ विमानसे उतरीं 
और राक्षसियाँ उन्हें अशोक-वाटिकामे ले गयी | 


क. कळा 
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श्रीरामचन्द्रजीका विलाप तथा गरुड़का नाग-पाश काटना 
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दशरथ-कुमार श्रीराम और लक्ष्मण भयंकर नाग-पादासे 

बँधे थे । उन दोनों महात्माओंको सुग्रीवसहित सभी वानर 
झोकातुर होकर घेरे हुए थे । नाग-पादासे बँधे होनेपर मी 

वीरवर श्रीराम अपनी स्थिरता और शाक्तिमत्ताके कारण 
सचेत हो गये। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणाँसे अत्यन्त 
बिंधकर खूनमें लथपथ हुए पड़े हैं तथा उनका चेहरा बहुत 
उतर गया है। अतः वे व्याकुछ होकर विलाप करने लगे | 

[ वे बोले] ध्यदि मैं लक्ष्मणके विना अयोध्या लौटकर 
गया तो पुत्रहीन होकर कॉपती और कुररीके समान विलाप 
करती हुई सुमित्राको कैसे धैर्य Fars | यशस्वी भरत 
और agers मी मैं यह वात कैसे कहूँगा कि लक्ष्मण मेरे साथ 
TÄ गये थे और अब मैं उनके बिना ही लौटा हूँ | माता 
सुमित्राका उलाइना तो मैं सहन नहीं कर सकूँगा | अतः अब 
मैं जीवित रहना नहीं चाहता | हाय ! मेरे ही लिये आज 
लक्ष्मण प्राणहीन-से होकर बाणोंकी शय्यापर सो रहे हैं । मैया 
लक्षमण | में जब कभी उदास होता था; तब तुम्हीं मुझे 
समझाया करते थे; परन्तु आज तुम मुझ दुखियासे बात 

करनेमें भी असमर्थ हो । वीरवर ! जिस रणभूमिमें आज 
तुमने अनेकों राक्षसोंका dex किया, वहाँ तुम स्वयं 
ee लथपथ हुए पड़े हो | मुझे ऐसा एक भी प्रसङ्ग याद 
नहीं दै जब वीर लक्ष्मणने बहुत कुपित होनेपर भी मुझसे कोई 
कड़ी बात कही हो | बाण-विद्यामें तो ये सहस्ताजुनसे भी 
बढ़कर थे। जो अपने see इन्द्रके seta भी नष्ट कर 
सकते थे, वे ही लक्षमण आज प्रथ्वीपर पड़े हैं | मैं विमीषणको 
राक्षसोंका राजा न बना सका; अतः मेरा वह झूठा प्रलाप 
मुझे निःसन्देह जलाता रहेगा | सुग्रीव ! तुम्हें इसी समय 
लौट जाना चाहिये; क्योंकि अब रावण तुम्हें भी परास्त कर 
देगा | तुम अङ्गदको आगे रखकर अपनी सेना, साज-सामान 

और ees साथ समुद्रके पार चले जाओ | तुम सबने 
युद्धमे बड़ा भारी पुरुषार्थ दिखाया दै, जो औरोंके लिये 

अत्यन्त दुष्कर है । मैं ऋक्षराज और Ss सेनापतिसे 

भी बहुत प्रसन्न हूँ | अङ्गद मेन्द द्विविद, केसरी, सम्पाति, 

गवय) गवाक्ष, शरभ) गज तथा अन्य वानरोंने भी प्राणोंकी 
बाजी लगाकर at gad युद्ध किया है; किन्तु दैवके आगे 
किसीका कुछ वश नहीं चलता | अब मैं आज्ञा देता हूँ--- 

तुम सब जहाँ इच्छा हो, वहाँ चले जाओ |? 
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भगवान्‌ भ्रीरामका यह विछाप जिन-जिन वानरोंने सुना; 
वे अपनी भूरी-भूरी आँखोंसे आँसू ब्रहाने ळगे | इसी समय 
विभीषण सारी सेनाको यथास्थान नियुक्त करके हाथमें गदा 
लिये बड़ी तेजीसे रघुनाथजीके पास आये | उन्हें जल्दी-जल्दी 
अपनी ओर आते देखकर सब वानर भागने लगे | वे समझे 
कि इन्द्रजित्‌ ही हमारी और आ रहा है | इतनेमें ही विभीषणने 
आकर विजय-कामनाके द्वारा श्रीराम और सुग्रीवका 
अभिनन्दन किया । विभीषणको आये देख सुग्रीवने 
अपने पास बैठे हुए ऋशक्षराजसे कहा--'देखो) विभीषणजी 
आये हैं, इन्हें इन्द्रजित्‌ समझकर वानरळोग भयसे भाग 
गये हैं; अतः तुम शीघ्र ही उन्हें विभीषणजीके आनेका 
समाचार सुनाकर धीरज बँधाओ ।? सुग्रीवके ऐसा कहनेपर 
ऋक्षराज जाम्बवानने भागते हुए वानरोंको लौटाकर सान्त्वना 
दी | ऋक्षराजके वचन सुनकर और विभीषणको देखकर 
उनकी घबराहट दूर हो गयी और वे लौट आये । 
विमीषणने जब श्रीराम और wat शरीरको बाणोंसे बिंधा 
देखा तब वे बहुत दुखी हुए | 


इसी समय पंखोंकी जोरदार इवासे सारे द्वीपके बृक्ष- | 


SOM टूट जानेके कारण उड़-उड़कर समुद्रमें गिरने लगे | वहाँ 
जो फणवाले सपे रहते थे, वे भयभीत हो गये तथा जळके जीव 
डरकर समुद्रमें घुस गये। थोड़ी ही देरमें वानरोको अग्निके 
समान देदीप्यमान विनता-पुत्र गरुड़ दिखायी दिये | उन्ह 
देखते ही वे सब नाग; जो बाण बनकर श्रीराम और ल्क्ष्मणको 
a हुए थे; भाग गये । गझड़ने दोनों भाइयोंका स्पर्श करके 
अभिनन्दन किया और फ़िर अपने हाथोंसे उनके चन्द्रमाके 
समान निर्मळ मुखोंकों छुआ | गरुड़जीका स्पर्श पाते ही 
श्रीराम-लक्ष्मणके सत्र घाव भर गये और उनके शरीर तत्काळ ही 
कान्तियुक्त एवं स्निग्ध हो गये | महातेजखी गरुड़ने दोनों 
भाइयोंकोः जो साक्षात्‌ इन्द्रके समान थे; उठाकर आहलिज्ञन 
किया | तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर उनसे कहा-- 
“इन्द्रजितुके कारण हम बड़ी आपत्तिमें पड़ गये थे; आपकी 


SUS हम उससे पार हो गये | आप बड़े रूपवान; दिव्य माळा a 


और चन्दनसे विभूषित तथा स्वच्छ वस्न और दिव्य आभूषणांसे 
अलंकृत है | इम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं |? 


यह कहते-कहते श्रीरामचन्द्रजीकी आँखें हर्षसे डबडबा : = 
आयी | तब महातेजस्वी गरुड़ने प्रसन्न होकर कह: 


००६ वराने रम अमो स" 


- 


[ So वा० रासायण 


८खघुनाथजी | मैं आपका मित्र गरुड़ हूँ और आपके बाह्य प्राणोंके 
समान हूँ । इस समय. आपकी सहायताके लिये ही मैं यहाँ 
आया हूँ | क्रूरकर्मा इन्द्रजितूने मायाके द्वारा जिन बाणोंसे 
आपको बाँधा था; वे कद्रके पुत्र नाग ही थे । वे बड़े ही विषधर 
__ और तीखे adie हैं | वे राक्षसकी मायाके बल्से ही 
बाण बनकर आपके पास आये थे | सत्यपराक्रमी श्रीराम | जब 
मुझे माळूम हुआ कि शज्रु-संहारक इन्द्रजितूने छक्ष्मणसहित 


` राक्षपोंसहित रावणके कानोंमे पड़ा । तब रावणने अपने 
 मन्त्रयोसे कहा--'इस समय अनेकों सुप्रसन्न वानरोंका 
ss मेघकी गर्जनाके समान जो यह महान्‌ कोळाहळ सुनायी दे रहा 
. है; इससे निशसन्देह उनकी प्रसन्नता प्रकट हो रही हे | दोनों 
` माई श्रीराम और लक्ष्मण तो तीखे बाणोंते बंधे हुए हैं; किन्तु 

इस महान्‌ कोलाहळसे मेरे मनमें aged हो रही है |? 
ss मन्त्रियोसे ऐसा कहकर राक्षसराज रावणने अपने पास 
ae हुए TIÑA कहा--।तुमळोग शीघ्र ही जाकर माळूम 
करो कि शोकका अवसर होनेपर भी इन वानरोंके हर्षका क्या 
'उपस्थित/हुआ है १? रावणके ऐसा कहनेपर उन्होंने तुरंत 


भीषण गर्जना करते हुए वानरोंका वह घनघोर शब्द 
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आपकी यह दशा कर दी है; तब मैं स्नेहवश अपनी मित्रता 
निमानेके लिये बड़ी तेजीसे यहाँ चला आया। अब मैंने 
आपको उस भयंकर नागपाशसे at FET दिया; किन्तु फिर भी 
आप दोनों भाई किसी प्रकारकी असावधानी न करें । ये 
राक्षसलोग खभावसे ही कपट-युद्ध करनेवाले होते हैं और 
आप-जैसे शुद्धस्वभाव शूरवीरोंका बल सरलता ही होती है; 
अतः आप युद्धस्थलमे राक्षसोंका कभी विश्वास न करें। मित्र 
रघुनाथजी | आप धर्मज्ञ और शत्रुओके भी प्रिय हैं? मैं अब 
जानेके लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ | आप अपने वाणोंकी 
aR est केवल बालक और वृद्धोंको ही जीवित छोड़ेंगे 
तथा अपने शत्रु रावणका संहार करके सीताजीको ग्रा 
कर लेंगे |? 


शीघ्रपराक्रमी गरुडजीने यह कहकर तथा सब वानरोंके 
सामने ही भीरामचन्द्रजीको नीरोग करके उनकी प्रदक्षिणा की 
और फिर उनका आलिङ्गन करके आकाशमे उड़ TA | श्रीराम 
और लक्ष्मणको स्वस्थ देखकर वानर-सेनापति सिंहनाद करने 
लगे | फिर उन्होंने भेरी, मृदङ्ग और शङ्झोंकी ध्वनि की तथा 
प्रसन्न होकर पहलेकी ही तरह उछल-कूद करने लगे | उनमेसे 
कोई-कोई वानर, जो पर्वतोंसे युद्ध कर सकते थे) तरह-तरहके 
वृक्ष उखाड़कर तैयार हो गये । वे युद्ध करनेके लिये 
अपनी भीषण गर्जनासे राक्षसोंको भयभीत करते हुए लङ्काके 
द्रवाजापर पहुँच गये | 


VARA युद्ध और हनुमाचजीके दाथसे उसका वध 


ही परकोटेपर चढ़कर सुग्रीवके द्वारा पालित वानर-सेनाको SAT | 
उन्हें जब मालूम हुआ कि श्रीराम और लक्ष्मण भीषण नाग-पाशसे | 
छूट गये हैं; तब वे बहुत ही डरे। वे सभी परकोटेसे उतर 
आये ओर उदास-से होकर रावणके पास पहुँचे | उन 
वाक्य-विशारद राक्षसोंने दीनतापूर्वक वह सारा अप्रिय समाचार 
रावणको Sat सुना दिया । [ वे बोळे] 
“महाराज | कुमार इन्द्रजितूने जिन राम और लक्ष्मण दोनों 
भाइयोको नाग-पाशमें बॉधकर हाथ हिळानेमें भी असमर्थ कर 
दिया. था वे इस समय ' बन्धनसे छूटकर रणाङ्गणमें 
दिखायी दे रहेहख |? राक्षतोंक ये वचन सुनकर महाबली रावण 
चिन्ता और रोषमे भर गया तथा उसका चेहरा उतर गया | 


4 


युद्धकाण्ड | 


[ वह कहने लगा-- ] 'इन्द्रजितूने तो उन दोनों भाइयॉको 


, अत्यन्त पीड़ित करके ale समान भयंकर बाणोंसे बाँध दिया 


था | यदि वे उस अ्न-वन्धनमें पड़कर भी उससे छूट गये; 
तो अव मुझे अपनी सारी सेनाकी ही स्थिति संशयग्रस्त जान 
पड़ती है |? ऐसा कहकर उसने धूम्राक्ष नामके राक्षससे कहा-- 
धधूम्राक्ष | तुम बड़े पराक्रमी हो | अतः शीघ्र ही बहुत बड़ी 
सेना लेकर वानरोंके सहित श्रीरामका वध करनेके छिये जाओ ।? 

राक्षसराजके इस प्रकार कहनेपर धूम्राक्षने उसकी परिक्रमा 
की और फिर तुरंत ही राजमवनसे निकलकर सेनापतिके पास 
पहुँचा | वहाँ उसने कहा--“शीघ ही सेना तैयार करो ।? 
धूम्राक्षके कहनेसे सेनाध्यक्षने सेना तैयार की | अनेकों बली 
और भयानक BITS राक्षस घंटा बाँधकर उत्साहसे गर्जना 
करते धूम्राक्षको घेरकर खड़े हो गये | उन्होंने अनेक प्रकारके 
शस्र ले लिये; झूल और मुद्गर उठाये तथा गदा, पट्टिश, दण्ड; 
आयस) मुद्गर; परिघ, भिन्दिपाळ, भाले, पाश. और फरसे 
आदिसे सुसजित होकर बादलोंके समान भीषण गर्जना करते 
नगरके बाहर निकले | इस प्रकार बहुत-से राक्षसोंके साथ 
नगरसे बाहर आकर धूम्नाक्षने श्रीरामचन्द्रके ब्राहु-चलसे सुरक्षित 
वह वानरोंकी विशाळ सेना देखी | इधर प्रबळ पराक्रमी धूम्राक्षको 
आते देखकर युद्धोत्सुक वानर हर्षित होकर गर्जने लगे | 


_ बस) अब राक्षसों और वानरोंमें घमासान युद्ध छिड़ गया | 


रांक्षसलोग झूल, सुद्र आदिसे प्रहार करते थे और वानर 
उन्हें बड़े-बड़े ade मार रहे थे । वानरोंने wate 
कुचळ-कुचलकर राक्षसांको gedit fret दिया तथा 
राक्षसोंने भी कुपित होकर vai, Wat, कूट-मुद्गरों; 


` प्रिघों और Racia वानरोंको विदीर्ण कर डाला | इससे 


चिढ्कर महाबळी वानर और भी उत्साइयुक्त हो गये और 
निर्भय होकर बड़े अद्भुत कर्म करने लगे | झूल और 
TTS घायल हो जानेपर वानरोंने अनेकों वृक्ष और पत्थर 


` उठा लिये तथा वे बड़े वेगसे गर्जना करते जहाँ-तहाँ राश्षस- 


` वीरोंको कुचलने लगे । इस प्रकार वानरोकी मारसे अनेकों 


राक्षसोंका कचूमर निकल गया | कितने ही वृक्षोंकी चोट 
खाकर ढेर हो गये; किन्हींका पत्थरोंकी चोटोंसे चूरा हो 


— 
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गया और कोई दातासे फाड़ डाळे गये। वानरोंकी शिलाओसे 
मारे हुए पर्वताकार हाथियों) घोड़ों और घुड़सवारोसे वह 
सारी रणभूमि पट गयी | हि 
इस प्रकार जब वानरोने सुक्को, छातों) दाँतों ओर दृक्षांकी 
मारसे अनेकों राक्षसांको धराशायी कर दिया, तव Terai 
सेनापति धूम्राक्षने क्रोधमें भरकर छड़ाके वानरोंका विध्वंस 
करना आरम्म किया | अनेकों वानर प्रासोसे और - अनेकों 
मुद्वरोंसे मारकर एथ्वीपर गिरा दिये गये | कोई परिघसे मसल 
दिये गये, किन्दींको मिन्दिपालसे चीर दिया गया, किन्हींको 
पट्टिशोंसे कुचल दिया गया और उन्होंने व्याकुळ होकर प्राण 
त्याग दिये | इसी तरह बहुत-से वानर मार खाकर खूनमें 
लथपथ हो प्थ्वीपर लोट गये | धूम्नाक्षने TAT लेकर हूँसते- 


हँसते अपने वाणोंकी वषसे अनेकों वानरोंको युद्धके मैदानसे 


भगा दिया | उसके हाथसे अनेकों .सेनिकोको पीडित और 
व्यथित देखकर पवननन्दन हनुमानजी बड़े कुपित हुए और 
एक विशाल शिला लेकर उसकी ओर दौड़े | वह शिला 
उन्होंने धूम्राक्षके रथपर दे मारी | शिलाको अपनी ओर 
आती देख वह बड़ी फुतींसे गदा लेकर प्थ्वीपर कूद पड़ा | 
शिळा रथको चूर-चूर करके edie जा गिरी | अब 
वायुपुत्र हनुमानने शाखायुक्त वृक्षांके द्वारा राक्षसांका विध्वंस 
करना आरम्भ किया | इससे अनेकों राक्षसोंके सिर फूट गये _ 
और वे बृक्षोंकी चोटोसे व्यथित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | 
इस तरह राक्षसी सेनाको छिन्न-भिन्न कर हनुमानजी. एक 
पहाड़की चट्टान लेकर धूम्राक्षकी ओर ale | उन्हें अपनी 
ओर आते देख महाबली धू्राक्षने क्रोधमे भरकर उनके 
मस्तकपर गदासे चोट की | परन्तु पवनके समान पराक्रमी 


हनुमानने उसकी कुछ मी परवा न कर वह चट्टान धूम्राक्षके | 
सिरपर दे मारी | इससे उसका सारा शरीर चूर-चूर हो गया 


और वह फटे हुए पर्वतके समान एथ्वीपर गिर पड़ा | धुम्राक्षको 
मरा देख बचे-खुचे राक्षस भयभीत होकर wea 


भाग गये | इस प्रकार शत्रुओंका संहार करके और खूनकी ' | 
नदियाँ बहाकर हनुमानजी बड़े प्रसन्न हुए । उस समय ज ४ | 


वानरोंने भी उनका अभिनन्दन किया | 


THETA युद्ध और अङ्गदके हाथसे उसका वध 


धूम्राक्षके वधका समाचार पाकर राक्षसराज रावण अत्यन्त 
ALTA भर गया और उसने राक्षस वजदंष्रसे; जो बड़ा ही 


क्रूर और बलवान्‌ था). कहा-- वीरवर | तुम राक्षसाके साथ : 
जाओ और ALTA राम तथा वानरोसहित सुग्रीवको | 
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नष्ट कर दो ।? तब वह मायावी राक्षस st आज्ञा? 
कहकर बहुत बड़ी सेनाके साथ चला | उसके साथ अनेकों राक्षस 
चले, जो ऋष्टि; तोमर; मुसळ) भिन्दिपाळः धनुष) शक्ति? 
GRE तलवार; चक्रः गदा और फरसा आदि अख्न-शजस््रोसे 
सुसज्जित थे । प्रस्थानके समय वह राक्षसी सेना इस प्रकार 
सुशोभित हो रही थी) जैसे वर्षाकालमें बिजलीसे युक्त गरजते 
हुए बादल जान पढ़ते हैं । यह सेना दक्षिण-द्वारसे लङ्काके 
बाहर आयी | यहाँ वानर-सेनाके अध्यक्ष अङ्गदजी थे | 
राक्षपांको अपनी ओर आते देख वानरोंने बड़ा भीषण कोलाहळ 
किया, जिससे सारी दिझाएँ. गूँज उठीं | फिर राक्षसोके साथ 
उनका घोर युद्ध छिड़ गया | कोई वानर SAA छोड़कर 
भुजाआंसे ही युद्ध करने लगते थे तथा कोई थप्पड़ों) लाता; 
घूँसों और Tale प्रहार करते थे | युद्धोन्मत्त वानरोंने कितने 
ही राक्षसांको अपने घुटनोंसे मार डाला और कितनोंको 
ews चूर-चूर कर दिया | 
यह सब देखकर ANGE पाशघारी यमराजके समान 
वानरोंको भयभीत करता विचरने लगा | अब दूसरे राक्षस 
भी क्रोधमें भरकर तरह-तरहके अस्र-शख्रोसे वानर-सेनाका 
` संहार करने ळगे । किन्तु ग्रझ्य-कालमें अग्नि जेसे प्राणियोका 
` संहार करती है; वैसे ही वालिपुत्र अङ्गद और भी निर्भय होकर 


o दूने क्रोधसे वृक्षोद्वारा राक्षसोंको मारने लगे | अज्ञदजी 


इन्द्रके समान पराक्रमी थे, उन्होंने राक्षसांका खूब ही संहार 
| किया | उनकी मारसे सिर फट जानेके कारण राक्षसलोग कटे 


हुए a समान एथ्वीपर गिरने छगे | उस समय रो; 


चित्र-विचित्र घ्वजाओं) घोड़ों, राक्षस और वानरोंके शरीरों 
तया रक्तकी धाराओंसे भर जानेके कारण वह रणभूमि बड़ी 

ही भयानक जान पड़ती थी | 
अपनी सेनाका संहार और अङ्गदका महान्‌ बल 
देखकर महाबली राक्षस ade बड़े क्रोधमें भर गया तथा 
 इन्द्रके वञ्रके समान अपना भयंकर धनुष खींचकर वानरोंकी 
सेनापर बाणोंकी वर्षा करने लगा | उसके साथ अन्य प्रधान- 
प्रधान राक्षस भी तरह-तरहके हथियार लेकर संग्राम-भूमिमें युद्ध 
करने लगे । adda भी जो विशेष झूरवीर थे; वे सब ओरसे 
इकडे होकर Cala Pree लिये युद्ध करने लगे | उस समय 


 राक्षसोने रणभूमिमें मुख्य-मुख्य वानरोंपर हजारों a-a- 


की वर्षा की तथा वीर वानरोंने भी राक्षसपर अनेकों पर्वतः 
क्त और बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरायीं | कुछ ही BH वानरोंके 
Tea वज़दंट्रके देखते-देखते सारी राक्षस-सेना छिन्न- 
भिन्न हो गयी । तब राक्षसोंकी भयभीत हुआ देख 
प्रतापी वज़दं्र रोधसे आँखें छाल करके हाथमें धनुष 
fet वानर-सेनामे घुसा और उसे त्रस्त करने लगा | उसने 
अपने सीधे जानेवाले कडुपत्र-बाणोंसे अनेकों वानरोंको घायल 
कर दिया | बाणोसे विदीर्ण होनेपर वे सभी वानर अज्ञदजी- 
की ओर दौड़ने लगे । उन्हें भयभीत जानकर अज्ञदजीने 
क्रोधमे भरकर वज़दंष्रकी ओर देखा । इस समय उसकी दृष्टि 
भी अङ्गद्जीपर ही थी | बस) दोनों वीर एक-दूसरेसे भिड 
गये | EA महाबळी अङ्गदजीके मर्मस्थानोंपर सैकड़ों 
बाणोंे प्रहार किया, जिससे उनका सारा शरीर ल्हू-छहान हो 
गया | aga ऐसा भीषण पराक्रम देखकर कपिश्रेष्ठ 
अङ्गदने एक बड़ी-सी शिळा उठाकर उसपर दे मारी और 
साथ ही सिंहनाद भी किया । वीर्यवान्‌ THE उस पत्थरको 
अपनी ओर आता देख स्यसे कूद पड़ा और गदा लेकर 
एृथ्वीपर खड़ा हो गया। अङ्गदजीकी फेंकी हुई शिलाने 
पहिये, जोते और Tels सहित उसके रथको चूर-चूर कर 
डाला | अब अङ्गदजीने एक दूसरी शिला लेकर फिर asg- 
के सिरपर मारी | उसकी चोटसे वह खून उगलता हुआ 
मूच्छित हो गया | होशमें आनेपर उस राक्षसने अत्यन्त कुपित 
होकर अङ्गदजीकी छातीमें गदा मारी | फिर वे आपसमें 
धूँसेबाजी करने लगे | इस प्रकार वानर और राक्षस एक- 
दूसरेपर TER कर रहे थे | लड़ते-लड़ते दोनों ही खून उगळने 
लगे | फिर दोनोंने ही ढाल-तलवार ले लीं और दोनों तरह- 
तरहके पैंतरे बदलने लगे | अन्तमें, लड़ते-लड़ते दोनों वीर 
थककर घुटनोंके बळ पृथ्वीपर बैठ गये | किन्तु दूसरे ही क्षण 
कपिवर अङ्गद खड़े हो गये और अपनी निर्मळ एवं स्वच्छ 
तलवारसे उन्होंने ag विशाल मस्तक काट डाला | 
TARR मरा देखकर राक्षसलोग भयसे घबरा उठे और 
लङ्काम भाग गये | उस समय उन सबके मुखपर हवाइयाँ 
उड़ रही थीं । वज्रदंष्रको मारकर प्रतापी वालिनन्दन 
बड़े हर्षित हुए | उस समय वे वानर-सेनाके बीचमें इस प्रकार 
शोमा पा रहे थे, जैसे देवताआंसे घिरे हुए इन्द्र | 


Rp] 
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अकम्पनका युद्ध और हनुमानूजीके दाथसे उसका वध 


अङ्गदजीके हाथसे वज़दंष्टके मारे जानेकी बात सुनकर 
रावणने अपने सेनापतिसे कह्दा--*अकम्पन सब प्रकारके AA- 
झरोके ज्ञाता हैं, अतः अनेकों TAT राक्षस उन्हींके नेतृत्वमें जायें। 
अकम्पनका युद्धसे बड़ा प्रेम है और वे सर्वदा मेरा उत्कर्ष 
चाहते हैं | वे निःसन्देह राम, लक्ष्मण और महाबळी सुग्रीवको 
परास्त करेंगे तथा अनेकों भयानक वानरोको भी मौतके घाट 
उतार देंगे |? रावणकी ऐसी आज्ञा पाकर सेनाध्यक्षने बहुत- 
सी सेना भेजी | अनेकों भयानक राक्षस तरह-तरहके 
हथियार लेकर निकले | उनके साथ अकम्पन भी एक सुवर्ण- 
जटित विशाळ UR चढ़कर निकला | वह मेघके समान 


. Rene था, मेघके समान ही उसका रंग और मेघके समान 


ही उसकी गर्जना थी । संग्राममें देवतालोग भी उसे कम्पित नहीं 
कर सकते थे तथा अपने तेजके कारण वह उन राक्षसोमें 
सूर्यके समान दमक रहा था | जिस समय वह राक्षसोंके 
साथ चला उस समय ऐसा भीषण कोळाइळ हुआ 
कि उससे aga मी हळ्चळ-सी मच गयी | उस शब्दसे 
बानरोंकी विशाल सेना भी भयभीत हो गयी | फिर पर्वत और 
वृक्षांसे प्रहार करनेवाले तथा gan लिये तैयार वानरोंके 
साथ राक्षसोंका भीषण युद्ध होने लगा | बात-की-त्रातमें सारी 
युद्धभूमि aia भर गयी? खूनसे तर हो गयी और उसमें 
खूनकी ही कीच हो गयी । राक्षस और वानर-वीर जोशमें 
भरकर एक-दूसरेपर दृक्ष; शक्ति) गदा) प्रास, शिळा, परिघ 
और तोमर आदिसे प्रहार करने लगे | भीमकर्मा वानर 
अपनी परिघके समान भुजाओंसे पर्वताकार राक्षसोंको मारने 
लगे तथा राक्षसलोग भी अत्यन्त कुपित होकर भयंकर Teles 
बानरोंपर चोट करने ST | इस समय राक्षसोंके सेनापति 
अकम्पनने भी अत्यन्त कुपित होकर राक्षसोका उत्साह 
बढ़ाया। इधर कुमुद, नळ ओर मैन्द नामके वानरोंने भी 
अपना बड़ा वेग दिखछाया । वे वृक्षोके द्वारा लीलासे ही 
राक्षसोंका बड़ा विध्वंस करने छगे तथा और सब वानर भी 
तर्‌ह-तरहके आयुधोसे राक्षसोंको कुचलने लगे | 
प्रधान-प्रधान वानरोंका यह महान्‌ पराक्रम देखकर 
अकम्पनको बड़ा भारी क्रोध हुआ और उसने अपने सारथि- 


इस प्रकार रथियोंमे श्रेष्ठ अकम्पन अपने घोडाको CEIM 
बाणोंकी वर्षा करता वानरोंके पास पहुँचा | तब उसके वाणाँसे 
व्यथित होकर सब वानर माग गये | महाबळी हनुमाचजीने 
जब अपने बन्धुआँको अकम्पनके aie मुत्युके पंजेमें 
पड़ते देखा, तब वे उसके सामने आ गये | महावीरजीको 
देखकर सब वानर ST आंस-पास एकत्रित हो गये और एक 
वीरका आश्रय पाकर उनमें भी बलका सञ्चार हो गया | 
पर्वतके समान विशालकाय हृनुमानजीको अपने सामने 
उपस्थित देख अकम्पन उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगा । 
किन्तु इनुमानजीने उस वाण-वर्षाकी कुछ भी परवा न कर 
अकम्पनको मारनेका निश्चय किया | अतः वे gota 
कँपाते हुए हँसते-हँसते अकम्पनकी ओर दौड़े | उन्होंने 
बड़ी फु्तीसे एक पर्वत उखाड़ लिया और अपने एक हाथ 
लेकर बड़ी भीषण गर्जनाके साथ उसे घुमाने लगे | अकम्पनने 
उसे अपनी ओर आता देखकर दूरसे ही एक अर्धचन्द्राकार 
बाणसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले | तब हनुमानजी क्रोधे « 
भरकर एक अश्वकर्ण PAR पास गये, जो पर्वतके समान ऊँचा 
था; और बड़ी फुर्तीसे उसे उखाड़ लिया | उस दृक्षको वे बड़े 
चावसे घुमाने लगे | उसके द्वारा उन्होंने अनेकों हाथी; 
गजारोही, रथ, रथी और Yas 'राक्षसाको मौतके घाट 
उतार दिया । इस समय वे साक्षात्‌ काळके समान जान पड़ते 
थे | उन्हें देखकर राक्षसलोग इधर-उधर भागने लगे | 
यह सब देखकर वीर अकम्पनको बड़ा क्षोम हुआ और वह 
mA sm | फिर उसने शरीरको फोड़ डाळनेवाळे 
चौदह बाणोंसे महाबली इनुमानजीको बींधा | तब हनुमानजीने 
एक दूसरा दक्ष उखाड़कर बड़ी gle राक्षस-सेनापति 
अकम्पनके सिरपर मारा । उस वृक्षके आघातसे अकम्पन 
पृथ्वीपर गिरा और मर गया | सेनापति अकम्पनको मरकर 
पृथ्वीपर गिरा देख सब राक्षस बड़े दुखी हुए और 
Wale छोड़कर लङ्कापुरीमै भाग गये | उनके oe 
घुस WAN सब वानरोंने इकट्ठे होकर इनुमानजीका 
अभिनन्दन किया तथा अपना पूरा बळ ल्गाकर भीषण गर्जना _ 
की | उस समय देवता) महाबली श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीवादि 


से कहा--सारथे | ये बळवान्‌ वानर युद्धे अनेकों राक्षसोका वानर और महाबळी विभीषण सभीने इनुमानजीका यथायोग्य 
संहार कर रहे हैं; इसलिये तुम मेरा रथ इन्दींके पास ले चछो।? सत्कार किया | 


—— Se 
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IIIT : 
| प्रहस्तका युद्ध और नीलके हाथसे उसका वध 


अकम्पनके वधका समाचार पाकर रावणको बड़ा क्रोध 
हुआ | वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने मन्त्रियोंके 
साथ विचार किया और उसके बाद वह लङ्काके सब मोर्चो- 
का निरीक्षण करनेके लिये गया | लङ्काको शत्रुओंसे घिरी 
देखकर उसने अपने हितकारी और ययुद्धविद्यामे प्रवीण 
प्रहस्तसे कहा--“अब तो इस भारको मैं) कुम्भकर्ण, तुमः 
इन्द्रजित्‌ या निकुम्भ ही उठा सकते हैं | अतः तुम शीघ्र ही 
सेना लेकर विजयके लिये प्रस्थान करो और जहाँ ये वानरलोग 
जुटे हुए हैं, वहाँ जाओ | वानरलोग बड़े ही चञ्चल) ढीठ 
और डरपोक होते हैं; ये तुम्हारे सिंइनादको सह नहीं 
सकेंगे | मुझे युद्धमे तुम्हारी विजय aad तनिक भी सन्देह 
नहीं दै ।? इसपर प्रहस्तने कहा--“आपने दान) मान और 
सान्त्वनाके द्वारा सदा ही मेरा सत्कार किया है; फिर मैं आपका 
हित Fat न करूँगा | मुझे अपने जीबन, पुत्र, at और 
धन आदिकी तनिक मी परवा नहीं हे। आप देखेंगे कि में 
आपके लिये प्रसन्नतासे अपने प्राण होम दूँगा ।? रावणसे 
यह कहकर सेनापति प्रहसने अपने पास खड़े EC सेनाके 
. व्यवस्थापकसे कहा--'तुरंत ही मेरे लिये राक्षसोंकी विशाळ 
सेना तैयार करो।? उसकी आज्ञा सुनते ही महाबली सेना- 
_ नायकोंने सेना इकडी की और थोड़ी ही देरमें सारी लङ्कापुरी 
Memes ane सुसजित राक्षस-वीरोसे मर गयी। 
सब राक्षस Seats झंडेके नीचे इकछे हो गये | फिर प्रहस्त 


'  राजाकी आज्ञा लेकर बड़ी सावधानीसे रथपर सवार हुआ। वह 


रथ चन्द्रमा और सूर्यके समान चमकीला था तथा मेघके समान 

7 इन्द्‌ करता था; उसमें सर्पके चिह्ूवाळी ध्वजा थी, उसकी 
रक्षाका पूरा प्रबन्ध था तथा उसका सब साज-सामान भी सुन्दर 

. था| इस समय मेघ-गर्जनके समान दुन्दुभि आदि बाजोंके घोषसे 
. सारी रणभूमि गूँज उठी | राक्षसलोग भी भयंकर fee 
करते हुए सेनापतिके आगे-आगे चले | प्रहस्तके मन्त्री नरान्तक, 
O कुम्महनु, महानद और समुन्नत उसे घेरकर चल रहे थे । 
इसप्रकार GAA व्यूह-रचना करके वह समुद्रके समान विशाल 
सेनाके साथ छङ्काके पूर्व-द्वारसे निकला | उस समय वह 
. सळ्यकारी यमराजके समान जान पड़ता था। नगरसे बाहर 
_ आकर वह विजयकी अभिळाष्ासे कपिराज सुग्रीवकी सेनाकी 


ओर बढ़ा और जित प्रकार पतङ्ग मरनेके छिये अग्नि-शिखापर 


.._ टूटकर गिरता है, उसी प्रकार वह बड़े वेगसे उस सेनामे घुस गया | 


TER युद्धकी तैयारी करके SEM बाहर आते देख 
श्रीरामचन्द्रजीने हसकर विभीषणसे पूछा--५विभीषण ! यह 
बहुत बड़े शरीरवाळा और बड़ी भारी सेनासे घिरा हुआ 
कौन आ रहा है ! इसका वेग बहुत प्रबळ जान पड़ता है | 
इसका रूप, बळ और प्रभाव कैसा है १? तब विभीषणने 
कहा--ध्यह प्रहस्त नामका राक्षस रावणका सेनापति है । 
इस समय यह छङ्काकी एक तिहाई सेना अपने साथ लिये हुए 
है | यह बड़ा ही वीर्यवान्‌) श्र और झूरवीर हे तथा 
अपने पराक्रमके लिये प्रसिद्ध है ।? इसी समय बलवान्‌ 
वानरोंकी विशाळ सेनाने भी महापराक्रमी प्रहस्तको छङ्कासे 
बाहर आते देखा | इससे उनमें कोछाहछ होने छगा और वे 
FEA ओर देखकर गरजने लगे | राक्षसलोग तलवार; शक्ति? 
ऋष्टि) चूल) बाण) मुसल, गदा; परिघ) प्रासः तरह-तरहके 
फरसे और चित्र-विचित्र धनुष लिये वानरोंकी ओर दौड़ 
रहे थे । तब वानरोंने भी युद्ध करनेकी इच्छासे वृक्ष) पर्वत 
और बड़े-बड़े पत्थर उठा लिये | फिर दोनों पक्षोंके वीरोंमें 
पत्थरों और बाणोंकी वर्षाके साथ आपसमें बड़ा घोर युद्ध छिड़ 
गया | अनेकों राक्षसोंने बहुत-से वानरोंका और बहुत-से वानरोंने 
अनेकों Ua संहार कर डाला | वानरोंमेंसे कोई RL 
कोई चक्रोंसे, कोई परिघोंसे और कोई फरसोंसे मार डाले 
गये | तब तो वानरोंने मी क्रोधमें भरकर वृक्ष और RAH 
द्वारा जहाँ-तहाँ Wadia Pees पीस डाळे | वानरोंके 
वज्रतुस्य घूँसों और तमाचोंकी चोट खाकर राक्षसलोग 
खून उगळने wid थे तथा उनके मुँह और नेत्र फट 
जाते थे । 


एक ओर प्रस्तके मन्त्री नरान्तक) HAST, मद्दानाद 
ओर समुन्नत भी वानरोंको मार रहे थे | यह देखकर 
fated एक -गिरिःशिखरसे नरान्तकका काम तमाम कर ' 
डाला । दुर्मुखने एक बड़ा-सा वृक्ष लेकर समुन्नतको समासत 
कर दिया । जाम्बवानूने अत्यन्त क्रोधमे भरकर एक विशाळ 
शिळा उठायी और उसे महानादकी छातीपर दे मारा | 
रहा कुम्महनु, वह तार नामक वानरसे fret और अन्तमें 
एक विशाळ वृक्षकी चपेटमें आकर उसे भी अपने प्राणोंसे 
हाथ धोने पड़े | रथारूढ प्रहस्तसे वानरोंका यह अदूसुत 
पराक्रम नहीं देखा गया और वह हाथमें धनुष लेकर उनका 
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संहार करने लगा | थोड़ी Bt उसने देखा कि नील 
उसकी ओर आ रहे हैं। अतः वह धनुष खींचकर उनपर 
. बाणोंकी वर्षा करने लगा । उसके बाण नीळके शरीरको 
बींधकर geet गिर जाते थे | तब महाकपि नीलने भी एक 
बड़ा-सा वृक्ष उखाड़ लिया और उससे अपनी ओर आते 
हुए प्रहस्तपर प्रहार किया | दृक्षकी चोट खाकर प्रहस्त बड़ा 
कुपित हुआ और गरज-गरजकर वानर-सेनापति नील्पर 
बाणोंकी वर्षा करने लगा | तब महाबली नीलने एक साळके 
gaa प्रस्तके घोड़ोंको मार डाला और अत्यन्त Use 


आकर उसका धनुष भी तोड़ दिया | अब प्रहस एक 


मूसळ लेकर रथसे कूद पड़ा और उससे नीलके मस्तकपर चोट 
की | इससे उनके मस्तकसे रक्त बहने लगा | तग्र महाकपि 
नीळने एक बड़ी-सी शिला उठायी और प्रस्तके सिरपर 


“दे मारी । उससे प्रहस्तके सिरके ठुकड़े-टुकड़े हो गये और 


बह HEA कटे हुए वृक्षके समान सहसा एथ्वीपर गिर पड़ा | 
विजयी सेनापति महाबली नीळ अपने इस महान्‌ कर्मके 


कारण प्रशंक्षित होते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके पास आये | 


इससे उन्हें भी बड़ा हर्ष हुआ । 


राबणका वानरोंके साथ युद्ध करना और श्रीरामचन्द्रजीसे परास्त होकर TFTA लोटना 


RS 


बानर-सेनापति नीळके हाथसे राक्षस-सेनापति प्रहस्तका 
वघ होनेपर राक्षसराज रावणकी उस भीषण सेनामें भगदड़ 
मच गयी । राक्षसाने रावणके पास जाकर adaga नीलके 
हाथसे प्रहस्तके मारे जानेका समाचार सुनाया | उनकी बात 
सुनकर राक्षसराजको वड़ा क्रोध हुआ और उसका चित्त 
शोकाकुछ हो गया | फिर उसने राक्षसोंके यूथपतियोंसे 
कहा--५अव मैं शत्रुओंके संहार और विजय-प्रात्तिके लिये 
खयं ही उस अद्भुत रण-भूमिमें जाऊँगा । आज अपनी 
बाणाग्निसे मैं राम-लक्ष्मण और सारी वानर-सेनाको मस्म 
कर दूँगा |? ऐसा कहकेर वह एक अग्निके समान देदीप्यमान 
रथपर सवार हुआ | उसके प्रस्थान करते समय Ag, भेरी 
और ढोलोंका शब्द होने SM योद्धालेग ताळ ठोकने; 
उछळने, कूदने और सिंहनाद करने लगे तथा बन्दीजनोंने 
पवित्र स्तुति-वाक््योसे उसका सम्मान किया | उसने शीघ्र ही 
बड़े उत्साइसे नगरके बाहर आकर वानरोंकी वह भयानक 
सेना देखी | वह समुद्र और मेघके समान गरज रही थी 
तथा सबके हाथोंमें वृक्ष और पत्थर थे | 

इधर राक्षसोंकी इस प्रचण्ड सेनाको देखकर भगवान्‌ 
ीरामने विभीषणसे पूछा--*यह अजेय और भयहीन 
सेना किसकी है १? तब पराक्रमी विमीषणने राक्षसोंकी उस 
सर्वश्रेष्ठ सेनाका इस प्रकार परिचय दिया-*महाराज | यह 
जो बालेसूर्यके समान लाळ Heater है और हाथीपर चढ़ा 
हुआ हैः इसे आप अकम्पन समझें । जो रथपर चढा हुआ 


pu 
१. यह अकम्पन इनुमानूजीके द्वारा मारे गये अकम्पनसे 


भिन्न है । 
वा० Yo Ho ४८--- 


a 
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है, जिसकी ध्वजापर सिंहका चिह्न है और जिसके दात 
हाथीके समान उग्र और बाहर निकले हुए, हैं; वह इन्द्रजित्‌ 
है । यह वरदानके प्रभावसे बड़ा प्रबळ हो गया है। यह 
जो विन्ध्याचल और महेन्द्र-पर्वतके समान विशालकाय 
अतिरथी रथपर बैठा हुआ है और अपने अतुलनीय धनुषी 
रंकार करता है? अतिकाय है । जिसकी आँखें बाल्सूर्यके 
समान लाल हैं और जो तीव्र स्वभाववाले हायीपर चढ़कर 


गरज रहा है, उसका नाम महोदर है। जो सायङ्कालीन मेघः 


युक्त पर्वतकी-सी आमावाळा योद्धा सुवर्गमय आभूषणोसे 
विभूषित घोड़ेपर चढ़ा हुआ है। उसका नाम 
पिशाच है । इसका वेग awe समान है । यह जो 
वज़के वेगको भी कुण्ठित करनेवाला और बिजलीकी 
तरह चमचमाता हुआ तीला Pras लिये हुए है तया 
चन्द्रमाके समान सफेद साँडपर चढ़ा आ रहा दै, त्रिशिरा दै; 


यह बढ़ा यस्ती है । यह जो मेघके समान रूपवाला है |: 


जिसका वक्षः्थळ उभरा हुआ) विशाळ और सुन्दर है तथा 


जिसकी ध्वजापर सर्पराज वासुकिका चिह्न है? उसका नाम कुम्भ | 


है; और जो सुबर्ण तथा हीरोंसे जड़ा हुआ देदीप्यमान परिष 


लिये राक्षस-सेनाकी ध्वजाके समान आ रहा है; वह अद्भुत 


पराक्रमी निकुम्म है | यह जो धनुष) खड्ग और बाण-समूहसे 


Bat अग्निके समान देदीप्यमान तथा पताकावाले स्थपर । 
चढ़कर शोभा पा रहा है; वह नरान्तके नामका प्रचण्ड _ 


१. यह त्रिशिरा जनस्थानमें मारे गये त्रिशिरासे भिन्न दै ॥. 9 ; 


AC रावणका पुत्र है ओर वह भाई था । 
. २, यद्द नरान्तक रावणका पुत्र हे। | 
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चीर है । यह पहाडोंकी चोटियोंसे युद्ध करता है । यह 
जो व्याध, ऊँ) हाथी, हिरन और घोड़ेके-से मुँहवाले अनेक 
प्रकारके भयंकर भूतोंसे घिरा हुआ है; जिसकी आँखें चढ़ी 
हुई हैं और जिपके ऊपर चन्द्रमाके समान स्वेत छत्र सुशोभित 
है, यह राक्षसराज रावण है | यह सिरपर मुकुट धारण किये 
है, इसका मुँह Ret हुए greet सुशोभित है; इसका 
शरीर हिमालय और विन्ध्याचलके समान विशाल है तथा 
यह इन्द्र और यमराजके भी अभिमानको चूर कर देनेवाला 
हे । देखिये; यह राक्षसराज साक्षात्‌ सूर्यके समान चमक 
रहा है |! यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने कहा--'अहो | 
THR रावणका तेज तो बहुत ही बढ़ा-चढ़ा और देदी- 
प्यमान है | जैसा इस राक्षसराजका शरीर शोभासम्पन्न है, 
वेसा तो देवता और दानव-बीरोंका भी नहीं है । अच्छा हुआ, 
आज यह पापी मेरी आँखोंके सामने आ गया |? ऐसा कहकर 
महाव्रली श्रीरामजी SATS साथ अपना धनुष और उत्तम- 
उत्तम बाण लेकर खड़े हो गये | 


इधर TAR रावणने अपने महाबली राक्षसोसे 
कहा--।तुमळोग सावधान और "निःशङ्क होकर नगरके ant 
तथा राजमार्गके मकानोंकी SHCA खड़े हो जाओ; क्योंकि 
वानरछोग मेरे साथ तुम सबको यहाँ आये देख इस 
अवसरसे लाम उठाकर सहसा सूने नगरमें घुस जायेंगे 
और उसे नष्ट कर डालेंगे |? मन्त्रयोंको इस प्रकार समझाकर 
रावणने विदा कर दिया और फिर समुद्रके समान विशाल वानर- 
सेनाको विदीर्ण करने छगा | राक्षसराजको प्रचण्ड धनुष-बाण 


` fet अकस्मात्‌ आते देख सुग्रीवने एक बड़ा मारी पर्वत-शिखर 


उखाड़ ख्या और उसे लेकर रावणपर आक्रमण किया | 


| ह रावणने उस शिखरको अपनी ओर आते देख अपने सोनेकी 


पोखवाळे बाणोंसे काट डाळा | फिर उसने कुपित होकर 

` सुग्रीवका वध करनेके लिये एक बञ्रके समान वेगवाला और 
अग्निके समान देदीप्यमान बाण छोड़ा | उस बाणकी चोटसे 

, वीर सुग्रीव अचेत हो गये और चीत्कार करते प्रथ्वीपर जा 
पड़े। तव गवाक्ष, गवयः सुषेण, ज्योतिर्मु और नळ शिला 
लेकर रावणपर टूट पड़े | किन्तु रावणने सौ तीखे चाण छोड़- 
कर उनकी चोटोंको व्यर्थ कर दिया और वानरोंको भी ate 


डाला वे विशाळ्काय वानर उसके वाणोंसे विदीर्ण होकर 
` परथ्वीपर गिर गये | फिर तो उसने उस प्रचण्ड वानर-सेनाको 
` बाणोके जाळे ढॅक-सा दिया | रावणके बाणोंसे पीड़ित और 


शरणमें गये | तब धनुर्धर श्रीराम अपना धनुष लेकर उसी 
समय [ रावणसे टक्कर लेनेके लिये ] आगे बढ़ गये। इतनेमे ही 
लक्ष्मणजीने आगे आकर हाथ जोड़ उनसे ये यथार्थ वचन कहे- 
आर्य | इस दुष्टको मारनेके लिये तो में ही पर्यासत हूँ । आप 
मुझे आज्ञा दीजिये, में ही इसका वध कर डाळूँगा ।? परम तेजस्वी 
श्रीरामने कहा--५अच्छा; जाओ और संग्राममें पूरा प्रयत्न 
करो | रावण बड़ा वीर और युद्धमें अद्भुत पराक्रम दिखानेवाला 
है। इसमें सन्देह नहीं? कुपित होनेपर यह तीनों लोकोंके लिये 
भी असह्य है । तुम उसकी और अपनी कमजोरियोंपर ध्यान 
रखना | बहुत सावधान रहकर नेत्रोसे और धनुपसे अपनी 
रक्षा करना ।? रघुनाथजीके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजीने उनका 
आलिङ्गन) पूजन और अभिवादन किया और फिर युद्धके 
लिये चल दिये | 


इसी समय महातेजस्वी हनुमानजी रावणको देख 
बाणोंकी उपेक्षा कर उसकी ओर बढ़े | उन्होंने रावणके रथके 
समीप TEAR अपना दायाँ हाथ उठा उसे भयभीत करते 
हुए कहा-'तुमने देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष और राक्षतोंसे 
न मारे जानेका वर प्राप्त कर छिया है, परन्तु वानरोंसे 
तो तुम्हें भय है ही ।? हनुमानजीकी बात सुनकर महा 
पराक्रमी रावणके नेत्र लाळ हो मये और उसने ATT भरकर 
कहा-*वानर | मुझे तुमसे किसी प्रकारका भय नहीं है; तुम 
शीघ्र ही प्रहार करके यश प्राप्त कर लो | उसके बाद तुम्हारा 
पराक्रम देखकर में तुम्हें नष्ट करूँगा |? रावणके वचन सुनकर 
हनुमानजी बोले--ध्याद रखो, में पहले ही तुम्हारे बेटे 
अक्षको मार चुका हूँ |? इसपर महातेजस्वी राक्षसराज रावणने 
हनुमानजीको एक थप्पड़ मारा | उस थप्पड़की Wea 
हनुमानजी तिळमिळा उठे | फिर उन्होंने भी गुस्सेमें भरकर 
रावणको एक चपत जमा दी | उनके तमाचेसे रावण काँप 
उठा, जैसे भूकम्प आनेपर पर्वत डगमगाने लगते हैं | संग्राम- 
भूमिमे रावणको चपत खाते देखकर ऋषि) सिद्ध, देवता; 
असुर और वानर cheat करने लगे | फिर कुछ देरमें 
SHEAR रावणने कहा-'झाबाश वानर | पराक्रमकी ete 
तुम हमारे प्रशंसनीय प्रतिद्वन्द्वी हो ।? रावणके इस प्रकार 


कहनेपर हनुमानजी बोले--'मेरे पराक्रमको धिक्कार है, जो . 


तुम अब भी जीवित हो |? इससे रावणका क्रोध भड़क उठा, 
उसकी आँखें लाळ हो गयीं और उसने बड़े जोरसे अपना . 
दायां धूँसा तानकर इनुमानजीकी छातीमें मारा । इससे 
हनुमानजी विचलित हो गये । 
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_ तव महाबली हनुमानूजीको Free देख रावणने बड़ी 
तेजीसे अपने wart नीळपर आक्रमण किया | वह अपने 
मर्मभेदी बाणोंसे वानर-सेनापति नीळको जलाने SAT | रावणकी 


.  ब्राण-वर्घासे व्यथित होकर सेनापति नीळने एक हाथसे पर्वतकी 


चट्टान उठाकर उसपर फेंकी-। रावणने सात पेने बाण 
छोड़कर उस चट्टानको तोड़ डाळ और वह ढुकड़े-ठुकड़े 
होकर प्रथ्वीपर गिर गयी | ae देखकर सेनापति नीळ क्रोधसे 
कालाग्निके समान भड़क उठे और रावणपर अनेकों इक्षांकी 
वर्षा करने ळगे | फिर वे छोटा-सा रूप बनाकर रावणके 
wat ध्वजापर चढ़ गये | नीळको कभी रावणकी ध्वजा; 
कमी धनुष और कमी सुकुटपर बैठे देखकर श्रीराम) लक्ष्मण 
एवं हनुमानको बड़ा विस्मय हुआ | रावणने आग्नेय मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित बाण लेकर ध्वजाके ऊपर AS हुए नीळसे कहा- 
“वानर | तुम बड़े ge और पक्के मायावी हो । 
तुमने अपनी शक्तिके अनुसार अनेकों रूप धारण किये a 
परन्तु अब यद्‌ तुममें सामर्थ्यं है तो अपने जीवनकी रक्षा 
करो |? राक्षसराज रावणने ऐसा कहकर वह बाण धनुषपर 
चढ़ाया और सेनापति नीळपर छोड़ दिया । उस बाणने 
- नीलकी छातीपर चोट की और वे उससे जळते हुए सहसा 
पृथ्वीपर गिर पड़े | किन्तु पिताके माहात्म्य और अपने तेजके 
` प्रभावसे उनके प्राण नहीं निकले | 


वानर नीलको अचेत देखकर रणोत्सुक रावण लक्ष्मणजीकी 
ओर चला और अपने धनुषकी 2K करने लगा तब 
wast बोळे-'राक्षसराज | लो; मैं आ गया हूँ; इसलिये 
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अब तुम्हें वानरोसे युद्ध नहीं करना चाहिये ।' Fe सुनकर 

और लक्ष्मणजीकों अपने सामने उपस्थित देखकर रावण 

रोषभरी बाणीमे बोछा--“लक्ष्मण ! अच्छा हुआ; तुम मेरे सामने 

आ गये; अब मेरे बाणोंसे पीडित होकर तुम इसी क्षण 
यमलोककी हवा खाओगे |? ऐसा कहकर उसने सात वाण 

छोड़े | उन्हें लक्ष्मणजीने सुवर्णकी पॉखोंवाळे तीखे बाणोसे 

काट डाला । इससे रावणको बड़ा क्रोध हुआ और उसने 

दूसरे तीखे बाण छोड़े | किन्तु wars इससे तनिक भी 

विचलित नहीं हुए और बड़ी भीषण वाण-वर्पा करने लगे । 

उन्होने क्षुर, अर्धचन्द्र एवं उत्तम कर्ण ओर मल्ल 

जातिके बाणोंसे रावणके छोड़े हुए सव वाणोंको 

काट डाला | फिर उन्होंने रावणके वधके लिये 

बज़के समान भयंकर वेगवाळे बाण धनुषपर चढ़ाये | रावणने 

भी उन सब बाणोंको काट दिया और फिर ब्रह्माजीके दिये हुए 

एक BSA समान देदीप्यमान बाणसे लक्ष्मणजीके ळलाट- 

पर वार किया । उस बाणसे लक्ष्मणजी विचलित हो गये | 

किन्तु. फिर उन्होने रावणका धनुष काट डाला और तीन 

पेने बाणोंसे उसपर चोट की | उन AMS रावण व्याकुल हो 

गया और फिर बड़ी कठिनतासे उसे चेत हुआ । अब उसने 
ब्रह्माजीकी दी हुई शक्ति उठायी। वह अग्निक समान देदीप्यमान 

थी | उसे उसने लक्ष्मणजीपर छोड़ दिया | उसको अपनी ओर 

आते देख लक्ष्मणजीने बाणोंके द्वारा उसपर चोट की | फिर 

भी वह उनकी छातीमे घुस गयी । -शक्तिसे आहत होनेपर 
ळक्ष्मणजी पृथ्वीपर गिर गये और उनके सारे. शरीरमें जलन - 

होने लगी | तब रावण Tela उनके पास जाकर उन्हे 

अपनी सुजाओंसे उठाने लगा | परन्तु वे किसी प्रकार उसके 

उठाये न उठे । ब्रह्माकी शक्तिसे ताड़ित होनेपर मी eT 
भगवान्‌ विष्णुके अचिन्तनीय अंशरूपसे अपना चिन्तन | 
किया.। अतः देवशत्रु रावण उन्हें सुजाओंमें मरकर टसःसे ` 
मस भी नहीं कर सका | इसी समय वायुपुत्र हनुमान्‌ कुपित | 
होकर रावणकी ओर दौड़े और उसकी छातीमें अपने बज्र: . 
तुल्य मुक्केसे प्रहार किया | उससे रावण तिलमिला उठा __ 
और पृथ्वीपर गिर गया | उसके मुँह; नेत्र और कानेसे बहुत. 
रक्त बहा और वह चक्कर खाकर निश्चेष्ट हो अपने स्पर जा | 
बैठा | भीमपराक्रमी रावणको रणभूमिमें अचेत हुआ देखकर | 
ऋषि देवता; असुरं और वानर “धन्य-धन्यः कहने ST | | 
इसके पश्चात्‌ तेजंखी हनुमान्‌ लक्ष्मणजीको उठाकर 3 
श्रीरामचन्द्रजीके पास ले आये | हनुमानजीके सौहाद और 
उत्कट मक्तिभावके कारण SAIS उनके ल्यि इल्केहो गये 
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___ रावणके रथपर आ गयी । थोड़ी देरमें चेत हो जानेपर 
` महातेजस्वी रावणने अपना विशाल धनुष और पेने बाण 
उठाये | लक्ष्मणजी भी भगवान्‌ विष्णुके अचिन्तनीय 
अंशरूपसे अपना चिन्तन करके स्वस्थ हो गये और उनके 
सब घाव भर गये । भीरधुनायजीने देखा कि वानर-सेनाके 
बहुत-से वीर धराशायी कर दिये गये हैं | अतः वे स्वयं 
रावणकी ओर चले | इसी समय हनुमानजीने उनके पास 


आकर कहा-५जिस प्रकार विष्णुभगवान्‌ गरुड़पर चढ़कर 


देत्यांका संहार करते हैं, वैसे ही आप मेरी पीठपर चढ़कर इस 
राक्षसको दण्ड दें ।? हनुमानकी यह प्रार्थना सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी उनकी पीठपर चढ़ गये और रावणको देखकर 
उन्होंने उसपर आक्रमण किया । वे बड़ी गम्भीर वाणीमें 
उससे बोळे-।रावण | अब तुम इन्द्र, यम; सूर्य) ब्रह्मा अग्नि 
अथवा महादेव--किसीके भी पास जाओ अथवा दसों दिशाओंमें 
कहीं भी जाकर छिपो; तो भी मेरे हाथसे बच नहीं सकते | 
मैंने 'जनस्थानमें रहनेवाले चौदह हजार राक्षसोंको; जो 
उत्तमोत्तम agua सुसज्जित थे, अपने इन्हीं बाणोंसे 
मौतके घाट उतार दिया था |? श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन 
. सुनकर रावण बड़े मारी रोधमें भर गया और उसने 
पुराना वेर याद करके अपने कालाग्निके समान तीखे 
amie इनुमानजीपर वार किया | किन्तु उसके 
ame ताडित होनेपर तेजस्वी हनुमानजीका तेज 
और भी बढ़ गया । रघुनाथजीने जब देखा 


कि रावणने हनुमानको घायल कर दिया है, तव 
उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने पहिये, घोड़े, ध्वजा, छत्र 
पताका और सारथिके साथ उसके रथको अपने पेने avila 
नष्ट कर दिया तथा उसमें रखे हुए वज्र, शूळ और खड्ग- 
को भी काट डाला | इसके पश्चात्‌ उन्होंने वज़के समान 
प्रचण्ड बाणोसे उसके वक्षःस्थळपर प्रहार किया | उनकी चोटसे 
रावण अत्यन्त दीन और व्याकुल हो गया और उसके हाथसे 


धनुष भी छूट गया | उसे विह्वल देखकर श्रीरामचन्द्रजीने एक -« 


चमचमाता हुआ अर्धचन्द्र बाण ल्या और उससे राक्षसराजका 
सूर्यके समान देदीप्यमान मुकुट काटडाळा | तब श्रीरामचन्द्र- 
जीने श्रीहीन रावणसे कहा--'रावण | तुम बहुत थक गये 


_ होश इसलिये अमी मैं तुम्हें अपने बाणोंसे मृत्युके हवाले नहीं 


करता हूँ | जाओ, कुछ देर wera विश्राम करके फिर रथपर 
चढ़कर आना | उस समय तुम मेरा पुरुषार्थ देखोगे |? 
श्रीरामके यह FAN रावण SE चला गया | 
उसका अभिमान feta मिल चुका था । धनुष काट दिया 
गया था, घोड़े और सारथि मार दिये गये थे, मुकुट काट 
दिया गया था और स्यं भी बाणोंसे पीड़ित किया 
गया था । रावणके चले जानेपर लक्ष्मणजीके साथ 
श्रीरामने वानरोंके शरीरोंसे बाण निकाले और उन्हें स्वस्थ 


किया | देवशत्रु रावणको युद्धस्थळसे भागते देखकर देवता, - 


असुर) भूतः Kad, समुद्र, नाग तथा get और जलमें 
रहनेवाले प्राणी -समी बहुत प्रसन्न हुए | 


राक्षसोंका FARAR जगाना ओर उसका रवप उसका रावणसे मिलकर युद्धके लिये तेयार होना 


भगवान्‌ श्रीरामके बाणसे पीड़ित हो राक्षसराज 
रावण छङ्कापुरीमें पहुँचा । और सुवर्णके दिव्य 
सिंहासनपर बेढकर राक्षपोंकी ओर देखते हुए कहा-- 
“मैने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी, वह सब व्यर्थ 
हो गयी; क्योंकि आज मुझे एक मनुष्यने परास्त कर दिया | 
ब्रह्माजीने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्योंसे भय रहेगा; 


>> = अतः इतसमय उनका वह भयंकर वाक्य ही फळ रहा है। मैंने तो 
देवता; दानव; गन्धर्व) यक्ष, राक्षस ओर सर्पोसे ही नमारे जा 


SRT वर माँगा था; agè विषयमे तो कुछ कहा ही 


a __ नहीं या | दशरथ-कुमार रामको तो मैं वही मनुष्य समझता 


होगा; जो तुझे पुत्र, मन्त्री, सेना; अश्व और सारथिके सहित 
संग्राममें मारेगा | उसके सिवा उमा, नन्दीश्वर, रम्भा और 
वरुण-कन्याने भी जैसा-जैसा कहा था; वे सब बातें मेरे सामने 
आ रही हैं |# सच है, ऋषियोंकी बात झूठी नहीं होती | अब 
इस संकटसे पाळा पड़ गया हे तो आपलोग इससे छुटकारा 


# उमाने केलास उठानेके समय भयभीत OAS रावणको शाप 


दिया था कि “तेरी भृत्यु ज्लीके कारण होगी ।? नन्दीश्वरकी वानर-मू त 
देखकर रावण इंसा या, इसलिये उन्होंने कहा था-'मेरे समान रूप 
और पराक्रमवाले हवी तेरे कुलका नाश करेंगे ।? रम्भाके निमित्तसे 


नळ-कूवरने और वरुण-कन्या पुज्िकस्थलाके निमित्तसे जह्माजीने शाप . : 


. © जितके विषयमे पहले meek राजा 
 अनरण्यने कहा था कि मेरे ही बंशमे एक ऐसा पुरुष उन्न 


दिया था कि 'अनिच्छासे किसी of साथ सम्भोग करनेपर तेरी 
मृत्यु हो जायगी ।? A 
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पानेका प्रयत्न करें | आपलोग we द्वारोंकी रक्षाका 
प्रयत्न करें, परकोटेपर चढ़ जाये तथा नींदर्म पड़े हुए कुम्मकर्णको 
भी जगा लें | इस समय वह केसा निश्चिन्त होकर सुखकी 
stadt सोया हुआ है | कुम्मकर्णके जग जानेपर तो इस कठोर 
dot रामके द्वारा नीचा देखनेका मेरा सारा शोक दूर 
हो सकता है । यदि इस घोर संकटके समय भी कुम्मकर्णकी 
सहायता न मिली तो फिर उससे मेरा प्रयोजन ही क्या दै £ 


ाक्षवराजके वचन सुनकर वे राक्षस बहुत घबरा उठे 
और कुम्मकर्णके घर गये । वे कुम्मकर्णकी रमणीय गुफामें 
पहुँचे, जिसका दरवाजा बहुत बड़ा था और जो सब ओर 
एक-एक योजन विस्तारवाली थी । कुम्मकर्णका श्वास उन 


, महाबली राक्षसोंको दूर फेंक देता था; इसल्यिवे बड़ी कठिनतासे 


पैर जमाते जैसे-तैसे गुफाके भीतर घुसे | उसकी फर्श सोने 
और wala जड़ी हुई थी | वहीं उन्होंने भयंकर पराक्रमी 
कुम्भकर्णको खुरांटे लेते देखा | वह सर्पके समान 
साँस ले रहा था और अपने निःश्वासोसे राक्षसोंको इधर-उधर 
ढकेल देता था । उसकी नाक बड़ी भयंकर थी; पातालके 
समान विशाळ मुख था और उसका सारा शरीर शय्यापर पड़ा 
था । उसके शरीरसे चर्बी और रुघिरकी गन्ध आ रही थी। 
उन राक्षसाने उसके आगे हरिनों) Fat सूअरों और Seat 
मेरु-पर्व॑तके समान ऊँची ढेरी लगा दी तथा खूनसे भरे घड़े 
और तरह-तरहके मांस भी उसके लिये रख दिये | फिर वे 
मृदङ्ग, ढोल, धौंसा ओर शंखोंका शब्द करने लगे । 
कुम्भकणे काले. काजळकी ढेरीके समान पड़ा हुआ या | उसे 
एंक साथ दस हजार राक्षसोंने घेरकर जगानेका प्रयत्न किया | 
परन्तु उसकी नींद न टूटी । तब उन्होने और भी कठोर प्रयत्न 
आरम्भ किया | वे घोड़ों) Seb Tat और हाथियाँको Set» 
कोड़ा और अंकुशासे मारकर उसके ऊपर ठेलने लगे । पूरी 
शक्ति छगाकर भेरी, Baw और शंखोंकी ध्वनि करने लगे | 


. उसके शरीरमें लोहेकी ate चुभोने तथा उसे जोर-जोरसे 


मुगदरों और मूसलोसे मारने छगे | इस भीषण नादसे 
सारी लङ्का भर गयी? वहाँके पर्वत और वन भी गूँज उठे; 
परन्तु कुम्मकणे ट्स-सेमस न हुआ | क्योंकि वह 
शापके अधीन था । समी राक्षस बडे पराक्रमी थे | अब वे 


उसे जगानेके लिये ASHE करने लगे । किन्हीने धौसेपर 
` चोट लगायी) 


कोई . महान्‌ कोळाइळ करने ल्गेः 
कोई उसके बाल नोचने Sh कोई कान कुतरने 
ढगे; कोई उसके FIM जळके सेकड़ों घड़े उड़ेलने Sh 
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किन्तु कुम्भकर्णने करवट नहीं बदली | अन्तमं जब उसे 

सब ओरसे erat Tet हुई शतच्नियोंसे मारा गया और. 
उसके शरीरपर हजारों हाथी दौड़ाये गये) तब उसे कुछ स्प 
माळूम हुआ और वह उठा | उसने शिलाओं और seta 
मारपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया; किन्तु नींद ZA और 
भूखसे पीड़ित होनेके कारण वह Sagat लेने लगा | जब 

वह जमाई लेता था तब उसका पाताळके समान गहरा मुख 

ऐसा जान पड़ता था मानो मेरु-पर्वतके शिखरपर सूर्यका उदय 

हुआ हो । उस समय नींदसे जगे हुए, कुम्मकर्णका रूप 

प्रलयकालमें प्राणियोंका संहार करनेवाले काळके समान 
दिखायी देता था | उसकी आँखें प्रज्वलित अग्नि? चमचमाती 
हुई बिजली या दीसिशाली महाग्रहो ( शनि और मङ्गल ) के 
समान जान पड़ती थीं | अब राक्षसोने उसे सब प्रकारकी 

खाने-पीनेकी चीजें दिखायी । वह बात-की-बातमें अनेकों 

सूअर और मैंसांको चट कर गया | उसे बड़ी भूख लगी यी; 

अतः उसने भरपेट मांस खाया और रक्त पीकर अपनी प्यास 

बुझायी । अन्तर्मे उसने मेद और मद्यके भी अनेकों घड़े 

साफ कर दिये। ; 


अब उसे तृप्त समझकर राक्षस उसके सामने आये और . 
उसको सिर झुकाकर प्रणाम करके उन्होंने सब ओरसे घेर ' 
लिया । कुम्भकर्णने सबको सान्त्वना दी और अपने जगाये _ 


जानेपर विस्मित होकर उन राक्षसोसे पूछा--“आपलोगेनि इस 


प्रकार आद्र करके मुझे क्यों जगाया है १ राक्षसराज रावण | - 


तो कुशल्से हैं न १ मैं तो समझता हूँ उन्हें अवश्य qata 


भय उत्पन्न हुआ है। इसीसे आपळोगोंने जल्दी करके सुझे - 
जगाया है । अच्छा तोश आज मैं राक्षसराजके भयको उखाड | 


फेंकूँगा । मैं इन्द्रको चीर डागा १ और अग्निको भी ठंडा 


- कर दूँगा | मुझ-जेसे पुरुषको किसी साधारण कारणवश fae | 
से नहीं जगाया जाता, अतः आपलोग ठीक-डीक मुझे जगाने: 
का कारण बतायें ।? जब झत्रुआँका संहार करनेवाले कुम्मकणेने _ 


क्रोध भरकर ऐसी बातें कहीं? तब राजमन्त्री यूपाक्षने हाथ 
जोड़कर कहा--'मद्दाराज | इस समय एक मनुष्यसे हमारे 
लिये जैसा भय उपस्थित हो गया है? वैसा तो कभी दैत्य और 
दानवोसे मी नहीं हुआ या | इस छ्कापुरीको सब ओरसे 


हार आनने पे रखा है और सीते उना | 
O र. यद यूपा SKS i हायसे मारे 


शये यूपाक्षसे मित्र दै । 
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` महापुरी जला दी थी, और हाथी तथा साथियोंसहित 
राजकुमार अक्षको भी मार डाला था । राक्षसराज रावण 
यद्यपि देवताओंके लिये ses समाने हे, तथापि सूर्यके 
समान तेजस्वी रामने उन्हें मी नीचा दिखा दिया और युद्ध- 
भूमिमे उनसे कहा कि “जा; इस समय तुझे छोड़ देता हूँ |? 
TERA जो दद्या देवता, दानव. और देत्य भी नहीं कर 

सके ये, वह रामने कर दी | उनके प्राण बड़े संकटे बचे हैं ।? 


यूपाक्षके मुखसे युद्धमें भाईके पराभवकी बात सुनकर 
कुम्मकर्णने आँखें फाड़कर कहा--यूपाक्ष | मैं आज ही सारी 
वानरःसेना और SANA सहित रामको युद्धमें परास्त करके पीछे 
राबणके दर्शन करूँगा । मैं बानरोंके रक्त और मांससे तो राक्षसों- 
को तृप्त FEM और स्वयं राम और लक्ष्मणका खून पीऊँगा |? 
इतनेमें ही कुछ राक्षसोंने रावणकी आज्ञासे आकर कद्दा--सब 
राक्षसोके शिरोमणि महाराज रावण आपको देखना चाहते 
हैं। आप वहाँ च लकर उन्हें आनन्दित करनेकी कृपा करें |? 
ett आज्ञा सुनकर दुर्दम्य कुम्भकर्ण शाय्यासे उठा | 
उसने प्रसन्नतापूर्वक मुँह धोकर स्नान किया और फिर तुरंत 
. ही पीनेकी इच्छासे पेय मँगाया | राक्षसलोग उसी 
' _ समय मद्य और अनेक प्रकारके मक्य-पदार्थ ले आये | दो 
' हजार घड़े गटककर वह चळनेको तेयार हुआ | इससे उसमें 
ge ताजगी आ गयी तथा वह मतवाला; तेजस्वी और 
_ दाक्ति-सम्पन्न हो गया । जिस समय वह राक्षसोंकी सेनाके 
O साथ माईके महलको चला, उस समय साक्षात्‌ प्रल्यकारी 
' कालके समान जान पड़ता था | उसके पैर रखनेसे ge 
 डगमगाने लगती थी | राजमार्गपर चलते समय वह पर्वत- 
. शिखरके समान जान पड़ता था | नगरके बाहर खड़े हुए वानर 
` उस विशालकाय राक्षसको देखकर अपने सेनापतियोंके सहित 
' सहम गये | उनमेसे किन्दींने शरणागत-वत्सछ श्रीरामकी शरण 
am _ ली) कोई घबराकर गिर गये; कोई इधर-उधर भाग गये और 
कोई भयभीत होकर प्रथ्त्ीपर पड़ गये | 


तब महातेजसी श्रीरामने भी धनुष लेकर विशालकाय 
O कुम्मकणंको देखा | वह मुकुट धारण किये था और इस 
` ग्रकार डर्गे भर रहा था जैसे पूर्वकालमें त्रिविक्रम भगवानने 
. आकाश नापनेके लिये भरी थीं | श्रीरामचन्द्रजीने अपनी 
` सेनाको भागते और राक्षसोंको प्रबळ होते देखकर विभीषणसे 
` विस्मयपूर्वक पूछा--ध्यह पहाड़के समान कौन है? यह तो 
 छङ्कामे बिजळीसहित मेधके समान जान पड़ता है | यह 
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घस्तव सस्तवः 


नहीं देखा था ।? श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर परम 
बुद्धिमान्‌ विभीषणने कहा--“यह विश्रवाका पुत्र महाप्रतापी 
gram है | इसके बराबर डील-डौळवाला कोई दूसरा 
राक्षस नहीं है | इसने देवताः दानव? यक्ष? नाग, राक्षसः 
गन्धर्वं और विद्याधर आदिको हजारों बार युद्धमें भगाया 
हे । यह स्वभावसे ही बड़ा वलवान्‌ और तेजस्वी है। इसने 
उत्पन्न होते ही भूखके कारण हजारों प्रजाजनोंको खा 
डाला था | तब वे मयभीत होकर इन्द्रकी शरणमें गये और 
उनके आगे अपना दुःख निवेदन किया | वज्रधर इन्द्रने 
कुपित होकर इसपर अपना बज्र छोड़ा | उसकी चोटसे यह 


बिलबिला उठा और भारी गर्जना करने लगा । फिर इसने । 


कुपित होकर ऐरावतका दाँत खींच लिया और उससे इन्द्रकी 
SAK चोट की । कुम्भकर्णके प्रहारसे इन्द्र व्याकुळ हो गये 
और उनके शरीरमे जलन होने लगी | यह देखकर सत्र देवता; 
ब्रहि और दानव विषाद करने लगे | तब देवराज 
इन्द्र प्रजाके साथ ब्रह्माजीके पास गये और बोले 
“भगवन्‌ | यदि यह नित्यप्रति इसी प्रकार प्रजाको 


खाता रहा तो कुछ ही समयमें सारा संसार सूना हो. 


जायगा |? इन्द्रकी बात सुनकर पितामहने राक्षसोंको बुलाया 
और कुम्मकर्णको देखकर उससे कहा--“तुम आज ही gÈ 
से होकर सो जाओगे ।? इसपर रावणने बहुत घबराकर 
कद्दा-आपका वचन झूठा नहीं होता, इसलिये इसे सोना 
तो पड़ेगा ही । परन्तु आप इसके सोने और जागनेका 
समय नियत कर दें |? तब ब्रह्माजी बोढे--ध्यह छः महीने 
सोयेगा और एक दिन जागेगा | उस एक दिन ही यह 
भूखा होकर परथ्वीपर घूसेगा और मुँह फाड़कर अनेकों 
छोगोंको खा जायगा |? महाराज | इस समय आपत्तिमें 
TER और आपसे भयभीत होकर रावणने इसे जगाया है | 
इते तो देखकर ही वानरलोग भाग रहे हैं, फिर ये युद्धम 
इसका सामना केसे कर सकेंगे ११? 
भगवान्‌ श्रीरामने सेनापति नीलसे कहा---“अग्निपुत्र | जाओ; 
अपनी .सारी Sarat व्यूह रचना करके तैयार हो जाओ तथा 
T अधिकार जमाकर वहीं st 
रहो | पवंतोके शिखर, वृक्ष और शिलाऐँ इकट्ठी कर लो तथा 
तुम और सब वानर IRATA एवं पत्थर लिये तैयार रहो |? 
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेनापति नीलने वानर-सेनाकी 


"यावत्‌ व्यवस्था की | उसके अनुसार गवाक्ष, शरम) हनुमान्‌ 


[ Go ate रामायण 


MR ee 


विभीषणकी बात सुनकर . 


\ 


& 


| 


CS 


महापराक्रमी कुम्भकर्ण कच्ची नींदमें उठाये जानेसे कुछ 
अल्साया हुआ नगरके राजमार्गसे जा रहा था | वह 
हजारों wade साथ रावणके विशाल और 
रमणीय महळमे पहुँचा | उसके पैर रखनेसे पृथ्वी यरां उठती 
थी | eet पहुँचकर उसने अपने बड़े भाईको उद्विग्न 
अवस्थामें पुष्पकःविमानपर 33 देखा | कुम्मकर्णको 
आया देखकर रावण Tea खड़ा हो गया और 
उसे अपने पास खींच लिया | कुम्मकर्णने: भाईके 
चरणोंकी बन्दना की और रावणने उसका आरिङ्गन 
किया | फिर कुम्मकर्ण एक सुन्दर आसनपर बैठा और 
sat आँखें ढाळ करके उसने TATA पूछा--राजन्‌ | आपने 
मुझे क्यों जगाया दै १ कहियेश आपको किससे भय है १? 
तब रावणने क्रोधसे त्यौरी बदळकर कहा--“वीरवर | तुम तो 
सोये पड़े थे; इसलिये इस समय रामसे मुझे जो भय प्रास्त 
हुआ है उसका तुम्हें पता नहीं है | दशरथनन्दन राम बड़ा 


` ही बलवान्‌ और शोमा-सम्मन्न है | वह सुग्रीवके सहित समुद्रः 


को SRL हमारी जड़ काट रहा है | हमारे जो प्रधान-प्रधान 
राक्ष थे, वे सत्र वानरोंके हाथसे मारे गये | इस समय हमारे 
ऊपर यही संकट है; तुम इससे हमारी रक्षा करो और इन 
वानरोंका संहार करो । इसीलिये हमने तुम्हें जगाया दै | 
हमारा सब खजाना खाली हो चुका हैं? अतः मेरी ओर 
देखकर तुम इस पुरीकी रक्षा करो; अब तो इसमें केवळ 
बालक और बूढ़े ही बचे हैं | महाबाहो | भाईके छिये 
तुम यह दुष्कर कार्य करो, मैंने इससे पहले अपने किसी भी 
माईसे ऐसी बात नहीं कही । तुमपर मेरा प्रेम है और तुमसे 
मुझे पूरी आशा भी है; देवासुरसंग्रामे तुम कई बार 
देबताओंके विरुद्ध मोर्चा लेकर उन्हें संग्राममे परास्त कर चुके 
हो; अतः इस समय भी तुम यह काम पूरा करो । प्राणियो- 
में तुम्हारे समान बळी मुझे कोई मी नहीं दिखायी देता । तुम 
युद्ध-प्रेमी और अपने बन्थुओंसे भी प्रेम करनेवाले हो । इस 
समय तुम मेरा यही प्रिय और हित करो तथा अपने. तेजसे 


शत्रुकी सेनाको व्यथित कर दो l 


राक्षसराज रावणका यह विलाप सुनकर कुम्मकर्णने 
कहा--“पहले विचार करते समय हमने जो दोष समझा था 
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और उस समय अपने दितकारियोके प्रति आपने जो उपेक्षा 
दिखायी यी, उसीका फल आपके सामने आ रहा है | आपः 
को जल्दी ही पापका फळ मिल गंया। आपने केवळ बलके 
घमंडसे ही यह. कुकर्म कर डाला है? इसके परिणामपर कुछ . 
भी विचार नहीं किया । जो कार्य अनुकूल देश-काल न 
होनेपर विपरीत स्थितिर्मे किये जाते हैं) वे दुःखके ही कारण 
होते हैं । जो राजा Aras अनुसार समय देखकर काम 
करता है, मन्त्रियोसे सळाह कर लेता दै और अपने सच्चे 
सुद्ददको भी पहचानता है? वही कर्त्तव्य-अकत्तेव्यका ठीक 
निर्णय कर सकता दै। नीति-निपुण पुरुष धर्म? अर्थ और 
काम--इन तीनोंका यथासमय सेवन किया . करतां है 
इन तीनोर्मे भी जो सर्वश्रेष्ठ चर्म है, उसे आस्त पुरुषासे सुनकर 
जो नहीं समझता, वह राजा हो अथवा राजाके समान ही कोई. 
पुरुष हो) उसका शात्न-भ्रवण व्यर्थ है। जो मनस्वी राजा मन्निर्यो- 
से सळाइ करके समयके अनुसार साम, दान? मेद और पराक्रमका 
पाँच प्रकारके योगका, नय और अनयका तथा धर्म? अर्थ 
और कामका सेवन करता है? वह कमी कमें नहीं पड़ता | 
राजाको अर्थैतत्त और बुद्धिमान, मन्त्रियोंकी Fore लेकर 
तथा परिणाममें हित देखकर ही कोई काम करना चाहिये । 
जो पुरुष Fears कारण अहितकी बातकों हितका-सा रूप 
देकर कहते हैं वे निश्चय ही सळाह लेने योग्य नहींह । उन्हे | 
इस कामसे हटा देना चाहिये; वे तो कामको बिगाडनेवाळे 
ही होते हैं | जो चन्जलचित्त राजा शुओंसे मिळे हुए 5 
stadt सछाहका बिना सोचे-समझे अनुसरण करता हे) | म 
उसके छिद्रको शत्रुलोग बहुत जल्द ताड़ लेते हैं और उससे  . 
पूरा छाम उठाते हैं। जो राजा शजुकी उपेक्षा करके अपनी 
रक्षाका प्रबन्ध नहीं करता; उसे तरह-तरहके अनर्थोका सामना | a 
करना पड़ता है और वह अपने स्थानसे मी भ्रष्ट हो जाता _ > 
है | आपकी प्रिया. मन्दोदरी और छोटे भाई विभीषणने - | y 
आपसे जो कुछ कहा था; हमारे हितकी बात तो वही थीं; | 
यों) आपकी जो इच्छा हो करें ।? ह 
SA OCN 2 पे 
१. कायको आरम्म करनेका उपाय, पुरुष और द्रव्यरूप सम्पत्ति 
देश-कालका विभाग, विपत्तिको टालनेका उपाय और कार्यकी सिद्धि-- 
ये पाँच प्रकारके योग हें । ike 
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कुम्भकर्णकी बातें सुनकर राबणने We चढ़ा ली और 
उससे कुपित होकर कहा--'तुम Yes समान मुझे क्या 
उपदेश देते हो, इस तरह व्यर्थं झक-झक करनेसे क्या 
'साम है | अब्र तो जो करना जरूरी है वही करो । मैंने भ्रमसे? 
मोहवश अथवा अपने बळ-वीर्यके मरोसे तुमलोगोकी बात 
नहीं मानी; परन्तु अब जिसकी चर्चा व्यर्थ है, उस बातको 
दुहरानेसे क्या लाम है । इस समय तो उसी बातका विचार 
करो) जो हमें करनी चाहिये | यदि तुम्हारा मुझमें स्नेह हैः 
अपने अंदर यथेष्ट पराक्रम समझते हो और मेरे इस कामको 
अपना भी प्रधान कर्त्तव्य मानते हो; तो अपने पुरुषार्थसे मेरे 
इस अपमान-जनित दुःखको शान्त करो |? तब भाईको अत्यन्त 
व्यथित जानकर कुम्मकर्णने उसे घेर्य बॅधाते हुए कहा-- 
“राजन्‌ | सन्ताप करना व्यर्थ है; आप रोष 'त्यागकर शान्त 


हों और सावधान होकर मेरी बात सुनें | मेरे जीवित रहते 


आपको घवराना नहीं चाहिये | आप जिसके कारण सन्तत 
हैं; उसे तो में नष्ट कर दूँगा | मुझे सब अवस्थाओंमें आपके 
हितकी ही बात कहनी चाहिये । अतः मैने बन्थुमाव और 
आतुस्नेहके कारण ही ये बाते कही हैं किन्तु अब तो इस 
आपत्कालमें मुझे जो करना चाहिये वही किया जायगा | 


` महाबाहो | आज आप रणभूमिमें मेरे हाथसे भाईसहित 


रामका वध होनेपर इस वानर-सेनाको यहाँसे भागती देखेंगे | 
आज में संग्राम-भूमिसे' रामका सिर लाऊँगा | उसे देखकर 
आप प्रसन्न हो. । eg जिन राक्षसोंके सगे-सम्बन्धी मारे 
गये हैं; वे भी आज रामका मरण देखकर छाती ठंडी करें | 
अपने बन्धुओंके वधसे जो अत्यन्त शोकाकुल हो रहे हैं, आज 
Gen शत्रुका नाश करके मैं उनके आँसू पोछूँगा | युद्धके 
लिये मुझे किसी दूसरेकी सहायता अपेक्षित नहीं है । आपके 
झान्रुओंको- वे इन्द्र यम, अग्नि अथवा वायु ही क्यों न हों-- 


. में अकेला ही निर्मूल कर दूँगा । राजन्‌ ! मेरे रहते 


आप चिन्तासे क्या सन्तप्त होते हैं ! लीजिये, आपके शत्रुका 
संहार करनेके लिये में जानेको तेयार हूँ | रामचन्द्रके 


‘ . कारण आपको जो भय हो रहा है, उसे त्यांग दीजिये; में 


उन्हें Fae मार डाळूंगा | राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, राक्षसोंको 
मारने और Bgl. जलानेवाळे इनुमान्‌ तथा अन्य 


a : संब वानरोंकों मैं युद्ध-भूमिमं खा जाऊँगा | मैं यमको 
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[ do aro रामायण 


झान्त कर दूँगा) अग्निकों खा जाऊँगा० नक्षत्रोंसहित सूर्यको 
गिरा दूँगा) इन्द्रको मार SEM समुद्रको पी जाऊेंगा; 
पर्वतोंको चूर-चूर कर दूँगा और एथ्वीको फोड़ -डाळगा | 
मेरे आहारके लिये तो .ये तीनों लोक भी पर्या 
नहीं हैं । अतः लक्ष्मणसहित रामको मारकर मैं सब 
बानर-सेनापतियोंको खा जाऊँगा । महाराज ! आप मौज 
कीजिये और आनन्दसे मद्यपान कीजिये | आज मेरे हाथसे 
रामके मारे जानेपर सीता सदाके लिये आपके अधीन हो 
जायगी ।? 
इसी समय महोद्रने रावणसे कहा--*“महाराज | सीता- 
को वशमें करनेका मुझे एक उपाय सूझा हे; आप उसे सुनें 
और अच्छा ळो तो वैसा ही करें | आप यह घोषित करा दें 
कि महोदर) द्विजिह्दः dad कुम्मकर्ण और वितर्दन--पाँच 
राक्षस रामका वघ करनेके लिये जा रहे हैं | हमलोग जाकर | 
बड़े प्रयत्नसे युद्ध करेंगे । यदि हमने शत्रुको जीत लिया; तव तो 
आपको कोई उपाय करना नहीं होगा; और यदिं वह जीता 
बच गया तो हम युद्ध-स्थळसे खूनमे लथपथ होकर यह कहते 
हुए लौटेंगे कि हमने राम और छक्षमणको खा लिया है | उत 
समय हम आपके चरण पकड़कर यह भी कहेंगे कि “हमने 
शत्रुको मारा है; इसलिये आप हमारी इच्छा पूरी कीजिये ।? 
तब आप हाथी घुमाकर सारे नगरमे यह घोषणा करा दें 
कि भाई और सेनाके साथ राम मारा गया । यही नहीं; 
आप प्रसन्नता दिखाते हुए अपने सेवकोंको उनकी 
अभीष्ट वस्तुएँ ओर तरह-तरहकी भोग-सामग्रियाँ दें तथा 
प्रधान-प्रधान वीरोंको gene देकर स्वयं भी खुशी मनाते 
हुए मद्यपान करें | इस प्रकार जब छङ्कामें यह संवाद अच्छी 
तरह he जाय कि राक्षसोने रामको उसके सखाओंसहित 
खा लिया दै, तब आप सीताको समझानेके लिये एकान्तमें 
जायें और उसे धन-धान्य, तरह-तरहके भोग और रत्नादिका 
लोभ दिखायें । इस उपायसे और शोकाकुल होनेके कारण 
सीता इच्छा न दोनेपर भी आपके अधीन हो जायगी; क्योंकि 
अपने पतिकी मृत्युका समाचार सुन लेनेपर फिर उसके 
fet कोई अन्य मार्ग नहीं रह जायगा |?? हि 
ERS ऐसा कहनेपर कुम्भकर्ण उसे डॉटकर अपने 
भाई रावणसे बोला--'राजन्‌ | मैं दुरात्मा रामका वध करके 
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तुम्हारे दारुण भयको दूर कर दूँगा | तुम वैरकी चिन्ता 
छोड़कर सुखी हो जाओ । अपने ही मुँहसे अपनी तारीफ 
करना वीर पुरुषोंकों सहन नहीं होता । वे बिना कहे ही 
दुष्कर कर्म कर दिखाते हैं ।? [ इसके बाद वह महोदरकी 
- ओर देखकर बोला--] “महोदर ! तुमछोग छड़नेमे कायर 
- और राजाके सामने सदा चिकनी-चुपड़ी बातें बनानेमे होशियार 
हो । तुम्हारे-जेसे चापळूसोने ही राजाकी हाँ-में-हाँ मिलाकर सारा 
` काम चौपट किया है | अब eg केवळ राजा ही बच गये 
हैं । खजाना खाली हो गया और सेना मार डाली गयी | 
इस राजाको पाकर तुमलोगोंने मित्रके रूपमें शनुका काम 
किया है। अव मैं शत्रुको जीतनेके लिये उद्यत होकर युड- 
भूमिमें जा रहा हूँ । तुमलोगोंने अपनी खोटी नीतिके 


कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है; उसको आज 
महासंग्राममें दूर करूंगा |? 

कुम्भकर्ण बुद्धिमान्‌ था, उसके वीरोचित वचन सुनकर 
राक्षसराज रावणने हँसते हुए कहा--*तात कुम्भकर्ण | 
महोदर निश्चय ही रामचन्द्रसे डर गया है; इसलिये यह 
युद्धको पसंद नहीं करता | मेरे आत्मीय व्यक्तियोंमें तुम्हारे 
समान स्नेही और बल्वान्‌ दूसरा कोई नहीं है। भाई ! राक्षर्सो- 
केलिये यह बड़े संकटका समय उपस्थित है; अतः झत्रुका नाश 
करनेके लिये तुम्हें सोतेसे जगाया गया है | तुम पाशधारी 
यमराजकी भाँति शूळ लेकर जाओ ak das समान 
तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा वानरोंको मारकर खा 
जाओ | वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जायँगे तथा राम- 
ळक्ष्मणके हृदय भी विदीर्ण हो जायेगे ।? 


— Boo 
SAR रण-यात्रा और हतोत्साह वानरोंको अज्गदका प्रोत्साहन देना 


रावणके इस प्रकार कहनेपर कुम्भकर्ण बहुत प्रसन्न 
हुआ और उसने बड़े वेगसे एक तीखा झूल 
हाथमे लिया, जो बड़ा ही चमकीला और A 
बना हुआ था | उसके सामने इन्द्रका वज्र भी मात था | 
देवता, दानव, गन्धर्व) यक्ष और नाग--सभी उसके शिकार 
हो चुके थे । उससे आगकी wre निकल रही थीं | ऐसा 
महान्‌ झूल हाथमे छेकर महातेजस्वी कुम्भकर्ण रावणसे 
बोळा--“इस बड़ी मारी सेनाको यहाँ रहने दो । में अकेला 
ही युद्धके लिये जाऊँगा | आज भूखा हूँ | क्रोधमें भरकर 
वानरोंको खा जाऊँगा ।? उसकी बात सुनकर रावण बोला-- 
“तुम झूल तथा मुगदरोंसे लेस हुई सेना साथ लेकर जाओ; 
क्योंकि वानर बड़े वीर और उद्योगी हैं; वे तुम्हें अकेले या 
असावधान देख दातासे काटकर नष्ट कर डाळेंगे। अतः 
सेनासे सुरक्षित होकर यात्रा करो | उस दशामें तुम्हे कोई परास्त 
नहीं कर सकता | जाओ, हमारे Ta-Tas संहार करो | 
यह कहकर रावण आसनसे उठा और एक सुन्दर हार) 
'जिसके बीच-बीचमें मणियाँ पिरोयी हुई थीं उसने कुम्मकर्णके 
Ten पहना दिया | तत्पश्चात्‌ कुम्भकर्णने कवच धारण 


. किया, जो सोनेका बना हुआ था । वह भारी-से-भारी चोट, 


Ao Yo eo ४९८ 
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GEA भी कटनेवाळा नहीं था । उसमें fasts समान 
चमक थी । उसे पहनकर कुम्भकर्ण सन्ध्या- 
समयके मेघसे आच्छादित गिरिराजके समान शोमा पाने 
लगा | उसने सत्र ASS आभूषण धारण कर रखे थे | 
हाथमे शूळ लेकर वह राक्षस जब आगे बढ़ा उस समय 
त्रिहोक़ीको नापनेका उत्साह रखनेवाले भगवान्‌ वामनके 
समान जान पड़ा | महाबळी SUMMA पहले अपने भाई- 
का आलिङ्गन और परिक्रमा करके उसे प्रणाम किया | उसके 
बाद वह रण-भूमिकी ओर चला | उस समय रावृणने उत्तम . 
आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आयुधोंसे सुसजित सेनाओंके साथ 
उसे gan लिये विदा किया | यात्राके समय उसने शङ्क 
और दुन्दुभी आदि बाजे भी बजवाये | घोडे; हाथी, रथ) 
सापः ऊट, गधे, सिंहश सुग और पक्षियापर सवार हो-होकर 
अनेकों स्थी बीर कुम्भकर्णके साथ गये । वे सब-के-सब कई _ 
व्याम ऊँचे और कजळराशिके समान काळे थे | उनके 

. १. लंबाईका एक नाप। दोनों झुजाओंको दोनों ओर 
Sor एक दवाथकी उँगलियोंके सिरेसे दूसरे हाथकी उॅगळियोंके | 
*सिरेतक जितनी दूरी होती दे, उसे व्याम कहते हें । 
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gait शूळ; तलवारः तीखी धारवाले फरसेः भिन्दिपाल) 
परिघ, गदा; मूसळ; बड़े-बड़े ताड़के इक्षोके तने तथा Jou 
शोभा पा रहे थे। तदनन्तर कुम्मकर्णने बड़ा उग्र रूप धारण 


` किया, जिसे देखनेपर भय माळूम होता था । वह छ! 
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सौ धनुषके बराबर ऊँचा और सौ धनुषके बराबर 
चौड़ा हो गया | उसकी आँखें गाड़ीके पहियेकी -तरह जान 
पड़ती थीं । वह महान्‌ पर्वतके समान प्रतीत होने 
ळ्या और हँसकर wade बोळा--'जैसे आग पतंगाँको 
जलाती दै, उसी प्रकार मैं भी क्रोधमें मरकर आज प्रधान- 
प्रधान वानरके एक-एक geal मस्म कर sia | 
SSO घेरा डालनेके प्रधान कारण हैं--लक्ष्मणसहित 
रामचन्द्र; अतः सबसे पहले में उन्हींको Jat मारूगा |? 
कुम्मकर्णके इस प्रकार कहनेपर राक्षसोने अत्यन्त भयंकर गर्जना 
की) जो समुद्रको भी Hor देनेवाळी थी । उस राक्षसके रण- 
भूमिकी ओर पैर बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने 
छगे | उल्कापात हुआ) बिजली गिरी, गधेके समान रंगवाले 
बादल दिखायी देने छगे और समुद्र तथा वनोंसहित 
समूची edt कॉप उठी। इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने- 
वाले अनेकों बड़े-बड़े उत्पात हुए; किन्तु उन्हे कुछ भी 
न समझकर कुम्भकर्ण कालकी प्रेरणासे gaa लिये 
' निकल पड़ा | ; 


वह मद्दान्‌. बळी और पर्वत-शिखरके समान Sa 

था | चहारदीवारी छॉघकर बड़ी तेजीके साथ नगरके बाहर 

निकला और पर्वतोंको कँपाता तथा समुद्रको गुंजाता 

हुआ उच स्वरसे गम्भीर नाद करने ळगा। उसकी 

आवाज ब्रिजळीकी sean भी मात कर रही थी | उसके 

नेत्र बड़े भयंकर दिखायी देते थे | इन्द्र, वरुण अथवा 

* युमराजके दारा भी उसका वध होना असम्भव था | उसे 
आते देख सभी वानर भाग खड़े हुए | यह देखकर 

राजकुमार अज्गदने नळ, नील, गवाक्ष और महाबली कुमुद- 

को सम्बोधित करके कहा--“वानर-वीरो | अपने उत्तम कुल 
और पराक्रमको भूलकर साधारण बंदरोंकी भाँति भयभीत 
हो कहाँ भागे जा रहे हो! लौट आओ) क्यों प्राणोंका 
मोह कर रहे हो ! यह राक्षस हमलोगोंके सामने युद्धमें 
ठहर नहीं सकेगा ।? अङ्गदके ऐसा कहनेपर aT 
बड़ी कठिनाईसे धैर्य धारण किया और द्वाथोमें वृक्ष लेकर 
वे रणभूमिकी ओर चले | wean सभी वानर मतवाळे 


हाथियोंकी भाँति अत्यन्त और 
ऊपर ऊँचे-ऊँचे शिखरों) शिलाओं तथा फूले हुए बृक्षा- 
से प्रहार करने छगे उनकी मार खाकर भी कुम्मकर्ण 
विचलित नहीं हुआ । उसके शरीरपर फेंके हुए पत्थर और 


शिलाएँ फूटकर चूर-चूर हो गयीं और Tals टुकड़े-ठुकढ़े | 


होकर प्ृथ्वीपर गिर पड़े । तत्पश्चात्‌ वह भी क्रोधमें भरकर 


- अत्यन्त तेजस्वी वानरांकी सेनाका विध्वंस करने लगा | 


कितने ही वानर खूनसे छथ-पथ होकर भूमिपर सो गये | 
जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया था; वे लाळ Fee 
छदे हुए वृक्षोंकी भाति जमीनपर . गिर पड़े । कितने ही 
TRA जा पड़े और कई आकाशमें ही उड़ते रह गये। 
भयके मारे वानरोंका मुँह सूख गया । वे नीची जगह 
देखकर छिपने लगे | wets कुछ बृक्षोंपर और 
कुछ Md चढ़ गये | कोई गिरे, कोई एक We 
पर न ठहर सकनेके कारण भागे और कोई gaat 
माति पड़ गये | उन वानरोंको .तितर-बितर होते देख 


अङ्गदने कहा--५वानरों | लौट आओ) हम सब मिलकर युद्ध १ 7 


करेंगे | यदि भाग मी जाओगे तो सारी. पृथ्वी घूम आनेपर 
भी मैं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता; जहाँ तुम्हारे प्राण बच 
सके | अतः लौट आओ) क्यों जान बचानेकी फिक्रमें लगे 
हो । तुम्हारे वेग और पुरुषार्थको कोई रोकनेवाल नहीं है। 


यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी feat 


ही तुमलोगोंका उपहास करेंगी और वह उपहास तुम्हें जीते-जी 
ऊत्युके समान दुःखदायी होगा | तुम जन-समुदायमें बैठकर 
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. युद्धकाण्ड] 


जो डींग मारा करते थे कि हम बड़े प्रचण्ड वीर हैं और 
` स्वामीके हितैषी हैं? वे सब बातें आज कहाँ चली गयीं ? 
युद्धसे डरनेवाले कायरोंको अपनी निन्दा सुननी पड़ती हैं । 
जो साधु-पुरुषोंसे धिक्‍्क्ृत होकर भी जीवन धारण करता है, 
वह धिक्कार पानेके योग्य है; इसलिये तुमछोग भयका 
परित्याग करो और सपत्पुरुषोंके मार्गका आश्रय लो | यदि 
हमछोग मारे गये तो परम gi ब्रह्मछोक प्राप्त करेगे 


% कुम्मकर्णकाःअयंकर व्युळ औत. NTA TAT * ३-9 


अथवा यदि शत्रुको ही संग्राममे मार सके तो हमें उत्तम 
कीर्ति मिलेगी | रघुनाथजीके सामने जानेपर कुम्भकणे जीवित 
नहीं लौट सकता, टीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अमिके 
पास पहुँचकर पतंग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता | 
इमळोग गिने-चुने बीर होकर भी यदि भागकर अपने प्राण 
बचायेंगे-अधिक संख्याम होकर भी एकका सामना नहीं 
कर सकेंगे; तो हमारा यश मिड्टीमें मिल जायगा |? 


कुम्भकर्णका भयंकर युद्ध और भ्रीरामके हाथसे उसका वघ 


AEs वचन सुनकर वे विशालकाय वानर अपनी 
बुद्धिको स्थिर करके gaat इच्छासे लौट पड़े । महाबली 


` अङ्गदने उनके बल-बीर्यका वर्णन करके उन्हें Ges एवं 


साहसी बना दिया था । अब वे अपने पराक्रमका सहारा ले 
मरनेका निश्चय करके प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े और जीवनका 
मोह छोड़कर भयंकर युद्धमें प्रश्‍त्त हो गये। उन्होंने वृक्ष 
तथा बड़े-बड़े पर्वत-रिखर लेकर तुरंत ही कुम्भकणपर 
धावा किया; किन्तु उसने गदा उठाकर अपने समस्त 
शत्रुओंको चारों ओर गिरा दिया | कुम्भकर्णकी मार खाकर 
आठ हजार, सात सौ वानर धराशायी हो गये | वह सोलह) 
आठ, दस; बीस और तीस-तीस वानरोंको अपनी भुजाओंसे 
समेट लेता और उन्हें मक्षण करता हुआ सब ओर दौड़ता 
फिरता था | उस समय वानर बड़ी कठिनाईसे धैर्य धारण 
कर इधर-उधरसे एकत्रित हुए और इक्ष तथा पर्वत-शिखर 
हाथमें लिये संग्रामभूमिमे st रहे | वानरश्रेष्ठ द्विविदने एक 
पर्वत उखाड़कर फुम्भकर्णके ऊपर फेंका, किन्तु वह उस 
विशालकाय राश्चसतक- न पहुँचकर उसकी सेनाके ऊपर 
जा पड़ा | उस पर्वतसे दबकर कितने ही श्रेष्ठ हाथी; रथ) घोड़े 
और राक्षस कुचल गये | तब राक्षस-सेनाके रथियोंने प्रल्य- 
कालीन यमराजके समान भयंकर बाणोंसे गरजतेईहुए वानरोका 
सिर उड़ाना आरम्भ किया | महात्मा वानर भी बड़े-बड़े 


पेड़ उखाड़कर शत्रुसेनाके रथ) घोडे, हाथी) ऊँट तथा 


राक्षसोंका संहार करने लगे | हनुमानजी आकाशमें पहुँचकर 
कुंम्भकर्णके मस्तकपर पर्व॑त-शिखरों। शिलाओं और नाना 
प्रकारके वृक्षोंकी वर्षा करने लगे; परन्तु महाबली कुम्भकर्णने 
अपने WR उन पर्वत-शिखरोंको फोड़ डाला और वृक्षांको 
मी काट गिराया । इसके बाद उसने अपने तीक्ष्ण एवं भयंकर 
शूलको सँभाळकर वानर-सेनापर आक्रमण किया | यह देख 
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हनुमानजी एक पर्वत-शिखर हाथमे लेकर उसका सामना 
करनेके लिये खड़े हो गये | उन्होंने क्रो धर्मे भरकर पहाड़के समान 
भयंकर आकारवाले उस राक्षसपर बड़े वेगसे प्रहार किया | 
उनकी मारसे कुम्भकर्ण व्याकुल हो उठा, उसके शरीरकी 
चर्बी दिखायी देने लगी और वह खूनसे नहा गया | 


तत्पश्चात्‌ उसने भी बिजलीके समान चमकते हुए AeA - 


घुमाकर हनुमान्‌जीकी दोनों भुजाओंके बीच ( छाती ) में 
मारा | झूलकी Wee घायल होकर हनुमानजी विकल हो 
गये, उनके मुँइसे रक्त निकल आया; तथापि वे भयंकर 
गर्जना करते रहे | उन्हें पीड़ित देख राक्षसॉकी खुशीका 
ठिकाना न Wh वे जोर-जोरसे Flees करने लगे | इधर 


- कुम्भकर्णके मयसे व्याकुल होकर वानर लोग युद्धभूमि 


छोडकर भागने लगे | यह देख महाबळी नीळने सैनिकोंको 
धीरज Tara और कुम्भकर्णके ऊपर एक पर्वतका शिखर 
चलाया | उस शिखरको अपने ऊपर आते देख कुम्भकर्णने 
उसपर मुक्केसे आघात किया | उसकी चोटसे फूटकर उस 
पर्वत-शिखरके ठुकड़े-ठुकड़े हो गये और वह आगकी चिन 
गारिया तथा छपरे निकाळता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा | 
इसके बाद WM शरभ) नीळ, गवाक्ष और गन्धमादन 


इन पाच प्रधान वानरोंने कुम्भकर्णपर धावा क्रिया । चे . 


चारों ओरसे घेरकर उस महाकाय राक्षसो पर्वतो, seat 
थप्पड़ों, छातों और arate मारने लगे | यद्यपि ये लोग 
बड़े जोरसे प्रहार करते थे, तथापि उसे ऐसा जान पड़ता था 


मानो कोई MA छू रहा हो । अतः इनकी मारसे उसे 
तनिक भी पीड़ा नहीं हुई | 


कुम्भकर्णने महान्‌ वेगशाली ऋषभको दोनों भुजाओसे | 
पकड़कर बड़े जोरसे दबाया । इससे पीड़ित होकर उनके 


हे खून निकलने om और वे व्याकुळ होकर गिर पढ़े] 


ace Ce Se करीन शर्म SAT TTT OIE" 


[ सं० वा० रामायण 


NE Id 


तब उसने शरभको Fe, नीलको घुटनेसे और गवाक्षको 
यप्पड्से मारा | SHH HER व्यथित हुए वानर रक्त वमन 
करते हुए मूर्ित हो गये और कटे पळासकी भाँति जमीनपर 
गिर पड़े | उन प्रधान वानरोंके धराशायी हो जानेपर हजारों 
वानर कुम्भकर्णपर टूट पड़े और उसके पर्वताकार शरीरपर 
चढ़कर उसे नखों, दाँतों) Fat तया eats पीड़ित करने 
छरे | यह देख वह महाबली राक्षस क्रोधमें भर गया और 
जैसे गरुड़ सापोंको खाता दै, उसी प्रकार अपने दोनों हाथोंसे 
arial पकड़-पकड़कर भक्षण करने छगा। वह अपने 
पाताळके समान मुखमें वानरोंको झोंकता जाता था और वे 
उसके कानों और नाकोंकी राइसे बाहर निकलते जाते थे। 
इस प्रकार भक्षण करते हुए उस राक्षसने बहुतेरे वानरोंको 
अङ्गभङ्ग कर डाला । US हाथमें लेकर संग्रामभूमिमे 
विचरता हुआ महाबली कुम्मकर्ण वज्रधारी इन्द्र और पाशधारी 
वरुणके समान प्रतीत होता था । उसकी मार खाकर समस्त वानर 
भयसे उद्रि हो उठे और विकृत ae चीत्कार करने लगे | 
` उनका दिल टूट गया और वे व्यथित होकर श्रीरामचन्द्रजी- 
की शरणमें गये | वानरोंको भागते देख वालिकुमार अङ्गद 
बड़े वेगसे कुम्भकर्णकी ओर as । उन्होंने अपने हायमें 


बहुत बड़ा पर्वत-शिखर ले रखा था तथा वे बारंबार. 


गर्जना करते हुए कुम्भकर्णके अनुयायी wea भयभीत 
कर रहे थे | उन्होंने कुम्भकर्णके मस्तकपर वह पर्वत-शिखर 
दे मारा । उसके आघातसे उस राक्षसका सिर फूट गया 
और वह अत्यन्त AIS जलने लगा | फिर तो उसने बड़ी 
भयंकर गर्जना करके अङ्गदपर झूलका वार किया; किन्तु 
बलवान्‌ अङ्गदने फुतीसे हटकर उसके TER अपनेको 
बचा ल्या और बड़े वेगसे उछलकर उसकी छातीमें थप्पड़ 
मारा | अङ्गदके आघातसे वह पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो 
गया | थोड़ी ही देरमें जब होश हुआ, तब उसने मी मुक्का बाँध- 
कर अङ्गदपर चोट की; जिससे वे होश-हवास खोकर धरती- 
पर जा पड़े । 


इसके बाद कुम्भकर्ण वही शूळ लेकर सुग्रीवकी ओर दौड़ा। 
उसे अपनी ओर आते देख महाबली सुग्रीवने भी पर्वतका 
शिखर उठा छिया ओर बढ़े वेगसे उसके ऊपर धावा किया | 
यह देख कुम्भकर्ण अपना सारा शरीर फैलाकर वानरराजके 
सामने खड़ा हो गया | तब सुग्रीवने कहा--“राक्षस | वानर- 
सेनाको छोड़ दो | इन साधारण बंदरोंसे लड़कर क्या करोगे | 
[ यदि शक्ति हो तो ] मेरे इस पर्वतके प्रहारको एक ही बार 


सह लो |? यह कहकर उन्होंने कुम्भकर्णकी छातीमें उस Ts 
तुल्य पर्वतसे प्रहार. किया; परन्तु उसके विशाळ वक्षःस्थलसे. 
टकराकर वह पर्वत-शिखर चूर-चूर हो गया। तब उस 
राक्षसने बिजळीके समान चमकते हुए USA छुमाकर वानर- 
राज gatas वध करनेके लिये फेंका | इतनेमें ही वायुपुत्र 
हनुमानजीने सहसा उछलकर उस झूलको दोनों हाथोंसे पकड़ 
लिया और वेगपूर्वंक उसे तोड़ डाला | वह महान्‌. झूल हजार 
भारं छोहेका बना हुआ था, जिसे हनुमानजीने बड़े दर्घके 
साथ अपने qed लगाकर तोड़ दिया। यह देखकर वह 
राक्षस WIS थरा उठा | उसके मुखपर उदासी छा गयी और 
वानर अत्यन्त प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे । उन सबने 
हनुमानजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । अपने झूलको इस प्रकार 
खण्डित देख राक्षसराज कुम्भकर्णको बड़ा क्रोध हुआ और 
उसने wera निकटवती मळय-पर्वतका शिखर उठाकर 


` सुग्रीवपर दे मारा | उससे आहत होकर वानरराज भूमिपर 


गिर पड़े और मूर्छित हो गये |. उन्हें बेहोश होकर भूमिपर 
पड़े देख निशाचरोंको बड़ी प्रसन्नता हुई तथा कुम्भकणे 
उनको उठाकर ले चला | उस समय वानरोंकी सेनाको इधर- 
उधर भागते देख हनुमानजी उसे रोकनेका प्रयत्न करने 
Bil | उधर वह राक्षस वानरराजको लिये हुए ws जा 
पहुँचा | उसकी भुजाओंमें दबे हुए सुग्रीवको जब किसी तरह 


' होश हुआ, तब उन्होंने अपने Tas तीखे नखोंसे राक्षसके 


दोनों कान और दातासे उसकी नाक काट ली | साथ ही 
अपने पैरोंके नखोसे उसकी दोनों पसलियाँ विदीर्ण कर डाली | 
नाक-कान कटने. और शरीर विदीर्ण होनेसे झुम्भकर्ण 
SERA हो गया और क्रोधसे आग-बबूला ` हो सुग्रीवको 
TAR पटककर रगड़ने लगा | इसी बीचमें मौका पाकर वे 
गंदकी माति सहसा आकारमें SSS और पुनः श्रीरामचन्द्रजीसे 
जा मिले | महाबली कुम्भकर्ण नाक-कानसे हीन एवं खूनसे 
ळथपथ होकर देखनेमें बड़ा भयंकर हो गया और मुँहसे रक्त 


वमन करने लगा । 


सुग्रीवके निकळ मागनेपर वह राक्षस पुनः युद्धके लिये 
दौड़ा | उस समय यह सोचकर कि GR पास कोई इथियारं 
नहीं दै? उसने एक बड़ा भारी मुगदर ले छिया था | उसे भूख 
सता. रही थी, अतः वानर-सेनामें प्रवेश करके अज्ञानवश उसने 


वानर-भाछुओंके साथ-ही-साथ .राक्षसों और पिझाचोंको भी 


१० एक हाथी जितना बोझ ढो सके, उतने SS एक 
भार कइते हें । 
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खाना आरम्म कर दिया | उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था; 
मानो प्रल्य-कालमें साक्षात्‌ मृत्यु-देवता प्रकट होकर प्राणियोंका 
संहार कर रहा हो । उस समय परम पराक्रमी सुमित्रा-कुमार 
` लक्ष्मण क्रोधमं भरकर उस राक्षससे युद्ध करने लगे | उन्होंने 
कुम्भकर्णको सात बाण मारे, जो उसके शरीरमें Fa गये | 
तब उस भयंकर निशाचरने मेघके समान गर्जना करके लक्ष्मण- 
से तिरस्कारपूर्वक कहा--५सुमित्राकुमार ! मैं संग्राम-भूमिमें 
यमराजको भी जीत सकता हूँ; अतः मेरे साथ निर्भय 
होकर युद्ध करनेके कारण तुमने अपनी अद्भुत वीरताका 
परिचय दिया; क्योंकि ऐरावतपर आरूढ हो सम्पूर्ण देवताओंसे 
घिरे हुए शक्तिशाली इन्द्र भी कभी युद्धमे मेरे सामने ठहर 
नहीं सके हैं | आज तुमने बाळक होकर भी अपने पराक्रमसे 
सुझे सन्तुष्ट कर दिया | इस समय मैं केवळ रामका . ही वध 
करना चाहता हूँ; क्‍योंकि उनके मारे जानेपर यह सम्पूर्ण 
सेना मरी हुई समझी जायगी ।? राक्षसकी इस 'बातपर लक्ष्मण 
हँस पड़े और प्रशंसा-मिश्रित कठोर वचन बोळे--'वीर 
कुम्भकर्ण | तुम - महात्‌ बल पाकर इन्द्रादि देवताओंके 
लिये भी अजेय हो गये हो--यह बात बिल्कुळ ठीक है; क्योंकि 
आज तुम्हारा पराक्रम मैंने अपनी आँखों देख लिया। ये हैं 
द्शरथ-नन्दन भगवान्‌ श्रीयम, जो पर्वतके समान अविचल 
भावसे खड़े हैं |? 


यह सुनकर उस निशाचरने लक्ष्मणकी बातोंका कोई 
आदर नहीं किया और उन्हें वहीं छोड़कर श्रीरामचन्द्रंजीपर 
घावा किया | उस समय उसके Wat धमकसे पृथ्वी 
कॉप उठती थी । कुम्भकर्णको आते देख दशरथनन्दन 
श्रीरामने भयंकर अस्त्रका प्रयोग किया और उसकी छातीमें 
अनेकों तीखे बाण मारे | उनके सायकोंसे आहत होकर वह 
सहसा उनकी ओर टूट पड़ा | उस समय क्रोध भरे हुए उस 
, राक्षसके मुखसे अङ्गार-मिश्रित आगकी wre निकल रही थीं | 
भगवानके चलाये हुए बाण उसके ृदयमें घेस गये थे; अतः 
व्याकुङताके कारण उसके हाथकी गदा छूटकर एथ्बीपर 


गिर पड़ी थी और शरीरसे झरनोंकी तरह रक्तकी धारा बह - 


` रही थी | वह खूनसे लयपथ और अपार क्रोधसे व्याकुळ होकर 
ard, vest और राक्षसोंको खाता हुआ चारों ओर 
दौड़ने लगा | इसी बीचमें महाबळी यमराजके समान दिखायी 
देनेवाले उस भयंकर निशाचरने एक पर्वतका शिखर उठाया 
और उसे श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्य करके चला दिया; परन्तु 
उन्होंने सात बाण मारकर उस पर्वत- शिखरको बीचमें ही तोड़- 
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वासुंकिके समान विशाळ और मोटी थीं और शरीर पर्वतके समान 
ऊँचा था | उसे आते देख रघुनाथजीने कहा--“राक्षसराज | 
आओ) विषाद न करो। मैं धनुष लेकर खड़ा हूँ । मुझे 
राक्षस-वंका नाश करनेवाला समझो | अव तुम दो ही घड़ीमें 

अपने होश-हवास खो बैठोगे ।! ४ 


ये ही राम tae जानकर उस राक्षसने भयंकर 
areata किया और रघुनाथजीसे कहा--“राम | मुझे विराध 
कबन्ध और खर न समझना। मैं वाली और मारीच भी 
नहीं हूँ | यह कुम्मकर्ण तुमसे छड़ने आया है। लोहेके बने 
हुए मेरे इस विशाल एवं भयंकर मुद्गरपर दृष्टि डाळो । मैंने 
ूर्वकालमें इसीसे सम्पूर्ण देवताओं और दानवोंपर विजय 
पायी दै | तुम इक्ष्वाकु-वंशके वीर पुरुष हो। मेरे शरीरपर 
अपना पराक्रम दिखाओ | तुम्हारे बल और पुरुषार्यको देख 
लेनेके बाद ही तुम्हे खाऊँगा ।? कुम्भकर्णके वचन सुनकर 
भगवान्‌ श्रीरामने उसके ऊपर अनेकों बाणोंका प्र्दार किया । ` 
वे सभी बाण वज़के समान तीव्र वेगवाळे थे; किन्तु उनसे आहत 
aan मी वह राक्षस क्षुब्ध अथवा पीड़ित नहीं हुआं। 
इन्द्रशत्रु कुम्भकर्ण जळकी घाराके समान श्रीरामकी बाण- 
वर्षाको अंपने शरीरसे पीने लगा और भयंकर वेगशाली 
सुद्रको चारों ओर घुमा-घुमाकर उनके बाणोंको नष्ट करने 
BM | तदनन्तर उसने वानरोकी सेनाको भगाना आरम्भ 
किया | यह देख भगवान्‌ भीरामने वायव्य नामक दूसरे 
ASH सन्धान करके उसे कुम्भकर्णपर चलाया और उसके 
द्वारा उस निशाचरकी मुद्वरसहित दाहिनी बाँ काट गिरायी। 
रघुनाथजीके TTS कटी हुई बंद सुजा, जो पर्वत-शिखरको 
भी मात कर रही थी) सुद्ररके साथ ही वानरोंकी सेनामें 
गिरी | उसके नीचे दब्कर कितने ही वानर सैनिक नष्ट हो 
Ta | जो अङ्ग-मङ्ग होने या मरनेसे बचे, वे खिन्नचित्त हो 
किनारे जाकर खड़े हो गये । उनके शरीरमें बड़ी पीड़ा हो 
रही थी और वे चुपचाप श्रीराम तथा कुम्भकर्णके घोर 
संग्रामको देखने BI | We कट जानेसे कुम्भकर्ण शिखरहीन 
पर्वतकी भाँति प्रतीत होने लगा | उसने एक ही हायसे एक _ 
alent वृक्ष उखाड़ लिया और उसे लेकर महाराज भ्रीरामपर 
आक्रमण किया। तब उन्होंने एक सुवर्ण-भूषित बाण निकालकर 
उसे tered अभिमन्त्रित किया और उसके द्वारा सपके | 
समान उठी हुई राक्षसकी दूसरी ten मी दुक्षसहित. काट 
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गिराया | वह कटी हुई भुजा पर्वतके समान जान पड़ती थी। 
उसने भूमिपर गिरते-गिरते अनेकों वृक्षों) पव॑त-शिखरों) 
शिला; वानरो और राक्षसॉको भी चूर्ण कर डाला | दोनों 
भुजाओंके कट जानेपर भी वह निशाचर गर्जना -करता हुआ 
सहसा श्रीरामपर टूट पड़ा; यह देख उन्होंने दो अर्धचन्द्राकार 
बाण छेकर उनके द्वारा राक्षसके दोनों पैर मी उड़ा दिये। 
- वें दोनों पैर दिशा-विदिशा, पर्वतकी .कन्दराः महासागर) 
लङ्कापुरी और वानरों तथा राक्षसोंकी सेनाओंको भी शब्दायंमान 
करते हुए जमीनपर जा पढ़े | दोनों बाँहों और पैरोंके कट 
जानेपर उसने बड़वानलके समान अपने विकराल मुखको 
फैलाया और जैसे राहु आकाशमें चन्द्रमाको ग्रस लेता हैः 
उसी प्रकार वह श्रीरामको ग्रसनेके लिये भयंकर गर्जना'करता 
हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा | तब श्रीरामचन्द्रजीने 


अपने तीखे बाणोंसे उसका मुँह भर दिया; इससे वह बोळनेमें | 


असमर्थ हो गया | साथ ही उसे मूच्छा भी आ गयी। इसके 
बाद मंगवान्‌ श्रीरामने ब्रह्मदण्ड तथा यमराजके समान 
भयंकर बाण) जो सूर्य तथा अग्निकी तरह देदीप्यमान हो रहा 
या; हाथमें लिया और उसे उस निशाचरको लक्ष्य करके छोड़ 
दिया | भगवानकी भुजाओंसे प्रेरित होकर वह बाण अपनी 
प्रभासे दसो दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ इन्द्रके वज़की 
माति भयंकर. वेगसे चला | उसके लगते. ही राक्षसराज 


कुम्मकर्णका मस्तक,जो पर्वत-शिखरके समान जान पड़ता 
था; कटकर TSA अलग हो गया और sea जाकर 
गिरा । उसके धक्केसे कितने. ही मकान गिर पड़े! नगर-द्वार 
और sat चहारदीवारी मी ढह गयी | इसी प्रकार उस 
राक्षसका विशाल धड़ भी वाणके वेगसे समुद्रमें जा पड़ा तथा ' 
बड़े-बड़े ग्रहों मत्स्या तथा सॉँपोंको पीसता हुआ एथ्वीमें 
समा गया | महाबली कुम्भकर्ण ब्राह्मणों तथा देवताओंका 
शत्रु था | संग्राममे उसके मारे जानेपर Tt et लगी) 
पर्वत हिल गये और सम्पूर्ण देवता EIA मरकर तुमुळ नाद 
करने लगे | भगवान्‌ श्रीरामका पराक्रम देख देवर्षि) महर्षि 
नागःदेवता, भूतगण) गरुड! गुह्यक) यक्ष तथा गन्धर्वगण-- 
सभी आकाइामे खड़े होकर प्रसन्नता प्रकट करने लगे | 
कुम्भकर्णके वधसे राक्षसराज रावणके मनस्वी बन्धुआँको 
बड़ा दुःख हुआ; वे सभी रोने-कलपने लगे | अपने भयंकर 
झत्रुके मारे जानेसे वानर बहुत प्रसन्न हुए | उनका मुख 
विकसित कमलकी भाँति इषोलाससे खिल उठा तथा उन्होंने 
सफल्मनोरथ भगवान्‌ श्रीरामकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। 
जिसने बड़े-से-बड़े युद्धम मी कभी हार नहीं खायी थी और 
जो देवताओंकी सेनाको भी कुचल डाळनेवाला था उस 
महान्‌ राक्षस कुम्भकर्णको युद्धमें मारकर रघुनाथजीको वैसी 
ही प्रसन्नता हुई, जेसी बृत्रासुरका वध करके देवराज इन्द्रको 
हुई थी। 


रावणका शोक, उसके पुत्रांका युद्धके लिये जाना और अङ्गदके हाथसे नरान्तकका वध 


— TS 


महात्मा भीरामचन्द्रजीके द्वारा कुम्भकर्णको मारा गया 
देख निशाचरोंने अपने-राजा रावणसे . जाकर कहा-*राजन्‌! 
कालके समान कुम्भकर्ण वानर-सेनाको भगाकर तथा अनेकों 
` वानरोंकों भक्षण करके स्वयं भी कालके TMS चले गये |? 
` यह सुनकर रावण शोकसे सन्तस एवं मूच्छित होकर गिर पड़ा | 
चाचाके निधनका समाचार पाकर देवान्तकः नरान्तक; त्रिशिरा 
और अतिकाय दुःखसे पीड़ित हो फूट-फूटकर रोने छगे | 
रामने भाई कुम्मकर्णको मार डाळा--यहृ सुनकर [ रावणके 
` सौतेले भाई ] महोदर और महापारर्व शोकसे व्याकुळ हो गये | 
राक्षपराज रावणको जब feet ate होश हुआ तब वह कुम्म- 
` कर्णके वधसे दुखी होकर विछाप करने छगा--'हा वीर! 
हा महाबळी कुम्मकर्ण | मेरा तथा इन बन्धुओंका कण्टक दूर 
. किये बिना तुम मुझे छोड़कर कहाँ चळे गये १ तुम्हारे बिना 


इस समय मैं भी नहींके ही बराबर हूँ । आज मेरी दाहिनी बाँ 
कटकर गिर गयी, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर- 
किसीसे भी नहीं डरता या | भाई | ast प्रहार भी तुम्हें कष्ट 
नहीं पहुँचा सकता था; वही तुम आज रामके बाणोंसे पीड़ित 
होकर घरतीपर केसे सो रहे हो ! अब मुझे राज्यसे कोई - 
प्रयोजन नहीं है, सीताको लेकर भी क्या करूँगा? 
कुम्भकर्णेके बिना जीनेका मेरा मन नहीं है। मैंने महात्मा 
विमीषणकी कही हुई जिन उत्तम बातोंकों अज्ञानवश 
स्वीकार नहीं किया था; वे आज मेरे ऊपर प्रत्यक्षरूपसे 
घटित हो रही हैं | विभीषण धर्मात्मा हैं; फिर मी मैंने उन्हे 
घरसे निकाळ दिया | आज उसी कर्मका दुःखद परिणाम मुझे 
भोगना पड़ रहा है |? 

i याया रावण शोकसे पीड़ित होकर जब इस प्रकार 

छाप करने लगा तव AIA कहा--८“पिताजी | इसमें 
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सन्देह नहीँ कि हमारे मझले चाचा, जो इस समय युद्धे मारे 
W हैं, बड़े पराक्रमी थे; परन्तु आप जिस प्रकार रोते-कळपते 


:. हैं, उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसीके लिये विलाप नहीं करते | 


` प्रभो | आप अकेळे ही तीनों लोकोंसे लोहा BAR समर्थ हैं | 


आपके पास ब्रह्माजीकी दी हुई शक्ति,-कवःच, धनुष तथा बाण 
हैं, साय ही मेघ-गर्जनाके समान आवाज करनेवाला रथ मी 
है, जिसमें हजार गधे जोते जाते हैं । आपने देवताओं और 
दानवोंको एक ही Test अनेकों बार पछाड़ा है; अतः सब 
प्रकारके अस्त्न-शस्त्रांसे सुजित SA आप रामको भी दण्ड 
दे सकते हैं | अथवा महाराज | आप यहीं रहेँ, मैं स्वयं युद्धके 
लिये जाऊँगा और आपके शत्रुओको जड़से उखाड़ फेंकूँगा |? 
राक्षसराज रावण काळके अधीन हो रहा थाश अतः त्रिशिराकी 
बात सुनकर उसने इतने सन्तोषका अनुभव किया मानो उसे 
नया जीवन मिला हो | भाईकी बातसे देवान्तक, नरान्तक 
तथा तेजस्वी अतिकाय wt gan लिये उत्साहित हुए । वे 


O सब-के-सब वीर आकारामें विचरनेवाले और मायामें निपुण 


थे | gad जानेपर देवता, गन्धर्व) किन्नर तथा बड़े-बड़े 
नागोंसे भी कभी उनकी पराजय नहीं सुनी गयी थी । सबको 
अख््रविद्याका ज्ञान था, सभी युद्ध करनेमें कुशळ थे और 
सबने तपस्याके द्वारा वरदान प्राप्त किया था | 

रावणने अपने पुत्राँको [युद्धके लिये उद्यत देख] छातीसे 
लगा लिया तथा See नाना प्रकारके आभूषणाँसे विभूषित करके 
उत्तम आशीर्वाद देते हुए सं ग्राम-भूमिमें मेजा। उस समय काळसे 
प्रेरित होकर त्रिशिराश अतिकाय, देवान्तक) नरान्तक) महोदर 
और महापाइर्व-ये छः राक्षस पुरीसे बाहर निकले | महोदर 
ऐराबतके FO उत्पन्न हुए सुदर्शन नामक हाथीपर सवार 
हुआ | रावणकुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथपर) जिसमें समी 
प्रकारके Tea रखे गये थे, आरूढ हुआ | तेजसी 
अतिकाय भी रथपर ही बैठा) जिसमें धनुष, तरकस प्रास, 
खङ्ग और परिघ आदि आवश्यक सामग्री संगहीत | नरान्तक 
उच्ैःश्रवाके समान वेगशाली. सफेद रंगके घोड़ेपर सवार 
हुआ। उसके हाथमें उल्काके समान चमकता हुआ प्रास शोमा 
पा रहा था । देवान्तकने सुवर्ण-भूषित परिष उठाया और 
महातेजखी महापारर्व हाथमें गदा लेकर सुशोभित हुआ । वे सभी 
fit wee युद्धके लिये प्रस्थित हुए । उनके पीछे हाथी; घोड़े 
और र्थोपर सवार हो अच्छे-अच्छे AST धारण किये 
राक्षसोंकी सेना भी चली | वे मरने अथवा शत्रुको परास्त 
करनेका निश्चय करके आगे बढे और गर्जने तथा सिहनाद 
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करने छंगे | उनके कूदने और ताळ टोंकनेकी आवाजसे पृथ्वी 
कॉपती-सी जान पड़ी | उन महाबली राक्षसोने [ नगरकी 
सीमासे बाहर ] निकलकर देखा वानरोंकी सेना पर्वत-शिखर 
और बड़े-बड़े वृक्ष उठाये युद्धके लिये तैयार खड़ी है । 
वानरोने भी राक्षस-सेनापर इष्टिपात किया; वह हाथी) घोडे 
और रथाँसे लैस थी तथा काले मेघोंकी घटा-जेसी दिखायी 
देती थी | उसमें प्रज्वलित अभि और सूर्यके समान तेजस्वी 
राक्षस मौजूद थे । उन सबने अपने Tala बड़े-बड़े हथियार | 
धारण कर रखे थे । निशाचरॉंकी सेनाको आते देख वानर 
महान्‌ पर्वत-शिखर उठाये बारंबार गर्जना करने ST | उनका 
गर्जन सुनकर राक्षसोने मी भयंकर गर्जना की । See अपने 
शन्रुओंका उत्साह सहन नहीं हुआ | 

अब वानर यूथपति राक्षसोंकी उस भयंकर सेनामें घुस. 
गये | वे मोटी-मोटी Waits eat उखाड़कर AZ 
सेनामें विचरण करने लगे | कुछ वानर आकाशर्मे उड़कर 
प्रहार करते ये और कुछ एश्वीपर ही खड़े होकर राक्षसोसे 
लोहा लेते थे | इस प्रकार राक्षसों और वानरोंमे अत्यन्त 
भयंकर घंमासान युद्ध होने लगा | भयानक पराक्रम करनेवाले 
बानर राक्षसोंके बाणोसे रोके जानेपर भी उनपर वृक्षों; झिळाओं 
और पर्वत-शिखरोंकी वर्षा करते रहे । दोनों ही दळोंके सेनिक 
जोर-जोरसे सिंहनाद करते थे । वानरोंने पत्थरोंकी मारसे 
ाक्षसोंको चूर-चूर कर डाला । वे हाथी; घोड़े और रथॉपर 
बैठे हुए. राक्षसाको भी सहसा मार गिराते थे | कितने ही 
राक्षस पर्वत-शिखरोंसे दब गये । वानरोंके घूँसोंकी मारसे 
कितनोंकी आँखें बाहर निकळ आयीं | कोई भागे कोई गिरे 
और कोई चीखने-चिस्छाने लगे | निशाचर मी अपने da 
बाणोंद्वारा बड़े-बड़े वानरोको विदीर्ण कर रहे थे। झूल, 
मुद्गर, TS) प्रास और शक्तियोंके प्रहारसे शन्रुओंकों गिरा रहे 
थे । इस प्रकार शत्रुओंके रक्तसे मीगे हुए वानर और राक्षस 
परस्पर विजय पानेकी इच्छासे एक-दूसरेको धराशायी करने 
लगे | उनके फेंके हुए पत्थरों और तळवारोंसे वहाँकी भूमि पट 
गयी, सब ओर. रक्तकी धार बह. चली | राक्षस वानरोंकों 
पकड़कर उन्हें दूसरे वानरांपर पटक देते थे । इसी प्रकार 
वानर भी राक्षसोंसे ही राक्षसोंको मार रहे थे राक्षस अपने | 
शत्रुओंके हाथसे पत्थर छीनकर उसीसे उनपर प्रहार कने 
लगे तथा वानर भी राक्षसोंके हथियार छीनकर Sees द्वा 


उन्हे मौतके घाट उतारने लगे | इस तरह दोनों ही दर्लोके | l 


योद्धा एक दूसरेको पर्वतःसिखरोंसे मारने; a छेदने ह 
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रंथको; हाथीसे हाथीको और घोड़ेसे घोड़ेकों मार गिरते थे | 
बानर-यूथपतियोंके चलाये हुए वृक्षों और शिळारओको निशाचर 
योद्धा तीखे Gop अर्धचन्द्र और भल्ल नामक बाणोसे तोड़- 


फोड-डाळते ये । फूटे हुए पर्वतां) कटे हुए इक्षों और मरे हुए ` 


वानरो तथा राक्षसोंकी छाशोंसे उस भूमिमें चळना-फिरना 
कठिन हो गया | भयंकर मार-काट मची थी | वानर प्रसन्न 
थे और राक्षसोंकी orl गिर रही थीं। यह देखकर महर्षि 
और देवता हर्नाद.करने ST | 


तदनन्तर) वायुके समान तीव्र वेगवाळे घोडेपर बैठा 
हुआ वीर नरान्तक वानरोंकी भीषण सेनामें घुसा और अपने 
चमकते हुए प्राससे उसने अकेळे ही सात सौ वानरोंको चीर 
डाछा | वानरछोग जबतक जक्ष और पव॑त-शिखरोंको 
SERÀ तबतक ही उसके मालेकी चोट खाकर वज़के मारे हुए 
पर्वतकी भाति See जाते थे । बळ्वान्‌ नरान्तक चमकते हुए 
मालेको ऊपर उठाये रणभूमिर्मे चारों ओर विचर रहा था | 
वानर-वीर कुछ बोलने या खड़े होने भी नहीं पाते थे कि उसका 
भाळा उनके सिरपर पहुँच जाता था | वह पराक्रमी राक्षस खड़े 
हुए; चलते हुए और उछळते हुए वानरको मी छेद डालता था | 
उसका प्रास सूर्यके समान उद्दीत्त हो रहा था और यमराजके 
समान भयंकर जान पड़ता था | उस एक ही मालेकी मारसे घायल 
होकर झंड-के-झंंड वानर धरतीपर सो गये | वज्रके आघातको 
भी मात करनेवाले उस प्रासके दारुण प्रहारको वानर नहीं 
_ सह सके; वे जोर-जोरसे चीत्कार करने लगे । वानरराज 
सुग्रीबने देखा, नरान्तक माला लिये घोड़ेकी पीठपर बैठा 
हुआ आ रहा है और वानर-सेना उसके डरसे चारों ओर 


भाग रही है; तब उन्होंने वीरवर कुमार अङ्गदसे कहा-- 
“बेटा ! वह जो घोड़ेपर बैठकर वानर-सेनाका संहार कर रहा 
है, उस वीर राक्षसके पास जाओ और शीघ्र ही उसके प्राणों- 
का अन्त करो |? 

स्वामीकी आज्ञा पाक़र पराक्रमी अङ्गद शत्रुका सामना 
करनेके लिये कूद पड़े | उनके पास नख और दाढ़ोंके 
सिवा दूसरा कोई हथियार नहीं था । वे नरान्तकके 
पास पहुँचकर बोळे-*ओ निशाचर | ठहर जा; इन साधारण 
बंद्रोंको मारकर क्या करेगा ? तेरे भालेकी चोट वज्रके 
समान असह्य है; किन्तु जरा इसे मेरी छातीपर तो मार P 
SSL बचन सुनकर नरान्तकको बड़ा क्रोध हुआ और 
उसने वालिकुमारकी छातीपर सहसा अपने तेजस्वी भालेका 
प्रहार किया | अङ्गदका वक्षःस्थल बज्रके समान कठोर था | 
नरान्तकका भाळा उसपर टकराकर टूट गया और जमीनपर 
जा पड़ा | तब वाल्कुमारने उसके घोड़ेके मस्तकपर बड़े 
जोरसे थप्पड़ मारा। SAH HEA घोड़ेका सिर फट गया, उसकी 
आँखें फूट गयीं और जीभ बाहर निकल आयी | वह पर्वता- 
कार अश्व प्राणहीन होकर एथ्वीपर गिर पड़ा | यह देख 
नरान्तक क्रोधसे आग-बबूला हो उठा और घूँसा तानकर 
उसने वाछिपुत्रके मस्तकपर मारा । मुक्केकी मारसे ARIM 
मस्तक फूट गया; उससे रक्तकी थारा बहने लगी और वे मूच्छित 
हो गये। थोड़ी देरमें जब उन्हें होश हुआ तब उन्होंने भी मृत्युके 
समान वेगवाला मुक्का तानकर नरान्तककी छातीमें प्रहार किया | 
उस आघातसे नरान्तकका हृदय विदीर्ण हो गया और वह 
लहू-लहान हो मरकर पथ्वीपर गिर पड़ा | उस समय आकारामें 
देवताओंने और युद्धभूमिमें वानरोंने बड़े जोरसे हर्षनाद किया | 


PIIRRE -- 


हनुमानजीके द्वारा देवान्तक और ्रिशिराका 


का तथा उक्ष्मणके द्वारा अतिकायका वध 


नरान्तकको मारा गया देख देवान्तक, त्रिशिय औरं 
महोदर आदि राक्षस हाह्मकार करने छगे | महोदरने मेघके 
समान गजराजपर बैठकर TEA अङ्गदके ऊपर बड़े वेगसे 
आक्रमण किया | माईकी मृत्युसे दुखी हुए देवान्तकने 
भयंकर परिब लेकर और वीर त्रिशिराने तेजस्वी रथपर बैठकर 
वाळिपुत्रपर धावा किया | उन तीनों निशाचरोंको अपनी 
ओर आते देख बीर अज्गदने सहसा एक महान्‌ वृक्ष उखाड़ 


छिया और उसे देवान्तकपर दे मारा, किन्तु त्रिशिराने अपने . 


तीखे बांणोंसे उस TA काट गिराया | यह देख अङ्गद 


उछलकर ऊपर चळे गये और बहाँसे राक्षसोंपर वृक्षों तथा 
पर्वतोकी वर्षा करने छगे; परन्तु क्रोधमे भरे हुए त्रिशिराने अपने 
तीक्ष्ण सायकोंसे उनके भी. टुकड़े-टुकड़े कर डाले | महोदरने 
उन बृक्षोंकी अपने परिघसे चूर्ण कर दिया | तत्पश्चात्‌ 
RRRA बाणोंकी वर्षा करते हुए बीर अङ्गदपर धावा 
किया | साथ ही कुपित हुए महोदरने हाथीके द्वारा आगे 
बढकर वालिकुमारकी छातीमें बज्रके समान तोमरोंका प्रहार 
किया-। इसी प्रकार देवान्तकने भी अङ्गदके निकट आकर 


अत्यन्त क्रोधपूर्वक परिषके द्वारा उन्हें चोट पहुँचायी इन _ | 
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तीनों राक्षसोने एक ही साथ आक्रमण क्रिया था, तो मी 
महातेजस्वी और प्रतापी बीर अङ्गदको तनिक भी घबराहट 
नहीं हुई | उन्होंने बड़े वेग से उछलकर महोदरके हाथीको 
थप्पड़से मारा | उनका चाँटा लगते ही हाथीकी आँखें 
निकल आयीं और वह तत्काळ मर गया | तब महावली 
वालिकुमारने उस द्दाथीका दाँत उखाड़ छिया और दौड़कर 
उसीके द्वारा देवान्तकपर चोट की | देवान्तक कॉप उठा 
और अत्यन्त व्याकुळ हो गया | उसके शरीरसे रक्तकी धारा 
बहने लगी; फिर बड़ी मुश्किलसे अपनेको सँभालकर उस 
महाबळी राक्षसने परिघ उठाया और बड़े वेगसे घुमाकर 
उसे अङ्गदपर दे मारा | परिघकी Wee घायल हो वालिपुत्र 
अङ्गद घुटनोंके बल प्रथ्वीपर गिर पड़े | फिर तुरंत ही 
उठकर वे ऊपरकी ओर Sas | उछलते समय त्रिशिराने तीन 
बाणोंसे वालिपुत्र अङ्गदके ळलाटको बींध डाला | इस प्रकार 
अङ्गदको तीन राक्षसांसे घिरा जान हनुमान्‌ और नील भी 
वहाँ आ पहुँचे | नीलने आते ही एक पर्वतका शिखर 
उठाकर त्रिशिराके ऊपर चलाया; किन्तु रावणकुमारने 
तीखे बाणाँसे मारकर उसे तोड़-फोड़ डाला | अपने भाईका 
पराक्रम बढ्ता देख देवान्तकको बड़ा हर्ष हुआ और 
Saat परिघ लेकर हनुमानूजीपर धावा किया | यह देख 
हनुमान्‌जीने वञ्रके समान घूँसा तानकर उसके सिरपर मारा 
और अपनी भयंकर गर्जनासे राक्षसोंको कम्पित कर दिया | 
उनके मुष्टि-प्रहारसे देवान्तकका मस्तक फट गया, दाँत 
और आँखें बाहर निकल आयीं और वह प्राणोंसे हाथ 
धोकर एृथ्वीपर गिर पड़ा | 
देवान्तकके मारे जानेपर त्रिरिराके क्रोधकी सीमा न 
रही | उसने धनुष उठाकर तीखे सायकोंसे इनुमानजीको 
बींघना आरम्भ किया | तब पवनक्कुमारने कुपित होकर 
राक्षसके ऊपर पर्वतका शिखर चलाया; परन्तु बलवान्‌ 
त्रिशिराने अपने तीखे dita उसके अनेकों टुकड़े कर 
डाले | यह देख हनुमानजीने वृक्षोंकी वर्षा आरम्भ की; 
किन्तु प्रतापी त्रिशिराने उन इक्षोंकी भी काट गिराया और 
बड़े जोरसे गर्जना की | तब हनुमानजी कूदकर त्रिशिराके पास 
जा Tea और रोषमे भरकर उन्होंने उसके घोड़ेको अपने 
नखोंसे विदीणे कर डाला | यह देख रावणकुमारने उनके 
, ऊपर शक्तिका प्रहार किया, परन्तु हनुमानूजीने उस शक्तिको 
अपने शरीरमें छगनेके पहले ही हाथसे पकड़ लिया और उसके 
दो ठुकड़े करके विकट asia की | अब उस राक्षसने तलवार 
' उठायीऔरकपिश्रेड हनुमाचकी छातीपर उसकी भरपूर चोट 
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की | तळवारसे घायल होनेपर पवनकुमारने त्रिशिराकी छातीमें 
एक तमाचा जड़ दिया | उनका थप्पड़ लगते ही त्रिशिराके 
होश-हवास गुम हो गये और वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा | गिरते 
समय उसके हाथसे तळवार छीनकर महाकपि हनुमानजी 
भीषण गर्जना करने लगे | उसे सुनकर समस्त राक्षसोंका 
दिल दहल गया | त्रिशिरासे वह गर्जना नहीं सही गयी, अतः 
उसने सहसा उठकर हनुमानजीको घूँसेस मारा | यह देख 
पवनपुत्र हनुमानजी क्रोधमें भर गये और उन्होंने किरीट तथा 
कुण्डलॉसहित उस राक्षसके तीनों मस्तकोंको तीखी तलवारे 
काट डाला | इन्द्रके समान पराक्रमी हनुमानजीके द्वारा we 
देवशन्नु त्रिशिराके मारे जानेपर वानर हर्षनाद करने लगे; | 


पृथ्वी कॉप उठी और राक्षस चारों ओर भागने ळगे | i 
अपनी सेनाको पीड़ित देख पर्वताकार निशाचर अतिकाय) 
जिसने ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त किया था, बहुत कुपित हुआ | TE 


उसने हजारों सूयोंके समान तेजस्वी रथपर बैठकर T 
आक्रमण किया । त्रिळोकीको नापते समय विशालखरूपधारी 
वामनकी भाँति उसके भयंकर रूपको देखकर समस्त वानर द 
भयभीत हो इधर-उधर भागने रगे । अतिकायसे सामनां pr: 
पड़नेपर वानरोंके होश उड़ गये और वे दारणागत-वत्सल भगवान्‌ ; 
श्रीरामकी शरणमें गये | रघुनाथजीने दूरसे ही पर्वतके समान 
विशाल शरीखाळे अतिकायको देखकर विभीषणसे पूछा-- 
“महाबाहो | हजार घोड़ोंसे जुते हुए विशाळ रथपर बैठा 
हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है ! इसके तेज किये हुए टर 
शूल, तीखे प्रास एवं तोमरोंसे आगकी ळपटें निकल रही 
हैं । इसके रथपर बीस तरकस; दस धनुष और आठ प्रत्यञ्चाएँ 
रखी हुई हैं। दोनों बगल्में दो तलवारें है, जिनकी FS चार 
हाथकी और लंबाई दस हाथकी है। यह राक्षस पहाड़के समान 
ऊँचा और काले रंगका दिखायी दे रहा है | इसका मुख. 
कालके समान विकराल है और यह बादल्में छिपे हुएसू्यके [|| 
समान प्रतीत हो रहा है | विभीषण | तुम इसका परिचयदो- यइ 
कोन @ जिसे देखते ही समस्त वानर भयसे व्याकुळ हो | 
इधर-उधर भाग खड़े हुए हैं १२ ees 
महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीरामके पूछनेपर विभीषणने कहा-- | E a2 
“भगवन्‌ | यह रावणकी पत्नी धान्यमालिनीका पुत्र है; च 
इसकी अतिकायके नामसे प्रसिद्धि हे | इसीके बाहुबळका सहारा | 
लेकर लङ्कापुरी निर्मम रहती है। ब्रह्माजीने इसे देवताओं... 
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कवच भी प्रदान किये हैं । इसने देवताओं और दानबोंको 
सैकड़ों बार परास्त किया है | इसके बाणोंसे इन्द्रका बजर भी 
कुण्ठित हो चुका है, इसने संग्राममें वरुणके पाशको भी 
विफल कर दिया है। राक्षसोंमें श्रेष्ठ यह रावणकुमार अति- 
काय बड़ा बलवान है । पुरुषोत्तम | अपने सायकोंसे 
यह समूची वानर-सेनाका संहार कर डाले; इसके पहले 
ही आप इस राक्षसको परास्त करनेका प्रयत्न कीजिये ।? 
विभीषण और भगवान्‌, शरीराममें इस प्रकार बातें हो ही रही थीं 
कि महाबळी अतिकाय वानरोँकी सेनाम घुस आया और 
बारंबार गर्जना करता हुआ अपने TINT टकार देने लगा | 
quai शरेष्ठ और भयंकर शरीरवाले उस राक्षसको रथपर 
घावा करता देख HAS द्विविद, मैन्दः नील और शरम 
आदि प्रधान-प्रधान वानर बृक्ष तथा पर्वत-शिखर धारण किये 
एक ही साय उसपर टूट पड़े | अतिकाय बड़ा तेजसी या; 
उसने अपने सायकोंसे वानरोंके चळाये हुए बृक्षों और पर्वत- 
शिखरोंको काट गिराया | साथ ही उस भीमकाय निशाचरने 
सामने आये हुए सभी बानरोंको लोहके बाणोंसे बींघ डाला | 
उसकी बाण-बर्षासे सबके शरीर क्षत-विक्षत हो गये? सबने 
हार मान ळी, कोई मी अतिकायके साथ लोहा Sa समर्थ 
न हो सका | 
तदनन्तर अतिकाय श्रीरामके निकट जा पहुँचा और 
बड़े गर्वसे बोला--“मैं धनुष और वाण लेकर रथपर बैठा 
हूँ । किसी साधारण प्राणीसे युद्ध करनेका मेरा विचार 
नहीं है | जिसके अंदर शक्ति हो, साइस और उत्साह 
होश वह शीघ्र यहाँ आकर मुझे युद्धका अवसर दे ।? उसके 
ये अहंकारपूर्ण वचन सुनकर शत्रुहन्ता लक्ष्मणकों बड़ा 
क्रोध हुआ | उसकी बातांको सहन न कर सकनेके कारण 
वे आगे बढ़ आये और किञ्चित्‌ मुसकराकर उन्होंने अपना 
_ घनुष हाथमें उठाया । छक्ष्मणके धनुषकी zgn समूची 
पृथ्वी; आकाश) समुद्र और सम्पूर्ण दिशाओंमे गूँज उठी | 
उसे सुनकर समस्त निशाचर wt उठे | महातेजस्वी अति- 
काय भी चकित हो गया । लक्ष्मण मेरा सामना करनेके लिये 
खड़े tae देख वह राक्षस क्रोधमें भर गया और 
_ एक तीखा बाण हाथमें लेकर बोला--'सुमित्राकुमार | 
तुम अमी वाळक हो, लौट जाओ । मैं तुम्हारे काळके समान 
हू an क्यो लड़ना चाहते हो ! मेरे हाथसे छूटे हुए 
बाणोंका वेग गिरिराज हिमालय भी नहीं सह सकता | अथवा 


यात्रा करोगे । शत्रुओंका द चूर्ण करनेवाले मेरे इन 
तीखे बाणोंको देखो, ये भगवान्‌ age Prasat समानता 
करते हैं ।? 

अतिकायके रोष और गर्वसे युक्त वचन सुनकर राज- 
कुमार लक्ष्मण क्रोधर्मे भरकर ब्रोले-“दुरात्मन्‌ | केवळ बातें 
बनानेसे तू बड़ा नहीं हो सकता । सिर्फ डींग हॉकनेसे कोई 
श्रेष्ठ पुरुष नहीं कहलाता | मैं हाथमे धनुष और बाण छेकर 
तेरे सामने खडा हूँ; तुझमें जितना बल दोश उसे दिखा । 
पराक्रमके द्वारा अपनी वीरताका परिचय दे, झूठी शेखी न 
बघार | जो पुरुषार्थसे युक्त होता है? वही बीर कहलाता है। 
तेरे पास सब तरहके हथियार मौजूद हैं | तू बाणो अथवा 
अन्य अस्त्र-शस्त्नांके द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा & | 
उसके बाद मैं अपने तीखे बाणोंसे तेरा मस्तक काट 
गिराऊँगा । मुझे बाळक जानकर तू मेरी अवहेलना न कर | 
मैं बाळक होऊँ या बृद्ध-संग्राममें तू मुझे अपना काळ 
समझ | वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु [ देखनेमें | बालक ही 
थे, किन्तु अपने तीन ही पगाँसे उन्होंने समूची त्रिलोकी 
नाप ली थी |? 


लक्ष्मणकी ये बातें सत्य होनेके साथ ही युक्तियुक्त भी थीं । 
उन्हें सुनकर अतिकायको बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक 
उत्तम बाण लेकर उसे लक्ष्मणपर चलाया; किन्तु लक्ष्मणने 
अर्धचन्द्राकार बाणसे उसे काट गिराया | यह देख अतिकाय- 
का क्रोध और भी बढ़ गया तथा उसने पाँच बाणोंका सन्धान 
करके पुनः लक्ष्मणको ही उनका निशाना बनाया । परन्तु 
वे बाण उनके समीप अमी आने भी नहीं पाये थे कि ळइमण- 
ने तीखे MA फिर उनके टुकड़े-ठुकड़े कर डाले | 
इसके बाद सुमित्राक्ुमारने एक प्रज्वलित बाण हाथमे 
लेकर उसे धनुषपर रखा और बड़े As खींचकर उसे 
राक्षसके ललाटको लक्ष्य करके चलाया.। लक्ष्मणका बाण 
उस भयंकर राक्षसके ललाटमें घैंस गया और वह अत्यन्त 
पीड़ित होकर कॉपने लगा | तत्पश्चात्‌ उसने क्रमशः एक) 
तीन; पाँच और सात बाण लेकर उन्हें धनुषपर चढ़ाया 
और वेगपूर्वक खींचकर चला दिया | परन्तु लक्ष्मणने बिना 
किसी घबराहटके उन सभी बाणोंको अपने तीक्ष्ण dite 
काट दिया | तब उस निशाचरने सहसा एक पेने बाणके द्वारा 
सुमित्राकुमारकी छातीमें प्रहार क्रिया | उससे saat 


' तुम बड़े अहंकारी हो) इसील्यि लौटना नहीं चाहते | अच्छा 


ee दर दरों छातीमेंसे dia गतिसे रक्तकी धारा बहने ळगी | परन्तु 
न क थोड़ी देर ठहरो, अभी अपने प्राणोंसे हाय धोकर यमळोककी EMA शीघ्र ही अपनेको सँमाळ लिया और एक तीखा बाण ._ 
2५ ; | क 
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लेकर उसे आग्नेयाख्रसे अभिमन्त्रित किया । अभिमन्त्रत होते ही 
वह भयंकर अन्न प्रज्वलित हो उठा. | फिर जिस प्रकार यमराज 
काळदण्डका प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मणने भी 
अतिकायके ऊपर उस आग्नेयास्रको चलाया। जब निशाचरने 
देखा कि लक्षमणका बाण आग्नेया्रसे अभिमन्त्रित दै, तब उसने 
ूर्यात्ज-मन्त्रसे अभिमन्त्रित भयंकर याणका प्रयोग किया | 
वे दोनों वाण परस्पर टकराकर एक-दूसरेको नष्ट करते 
हुए एथ्वीपर गिर पड़े | 


तदनन्तर अतिकायने क्रोधमे भरकर त्वष्टा देवताके मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित des याणका प्रयोग किया | परन्तु महाबली 
लक्ष्मणने उसे ऐन्द्रा्रसे काट डाला | यह देख रावणकुमारने 
याम्यास्नका सन्धान किया और लक्ष्मणको लक्ष्य करके उसे 
चलाया; किन्तु सुमित्राकुमारने वायव्यास्रके द्वारा उसको 
शान्त कर दिया और अत्यन्त कुपित होकर निद्याचरके 
ऊपर बाणोंकी बृष्टि आरम्भ कर दी | अतिकायने एक 
दिव्य कवच बाँध रखा था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। 
BATS बाणं अतिकायतक पहुँचकर उसके कवचसे टकराते 
और नोक, टूट जानेके कारण सहसा प्ृथ्वीपर गिर पड़ते 
थे। अतः नरश्रेष्ठ लक्षमण उस निशाचरके शरीरको बींध न सके | 
तब वायु देवताने उनके पास आकर कहा--«सुमित्रानन्दन | 


इस राक्षसको ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त हुआ है | इसका कवच 
अभेद्य दै, अतः इसको व्रह्मात्रसे विदीणे कर डालो; क्योंकि 
दूसरे किसी sree इस निशाचरका वघ होना असम्मव है|? 
लक्ष्मण इन्द्रके समान पराक्रमी थे, उन्होने वायु-देवताका 
वचन सुनकर एक भयंकर वेगवाले बाणको ब्रह्मात्रसे 
अभिमन्त्रित किया | उस समय दिशाएँ+ चन्द्रमा, सूर्य आदि 
बड़े-बड़े ग्रह तथा अन्तरिक्षऽलोकके प्राणी at उठे | 
भूमण्डलमें कोलाइळ मच गया | लक्ष्मणने उस अभिमन्त्रित 
TATE जो यमदूतके समान भयंकर और वज्रको भी मात 
करनेवाला था, धनुषपर रखा और उसे रावणकुमार 
अतिकायपर छोड़ दिया | वायुके समान भयंकर वेगवाले उस 
बाणको आते देख अतिकायने शक्ति, ऋष्टि? गदा, कुठार) 
झूळ तथा वाणोंसे नष्ट करनेका प्रयत्न किया; किन्तु 
उन अद्भुत Hest व्यर्थ करके अग्निके समान प्रज्वलित 
हुए उस बाणने अतिकायके मुकुट-मण्डित मस्तकको 
काट डाला | BATH बाणसे कटा हुआ राक्षसका वह 
मस्तक हिमालयके शिखरकी भाँति सहसा घरतीपर जा पड़ा | 
सेना-नायकके मारे जानेपर निशाचरोंका युद्धविषयक उत्साह 
जाता रहा । वे भयभीत होकर छङ्कापुरीकी ओर भाग चले | 
इधर वानरोंको बड़ी प्रसन्नता हुई | वे विजयी वीर लक्ष्मणकी 
प्रशंसा करने लगे | 


> 
इन्द्रजित॒के Marae श्रीराम और लक्ष्मणसहित बानर-सेनाका मूच्छित होना तथा 
हलुमानूजीकी लायी हुई ओषधिसे सबका जाग्रत्‌ होना 
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संग्राम-भूमिमें जो निशाचर मरनेसे बच गये थे; उन्होंने तुरंत 
जाकर रावणको देवान्तक; त्रिशिरा और अतिकाय 
आदि श्रेष्ठ राक्षसोंके मारे जानेका समाचार सुनाया | 
उनके वधकी वात सुनकर राक्षसराजके नेत्रोसे आँसू बहने 
wit । पुत्रों और भाइयोंके भयंकर विनाशसे उसको बड़ी 
चिन्ता हुई | यह देख राक्षसराजके पुत्र इन्द्र जितने कह्--“तात! 
जबतक इन्द्रजित्‌ जीवित है तबतक आप चिन्ता न कीजिये | 
अमी देखिये, मैं राम और लक्ष्मणके शरीरको बाणोंसे छिन्न- 
भिन्न करके उन्हें धरतीपर सुळाता हूँ | उनके सारे अङ्गोंको 
तीखे सायकोंसे भर दूँगा । आज उनकी आयु समाप्त हो 
जायगी । आप मेरी इस प्रतिज्ञाको निश्चित जानिये । आज 
, इन्द्रश यम) विष्णु, रुद्रश साध्य, अग्नि) सूर्यं और चन्द्रमा 
सेरे अपार पराक्रमको देखेंगे |? ऐसा कहकर वह इन्द्रश 
` निशाचर पिताकी आज्ञा छे वायुके समान घेगवाळे रथपर) 
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जिसमें अच्छे गधे जुते हुए थे तया युद्धकी आवश्यक सामग्रियाँ 
रखी थी, सवार हुआ और बड़ी तेजीके साथ युद्धभूमिकी 
ओर चल दिया । उसे प्रस्थान करते देख महाबली राक्षस 
हाथी, घोड़े) बाघ, गधे; ऊँट सर्प, सूअर और सिंह आदि 
वाहनोंपर आरूढ़ हो प्रास, GG TM फरसे और गदा _ 

आदि अञ्न धारण किये पीछे-पीछे चले | रणभूमिर्मे पहुँच- | 
कर महातेजस्वी इन्द्रजितूने अपने रथके चारों ओर राक्षपोंको 

खड़ा कर दिया और बीचमें- [ धरतीपर उतरकर अग्निकी 
स्थापना करके ] चन्दन, फूल तथा छावा आदिके दारा | 
अग्नि-देवताका पूजन किया | तत्पश्चात्‌ वह हृविष्यका हवन 


करने SM । यह देख सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रके साथ E 3 > 


अन्तरिक्ष-लोकके सभी प्राणी मयभीत हो गये | aS 
अग्निके समान तेजसी इन्द्रजितूने हवन करनेके पश्चात्‌ 


धनुष) बाणः तलवार, शूळ; रथ और घोडोसदित अपनेको | 
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आकादामे अदृश्य कर लिया | इसके बाद वह राक्षसोके साथ 
रहकर Jaa नालीक? नाराच? गदा और मूसल आदि अस्र- 
qah वानरोंका संहार करने ST | उनके शरीर छिन्न-भिन्न 
हो गये और वे राक्षसके बाणोंसे पीड़ित होकर gein गिर 
पड़े । कितने ही अचेत हो गये और कितने ही खूनसे लथपथ 
हो बड़ा कष्ट पाने लगे | फिर भी वे सब-के-सब राक्षसोसे 
युद्ध करनेके लिये दौड़ रहे थे। वानरोंने भगवान्‌ श्रीरामके 
PA अपने जीवनका मोह छोड़ दिया था । वे पराक्रमपूर्वक 
गर्जना करते हुए हाथमे शिला. लिये सब ओरसे लौटकर 
इन्द्रजितूपर चढ़ आये तथा युद्धमें St रहकर रावणकुमार- 
की सेनापर वृक्षा, शिखरो और शिलाओंकी वर्षा करने Bi | 
क्षो और शिळाओंकी वह मारी दृष्टि राक्षसोंके प्राण लेनेवाली 
थी; परन्तु समरःविजयी रावणपुत्रने उसे अपने बाणोंद्वारा 
जञान्त कर दिया | तदनन्तर उसने अग्निके समान तेजस्वी और 
Bas सपोंकी भाँति भयंकर बाणोंद्वारा वानर-सैनिकोको 
विदीण करना आरम्म किया | महापराक्रमी इन्द्रजितूने 
अठारह तीखे वाणोंसे गन्धमादनको, नौ बाणोंसे .नळको१ 
सात मर्मभेदी सायकोसे मैन्दको, पाँचसे गजको, दससे 
जाम्बवान्‌को और तीससे नीलको वींध डाला | फिर सुग्रीव? 
ऋषभः अङ्गद तथा द्विविदको वरदानमें मिले हुए घोर 
बाणोंका निशाना बनाकर प्राणहीन-सा कर दिया । इसी 
प्रकार अन्यान्य प्रधानं वानरोंको भी उसने अनेकों बाणोसे 
पीड़ित किया | उस समय वह क्रोधमें भरकर कालाग्निकी 
भाँति प्रज्वलित हो रहा था | उसने सूर्यके समान तेजस्वी और 
निशाना साधकर चलाये हुए शीध्रगामी बाणोंद्वारा वानर- 
सेनाको मथ डाला--व्याकुछ और पीड़ित कर दिया | समस्त 
वानर GRA नहा गये थे और इन्द्रजित्‌ बड़े हर्षमें भरकर 
उन्हें देख रहा था | राक्षसराजका वह पुत्र बड़ा तेजखी और 
बळवान्‌ था । उसने पुनः भिन्न-भिन्न श्रो और वाणोंकी 
भयंकर बृष्टि आरम्भ की और वानरोंकी सेनाको चारों ओरसे 
रौंद डाळा | जैसे काळा मेघ जलकी बृष्टि करता है; उसी 
प्रकार इन्द्रजित्‌ बाणोंकी झड़ी लगा. रहा था। अन्तर्धान 
हो जानेके कारण वह किसीको दिखायी नहीं देता था | उसके 
बाणोसे वानरोंके शरीर क्षत-विक्षत हो रहे थे। वे विकृत स्वरमे 
चीखनेःचिछाने ot | उन्हें केवल तीखे बाण ही दिखायी 
देते थे । मायासे छिपे हुए उस निशाचरको वे नहीं देख 
पाते थे | 

' इन्द्रजितूने हनुमान्‌) सुग्रीव) age, गन्धमादन) 


A = 2 जाम्बवान्‌ सुषेण, वेगदर्शी? मैन्दः द्विविद) नीळ, गवाक्ष; 
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I 
गवय) केसरी, RAM Pade सूर्याननः ज्योतिमुंख; 
दधिमुखःपावकाक्ष)नल तथा कुमुद---इन सभी प्रधान वानरोको . 
अभिमन्त्रित किये हुए. wah लों और तीखे बाणोंद्वारा 
घायल किया | इस प्रकार सुवर्णके समान चमकते हुए, बाणों 
और गदाओँसे वानर-यूथपतियोंको भारी चोट पहुँचाकर 
उसने छक्ष्मणसहित श्रीरामपर भी सूर्यकी किरणोंके समान 
तेजस्वी बाणोंकी वर्षा आरम्भ की। तव भ्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे _ | 
बोले--“सुमित्रानन्दन ! राक्षसराज इन्द्रजित्‌ त्रझात्रका | 
सहारा लेकर वानर-सेनाको गिरा चुका है और अब्र इम 
दोनोंको अपने तीखे बाणोंसे पीड़ित कर रहा दै। TAA इसका 
शरीर तो दिखायी ही नहीं देता पर यह अस्त्रोंका प्रयोग | 
करता जा रहा है । ऐसी ca हमछोग इसे किस तरह 
मार सकते हैं । भगवान्‌ ब्रह्माका प्रभाव अचिन्त्य है। वे ही 
इस जगत्‌के आदि कारण हैं | उन्हींका यह अत्न है। 
अतः मेरे साथ चुपचाप खड़े होकर बिना किसी घबराहटके 
इन बाणोंकी मार सहो । तदनन्तर वे दोनों भाई श्रीराम 
और लक्ष्मण इन्द्रजितके बाणोंसे बहुत घायल हो गये । उन 
दोनों भाइयोंकों पीड़ित करके उस राक्षसने बड़े हर्षके साथ 
गर्जना की । इस प्रकार संग्राममें वानरोंकी सेना तथा लक्ष्मण- 
सहित श्रीरामको मुर्छित करके इन्द्रजित्‌ रावण-पालित लङ्का 
पुरीमें गया | उस समय समस्त राक्षस उसकी स्तुति कर रहे 
थे | वहाँ जाकर उसने अपने पितासे बड़ी प्रसन्नताके साथ 
सब बातें कह सुनायी | 

भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मण युद्धके मुहानेपर निरचेष्ट 
होकर पड़े | उनकी ऐसी अवस्था देख वानर-यूथपतियोंका दळ 
किंकर्तव्य-विमूढ़ हो गया । सुग्रीव) नील) अङ्गद तथा जाम्ब- 
वानको भी कुछ नहीं सूझता था | बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विभीषणने 
सबको विषादर्मे पड़ा देख वानर-वीरोंकों सान्त्वना देते हुए | 
कंहा--“कपिवरो | आपलोग भयभीत न हों | यह खेद | 
करनेका समय नहीं है । ये दोनों राजकुमार केवळ मूच्छित , 
हुए हैं। इन्होंने ब्रह्माजीके वचनोंका पालन करते हुए जान- _ 
बूझकर हथियार नहीं उठाये हैं । तमी इन्द्रजित्‌ इन्हें TTA | 
आच्छादित करनेमें सफल हो सका.है। स्वयम्भू ब्रह्माजीने | 
यह उत्तम eet इन्द्रजितको दिया था | wees नामसे | 
इसकी प्रसिद्धि है और इसका बळ अमोष-है। संग्राममे 
उसका आदर--उसकी मर्यादाकी रक्षा करते हुए ही ये दोनों., 
राजकुमार घराशायी हुए हैं | अतः इसमें खेदकी कौन-सी _ 
बात है |” विभीषणकी बात सुनकर हनुमानजीने ब्रह्मा्रका _ 
आदर करते हुए कहा--'इस HOI घायछ हुए वानर . 


युद्धकाण्ड ] # इन्द्रजितके FMT मूच्छित राम. 
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सेनिकोंमें जो-जो प्राण धारण करते हो, उन-उनको हमें चलकर 
आश्वासन देना चाहिये | sa समय रात हो गयी थी) 
इसलिये हनुमान्‌ और विभीषण दोनों वीर अपने-अपने 
हाथमे मशाळ लिये एक ही साथ रणभूमिमें विचरने लगे | 
पर्वताकार वानरोंके गिरनेसे बहाँकी सारी भूमि पट गयी 
थी | सुग्रीव, age नीळ, शरम) गन्धमादन) 
गवाक्ष, सुषेण, वेगदर्शी, मेन्द, नळ; wide तथा 
द्विविद्‌-इन सभी वानरोंको इनुमान्‌ और विभीषणने युद्धमें 
घायल होकर पड़ा देखा | व्रह्माजीके प्रिय अस्त्रद्वारा सरसठ 
करोड़ वानर मारे गये थे | समुद्रके समान विशाल सेनाको 
ame पीड़ित देख हनुमान्‌ और विभीषण जाम्बवानकी 
खोज करने लगे । ब्रह्माजीके पुत्र जाम्बवान्‌ बूढ़े 
तो थे ही; उसपर भी उनके aka सैकड़ों बाण धँसे हुए 
थे | उन्हें देख विभीषणने निकट जाकर पूछा--५आर्य !'इन 
तीखें वाणोंके प्रहारसे आपका प्राणान्त तो नहीं हो गया १? 
विभीषणकी बात सुनकर Ba जाम्बवान्‌ बड़ी कठिनाई- 
से बोले--५महाबली राक्षसराज ! में आवाजसे तुम्हें पहचान 
रहा हूँ; मेरे सभी अङ्ग बाणोसे AA हुए हैं; अतः मैं आँख 
खोलकर देख नहीं सकता | वानरश्रेष्ठ हनुमानके प्राण बचे 
हैं या नहीं १? जाम्बवानके 'ऐसा कहनेपर विभीषण बोले 
आर्य ! आप दोनों महाराजकुमारोंको छोड़कर केवळ वायु- 
पुत्र हनुमानजीको ही क्यों पूछ रहे हैं १ राजा सुग्रीव) अङ्गद 
तथा भगवान्‌ श्रीरामपर भी आपने वैसा स्नेह नहीं दिखाया: 
जैसा पवन-कुमारके प्रति आपका प्रगाढ प्रेम लक्षित हो रहा 
है ।? विभीषणका वचन सुनकर जाम्बवानने कहा--*राक्षस- 
राज | Gab पवनकुमार हनुमानके विषयमे पूछनेका एक 
कारण है | वीरवर हनुमान्‌ यदि जीवित हों तो यह मरी हुई 
सेना भी जी सकती है और यदि उनके प्राण निकल गये हों 
तो हमलोग जीते हुए भी मृतकके ही तुल्य हैं ।? 
तदनन्तर पवनपुत्र हनुमानजीने निकट जा जाम्बवानके 


पर्वतश्रेष्ठ हिमाल्यपर जाओ | वहाँ पहुँचनेपर तुम्हें ऊँचे 
स्वर्णमय पर्वत ऋृषमका तथा केछास-शिखरका दर्शन होगा | 
उन दोनोंके बीचमें ओषधियोंका पर्वत दिखायी देगा | उसके 
शिखरपर उत्पन्न चार ओषधियाँ हैं; जो अपनी प्रमासे दसो 
दिशाओंको प्रकाशित किये रहती हैं | उनके नाम ये हैँ 
मृतसंजीवनी) विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संघानी | उन 
चारोंकी ही महोपधियोंमें गणना है । उन सबको लेकर शीघ्र 
लौट .आओ और इन वानरोंके प्राग वचाकर इन्हे 
आश्वासन दो ।? 

WHIMS वचन सुनकर वायुनन्दन हनुमानजी 
असीम वळसे भर गये | वे एक पर्वतके शिखरपर खड़े हो 


गये और उसे पैरोसे दाते हुए द्वितीय पर्वतके समान ` 


दिखायी देने लगे | उनके चरणोंके भारसे पीड़ित हो वह 


पर्वत जमीनमें घँसने लगा | उसके शिखर तथा . 


उसके ऊपरके Ge और पत्थर geet गिरने 
लगे । सारा पर्वत कॉपने लगा | अतः वानर वहाँ ठहर न 
सके | ळङ्काका ऊँचा द्वार भी हिळ गया | मकान और 
दरवाजे ढह गये | समूची नगरी भये व्याकुल हो उस रातमें . 
नाचती-सी जान पड़ी | पर्वताकार शरीर धारण करनेवाले 


` हनुमान्‌जीने उस पर्वतको दबाकर एथ्वी और समुद्रमें भी 


हलचल पेदा कर दी | फिर वे जोर-जोरसे गर्जना करने लगे | 
उनका निनाद सुनकर छङ्कावासी राक्षस स्तब्ध हो गये | 


उनके aka हिळने-इळनेकी भी शक्ति नहीं रह गयी । _ 


तत्पश्चात्‌ भयंकर पराक्रमी हनुमानूजीने समुद्रको नमस्कार करके 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये महान्‌ पुरुषार्थ करनेका निश्चय किया | 


वे अपनी सर्पाकार पूँछको ऊपर उठाकर, पीठको झकाकरी | 


दोनों कान सिकोड़कर तथा पाताळके सहश अपना मुँह 
फैलाकर प्रचण्ड We आकाराम उड़े | हनुमानजी अपने 
तीव्र वेगसे कितने ही वृक्षा, पर्व॑त-शिखरों; शिलाओं और वहाँ 
रहनेवाले छोटे-छोटे वानरोंको भी साथ-साथ उड़ाते गये । वे वृक्ष 


का ओषधिसे जाग्रत्‌ होना # ४९७ | 


d 


आदि वेग शान्त दोनेपर समुद्रके जल्मे गिर पड़े | हनुमानजी 
अनेकों Tab पक्षियों, सरोवरोंश नदियों, तालाबो, नगरों और 
समुद्धि्ाली देशोंको देखते हुए बड़े वेगसे जाने ST । उनमें 
पिताके समान ही पराक्रम था; वीरता थी; वे सुर्यकेमार्गका आश्य 
ले बड़ी da गतिसे जा रहे थे | फिर मी उन्हें थकावटका . : 
अनुभव नहीं होता था | जाम्बवानके वचनोंका स्मरण करते | 
हुए भयंकर पराक्रमी महाकपि हनुमानजीने सहसा पहुंचकर A 
हिमाल्य-पर्वतका दर्शन किया | वहाँ अनेकों सोते बह रहे थे। | 
बहुत-सी कन्द्राएँ और झरने उसकी शोमा बढ़ा रहे थे । 


quiet स्पर्श करके बड़ी विनयके साथ उन्हें प्रणाम किया। 
उस समय जाम्बवानकी सारी इन्द्रियाँ पीड़ित थीं; तो भी 
हनुमानजीके वचन सुनकर उन्होंने पुनः अपनेको नया जीवन 
मिला समझा | उन महातेजखीने हनुमानूजीसे कहा-- 
“कपिवर | आओ) सम्पूर्ण वानरोंकी रक्षा करों | यह समय 
तुम्हारे पराक्रमका है । मैं दूसरे किसीको इतके योग्य 
नहीं देखता | भाळू और वानरोकी सेनाको हर्ष प्रदान करो 
और निश्चेष्ट पढ़े हुए दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणके मी वाण 
` निकालकर उन्हें खस्थ बनाओ | समुद्रके ऊपर-ऊपर उड़कर 
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. उसका ऊपरी शिखर सुवर्णमय दिखायी देता था | अत्यन्त 
ऊँचे गिरिराज हिमाल्यपर पहुँचकर इनुमानजीने वहाँ परम 
पवित्र बड़े-बड़े आश्रम देखे, जिनमें देवर्षियोंका समुदाय 
निवास करता था | उस शिखरपर उन्हें इन्द्र, हयग्रीव, 
अग्नि, कुबेर सूर्यदेव तथा ब्रह्माजी आदिके भी स्थान 
दिखायी दिये । साथ ही उन्होंने शिवके बाण पिनाकका 


और प्रथ्वीकी नामिका भी दर्शन किया । तत्पश्चात्‌ केलास- ` 


पर्वत, हिमालय-शिळा, शिवजीके वाहन वृषभ तथा सुवर्णमय 
रेष्ठ पर्वत ऋषमको भी देखा | इसके बाद उनकी दृष्टि 
ओषधियोंके पर्वतपर पड़ी, जो सब प्रकारकी प्रमापूर्ण 
ओषधियोंसे जगमगा रहा था । हनुमानजी कूदकर 
उस पर्वत-शिखरपर चढ़ गये और ओषधियोँको खोजने लगे | 
उस श्रेष्ठ पर्वतपर रहनेवाळी सम्पूर्ण महोषधियॉ यह 
जानकर कि कोई हमें SAB लिये आ रहा है, तुरंत अदृश्य 
हो गयीं | उन्हें न देखनेके कारण महात्मा हनुमानजी कुपित 
'हो उठे और रोषमें भरकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगे । 
ओषधियोंका छिपना उनके लिये असह्य हो गया; अतः उन्होंने 
वेगसे पकड़कर सहसा Tal» हाथियों) सुवर्ण तथा अन्य 
Teal ग्रकारकी Ageia भरे हुए उस पर्वत-शिखरको ही 
उखाड़ लिया | वेगसे Sars जानेके कारण उसकी बहुत-सी 
चोटियां बिखरकर गिर पड़ीं । उस पर्वतका ऊपरी भाग 
अत्यन्त प्रकाशमान हो रहा था। उसे उखाड़करः साथ ळे 
हनुमानजी Wash समान भयंकर वेगसे आकाशमें उड़े | 
उन्हें देखकर इन्द्रादि देवताआँसहित सम्पूर्ण लोक थर्रा उठे 
तथा अनेकों आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति करने लगे | 
' सूर्यके समान चमकते हुए उस शिखरको हाथमें लेकर 
. हनुमानजी सूर्यके ही anid लौटे ! उस समय सहत्त धारोंसे 
सुशोमित एवं ahah समान प्रज्वलित चक्र धारण किये 
भगवान्‌ विष्णुकी भांति उनकी शोमा हुई | उन्हें आते देख 
बानरोंने गर्जना की तथा वे भी वानरोंको देखकर हर्षनाद 


से उड़कर वे गये थे ] कूद पड़े और वानर-सेनाके मध्यमें 
आकर सभी श्रेष्ठ वानरोंको प्रणाम करके विभीषणसे गले लगकर 
मिले | इसके बाद दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण 
महौषधियोंकी सुगन्ध लेकर स्वस्थ हो गये-उनके शरीरका 
घाव भर गया | इसी प्रकार जितने वानर-वीर मारे गये थे, 
ये सभी उन उत्तम ओषधियोंकी गन्धसे क्षणभरमे नीरोग हो 
गये, उनकी पीड़ा जाती रही | ऐसा जान पड़ा मानो वे 
रातमें आरामसे सोकर उठे हों | लङ्कामें जबसे वानर और 
राक्षसोंकी लड़ाई शुरू हुई, उसी दिनसे वानरोंद्वारा युद्धमें 
मारे गये राक्षस रावणकी आज्ञाके अनुसार समुद्रमें फेंक दिये 
जाते थे [ इसीलिये उन ओषधियोंसे उन्हें कोई लाभ नहीं 
पहुँचा ] | तत्पश्नात्‌ प्रचण्ड वेगवाळे पवनकुमार हनुमानजी 
पुनः ओषधियोंके उस पर्वतको हिमालयपर ही रखकर 
श्रीरामचन्द्रजीसे आ मिले | 


राक्षस ओर वानरोंके युद्धमें कम्पन, IE, यूपाक्ष, शोणिताश्च, कुम्भ 
और निङुम्मका वध 


तदनन्तर महातेजसखी वानरराज सुग्रीवने हनुमानजीसे 
 कहा--'कुम्मकर्णं मारा गया; राक्षसराजके पुत्रोंका भी ` 
. प्रायः संहार हो गया है; अतः इस समय रावण नगरकी 
` रक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं कर सकता | इसलिये अपनी सेनामें 
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जो-जो महाबळी और शीघ्रगामी वानर हों) थे सब-के-सब 
We SIR शीघ्र ही लङ्कापुरीपर धाबा करें |? 

सुग्रीवकी आज्ञा पाकर प्रधान-प्रधान वानर जळती हुई 
सशाळ हाथमें लेकर नगर-द्वारपर जा डरे ) यह देखकर 


युद्धकाण्ड] #राक्षस-चानरोके Ge कम्पन, Stare, ated NA, Serene निकुम्भका वध के २९९ 
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रावणको बड़ा क्रोध हुआ और उसने कुम्मकर्णके पुत्र कुम्म 
तथा निकुम्मको बहुत-से राक्षसोके साथ भेजा | रावणकी 
आज्ञासे यूपाक्ष, afters, प्रजद्द और कम्पन भी 
कुम्मकर्णके पुत्रोंके साथ-साथ युद्धके लिये निकले | उन सभी 
राक्षसोंके हाथमें चमकीले हथियार मौजूद थे । वे बारंबार 
गर्जना करते हुए BTM बाहर आये। राक्षसोंकी सेना 
. ध्वजा-पताकाओँसे सुशोभित तथा भयंकर घोडे, रथ; हाथी 
एवं नाना प्रकारके पैदल सैनिकोंसे छेस थी । चमकते हुए 
शूल) ' गदा, तलवार) प्रास, तोमर और धनुष आदि 
अञ्न-शसत्र धारण किये राक्षसांकी वह विशाळ सेना बड़ी 
भयंकर दिखायी देती थी। उसे आते देख वानरसेना 
उच्च खरसे गर्जना करती हुई आगे बढ़ी तथा राक्षस-सेना 
भी बड़े वेगसे शत्रुओंका सामना करनेके लिये दौड़ी | उस 
समय वानर-योद्धा Tab पत्थरों तथा मुक्कोंसे निशाचरोंको 
मारते थे और भयंकर पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे 
बाणोंसे सामने आये हुए वानरोंके सिर सहसा उड़ा देते थे। 
उस समय अङ्गद gan लिये उत्सुक होकर वीर 
निशाचर कम्पनसे भिड़ गये | कम्पनने क्रोधपूर्वक अङ्गदको 
लकारा और बड़े वेगसे उनके ऊपर गदाका प्रहार किया | 
इससे उनको बड़ी चोट पहुँची और वे कॉपकर नेहोश दो 
गये | फिर चेत होनेपर तेजस्वी वीर अङ्गदने एक पर्वतका 
शिखर उठाकर उसे राक्षसपर दे मारा | शिलाके आघातसे 
पीड़ित होकर कम्पन एथ्वीपर गिर पड़ा--उकके प्राण-पखेरू 
उड़ गये । कम्पनको Jaa मारा गया देख शोणिताक्षने 
रथपर बैठकर तुरंत ही अङ्गदपर धावा किया । वीर प्रजङ्क 
और महाबली यूपाक्षने मी उसका साथ दिया । वे मी रथपर 
बैठकर महाबळी वालिकुमारपर चढ़ आये | TAG मेन्द 
और द्विविद--ये दोनों वीर अज्गदकी रक्षा करते हुए, 
उनके पास आ डे | इन तीन वानर-सेनापतियोका उन तीनों 
निशाचरोंके साथ रोंगटे खड़े कर देनेवाला भयंकर युद्ध 
fee गया । इसी बीचमें प्रजद्द तलवार उठाये बड़े वेगसे 
'वालिकुमारकी ओर झपटा | उसको निकट आया देख 
अङ्गदने उसकी बॉहपर एक FST मारा | आघात पाकर 
तलवार उसके हाथसे छूटकर जमीनपर जा पड़ी | यह देख 
TAG महाबली अङ्गदके मस्तकपर बड़े जोरसे मुक्का मार; 
जिससे अङ्गदको दो घड़ीतक चक्कर आता रहा । इसके 
बाद होम आनेपर महाप्रतापी वालिकुमारने प्रजद्चको ऐसा 
Her मारा कि उसका सिर धड़से अळ्ग हो गया । अपने 
चाचाके मारे जानेपर यूपाक्षकी SST आंसू मर आये 
और वह द्वाथमें तलवार ले तुरंत रथसे कूद पढ़ा | उसे 
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आते देख द्विविद aad भरकर दौड़े और उन्होंने 
सहसा उसकी छातीमें sek किया साथ ही उसे 
बलपूर्वक पकड़ भी लिया। अपने महाबली भाईको पकड़ा 
गया देख महातेजस्वी शोणिताक्षने द्विविदकी छातीमें गदासे 
चोट wart | उससे आहत होकर द्विविद विचलित 
हो उठे | तसश्रात्‌ जब पुनः उसने गदा उठायी तब द्विविदने 
झपटकर उसे छीन लिया | इतनेमें ही मैन्द भी द्विविदके 
पास आं गये | फिर तो शोणिताक्ष और यूपाक्ष युद्धमे उन 
दोनों वानरोंके साथ बड़ी तेजीसे छीना-झपटी और पटका- 
पटकी करने लगे | द्विविदने अपने नखोंसे शोणिताक्षका 
मुँह नोच छिया और उसे एश्बीपर पटककपर पीस डाला | 
इसी प्रकार वानरश्रेड मैन्दने भी अत्यन्त क्रोधमे भरकर 
यूपाक्षको अपनी दोनों भुजाओंसे दबा डाला और वह निष्प्राण 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा | 


इन प्रमुख वीरोंके मारे जानेपर राक्षसराजकी सेना घबरा « 
उठी और जहाँ कुम्भकर्णका पुत्र युद्ध कर रहा था, वहाँजा 
पहुँची । अपनी सेनाको वेगसे भागकर आते देख कुम्मने 
उसे ढाढस बँधाया | दूसरी ओर महापराक्रमी वानर युद्धम 
सफल होनेके कारण जोर-जोरसे गर्जना करने लगे | अपनी 
सेनाके मुख्य-मुख्य वीरोंको मारा गया देख तेजस्वी कुम्मने 
धनुष उठाया और सर्पके समान विषेले बाणोंको बरसाना 
आरम्भ किया | तब अङ्गद उस राक्षसके मस्तकपर शिळाओं 
और Talat वर्षा करने लगे; किन्तु कुम्मने उनके फेके हुए 
समस्त वृक्ष काटकर शिलाओंको भी फोड़ डाला | यह 
देख अङ्गदने पास ही खड़े हुए एक सालके बृक्षको छातीसे 
दबाकर एक ही हाथसे उखाड़ लिया | वह wa इन्द्रकी 
ध्वजा और मन्दराचळके समान ऊँचा था | अङ्गदने सब 
राक्षसोंके देखते-देखते उसे कुम्भके ऊपर बड़े वेगसे चळाया । 
तब राक्षसने शरीरका भेदन करनेवाले सात तीखे बाणोसे 
अज्ञदको बींध डाळा | इससे उन्हें बड़ी व्यथा हुई और वे 
मूछित होकर भरतीपर गिर पडे । 


अङ्गदको इस waa देखकर वानरराज सुग्रीव 
अश्वकर्ण आदि बड़े-बड़े दक्ष उखाइकर उस | 
राक्षसपर फेंकने Sh परन्तु कुम्मकर्णके पुत्नने अने | 
तीखे ait उन सारे वृक्षको काट डाला | यह देख 


छीन छ्या और उसके इके-उकडे कर डाळे तसश्ात्‌बेनीचे | 
कूद पड़े । यह दुष्कर कर्म करनेके बाद वे कुपित होकर | 
gra Teg ! तुम्हारा परक्रम) तुम्हरे 


$ अमोघ दशन राम 


बाणका वेग अद्भुत है । तुम प्रह्मद, बलि, इन्द्र) कुबेर और 
O वरुणके समान हो | तुमने वह पराक्रम किया है? जिसकी 
` कहीं तुलना नहीं है । तुम्हारी अख्र-सश्चालनकी कुशलता 
देखी गयी । तुमने इन भयंकर पराक्रमी वानर-वीरोंको 
धराशायी कर दिया | वीर | अब तुम मेरा बळ भी देखो ।? 
यह सुनकर कुम्मने अपनी दोनों भुजाओंसे सुग्रीवको पकड़ 
लिया | फिर तो दोनों मतवाळे हाथियोंकी भाति बारंबार 
ga खींचते हुए एक दूसरेसे गुथ गये । दोनों दोनोंको 
Gea लगे; दोनोंके ही मुखसे परिश्रमके कारण धूम्रयुक्त 
ज्वाळा-सी निकलने लगी | उनके पेरोंकी धमकसे धरती 
नीचेको gat लगी । इतनेमें ही सुग्रीवने कुम्भको 
उठाकर बड़े वेगसे छवण-समुद्रके wen फेंक द्या | 
गिरते ही वह पानीके भीतर जमीनपर पहुँच गया। इसके 
बाद वह पुनः उछलकर बाहर आया और कोधपूर्वक सुग्रीवको 
पककर उनकी छातीपर उसने वञ्रके समान घुँसेसे प्रहार किया। 
` इससे बानरराजका कवच टूट गया और उनकी छातीसे रक्त बहने 
' ळगा। तब महाबली सुग्रीबने मी अपना मुक्का सँमाला और 
gat छातीमें बलपूर्वक आघात किया। उसकी चोटसे 
. कुम्भको बड़ी पीड़ा हुई और वह व्याकुळ होकर बुझी हुई 
आगी तरह गिर पड़ा | भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीवके 
. दारा gaat उस निशाचरके मारे जानेपर पर्वत और बनोंसहित 
. सारी ए्रथ्वी कॉपने लगी और राक्षसोंके हृदयमें अत्यन्त भय 

समा गया । , 
सुग्रीवके द्वारा अपने भाईको मारा गया देख निकुम्मने 
' वानरराजकी ओर इस प्रकार देखा; मानो उन्हें क्रोधसे भस्म 
ax डालेगा | उसने महेन्‍्द्र-पर्वतके शिखर-जैता एक 
विशाळ परिघ हाथमे लिया) जो यमदण्डके समान भयंकर 
' त॒या इन्द्रघ्वजके समान तेजस्वी था | उसे घुमाता हुआ वह 


निकुम्भ और कुम्भके मारे जानेका समाचार सुनकर 
रावण क्रोध और शोकसे व्याकुळ हो गया तथा विशाल नेत्रों- 
वाले मकराक्षसे, जो खरका पुत्र था, बोछा--बेटा | मेरी 
. आज्ञसे सेना साथ लेकर जाओ और वानरोँसहित राम- 
 ळक्ष्मणको मार डालो |? रावणक्री वात सुनकर मकराक्षं 
_ प्रसत्नतांपूर्वक बोळा--'बहुत अच्छा | फिर उसने 
` दह्याननको प्रणाम करके उसकी प्रदक्षिणा की और पुनः 
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भयानक पराक्रमी राक्षस मुख फेछाकर जोर-जोरसे गर्जना 
करने रगा | निकुम्मके परिब घुमानेसे अलकापुरी; गन्धर्व- 
भवन; तारे, नक्षत्र) चन्द्रमा तथा बड़े-बड़े अहोंके साथ समस्त 
आकाशमण्डल घूमता-सा प्रतीत होता था | उस समय वानर 
और राक्षस मयके मारे हिलने-डुलनेमें भी समर्थ न हो सके | 
केवल महाबली हनुमानजी अपनी छाती खोलकर उस राक्षसके 
सामने खड़े हो गये । यह देख परिघके समान मोटी सुजाओं- 
वाळे निकुम्मने सूर्यके समान चमकते हुए उस परिघको 
उन्हींकी छातीपर दे मारा | हनुमान्‌जीकी छाती बड़ी सुदृढ 
औरं विशाल थी | उसकी टक्कर लगते ही सहसा उस 
परिधके सैकड़ों टुकड़े हो गये और आकाइमे चारों ओर 
बिखरकर सैकड़ों उल्काओंके समान जान पड़े | महाकपि 
हनुमानजी परिघसे आहत होनेपर भी उस प्रहारसे विचलित 
नहीं हुए) पर्वतके समान अचळ भावसे खड़े रदे | तसश्चात्‌ 
उन. महाबळीने बलपूर्वक gA बाँधी और निकुम्मकी छातीमें 
वेगसे प्रहार किया | इससे निकुम्मका कवच फट गया, उसकी 
छातीसे रक्त बहने लगा और उसका शरीर कॉप उठा । फिर 
थोड़ी देरमें सँभळकर उसने महाबळी इनुमान्‌जीको पकड़ लिया 
और उन्हें उठाकर ले जाने लगा | यह देख पवनकुमारने 
अपने बज्तुस्य TAS उसपर चोट की और अपनेको उसके 
qed छुड़ाकर वे एथ्वीपर खड़े हो गये | इसके बाद उन्होंने 
निकुम्मको जमीनपर दे मारा और खूब जोर-जोरसे रगड़ा । 
फिर बड़े वेगसे उछलकर वे उसकी छातीपर चढ़ बैठे और 
दोनों हाथोंसे उसका गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तकको 
उखाड़ लिया । निकुम्मके प्राणत्याग करनेपर सभी वानर 
Sta भरकर गर्जने ळगे । सम्पूर्ण दिशाएँ कोलाहछसे भर 
गयीं) एथ्बी हिळती-सी जान पड़ी और राक्षसोंके भीतर भयने 
अधिकार जमा छिया । 


— <3 
मकराक्षका वध 
>->>च्य्छउ > ` 


राक्षसराजकी आज्ञा ले वह बलवान्‌ वीर अपने सुन्दर महसे 
बाहर निकला | पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था, उसे देखकर 
खरके पुत्रने कहा --'सेनापते | शीघ्र ही रथ और सेना ले 
आओ ।? आज्ञा पाकर सेनाध्यक्षने रथ और सेना उसके पास 
लाकर खड़ी कर दी । निशाचर मकराक्षने रथकी प्रदक्षिणा 
की और [ उसपर आरूढ़ हो ] सारथिको सम्बोधित करके 


` कहा--'रयको शीघ्रतापूर्वक छे चछो।? इसके बाद उसने 
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युद्धकाण्ड.] 
RE 
समस्त राक्षसोंसे कहा--'निशाचरो | तुम सब लोग मेरे आगे 
रहकर युद्ध करो | मैं राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य वानरोंको 
अपने उत्तम बाणोंका निशाना बनाऊँगा ।? मकराक्षका वचन 
सुनकर वे सभी बलवान्‌ निशाचर नाना प्रकारके अद्र-शस्त्रोंस 
सुसज्जित हो युद्धके लिये सावधान हो गये। उन सबमें 
-इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्ति थी और सबके दारीर 
विशाल थे | वे सभी राक्षस महाकाय मकराक्षको चारों 
ओरसे घेरकर एथ्वीको कँपाते हुए रणभूमिकी ओर 
चले | प्रधान-प्रधान वानरोंने जब देखा कि मकराक्ष नगरसे 
निकला आ रहा है तब वे सहसा उछछ-उछलकर युद्धके लिये खड़े 
हो गये | फिर तो वानरोंका निशाचरोंके साथ भयंकर युद्ध 
छिड़ गया, जो देव-दानव-संग्रामके समान रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला था। निशाचरगण शक्ति, ase. गदा, भाला; 
तोमर; पट्टिश) भिन्दिपाळ; बाणप्रद्दार, पाञ्च) मुद्गर, दण्ड 
तथा अन्य प्रकारके UÈ आघातसे वानरोंका संहार करने 
लगे | खरपुत्र मकराक्षने अपने सायकोंसे वानरोंको अत्यन्त 
घायल कर दिया | वे बड़ी घबराहटमें पड़ गये और भयसे 
पीड़ित हो इधर-उधर भागने छगे | इस प्रकार वानरोंको 
तितर-बितर होते देख श्रीरामचन्द्रजीने बाणोंकी दृष्टि करके 
राक्षसोंको रोका । यह देख मकराक्षकी ANN भड़क उठी 
और वह इस प्रकार कहने लगा--«राम | sed, मेरे साथ 
तुम्हारा इन्द्रयुद्ध होगा | आज मैं अपने ways छोड़े हुए 
तीखे वाणोंके द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूँगा । उस समय 
. दण्डकारण्यके भीतर जो तुमने मेरे पिताक वध किया था) 
THA अबतक राक्षस-वधके BAA ळगे हुए तुम्हारा स्मरण 
करके मेरा रोष बढ़ता जाता था | सौभाग्यकी बात है, जो 
आज तुम मेरी आँखोंके सामने पड़ गये। जो-जो वीर 
निञ्चाचर तुम्हारे हाथों मारे गये है, उन्हींके साथ तुम्हें मी 
निवात करना पड़ेगा ।? 
बढ़-बढ़कर बातें बनानेवाले मकराक्षके ये वचन सुनकर 
. ददारथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने हुँसकर कहा--*राक्षस | 
क्यों व्यर्थ डांग हॉकता है? तेरी ये बहुत-सी बातें बीर पुरुषोंके 
- कहनेयोग्य नहीं हैं | संग्राममे युद्ध किये बिना कोरी 


# एयक पु ओर इसके दीति मवी कीति बच + wat 
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yeya 


बकवादके बळसे विजय नहीँ मिल सकती | [ हाँ, मैं स्वीकार 


करता हूँ ] दण्डकारण्यमें चौदह हजार राक्षसोंके साथ तेरे 
पिताको तया त्रिशिरा और दूषणको भी मैंने ही मारा था |? 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर महाबली मकराक्षने समरा- 
ae रघुनाथजीपर बाणोंका प्रहार आरम्भ किया; परन्तु 
श्रीरामचन्द्रजीने बाणोंकी झड़ी लगाकर राक्षसके एक-एक 
बाणके अनेकानेक SHS कर दिये और वे सभी छिन्न:भिन्न 
होकर एथ्वीपर गिर पड़े | दशरथनन्दन श्रीराम और खरपुत्र 
मकराक्ष--इन दोनोमें बलपूर्वक sage हुआ । दोनोंके 
शरीर बिंध गये थे; फिर भी उनका बळ दुगुना बढ़ता 
जाता था । वे दोनों संग्रामभूमिमें एक-दूसरेके seta 
wet हुए लड़ रहे थे | सम्पूर्ण दिशा और विदिशाएँ 
बाण-समूहोंसे आच्छादित हो गयी थीं | सारी get ढक 
गयी थी | तदनन्तर महाबाहु श्रीरामचन्द्रजीने क्रोधमें भरकर 
राक्षसके धनुषको काट डाला और आठ नाराचोंके द्वारा 
उसके सारयिको बींध दिया | फिर अनेकों बाणोंसे रथको 
छिन्न-भिन्न करके उन्होंने घोड़ोंको भी मार गिराया | रथहीन 
हो जानेपर मकराक्षने एथ्वीपर खड़े होकर अपने हायमें 
शूळ लिया, जो प्रल्यकालीन अग्निके समान देदीप्यमान हो 
रहा था | वह महान्‌ शूळ भगवान्‌ शंकरका दिया हुआ था | 
उसे देखकर सम्पूर्ण देवता भयसे पीड़ित हो सब दिझाओंमें 
भाग गये | निशाचरने उस महान्‌ लको घुमाकर महात्मा 
श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर क्रोधपूर्वक चलाया | खरपुत्रके हायसे 
छूटे हुए उस प्रज्वलित ञूलको अपनी ओर आते देख 
शरीरामने चार बाणोंसे उसे काट दिया और वह कई टुकड़ोंमें 
होकर प्रथ्वीपर बिखर गया | शूलके ठुकड़ें-टुकड़े gu देख 
निशाचर मकराक्षने YA तानकर रघुनाथजीसे कहा--«ओरे 
जरा खड़ा तो रह |? भगवानने उसे आते देख अपने 
घनुषपर आग्नेयात्रका सन्धाने किया और उसके द्वारा 
उस राक्षसको मार डाला | बाणके आशध्रातसे राक्षसका हृदय 
विदीर्ण हो गया और वह मरकर गिर पड़ा। उसका गिरना 
देखकर सभी राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंके यसे व्याकुळ 
हो Sgt भाग गये और देवताओंको बड़ी प्रसन्नता gil 


इन्द्रजित॒का युद्ध और उसके दवारा मायामयी सीताका वध 
eT Fee 


मकराक्षके मारे जानेका समाचार सुनकर युद्धविजयी रावण- 


ने अत्यन्त क्रोधमें भरकर अपने पुत्र इन्द्रजित्‌को युद्ध करनेके डालो; क्योंकि तुम बलमै सर्वथा बढ़े-चड़े हो | तुमने अनुपम | 
लिये आशा दी और कहा--'बीर | तुम महापराक्रमी राम पराक्रमी इन्द्रपर सी विजय पायी है, फिर उन ATAR 


Feo To so ५१ 


और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको छिपकर या प्रत्यक्ष रूपसे मार 
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= संग्राममें सामने पाकर क्या तुम नहीं मार सकोगे |? अपने 
Rap राक्षसराजके ऐसा कहनेपर इन्द्रजितूने उसकी आशा 
' ` स्वीकार की और यशभूमिमें जाकर विधिपूर्वक अग्निमे 
हवन करना आरम्भ किया | उस समय तपाये हुए 
समान कान्तिमान्‌, अभिदेवने खयं प्रकट होकर हविष्य 
ग्रहण किया । उनकी ज्वाला दक्षिणावते होकर निकल रही 
थी | हवनके द्वारा देवता-दानव और राक्षसोंको Ta 
करनेके पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ अन्तर्धान होनेकी शक्तिसे सम्पन्न 
सुन्दर रथपर आरूढ हुआ तथा सूर्यके समान तेजस्वी 
ss wares सुरक्षित हो वह महाबळी वीर छङ्कापुरीसे 
z: बाहर निकलकर बोला--“आज राम और लक्ष्मणकों मारकर 
मैं समूची E सती कर दूँगा और ऐसा करके 
अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त करूँगा |? यह कहकर वह AER 
प हो गया। | 


THR आज्ञाके अनुसार इन्द्रजित्‌ कुपित होकर 
रणभूमिर्मे आया; वह खयं जेसा कठोर था वैसे ही कठोर 
घनुष और बाण मी उसने धारण कर र्ते à वहाँ 
पहुंचकर रावणकुमारने देखा कि महापराक्रमी वीर 
राम और लकमण वानर-सेनाके बीचमें विराजमान हैं | 
फिर उसने घनुषपर प्रत्यक्षा चढायी और श्रीराम-लक्ष्मणके 
ऊपर वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । उसका रथ 
SER खड़ा था और श्रीराम तथा लक्ष्मण युद्धभूमिमें 
विराजमान थे | उन दोनोंकी इष्टिसे ओझळ होकर बह राक्षस 
उन्हे तीखे बाणौसे बीघने लगा | तब उन दोनों भाइयोंने 
भी अपने-अपने धनुषपर बाणोंका सन्धान करके दिव्य अत्न 
` प्रकट किये और बाणोंका जाळ-सा तानकर आकाशको 

आच्छादित कर दिया | यह देख महाबाहु इन्द्रजितूने 
| पत्यरांकी वर्षाके समान नाराचो ओर बाणोंकी gfe प्रारम्भ 
A | वह वरदानमें प्रात हुए तेजस्वी वाणोंके द्वारा AT- 
पूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण agit प्रहार करने छगा | 
८ __ इधरसे औराम और लक्ष्मण भी तीखे बाण छोड़ने छगे | 
` चते बाण आकाशर्म इन्द्रजितुको घायल करके रक्तर्मे डूबकर 
पृथ्वीपरं गिरते थे | जिस ओरसे- तीखे बाण आते दिखायी 
देते, उसी ओर वे दोनों भाई .भी अपने उत्तम अस्त्नांको 
चलाया करते थे । _ 
टी इन्द्रजितूकी गति, रूप) धनुष और बाणोंको कोई नहीं 

.. जान पाता था। मेघोंकी घटामें छिपे हुए सूर्यकी माति 
उसकी कोई भी बात कितीको शात नहीं हो पाती थी। उसके 


A व ; अ , x 9 भी दशनं श EO अध्ीधर््तय" è 3% ` 
Le X g दशन aa सस्तन angotri 
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घायछ और आहत होकर कितने ही वानर अपने प्राण 
मरकर एथ्वीपर गिर पड़े । यह 
देख लक्ष्मणको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने भाईसे 
कहा--“आर्यै | अब मैं सम्पूर्ण राक्षसोंका वध करनेके लिये 
ब्रह्मास््रका प्रयोग BOM [? उनकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--भ्महावाहो ! जो युद्ध न करता हो, छिपा होश हाथ 
जोड़कर शरणमे आया हो? युद्धसे भाग रहा हो अथवा पागळ 
हो गया हो--ऐसे व्यक्तिका वध करना तुम्हारे लिये कदापि 


द्वारा 
खो बैठे | सैकड़ों योद्धा 


उचित नहीं है। अब मैं इस इन्द्रजितके ही वघका प्रयत्न करता 
हूँ । आओ, हमछोग विषैले सर्पोकी भाँति भयंकर तथा 


. अत्यन्त वेगशाली अख्त्रोंका प्रयोग करें | यह मायावी राक्षस 


बड़ा नीच है? इसने अपने रथको छिपा लिया है | यदि 
दीख जाय तो वानर-यूथपति भी इसके प्राण ळे सकते a? 
यों कहकर महात्मा श्रीरामचन्द्रजी ऋरतापूर्ण कर्म करनेवाले 
उस भयंकर .राक्षसका झीघरतापूर्वक बध करनेके विषयमे 
विचार करने लगे । 


रघुनाथजीके हार्दिक अभिप्रायको इन्द्रजित्‌ ताइ गया; 
इसलिये ged निवृत्त होकर वह लङ्कापुरीमें चला गया । वहाँ 
जानेपर बळवान्‌ राक्षसोंके वधका स्मरण हो आनेसे उसकी आँखें 
क्रोघसे छाल हो गयीं? अतः राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेना साथ 
लेकर वह नगरके पश्चिम-द्वारसे पुनः बाहर निकला । दोनों 
भाई श्रीराम और छक्ष्मणकों युद्धेके लिये अत्यन्त.उत्साहित 
देख इन्द्रजितने [ उन्हें श्रमे डालनेके लिये ] अपनी माया 
प्रकट की । उसने मायाकी सीताका निर्माण करके उसे अपने 
रथपर बिठा ळ्या । उस राक्षप्तकी बुद्धि बड़ी खोटी थी? 
उसने सबको मोहमें डालनेका विचार करके मायासे बनी हुई 
सीताको मारनेका निश्चय किया | इसी अभिप्रायसे वह वानरों- 
के सामने गया | उसे देखकर सभी वानर क्रोधमें भर गये और 
हायमेंशिला उठाये युद्धकी इच्छासे उसके ऊपर टूट पड़े। कपि- 
श्रेष्ठ हनुमानजी पर्वतका एक बहुत बड़ा शिखर, जिसको उठाना 
दूसरे किसीके लिये नितान्त कठिन था; हाथमे लिये सबके 
आगे चळ रहे थे | उन्होंने इन्द्रजितूके रथपर सीताको देखा | 
उनकी खुशी मारी गयी थी । वे एक वेणी धारण किये 
अत्यन्त दीन दिखायी देती थीं । उनके शरीरपर एक ही 
मलिन वस्र था, धूल और मेले उनके सारे अङ्ग भरे 
थे | हनुमानजी कुछ देरतक उनकी ओर देखते रहे, अन्तमें 
यह निश्चय किया कि ये मियिळेशकुमारी ही हैं । शोकसे | 
AHS आनन्दञन्य दीन एवं तपस्विनी सीताको इन्द्रजितूके 


oF NY a 2 { 


artes ] * सीताके लिये 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri._ 


भ्रीरामचन्द्रजीका शोक 


तथा विभीषणद्धारा भ्रम-निवारण # ४०३ 


NMS S O OO 


अमिप्रायं कया है !? फिर वे मुख्य-मुख्य वानरोंको साथ 
रावण-पुत्रकी ओर दौड़े | | 


. वानरोंकी उस सेनाको अपनी ओर आते देख 
रावणकुमारके क्रोधकी सीमा न रही | उसने तलवारको म्यानसे 
बाहर निकाछा और सीताके सिरके बाळ पकड़कर उसे 
घसीटा | मायासे रथपर बिठायी हुई वह स्री “राम-राम? 
कहकर चिल्लाने लगी और राक्षस इन्द्रजित्‌ उन वानरोंके 
देखते-देखते उसे पीटने लगा । सीताको उस अबस्थामें 


देख हनुमानजी AA आकर राक्षसराजके ya 


` रथपर बैठी देख वे सोचने wt कि “आखिर इस राक्षसका कठोर वचन बोले--«दुरात्मन्‌ | तू अपने विनाशके लिये 


तुला हुआ दै, तभी सीताके केशोंका स्पर्श कर रहा है | 
ब्रह्मर्षियोंके ged उत्पन्न होकर भी तूने राक्षमी-योनिका 
आश्रय लिया है। धिक्कार है तुझ पापाचारीको | ओह ! तेरी 
बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है । निर्दयी ! दुराचारी | पापी | क्या 
यह नीच काम करते तुझें Sst नहीं आती ? सीताने तेरा क्या 
अपराध किया है, जो इन्हें इतनी निर्दयताके साथ मार रहा 
है ? सीताको मारकर तू अधिक काळतक जीवित नहीं रह 
सकेगा | सब Bits द्वारा वध करनेके योग्य महापापी 
भी जिनकी निन्दा करते हैं; वे ही लोक स्त्रीहत्यारांको 
प्रास होते हैं । तू प्राण त्यागकर उन्हीं Bak जायगा |? 
यह सुनकर इन्द्रजितूने कपिश्रेष्ठ इनुमानजीसे कहा--५्वानर | 
तुमः सुग्रीव और राम जिसके लिये यहाँतक आये हैं; उस 
विदेहकुमारीको मैं अभी तुम्हारे सामने ही मार eran । 
इसके बाद राम, लक्ष्मण और सुग्रीवका, तुम्हारा तथा नीच 
विभीषणका भी वध करूँगा | इसके सिवा तुम जो यह कह 
रहे हो कि स्त्रियोंको मारना नहीं चाहिये; उसका उत्तर यह 
है कि जिस कार्यके करनेसे शत्रुओको अधिक. कष्ट 


पहुँचे, वह FAA ही माना गया है ।? यह कहकर इन्द्रजितूने 


रोती हुई मायामयी सीताका मस्तक तीखी धारवाळी तळवारसे 
काट डाला और वह ग्राणद्दीन होकर एथ्बीपर गिर पड़ी | 
इस प्रकार उस स्त्रीकी हत्या करके इन्द्रजितूने हनुमानजीसे 
कहा--देखो) मैंने रामकी प्यारी प्ली सीताको तळवारसे 
मौतके घाट उतार दिया । अब उसके लिये तुमळोगोंका 
परिश्रम व्यर्थ है. ।? रावणका पुत्र बड़ा दुष्ट था | उसने इस 
प्रकार मायामयी सीताका वध करके अपने मनमें बड़ी 
ग्रसन्नताका अनुभव किया । उसे इर्षमें भरा देख वानर 
विषादग्रस्त हो भाग खड़े हुए | 


सीताके लिये श्रीरामचन्द्रजीका शोक, विभीषणद्वारा श्रम-निवारण तथा लक्ष्मणका 
इन्द्रजित्से युद्ध करनेके लिये प्रस्थान 


महाकपि इनुमानजीने प्रल्यकालीन यमराजके समान रूप. 
धारण किया और वानस्सेनासे घिरकर वे राक्षसोका 
संहार करने लगे | [ सीताके वधसे ] उनके मनमें बड़ा झोक | 
हो रहा था और [ इन्द्रजितका अत्याचार देखकर | उनका. o 
क्रोध भी बहुत बढ़ गया था । इसलिये उन्होने रावणकुमारके | 
रथपर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी | उसे अपने ऊपर आते. 


 वानरोंको दीन एवं भयभीत होकर भागते देख वायुपुत्र 
` इनुमानजीने उन सबको पुकारकर कहा--“भमाइयो | तुम 
क्यों भागे जा रहे हो । मैं युद्धमें आगे-आगे चलता हूँ । तुम 
सब लोग मेरे पीछे आ जाओ ।? पवनकुमारके ऐसा कहनेपर 
` वानरोंका चित्त प्रसन्न हो गया और वे राक्षसोंके प्रति अत्यन्त 
कुपित होकर पर्वतशिखर तथा वृक्ष उठाये लोट पड़े | 
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देख सारथिने सधाये हुए घोड़ोंकी हॉककर रथ दूर" हटा 
दिया | अतः सारथिसहित care बैठे हुए इन्द्रजितूके पास- 
-तक न पहुँचकर वह शिला पृथ्वीपर गिर पड़ी, परन्तु गिरते- 
गिरते उसने बहुतेरे राक्षसोंको कुचळ डाला । इसके बाद 
सैकड़ों वानर गर्जना करते हुए दौड़े और इन्द्रजितके 
ऊपर वृक्षों और पर्वत-शिखरोंकी भारी वर्षा करने छगे। 
भीमकाय वानरोंद्वारा बलपूर्वक चलाये हुए इृक्षोंकी मार 
खाकर घोर निशाचर रणभूमिमें छटपटाने लगे | यह देख 
Cen इन्द्रजित्‌ WS IW तलवार पट्टिश तथा 
मुद्गरोंसे प्रधान-प्रधान वानरांको चोट पहुँचाने लगा | इधरसे 
महाबली हनुमानजी भी तनों और शाखाओंवाले इक्षो 
पर्वत-शिखरों तथा शिलाओंके द्वारा राक्षसोंका संहार करने 
लगे | उन्होंने शत्रुओंका वेग रोक दिया और वानरोंसे 
कहा--“बन्धुओ | श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छा 
रखनेवाले हम सब्र लोग जिनके छिये प्राणोंका मोह छोड़कर 
युद्ध करते हैं, वे भगवती जनककिशोरी मारी गयीं। इस 
बातको भगवान्‌ श्रीराम और सुग्रीवसे कह देना चाहिये | 


. फिर वे लोग जैसा इसके fea प्रतीकार सोचेंगेश वेसा ही हम 


भी करेंगे ।? यह कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमानजीने वानरांको 
gaa मना कर दिया और धीरे-धीरे सारी सेनाके साथ वे 
निर्भय होकर लौट आये | हनुमानजीको श्रीरामचन्द्रजीके पास 
जाते देख दुरात्मा इन्द्रजित्‌ होम करनेकी इच्छासे निकुम्मिला 
देवीके मन्दिरमे गया । वहाँ जाकर उस निशाचरने 
राक्षसोके अभ्युदयके लिये विधिपूर्वक अग्निमें हवन करना 
ˆ आरम्भ किया | 


इधर महायशस्त्री हनुमानजी उस सेनाके साथ भगवान्‌ 
श्रीरामके निकट आये और अत्यन्त दुखी होकर बोले-- 
“भगवन्‌ | हमलोग युद्ध करनेमें लगे थे, उसी समय 
रावणङुमार इन्द्रजितूने हमारे देखते-देखते रोती हुई सीताको 
कत्ल कर डाला है | उनकी यह अवस्था देख मेरा चित्त 
व्याकुळ हो गया है और मैं दुखी होकर यह समाचार आपको 
सुनानेके लिये यहाँ आया हूँ ।? इनुमानजीके वचन सुनकर 
रघुनायजी Mae मूर्च्छित हो एथ्वीपर गिर पड़े यह देख 
श्रेष्ठ वानर कमळ और उत्पलकी सुगन्धे युक्त जळ ळे आकर 
उनके ऊपर छिड़कने St | भाईकी वह अवस्था देखकर 
छक्ष्मणको बड़ा दुःख हुआ, वे उन्हें दोनों भुजाओंसे पकड़कर 
बैठ गये तया प्रयोजनभरी बात बोढे--(आर्य | आप 
[ चिन्ता छोड़कर :] उठिये) इन्द्रजितूने हमळोगोंको जो दुःख 


दिया है, उसे मैं अपने पराक्रमसे दूर करूँगा | महाबाहो ! ` 
aM Gaull श्रेष्ठ और उत्तम ATH पाळन करनेवाले XI 
[ अतः शोकका परित्याग करें | ] आज मैं बाणोंकी वर्षा 
करके रथ, हाथी, घोडे और राक्षसराज रावणसहित समूची 
छङ्काको पस्त कर दूँगा ।? 
अआतृमक्त लक्ष्मण जब श्रीरामको इस म आश्वांसन 
22a, उसी समय विमीषण वहाँ आ पहुँचे । नाना 
प्रकारके seta प्रहार करनेवाले चार निशाचर-वीर सब 
ओरसे उनकी रक्षा कर रहे थे | वहाँ जाकर उन्होंने देखा) 
महात्मा लक्षमण शोकमें मग्न हैं तथा बानरोंके नेत्रॉमें आँसू 
मरे हुए हैं । साथ ही मूच्छित हुए श्रीरामपर मी उनकी इष्टि 
पड़ी) वे लजित और शोकसे सन्तप्त थे | उनकी ऐसी 
अवस्था देख विभीषणका हृदय आन्तरिक दुःखसे अत्यन्त 
दीन हो गया और वे पूछने छगे--ध्यह क्या बात है १? 
तब छक्ष्मणने विभीषणकी ओर देखकर घी रे-धीरे आँसू बहाते 
हुए कहा--'सौम्य | इनुमानजीके मुँहसे यह सुनकर कि 
इन्द्रजितूने सीताको मार डाला, रघुनाथजी मूच्छित हो गये 
हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मणको विभीषणने रोका और अचेत 
पड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीसे यह निश्चित बात कही--*महाराज | 
हनुमानजीने दुखी होकर आपको जो समाचार सुनाया हैः 
उसे में समुद्रको सोख लेनेके समान असम्भव मानता हूँ | 
महांबाहो | सीताके प्रति दुरात्मा रावणका क्या भाव है? यह 
मुझे अच्छी तरह मालूम है | वह विदेहकुमारीका वघ कदापि 
नहीं करेगा | मैंने उसका हित करनेकी इच्छासे अनेकों बार प्रार्थना 
की थी कि “सीताको छोड़ दो ।? परन्तु उसने मेरी बात नहीं 
मानी । राक्षस इन्द्रजित्‌ वानरांको मोहमें डालकर चला गया है। 
[ जिसका उसने वध किया है ] उसे आप मायामयी सीता 
समझें | इस समय वह निकुम्मिला-मन्दिरमें जाकर होम 
करेगा तथा उसको पूर्ण करके जब वह लौटेगा तब इन्द्रसहित 
सम्पूर्ण देवताओंके लिये भी उसे संग्राममें परास्त करना कठिन 
होगा | अतः उसने हमलोगांको मोहमें डाळनेके लिये ही यह माया 
रची थी-यह बिल्कुल निश्चित बात है | उसने सोचा होगा-- 
वानरोंके साथ युद्ध करते रहनेपर मेरे इस कार्यमे विन्न पड़ेगा! 7” 
[ इसीलिये उसने ऐसा किया है | ] राजन्‌ ! बिना किसी . | 
कारणके आपको सन्तप्त होते देख हम सब लोगोंको बड़ा खेद 
हो रहा है । आपकी यह चिन्ता शत्रुओंका हर्ष बढानेवाली 
है; अतः इसे छोड़िये तथा इस निरर्थक शोक-सन्तापका त्याग 
कीजिये | वीरवर | यदि आप सीताको पाना और निशाचरों- 
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* का वध करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिये, हर्ष और उत्साह- 

का सहारा छीजिये | रघुनन्दन ! रावणकुमार इन्द्रजित्‌ 
निकुम्मिलाके स्थानपर गया है, अतः सुमिंत्राकुमार लक्ष्मण 
भारी सेना साथ लेकर अभी उसपर आक्रमण करें-यही अच्छा 
होगा | उस बीरने तपस्या करके ब्रह्माजीसे वरदानमें ब्रह्मशिर 
नामक अस्त्र और मनचाही गतिसे चलनेवाले घोडे प्राप्त किये हैं। 
निश्चय ही इस समय सेनाके साथ वह निकुम्मिळामें गया है | 
वहाँसे अपना हृवन-कर्म समाप्त करके यदि वह उठेगा तो हम 
सब छोगोंको उसके हाथसे मरा ही समझिये । सम्पूर्ण 
लोकोंके स्वामी ब्रह्माजीने उसे वरदान देते हुए कहा था-- 
(इन्द्रशत्रो | निङ्कुम्भिळाके स्थानपर पहुँचने और वहाँ इवन- 
सम्बन्धी कार्य पूर्ण करनेके पहले ही जो शत्रु तुम्हें मारनेके 
लिये आक्रमण करेगा, उसीके हाथसे तुम्हारा वघ होगा ।? 
इस प्रकार उसकी मृत्युका विधान किया गया है। अतः 
रघुनन्दन ! आप safe वध करनेके लिये महाबली 
लक्ष्मणको आज्ञा दीजिये । उसके मारे जानेपर रावणको 
अपने सुह्ददासहित मरा ही समझिये |? 


विमीषणके बचन सुनकर भीरामचन्द्रजी [ शोकका 
परित्याग करके ] बोले--“उस भयंकर राक्षसकी मायाको में 
जानता हूँ | वह ब्रह्ा्नका जाता, बुद्धिमान और बहुत बड़ा 
मायावी होनेके साथ ही महान्‌ बली मी है | वरुणसहित 
सम्पूर्ण देवताओंको भी वह युद्धमें अचेत कर सकता है । 
इन्द्रजित्‌ जब रथसहित आकाशम विचरने लगता है; उस 
समय बादलोमे छिपे हुए सूर्यकी भाँति उसकी गतिका कुछ 
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पता.ही नहीं चलता ।? विभीषणसे यह कहकर भगवान, 
strat परम यशस्त्री same कहा-+सुमित्रानन्दन | 

वानरराज सुग्रीवकी सेनाको हनुमान्‌, आदि यूथपतिर्याको 

और दलू-बल्सहित ऋक्षराज जाम्बवानको साथ Sax जाओ 

और माया-शक्तिसे सम्पन्न रावणपुत्र इन्द्रजित॒का वध करो । 

महात्मा विमीषण उसकी मायाओँसे अच्छी तरह परिचित | 

अतः ये भी अपने मन्त्रियोंके साथ तुम्हारे पीछे-पीछे जायेंगे ।? 

रघुनाथजीका आदेश सुनकर भयानक पराक्रम करनेवाले 

लक्ष्मण. विभीषणके साथ कवच, AST बाण तथा धनुषे 

आदि धारण करके Gat जानेके लिये उद्यत हुए । उन्होने. 
बड़े हर्षके साथ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रणाम किया और 

कहा--'इस विशाल धनुषसे छूटे हुए. मेरे वाण आज ही 

उस भयंकर राक्षसके शरीरको छिन्न-मिन्न कर डालेंगे |?” 
अपने भाईके सामने ऐसा कहकर परम कान्तिमान्‌ लक्ष्मण- 

ने तुरंत वहाँसे प्रस्थान किया | जानेके पहले उन्होंने अपने 

गुरु भगवान्‌ रीरामके चरणोंमे पुनः प्रणाम किया और उनकी 

प्रदक्षिणा की। इसके बाद वे रावणद्वारा सुरक्षित निकुम्मिळा- 

मन्दिरकी ओर गये । उनके साथ हजारों वानरोसहित हनुमान्‌ 
और मन्त्रियोंसहित विभीषण भी चले | मार्गमे जाम्बवानकी 
सेना भी साय जानेके लिये तैयार खड़ी दिखायी दी | कुछ दूर 
जानेपर लक्ष्मणने दूरसे ही देखा, राक्षसराजकी सेना 
मोर्चा at? खड़ी है । शत्रुआका दमन करनेवाले लक्ष्मण 
हाथमे धनुष लेकर ब्र्माजीके निश्चित किये हुए, विधानके 
अनुसार उस मायावी राक्षसको जीतनेके लिये निकुम्मिला. 
नामक MAK गये और एक जगह खड़े हो गये | 


विभीषण-इन्द्रजित्‌-संवाद तथा 


लक्ष्मणका इन्द्रजितके साथ युद्ध 


— DOs 


` तदनन्तर, विभीषणने seme site अर्थ सिद्ध 
करनेवाला वचन कहा--“सुमित्रानन्दन ! यह सामने जो 
भेघोंकी काळी घटाके समान राक्षसोंकी सेना दिखायी देती है, 
उसके साथ बानर लोग पत्यरोंका प्रहार करते हुए शीम 
युद्ध प्रारम्म करें । आप भी इस विशाळ सेनाका मोर्चा 
तोड़नेकी कोशिश कीजिये । इसके टूटनेपर राक्षसराजका पुत्र 
इन्द्रजित्‌ भी हमें दिखायी देगा | अतएव . आप इस इवन- 
कर्मकी समाप्तिके पहले ही वज़तुल्य बाणोंकी वर्षो करते ET 
शीघ्र धाबा कीजिये | वीर ! यह दुरात्मा रावणङुमार बड़ा 
ही मायावी, अधर्मी क्र कर्म करनेवाळा और सम्पूर्ण लोकोंके 


लिये भयंकर है | अतः इसका वध कीजिये |? विभीषणके 
वचन सुनकर उत्तम लक्षणोंवाळे लक्ष्मणने राक्षसराजके 
पुत्रको लक्ष्य करके बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। साथ ही 
बड़े-बड़े क्ष लेकर युद्ध करनेवाले वानर और भालू भी 
वहाँ खड़ी हुई राक्षस-सेनापर इट पड़े । उधरसे राक्षस भी 
वानर-सेनाको नष्ट करनेकी इच्छासे तीखे बाणोः तल्वारों) 
शक्तियों और तोमरोंका प्रहार करते हुए उनका सामना 
करने लगे | इस प्रकार वानर और राक्षसौमें घमासान युद्ध: 
होने लगा । उसके महान्‌ कोझाइलसे समूची लक्षापुरी गूँज 
उठी । वानरोने at और TANS आघात करदे _ 


> र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Bog 


E ieee रास ३ aaa tion Chennai and e qos 
असाच राम असोधस्तव सस्तवः 


[ सं० वा० रामायण 


हुए युद्धमें सम्पूर्ण राक्षसांका संहार आरम्भ किया | वानर 
और Hes शरीर विशाल थे, उनमें बलकी अधिकता 
थी; अतः युद्धमें प्रदत्त हुए राक्षसोंके लिये उनसे महान्‌ भय 
उत्पन्न हो गया । 
रावणकुमार इन्द्रजित्‌ बड़ा दुर्धर्ष वीर था । उसने जब 
सुना कि मेरी सेना शत्रओद्वारा पीडित होकर बड़े gia 
पड़ गयी है; तब अनुष्ठान समाप्त होनेके पहले ही वह युद्धके 
लिये उठ खड़ा हुआ | उस समय उसके मनमें बड़ा क्रोध 
भरा था। वह उस स्थानसे निकला और पहलेसे जोतकर 
तैयार किये हुए रथपर आ बैठा । उसके हाथमे भयंकर 
धनुष और बाण थे । शरीर काजळकी ढेरी-सा जान 
पड़ता था । आँख और मुँह लाळ-लाळ दिखायी देते थे | 
बह भयंकर राक्षस साक्षात्‌ यमराजके समान प्रतीत होता था। 
तत्पश्चात्‌ विभीषण लक्ष्मणको साथ लेकर बड़े वेगसे आगे 
बढ़े | थोड़ी ही दूर जानेपर दोनोंने एक महान्‌ बनमे प्रवेश 
किया | वहाँ एक बरगदका वृक्ष था, जो श्याम मेघके समान 
सघन तथा देखनेमे भयंकर था | विमीषणने लक्ष्मणको 
'चहाकी सब वस्तुएँ. दिखाकर कहा--“सुमित्रानन्दन | यह 
बलवान्‌ रावणकुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतोंको बलि 
देता; उसके बाद gad waa होता है | इसीसे 
संग्रामभूमिमें यह सम्पूर्ण भूतोंके लिये अदृश्य हो जाता है 
और उत्तम बाणोंसे झात्रुओंको मारता तथा बाँध लेता है | 
अतः जबतक यह इस बरगदके नीचे आये उसके पहले ही 
आप अपने तेजखी बाणोंद्वारा उसे रथ, घोड़े और सारथि- 
सहित मार डालिये |? यह सुनकर महातेजस्वी लक्ष्मणने 
__ “बहुत अच्छा? कहकर विमीषणकी बात मान ली और वहीं 
aS होकर वे अपने विचित्र धनुषपर उ्कार देने लगे | 
' इतनेमें ही बळ्वान्‌ रावणकुमार इन्द्रजित्‌ अग्निके समान 
- तेजसी रथपर बैठा हुआ कवच; TE और घ्वजाके साथ 
. दिखायी पड़ा | तब महातेजखी लक्षमणने कमी भी परास्त 
. ज होनेवाळे इन्द्रजित्से कहा--“राक्षसकुमार ! मैं तुम्हे 
 समरभूमिमे ळळकारता हूँ | तुम अच्छी तरह सँमलकर मेरे 
o साथ युद्ध करो ।? 
BRUT इस प्रकार कहनेपर महातेजस्वी रावणङुमारने 
. वहाँ विमीषणको उपस्थित देख कठोर शब्दोंमें कहा-- 
` , राक्षस | यहीं तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं बढ़कर तुम इतने 
बड़े हुए। मेरे प्रिताके सगे भाई और मेरे चचा हो; फिर 
' तुम अपने पुत्रसे- मुझसे क्यों द्रोह करते हो ! तुम्हारी 
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बुद्धि बड़ी खोटी है; तुममें न तो कुठम्बके प्रति अपनापन 
है, न आत्मीय जनोंके प्रति स्नेह है और न अपनी जातिका 
अभिमान ही है | तुम कर्तव्य-अकर्तंव्यकी मर्यादा) भ्रातृप्रेम 
और धर्म--संब कुछ छोड़ चुके हो । gaa ! तुमने स्वजनों- 
का परित्याग करके दूसरोंकी गुलामी स्वीकार की है; अतः 
तुम शोकके योग्य और निन्दाके पात्र हो । दूसरे छोग कितने 
ही गुणवान्‌ क्यों न हों) उनकी अपेक्षा गुणहीन होनेपर भी 
स्वजन ही श्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता 
है [ वह कभी अपना नहीं हो सकता ]। जो अपना पक्ष 
छोड़कर दूसरे पक्षके छोगोंका सेवन करता है? वह अपने 
Wa नष्ट हो जानेपर फिर उन्दींके द्वारा मार डाला 
जाता है ।? | 
भतीजेके ऐसा कहनेपर विभीषणने उत्तर दिया-- 
“राक्षस | तू आज ऐसी शेखी क्‍यों बघारता है £ जान 
पड़ता है तुझे मेरे स्वभावका पता ही नहीं है । बड़ोंके 
योरवका ख्याल करके तू इस कठोरताका परित्याग कर | 
यद्यपि मैं क्रूर कर्म करनेवाले राक्षसोंके कुछमें उत्पन्न हुआ 
हूँ, तथापि कठोर wale मेरा प्रेम नहीं है | अधर्ममें मेरा 
मन नहीं लगता | जो धर्मसे भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप 
करनेका दृढ़ निश्चय किया हो; ऐसे व्यक्तिका त्याग करके 
प्रत्येक पुरुष उसी प्रकार सुखी होता है, जैसे हाथपर बेठे 
हुए जहरीले सॉपको त्याग देनेसे मनुष्य निर्भय हो जाता 
है। जो दूसरोंका धन ळूटता हो, परायी ख्रीपर हाथ लगाता 
हो, उस दुरात्माको जळते हुए घरकी भाँति त्याग देने योग्य 
बताया गया S| पराये धनका अपहरण) परस््ीके साथ संसर्ग 
और अपने हितेषी सुहृदोंपर अविश्वास--ये तीन दोष 
घातक माने गये हैं |# महर्षियोंका भयंकर वध) सम्पूर्ण 
देवताओंके साथ विरोध, अभिमान; रोष, सबसे वैर बाँधना 
और धमंके प्रतिकूल चछना--ये दोष मेरे भाईमें मौजूद हैं; 
जो प्राण और ऐश्वर्य दोनोंका नाश करनेवाले हैं | इन्हीं 
दोषोंके कारण मैंने अपने भाई--तेरे पिताका त्याग किया 
% धर्मात्‌ अच्युतशीळं हि पुरुषं पापनिश्चयम्‌ | 
त्यक्तवा सुखमवामोति हस्तादाशीविष॑ यथा ॥ 
Reet युक्तं परदाराभिमशंकम्‌। 
त्याज्यमाहुदुरात्मानं वेइम प्रज्वलितं यथा n 
परस्वानां च हरणं प्रदाराभिमशंनम्‌। 
सढदामतिशङ्का च त्रयो दोषाः क्षयावहः ॥ 


( ८७ । २१-२३ ) 
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है। अब न तो यह लङ्कापुरी रहेगी, न तू रहेगा और न 
तेरे पिता ही रह जायेंगे | तू अत्यन्त अभिमानी, उद्दण्ड 
और बालक है, कालके पारमे बधा हुआ है। अतः तेरी 
जो मी इच्छा हो; बका कर | नीच राक्षस | अव तू बरगदके 
नीचे नहीं आ सकता | नरश्रेष्ठ लक्ष्मणके साथ युद्ध कर) 
इनका तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता | 


विमीषणकी वात सुनकर रावणकुमारके क्रोधकी सीमा 
न रही | वह ded भरकर कठोर बचन कहने लगा और 
सामने आ पहुँचा | काळे Wee युक्त सजे-सजाये विशाल 
रथपर बैठा हुआ इन्द्रजित्‌ यमराजके समान जान पड़ता 
था | उसने देखा, सुमित्राकुमार लक्ष्मण हनुमानकी पीठ- 
पर आरूढ़ होकर उदयगिरिके शिखरपर आये. हुए सूर्यकी 


भाँति दमक रहे हैं | उनपर दृष्टि पड़ते ही उस. 


निशाचरका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने विभीषणसहित 
लक्ष्मण तथा मुख्य-मुख्य वानरोंसे कहा--“शन्रुओ | आज 
अपने झूल, शक्ति, ऋष्टि तथा तीखे बाणोंके द्वारा विदीर्ण 
करके तुम सब छोगोंको यमलोग पहुँचा दूँगा | युद्धमे मेरे 
हाथ बड़ी Hela अस्त्र चलाते हैं | जब मैं मेघके समान गर्जता 
हुआ बाणोंकी वर्षा आरम्भ करूँगा, उस समय कौन मेरे. 
सामने ठहर सकेगा ।? राक्षसराजकी वह गर्जना सुनकर 
लक्ष्मणने निर्भय होकर क्रोधपूर्वक कहा--“निशाचर ! तुम्हारे 
अभीष्ट की सिद्धि तुमसे कोसो दूर है दुर्मते ! जो कार्य किसीके द्वारा 
भी सिद्ध होना कठिन दै, उसे वाणीसे कहकर तुम अपनेको कृतार्थ 
मान रहे हो ! उस दिनके संग्राममें अपनेको छिपाकर तुमने जैसा 
बर्ताव किया है वह चोरोंका मार्ग है । वीर पुरुष उसका 
अनुसरण नहीं करते । इस समय मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम 
अपना तेज दिखाओ | केवल बातें क्यो बना रहे हो १? 


लक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर युद्ध विज्ञयी महाबली इन्द्रजित्‌ 
अपने भयंकर धनुषको इढ्तापूर्वक पकड़कर तीखे बाणोंकी बृष्टि 
करने लगा | उसके छोड़े हुए वेगशाली बाण सॉपके विषकी तरह 
जहरीले थे । वे फुफकारते हुए. सर्पके समान लक्ष्मणके शरीरपर 
पड़ने छगे । उन बाणोंसे सुमित्राकुमारका शरीर अत्यन्त घायछ 
हो गया । वे रक्तसे नहा उठे | इन्द्रजित्‌ अपना यह पराक्रम 
देख लक्ष्मणके पास जा गजकर बोळा--'सुमित्रानन्दन | मेरे 
धनुषसे छूटे हुए तेज धारवाळे बाण दानुके प्राण ठेनेवाळे 


` हैं। ये अवश्य ही आज तुम्हारे जीवनका नाश करेंगे |? इस 


प्रकार कठोर वचन बोलनेवाले रावणपुत्र इन्द्रजित॒कों छक्ष्मणने 


क्रोधपूर्वक युक्तियुक्त वचनोंमें उत्तर दिया--'क्र्र कर्म करने- 
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वाले मूर्ख -निशाचर | बकवादका बल छोड़ दे | तू ये सब 
बातें कहता क्यों दै १ करके दिखा । जो काम अमी किया 
नहीं; उसके लिये व्यर्थ डींग क्यों हॉकता है ! [ जिसके लिये 
कहता है ] उस कार्यको पूरा कर) जिससे मुझे तेरी बकवाद- 
पर विश्वास हो । मैं आत्मप्रशंसा किये बिना ही तेरा वघ 
करूँगा |) यह कहकर छक्ष्मणने धनुषको कानतक खींचकर 
नाराच नामके पाँच बाणोंसे, जो बड़े ही वेगवान्‌ थे 
राक्षसकी छातीपर प्रहार किया | उनके बाणोंसे आहत होकर 
रावणकुमार AIT आगबवूळा हो उठा ओर उसने तीन 
बाणोंसे लक्ष्मणको बींध डाला | इस प्रकार नरश्े्ठ लक्षमण और 
निशाचर-बीर इन्द्रजितमें बड़ा भयंकर सद्धषे हुआ। दोनों अपनी- 
अपनी विजय चाहते थे | दोनोंमें बल और पराक्रम या तथा दोनों- 
को ही युद्धे परास्त करना कठिन था | शत्रुओंका नाश करने- 
वाले दशरथकुमार लक्ष्मण ATTA मरे सर्पकी माति फुफकारने 
लगे और उस निशाचरपर उन्होंने अनेकों बाणोंका 


प्रहार किया | उनके धनुषकी SSR सुनकर इन्द्रजितूका मुंह | 


उर) 


उदास हो गया और वह [ चकित होकर ].लकष्मणकी ओर 
देखने छगा । । - 


लक्षण मुझे दिखायी दे रहे हैं; उनसे जान पड़ता है कि निश्चय oF: 
ही इसका उत्साह नष्ट हो गया है; अतः आप इसके वधके | 
लिये शीघ्रता करें ।? यह सुनकर लक्ष्मणने AS सर्पोकी 


४०८ . 
OSS सन्त 
भाति भयंकर बाणोंको धनुषपर चढ़ाया और उन्हें 
[ इन्द्रजित्‌को लक्ष्य करके ] चला दिया । वे बाण इन्द्रके 
चज्रकी भाति आघात पहुँचानेवाले थे । उनकी चोट 
खाकर इन्द्रजित्‌ थोड़ी देरके लिये मूच्छित हो गया | 
फिर होमे आनेपर लक्ष्मणके सामने जा क्रोधसे 
we आँखें करके वह कठोर वचन बोळा--“सुमित्रा- 
कुमार | पहले Gea मैने जो पराक्रम दिखाया था; क्या 
उसे तुम भूछ गये १ उस दिन तुमको और तुम्हारे भाईको 
भी मैंने ata लिया था । तुम दोनों भाई अपने अग्रगामी 
सैनिकोके साथ मूर्च्छित होकर पड़े थे ।? यह कहकर इन्द्रजित्‌ 
ने तेज घारबाले सात बाणोसे लक्ष्मणको और दससे हनुमान: 
जीको बींघ डाला | साय ही सौ बाण मारकर बिमीषणको भी 
घायल कर दिया | यह देख लक्ष्मणने हँसते-हँसते कहा-- 
“इससे अपना कुछ भी नहीं बिगड़नेका | निशाचर | 
रणभूमिमै आये हुए UK इस तरह. प्रहार नहीं करते । 

तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के और कमजोर हैं ।? 
यह कहकर SHIA उस राक्षसके ऊपर बाणोंकी वर्षा 


. आरम्म की | इससे इन्द्रजितूका महान्‌ कवच) जो सोनेका बना 


हुआ था; ER गिर पड़ा | उसके शरीरम नाराचोके प्रहासे 


quand ei Secret अमोधस्तव'संस्लव?०० 
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अनेकों घाव हो गये | तब रावणका पुत्र) जो भयंकर पराक्रमी 
था) क्रोधसे जल उठा और हजारों बाणोसे लक्ष्मणको बींधने 
लगा | उसके बाणोंकी चोटसे लक्ष्मणका दिव्य एवं विशाल 
कवच छिन्नःभिन्न हो गया? दोनों बारंबार लंबी सासे खींचते 
हुए भयानक युद्ध करने लगे । दोनोंके सम्पूर्ण अङ्गम बाणोसे 
घाव हो गये थे। दोनों ही लहू-छ॒हान हो गये ASA वर्षाकालके 
मेघ आकाशसे जळकी धारा वरसाते हैं; उसी प्रकार वे दोनों 
भयंकर गर्जना करते हुए बाणोंकी घोर Te करने लगे । 
दोनों ही बड़ी फु्तीके साथ अद्भुत और सुन्दर ढंगसे बाणों- 
का प्रहार करते थे । उनके बाण चलानेकी कलामें कोई दोष 
नहीं दिखायी देता था | वे दोनों यशस्वी और विजयके लिये 
प्रयत्नशील थे । Jah उन दोनोंके चळाये हुए सुवर्णमय 
पंखवाळे बाण एक-दूसरेके शरीरपर पड़ते, रक्तसे भीगकर 
निकलते और घरतीमें समा जाते थे तथा उनके हजारों बाण 
आकाशर्म तीखे Wate टकराते और उन्हें तोड़कर ठुकड़े 
ठुकड़े कर डालते थं । परस्पर जीतनेकी इच्छा रखनेवाले 
इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मण CAR भयंकर मार-काट मचाते 
थे | इस तरह उन दोनोंको युद्ध करते बहुत समय व्यतीत 
हो गया; परन्तु उनमैंसे न कोई युद्धसे विमुख हुआ और न 
किसीको थकावटका ही अनुभव हुआ | 


— 


इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मणका भंयंकर युद्ध तथा RRR वध 


KI 


लक्ष्मण और इन्द्रजितको परस्पर विजय पानेकी इच्छासे 
aed संलग्न देख उत्तम धनुष धारण करनेवाले बिभीषण; 
जो रावणके भाई और बळ्वान्‌ वीर थे; युद्ध-भूमिमें आगे 
जाकर खड़े हुए | फिर महान्‌ धनुषको हाथमे ढेकर खींचा और 
राक्षसोंके ऊपर तीखे बाणोंकी वर्षा आरम्भ की.। उन बाणों- 
का स्पर्श आगके समान जळानेवाला था | जैसे TH बड़े-बड़े 
पर्वतोंकों विदीर्ण कर डालता हैं; उसी प्रकार विभीषणके 
बाण राक्षसोंकों चीरने गे | विभीषणके अनुचर भी; जो श्रेष्ठ 


' राक्षस थे; AS तलवार और पड्टिशोंके द्वारा वीर राक्षसोंका 


सफाया करने लगे | इसी समय निशाचरोंमें श्रेष्ठ विभीषणने 
वानरोंको, fire राक्षसोंका वध करना प्रिय था, उत्साहित 


. करते हुए कहा--“कपिवरों | अब खड़े-खड़े क्या देखते हो! 
'इस पापीके मारे जानेपर रावणके सिवा इसकी सारी सेनाको मरी 


समझो । वीर प्रहत, महाबळी निकुम्भ) कुम्भकर्ण, कुम्भ) 
GAs जम्बुमाली, महामाली, तीक्ष्णवेग, अशनिप्रभ) सुप्तष्नः 
APH THLE संवादी, विकट; अरिष्न) तपन, मन्द्‌, प्रधास, 


THA, प्रजङ्क जद अग्निकेतुः रश्मिकेतुः Rag: द्विजिहः 
ूर्यशत्रु, अकम्पन) GI चक्रमाली; कम्पन) देवान्तक तथा 
नरान्तक--ये सभी बलवान राक्षस मारे जा चुके हैं | इन 
सबको मारकर तुमने हाथोंसे समुद्र पार किया है । अब 
गायकी खुरीके बराबर यह छोटा-सा राक्षस बचा हुआ है। 
इसे भी शीघ्र ही Sta जाओ |? 
विभीषणके इस प्रकार प्रेरित करनेपर वानर-यूथपति 
हर्ष और उत्साहसे भर गये और बारंबार उछलते-कूदते हुए 
नाना प्रकारसे गर्जना करने लगे | जाम्बवान्‌ भी अपने दलके 
साथ वानरोमें मिलकर युद्ध करने GT | उन सबने पत्थरों) 
नखों और दांतोंसे राक्षेसोंकी मारना आरम्भ किया | अनेकों 
प्रकारके आयुध धारण करनेवाले महाबली राक्षसोंने अपने 
ऊपर प्रहार करते हुए जाम्बवानकों चारों ओरसे घेर लिया 
ओर भय छोड़कर बाण) फरसे, पट्टिश, डंडे और तोमरोंसे 
उन्हें घायल करने लगे | इस तरह वानरो और राक्षसोंमें 
अत्यन्त भयंकर घमासान युद्ध छिड़ गया, जो देवासुर-संग्राम- 
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को मी मात करनेवाला था। महामना हनुमानजीने भी 
लद्रमणको अपनी पीठपरसे उतार दिया और अत्यन्त कुपित 
हो पर्वतका शिखर उखाड़कर हजारों राक्षतोंका संहार करने 
छगे | उधर महाबली इन्द्रजितने अपने चाचा विभीषणसे 
घोर युद्ध करके पुनः लक्ष्मणपर धावा किया । वे दोनों बाणोंकी 
वर्षा करते हुए एक दूसरेको चोट पहुँचाने छगे । युद्धम लगे 
हुए उन दोनों वीरोंके हार्थोर्म इतनी फुर्ता थी कि तरकससे 
बाणोंका निकाळना, उनको धनुषपर रखना, धनुषको इस हाथसे 
उस हाथमें लेना, उसे मुद्ठीमें दृढ़तापूवंक पकड्नाश कानतक 
खींचना; बाणोंका विभाग करना? Se छोड़ना और लक्ष्य 
बेघना आदि कुछ भी दिखायी नहीं पड़ता था। आकाश) 
Rë और विदिशाएँ--सभी बाणोंसे व्याप्त हो गयीं । थब 
ओर अन्धकार छा गया | बड़ा भयानक दृश्य दिखायी देने छूगा। 
सूर्य अस्त हो गये । सब. ओर अेंघेरा फैल गया । खूनकी 
हजारों नदियाँ बह चळीं | महर्षि कहने छगे--“संसारका 
कल्याण हो ।? गन्धर्वोको बड़ा सन्ताप हुआ । वे चारणोंके 
साथ वहाँ पहुँचे । 


तदनन्तर लक्ष्मणने इन्द्रके वज्ञकी समानता करनेवाले 
भल्ल नामक तीखे बाणसे जो कानतक खींचकर छोड़ा गया 
था; VÄ विचरते हुए इन्द्रजितूके सारथिका मस्तक घड़से 
अळग कर दिया । सारथिके मारे जानेपर मन्दोदरीका पुत्र 
खयं ही धोड़ोंकों भी काबूमें रखताऔर धनुषको भी चलाता 
रहा | Jad उसके द्वारा सारथिके कार्यका भी सम्पादन होना 
बड़ी अद्भुत बात थी | देखनेवाले चकित रह गये । इन्द्रजित्‌ 
जब Sea रोकनेके लिये हाथ बढ़ाता तब लक्ष्मण उसे 
तीखे बाणोंसे बींधने लगते और जब वह Tat लिये धनुष 
उठाता तब उसके AGR बाणोंका प्रहार करते थे । इस 
प्रकार छक्ष्मणने उसे बहुत पीड़ित किया | तसश्चात्‌ प्रमाथी, 
रभस) शरभ और गन्धमादन--इन चार वानरोंने अमर्षमै 
भरकर बड़ा साहसपूर्ण कार्य किया | वे भयंकर पराक्रम 
दिखानेवाले बीर सहा Ma उछलकर उसके चारों 
घोड़ोंपर कूद पड़े । उन पर्दताकार वानरोंके भारसे दब 
जानेके कारण घोडके मुँहसे खून निकलने लगा | उनके अङ्ग 


cag हो गये और वे प्राणहीन होकर घरतीपर गिर पड़े | इस 


प्रकार घोड़ोंकी जान छे इन्द्रजित्के विशाल रथको तोड़-फोड़- 


- कर वे चारों वानर WA उछले और फिर लक्ष्मणके पास 
आकर खड़े हो गये । 


घोड़ोंके मारे जानेपर तेजस्वी निशाचर इन्द्रजित्‌का क्रोध 
ao Uo ao ५२--- 
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बहुत बढ़ गया और वह भूमिपर खड़ा हो अपने तेजसे 
देदीप्यमान होने लगा । लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌, दोनों धनुर्धर 
aia एक दूसरेको मार डालना चाहते थे; अतः दोनों 
विजय-प्राप्तिके उद्देश्ससे मैदानमें आ निकले । राक्षस 
और वानर परस्पर संहार करते हुए. इधर-उधर दोडते रहें; 
परन्तु अपने खामीका साथ न छोड़ सके | उत्त समय रावण- 
कुमारने प्रसन्न होकर राक्षसोको हर्ष प्रदान करते हुए कहा 
“निद्याचरो | चारों दिशाओंमें अन्धक्रार छा रहा है। मैं 
जाता हँ) दूसरे रथपर बैठकर शीम ही युद्धके लिये आऊँगा। 
तुमलोग ऐसा युद्ध करो) जिससे ये वानरगण नगरमे प्रवेश 
करते समय मेरा सामना करने न आयें ।? ऐसा कहकर रावण- 
कुमार वानरोंको धोखेमें डालकर रथके लिये लक्लापुरीम चला 
गया और उसने एक सुवर्णभूषित रथको सब प्रकारसे अलछुत 
करके उसके ऊपर प्रास) TST तथा बाण आदि आवश्यक 
सामग्री रखी और अश्वविद्याके जानकार सुशिक्षित सारथिके 
द्वारा उसमें उत्तम घोड़े जुतवाकर उसके साथ ही a भी 
आरूढ हुआ | तदनन्तर मन्दोदरीकुमार वीर इन्द्रजित्‌ 
प्रधान-प्रधान राक्षसोंको साथ ले नगरसे बाहर निकला और 
वेगवान्‌. wets द्वार विमीषणसहित लक्ष्मणके पास आ 
पहुँचा | राबणकुमारको CUR बैठा देख सुमित्राकुमार लक्ष्मण) 
महापराक्रमी वानर तथा राक्षस विभीषण--सब लोग वड़े 
विस्मयम पडे; समी उसकी Hat देखकर दंग रह गये | 


अब इन्द्रजित्‌ भी अत्यन्त क्रोधम भर गया और सेकड़ों 
तथा हजारों वानर-्यूयपतियाँको अपने बाण-समू्हीसे मार-मार- 
कर रणभूमिमें गिराने छगा | उसने धनुषको इतना खाँचा 
कि वह मण्डलाकार बन गया | फिर बड़ी शीघ्रताके साथ उस 
समर-विजयी वीरने वानरोंका संहार आरम्म किया | उसके 
भयंकर नाराचोंसे TIS हुए वानर भागकर सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणकी शरणमे गये, जैसे प्रजा प्रजापतिकी शरणमे जाती 
है । तब लक्ष्मण से जळ उठे और अपने हाथकी शीता 
दिखाते हुए उन्होंने इन्द्रजितृका धनुष काट दिया | यहद 
देख उस निशाचरने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर SIT 


qaal चढायी; परन्तु लक्ष्मणने तीन बाण मारकर उसेभी | 
काट डाला और विषधर सर्पके समान पाँच विषेळे बाणोसे 
उन्होंने रावणकुमारकी छाती छेद डाली | चे बाण इन्द्रजितके 
शरीरको भेदकर TAN गिर पड़े | THA बे होनेके कारण _ 


जानेपर AHS अत्यन्त TAS होकर इन्द्रजित्‌ अपने 
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रक्त बमन करने लगा | इसके बाद उसने एक मजबूत धनुष 
हाथमे ल्या और लक्ष्मणको लक्ष्य करके; जल बरतानेवाछे 
इन्द्रकी भाँति वह बाणोंकी वर्षा करने लगाए, परन्तु लक्ष्मण 
इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए । उन्होंने इन्द्रजित्‌की 
बाण-वर्षाको अनायांस ही रोक दिया | उत्त समय उन्दने 
। रथियोंमे 
ष्ठ SHIA मळ नामक बाणसे इन्द्रजित्के सारथिका 
मस्तक काट डाला | सारथिके RAR भी वे घोड़े बिना 
किसी घबराहटके रथको खींचने और मण्डलाकार दौड़ने 
लगे; यह एक अद्भुत बात थी | रावणकुमार इन्द्रजित्‌ 
BEIT इस पराक्रमको नहीं सह सका | उसने अपनी अत्न 
लानेकी फुर्ती दिखाते हुए WIAA भरकर सुमित्राकुमारके 
ळलाटको तीन बाणोंसे बींध डाला | राक्षसके द्वारा इस प्रकार 
पीड़ित होनेपर लक्ष्मणने अपने धनुषको खींचकर पाँच बाणोंसे 
उसके कुण्डलमण्डित JAR प्रहार किया | 


लक्ष्मण तथा इन्द्रजित्‌ दोनों वीर महान्‌ बलवान्‌ थेः 

उन दोनोंके धनुष बहुत बड़े थे । भयंकर पराक्रम करनेवाले 

' चे दोनों योद्धा एक दूसरेको बाणोंसे घायल करने À | 
दोनोंका शरीर खूनसे छथपथ हो रहा था । रणभूमिमें 
वे दोनों बीर फूळे हुए पळाशके इक्षोंकी भाति शोमा पा रहे 
थे | दोनोंके मनमें विजय पानेके लिये इद्‌ सङ्कल्प था; अतः 
चे आपसमें भिड़कर एक-दूसरेको भयंकर बाणोंका निशाना 
बनाने ळगे । इसी बीचमें कुपित हुए रावणकुमारने विभीषणः 
के मुखपर तीन बाणोंका प्रहार किया । इससे विभीषणंको 
बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने दुरात्मा इनद्रजितूके घोड़ोंको 
गदासे मार डाला । उसका सारथि पहले ही काम आ चुका 
था | जब घोड़े भी नष्ट हो गये तब वह रथसे कूद पड़ा और 
हायमें शक्ति लेकर उसने अंपने चचापर ER किया | 


विभीषणकी ओर आती हुई शक्तिको देखकर सुमित्रानन्दन . 


BA अपने तीखे बाणोंसे उसके दस टुकड़े करके जमीनपर 
गिरा दिये; फिर सुदृढ़ धनुषवाळे विभीषणने अत्यन्त क्रोधमें 
भरकर वञ्रके समान आघात पहुँचानेवाळे पॉच बाण इन्द्रजित्‌- 


की छातीमें मारे | तब इन्द्रजित्के मनमें अपने चचाके प्रति 


RE 


बड़ा क्रोध हुआ और Set यमराजका दिया हुआ उत्तम 


` बाण; जो अतमन्त Ges था, eae लिया | यह देख भयंकर 
age पराक्रम प्रकट करनेवाले लक्ष्मणने भी .दूसरा बाण उठाया 
` जिसके प्रयोगकी शिक्षा खयं कुवेरने उन्हें खप्नमें प्रकट होकर 


दी थी | वह बाण इन्द्र आदि देवताओं तथा असुरोके लिये 


Mn _ 
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भी असह्य एवं दुर्जय था । दोनोंके बाण एक ही साथ- 
धनुषसे छूटे और आमने-सामने आकर आपसमें टकरा 
गये । उन भयंकर बाणोंकी टक्करसे भयानक आग 
प्रकट हो गयी जिससे धुआ उठने लगा और चिनगारियँ 
उड़ती दिखायी दीं । वे दोनों बाण 
आापसमें टकराकर सैकड़ों ठकड़े हो एथ्वीपर गिर पड़े । 
रणभूमिमे अपने-अपने बाणको व्यर्थ होता देख वे दोनों 
योद्धा लजित हो अत्यन्त क्रोधमें भर गये | फिर सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मणने वारुणा ग्रहण किया | यह देख इन्द्रजितूने 
रीद्रात्रका प्रयोग किया | उसके अलके प्रभावसे लक्ष्मणका 
अद्भुत वारुणास्र शान्त हो गया। इसके बाद. समर-विजयी 
इन्द्रजितूने कुपित होकर आग्नेयाञ्जका सन्धान किया; परन्तु 
वीर लक्ष्मणने सूर्यातनके प्रयोगसे उसे शान्त कर दिया | अब 
gratia आसुर नामक तीखे बाणका प्रयोग किया । उस 
समय उसके धनुषसे चमकते हुए कूट? TAG US भुशुण्डी 
गदा; Se और फरसे निकलने लगे | वह अंज बड़ा ही 
घोर एवं दारुण था | लक्ष्मणने उसे देखकर माहेश्वर अस्त्नके 
द्वारा रोक दिया । इस प्रकार उन दोनों वीरोंमे बड़ा अद्भुत 
और. रोमाञ्चकारी संघर्ष हुआ। आकाशमै रहनेवाळे प्राणी 
लक्ष्मणको घेरकर खडे हो गये । ऋषि) पितर) देवता) 
गन्धर्व, गरूड और नाग भी इन्द्रको आगे करके रणभूमिमें 
सुमित्राक्ुमारकी रक्षा करने ST । _ 
` तदनन्तर लक्ष्मणने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुषपर 
रखा) जिसका स्पर्श ,आगके समान जलानेवाछा था। उसमें 
रावणपुत्रको विदीर्ण कर डालनेकी शक्ति थी | उसको रोकना 
या उसके प्रहारकों सह लेना किसीके लिये भी सहज नहीं था। 
उस बाणका नाम था .ऐन्द्रास्न । पूर्वकाल्में जब देवासुर- 
संग्राम हुआ था; उस समय महातेजखी इन्द्रने उसी अस्त्रसे 
दानवोंपर विजय पायी थी । उस उत्तम बाणको अपने श्रेष्ठ 
धनुषपर रखकर खींचते हुए, लक्ष्मणने कहा--“दशरथनन्दन 


भगवान्‌ श्रीराम यदि धर्मात्मा) सत्यप्रतिज्ञ और पुरुषार्थमें _. 
अद्वितीय हों तो हे अस्त्र | तुम इस रावणकुमारको aR 
` डालो ।? यह कहते हुए उन्होंने कानतक खींचकर उस «» 


बाणको इन्द्रजित्की ओर चलाया । धनुषसे छूटते ही 


ऐन्द्रान्नने चमकते हुए कुण्डलॉसे सुशोभित इन्द्रजितके | 

किरीटयुक्त सुन्दर मस्तकको धड़से काटकर पथ्वीपर गिरा 
दिया | त्श्रात्‌ कवचसहित उसका धड़ भी भूमिपर छोट | 
गया | धनुष हाथसे छूटकर अळग जा पड़ा । उस समय | 
वानरगण राक्षपोंको मारने Bl | तब राक्षस अपने पट्टिश! | 


a 
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दो महान्‌ ग्रहोंकी भाँति | 


See) * रावणका शोक तेथ यक्त क्क न | x रावणका शोक कथा-सुपारवंके्ससक्तेसेऽहाा, Te 


निवृत्त होना # , ४११ 


otri 


RRR oo 
PLD कक E TTA “४ 


त्वार और GR आदिको वहीं छोड़कर भयभीत हो सब 
ओर भागने छगे। वानरोंसे पीड़ित होकर कोई डरके मारे 
लक्काम घुस गये; कोई समुद्रम कूद पडे और कोई-कोई 
पर्वतकी चोटीपर चढ़ गये | इन्द्रजित्‌ मरकर रणभूमिमें सो 
रहा है, यह देख हजारों Tass uw मी वहाँ खड़ा 
नहीं दिखायी दिया | सबने भिन्न-भिन्न दिशाओंकी शरण ली। 
राक्षसराजके पुत्र इन्द्रजितके मारे जानेपर सारे संसारकी पीड़ा 
झान्त हो गयी, सबके शन्रुका नाश हो गया और समी अपने 
हृदयमें प्रसन्न हो उठे | पापात्मा राक्षसकी मृत्युसे महर्षियों- 
सहित इन्द्रको बड़ा हर्ष हुआ, आकाशमें देवताओंकी दुन्दुभियाँ 
बज उठी, अप्सराओं और गन्धवोके उत्यका शब्द सुनायी 


mR DT 


श्रीरामकी प्रसन्नता, रावणका शोक तथा सुपाध्यके 


देने लगा | फूर्लोकी वर्षा होने लगी । इन्द्रजितुका वध 
वास्तबमें एक अद्भुत कार्य था । वह निद्ञाचर सम्पूर्ण 
जगत्‌के लिये भयंकर था । उसकी मृत्युसे सभी देवता 
age हुए, | वे सत्र मिछकर बहाँ आये और प्रसन्न होकर 
बोले--“अब निरपराध ब्राह्मण निश्चिन्त होकर frat |? 
तत्पश्चात्‌ उस श्रेष्ठ निशाचरकी मरा देख समस्त बानर-यूयपति? 
विभीषण) हनुमान तथा जाम्बवान्‌, आदि बहुत प्रसन्न हुए, 
और उन सबने विजय पानेके कारण लक्ष्मणकी बड़ी सराहना 
की | इस प्रकार Jal सफळ होकर उछळते) Hats 
गर्जते, पूँछ बँपाते और ताळ डोंकते हुए वानर लक्ष्मणकी 
जय-जयकार करने ST | 


समझानेसे उसका सीता-वधसे निवृत्त होना 


ee 


उत्तम छक्षणोंवाले लक्ष्मणका शरीर THe भीगा हुआ 
था । वे शन्रुविजयी इनद्रजितूको मारकर बहुत प्रसन्न इ. और 
जाम्बवान्‌; हनुमान. तथा अन्य सब वानरोंको साथ लेकर 
शीघ्रतापूर्वक सुग्रीव और श्रीरामचन्द्रजीके पास आये | उस 
समय उन्होने विमीषण और हनुमानजीका सहारा ळे रखा 
था । वहाँ पहुँचकर सुमित्राकुमारने अपने भाई भगवान्‌ 
श्रीरामको प्रणाम किया और उनके. पास वे खड़े हो गये | 
विमीषणने बड़ी प्रसन्नताके साथ यह निवेदन किया कि 
महात्मा लक्ष्मणने रावणकुमार इन्द्रजितुका मस्तक काट 
दिया | यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
चे इस प्रकार बोले--“शाबाश | लक्ष्मण | मैं तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ । आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया | इन्द्रजितूके 
मारे जानेसे ऐसा समझो कि अब हमलोग युद्धमें जीत गये |? 
अपनी प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण खजित हो रहे थे। भगवान्‌ 
औरामने उन्हें बलपूर्वक खींचकर स्नेहवश गोदमें बिठा ल्या 
और प्यारसे उनका मस्तक SAT । फिर छातीसे लगाकर वे 
अपने स्नेही बन्धु लक्ष्मणकी ओर बारंबार देखने St और 


; __ RRK बोळे--“वीर | अपने दुष्कर पराक्रमके 
_, द्वार आज 


तुमने बड़ा कल्याणमय कार्यं किया | पुत्रके 
मारे जानेसे रावणको भी अब मैं मरा ही समझता हूँ. | 
. विभीषण और हनुमानले भी gah बहुत बड़ा कार्य किया 
है । वीखर इन्द्रजितूकों तीन दिन और तीन रातोंमे 
तुमलोगोने किसी तरह मार गिराया। आज मै शत्रुहीन हो 
गया । अब रावण युद्धके RA बहुत बड़ी सेना ळेकर 
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आयेगा | यद्यपि वह दुर्जय वीर है? तथापि सें बलपूर्वक 
आक्रमण करके उसे मार Stat ।? इस प्रकार भाईको 
आश्वासन दे भगवानले उन्हें गळे लगाया और सुषेणको 
बुलाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा--“मित्रवत्सल । 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण जिस तरद बाणकी पीड़ासे रहित और 
स्वस्थ हो सकें) बह उपाय करो । साथ ही वृक्षोंके द्वारा 
युद्ध करनेवाले ऋक्ष और वानर-योद्धाओंमे भी जिन्हें बाण 
ait हों और जिनके शरीरमें घाव हो गये हों) उन सबको 
यक्षपूर्वक नीरोग करो ।? भगवान्‌ श्रीरामके यह कहनेपर 
वानर-यूथपति सुषेणने लक्ष्मणकी नाकमे उत्तम ओषधि डाली | 
उसकी गन्ध झूँघते ही छक्ष्मणके शरीरसे बाण निकल गये; 
उनकी पीड़ा और वेदना जाती रही तथा उनके घाव भर 
गये । इसके बाद सुप्रेणने श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे 
विभीषण आदि geal तथा समस्त वानरःसेनाप्रतियाकी _ 
चिकित्सा की । उस समय SATA नीरोग होकर खड़ा 
देख भगवान्‌ श्रीयम वानरराज सुग्रीव, विभीषण तथा 
ऋत्षराज जाम्बवान्‌ आदि सब लोग सेनाकें साथ अत्यन्त 
प्रसन्न हुए | 


रावणके मन्त्रियोने जब इन्द्रजितूके वघका समाचार हि 
सुना तब उन्होंने तुरंत जाकर रावणसे सारा हाळ कह 
सुनाया | वे बोळे--"महाराज | युद्धमें विभीषरणकी सह्दायतासे | 


SAT आपके पुत्रको मार डाला ! अपने बेटे इन्द्रजितके _ p 


gaat यह दारुण समाचार सुनकर राक्षतराज रावण a 


मूच्छित हो गया | फिर बहुत देरके बाद वह पुत्र-शोकसे 
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आकुळ दो दीनतापूवैक विलाप करने छगा--हा पुत्र ! 
तुमने इन्द्रको परास्त किया था । क्रोधमे भर जानेपर तुम 
अपने बाणोंसे काळ और यमराजको भी मार सकते थे । 
सन्द्रचलके शिखरोंको भी विदीर्णे कर सकते थे | फिर आज 
लक्ष्मणके वराम केसे पड़ गये ! आज मैने सूर्यपुत्र यमराजका 
महत्त्व विशेषरूपसे समझा है; जिसने तुमपर भी काल्घर्म 
चला दिया | आज समस्त देवता लोकपाल 
तथा महर्षि SAT मारा जाना सुनकर निडर हो सुखकी 
नींद सो सकेंगे | तीनों लोक तथा जंगलोंसहित यह समूची 
पृथ्वी एक इन्द्रजितके विना मुझे सूती जान पड़ती है। 
हाय ! आज अन्तःपुरमें जानेपर मुझे राक्षस-कन्याओँका 
आर्तनाद सुनायी पड़ेगा | बेटा ! तुम तो शत्रुओको संताप 
देनेवाले थे । आज अपने युवराज-पदको, लङ्कापुरीको, समस्त 
Tas अपनी माँको, मुझको तथा अपनी त्त्रियोंको छोड़कर 
तुम कहाँ चले गये १ हाय ! रामश लक्ष्मण और सुग्रीव अभी 
जीवित हैं, मेरे हृदयका कॉटा अभी दूर नहीं हुआ; तबतक 
ही हमें छोड़कर तुम कहाँ पारे १? | 
इस प्रकार आतेमावसे विलाप करते हुए राक्षसराज रावणके 
मनमें पुत्रके वघका स्मरण करके बड़ा क्रोध हुआ | एक तो 
वह aaa ही क्रोधी था, दूसरे पुत्रकी चिन्ताओंने उसे 
उत्तेजित कर दिया--जळते हुएको और भी जला दिया, जेसे 
सूर्यकी किरणें ग्रीष्म-ऋतुमं उसे अधिक प्रचण्ड बना देती है | 
वह राक्षसोंको युद्धमें स्थिर करनेकी इच्छासे उनके बीचमें खड़ा 
होकर बोला--*मैंने हजार वर्षोतक कठोर तपस्या की है। 
उसके फलसे और ब्रह्माजीकी SUS मुझे देवता और असुर-- 
किसीसे कभी मी भय नहीं है। मेरे पास ब्रह्माजीका दिया 
हुआ कवच है, जो सूर्यके समान दमकता रहता है | देवासुर- 
“and ase प्रहारसे भी वह टूट नहीं सका था | यही 
कवच बाँधकर रथपर आरूढ़ हो जब मैं युद्धक्षेत्रमें जाऊँगा, 
Sa समय साक्षात्‌ इन्द्र मी मेरे सामने नहीं आ सकता; फिर 
दूसरा कौन मेरा सामना कर सकता है !? 
रावण अपने पुत्रके Tae बहुत दुखी था; इसलिये क्रोधके 
. अधीन होकर उसने क्ररभाव धारण किया और अपनी बुद्धिसे 
' सोच-विचारकर सीताको मार डाळनेका निश्चय किया | 


उस समय उस्तकी आँखें लाळ और आकृति बड़ी भावनी हो रही 


' झं उसने सब ओर दृष्टि डालकर निशाचरोंसे कहा--पमैं 
_ क्षत्रियाधम राममें अनुराग रखनेवाली विदेइकुमारी सीताका 
. नाश कर Sta |? मन्त्रियोंस ऐसा कहकर उसने तुरंत 
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तलवार हाथमे ली और मन्त्रियों तथा Prats साथ सहता उस 


स्थानपर जा पहुँचा जहाँ सीता मौजूद थीं | जानकीने देखा-- 
राक्षस तलवार लिये आ रहा है; उसके हितेषी geg उसे 
रोकनेकी बहुत चेष्टा कर रहे हैं। फिर भी वह लौट नहीं रहा 
है । यह देख सीताको बड़ा दुःख हुआ और वे विलाप 
करती हुई कहने लगीं-“यह gale नि्याचर जिस तरह क्रोधमें 
भरा हुआ यहाँ दौड़ा आ रहा है? इससे जान पड़ता है सनाथा 
होनेपर भी यह मुझे अनाथाकी भाँति मार डालेगा | पापपूर्ण 
विचार रखनेवाला यह भयंकर राक्षस पुत्रशोकसे सन्तप्त 
हो श्रीराम और लक्ष्मणको न मार सकनेके कारण मेरा 
ही वध करेगा ।? सीताको इस प्रकार विलाप करते देख 
राबणका मन्त्री BI जो वड़ा बुद्धिमान्‌, शीलवान्‌ 
तथा शुद्ध आचार-विचारवाला था, राक्षसराजसे इस 
प्रकार TAKA दशानन | आप साक्षात्‌ कुबेरके 


माई हं, फिर क्रोभ्रवश धर्मका त्याग करके विदेहकुमारी 
सीताका वध केसे करना चाहते हैं ! आपने विधिवत्‌ ब्रह्मचर्य- 
का पालन करते हुए वेद-विद्याका अध्ययन पूरा किया है तथा 
आप सदा अपने कत॑व्यके पालनमें लगे रहते हैं | इसके सिवा 
आप शूरवीर हैं; फिर भी अपने हाथसे ख्रीका वध FAR 
आप्‌ केसे उतारू हो रहे हैं! राजन्‌! मिथिलेशकुमारीके 
रूपकी ओर देखकर दया कीजिये और अपना यह क्रोध हमारे साथ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८८०४४” 


ga चलकर रामपर ही SALA | आज कृष्णपक्षकी चतुर्दशी 
A 
है। आज ही युद्धकी तैयारी कीजिये और कळ अमावस्याके रावण weet लौट गया और 


दिन सेनाके साथ विजयके लिये यात्रा कीजिये |? 


भित्रका यह धर्मानुकूल वचन स्वीकार करके दुरात्मा 
बद्दॉसे फिर अपने सुद्ददोके 


साथ उसने राज-समामें प्रवेश किया । 


श्रीसमद्वारा राक्षस सेनाका संहार तथा रावणका युद्भूमिमें जाकर वानरोंका विनाश करना 


ee St 


समामे पहुँचकर निशाचरराज रावण अत्यन्त दुखी एवं 
दीन होकर तिंहासनपर बैठा । वह पुत्र-शोकसे पीड़ित हो रहा 
था; अतः अपनी सेनाके प्रधान-प्रधान योद्धाओंसे बोला-- 
AY ! तुम सब लोग हाथी? घोड़े और रथ लेकर रणभूमिमें 
जाओ तथा केवळ रामको घेरकर मार डालो | अथवा मैं ही कल 
तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे ae रामचन्द्रके शरीरको 
छिन्न-भिन्न कर डाळूँगा और उस मद्दासमरमै सबके देखते- 
देखते उसे मार गिराऊँगा।? राक्षसराजकी आज्ञा स्वीकार 
करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथी तथा नाना प्रकारकी सेनाओंसे 
युक्त होकर लङ्कासे निकले और वानरोंके ऊपर परिघः पट्टिश) 
बाण) तलवार तथा फरसे आदि अञ्-श््रोका प्रहार करने 
ait | इसी प्रकार वानर भी राक्षसोंपर पेड़ और पत्थरोंकी 
वर्षा करने छगे | बड़ा भयानक संग्राम होने SAT | रणभूमिमें 
रक्तकी नदियाँ बह चलीं। समस्त वानर खूनसे लथपथ हो रहे 
थे। वे कूद-कूदकर राक्षसोंकी ध्वजा, कवच) रग? घोड़े एवं नाना 
प्रकारके अख्-शख्रोका विनाश करने लगे | अपने तीखे दाँतों 
और नखौसे उन्होंने निशाचरोंके केश) कान? See और 
नथुने कुतर डाळे | एक-एक राक्षसपर सौ-सौ वानर टूट पड़े । 
राक्षस भी Tas समान विशालकाय थे। चे उन 
बानरोको भारी गदाओं? माली! तळवारों और WAS मारने 
लगे | राक्षसोंकी मार खाकर बानरोंकी वह विशाळ सेना 
शरणागतवत्सल भगवान्‌. श्रीरामकी शरणमें गयी | 


तब महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीरामने अपना धनुष उठाया 
और राक्षस-सेनामे प्रविष्ट होकर बाणोकी वर्षा आरम्भ की । 
निश्षाचरोने देखा--श्रीरमचन्द्रजीके बाणोसे हमारी सेनाकी 
qi उड़ रही हैं? समस्त योद्धा मस हो रहे हैं और Tals 
आधातसे पीडित हो सब-केसब भाग रहे हैं | श्रीरामका यह 
कार्य तो उन्हें दिखायी देता था? WS शीघ्रतापूर्वक युद्ध 
करनेवाले सयं शीराम उनके देखनेगे नहीं आते ये! वे युडक्षेतर 
में सबको रामके ही समान समझने ळगे और रामके ही भ्रमसे 


aai भरकर आपसमें ही एक दुसरेको, मारने लगे | महात्मा 
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श्रीरामने राक्षसोंको गान्धर्व नामक दिव्य aa मोहित कर _ 
दिया या, इसलिये वे श्रीरामको ठीक-ठीक नहीं देख पाते थें। 
कभी तो उन्हें हजारों राम दिखायी देते और कमी एक दी 
राम इष्टिगोचर होते थे | छकारीके समान घूमती हुई 
महात्मा श्रीरामके धनुषकी नोक ही राक्षसाँकी इष्टिमें पड़ती थी? 
राम नहीं। जैसे काळ-चक्र प्रजाका संहार करता है, उसी प्रकार 
रघुनाथजी राक्षसोंका विनाश कर रहे थे | अकेले श्रीरामचन्द्रः 
जीने एक पहरके भीतर राक्षस-सेनाके दस हजार रथ अठार ` 
हजार हाथी, चौदह हजार सवारसहित घोड़े तथा दो लाख 
Radiat सफाया कर डाला | AAS बचे हुए. निशाचर 
लकापुरीमै भाग गये | तदनन्तर देवता; गन्धर्व सिद्ध और 
महर्षियोंने “साधुवाद' देकर भगवान्‌ श्रीमके इस कार्यकी 


प्रशंसा की | देवगण बड़े हर्षम भरकर उनका स्तवन करने Sil 


अनायास ही महान, पराक्रम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके 
द्वारा रावणके भेजे हुए हजारों हाथी! सवारसहित घोड़े 
अग्निके समान देदीप्यमान रथ तथा कई हजार वीर राक्षस 
मारे गये । यह सत्र देख और सुनकर बचे हुए निशाचर 
घबरा गये | राक्षसियाँ मी स्थान-स्यानपर एकत्रित हुई और . 
दीन एवं चिन्तामग्न हो दुःखसे पीड़ित होकर विलाप करने 
ळगी | रावणने SET घर-घस्मै शोकमग्न राक्षप्तियांका 
करुणाजनक विलाप सुना और हँसकर “क्रोधसे व्याकुळ हो . 
महोदरः महापारव तथा विरूपाक्ष नामक राक्षसासे कहां-- 
“आज अपने धनुषसे छूटे हुए तीखे बाणोंद्वाराः जो प्रल्य- 
कालीन सूर्यके समान तेजस्वी है, राम और लक्ष्मणको यमलोक 
पहुँचा दूँगा | शत्रुका वध करके खर कुम्मकर्णे) प्रहस्त. 
और इन्द्रजितूकी मृत्युका भरपूर 
बाण मेघोंकी घटाके समान सब ओर छा जायँगं | अन्तरिक्ष 


दिशाएँ; आकाश तथा समुद्र कुछ भी दिखायी न देगा । | : 
आज अपने धनुषसे बाणोंका जाळसा बिछा दूँगा और 
। aga 


वानरसेनाओके टुकड़े-ठकड़े कर STAM l 
मैतके घाट उतारकर आज मैं उन लोगॉके आँसू पोंगा, | 


बदला चुकाऊँगा | मेरे | 


ot ee क्या 
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जिनके भाई और पुत्र इस युद्धमें मारे गये हैं | जल्दी मेरा 
रथ तैयार करो) शीघ्र मेरा धनुष ले आओ । मरनेसे बचे हुए 
निशाचर ged मेरे पीछे-पीछे चले ।? 

रावणका वचन सुनकर महापादर्वने वहाँ खडे हुए 
सैनापतियोंसे कहा--'सेनाको शीघ्र ही कूच करनेकी आशा 
दो ।? थोड़ी ही देरमें भयंकर आकारवाले राक्षस गर्जना करते 
ae आ पहुँचे । उनके Ca नाना प्रकारके हथियार 
मौजूद थे | तलवार, पट्टिश, शूळ, गदा, मूसछ) हळ) तीखी 
धारवाली शक्ति, बडे-बडे कूट) TTL, डंडे? माँति-भातिके 
क्र, तीखे फरसे, भिन्दिपाळ, शतच्नी तथा अन्य प्रकारके 
sea उन्होंने छे रखे थे | रावणकी आज्ञासे चार 
सेनापति एक लाख रथ, तीन लाख हाथी, साठ करोड़ घोड़े? 

. ददे तथा ऊँट और असंख्य पेदल योद्धा लेकर आ पहुँचे । 
इस प्रकार यह विशाळ सेना लाकर सेनाध्यक्षोने राक्षवराज 
रावणके सामने खड़ी कर दी | इसी समय सारथिने एक रथ 


लाकर उपस्थित कर दिया जिसपर उत्तम दिव्यात रखे 

थे तथा जो अनेकों प्रकारके अलझ्कारोंसे सजा हुआ था | 
रावण उसे देखते ही उठकर खड़ा हो गया और आठ घोड़ाँसे 
युक्त उस भयंकर रथपर; जो अपने तेजसे दमक रहा 

था; जा बैठा | तत्पश्चात्‌ रावणकी आज्ञासे महापारवे) महोदर 

और विरूपाक्ष भी अपने-अपने UR सवार हुए । वे समी 

राक्षस विजयकी इच्छासे प्रसन्नतापूर्वक गर्जन करते हुए. पुरीके 


rites wane संम aaa खस्तवर e canco { qo ato रामायणे 


po पयस. जननी न aan 
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बाहर निकले | उनकी आवाज इतनी भयंकर होती थी, मानो 
चे इस पृथ्वीको विदीर्ण कर रहे हों । 
तदनन्तर काल, मृत्यु और यमराजके समान भयंकर तेजस्वी 
रावण धनुष हाथमे ले राक्षसोंकी सेनासे धिरकर युद्धके लिये आगे 
बदा । उसके रथके घोडे बहुत तेज चलनेवाले थे | वहल्कके उसी -_ 
द्वारसे बाहर निकला; जहाँ श्रीराम और लक्ष्मण मौजूद थे | उस 
समय सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी समस्त दिशाओंमें अन्धकार 
छा गया और घरती डोलने लगी | बादछोंसे रक्तकी वर्षा 
हुईं) रावणकी ध्वजापर गीध बैठ गया | उतकी बायीं आँख 
और बायीं भुजा फड़कने लगी | इस प्रकार ऐसे-ऐसे अपशक्रुन 
हुए, जो युद्धमें रावणको उसकी मृत्युकी सूचना दे रहे थे। 
परन्तु रावणपर तो काळ सवार था? अतः मोहवश उन भयंकर 
उत्पातोंकी ओर उसने Pegs ध्यान नहीं दिया | राक्षसोके . 
रथकी घरघराहट सुनकर वानरोंकी सेना भी युद्धके लिये 
तैयार हो गयी | फिर दोनों ओरके सैनिक क्रोधमें भरकर 
विजयकी इच्छासे एक दूसरेकः छलकारने छगे | इतनेमें ही 
दशानन रावण सुवर्णभूषित बाणोंसे वानर-सेनाका भयंकर 
संहार करने छगा । उसने कितने दी वानरोंके मस्तक काट 
दिये, कितनोंकी छाती छेद डाळी और बहुतोंके कान उड़ा 
दिये । कितनोंने घायळ होकर प्राण त्याग दिये । किन्हीं- 
किन्दीको वगलमें चोट पहुँचाकर उसने फाडू डाला | कितनोंके 
विर फोड़ दिये और कितने ही वानरोंको अंधा कर दिया | 


£ 


विरूपाक्ष, महोदर ओर SETA वध 
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: इसप्रकार जब रावणने अपने बाणोंसे वानरोंको अङ्ग- 
HS कर डाला, तब घायल होकर गिरे हुए वानरोंसे वहाँकी 


सारी भूमि पट गयी । जेसे पतंगे जलती हुई आगकी ऑच . 


. नहीं सह सकते; उसी प्रकार रावणकी उस असह्य बाण-वर्षाको 
` वानर-योद्धा एक क्षण मी न सह सके | राक्षसराजके तीखे 
बाणोंकी ane पीड़ित हो वे चीखते-चिल्लाते भाग खड़े हुए | 
इस तरह वानरोंका वेगपूर्वक संहार करके रावण तुरंत 
 औरामचन्द्रजीके सामने जा पहुँचा | सुग्रीवने देखा) ब्रानर- 
. सैनिक युद्धभूमिसे भाग रहे हैं; तब उन्होंने सेनाको स्थिर 
` AA भार सुप्रेणपर रखकर खयं युद्ध करनेका विचार 
किया | सुप्रेयको अपने ही समान पराक्रमी वीर समझकर 
उन्होंने सेनाकी रक्षाका कार्य सौंपा और स्वयं TE लेकर 
` शुके सामने प्रस्थान कियां | उनके दोनों बगळमें तथा पीछे 


कः 


» 


समस्त वानर-वूयपति बड़े-बड़े पत्थर और नाना प्रकारके वृक्ष 
लेकर चले | उस समय सुग्रीवने Jad Saas गर्जना 
की और ceased बड़े-बड़े वृक्षांको उखाड़ फेंकनेवाले 
वायुकी भाँति उन विशालकाय वानरराजने निशाचरोंकों 
कुचल डाला | जैसे मेघ जंगलमें पक्षियांपर ओले बरसाता 
है, उसी प्रकार उन्होंने राक्षस-सेनापर पत्थरोंकी वर्षा की | 
Baa राक्षसोंके मस्तक छिन्न-मिन्न होकर प्रथ्वीपर गिरने लगे | 

इस प्रकार जब सुग्रीवके द्वारा राक्षस-सेनाका सब ओरसे 
संहार होने छगा और निशाचर चीखते हुए भागने तथा 
गिरने लगे, तब विरूपाक्ष नामक धनुर्धर राक्षशने भयंकर eal 
गर्जना करते हुए हाथीपर चढ़कर धावा किया | उसने ˆ 
सुग्रीवपर भयंकर बाणोंकी वर्षा की | वानरराज उसके तीखे 
बाणोसि अत्यन्त घायछ होकर गर्जना करने लगे । उस समय 
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उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने विरूपाक्षकों मार 
डाउनेका निश्चय किया | झूरवीर तो वे थे दीश एक वृक्ष 
उखाड़कर आगे बढ़े और अपने सामने खड़े हुए. उसके 
विशाळ हायीपर उन्होंने उस इक्षको दे मारा । gA 
प्रहारसे घायळ हो वह गजराज एक धनुष पीछे हटकर बैठ 
गया और वेदनासे चिग्धारने लगा | विरूपाक्ष उस घायल 
हाथीकी पीठसे तुरंत कूद पड़ा और ढाल-तळवार छे सुग्रीवके 
सामने जा पहुँचा । यह देख सुग्रीबने एक बहुत बड़ी शिला 
उठाकर विरूपाक्षपर चळायी | वह राक्षस भी बड़ा पराक्रमी 
था; उसने शिलाको अपनी ओर आते देख हटकर अपनी 
रक्षा की और सुग्रीबपर तलवार चलायी | बलवान्‌ निशाचरकी 
aR घायछ होकर वानरराज सुग्रीव थोड़ी देरतक 
मूच्छित हो धरतीपर पडे रहे । उतने उनका कवच भी काट 
गिराया था । थोड़ी ही देरमें पुनः उठकर उन्होंने राक्षसके 
ळळाटपर कसकर तमाचा ळगाया, जो इन्द्रके वज़की भाँति 
चोट पहुँचानेवाला था | उससे आहत होकर विरूपाक्ष 
पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसके मुँह तथा नासिका आदिके छिद्रोंसे 
खूनकी धारा बहने लगी, जैसे झरनेसे जलकी Bsa धारा 
गिरती, रहती है | उस राक्षसकी आँखें फट गयीं | 
बानरोने देखा, निशाचर खूनमें डूबा हुआ छटपटाता और 
FA बदछता है तथा करुणाजनक आर्तनाद कर रहा हे 
वानररजके द्वारा महाबली विख्पाश्चका वध हुआ देख वानर 
` और राक्षतोंकी सेनाएँ बढ़ी हुई गज्ञाके समान उद्देखित al 
गयीं | [ एक ओर हर्षका कोछाहछ था और दूसरी ओर 
शोकके कारण आतंनाद हो रहा था। ] 


उस महासंग्राममें दोनों ओरकी सेनाएँ परस्परकी 
मार-काटसे गर्मीके दिनोमे सूखते हुए ताळाबोकी तरह क्षीण 
होने लगीं | अपनी सेनाके विनाश और विसूपाक्षके वधसे 
राक्षसराज रावणका क्रोध दूना बढ़ गया । साथ ही उसके 
मनमै दुःख भी हुआ | उसने पास ही खड़े हुए. महोदरसे 
_ कहा--“मद्दबाहो | इत समय मेरी विजयकी आशा तुम्हारे 
ही ऊपर अवलम्बित है | आज अपना पराक्रम दिखाओ और 
शत्र-सेनाका विनाश करो | यही खामीके अन्नका बदला 
> = समय है |? इस प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर महाबली 
महोदर वानस्सेनाका विनाश करने लगा | वानर भी बड़े 
वे बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
और समस्त राक्षसोका संहार 
ge अत्यन्त क्षमे भरकर सुवर्णभूषित 


बाणोसे वानरोके 
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हाथ; पैर और जॉ काटनी आरम्भ कीं । फिर तो वानर 
zat दिझाओमें भाग चले | अपनी विशाल सेनाको तितर 
Prat होते देख सुग्रीबने मद्दोदरपर आक्रमण क्रियां । वानर- 
रोज बड़े तेजस्वी थे | उन्होंने पर्दतक्े समान विशाल एवं 
भयंकर शिला उठाकर महोद्रपर Fer किन्तु महोदर 
इससे विचलित न हुआ | उसने अपने ania उस शिला- 
को तोड़-फोड़ डाला | यह देख सुग्रीवने एक सालका दक्ष _ 
SSSR उस राक्षसके ऊपर फेंका; किन्तु राक्षसने उसके 
भी अनेकों gag कर डाले | साथ ही उसने सुग्रीवको भी 
अपने बार्णोंसे घायळ किया | इतनेमें क्रोधमें भरे हुए सुप्रीवको 
aot घरतीपर पड़ा हुआ एक परिघ दिखायी दिया । उन्होंने 
उसको उठा लिया और वेगपूर्वक घुमाकर उसके द्वारा 
राक्षसके उत्तम घोड़ोंको मार डाला । घोड़ोंके मरनेपर महोदर 
अपने विद्याळ रथसे कूद पड़ा और गदा लेकर आगे बढ़ा । 
तब सुग्रीवने जमीनपरसे एक ANRA भयंकर FAS उठाया 
और उसे waa चला दिया | इतनेमें ही राक्षसने उनके 
ऊपर गदा फेंकी; गदा और मूसळ ATTA टकराकर इट 
गये और एथ्वीपर गिर पडे । वे दोनों बीर तेजस्वी एवं 
बलवान थे; अतः आयुर्धोके टूट जानेपर Fas एक-दूसरेको 
मारने तथा बारंबार गर्जने लगे | वे अपनी भुजाओंते एक-दूसरे- 
को धक्के देकर गिरानेकी भी चेष्टा करते थे | इस प्रकार बाहु- ` 
युद्ध करते-करते दोनों बहुत थक गये | तब राक्षत और सुग्रीव 
दोनोंने पात ही पड़ी हुई तलवार उठा लीं और रोषमें भरकर 
दोनों दोनोंकी ओर गर्जते हुए, दौड़े | महोदरे सुग्रीवके 
विशाल कवचपर तळवारका वार किया । तब वीरवर सुग्रीवने 
कुण्डल और किरीटसे सुशोभित उस निशाचरका तिर तळवार- 
से काट लिया और उसकी लाश घरतीपर गिर पड़ी | यह 
देख राक्षस विषादसे भर गयेः सबका हृदय अत्यन्त 
दीन हो गया और वे समी भयमीत होकर इधर-उधर भागने 
छगे | इस प्रकार वानरराज सुम्रीवने उत युद्धमें विजय पायी | 
उस समय 
हर्षसे उनकी ओर देखने छगे | 


सुभ्रीवके द्वारा महोदरके मारे जानेपर महाबली मदापाइव- | 
की आँखें MATAR लाळ हो 
मुख्य वानरोंके मस्तक काट-काटकर 
कितनोंकी ale काट दीं और कितने 
विदीर्ण कर डाला | महापा्वेकी बाण-वर्षासे 
बहुत-से वानर विघादगरस होगये |सब॒की चेतना जाती रदी। _ 


देवता) सिड, यक्ष तया भूतलनिवासी आणी बड़े | 


गयीं और वह अपने AMS सुख्य- | ; 
गिराने लगा | Set 
ही वानरोंके पार्वैभागको 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a # अमोध दशनं राम अमोघस्तव संस्तवंः # 
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__ यह देखकर महावेगशाली अङ्गदने सूर्यकी किरणोंके समान 
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दमकनेवाळा परिघ उठाकर महापारर्वपर दे मारा | उस ER- 
से महापारवकी STAT जाती रही और वह मूच्छित हो सारथि- 
सहित रथसे नीचे जा पड़ा | इसी समय ऋश्षराज जाम्बवानने 
एक बहुत बड़ी शिळा लेकर उस राक्षसके घोड़ोंको मार डाला 
और उसके रथको भी चूर्ण कर दिया । थोड़ी ही देरमें चेत 
होनेपर महाबळी महापाइवने अङ्गदको अनेकों बाणोंसे घायल 
किया तीन बाणोसे जाम्बवानकी छातीमें चोट पहुँचायी 
तथा गवाक्षको भी अनेकों बाणोंसे आहत किया | गवाक्ष और 
जाम्त्रवान्‌ दोनोंको बाणोंसे पीडित देख अङ्गदके हृदयमें उस 
राक्षसके प्रति बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने भयंकर परिघ 


[ सं० ato रामायणे 


= 


उठाकर उसे महदापाइर्वपर चलाया | परिघकी चोट खाकर 
निशाचरके हाथसे बाणसहित धनुष छूटकर गिर गया, साथ 
ही उसके माथेका मुकुट भी धरतीपर जा पड़ा | तब अत्यन्त 
तेजस्वी महापाइवने कुपित होकर एक बहुत बड़ा फरसा हाथमे 
लिया और उसे वालिकुमार अङ्गदपर चळा दिया | उसने 
अङ्गदके बायें BAA लक्ष्य करके वह फरसा चलाया था; 
परन्तु अङ्गदने कतराकर अपनेको उसके प्रहारसे बचा छिया | 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने अत्यन्त क्रोधमें भरकर TWA समान Het 
बाँधी और राक्षसकी छातीमें बड़े वेगसे आघात किया । 
उनका धूँसा ळगते ही ACT हृदय फट गया और वह 
मरकर पृथ्वीपर गिर पड़ा | 


राम-रावण-युद्ध, राबणकी शक्तिसे लक्ष्मणक्री मूच्छ, श्रीरामका विलाप तथा 
सुषेणकी दवासे लक्ष्मणका सचेत होना 


—— Sis 


महाबळी विरूपाक्ष तो मारा ही गया था, महोदर और 
महापारव भी जीवित न रह सके--यहृ देख रावणके हृदयमें 
बड़ा क्रोध हुआ | उसने सारथिको रथ आगे बढ़ानेकी आज्ञा 
दी और क्दा-*ूत | मेरे मन्त्री मारे गये और छङ्कापुरीपर 
चारों ओरसे घेरा डाला गया, इसके लिये मुझे बड़ा दुःख 
Cl आज राम-छक्ष्मणको मारकर मैं अपने इस दुःखको दूर 
करूँगा | ऐसा कहकर अतिरथी वीर रावण अपने. रथकी 
घरघराहटसे दसा दिशाओंको रुँजाता हुआ बड़ी तेजीके साथ 
शरीरामचन्द्रजीकी ओर बढ़ा | रथकी आवाजसे नदी) पर्वत 
और जंगळोंसहित वहाँकी at Tet गूँज उठी | उस समय 
रावणने तामस AAAS अत्यन्त भयंकर अख्नको9प्रकट करके 
'बानर-सेनाको भस्म करना आरम्म किया | चारों ओर वानरों- 
की a गिरने Sih उनके पैर sag गये और वे इधर- 
उधर भागने लगे | ताम साक्षात्‌ ब्रह्माजीका बनाया हुआ 
अञ्न या, इसलिये वानर-योद्धा उसके वेगको न सह सके | 
महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीराम सुमित्रानन्दन लक्ष्मणके साथ खड़े 
थे | उन्होने देखा, बानर भागते हैं और रावण आगे बढ़ा 
आ रहा है | उसे देखकर रघुनाथजीको बड़ी प्रसन्नता हुईं 
और उन्होंने अपने धनुप्रके मध्यभागको दृद़ताके साथ 
पकड़ा | इतनेमें रावण उन दोनों राजकुमारोंके समीप 
eS अके देवता TE राहु हैं, WET इस अजनी 
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आ गया | लक्ष्मण चाहते थे; पहले मैं ही रावणसे युद्ध करूँ; 
इसलिये धनुष तानकर वे अभि-शिखाके समान तेजस्वी बाण 
छोड़ने छगे। लक्ष्मणके बाणोको धनुषसे छूटते ही रावण अपने | 
बाणोंसे काट गिराता था | वह छक्ष्मणको छोड़कर श्रीराम- 
चन्द्रजीकी ओर बढ़ा ओर क्रोधसे छाल आँखें करके उनपर 
बाणोंकी बृष्टि करने SM | रघुनाथजीने तीखे vse रावणके 
बाणोंको काट डाला | फिर श्रीरामने रावणको और रावणने 
श्रीरामको अपना लक्ष्य बनाया और दोनों ही एक वूसरेपर 
Ga बाणोंकी वर्षा करने लगे | जैसे ग्रीष्म-ऋतु व्यतीत होने- 
पर आकाश बिजलीसहित मेघोंसे आच्छादित हो जाता है 
उसी प्रकार माँति-माँतिके aie उस समय सारा आसमान 
भर गया था | दो बड़े-बड़े मेघोंकी माति उठे हुए श्रीराम 
और रावणने पहले तो बाणोंके ही अन्धकारसे आकाशको . 
ढक रखा था; सूर्यास्त होनेपर वह अँधेरा और 
भी घना हो गया । परस्पर वधकी इच्छा रखने- 
वाले उन दोनों Marit बड़ा भारी संग्राम हुआ। 
दोनों ही महान्‌ धनुर्धर, gaat कलामें निपुण तथा अखा- 
वेत्ताओंमें श्रेष्ठ थे; अतः बड़े उत्साहके साथ रणभूमिमें विचरने 
गे | वे जिस-जिऽ मार्गसे जाते, उसी-उतीसे बाणोंकी लहर- 
सी उठने लगती थी | रावणने अत्यन्त भयंकर AGUERI 
प्रयोग किया । उससे सिंह, बाघ, कडू, चक्रवाक, गीध) 


बाज) सियार) भेड़ये, गददे, Ge कुत्ते; मुर्गें, मगर और . 


f 
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जहरीले सॉपके समान मुखोंवाले तीखे ब्राणोंकी दृष्टि होने 
लगी | तेजसी रावणने श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर उपर्युक्त बाणोंके 
Prat और भी बहुत-से मायानिर्मित बाणोंका प्रयोग किया | 
इस प्रकार असुराखसे धिर जानेपर अमिके समान तेजस्वी 
रघुनाथजीने आग्नैय-अस्त्र प्रकट किया | उससे आग्नि, सूर्य) 
ग्रह, नक्षत्र; उल्का तथा बिजळीके समान प्रज्वलित मुखोंवाले 
नाना प्रकागके बाण उत्पन्न हुए | भगवान्‌ श्रीरामके इन 
अञ्रोंद्वार आहत होकर रावणके पूर्वो क्त भयंकर बाण आकाराम 
विलीन हो गो | 


अपने अस्त्रके नष्ट हो जानेपर TAR रावणको दूना 
क्रोध हुआ | अब उसने श्रीरामचन्द्रजीपर मयासुरके बनाये हुए 
भयंकर अस्त्रको छोड़नेका उपक्रम किया | उस समय रावणके 
TIT TWH समान दृढ़ और दमकते हुए झूल) गदाः 
मूसळ; TRU कूटःपाद तथा वज्र आदि माँति-भाँतिके तीखे 
AA छूटने लगे | तब परम तेजस्वी श्रीरथुनाथजीने गान्धर्व 
अस्नके द्वारा रावणके उस अस्त्रको Wea कर feat | यह 
देख रावणकी आँखें क्राधसे लाळ हो गयीं और SAA श्रीरामपर 
gaem प्रयोग किया | फिर तो उसके धनुषसे बड़े-बड़े 
तेजस्वी चक्र प्रकट होने छगे | युद्धक्षेत्रमं श्रीरामचन्द्रजीने 
, आपने बाण-समूहोंसे रावणके उन विचित्र आयुर्धेके ठुकड़े-ठुकड़े 
कर डाळे | इसके बाद उन्होंने क्रोध करके अनेकों बाणोंद्वारा 
रावणके समस्त झारीरको ata डाला | इसी बीचमें श्रीराम- 
चन्द्रजीके छोटे भाई महाबली लक्ष्मणने सात बाणोंसे रावणकी 
धघ्वजाके; जो मनुष्यके मस्तकके Page सुशोभित थी; अनेकों 
टुकड़े कर डाले | साथ ही एक बाणसे उसके सारथिका तिर 
भी उड़ा दिया । फिर पाँच तीखे बाणोंसे उन्होंने रावणका 
घनुष्र भी काट दिया | तत्पश्नात्‌ विभीषणने कूदकर उसके 
पर्वताकार घोड़ोंकों गदासे मार डाला | 
घोड़ोंके मारे जानेपर रावण अपने fans रथसे कूद पड़ा 
और उसने विभीषणके ऊपर बड़ा क्रोध किया। उस प्रतापी राक्षस- 
ने विभीषणको मारनेके लिये एक प्रज्वलित शक्ति चलायी; परन्तु 
अभी वह विभीषणतक पहुँचने भी नहीं पायी थी कि लक्ष्मणने तीन 
बाणोंसे उसको काट दिया | वह शक्ति तीन ठुकड़े होकर एथ्वीपर 
गिर पड़ी। तदनन्तर रावणने [ विभीषणको मारनेके लिये ]एक 
ऐसी Rane शक्ति हाथमे ली, जिसके वेगको काळ भी नहीं 
सह सकता था । वह शक्ति अपने तेजसे दिप रही थी। 
इतनेमे ही विभीषणके प्राण संकटमें पड़े देख वीर लक्ष्मण 
तुरंत रावणके सामने आ पहुँचे और उसके हाथमें शक्ति देख 


वा० रा० अं० ५३-- 


CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 
~= का आह»... A, Mao ae Ai ae तीट 


„यहद पृथ्वी कायम रहेगी तबतक चराचर जगतूके जीव और | 


Geary | # राम-रावण-युद्ध, खै श्तिसेऊष्मणकी estan ळक्ष्मणका सचेत होना * ४९७ 
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उसके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे | मेरे भाईकों लक्ष्मणने 
बचा लिया, यह देख रावण लक्ष्मगकी ओर मुँह करके खड़ा 
हो गया और इम प्रकार कहने SASA अभिमान 
रखनेवाले राजकुमार | तुमने विभीषणको त्रचाया दै; इसलिये 
अग्र यह शक्ति तुम्हारे ऊपर ही गिरायी जायगी और यह 
तुम्हारी छाती छेद प्राणोंकी साथ लेकर ही निकलेगी |? यह 
कहकर मय दानवके द्वार बनायी हुई वह अमोघ शक्ति 
रावणने लक्ष्मणपर बड़े वेगते चछायी और वह बज्रके समान 
भयंकर आवाज करती हुई लक्ष्मणकी छातीर्मे ge गयी। 
उस शक्तिने लक्ष्मणके हृदयको चीर डाला और वें अचेत 
होकर धरतीपर गिर पड़े । भगवान्‌ श्रीराम पाव ही खड़े थे । 
लक्ष्मणको उस अत्रस्थामे देखकर भ्रातृस्नेहके कारण वे मनः 
aaa बहुत दुखी हुए; परन्तु फिर यह सोचकर कि यह 
विषादका समय नहीं हैं) वे युद्धमें डटे रहे । 


रावणकी चलायी हुई वह शक्ति SATA TAA छेदकर 


*घरतीतक पहुँच गयी थी । महाबळी रघुनाथजीने उसे दोनों 


हाथोंसे पकड़कर निकाला और क्रोधयूर्वक तोड़ डाला | 
श्रीरामचन्द्रजी जब लक्ष्मणके शरीरसे शक्ति निकाल रहे थे) 
Sa समय बळवान्‌ रावण उनके शरीरपर मर्मभेदी बाणोंकी 
वर्षा करता रहा; परन्तु मगवान्‌ श्रीरामने उउकी परवा नहीं की। 
उन्होंने लक्ष्मणको छातीसे लगाकर हनुमान्‌ और सुग्रीवसे 
कहा--“कपिवरों | तुमलोग लक्ष्मणक्रों घेरकर खड़े रहो) अब 
मेरे लिये पराक्रमका अवतर आया X मैं तुम्हारे सामने.सच्ची 
प्रतिज्ञा करके कहता हूँ; कुछ ही देरमें यह संसार तुम्हें रावणसे . 
रहित दिखायी देगा या रामते | faa fea में वानरोंकी 
यह विशाल सेना साथ लाया हूँ तथा जिप्रके उद्देक्यसे समुद्रमें 
पुल बॉधकर मैंने उसे पार किया) वह पापी आज युद्धर्मे मेरी 
आँखोंके सामने उपस्थित है; अब यह जीवित नहीं रइ सक्ता। | 
ये gh वानर-पीर पर्वतके शिरोपर बैठकर आरामके साथ 
मेरे और रावणके इस युद्धको देखें । आज संग्रामं 
गन्धर्व) सिद्ध और चारणोंवहित तीनों लोकोंके प्राणी रामा | 
रामत्व देखें | आज मैं वह पराक्रम करूँगा; fat जबतक 


देवता भी चर्चा करेंगे ।? ऐसा कहकर भगवान्‌ सावधानहो | न 

सुवर्ण-भूषित तीक्ष्ण बाणोसे दशानन रावणको बींधने wt ; 
तथा रावण भी जैसे मेघ जलकी वर्षा करता है; उसी प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजीपर नाराचों और सुसलोंकी दृष्टि करने लगा | 
श्रीराम तथा रावणके छोड़े हुए बाण जब. आपसमें टकराते 
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थे; उस समय बड़ा भयंकर शब्द होता था । महात्मा 
रघुनाथजीकी बाण-वर्षासे रावण बहुत पीड़ित हुआ और जिस 
प्रकार हवाके वेगसे बादल छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार 
वह भी भयके मारे सेनासहित भाग गया | 


महाबळी रावणने ALAC लक्ष्मणको अपनी शाक्तिसे Jaa 

धराशायी कर दिया था । वे खूनसे ळथपथः होकर पड़े थे । 

यह देखकर भगवान्‌ श्रीरामने सुघेणसे कहा--५ये वीर लक्ष्मण 

रावणके पणक्रमसे घायल हो प्रथ्वीपर पड़े हैं और चोट खाये 

हुए सॉपकी भाँति छटपटा रहे है । उन्हें इस अवस्थामें 

. देखकर मेरा शोक बढ़ा जा रहा हे । वीर सुमित्राकुमार मुझे 

= प्राणोंसे मी बढ़कर प्रिय हैं । इन्हें लहू-छहान देखकर मेरा 
मन व्याकुळ हो रहा है | युद्धमें उत्साह रखनेवाला मेरा 
सुलक्षण माई यदि मुर्‍युको प्राप्त हो गया तो मुझे इन प्राणोंके 
रखने और सुख भोगनेसे क्या लाभ है | अपने भाई लक्ष्मणको 
घूळसे भरी रणभूमिमें पड़ा देख श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा दुःख 


विजय भी मिल जाय तो मुझे प्रसन्नता न होगी । इस युद्धसे 
) ओर प्राणोंसे क्या लेना है | वनमें आते समय जेसे लक्ष्मण मेरे 
. पोीछेपपीछे चले आये थे, वेसे यमलोकमें जाते समय मैं भी 
। इनके पीछे-पीछे जाऊँगा | हाय! जो सदा मुझमें अनुराग 
रखनेवाले और मेरे प्रिय बन्धु थे; छलसे युद्ध करनेवाले इन 
. निशाचरोंने आज उनकी यह दशा कर दी प्रत्येक देशमें 
_ feat मिल सकती हैं; हर देशमें जाति-भाई प्राप्त हो सकते 
हैं; परन्तु ऐसा कोई देश नहीं दिखायी देता, जहाँ सहोदर 
भाई मिळ सकता हो |# लक्ष्मणके बिना मुझे राज्यसे क्या 
. काम है | पुत्रवत्सळा माता सुमित्रा जब लक्ष्मणका हाळ 
 पूछेगी तब मैं उनके सामने केसे बात कर सकूँगा ! माता 
कौसल्या और केकेयीको क्या जवाब दूँगा | भरत और शत्रुष्न 
SA पूछेंगे--।भेया | आप छक्ष्मणके साथ वनमें गये.थे; 
उनके विना ही केसे छोट आये १? उस समय मैं उन्हे क्या 
उत्तर दूँगा | अतः मेरा यहीं मर जाना अच्छा है | हा भाई 
लक्षमण | मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोकमें जा रहे हो! 
__ मैं तुम्हारे विना रो रहा हूँ । मुझसे बोलते क्यों नहीं | प्रिय 
3 उठो, मेरी ओर आँख खोलकर देखो | पर्बतों और 
में शोकसे पीड़ित हो विषादग्रस हो जाता था, 
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हुआ | वे व्याकुळ होकर विलाप करने लगे--। अब संग्राममें ` 
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उस समय तुम्ही मुझे घैर्य बँधाते थे । [ इस समय क्यों न्दी | 
मुझे सान्त्वना देते ? ]?? i 
श्रीरामको इस प्रकार शोकसे व्याकुल देख सुप्रेणने | 
आश्वातन देते हुए कहा--'नर्रेष्ठ | आपके भाई लक्ष्मण मरे | | 
नहीं हैं; देखिये, इनके मुखकी आकृति अभी बिगड़ी नहीं है। | 
IRR काछापन भी नहीं आया है । इनका मुख प्रसन्न एवं ' 
कान्तिमान्‌ दिखायी दे रहा है । हाथ कमल-जैसे कोमल हैं 
आँखें सांफ हैं | मरे हुए प्राणियोंका ऐसा रूप नहीं देखा 
जाता; अतः आप विषाद न करें। इनके शरीरमें प्राण हैं; 
हृदयकी गति बंद नहीं हुई है। उसमें बारंबार कम्प हो 
रहा है | ये सब बातें इनके जीवित होनेकी सूचना दे रदी हैं।? 
रघुनाथजीसे इस प्रकार कहकर महाबुद्धिमान्‌ सुषेण पास ही खड़े 
हुए, महाकपि हनुमानजीसे बोळे--'मैया | तुम शीघ्र ही 
यहॉसे मह्दोदय-पर्वतपर) जिसका पता जाम्बवान्‌ पहले तुम्हें 
बता चुके हैं, जाओ और उसके दक्षिण शिखरपर उगी 
हुई विशल्यकरणी) सावर्ण्यकरणी) सञ्जीवकरणी और 
सन्धानी नामसे प्रसिद्ध महान्‌ ओषधियोंकों यहाँ ले आओ | 
Seale बीर लक्ष्मणके जीवनकी रक्षा होगी ।? 
सुषेणके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजी ओषधि-पर्वत 
(महोदयगिरि ) पर गये, परन्तु उन महौषधियोंको न 
पहचाननेके कारण वे चिन्तामें पड़ गये । फिर उन्होंने 
सोचा कि में इस पर्वतके इस शिखरको ही ले we | इसीपर 
बह सुखदायिनी ओषधि है, जिसे सुषेणने बतलाया 
था | ऐसा विचारकर महाबली हनुमान्‌ तुरंत पर्वत- 
शिखरके पास जा पहुँचे ओर उसे उखाड़कर साथ ळे 
आकाझ-मार्गसे उड़ चले | वे बड़े तीव्र वेगसे गये और लड्का- 
में पहुंचकर उन्होंने उस पर्वत-शिखरको भूमिपर रख 
दिया | इसके बाद सुषेणसे कहा--“कपिवर | मैं ओषधियोंकों 
पहचानता नहीं, इसलिये उस पर्वतका समूचा शिखर ही उठा 
लाया हूँ |? इनुमानूजीके इस प्रकार कहनेपर सुप्रेणने उनकी 
प्रशंसा की और स्वयं ही पहचानकर वे ओषधियोंको उखाड़ 
छाये | हनुमानजीके इस कार्यपर, जो देवताओंके लिये भी 
दुष्कर था; समस्त वानरोंको बड़ा आश्चर्य हुआ | तदनन्तर 
IRAS सुषेणने दवा पीतकर लक्ष्मणकी नाकके पास ले जाकर 


१. शरीरमें FTI इए बाण आदिको निकालकर घाव भरने और 
पीड़ा दूर करनेवाली । २. झारीरमें पहळेकी-सी रंगत ळानेवाली | 


३. मूच्छों दूरकर चेतना प्रदान करनेवाली। ४, टूटी हुई इद्डियोंको 
जोडनेवाळी | 
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सुँघायी | उसे रूँघते ही लक्ष्मणकी सारी पीड़ा दूर हो गयी । 
उनका घाव भर गया और वे नीरोग हो शीघ्र ही प्रथ्वीसे उठ- 
कर खड़े हो गये | लक्ष्मणको उठा देख सभी वानर Etg- 
साधु? कहकर उनका अभिनन्दन करने लगे | फिर श्रीराम- 
चन्द्रजीने कहा-'भैया | आओ; मेरे पास आओ |? याँ कहकर 
उन्होंने लक्ष्मणकों छातीसे लगा लिया और नेत्रोसे आँसू 
बहाते हुए कहा--“वीरवर | बड़े सौमाग्यकी बात हैः जो तुम्हे 
मृत्युके मुखसे Bat हुआ देखता हूँ । तुम्हारे बिना मुझे 
जीवनकी रक्षासे, सीतासे अथवा विजयसे कोई मतलब नहीं 
है । जब तुम्हीं नहीं रहोगे तब मैं इस जीबनको रखकर क्या 
करूँगा ।? महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कइनेपर लक्ष्मण 


ee 
इन्द्रके भेजे हुए रथपर बैठकर श्रीरामका रावणसे युद्ध 
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खिन्न होकर धौरे-धीरे बोले--“आर्य ! आप सत्यपराक्रमी 
ह । मेरे लिये आपको इतना निराश नहीं होना चाहिये । 
आज रावणको मारकर आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये । 
आपके बाणोंका लक्ष्य बनकर aq जीवित नहीं लौट 
सकता । सूर्य अस्त हों) उसके पहले ही जहातक सम्भव 
हो शीघ्र मैं उस दुरात्माका वध देखना चाहता हूँ । यदि 
आप युद्धमें रावणका वध करना चाहते हैं; यदि आपके 
मनमें अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेकी इच्छा है तथा 


PPPS 


यदि आप राजकुमारी सीताको पानेकी अभिलाषा रखते 


हैं तो आज शीघ्र ही रावणको मारकर मेरी प्रार्थना 
सफल करें |? 


करना, रावणके सारथिका रथको. 


दूर हटाना और रावणकी आज्ञासे पुनः युद्धमें ले आना 
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लक्ष्मणके वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने धनुष लेकर 
रावणको मारनेके Seas बाणोंका सन्धान किया। इतनेमें 
राक्षसराज रावण भी दूसरे TAA सवार हो उनपर चढ़ आया 
और अपने बज्रतुख्य बाणोंसे उन्हें बींधने om | रघुनाथजी 
भूमिपर खडे थे और राक्षस रथपर बैठा था | यह देखकर 
देवता, गन्धर्व और किन्नरोंने आपसमें चर्चा की-- 
- “यह बराबरका युद्ध नहीं है ।? उनके अमृतके समान मधुर 
वचन सुनकर देवराज इन्द्रने मातलिको बुलाकर कहां-- 
«सारथे ! देखो; भगवान्‌, शीराम भूमिपर खड़े हैं । मेरा रथ 
छेकर fi उनके पास जाओ और उन्हें आग्रहपूर्वक 


इसपर विठाकर देवताओंके महान, हितका साधन, 


करो ।? देवराजके इस प्रकार कहनेपर उनके सारथि 
मातरिने उन्हें प्रणाम करके कहा--“देवेन्द्र ! मैं हरे रंगके 
“घोड़े जोतकर उत्तम रथ लिये शीघ्र वहाँ जाऊँगा और खयं 
ही भगवान्‌ श्रीरामके सारिका काम करूँगा ।? 

इन्द्रका वह रथ मध्याह-कालीन सूर्यके समान तेजस्वी 
था । उसमें सोनेके आभूषणोंसे अलंकृत उत्तम-घोड़े जुते 
हुए थे, जो सूर्यके समान तेजखी और हरे रंगके थे । 
उनके शरीरपर जरीकी ae पड़ी थी और सफेद AR 
छगे ये। उस रथकी ध्वजामें सोनेका डंडा गा हुआ था। 
देवराजकी आशासे मातलि स्यपर सवार हुए, 
उतरकर भगवान्‌ भीरामके पास पहुँचे | वहाँ जाकर उन्होने 
` औरामचन्द्रजीसे कहा--'भगवन_! आप महान पराक्रमी हैं। 
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और खर्गसे . 


देवराज इन्द्रने Ta विजय पानेके लिये यह रथ आपकी 
सेवामें भेजा है । यह इन्द्रका महान्‌ धनुष हेश यह अग्निके 
समान तेजस्वी कवच है, ये सूर्यकी भाँति प्रकाशमान बाण 
हैं तथा यह कल्याणमयी उज्ज्वल शक्ति रखी है E 
वीरवर | आप इस रथपर बैठकर राक्षसराज रावणका ववे 
कीजिये । मै सारथि होकर आपके साथ रहूँगा ।? मातलिकी 
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बात सुनकर भरीरामचन्द्रजीने उस रथकी परिक्रमा की और. 
उसे प्रणाम करके वे स्थपरर सवार हुए... | 
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अब महाबाहु श्रीराम और राक्षसराज राबणमे दवेरथ युद्ध 
प्रारम्भ हुआ; जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
था । श्रीरामचन्द्रजी उत्तम अस्त्रांके ज्ञाता थे, उन्होंने राक्षस- 
राजके' चलाये हुए गान्धर्व-अञ्नको गान्धर्वसे और दैव- 
Heat दैव-अस्रसे नष्ट करू किया | तब निशाचरोंके स्वामी 
रावणने अत्यन्त ATH भरकर पुनः राक्षसास्त्रका प्रयोग 
किया । फिर तो उसके धनुषसे छूटे हुए सुवर्णभूषित बाण 
fas सॉप हो-होकर श्रीरामचन्द्रजीके निकट पहुँचने 
लगे | उन सर्पोको आते देख भगवान्‌ श्रीरामने अत्यन्त 
भयंकर गारुडास्रको प्रकट किया | तब उनके धनुषसे 
निकले हुए अग्निके समान कान्तिमान्‌ बाणोंने गरुड्का रूप 
धारण कर सॉपके रूपभे प्रकर हुए समस्त बाणोंका विनाश 
कर डाला | इस प्रकार अपने अस्त्रके व्यर्थ हो जानेपर 
राक्षसराज रावण AT जल उठा .और रघुनाथज़ीपर 
भयंकर बाणोंकी वृष्टि करने लगा | अनायास ही अद्भुत 
कर्म करनेवाले श्रीरामको हजारों बाणोंसे पीड़ित करके 
रावणनें मार्ताळको भी बींध डाला तथा एक बाणसें 
) श्रीरामचन्द्रजीके रथकी .ध्वजाको काट गिराया | इसके 
YY a= इन्द्रके घोड़ोंकी भी अपने बाणोंसे घायल 
“Seen | उस समय दस मस्तक और बीस भुजाओंसे युक्त 
_ रावण gala ' धनुष लिये मेनाकं-पर्वतकें समान .दिखायी 
देने छगा। ' 


तदनन्तर रघुनाथजीने क्रोधका भाव प्रकट किया | 
उनकी He तन गयीं और आँखें कुछ-कुछ लाळ हो गयीं | 
ऐसा जान पड़ा मानो वे समस्त राक्षसोंको जला डाळेंगे | 
क्रोधे भरे हुए भ्रीरामचन्द्रजीके Feat ओर देखकर सब 
-o , प्राणी थरां उठे | पृथ्वी कॉपने ळगी, पर्वत हिल गये और 
| समुद्रे तूफान आ गया | एक ओर, श्रीरामचन्द्रजीका बढ़ा 
O हुआ क्रोध और दूसरी ओर भयानक उत्पात | यह सब 
देखकर सम्पूर्ण प्राणियोंपर त्रास छा गया | खयं रावणको 

O ÅAR हुआ | उस समय विमानपर बैठे हुए 
. देवता) गान्धर्व) बड़े-बड़े नाग, ऋषि, दानव; दैत्य तथा 
Teg — 2 सब आकाशझमें स्थित होकर श्रीराम और रावणका 
|. युद्ध देखने छगे | प्रलयकालका दृश्य उपस्थित था | दोनों 
RR योद्धा नाना ग्रकारके भयंकर अद्न-शत्नोंकी वर्षा 
क करते हुए युद्ध कर रहे थे । इसी सम्रय दुशत्मा रावणने 
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बहुत बड़ा धूळ उठाया, जो IÈ तमान नुदद और समस्त 


a 


शत्रुओका नाश करनेवाला था। उसे देखकर ऐसा जान 
पड़ता था; मानो प्रव्यकालकी अग्नि राशि सञ्चित की हुई हो। 
कांलके लिये भी उसका वेग सहना कठिन था । वह सम्पूर्ण 
जीवोंको त्रास देनेवाळा तथा सबको छिन्न भिन्न करनेमें 
समर्थ था| उस झूलको हाथमे लेकर महाबली रावंणने क्रोधपूर्वक 
गरजकर कठोर TA. कहा--५राम | यह शूल TH समान 
कठोर है, इसे मैंने रोषपूर्वक अपने हाथमें लिया दै | यह 
लक्ष्मणसहित तुम्हारे प्राणोंका नाश .करेगा | Se अभी 
इस शूलके द्वारा तुम्हे. मौतके घाट उतारता हूँ ।? यह कह- 
कर राक्षसराजने रघुनाथजीके ऊपर उतत शूलको चला दिया | 
उसके हाथसे छूटते ही झूछ आकाशमें आकर चमक उठा | 
श्रीरामचन्द्रजीने देखा, रावणका चलाया हुआ झूल अत्यन्त 
प्रज्वलित और भयंकर है; तत्र उन्होंने धनुष्को खींचकर 
बाणोंकी वृष्टि आरम्भ की वे बाण रावणके झूलका स्पर्श होते ही 
जलकर खाक हो गये | यह देख रघुनाथजीने क्रोधमें भरकर 
मातलिकी लायी हुई इन्द्रकी शक्तिका प्रहार किया । वह शक्ति 
राक्षसराजके TSR पड़ी और वह महान्‌ झूल तेजहीन एवं 
टूक-टूक होकर धरतीपर गिर पड़ा | इसके बाद श्रीरामचन्द्रजीने 
पेने बाणोंके द्वारा रावणके घोड़ोंको, घायल किया; फिर 
अत्यन्त सावधान होकर उन्होंने तीन तीखे तीरोंके द्वारा 
रावणकी. छातीमें ओर तीन बाणोंसे उसके wees प्रहार 
किया | बाणोंकी मारसे रावणके समस्त sala घाव हो गये 
और उनसे THAT धारा बहने लगी | 


श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा-अत्यन्त पीड़ित होनेपर रावणको 
बड़ा क्रोध हुआ | उतके नेत्र अग्निके समान प्रज्वलित हो 
उठे | उसने रोषपूर्वक धनुष उठाया और श्रीरामचन्द्रजीको 
बाणोंसे पीड़ित करना आरम्भ किया; परन्तु भगवान्‌ श्रीराम 
महान्‌ पर्वतकी भाति अटल थे, अतः विचलित नहीं हुए | 
वे समरभूमिमें अपने बाणोंसे रावणके बाणोका निवारण 
करते हुए खिरंभावसे खड़े थे। उस समथ निशाचरने 
महात्मा रंघुनायजीकी छातीमें क्रोधपूर्वक हजारों. बाण मारे | 
भगवानका श्रीविग्रह रक्तसे भीगा दिखायी देने लगा | बाणोंके 
आघातसे कुपित होकर महातेजस्वी श्रीरामने प्रलयकालीन 
सूयके समान तेजस्वी बाणोको हाथमें लिया और रावणसे 
कठोर वाणीमे कहा--*ओ नीच राक्षस | तू मेरे अनजानमें 
जनस्थानसे मेरी स्रीको इर लाया दै। असहाय स्त्रियोंपर 
वीरता दिखानेवाले निशाचर | परायी रीका स्पर्श करके 


तूने कायरोंका काम किया है; क्या.अब भी तू अपनेको वीर 
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आ all है ! धर्मकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले पापी | तू बड़ा 
Frost और दुराचारी है । तेरा यह कार्य अहङ्कारसे पूर्ण और 
निन्दित है। उस पापकर्मका आज तुझे बड़ा भारी फल 
मिल रहा है, इसे भोग | यदि मेरी उपस्थिति तू सीताका 
वलपूवक अपमान करता तो अबतक मेरे वाणोंसे मारा जाकर 
अपने भाई खरका दर्शन करता । नीच | आज तुझे अपने 
तीखे वाणोंसे अभी यमलोग पहुँचाता हूँ । सौमाग्यकी 
बात है कि इस समय तू मेरी आँखोंके सामने आ गया है |» 
शत्रुओंका नाश करनेवाले वीरवर श्रीरामचन्द्रजीने उपयुक्त 
शब्द कहकर पाप्त ही खड़े हुए राक्षसराज रावणपर बाणोंकी 
वर्षा आरम्भ की । उस समय रघुनाथजीके सामने सभी अस्त्र 
अपने-आप प्रकट होने SI तथा हर्ष और उत्साहके कारण 
WT हाथ बड़ी तेजीसे चलने ळगा | अपने विषयमें 
AANS इन शुभ लक्षणोंको देखकर राक्षसोंका अन्त करने- 
वाले भगवान्‌ श्रीराम रावणको पुनः पीड़ित करने लगे | 
उनकी बाण-वर्षासे आहत होकर रावणका हृदय व्याकुछ हो 
उठा | उसकी ऐसी अवस्था देख राबणका. सारथि भयके मारे 
अपने रथको रणभूमिसे दूर हटा ले गया | 


रावण कालसे प्रेरित हो रहा था? उसकी विवेक-शाक्ति 
नष्ट हो गयी थी; अतः अत्यन्त क्रोधे भरकर लाल आँखे 
किये उसने सारथिसे कहा--५मूढ़ | क्या तूने मुझे बलहीनः 
असमर्थे, डरपोक) अधीर) तेजहीन और seis ज्ञानसे शून्य 
समझ रखा है) जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धिसे 
मनमाना काम कर रहा है १ [तूने मुझसे पूछा क्यों 


नहीं १ ] मेरा अभिप्राय जाने बिना ही तू शत्रुके सामनेसे . 


मेरा रथ Fat हटा छाया १ अनार्य ! तूने चिरकाळके उपाजित 
मेरे यश पराक्रम, तेज और विश्वासपर पानी फेर दिया | 
age सामने मुझे कायर सिद्ध किया | हित चाइने- 
वाले मिन्रका यह काम नहीं है । यदि तू मेरे साथ बहुत 
दिनोंसे रहा है और यदि मेरे गुणोंका तुझे स्मरण दै तो 
जल्दी wat लौटा ळे चळ | कहीं ऐसा न हो कि मेरा 
शत्रु भाग जाय !' मूर्ख रावणने जब ऐसी कठोर बात कही 


अगस्त्य-झुनिका भीरामको विजयके लिये 'आदित्यहृदय' के पाठकी सम्मति देना 
-ope ; i 


उधर श्रीरामचन यदे थककर चिन्ता करते हुएःसे सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान, अगस्त 


at खडे चे | इतनेमे राजा भी ee उ. न ee खड़े थे | इतनेमें रावण भी युद्धके लिये उनके 


र आदित्यह्दयनामक स्तोत्रका विनियोग इस प्रकार हैं--'अस्य स्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिरनुष्डपछन्दः) आदित्यह: 


वटी i and ict ; ४ ek 
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तत्र सारथि बड़ी विनयकें साथ हितकर वचन वोळा-“मददाराज | 
मैं डरा नहीं हूँ; मेरा विवेक मी नष्ट नहीं हुआ दै और न मुझे 
again ही बहकाया है | आपके प्रति मेरा स्नेह कम नहीं 
हुआ हे तथा आपने जो मेरा सत्कार किया हे, उसे भी 
मैं नहीं भूछा हूँ । मैं सदा आपके प्रिय और हितमें ही 
लगा रहता हूँ । यह कार्य मी मैंने आपके हितकी ही इच्छासे 
किया है, अतः आप किसी ओछे और अनार्य पुरुषकी माति 


` मुझपर दोषारोपण न करें । मैं क्यो. स्थो लौटा छाया-- 


इसका कारण बताता हूँ, सुनिये | उस समय मैंने यह समझा 
कि आप FEL ASH कारण थक गये हैं | शन्रुकी अपेक्षा 
मैंने आपकी प्रबळता; आपका अधिक पराक्रम नहीं देखा। मेरे 


घोड़े भी रथकों खींचते-खींचते थक गये थे) इनमें शिथिलता « 


आ गयी थी और ये धूपके कारण बहुत कष्ट पा रहे थे | 
साथ ही इस समय मेरे सामने जो-जो लक्षण प्रकट हो रदे हैं; 
उनपर विचार करनेसे यही जान पड़ता है कि हमलोगोंका 
age होनेवाळा है | सारथिकों देश-काल्का) छभाइम 
लक्षणोंकाः रथीकी चेष्टाः उत्साइ-अनुत्साह तथा खेदका 
भी ज्ञान रखना चाहिये | ATH पास जाने) दूर हटने) युद्धम 
स्थिर रहने तथा युद्धभूमिसे अळग हो जानेका उपयुक्त अवसर 
कब आता है--इन सब बातोंको समझना सारथिका कर्तव्य 


है। आपको तथा इन रथके घोड़ोंको थोडी देरतक विश्राम _ 


देनेके और खेद दूर करनेके लिये मैंने जो कार्य किया दै 
वह सर्वथा उचित है । मैंने मनमानी करनेके fet नहीं; 
स्वामीके स्नेहवश उनकी रक्षाके लिये इस रथको दूर हटाया 
है। अब आप आज्ञा दीजिये, जो कहियेगा वही करूँगा !? 

सारथिकी यह बात सुनकर रावण बहुत सन्तुष्ट हुआ 
और उसकी सराहना करता हुआ बोला--'सूत | अव तुम इस 
रथको शीघतापूर्वक रामके सामने ळे चलो । रावण अपने 


शन्नुओंको मारे बिना नहीं लौटेगा ।? यों कहकर राक्षसराजने | 


सारथिको पुरस्कारके रूपमें हाथका एक सुन्दर आभूषण दिया। 


स्वामीकी आशासे प्रेरित होकर सारथिने घोड़ोंको हॉका । | 
फिर तो राक्षसराजका वह त्रिशाळ स्थ एक ही क्षणमें रणभूमि- 


पर भीरामचन्द्रजीके सामने जा पहुँचा | 


मुनि, जो देवताओंके साथ युद्ध देखनेके fet आये 


ब्रह्मा देवता निरस्ताशेषविध्नतया ब्रह्मविद्यासिडौ सत्र जयसिद्धौ च विनियोगः? । इसके अङ्गन्यास और ब्यास प्रणवसे अथवा i र मते 


तमः इत्यादि छः TARAS करने चाहिये । 
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भीरामके पास जाकर बोले--““महाबराहो राम | यह सनातन 


z रहस्य सुनो, वत्स | इसके जपसे तुम gad अपने समस्त 


IFAR विजय पा जाओगे | इस रहस्यका नाम है “आदित्य- 
हृदय? | यह परम पवित्र और सम्पूर्ण शत्रुओका नाश करने- 
वाळा है | इसके जपसे सदा विजयकी प्राप्ति होती है । यह 
नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है । सम्पूर्ण 
मञ्गळोंका भी मज्जल है | इससे सब पाप दूर हो जाते हैं । 
यह चिन्ता और शोकको मिटाने तथा आयुको बढानेवाळा ` 
उत्तम साधन है # | 
“भगवान्‌ सूर्यं अपनी अनन्त किरणोंसे. सुशोभित 
` ( रश्मिमान्‌ ) हैं | ये नित्य उदय होनेवाले ( aL), 
देवता और असुरोंसे नमस्कृत, विबखान्‌ नामसे प्रसिद्ध) 
प्रभाका विस्तार करनेवाले ( भास्कर ) और संसारके स्वामी 
( भुवनेश्वर ) हैं | तुम इनका [ रदिममते नमः) समुद्यते 
नमः, देवासुरनमस्कृताय नमः) विवस्वते नमः) भास्कराय 
नमः भुवनेश्वराय नम:--इन AAAS ही द्वारा ] पूजन 
करो | सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप हैं । ये तेजकी राशि 
तथा अपनी किरणोसे जगत्को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने- 
वाळे हैं | ये ही अपनी रश्मियोंका प्रसार करके देवता और 
असुरोसहित सम्पूर्ण लोकोंका पालन करते हैं | ये ही ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव) स्कन्द प्रजापति) इन्द्र) कुबेर, काळ; यम; 
` चन्द्रमा) वरुण) पितर) वसु, साध्य, अश्विनीकुमार, मरुद्गण) 
मनु) वायु) अग्नि) प्रजा, प्राण, ऋतुओंको प्रकट करनेवाले 
तया प्रभाके पुन हैं | इन्हींके नाम--आदित्य ( अदितिपुत्र ); 
` सविता ( जगतूको उत्पन्न करनेवाले ) सूर्य ( सर्वव्यापक ) 
खग ( आकारमें विचरनेवाळे ), पूषा ( पोषण करनेवाले जण ता उम तता विना छि RT ] आपको नमस्कार है | O 


सर्वदेवात्मको क्लेष तेजस्वी 
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गभस्तिमान्‌ (प्रकाशमान ) सुवर्णसहृशा) भानु ( प्रकाशक), 
हिरण्यरेता ( ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके बीज ) दिवाकर ( रात्रिका 


अन्धकार दूर करके दिनका प्रकाश फैलानेवाले ), . हरिदश्व - 


( दिशाओंमें व्यापक अथवा हरे रंगके घोड़ेवाले ), सहस्ताचि 
( हजारों किरणॉसे सुशोभित ) सप्तसप्ति ( सात घोड़ोंवाले ) 
मरीचिमान्‌ ( किरणांसे सुशोभित ),तिमिरोन्मन्थन (अन्धकारका 
नाश करनेवाले ) शम्भु ( कल्याणके उद्गमस्थान ),त्वश (भक्तो- 
का दुःख दूर करने अथवा जगतूका संहार करनेवाले ) मार्तण्डक 
( ब्रह्माण्डको जीबन प्रदान करनेवाले ), अंशुमान्‌ ( किरण 
धारण करनेवाले ); हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ), शिशिर ( स्वभाव- 
से ही सुख देनेवाले ), तपन ( गर्मी पैदा करनेवाले ), 
अहस्कर ( दिनकर ) रवि ( सबकी स्तुतिके पात्र ), अग्निगर्भ 
( अग्निको गर्ममें धारण करनेवाले. ), अदितिपुत्र) शङ्क 
( आनन्दखरूप एवं व्यापक ) शिशिर-नाशन ( शीतका नाश 
करनेवाले )) व्योमनाथ ( आकाशके स्वामी ), तमोभेदी 
( अन्धकारको नष्ट करनेवाले ), ऋग्‌+ यजुः और सामवेदके 
पारगामी, घनदृष्टि ( घनी दृष्टिके कारण ) अपां मित्र ( जलको 
उत्पन्न करनेवाले ), विन्ध्य-वीथी-प्वङ्गम ( आकारामे तीव्र 
वेगसे चळनेवाले )) आतपी) ( घाम उत्पन्न करनेवाले ) मण्डली 
( किरण-समूहको धारण करनेवाले ), मृत्यु ( मौतके कारण 39 
Rae ( भूरे रंगवाळे ) सर्वतापन ( सबको ताप देनेवाळे )s 
कवि ( त्रिकालदर्शी ) विश्व ( सर्वखरूप ) महातेजस्वी, रक्त 
( छाल रंगवाले ); सर्वभवोद्धव ( सबकी उत्पत्तिके कारण 99 
नक्षत्र, अह और तारोंके स्वामी, विश्वमावन ( जगतूकी 
रक्षा करनेवाले )) तेजस्वियांमें भी अति तेजखी तथा 
दादशात्मा ( बारह स्वस्पोर्मे अभिव्यक्त ) हैं। [ इन सभी 
TAR प्रसिद्ध सूर्यदेब | ] आपको नमस्कार है । + 
रावणं चाग्रतो दृट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 


र अळीची । तिमिरोन्मथनः शंभुरत्वश मात हऽुमान्‌ 
:  शिशिरस्तपनोऽहस्करो रवि: | अग्निगर्मोऽदितेः pe [स 
व्योमनाथस्तमोमेदी AGI: | घनवृष्टिरपां. मित्रो 


a ie cr om CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


युद्धकाण्ड ] # अग॑स्त्य-मुनिकोथ्रीशमेकी ASN लिये "आदित्वहेदयर्केपोठकी सम्मति देना # ४२३ 


Drove 


cod sears तथा पश्चिमगिरि-अस्ताचळके 
रूपर्मे आपको नमस्कार है | ज्योतिर्गणों ( ग्रहों और तारों ) 
के स्वामी तथा दिनके अधिपति | आपको प्रणाम है | आप 
जयस्वरूप तथा .विजय और कल्याणके दाता हैं । आपके 
TÄ हरे रंगके घोड़े जुते रहते हैं । आपको वारंबार 
नमस्कार है | सहस्तों किरणोंसे सुशोभित भगवान्‌ सूर्य | 
आपको बारंबार प्रणाम है | आप अदितिके पुत्र होनेके 
कारण आदित्य नामसे प्रसिद्ध हैं; आपको नमस्कार है | उग्र 
( अमक्तोंके लिये भयंकर ) वीर ( शक्ति-सम्पन्न ) और सारंग 
( शीघ्रयामी ) सूर्यदेवको नमस्कार है | कमलोंको विकसित करने- 
वाले प्रचण्ड तेजधारी मार्तण्डको प्रणाम है | ( परात्पर-रूपमे) 


आप ब्रह्मा, शिव और विष्णुके भी स्वामी हैं | सूर आपकी संज्ञा. 


है | यह सूर्यमण्डल आपका ही तेज है; आप प्रकाशसे परिपूर्ण 
हैं, सबको स्वाहा कर देनेवाला अभि आपका ही स्वरूप है; आप 
रौद्ररूप धारण करनेवाले है; आपको नमस्कार है । आप अज्ञान 
और अन्धकारके नाशक) जडता एवं शीतके निवारक तथा 
UGA नाश करनेवाले हैं; आपका स्वरूप अप्रमेय है | आप 
FCA नाश करनेवाले, सम्पूर्ण ज्योतिथोंके स्वामी और 
देवस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है । आपकी प्रमा तपाये हुए 
सुवर्णके समान दै, आप हरि ( अज्ञानका इरण करनेवाले ) 
और विश्वकर्मा ( संसारकी सृष्टि करनेवाले) हैं; तमके नाशक) 
प्रकाशस्वरूप और जगतूके साक्षी हैँ; आपको नमस्कार है |# 


PP PPI PP PP PP PI PPI PLL PLA AA ALAA 


सृष्टि और पालन करते हैं । ये ही अपनी किरणोंसे गर्मी 
पहुँचाते और वर्षा करते हैं | ये सब a अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित होकर उनके सो जानेपर भी जागते रहते हैं) ये ही 
अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषोंको मिलनेवाले फल हैं । 
[ यजञमे भाग ग्रहण करनेवाले ] देवता, यज्ञ और यशेके फळ 
भी ये ही हैं। सम्पूर्ण लोकोंमें जितनी क्रियाएँ होती हैः उन 
सबका फल देनेमें ये ही पूर्ण समर्थ है | विपत्तिमें। कष्टमें; दुर्गम 
मार्गम तथा और किसी भयके अवसरपर जो कोई पुरुष इन 
सूर्यदेवका कीर्तन करता है; उसे दुःख नहीं भोगना पड़ता | 
इसलिये महाबाहो | तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव 
जगदीश्वरकी पूजा करो | इस आदित्यह्ृदयका तीन बार जप 
करनेसे तुम युद्धर्म विजय पाओगे । इसी क्षण रावणका वध 


कर सकोगे ।?? यह कहकर अगस्त्यजी जेसे आये थे, set 


प्रकार चले गये | उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्रीराम- 
चन्द्रजीका शोक दूर हो गया | उन्होंने प्रसन्न होकर झुद्ध- 
fired आदित्यद्यदयको धारण किया और तीन बार आचमन 
करके Be हो भगवान्‌ सूर्यकी ओर देखते.हुए इसका तीन 
बार जप किया | इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ | फिर परम 
पराक्रमी रघुनाथजीने TAT उठाकर रावणकी ओर देखा और 
उत्साहपूर्वक विजय पानेके लिये वे आगे बढ़े | उन्होंने पूरा प्रयत 
करके रावणके वधका निश्चय किया | उस समय देवताओंके 
मध्यमें खड़े हुए भगवान्‌ सूर्यने प्रसन्न होकर 

ओर देखा और निशाचरराज रावणके विनाशका समय निकट 


८८रघुनन्दन ! ये भगवान्‌ सूर्य ही सम्पूर्ण भूतोका संहार, जानकर ENTE कहा--“रघुनन्दन | अब जल्दी करो |? 
; आतपी मण्डली aa: पिज्गलः सर्वतापनः | कविविश्वी महातेजा रक्तः सवंभवोद्भवः ॥ १४ ॥ 


नक्षत्रम्रद्दतारांणामधिपो 


विश्वमावन: । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ १५ ॥ 


# नमः पूर्वीय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । ज्योतिगंणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥.२६ ॥ 
जयाय जयमद्राय इयंदवाय नमो नमः | नमो नमः सहस्तांशों आदित्याय नमो नमः॥ १७॥ 
नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः । नमः पद्मप्रवोधाथ , प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥ १८ ॥ 


बद्देशानाच्युतेशाव 
तमोघाय fama 
तप्तचामीकराभाय हरये 


सूरायादित्यवचंसे । भाखते सवंभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १९॥ 
शत्रुघ्नायामितात्मने । BAA देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २० ॥ 
विश्वकर्मणे । नमस्तमोऽभिनिप्नाय रुचये छोकसाक्षिणे॥ २१ ॥ 

† नाशयत्येष वै भूतं तदेव सजति प्रभुः । पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ २२ ॥ 


एष सुप्तेषु जागति भूतेषु -परिनिष्ठितः । एष चैवाभिहोत्रं च फळं चैवाभिह्दोत्रिणास्‌ ॥ २३ ॥ 
देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव al यानि कृत्यानि लोकेपु सवेषु प्रमप्रसुः ॥ RY Il 
एनमापत्स Fag कान्तारेषु अयेषु च । कीतंयन्‌ पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५ ॥ 


पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं 


gega महातेजा 


“k 
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जगत्पतिम्‌ । पतत्त्रुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६ ॥ 
असिन्‌ क्षणे महाबा रावणं .त्वं हनिष्यसि । TART ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ | २७॥ 
नष्शोकोऽभवत्तदा | धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतास्मान्‌ ॥ २८ ॥ 
आदित्यं प्रेष्य जप्त्वेदं परं हृष॑मवाप्तवानू । 
रावणं प्रेय हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत्‌ । सर्वेवस्नेन महता ततस्तस्य RAAN ३० ॥ | 
अथ रविरबदन्निरीकष्य रामे सुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाण: निशिचरपतिसंश्षयं विदित्वा be |३ १ 


त्रिराचम्य Beet धनुरादाय वीयंवान्‌ ॥ २९ ॥ 


४२४ 


FER दैशन शमे अभोधस्तव संस्तचः gpangotr 


SSS ~~ 


[ do चा० रामायणं 


श्रीराम-रावणका युद्ध और रावणका वध 


तदनन्तर नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसराज रावणके 
रथपर दृष्टिपात किया | उसकी ऊँची ध्वजा फहरा रही थी। 
उसके चळनेसे घरघराइटकी आवाज सुनायी पड़ती थी। 
काले रंगके घोड़े उस रयमें जुते थे और .उसका तेज बड़ा 
भयानक जान पड़ता था | उससे सूर्यके समान ज्योति 
निकळ रही थी तथा वह आकाशमें विमानकी भाँति दमक 
रहा था । जैसे मेघ जळकी धारा बरसाता है, उसी प्रकार 
उस रथसे बाणोंकी बौछार हो रही थी | उसकी आवाज ऐसी 
माळूम होती थी मानो aoe आघातसे किसी पर्वतके फटनेका 
शब्द हो रहा हो | मेघके समान प्रतीत होनेवाळे शत्रुके उस 
Wat आता देख श्रीरामचन्द्रजीने बड़े वेगे अपने धनुषपर 


 उंकार दी और इन्द्रके सांरथिसे कहा--'मातले | देखो; 


रावणका रथ बड़े वेगसे आ रहा है; अतः तुम सावधान हो 
जाओ और आगे बढो | जैसे हवा उमड़े हुए बाद्लोंको छिन्न- 
भिन्न कर डालती है; उसी प्रकार आज में शत्रुके रथका विध्वंस 
करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और 
Jia स्थिर रखते हुए घोड़ोंकी बागडोर काबूमे रखो और 
रथको तेज चलाओ । तुम्हें देवराज इन्द्रका रथ हॉकनेका 
अभ्यास है; अतः तुम्हें कुछ सिखानेकी आवश्यकता नहीं है । अब 
में एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ | इसलिये तुम्हारे 
कर्तव्यका स्मरणमात्र करा रहा हूँ । तुम्हें शिक्षा नहीं देता |? 


श्रीरामचन्द्रजीके वचनसे देवताओंके सारथि मातरि बहुत 
सन्तुष्ट हुए और उन्होंने अपने रथको आगे बढ़ाया | उसके पहिये- 
से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कॉप उठा । साथ 
ही उसके aad बड़ा क्रोध हुआ और अपनी लाळ-लाल 
आँखें फाड़कर देखता हुआ वह We सामने आये हुए 
श्रीरामपर बाणोंकी दृष्टि करने लगा | उसके आक्रमणसे 


_ श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा क्रोध हुआ; फिर AGH साथ ही 
__ धैय धारण करके उन्होंने इन्द्रके धनुष और बाण erat 


लिये; जो बड़े ही वेगशाली थे। वे बाण सूर्यकी किरणोंके 
समान चमक रहे थे | इसके बाद एक दूसरेके वघकी 


इच्छा रखनेवाळे श्रीराम और रावणमें बड़ा मारी युद्ध 
प्रारम्भ हुआ | उस समय रावणके विनाशकी इच्छा रखने- 
चाळे देवता; सिद्ध, गन्धर्व और महर्षि उन दोनोके दवैरथ- 


युद्धको देखनेके fet वहाँ एकत्रित हो गये | gah समय 
ऐसे भयंकर उत्पात होने-ळगे, जो रोंगटे खड़े कर देने- 


r 


वाळे थे । उनसे रावणके विनाश और श्रीरामचन्द्रजीके 
अम्युदयकी सूचना मिलती थी । मेघ रावणके रथपर रक्तकी 
धारा बरसाने लगे | जिस-जिप्त मार्गसे उतका रथ जाता था; 
उसी-उसी ओर आकाशमें गीध मँड्राने लगते थे | वायु धूल 
उड़ाती हुई उल्टी दिशाकी ओर बहने लगी; जिससे राक्षस- 
राजकी आँखें बंद हो जाती थीं । उसकी सेनापर सब ओरसे 
बिना बादळके ही बिजली गिरने लगी । सम्पूर्ण दिशाएँ 
अन्धकारसे ढक गयीं । धूछकी अधिक वर्षा होनेके कारण 
आकाशका दिखायी देना कठिन हो गया । इस प्रकार 
अनेकों भयंकर उत्पात प्रकट हुए, जो रावणके विनाशकी 
सूचना दे रहे थे। रघुनाथजीके सामने भी अनेकों शकुन 
हुए, जो छम, मङ्गलमय और विजयकी सूचना देनेवाळे थे । 
अपनी विजय सूचित करनेवाले सुन्दर शकुन देखकर भगवान्‌ 
श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने रावणको मरा 
ही समझा | 


तदनन्तर श्रीराम और रावणमें महान्‌ द्वैरथ युद्ध आरम्भ 

हुआ | राक्षसों और वानरोंकी सेनाएँ हाथमें हथियार लिये 

रहनेपर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं--कोई किसीपर प्रहार नहीं करता 

था । दोनों ओरके सैनिक वह युद्ध देखकर आश्चर्यचक्रित 

हो रहे थे; इसलिये चुपचाप खड़े हो गये | उन्होंने परस्पर 

आक्रमण नहीं किया । राक्षसोंकी दृष्टि रावणकी ओर लगी थी 

और वानरोंकी श्रीरामचन्द्रजीकी ओर | अतः Pease खड़े 

रहनेके कारण वे चित्र-लिखित-से जान पड़ते थे | श्रीराम और 

रावण दोनोंने वहाँ प्रकट होनेवाले निमित्तोंको देखकर उनके 

भावी फळका विचार करके अपने हृदयकों स्थिर कर feat 

था | श्रीरामचन्द्रजीको यह विश्वास था कि मेरी जीत होगी 

और रावणको भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे मरना 
है; अतः वे दोनों संग्राममें अपना पूरा पराक्रम दिखाने 
ळगे | उस समय दशाननने क्रोधमे भरकर बाणोंका सन्धान 
किया और श्रीरामचन्द्रजीके रथपर फहराती हुई ध्वजाको उनका 
निशाना बनाया; परन्तु उसके चलाये हुए वाण इन्द्रके 
wal ध्वजाका स्पर्श न कर सके, केवळ रथशक्तिको छते 
इए धरतीपर गिर पड़े । तब महाबली श्रीरामचन्द्रजीने 
भी कुपित होकर अपने धनुषको खींचा और रावणकी ध्वजा- 


र * रथकी कलसीपरका वह ata, जिसमें लड़ाईके रथोकी 
ध्वजाएँ लगायी जाती थीं | | i 
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युद्धकाण्ड ] 


TS 


को लक्ष्य करके एक तीखा वाण छोड़ा | वह दशाननकी 
व्वजाको' काटकर gett समा गया | यह देख महाबली 
रावण क्रोधसे जळ उठा और बड़े आवेशमें आकर वाणोंकी 
बौछार करने SM | उसने रघुनाथजीके धोड़ोंको अत्यन्त 
तेजस्वी बाणोंसे बींधना आरम्भ किया; किन्तु ये दिव्य 
लोकके अश्व थे; इसलिये न तो लड़खड़ाये और न अपने स्थानसे 
विचलित ही हुए । यह देख wana क्रोध और भी बढ़ 
गया तथा वह गदा, परिघ; चक्र, Tas, पर्वत-शिखर, IA 
शूळ; WA और बाण आदि माया-निमिंत हजारों ana-ana 
की वर्षा करने लगा | इस प्रकार उस संग्राममें भाँति-भाँतिके 
अस्त्र-शस्त्रोकी बड़ी भयंकर बृष्टि हुई | यह देख श्रीरामचन्द्र- 
जीने हँसकर तीखे बाणोंका सन्धान किया और उन्हें सैकड़ों 
तथा हजारोंकी संख्यामें छोड़ा | इस तरह get शास्त्र-वर्षा 
करते हुए श्रीराम और रावणके बाण आपसमें टकराकर पृथ्बीपर 
गिर पड़े । वे दोनों योद्धा दाहिने-बायें प्रहार करते हुए 
निरन्तर युद्धमें लगे उन्होंने अपने भयंकर arse 
“आकाशको ठसाठस भर दिया | श्रीराम और रावण दोनों ही 
क्रोधमें भरे थे, अतः अच्छे . ढंगसे उत्साइके साथ लड़ 
रहे थे | दो घड़ीतक तो उन दोनोंमें ऐसा भयंकर युद्ध हआ 
जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था | 


इस प्रकार युद्धम लगे हुए श्रीरामचन्द्रजी तथा रावण- 
को सम्पूर्ण प्राणी चकित चित्तसे निहारने लगे | उन दोनोंके 
सारथि कमी रथको चक्कर Fed हुए ले जाते, कभी सीधे 
mR alert और कभी आगे बढ़ाकर पीछेकी ओर लौटाते थे | 


. इस तरह वे दोनों रथ हॉकनेम अपने विविध प्रकारके 


ज्ञानका परिचय देने लगे । श्रीराम और रावण दोनोंके रथ 
भाँति-भाँतिकी गतिका प्रदर्शन करनेके बाद फिर आमने- 
सामने आकर खड़े हो गये | alam रावणने इन्द्रके 
साराथ मातलिको लक्ष्य करके वञ्रके समान शब्द करनेवाले 
बाण छोड़े वे बाण बड़े awa आकर मातलिके शरीरम 
“लगे; किन्तु उनसे मातलिको तनिक भी वेदना तथा 
व्याकुलता नहीं हुई । श्रीरामचन्द्रजीको मात लिके तिरस्कारसे 


' जितना क्रोध हुआ उतना अपने तिरस्कारसे नहीं; अतः 
. उन्होंने बाणोंका . जाल-सा फेलाकर अपने I] रावणको 
‘gee विमुख कर दिया | तब राक्षसराजने पुनः कुपित हो 


गदा और मूसलोंकी वर्षासे श्रीरामचन्द्रजीको पीड़ित किया | 
इससे उस युद्धने फिर बड़ा भयंकरं रूप धारण किया । 
उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे | गदा, मूसल 
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और RA भयंकर आवाजसे तथा बाणोंके पंखोंकी 
सन-सनाती हुई इवासे सातों agat हलचल मच गयी | 
समुद्रोके क्षुब्ध होनेपर पाताळवासी सभी aaa और 
हजारों सपाँको बड़ी पीड़ा हुई । पर्वत, वन और काननों- 
सहित समूची पृथ्वी कॉप उठी । सूर्यकी प्रभा ga हो गयी 


- और eat गति. भी रुक गयी | देवता? गन्धर्व, सिद्ध? 


महर्षि; किन्नर और बड़े-बड़े नाग--सब fara पड़ गये | 
सबके मुँहसे यही बात निकलने लगी--'गौ और ब्राह्मणोका 
कल्याण हो । प्रवाहरूपसे सदा रहनेवाले इन लोकोंकी. रक्षा 
हो और रघुनाथजी युद्धमें राक्षसराज रावणपर विजय पायें ।? 


, इस प्रकार कहते हुए वे श्रीराम और रावणके अत्यन्त भयंकर 


रोमाञ्चकारी युद्धको देखने लगे | 


तदनन्तर महावाहु श्रीरामचन्द्रजीन अपने धनुषपर 
जहरीले ACS समान भयंकर बाण रखा और उसके द्वारा 
रावणके एक सुन्दर मस्तकको) जिसके कुण्डल जगमगा रदे 
थे; काट गिराया; परन्तु रावणके पहले ही-जेसा नया भिर 
उत्पन्न हो गया | श्रीरामचन्द्रजी बड़ी फुर्तीसे हाथ चा रहे 
थे | उन्होंने अपने वाणोंसे उसके दूसरे मस्तकको भी काट 
डाला; किन्तु उसके कटते ही पुनः नवीन मस्तक उत्पन्न 
दिखायी देने लगा । इस प्रकार ब्रिजलीके समान चमक 
पैदा करनेवाले श्रीरामके बाणोंद्रारा रावणके सौ मस्तक | 
काटे गये; किन्तु उनका कोई अन्त नहीं दिखायी दिया | 
उस राक्षसके प्राण-नाशक़ा कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता या | 
तत्र सम्पूर्ण अञ्रों के ज्ञाता शीरामचन्द्रजी अनेकों बाणोंसे 
युक्त होनेपर भी इस प्रकार चिन्ता करने छगे-५्अहों ! जिन 
बार्णोसे मैने मारीच, खर और दूषणका वध किया; विराधको 
मारा, दण्डकारण्यमें कबन्धका प्राण ल्या, सालळ-वृक्ष और 
पर्वतोंको विदीर्ण किया; वाळीको मारा तथा समुद्रको .मी 
ger कर दिया | अनेकों बारके संग्राममे आजमाये हुए 
वे मेरे सभी वाण आज रावणके ऊपर तेजहीन--कुण्ठित 


गये हैं; इसका क्या कारण हो सकता है? इस त | 


चिन्तामें पड़े हुए रघुनाथजी बड़ी सावधानीके साथ रावणकी 
छातीपर वार्णोकी वर्षा करने लगे | यह देख र॒थपर बेडा 
हुआ राक्षसराज रावण मी गदा और मूसलकी sha 
श्रीरामको पीड़ित करने लगा | इस प्रकार अत्यन्त भयंकर 
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युद्ध न रातमें बंद होता था) न दिनमें । वह एक 
क्षणके लिये भी नहीं रुका । देवराजके सारथि मातलिने 
देखा कि इस युद्धमें रघुनाथनीकी बिजयमें विलम्ब हो रहा 
है; तब उन्होंने संग्राममें लगे हुए श्रीरामको कुछ याद 
दिलाते हुए कहा--'प्रभो ! इस राक्षसका वध करनेके लिये 
ब्रह्माजीके tere प्रयोग कीजिये । देवताओंने इसके विनाश- 
का जो समय बताया है; वह अत्र आ पहुँचा |? 
मातलिके इस वाक्यसे औरामचन्द्रजीकों उस SAT 
स्मरण हो आया; फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सॉपकी 
भाँति एक तेजस्वी बाण -हाथमे लिया | यह वही बाण था; 
जिसे पहले भगवान्‌ अगस्त्य-ऋषिने रघुनाथजीको दिया 
था । वह अमोघ बाण ब्रह्माजीका दिया हुआ था | 
अमिततेजसी ब्रह्माजीने पूर्वकालमे उसे इन्द्रके लिये बनाया 
या और तीनों लोकोंपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले 
` देवराजको अर्पण कर दिया था [ वही परम्परासे श्रीरामको 
मिला था ] | उस बाणके वेगमें वायुकी, धारमें ` अभि और 
adab शरीरमे आकाशकी तथा भारीपनमें मेरु और मन्द्राचल- 
की प्रतिष्ठा की गयी थी | वह सम्पूर्ण भूतोंके तेजसे बनाया 
गया था | उससे सूर्यके समान ज्योति निकलती रहती थी | 
वह प्रझयकालकी अग्निके समान भयंकर तथा शीघ्रतापूर्वक 
लक्ष्यका भेदन करनेवाला या | उसमें वञ्रके समान इदता 
यी और उसके छूटते समय बड़े जोरकी आवाज होती थी | 
युद्धमें वह यमराजके समान भयंकर रूप धारण करता था । 
महाबळी भगवान्‌ श्रीरामने धनुर्वेदमें ब्रतायी हुई विधिके 
अनुसार उस बाणको अभिमन्त्रित किया और धनुषपर चढ़ाया | 
उसे धनुषपर रखते ही सम्पूर्ण प्राणी थरा उठे और पृथ्वी 
कॉपने लगी; फिर रघुनाथजीने अत्यन्त क्रोधमें भरकर 
अपने धनुषको खींचा और उस मर्मभेदी बाणको रावणपर 
छोड़ दिया | वह इन्द्रके हायसे छूटे हुए वज़के समान 
gue तथा काळके समान अनिवार्य था | उस बाणने 
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दुरात्मा राबणकी छातीपर चोट की और उसे विदीर्ण 
कर डाला | इस प्रकार रावणके प्राण लेकर सफल होनेके 
पश्चात्‌ पह बाण पुनः श्रीरामचन्द्रजीके तरकसमे आ गया | 

बाणकी चोट लगते ही रावणके हाथसे धनुष और बाण 
गिर गये तथां वह TWH मारे हुए बृत्रासुरकी भाति प्राणहीन हो 


रथसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उसे भूमिपर पड़ा देख सम्पूर्ण 


निशाचर अपने स्वामीके मारे जानेसे भयभीत हो गये । 
उनका आश्रय नष्ट हो गया था; इसलिये वे शोकके आस्‌ 


बहाने लगे और वानरोंसे पीड़ित होकर SH मारे लङ्कागे j 


भाग गये | उस समय वानर विजय-लक्ष्मीसे सुशोमित हो बड़े 


हर्षम मर गये और श्रीरामचन्द्रजीकी जय-जयकार करते हुए; | 3 


रावणके वधकी घोषणा करने लगे; तत्पश्चात्‌ आकारामें 


' मधुर खरसे देवताओंकी दुन्दुमियाँ बजने लगीं | वायु दिव्य 


सुगन्ध बिखेरती हुई मन्द-मन्द गतिसे प्रवाहित होने लगी | 
अन्तरिक्षसे रघुनाथजीके रथपर फूल्मेकी वर्षा होने लगी) 
जो बड़ी मनोहर जान पड़ती थी । देवताओंके मुखसे 
निकली हुई श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुतिसे युक्त साधुवादको 
बाणी सुनायी देने लगी | रावण सम्पूर्ण लोकोंके लिये भयंकर 
था | उसके मारे जानेसे देवताओं और चारणोंको बड़ा हर्ष 
हुआ। रघुनाथजीने राक्षसराजको मारकर सुग्रीवश अङ्गद 
तथा विभीषणको सफळमनोरथ किया और स्वयं भी उन्हे 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उस समय देवताओँको शान्ति मिली) 
सम्पूर्ण दिशाएँ प्रसन्न हो गयीं--उनमें प्रकाश छा गया) 
पृथ्वीका कॉपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गतिसे चलने 
लगी तथा सूर्यकी प्रभा भी स्थिर हो गयी | सुग्रीवः 


विभीषण, अङ्गद तथा लष्मण अपने Beals साथ . 


gan श्रीरामचन्द्रजीकी विजयसे बहुत प्रसन्न हुए | इसके बाद 
उन सबने मिलकर नयनाभिराम श्रीरामकी विधिवत्‌ पूजा की । 
दात्रुको मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके पश्चात्‌ स्वजनोंतहित 
सेनासे घिरे हुए महान्‌ तेजस्वी रघुकुल-राजकुमार श्रीराम 
रणभूमिमें देवताआंसे घिरे हुए इन्द्रकी भाति शोमा पाने लगे | 


| weg Mean - 
विभीषण ओर मन्दोदरी आदिका Frere तथा रावणके शवका दाह-संस्कार 


-—— अ मु 


URA मरकर धरतीपर पड़ा देख विभीषणका हृदय 
शोकके आवेगसे व्याकुळ हो गया और वे विलाप करने लगे- 
“हा भाई | हा पराक्रमी बीर ! तुम dard विख्यात; कार्य- 


Fs ' कुशळ और नीतिज्ञ थे | तुम तो सदा बहुमूल्य बिछौनोपर सोया 


. करते थे; आज इस तरह जमीनपर क्यों पड़े हो ! वीरवर ! आज 
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तुमपर वही संकट आकर पड़ा है, जिसके fea मैंने तुम्हें 
पहलेसे ही आगाह कर दिया था; किन्तु sa समय कास 
और मोहके वशीभूत होनेके कारण तुम्हें मेरी बातें नहीं रुची । 
अहंकारके कारण प्रहस्त, इन्द्रजित्‌, अतिरथी कुम्मकर्णः 


अतिकाय, नरान्तक तथा दूसरे छोगोंने भी उन्हे नहीं खीकार -... | 
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बाकी रद्द गया ! श्रीरामचन्द्रजीने प्रचण्ड आँधीका रूप 
धारण करके राक्षसराज रावण-जेसे महान्‌ बृक्षको उखाड़ डाला- 
JA डाळ और पत्तोंसहित नष्ट कर दिया ।? 


विभीषणको इस प्रकार शोकसे व्याकुळ देख श्रीरामचन्द्र: 
जीने कहा--*जो लोग अपने अभ्युदयकी इच्छासे युद्धमें 
प्रदत्त होते और मारे जाते. हैं, उनके लिये कदापि शोक नहीं 
करना चाहिये | जिसने इन्द्रसहित तीनों लोकोंको युद्धमें 
भयभीत कर रखा था, वही यदि इस समय कालके 
अधीन हुआ तो यह उसके लिये शोकका अवसर नहीं है | 
[ आज रावणको जो गति प्रास हुई है ] यह पूर्वकालीन 
महापुरुषोंकी बतायी हुई उत्तम गति है! क्षत्रियोंके लिये तो 
यह बड़े आदरकी वस्तु है | क्षत्रियवृत्तिका आश्रय लेनेवाले 
पुरुषकी यदि युद्धमें मृत्यु हो तो वह कभी शोकके योग्य नहीं 
है। यही aera सिद्धान्त है, इसे समझकर तुम तात्त्विक बुद्धिका 


आश्रयं छे अपने मनकी चिन्ता दूर करो और अब आगे जो 
. कुछ-प्रेत-संस्कार आदि करना है; उसके सम्बन्धमें विचार 
.” करो! परम पराक्रमी राजकुमार भीरामके इस प्रकार कहनेपर 


~ 


४२७ 
विभीषणने शोकसे daa होकर कहा--“भगवन्‌ ! पूर्वकालमें 
जो सम्पूर्ण देवताओं तथा इन्द्रके द्वारा भी कभी परास्त नहीं 
हुआ था) वही वीर आज आपसे टक्कर लेकर सदाके लिये 
शान्त हो गया |? 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा रावणके मारे जानेका 
समाचार जानकर शोके व्याकुळ हुई राक्षसियाँ अन्तःपुरसे 
निकल पड़ीं और छङ्काके उत्तरद्रारसे बाहर आयी; फिर राक्षसोंके 
साय भयंकर युद्धक्षेत्रमं प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पतिको 
खोजने लगीं । वे “हा आर्यपुत्र | हा नाथ !? की पुकार 


मचाती हुई छाशोंसे भरी और खूनसे तर हुई रणभूमिमें - 


गिर-गिर पड़ती थीं । उनके नेत्रोसे ऑसुओंकी धारा बह 
रही थी | वे पतिके शोकसे बेसुध हो, यूथपतिके मारे जानेपर 
हथिनियोंकी तरह; करुण-क्रन्दन कर रही थीं। धूल्मे पढ़े हुए 
अपने मृतक पतिपर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई छताओंकी 
भाँति उसके शरीरपर गिर पड़ीं | उनमेंसे कोई. तो बड़े 
आदरके साथ उसका आलिङ्गन करके, कोई पैर पकड़कर 
और कोई गलेसे लगकर रोने लगी | कोई स्री अपनी दोनों 
भुजाएँ ऊपर उठा पछाड़ खाकर गिरी और घरतीपर लोटने 
लगी | कोई मरे हुए स्वामीका मुँह देखकर मूर्छित हो गयी | 
कोई पतिका मस्तक गोदमें लेकर उसके मुँहको निहारती और 
agate नहाती हुई रोने लगी | इस प्रकार अपने पतिको 
भूमिपर पड़ा देख रावणकी स्त्रियां शोकसे आर्त होकर नाना 
प्रकारसे विलाप करने लगीं--“हाय | जिन्होंने इन्द्र और 
यमराजको भी भयभीत कर रखा था; राजा कुबेरकां 
पुष्पक विमान छीन लिया था तथा गन्धर्वो, ऋषियों 
और देवताओंको भी युद्धम त्रास पहुँचाया था) वे.ही हमारे 
प्राणनाथ आज इस रणभूमिमें मरे पड़े हैं | जो असुरों; 
देवताओं तथा नागोंसे भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्ह 


आज मनुष्यसे भय हो गया | जिन्हें देवता भी नहीं मार. 


सकते थे, उन्हें पेदल - चलनेवाळे मनुष्यने मार डाला l 
आर्यपुत्र ! तुमने सदा हितकी बात कहनेवाले सुहृदोंके वचनोंपर 
“ध्यान नहीं दिया और अपनी मृत्युके लिये सीताका अपहरण 


किया | इस प्रकार तुमने इन राक्षसोंको; हमको तथा _ | ः द 
अपनेको भी एक ही साय विपत्तिमें डाल दिया | | 


तुम्हारे प्रिय भ्राता विभीषण तुम्हें हितकी बात क 


रहे ये, तो भो तुमने अपने wae 
कडु वचन GA | उसीका यह प्रत्यक्ष फल मिला दै | यद्‌ | 
तुम मिथिलेश-कुमारी सीताको भीरामचन्द्रजौके पास लोटा देते pe 
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तो जइ-मूल्सहित हमारा विनाश करनेवाला यह घोर सङ्कट 


न आता | महाबाहो ! इस युद्धमें वानरोंका; राक्षसोंका और 
तुम्हारा भी वघ दैवयोगसे ही हुआ हे । संसारमें फल देनेके 


 स्थिउन्बुख हुए दैवके विधानको कोई धन खर्च करके, इच्छा- 


WAR पराक्रमके द्वारा अथवा आज्ञासे नहीं TSS सकता |?# 
इत. प्रकार राक्षप्तराजक्री सभी स्त्रिया दुःखसे पीड़ित हो 
आँखामे आँसू भरकर कुररीकी भाँति विलाप करने लगी | 

उस समय राबणकी ज्येष्ठ पत्नी मन्दोदरीने अचिन्त्यकर्मा 
भगवान्‌ भीरामके द्वारा जब अपने पति दशाननको मारा गया 
देखा तब उसे बड़ा दुःख हुआ और वह खामीकी ओर देख 
विळाप करती हुई बोळी--।'महाबाही | जब आप क्रोध करते 
भे, उत समय इन्द्र भी आपके सामने खड़े होनेमें भय खाते 


_ थे। बड़े-बड़े ऋषि) यशस्वी गन्धर्वं और चारण भी आपके 


डरसे चारों दिशाओंम भाग गये थे | आपने तीनों छोकोंको 
जीतकर अपनेको सम्पत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था तथा 


. आपके वेगको सहन करना किसीके लिये भी सम्भव नहीं था। 


फिर आप-जैसे वीरको एक वनवासी मनुष्यने कैसे मार 
डाला | निश्चय ही ये. श्रीरामचन्द्रजी महान्‌ योगी एवं सनातन 
परमात्मा हैं | इनका आदि) मध्य और अन्त नहीं दै । ये 
Hee भी महान्‌, अज्ञानान्धकारसे परे तथा सबको धारण 
करनेवाले परमेश्वर हैं | जिनके हाथमें शङ्क) चक्र और गदा 
सुशोभित दै, वक्षःस्थल्मे श्रीवत्सका चिह्न शोभा पाता दै, 
भगवती लक्ष्मी जिनका कमी साथ नहीं छोड़तीं, जिन्हे 
परास्त करना सर्वथा असम्भव है तथा जो नित्य, स्थिर एवं 
सम्पूर्ण लोकोंके अधीश्वर हैं; उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ 
विप्णुने ही जगतका कल्याण करनेके लिये मनुष्यका रूप 
धारण करके वानररूपमें प्रकट हुए देवताओंके साथ आकर 
राक्षसासद्वित आपका वध किया है; क्योंकि आप देवताओंके 


ag और समख संसारके लिये भयंकर थे + नाथ ! पहले 


# aad च कामेन विक्रमेण न चाश्चया | 
शक्या देवगतिलोके निवतंयितुमुद्यता ॥ (११०।२५) 
t व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः ॥ 
अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान्‌ । 
तमसः परमो धाता शङ्खचक्रगदाधरः ॥ 
्रीबत्सवक्षा निस्यश्रीरजय्यः शाश्वतो ga: | 
मानुषं रूपमाखाय विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ 
सैः परिवृतो देवैर्वानरत्वमुपागतैः | 
wae: श्रमाँछोकानां हितकाम्यया ॥ 
देवशत्र भयावद्दम्‌ । 
 -(१११।११-१५) 
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[ सं० are रामायण 


आपने अपनी इन्द्रियॉँकों जीतकर ही इस त्रिभ्ुवनपर विजय 
पायी थी | जब मैंने सुना कि जनस्थानमें बहुतेरे राक्षसोंसे 
घिरे होनेपर भी आपके भाई खरको श्रीरामने मार डाला है, 
उसी दिन मुझे विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य 
नहीं हैं | जिस wat देवताओंकां प्रवेश होना भी कठिन 
था) वहीं जब हनुमानजी बलपूर्वक घुस आये; उसी समय 
हमलोगोंको [ भावी अनिष्टकी आइाङ्कासे ] बड़ा दुःख 
हुआ था । मैंने बारंत्रार कहा--'प्राणनाथ ! रघुनाथजीसे 
बैर-विरोध न कीजिये ।? परन्तु आपने नहीं माना। उसीका 
आज यह फल मिला है। भगवती सीता अरुन्धती और | 
रोहिणीसे भी बढ़कर पतित्रता हैं । वे वसुधांकी भी वसुधा 
और श्रीकी भी श्री हैं । अपने खामीके -प्रति अनन्य 
अनुराग रखनेवाली और सबकी पूजनीया उन सीतादेवीका 
तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था |# 
wagered कल्याणी सीता निर्जन वनमें निवास करती 
थीं | आप set उन्हें दुःखमें डालकर यहाँ हर 
लाये, यह आपके लिये बड़े कलङ्ककी बात हुई | मेरे 
नाथ ! मुझे तो ऐसा विश्वास होता है कि पतित्रता सीताकी 
तपस्याने ही आपको भस्म किया है | सीताका अपहरण 
करते समय ही आप जलकर खाक नहीं हो गये--- 
यही आश्चर्यकी वात दे । आर्यपुत्र इसमें तनिक भी 
aar नहीं कि समय आनेपर कर्ताको उप्तके पाप-कर्मका 
फल अवश्य मिलता है । शुभ कर्म करनेवालेको उत्तम 
फलकी प्राप्ति होती है और पापीको पापका फल--दुःख 
भोगना पड़ता हैं | [ अपने शुभ कमोके कारण ही | 
विभीषणकों ga प्राप्त हुआ है और आपको ऐसी 
बुरी दशा भोगनी पड़ी है । | संसारमें कभी किसी भी 
१. पृथ्वी सबको धारण किये हुए है परन्तु भगवती सीता 
आधार-शक्ति होनेके कारण उसको भी धारण करती हैं; 
इसलिये वे वसुधाकी भी वसुधा हैं तथा at लक्ष्मी या शोभा ) 
की सत्ता भी उन्हींसे है; अतः वे शकी भी श्री हैं । 
+ अरुन्धत्या विशिष्ट तां रोहिण्याश्रापि दुमंते। 
सीतां धर्षयता मान्यां त्वया GaSe कृतम्‌ । 
वसुधाया हि वसुधां श्रिया: श्रीं भटुंबत्सलाम्‌॥(१ १ १।२०-२१) 
† अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः । > 
भतु: पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः ॥ 
शुभक्गच्छुभमाप्नोति पापङ्घत्पापमङ्नुते । की 
विभीषण; सुखं प्रापतं प्राप्त: पापमीदृशम ॥(१११॥२५-२६)., | 
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प्राणीकी मृत्यु अकारण नहीं होती । इसी नियमके अनुसार 
मिथिळेशङुमारी सीता आपकी मृत्युका कारण बन गयीं | 


“हाय | मुझे भी एक दिन विधवा होना पड़ेगा, इस 
वातको मैंने कमी सोचा भी नहीं था। दानबराज मय मेरे पिता, 
राक्षसराज रावण मेरे पति तथा इन्द्रपर भी विजय प्राप्त करने 
वाळा 'मेरा पुत्र है--यह सोचकर मैं अत्यन्त गर्वसे फूली रहती 
थी | हा नाथ | यह स्वप्न हे या सत्य १ आप श्रीरामके 
द्वारा केसे मारे गये ? आप तो मृत्युकी भी मृत्यु थे । 
फिर स्वयं ही मृत्युके अधीन केसे हो गये १ आपने 
त्रिभुवनकी सम्पत्तिका भोग किया और. तीनों लोकोंके 
प्राणियापर भारी आतङ्क जमाया | छोकपालॉपर विजय 
पायी-। बड़े-बड़े अभिमानियोको केद करके आपने अपना 
पराक्रम प्रकट किया । संसारको syd डाला, सजनोंको 
कष्ट पहुँचाया और शत्रुओके सामने बलपूर्वक अहंकारपूर्ण 
बातें कहीं | भयंकर पराक्रम करनेवाले विपक्षियाको 
मारकर अपने पक्षके लोगों और सेवकोकी रक्षा की | 
` alate सरदारों और हजारों यक्षोंको मौतके घाट उतारा 
तथा gaa निवातकवचांको भी परास्त किया | आपके 
द्वारा अनेकों यज्ञोंका विनाश हुआ है। आप स्वजनोंके 
रक्षक; धर्मकी व्यवस्थाको तोडनेवाले तथा संग्राममें मायाकी 
सृष्टि करनेवाले थे | देवताओं, असुरो ओर मनुष्योंकी 
कन्याओको आप इधर-उधरसे हरकर लाया करते थे | 
` शात्रुकी ख्नियोंको शोक देनेवाले, खजनोंके नेता, लङ्काद्वीपके 
पालक, भयङ्कर कर्म करनेवाले तथा इम सब लोगोंको 
कामोपमोगका सुख देनेवाले थे । ऐसे प्रभावशाली और 
qua as अपने प्रियतम स्वामीको श्रीरामचन्द्रजीके 
द्वारा मारा गया देखकर भी जो अमीतक मैं इस 
देहको धारण किये हुए हूँ---पह मेरी पाषाण-हृदयताका 
परिचायक दै | 

८राक्षसराज | आप तो बहुमूल्य पलंगोंपर सोते थे | 
- यहाँ घरतीपर get लिपटे हुए, क्यों सो रहे हे ? राजन्‌ ! 
आज आप जिस विशाळ एवं दुर्गम पथपर गये हैं 
मुझ दुखियाको भी अपने साथ छे चलिये । में आपके 
बिना जीवित नहीं रह सकूँगी | मुझ असहायाको छोड़कर 
आप क्यों जाना चाहते हैं! में .दीनः अभागिनी होकर 
. आपके लिये रो रही हूँ; मुझसे बोलते क्यों नहीं ! आज 
: Ryan fae नहीं दै, में नगरद्वारसे पेदळ ही चलकर 


7 peice आयी हुँ? इस ae मुझे देखकर आप क्रोध क्यों 
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नहीं करते ! आप अपनी ल्त्रियोंसे बड़ा प्रेम करते थे । 
आज ये सब्र-की-सब लाज छोड़करः पर्दा हटाकर बाहर 
निकल आयी हैं। इन्हें देखकर आपको क्रोध क्‍यों नहीं होता ? 
में अनाय होकर विलाप कर रही हूँ | आप मुझे सान्त्वना 
क्यों नहीं देते मेरा आदर क्‍यों नहीं करते ! राजन्‌ ! 
आपने अनेकों कुल-छलनाओंकों) जो गुरुजनोंकी सेवामें 
ळगी wand, धर्मपरायणा तथा पतिव्रता at विधवा 
बनाया और उनका अपमान किया था; अतः उन्हाने 
शोकसे सन्तम होकर उस समय आपको शाप दिया था | 
उसीका यहद फल है कि आपको इात्रुके अधीन होना 
पड़ा है । धपतित्रताओंके आँसू इस पथ्वीपर व्यर्य नहीं 
गिरते? यह कहावत आपके ऊपर प्रायः ठीक-ठीक घटी है |# 

““मद्दाराज | आप तो अपने तेजसे तीनों छोकोंको आक्रान्त 
करके अपनेको UA मानते थे, फिर भी परायी स्त्रीको 
चुरानेका यह नीच काम आपने केसे किया ! मृगके बहाने 
श्रीरामचन्द्रजीको दूर इराया, लक्ष्मणको भी अळग किया? 
उसके बाद राम-पत्नी सीताको चोरी-चोरी हर लाये [ यह 
कितनी बड़ी कायरता है ]। geet कभी आपने कायरता 
दिखायी हो, -यह मुझे याद नहीं पड़ता; किन्तु भाग्यकें 
फेरसे उस दिन--सीताका हरण करते समय निश्चय ही 
anà कायरता आ गयी थी, जो आपके विनाशकी 
सूचना दे रही थी। मेरे देवर विभीषण सत्यवादी) 
भूत और मभविष्यके जाननेवाले तथा वर्तमानकों 
समझनेमें भी कुशल हैं | उन्होंने हरकर लायी हुई 
मिथिलेशकुमारी सीताको देखकर मन-ही-मन कुछ विचार 
किया और अन्तमें sat सॉस छोड़कर कहा--«अतग्र 
प्रधान-प्रधान राक्षसोंके fart समय उपस्थित हो 


गया है ।? काम और क्रोधसे उत्पन्न आपके आशक्ति | 


विषयक दोषके कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया और 
जड्-मूलका नाश करनेवाला यह महान्‌ अनर्थ प्राप्त हुआ | 


आज आपने समस्त राक्षस-कुछको अनाथ कर दिया | 


# यास्त्वया विधवा राजन्‌ कृता नेकाः कुलखियः ॥ 
पतित्रता धर्मरता RAA रता: । 
ताभिः शोकामितप्ताभिः शप्तः परवर गत: ॥ 
त्वया विम्रङ्गताभिश्च तदा झपतस्तदागतम्‌। 
प्रवाद: सत्यमेवायं त्वां प्रति प्रायशो नृप ॥ 
पतिन्रतानां नाकस्मात्पतन्त्यर्भण भूतरे॥ | 
च क (१११॥ ६४-६७ 


` हित चाहनेवाले Geet तथा बन्धुओंने जो आपसे हितकी 


बातें कहीं, उन्हें आपने अनसुनी कर दिया | विभीषणका 
कथन युक्ति और प्रयोजनसे पूर्ण तथा कल्याणकारी 
या; किन्तु आपने उसे नहीं माना । आप अपने बलके 
अभिमानमें उन्मत्त हो रहे थे; अतः मारीच) कुम्भकर्ण 


तया मेरे पिताकी शिक्षा मी आपने नहीं मानी, उसीका 


आपको यह फळ मिला है। प्रियतम ! आपका नील मेघके 
समान वर्ण है; आप शरीरपर पीत वस्त्र और बॉहोंमें सुन्दर 
आभूषण धारण किये हुए हैं। आज खूनसे छथपथ हो 
अपने शरीरको सब ओर छितराकर यहाँ केसे सो रहे हैं ! 
में शोकसे व्याकुळ हो रही हूँ; आप मुझसे बोलते क्यों नहीं ! 
आपकी मृत्यु हो जानेपर भी मेरे इस शोक-पीड़ित हृदयके 
हजारों टुकड़े नहीं हो जाते, अतः मुझ-जेमी पाषाणहृदया 
नारीको धिक्कार है |? 
' मन्दोदरीका हृदय स्नेहसे द्रवीभूत हो-रहा था। उसके 
नेत्रोंसे ऑसूकी धारा वह रही थी । वह इस प्रकार विलाप 
करती हुई अपनी चेतना खो बैठी और मूच्छित होकर 
रावणकी छातीपर गिर पड़ी | उसकी सौतें भी बहुत व्याकुळ 
थीं। उसे इस अवस्थामें देखकर उन्होंने उठाया और 
खयं भी रोती हुई वे सब-की-सब विलाप करती मन्दोदरीको 
सान्त्वना देने ळगी--'देवि | क्या आप नहीं जानती कि 
` संसारका स्वरूप अस्थिर है! दशा बदलनेपर राजाओंकी 
लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती |? उनकी बातें सुनकर मन्दोदरी 
फूर-फूरकर रोने लगी | उसका उज्ज्वल मुख और स्तन 
AGAR भींग गये | 
इसी समय श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे कहा--'इन 
fada धैर्य rere और अपने भाईका दाह-संस्कार करो |? 
यह सुनकर बुद्विमान्‌ विमीषण बोळे -*भगबन्‌ | जिसने धर्म और 
सदाचारका त्याग कर दिया था जो कूर) निर्दयी, असत्यवादी 
एवं परायी otter स्पर्श करनेवाला था तथा जो सबके अहितमें 


` संलग्न रहता था; उसका दाह-संस्कार करना मैं उचित नहीं 


 समञता। वह भाईके रुपे मेरा शत्र था | यद्यपि ज्येष्ठ होनेसे 
a युदजनोचित गौरवके कारण वह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे 
___ संत्कार पानेयोग्य नहीं है | मेरी यह बात सुनकर संसारके 


४८% 


मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे; परन्तु जत्र रावणके दुर्गुणोंको भी 


` मुनेंगे तत्र सब्र लोग मेरे इस विचारको उचित ही बतलायेंगे |? 


` यह सुनकर धर्मात्माओंमें शेठ श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता 


` हुई ने बातचीतमें वड़े प्रवीण थे, अतः बातोंका अभिप्राय 


Hoi RATT दृत्यं मतम अमोधस्तवावसस्तच॑ः 857000 


[ सं० ato राभांयणे 


समझनेवाले विभीषणसे.इस प्रकार बोले--“राक्षसराज ! यह 
निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो; परन्तु 
संग्राममें सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा है | 
सुना जाता है--इन्द्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके 
थे | बेर मरनेतक ही रहता है; उसके बाद वह समास हो 
जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है। अतः इस 
समय यह जैसे तुम्हारा भाई है; वैसे ही मेरा भी है; इसलिये 
इसका दाह-संस्कार करो | महाबाहो | धर्मके अनुसार तुम्हें 
शीघ्र ही रावणका दाह-संस्कार करना उचित है; इससे तुम 
यशके भागी बनोगे ।? 

श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर विभीषण अपने मरे हुए 
भाईके दाह-संस्कारकी शीघ्रतापूर्वक तेयारी करने लगे | उन्होंने 
लङ्कापुरीमें प्रवेश करके रावणकी अग्निहोत्रकों विधिपूर्वक 
समाप्त किया। इसके बाद शकट) लकड़ी) अग्निहोत्रकी अभ्नियॉ, 
यज्ञ करानेवाले पुरोहित, चन्दन-काष्ठ, अन्य प्रकारक 
ore सुगन्धित अगर, माँति-भाँतिके अन्य सुगन्धित 
पदार्थ; मणि, मोती ओर मूँगा आदि वस्तुआँको उन्होंने एकत्रित 
किया | फिर राक्षसोंसे घिरे हुए शीघ्र बहाँसे चले आये | 
तदनन्तर मास्यवानके साथ मिलकर उन्होंने दाह-संस्कारकी 
तेयारीका सारा कार्य पूर्ण किया | राक्षसराज रावणके शवको 
रेशमी gee ढककर उसे सोनेके दिव्य विमानमें रखा गया | 
उस समय तरह-तरहके बाजे बजे और स्तुति करनेवाले लोगोंगे 
उस शवका अभिनन्दन किया | विमानको भी विचित्र पताकाआं 
और EA सजाया गया था | विभीषण आदि राक्षसाने 
उसे उठाकर BAN रखा और सब लोग लकड़ियाँ साथमें लेकर 
दक्षिण-दिशाकी ओर समशान-भूमिको चळे | अग्निशालाकी 
आग, जो. अत्यन्त प्रज्वलित हो रही थी, लेकर याजकगण 
शवके आगे-आगे चळ रहे थे तथा अन्तःपुरकी सारी स्रिया 
रोती हुई शवके पीछे-पीछे जा रही थीं | फिर विमानको एक 
पवित्र स्थानमें रखकर अत्यन्त दुखी हुए राक्षसाने चन्दन, 
प्क और खस आदिके द्वारा वैदिक विधिसे एक चिता तैयार 
की तया उसपर एक मृगछाळा बिछाकर सबने राक्षसराजका 
Rate (दाइ-संस्कार) उत्तम प्रकारसे किया । उन्होंने [निताके] 
दक्षिण पूर्वमे (अमिकोणमें) वेदी बनाकर उसपर यथास्थान अम्नि- 
र दषिमिश्ित घीसे भरी हुई सुचा रावणके 
PATS | इ.  जॉघोंपर ऊ 
हे शा रोपर शकट एवं जाघोपर ऊखल रखा; 

ल पात्र, अरणि) उत्तरारणि और मूसछ . 

आको भी यथास्थान रख दिया विभीषणके साथ-साथ अन्य . : 
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राक्षसोने भी चितापर नाना प्रकारके वस्र और लावा आदिकी 
वर्षा की | उस समय उन सबका मुँह आँसुओंसे भीगा 
था | फिर विभीषणने विधिके अनुसार चितामें आग लगायी | 
तदनन्तर स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल 
और कुशयुक्त जसे विधिवत्‌ अञ्जलि दी । उसके वाद 
विभीषणने रावणकी feria aa सान्त्वना देकर उन्हे 
मददमें जानेकी आज्ञा दी | उनके कहनेसे वे सव-की-सब 


Dj Erian d by Arya राज्याभिषेक क औँ ait nai and झि ango पक्षा À 
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नगरमें चली Tat | तत्मश्चात्‌ राक्षतराज विमीषण श्रीरामचन्द्र- 
जीके पास आकर विनीत भावसे खड़े हो गये । श्रीराम भी 
लक्ष्मण; सुग्रीव तथा समस्त सेनाके साथ अपने शत्रुकी मारकर 
बहुत प्रसन्न थे--ठीक उसी तरह) जैसे वज्रधारी इन्द्रको 
वृत्रासुरके मारनेसे प्रसन्नता हुई थी | उन्होंने इन्द्रके दिये हुए 
धनुष) बाण तथा महान्‌ कबचको त्याग दिया और शत्रुको 
परास्त कर चुकनेके कारण रोष छोड़कर शान्तभाव धारण किया | 


——— aman 
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देवता, गन्धर्व और दानवगण रावणका वध 
देखकर उसीकी झुमचर्चा करते हुए अपने-अपने विमानसे 
यथास्थान लौट गये | रावणके भयंकर वध, श्रीरामचन्द्र- 
जीके पराक्रम, वानरोके उत्तम युद्ध, सुग्रीवकी मन्त्रणा, 
लक्ष्मण और इनुमानूजीकी श्रीरामके प्रति भक्ति, उन दोनोंके 
पराक्रम) सीताके पातिव्रत्य तथा हनुमानजीके पुरुषार्थकी बातें 
करते हुए HS आये थे, उस स्थानको परसन्नतापूर्वक चले गये | 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीरामने इन्द्रके दिये हुए दिव्य wash 
जो अभिके समान देदीप्यमान हो रहा था; ले जानेकी आज्ञा 
देकर मातलिका बड़ा सम्मान किया | तब इन्द्र-सारथि मातलि 
श्रीरामचन्द्रजीकी आशासे उस दिव्य रथपर बैठकर पुनः 
देवलोकको चले गये | इसके बाद रघुनाथजीने अपने समीप 
खड़े हुए सुमित्रानन्दन लक्ष्मणसे कद्दा--५मैया | अब तुम 
Sg जाकर विभीषणका राज्याभिषेक करो; क्‍योंकि ये मेरे 
प्रेमी, भक्त तथा पहले उपकार करनेवाले हैं । मेरी बड़ी 
इच्छा है कि रावणके छोटे भाई विभीषणको मैं लङ्काके राज्य- 
पर अभिषिक्त देखू ।! 

महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणको बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने “बहुत 
अच्छा? कहकर सोनेका घड़ा हाथमे लिया और उसे मनके 


_ समान वेगवाले मुख्य-मुख्य वानरोंके हाथमें देकर समुद्रका 


जल लानेकी आशा दी | वे वानर तुरंत ही गये और 
समुद्रसे जल लेकर लौट आये | तत्पश्चात्‌ सुमित्राकुमारने 
विमीषणको एक उत्तम आसनपर बिठाया और उस घड़ेके जलसे 
ीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके अनुसार वैदिक विधिका अनुसरण 
करते हुए उन्हें लङ्काके .राजपदपर अभिषिक्त किया | उस 


.समय छक्ष्मण राक्षसोके बीचमें खड़े थे और उनके ges भी 
: Se सब ओरसे घेरे हुए थे। उस अभिषेकमें राक्षस और 
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वानर--सभी सम्मिलित हुए | विभीषणको लङ्काम राक्षसोके 
राज्यपर अभिषिक्त देख उनके मन्त्री तथा प्रेमी राक्षस aga 
प्रसन्न हुए | विभीषण अपनी प्रजाको सान्त्वना दे श्रीरामचन्द्र - | 
जीके पास आये | उस समय ett भरे हुए नगरवासी निशाचर - ' 


~~ 


विभीषणको अर्पण करनेके लिये eet sera, मिठाई, लावा और 5 
फूल ले आये। वे सब वस्तुएँ देकर विमीषणने श्रीराम और लक्ष्मण. | 
को मेंट कीं । रखुनाथजीने विभीषणकों सफळ मनोरथ देख उनकी ` |. 
प्रसन्नताके लिये ही उन माज्गछिक वस्तुओंको ले ल्या] | 
तत्पश्नात्‌ उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भावसे खड़े हुए  _ 
वीरवर हनुमानजीसे कहा--“कपिश्रेष्ठ | तुम महाराज 
विभीषणकी आज्ञा ले set जाओ और fife 
कुमारीस कहो कि-में सुग्रीव तथा लक्ष्मण सब 
कुशलसे हैं और रावण संग्राममे मारा गया । यह 


' 
i 


[ सं० या० रामायण 
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प्रिय dare वैदेहीकों सुना उनका सन्देश लेकर लौट आओ ।?, 
Mast यह आज्ञा पाकर AGIA हनुमानजीने 
लङ्काम प्रवेश किया | वहाँ निशाचरोंने उनकी बड़ी आवभगत 
की | तसश्रात्‌ उन्होने विंभीषणसे आज्ञा मागी और उनकी 
अनुमति मिल जानेपर वे अशोकःबाटिकामे गये । सीताजी 
जक्षके नीचे राक्षतियोसे घिरी बेठी थीं | हनुमानजीने शान्त 


हो सकूँ । सोना, चाँदी, तरह-तरहके रत्न अथवा तीनों 
व्येकोंका राज्य भी इस समाचारकी बराबरी नहीं कर सकता |? 
यह सुनकर हनुमानजीको वड़ा हर्ष हुआ और हाथ जोड़ 
सीताके सामने खड़े होकर उन्होंने उत्तर दिया--'देवी ! 
आप अपने खामीके प्रिय और हितर्मे छगी रहनेवाली तथा 
पतिकी विजय चाहनेवाली हैं | पतित्रते ! आपके ही मुँहसे 
ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है । [ आपके इस वचनसे 


' और विनीतभावसे उनके पास जाकर प्रणाम किया । महाबली 
Saat आया देख भगवती सीता See पहचानकर मन- 
so dat waa हुईं परन्तु कुछ वोल न सकी, चुपचाप बैठी 
 रही। तब उन कपिश्रेष्ठने भ्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई सव 
____दाताकोसुनाना आरभ्भ क्रिया--““विदेइनन्दिनी ! श्रीरामचन्द्र 
जी सकुशल हैं, लक्ष्मण और सुग्रीव भी कुशले हैं । 
रघुनाथजीने विभीषणकी सहायतासे लक्ष्मण और वानरवीरों- 
को साथ लेकर युद्धे रावणका वध किया दै | यह प्रिय 
संवाद मैं आपको सुना रदद हूँ । धर्मशे | आपके ही प्रभावसे 
` gA भीरामचन्द्रजीको यह विजय प्राप्त हुई दै | अब आप 
 िन्ता छोड़कर प्रसन्न हो जायें | हमछोगोंका शत्रु रावण 
\ ART गया और लङ्का भगवान्‌ श्रीरामके अधीन हो गयी । 
/ श्रीरामचन्द्रजीने आपसे कहा है---मैंने तुम्हारे उद्धारके लिये 
 जोप्रतिज्ञा की थी) उसके fea निद्रा amex अथक 
प्रयत्न किया और समुद्रमें पुळ बॉधकर उस प्रतिज्ञाका पालन 
किवा है |? आप अपनेको रावणके घरमे समझकर भयभीत 
न हो, क्योंकि लड्काका सारा ऐश्वर्य विभीषणके अधीन कर 
दिया गया है। अब आप अपने ही घरमें हैं--ऐसा जानकर 
शैये धारण करें |” 
 इनुमानीके इस प्रकार कहनेपर अत्यन्त हर्षके कारण 
. भगवती सीताका गला भर आया; वे कुछ बोळ न सकी । 
उन्हे मौन देखकर कपिवर हनुमानजी बोले--“देवि | आप 
' झ्या सोच रही हैं ? मुझसे बोलती क्यों नहीं ! उनके इस 
' प्रकार पूछनेपर धर्मपरायणा सीता आनन्दके आँसू बहाती 
हुईं गद्गद्‌ चाणीमें बोलीं-“कपिवर | अपने प्राणनाथकी 
 चिजयसे सम्बन्ध रखनेवाला यह प्रिय संवाद सुनकर में 
 आनन्दःविमोर हो गयी थी; इसलिये कुछ देरतक मेरे मुँहसे 


ही मैं सत्र कुछ पा गया | carats वचन सुनकर 


* जानकी बोलीं--“वीरवर ! तुम्हारी वाणी उत्तम waite 


सम्पन्न, माधुर्य-गुणयुक्त तथा बुद्धिके आठ गुणोंसे भूषित 
है । ऐसा वचन तुम्हीं बोळ सकते हो । तुम वायु-देवताके 
प्रशंसनीय पुत्र एवं परम धार्मिक हो । शारीरिक बल; शूरता, 
झास््ज्ञान) मानसिक बल, पराक्रम, दक्षता, तेज, क्षमा, 
èb स्थिरता, विनय तथा और भी बहुत-से उत्तम 
गुण केवळ qt एक साथ विद्यमान हैं; इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है |? 

तत्पश्चात्‌ हनुमानजीने विनीत भावसे कहा--५देवि ! 
यदि आपकी आज्ञा हो तो इन समस्त राक्षसियाँको, जो 
पहले आपको बहुत डराती-धमकाती तथा क्लेश पहुँचाती रही हैं 
में मार डालना चाहता हूँ ।? हनुमानके इस प्रकार कहनेपरं 
दीनोंपूर दया करनेवाली सीताने कहा--“कपिवर | ये बेचारी 
राजाके आश्रयमें रहनेके कारण पराधीन थीं | दूसरोंकी 
आशासे ही सब कुछ करती थीं। अतः अपने स्वामीकी 
आज्ञाके अनुसार काम करनेवाली इन दातियोपर कौन क्रोध 
करेगा ! तुम इन्हें मारनेकी बात न कहो । मुझे अपने भाग्यके 
ही दोषसे यह सब्र कुछ प्राप्त हुआ है | मेरे लिये दैवका ही 
ऐसा विधान था | में रावणकी दासियोंका अपराध क्षमा करती 
हूँ । उस राक्षसकी आज्ञासे ही ये मुझे धमकाया करती थीं । 
जबसे वह मारा गया है; तबसे ये बेचारी मुझे कुछ नहीं 
कहती; इन्होंने डराना-धमकाना छोड़ दिया है | इस विषयमे धर्मके 
उपदेशसे युक्त एक प्राचीन «क प्रसिद्ध है--«श्रेषठ पुरुष 


दूसरोंकी बुराई करनेवाले पापियोंके अपराध - नहीं अहण 
करते--वे बदलेमें उनका अहित करना नहीं चाहते | इस 


१. शुश्रूषा अवणं चेव ग्रहणं धारणं तथा । 
उद्पोद्दो<थ॑विज्ञानं तत्वशानं च Agm: ॥ 
सुननेकी इच्छा, सुनना, अहण करना, सरण रखना, तक- 


| वितकके द्वारा सिद्धान्तका निश्चय करना, अर्थका ज्ञान होना तथा, " र 
तत्वको समझना--ये आठ बुद्धिके गुण हैं । 
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उत्तम आचारकी सदा रक्षा करनी चाहिये; क्योकि उत्तम 
आचार ही सत्पुरुषोंका भूषण है#। पापी हों या पुण्यात्मा 
अथवा वधके योग्य अपराध करनेवाले ही क्यों न हो; उन 
सबके ऊपर श्रेष्ठ पुरुषको दया करनी चाहिये; क्योंकि ऐसा 
कोई भी नहीं हे, जिससे कभी अपराध होता हीनहो। 
जो लोगोंकी हिंसामें ही सुख मानते और सदा पापका ही 
आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभावबाले पापियोंका भी कभी 
अहित नहीं करना चाहिये | i 


सीताके इस प्रकार कहनेपर बातचीत करनेमें कुशल 
. हनुमानूजीने कहा--“देवि | आप भगवान्‌ भीरामकी धर्मपत्नी 
हैं अतः आपमें ऐसे सदुरणोका होना उचित ही है | अब आप 
मुझे अपनी ओरसे कोई सन्देश दें; मैं श्रीरामचन्द्रजीके पास 
जाऊँगा ।? यह सुनकर जनकनन्दिनीने कहा---“कपिवर | 
मैं अपने भक्तवत्सळ स्वामीका दर्शन करना चाहती हूँ |? 
: सीताकी बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ हनुमानजीने उन्हें प्रसन्न 
करते हुए कहा--“देवि | आप आज ही पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मनोहर मुखवाले श्रीराम तथा लक्ष्मणका दर्शन करेंगी ।? 
साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान शोभा पानेवाली भगवती सीतासे 
यों कहकर महातेजस्वी हनुमानजी रघुनाथजीके पास, लैर 
आये और उनसे जनकनन्दिनीकी कही हुई सारी बातें 
उन्होंने क्रमशः कह सुनायीं | 


उन्होंने कहा--“भगवन्‌ ! जिनके लिये यह सारा 
उद्योग आरम्भ किया गया था, उन मिथिलेशकुमारी 
सीताको आप दर्शन दीजिये | वे विजयका समाचार सुनकर 
आपको देखनेके लिये उत्सुक हैं | उन्होंने आँखोंमें आँसू भरकर 
कहा है--मै स्वामीका दर्शन करना चाहती हूँ |? हनुमानजीकी 
बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सहसा ध्यानस्थ हो गये; उनकी 
आँखें डबडबा anit और वे दीर्ब उच्छवास लेकर पास ही 
खड़े हुए विभीषणसे बोले--५सीताको मस्तकपरसे जान कराकर 
दिव्य अङ्गराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित करके 
यहाँ ठे आओ ।? आज्ञा पाकर विभीषण अन्तःपुरमे गये और 


# न परः पापमादत्ते परेषां पापकमंणाम्‌ । 
समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चाित्रमूषणाः ॥ (११३।४२ ) 
tanata शुभानां वा वधाहोणामथापि वा। | 

_ कार्य कारुण्यमायेण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ 
खोकहिसाविाराणां क्रूराणां पापक्मणाम्‌। 


` .  ङु्तामपि पापानि नैव कार्यमशोमनस्‌॥ ( ११३।४३-४४) निवास करनेके वाद आज सीता आयी हैं---इस बातपर बिचार. | 
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पहले अपनी स्त्रियोंको भेजकर उन्होंने सीताको अपने आनेकी 
खबर दी | इसके बाद राक्षसराजने भी स्वयं जाकर सीताका 
दर्शन किया और मस्तक झुका हाथ जोड़कर विनीत भावसे 
कहा--'देवि ! [ स्नान करके ] दिव्य अङ्गराग तथा दिव्य 
वस्राभूषणोसे विभूषित होकर सवारीपर बेठिये | आपके स्वामी 
आपको देखना चाहते हैं |? यह सुनकर सीताने कहा-- 
“राक्षसराज ! मैं बिना खान किये ही अभी पतिदेवका 
दर्शन करना चाहती हूँ ।? विभीषणने कहा-*देवि | आपके 
स्वामीने जैसी आशा दी है, उसीके अनुसार आपको चलना 
चाहिये |? 


मिथिलेशकुमारी सीता पतिको ही देवता माननेवाली थीं; 
पतिभक्तिसे ही सुरक्षित थीं । उन्होंने “बहुत अच्छा? 
कहकर स्वामीकी आज्ञा स्वीकार की | इसके बाद विदेहकुमारी- 
ने सिरसे ज्ञान करके सुन्दर श्वज्ञार किया तथा बहुमूल्य 
वत्र और आभूषण पहनकर वे 
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“भगवन्‌ | ' गयी हैं | घरमें बहुत 
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करते हुए श्रीरामचन्द्रजी विभीषणसे बोळे--'राक्षसराज | तुम 
विदेहकुमारीसे कहो) वे शीघ्र मेरे पात आयें ।? यह सुनकर 
धर्मके ज्ञाता विभीषण वहाँ खड़े हुए लोगोंको दूर हटाने ST | 
पगड़ी ata और अंगा पहने हुए बहुत-से सिपाही हाथमे 
छड़ी लिये सत्रको हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे | रीछों) वानरो 
और राक्षसोंके समुदाय EA जानेपर बहुत दूर जाकर खड़े हो 
गये | जिन्हें हटाया जाता था; उन्हें बड़ा उद्देग होता था | 
शरीरामचन्द्रजीने इस बातको लक्ष्य किया और अपनी सहज 
उदारताके कारण हटानेवालोंको रोषपूर्वक रोका; फिर 
विमीषणसे कहा--“तुम किस लिये इन सब लोगोंको तंग 
कर रहे हो | रोक दो इस उद्वेगजनक कार्यको | यहाँ जितने 
लोग हैं; सब मेरे स्वजन ही तो हैं। सीता पालकीसे 
उतरकर पेदल ही मेरे पास आयें और ये सभी वानर उनका 
दर्शन करें |? 
श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी आज्ञा पाकर विभीषण बड़ी 
नम्रताके साथ सीताको उनके पास ले आये | उस समय 
लक्ष्मण» सुग्रीव तथा हनुमानजीको श्रीरामकी बातसे बड़ा 
दुःख हुआ | आगे-आगे सीता थीं और पीछे विभीषण | वे 
लजासे Tel जा रही थीं | स्वामीकें पास पहुंचकर विस्मय 
हर्ष AGEs साथ उन्होंने उनके मनोहर सुखका दर्शन किया | 
उदयकालीन पूर्ण चन्द्रमाको भी लजित करनेवाले ग्रियतमके 
सुन्दर मुखको) जिसके दर्शनसे वं बहुत दिनोंसे वञ्चित थां) जी 
भरकर निहारा और अपने मनकी पीड़ा दूर की | उस समय 
उनका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा और निर्मल चन्द्रमाके 
समान शोमा पाने लगा | 
मिथिलेदाङुमारीको विनयपूर्वक् अपने समीप खड़ी देख 
भ्रीरामचन्द्रजी बोळे “कल्याणी | संग्राममे शत्रुको परास्त करके 
मैंने तुम्हें उसके चंगुलसे छुड़ा ल्या | पुरुपार्थसे जो कुछ किया 
जा सकता था, वह सत्र किया गया | आज सबने मेरा पराक्रम 
देख छ्या । आज मेरा परिश्रम सफल हो गया । अब मैं 
गरतिज्ञाके भारसे मुक्त हूँ । चञ्चल चित्तवाळा राक्षस मेरी 
अनुपस्थितिमे -तुम्हें हर ले गया; -यह दोष मेरे ऊपर 
देववश प्रास हुआ था; जिका मैने पुरुषार्थके द्वारा मार्जन 
कर दिया |. हनुमानूने जो समुद्रको Stat तथा लङ्काका 
विध्वंस किया, वह सब सार्थक हो गया | सेना- 
सहित सुग्रीवने युद्धमें पराक्रम दिखाया तथा समय-समयपर 
मुझे हितकर सलाह देते रहे हैं; इनका परिश्रम भी सफल 
हुआ | ये विभीषण दुगुंणोसे भरे हुए अपने भाईका परित्याग 
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करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थ | इनका परिश्रम भी 
व्यर्थ नहीं गया ।? 

इस तरह कहते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी बातें सुनकर 
मृगनयनी सीताके नेत्रोंमे आँसू भर आये । वे अपने स्वामीकी 
gamam थीं। भगवान्‌ श्रीराम उनको अपने पास देख 
रहे थे | परन्तु लोकापवादके भयसे उनका हृदय विदीर्णे हो - 
रहा था । वे काळे-काले TUS बालोंवाळी कमललोचना 
सीतासे वानर और राक्षसोंकी भरी सभामें पुनः इस प्रकार 
कहने लगे--“अपने तिरस्कारका बदला चुकानेके छिये 
मनुष्यका जो कर्तव्य है; वह सब मैंने किया | अपने सम्मान- 
की रक्षाके लिये रावणका नाश कर डाला | तुम्हें मालूम होना 
चाहिये कि मैंने जो यह युद्धका परिश्रम उठाया है तथा इन 
मित्रोके पराक्रमसे जो इसमें विजय पायी है--यह सब तुम्हें . 
पानेके लिये नहीं). संदाचारकी रक्षा करने अपनेको अपवादसे . 
मुक्त करने तथा अपने विख्यात बंशका कलङ्क मिटानेके लिये . 
ही किया है । तुम्हारे चरित्रमे सन्देहका अवसर उपस्थित है, 
फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो | जैसे आँखके रोगीको 
दीपककी ज्योति नहीं सुहातीः SH प्रकार आज तुम अत्यन्त 
अप्रिय जान पड़ती हो; इसलिये जानकी ! तुम्हारी जहाँ इच्छा 
होश चली जाओ । मैं अपनी ओरसे तुम्हें अनुमति देता हूँ । 
ये दसों दिशाएँ तुम्हारे लिये खुली हैं | मुझे अब तुमसे कोई 
मतलब नहीं है । कोन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, जो तेजस्वी 
होकर भी दूसरेके घरमें रही हुई स्रीको ग्रहण करेगा १ अतः 
अब तुम जहाँ जाना चाहो, जा सकती हो ।? 


प्रियतमके मुखसे ऐसे कठोर और अप्रिय वचन सुनकर 
सीता आंसू बहाती हुई रो TS | इतने बड़े जन-समुदायमें 
अपने खामीके Hee ऐसी भयंकर बात जो पहले कभी कानोंमें 
नहीं पड़ी थी, सुनकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे लाजसे गड 
गयी; उन वाग्बाणोंसे पीड़ित होकर अपने ash ही विळीन- 
सी होने wit | उनके AA staat अविरल प्रवाह जारी 
या | नेत्रोके wea भीगे हुए मुखको अञ्चलसे पोंछती हुई 
विदेहकुमारी सीता अपने स्वामी रघुनाथजीसे गद्गद वाणीमें 
बोलीं--'प्राणनाथ | आप ऐसे अनुचित और कठोर वचन 
क्यों सुना रहे हैं ! मुझपर विश्वास कीजिये | मैं अपने 
सदाचारकी ही शपथ खाकर कहती हूँ---आप मुझे जैसी समझ. 
रहे हैं वैसी मैं नहीं हूँ । नीच भेणीकी edie आचरण देखकर : 
यदि आप समूची स्तरी-जातिपर ate करते हैं तो यह उचित ' 
नहीं है | यदि मेरे खभावको आपने अच्छी तरह परखा हो. तो : -, 
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युद्धकाण्ड ] 


अपने मनके इस सन्देहको निकाल दीजिये | प्रभो | रावणके 
शरीरसे जो मेरे शरीरका स्पर्श हो गया दै, उसमें मेरी विवशता 
ही कारण है | मैने स्वेच्छासे ऐसा नहीं किया था | इसमें मेरे 
डुर्माग्यका दोष है | परन्तु मेरा हृदय मेरे अधीन है और वह 
सदा आपमें ही छगा रहता है | हम दोनोंका परस्पर अनुराग 
सदा साथ-ही-साथ बढ़ा है तथा सदासे ही हम एक साथ रहते 
आये हैं । इतनेपर भी यदि आपने मुझे नहीं पहचाना तो मैं 
सदाके लिये मारी गयी | राजन्‌ | लङ्कामे मुझे देखनेके लिये 
जब आपने महावीर हनुमानको भेजा था, उसी समय मुझे 
क्यों नहीं त्याग दिया ? उस समय वानर-वीर हनुमान्‌के मुखसे 
आपके द्वारा अपने त्यागकी वात सुनकर इनके सामने ही 

अपने प्राण त्याग देती । फिर इस प्रकार अपने 
जीवनको age डालकर आपको यह व्यर्थ परिश्रम नहीं 
करना पड़ता तथा आपके ये मित्र भी अकारण कष्ट नहीं 
उठाते । आप राजाओंमें श्रेष्ठ हैं, तो भी केवळ क्रोधके 
वशीभूत होकर ओछे मनुष्योंकी तरह आपने- मेरे शीळ स््रभाव- 
का विचार न करके साधारण Radiat भाँति मुझे कलळङ्कित समझ 
लिया है | मेरे नामका सम्बन्ध जनकके साथ है | मैं यज्ञभूमिसे 
उत्पन्न हुई हूँ तथा मुझमें चरित्रका बळ है | मेरा परित्याग 
करते समय आपने इन सब बातोंको महत्त्व नहीं दिया; 
वाल्यावस्थामें आपने मेरा पाणिग्रहण किया है; इसकी ओर 
भी ध्यान नहीं दिया तथा आपके प्रति मेरे हृदयमें जो भक्ति 
है और मुझमें जो शीळ दै, वह सब कुछ आपने एक हौ 
साथ भुला दिया |? इतना कहते-कहते सीताका गळा भर 
आया | वे रोती और आँसू बहाती हुई दीन एबं चिन्तामग्न 
लक्ष्मणसे गद्गद वाणीमें बो्लीं-*सुमित्राकुमार | मेरे लिये चिता 
तेयार कर दो | मेरे इस great यही दवा है। मिथ्या-कळङ्कसे 
दूषित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती । मेरे स्वामी मेरे गुणोंसे 
प्रसन्न नहीं हैं । इन्होंने भरी समामें मेरा परित्याग कर दिया 
दै; ऐसी दशामें मेरे छिये जो उचित मार्ग है, उसपर TAS 
लिये में अग्निमें प्रवेश करूँगी |? # 


# विभीषणका राज्याभिषेक और 


सीताकी अप्नि-परीक्षा # ४३५ 

विदेहकुमारीके इस प्रकार कहनेपर लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्र- 
जीकी ओर देखा | उन्हें जानकीजीका इस प्रकार अपमानित 
किया जाना सहन नहीं हुआ; किन्तु फिर इशारेसे उनका हार्दिक 
अभिप्राय जानकर उन्होंने चिता तैयार की | उस समय 
रखुनाथजी प्रल्यकाळीन यमराजके समान लोगोके मनमें भय 
उत्पन्न कर रहे थे | उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने 
उनसे कुछ कहने अयवा उनकी ओर देखनेका भी साहस न 
कर सका | वे सिर झुकाये खड़े थे | उसी अवस्थामें सीताने 
उनकी प्रदक्षिणा की | इसके बाद वे प्रज्वलित अग्निकी ओर 
बढ़ीं । अग्निके समीप पहुँचकर मिथिळेशकुमारीने देवताओं 
और ब्राह्मणोंको हाय जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार 
कहा--ध्यदि मेरा हृदय कमी एक क्षणके लिये भी रघुनाथ- 
जीसे दूर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगतूके साक्षी अग्निदेव मेरी 
सब ओरसे रक्षा करें| | मेरा चरित्र शुद्ध दे, फिर भी भगवान्‌ 
राम मुझे दूषित समझ रहे हैं । यदि में सर्वथा निष्कलङ्क 


होऊं तो सम्पूर्ण जगतूके साक्षी अग्निदेव मेरी aq ओरसे 
रक्षा करें |? 


यों कहकर सीताने अग्निदेवकी परिक्रमा की और Prats 
होकर वे जलती हुई आगमें घुस गयीं | बालकों, Tat तथा 
अन्य लोगोंने भी मिथिलेशकुमारीको प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश 
करते देखा | उन्हें.आगमें गिरते देख वहाँ आयी हुईं सभी 
स्रिया चीख उठी । जैसे यशसे मन्त्रोदारा संस्कार की हुई 
बसुधारा ( घीकी अनवच्छिन्न धारा-रूप आहुति) तथा पूर्णाहुति 
अभिनर्मे डाळी जाती है; उसी प्रकार सीता भी अग्निम गिरती 
देखी गीं | तीनों लोकोंके दिव्य प्राणी, ऋषि, देवता, गन्धर्व 
तथा दानवोंने भी भगवती सीताको अगिनिमें प्रवेश करते 
देखा | उनके आगमे प्रवेश करते समय राक्षस और वानर 
जोर-जोरसे हाह्मकार करने छंगे। उनका अद्भुत आतंनाद 
चारों ओर गूँज उठा | 


FS DS 


# अपदेशो मे जनकान्नोत्पत्तिवंसुधातछात्‌ । मम ga ga बहु ते न पुरस्कृतम्‌ ॥ 
न प्रमाणीकृतः पाणिवोल्ये मम निपीडितः। मम भक्तिश्च शीलं च सर्द ते पृषतः कुतम्‌ ॥ 
शति gat रुदती बाष्पगद्गदभाषिणी। उवाच sent सीता दीनं ध्यानपरायणम्‌ ॥ 


चितां मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य मेषजम्‌ । मिथ्यापवादो पहता 


we जीवितुमुत्सहे ॥ 


अप्रीतेन गुणैमंत्रों त्यक्तया जनसंसदि । या क्षमा में गतिगंन्तुं प्रवेक्ष्ये इव्यवाइनम्‌।। ( ११६। १५-१९ ) | 


„=. † बथा मे इदयं नित्यं नापसपंति राघवात्‌। तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ (११६। २५) 


(a 
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m अमी ized wala राम | अमोणस्तेल स्तव inp Gangotr [ सं० वा० रामायण ` 


€ 
भगवान्‌ श्रीरामके पास देवताओंका आगमन, ब्रह्माद्वारा उनकी भगवत्ताका वर्णन और 
अग्निदेवका सीताजीके सतीत्वकी साक्षी देना 
- = = SS 


धर्मात्मा भीराम हाहाकार करनेवाले बानर और राक्षसोकी 

बातें सुनकर बड़े दुखी हुए और आँखोंमें आँसू भरकर 
कुछ देरतक विचार करते रहे | इसी समय यक्षराज कुबेर, 
पितरोंसहित यम) देवराज इन्द्रश जलाधीश वरुण; त्रिलोचन 
महादेव तया सम्पूर्ण लोकोंके कर्ता वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
त्रह्माजी--ये सब देवता सूर्यके समानः तेजस्वी विमानोंद्वारा 
ळङ्कापुरीमेंआकर श्रीरामचन्द्रजीके पास उपस्थित हुए | मगवान्‌ 
श्रीराम उनके सामने हाय जोड़े खड़े A | SIG अलंकृत 
अपनी विशाल सुजाओंको उठाकर AASA कहा--'राम | 
आप सम्पूर्ण लोकोके कर्ता ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं;फिर 
इस समय आगम गिरी हुई सीताकी उपेक्षा केसे कर रदेैं १४ 
आप समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु ही हैं, इस बातको क्यों नहीं 
समझते ? पूर्वकाले बसुओंके प्रजापति जो ऋतधामा नामके 
वसु थे, वे आप ही हैं और आप तीनों Mais आदिकता 
aisg हैं तथा आप ही रद्रोंमे आठवें रुद्र और साध्योमें 
पाचवे साध्य हैं। अश्विनीकुमार आपके कान हैं तथा 
सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं। सष्टिके आदिश अन्त और मध्यमे 
भी आप ही दिखायी देते हैं । फिर एक साधारण मनुष्यकी 

तरह सीताकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं १? 

देवताओंके इस प्रकार कहनेपर सम्पूर्ण लोकोंके खामी 
धर्मात्मा औरामचन्द्रने कहा--'मैं तो अपनेको मनुष्य और 
दशरथका पुत्र राम ही समझता हूँ | अतः मैं वस्तुतः जो 
कुछ हुँ और जहाँसे आया EAE आप मुझे बताइये |! 
रघुनाथजीके ऐसा कहनेपर ACMA श्रेष्ठ ब्रह्माजीने 
कहा--«सत्यपराक्रम श्रीराम | आप मेरी सच्ची बात सुनिये | 
आप चक्र धारण करनेवाले भगवान्‌ नारायण हैं, एक दाँत- 
वाळे वराह हैं और देवताओंके भूत एवं भावी शत्रुको 
जीतनेवाळे हैं । आप अविनाशी torr है, सुष्टिके आदि; 
मध्य और अन्तमें सत्यरूपसे विद्यमान हैं । आप ही छोकोंके 
परमधर्म हैं एवं सवके नियामक विष्वकसेन हैं | आप ही 


# ततो वेश्रवणों राजा यमश्च पितृभिः ae | 


अन्तर्यामी हृषीकेश एवं आदिपुरुष पुरुषोत्तम हैं; आप ही 
शाङ्गधनुष एवं नन्दक खज्जको धारण करनेवाले चतुभुज 
विष्णु एवं महाबळी अजेय श्रीकृष्ण हैं | आप ही सेनापति 
और आप ही मन्त्री हैं; आप ही बुद्धि, क्षमा, इन्द्रिय-निम्नह 
तथा सृष्टि एवं प्रल्यके कारण हैं | आप ही बामन हैं; आप 
ही मधुदेत्यको मारनेवाळे मधुसूदन, इन्द्रको भी उत्पन्न 
करनेवाले महेन्द्र और युद्धका अन्त करनेवाले शान्तस्वरूप 
पद्मनाम हैं। दिव्य महर्षिगग आपको शरणदायक और 
शरणागतबत्सळ बताते हैं। आप ही seal शाखारूप सींग 
तथा सैकड़ों विधिवाक्यरूप मस्तकोंसे युक्त वेदरूप 
महादृघम हैं तथा आप ही तीनों लोकॉके आदिकर्ता और 
परम स्वतन्त्र हैं। आप सिद्ध और साध्योंके आश्रय तथा 
पूर्वज हैं । आप aa वषट्कार, ओंकार और श्रेष्ठते भी 
श्रेष्ठ हैं। आपके प्राकटथ एवं तिरोभावको कोई नहीं 
जानता तथा आप कौन हैं--इसका भी किसीको पता नहीं 
है। समस्त प्राणियोंमें) गौओंमें और ब्राह्मणोंमे आप ही 
दिखायी देते हैं तथा समस्त दिशाओंमें, आकारामें, पर्वतोंमे 
और नदियोंमें मी आपकी ही सत्ता है। आपके हजारों चरण) 
हजारों सिर और हजारों नेत्र हैं । आप सम्पूर्ण प्राणियोंको) 
पृथ्वीको और समस्त पर्वतोंको धारण करतेहैं । प्रथ्वीका अन्त 
हो जानेपर आप ही जलके ऊपर महान्‌ सर्प--शेषनागके रूपमें 
दिखायी देते हैं, जो देवता, गन्धर्व और दानवोंके सहित तीनों 
छोकोंको धारण करता है | शीराम ! मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ; 
देवी सरसवती जिह्वा हैं तथा मेरे बनाये हुए देवता आपके 
शरीरमें रोम हैं। रात्रि आपका आँख मूँदना है। दिन 
आँख खोलना है । वेद आपके संस्कार हैं, आपके बिना 
इस जगतूकी स्थिति नहीं है । सम्पूर्ण विश्व आपका शरीर है 
और प्रथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है 
और चन्द्रमा प्रसन्नता है | वक्षःस्थल्मे श्रीवत्सका चिह्न धारण 
करनेवाले विष्णु आप ही हैं | पूर्वकाल्में [ वामनरूप धारणकर] 


Cea देवेशो वरुणश्च जलेश्वरः ॥ 


पडर्षनयनः श्रीमान्‌ महादवो वृषध्वजः | कती ade ळोकस्य ब्रह्मा जक्षविदां वरः il 
एते सर्वे समागम्य विमानेः सय॑सक्षिमै:। आगम्य नगरीं छक्कामभिजसयुश्च राघवम्‌ ॥ 
ततः सहल्ामरगान्‌ TT निपुछान्‌ मुजान्‌ । अजुवंख्रिदशभ्रेष्ठा राघवं प्राअलिं स्थितम्‌ ॥ 
कतौ “or aot श्षानविदां fag: । उपेक्षसे कथं सीता पतन्तीं इम्यवाइने ॥ (११७ ॥ ९--६ ) 
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अस्निदेचका ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
* अग्निदेवका सीताजीके सतीत्वकी साक्षी देना # 


४३७ 


आपने अपने तीन पर्गोसे तीनों लोक नाप लिये थे तथा महाबळी 
बलिको बाँधकर इन्द्रको राजा बनाया था | सीता साक्षात्‌ 
लक्ष्मी हैं और आप भगवान्‌ विष्णु एवं प्रजापति 
कृष्ण हैं। आपने रावणके बघके लिये ही इस लोकमें मानव- 
शरीर धारण किया है; सो हमारा यह काम तो आपने कर 
दिया । रावणका वध आप कर चुके; अब आप प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने परमधामको पधारिये । देव | आपका बल और 
पराक्रम अमोघ हैं; आपके दर्शन और स्तवन भी अमोघ हैं 
तथा आपमें भक्ति रखनेवाले पुरुष wt gels अमोघ ही होंगे। 
आप पुराण-पुरुधोत्तम हैं; आपमें जो लोग भक्ति रखेंगे वे इस 
लोक और परलोकमें अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे | यह 
परमर्षि ब्रह्माका कहा हुआ दिव्य स्तोत्र और पुरातन इतिहास 
है । जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका किसी प्रकार भी 
पराभव नहीं होगा |# 


ब्र्माजीके कहे हुए इन शुभ वचनोंको सुनकर 
मूर्तिमान्‌ अग्निदेव उस चिताको फोड़कर सीताको गोदमें 
लिये प्रकट हुए | सीताजी मध्याहृकाळीन सूर्यके समान 
देदीप्यमान, तपाये हुए सुवर्णके आभूषणोंसे विभूषित, 
लाल वस्न धारण किये, काली gat अळकावलीसे 
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सुशोभित; कभी न मुरझानेवाळे geet माळाओसे 
विभूषित और सर्वथा अनिन्दिता थीं | सम्पूर्ण छोकोंके साक्षी 
अग्निदेवने अपनी गोदमें लाकर उन्हे भ्रीरामचन्द्रजीको सौंप 
दिया और उनसे कहा---'औरामचन्द्रजी | यह आपकी वैदेही 
है, इसमें किसी भी प्रकारका दोष नहीं है | इस सती-साध्वीने 
मनः वचन; बुद्धि और आँखोंसे मी आपके सिवा किसी दूसरेका 
सेवन नहीं किया | जिस समय इसे बलोन्मत्त राक्षस रावण हर ले 
गया था; उस समय यह बेचारी आश्रममें अकेली थी और 
आप भी इसके पास नहीं थे। रावणने कुपित होकर इसे 
अपने अन्तःपुरमे कैद कर दिया ओर इसपर भयंकर 
विचारोवाळी भीषण राक्षसियांका पहरा बैठा दिया; तब भी 
इसका चित्त आपमें ही लगा रहा । इसे तरह-तरहके लोभ 
दिये गये और बहुत घमकाया मी गया; तथापि इसने रावणका 
एक बार भी विचार नहीं किया; इसका मन तो निरन्तर 
आपमें ही लगा रहा | अतः इसका भाव शद्ध है और यह 
निष्पाप है, आप इसे स्वीकार करें । मैं आपको आज्ञा देता 
हूँ; अब आप इससे कुछ भी न कहें |? 


अग्निदेवकी ये बातें सुनकर भीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई। 
उनकी आँखें हर्षसे डबडवा आयी और वे कुछ देरतक विचार 
करते रहे । फिर उन्होंने अग्निदेवसे कहा--'सीताजीकी 
पवित्रताकी परीक्षा लोकदृष्टिसे आवश्यक थी) क्योंकि इन्हें 
बहुत दिनोतक रावणके अन्तःपुरमे रहना पड़ा है । यदि मैं 
इनकी परीक्षा न करता तो संसार यही कहता कि दशरथ-पुत्र 
राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है| यह बात में भी जानता 
हूँ कि जनकनन्दिनी सीताजीका मन मुझमें ही लगा रहता 2 
और ये मेरी इच्छाओंका बहुत ध्यान रखती हैं । ये अपने 
ही तेजसे सुरक्षित थीं; अतः रावण इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकता था | रावणके अन्तःपुरम भी इनका तिरस्कार नहीं हो 
सकता था। ये तीनों छोकोंमें पवित्र मानी गयी हैं; अतः में इन्हें 
कैसे त्याग सकता हूँ | आप समी लोकपाळ मेरे हितेपी दै 
और मुझपर बड़ा अनुराग रखते हैं | अतः आप सबके 
हितकारी वचनोंका मुझे अवश्य पालन करना चाहिये ।? 
यह कहकर महाबली श्रीरामने सीताजीको स्वीकार कर लिया 


और उनसे मिलकर वे बड़े प्रसन्न हुए | 


—_+-s@e-- — 


३ जद्याजीकी मूळ स्तुति ReGen Reta Mjn देखनी चाहिये । 


L 
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भगवान्‌ श्रीरामके पास दशरथजीका आना तथा इन्द्रका मरे हुए वानरोको जीवित करना 


BE 


भ्रीरघुनाथजीके कहे हुए इन शुभ वचनको सुनकर 
श्रीमहादेवजीने कहा--“महाबाहो | आप धर्मनिष्ठोमें श्रेष्ठ 
हैं । बड़े आनन्दकी बात है जो आपने यह महान्‌ कर्म कर 
डाला | रावण सारे लोकोके लिये बढ़े हुए अन्धकारके 
समान था; सो आपने युद्धमे उसे समाप्त कर दिया | अब 
बेचारे भरतको धीरज Fae, यशस्विनी कौसल्या, केकेयी 
और सुमित्रासे मिलकर, अयोध्याका राज्य पाकरः सुद्ृदोंको 
आनन्द देकर) इक्ष्वाकु-कुलमें अपना वंश स्थापित करके) 
अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान करके उत्तम यश कमाकर और 
AON धन-दान करके आपको अपने परम घाममें जाना 
चाहिये | देखिये; ये आपके पिता महाराज दशरथ विमानपर 
चढ़े हुए हैं | इन्हें इनद्रलोक प्राप्त हुआ दै, आप-जेसे सुपुत्रने 
इन्हें तार दिया | आप भाई लक्ष्मणके सहित इन्हें नमस्कार करें।? 
महादेवजीके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजीके सहित 
tras विमानपर चढ़े हुए अपने पिताको प्रणाम किया | 


महाराज दशरथ अपने प्राणोसे भी 
बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने दोनोंको Mast उठा लिया और 
सुजाओमें भरकर इस प्रकार कहा--'राम | सच कहता हूँ; 
तुम्हारे बिना मुझे सर्ग s देवताओंसे सम्मान पाना 


Ss 


अच्छा नहीं ळगता | तुम्हें वनमें भेजनेके ल्यि केकेयीने 
जो-जो बातें कही थीं? वे सब आज मी मेरे हदयर्मे- बेटी हुई 
ई । आज लरुक्ष्मणसहित तुम्हें सकुशल देखकर और 
तुम्हारा आलिङ्गन करके मैं दुःखसे छूट गया हूँ । बेटा ! 
जैसे अष्टावक्रने अपने पिता धर्मात्मा कहोळको तार दिया था; 
वैसे ही तुम-जैसे महात्मा पुन्रने मेरा उद्धार कर दिया | 
सौम्य | आज इन देवताओंके द्वारा मुझे मालूम हुआ कि 
रावणका वध करनेके लिये स्वयं पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही 
तुम्हारे रूपमे अवतीर्णं हुए हैं | कौसल्या अवश्य ही बड़ी 
भाग्यवती है जो वनसे SAAN GTS अपने घरमै देखेगी | 
राम ! वे प्रजाजन धन्य हैं; जो अयोध्या पहुँचनेपर तुम्हें 
राज्यपर अभिषिक्त होते देखेंगे । भरत बड़ा ही धर्मात्मा) 
पवित्र और बलवान है; वह तुममें सचा अनुराग रखता है | 
मैं उसके साथ तुम्हारा समागम देखना चाहता हूँ । सौम्य | 
मेरी प्रसन्नताके लिये तुमने लक्ष्मण और सीताके साथ रहते 
हुए aad चौदह वर्ष बिता दिये । तुम्हारे बनवासकी अवधि 
पूरी हो गयी) मेरी प्रतिज्ञा भी तुमने पूरी कर दी तथा 
संग्राममे रावणको मारकर देवताओंको भी सन्तुष्ट कर दिया | 
इस प्रकार तुम सभी काम कर चुके । इससे तुम्हें यश भी 
अच्छा मिला है | अब तुम भाइयोंके साथ राज्यपर प्रतिष्ठित 
होकर दीर्घ आयु प्राप्त करो ।?, 


राजा दशरथके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामने हाथ 
जोड़कर कहा--““धर्म्ञ | आप केकेयी और भरतपर प्रसन्न 
हों । आपने जो केकेयीसे कहा था कि A पुरके. सहित तेरा 
त्याग करता हूँ? सो आपका यह शाप कैकेयीको स्पर्श न 
करे |?? # महाराज दशरथने श्रीरामकी प्रार्थना स्वीकार कर ली 
और फिर हाथ जोड़े खड़े हुए लक्ष्मणजीको हृदयसे लगाकर 
कहा--“धर्मज्ञ | तुम्हें dant ad और महान्‌ यश प्रा 
हो तथा seat रामकी प्रसन्नतासे तुम सरग और महत्त्व 


प्रात करो | राम समस्त लोकोंके Rad तत्पर रहते हैं | 


# शति ब्रुवाणं राजानं रामः प्राज्ञळिरञ्रवीत्‌ । 

कुरु प्रसादं थमंश कैकेय्या भरतस्य च ॥ 

सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता केकयी त्वया । 

स शाप: केकयीं घोरः सपुत्रां न स्पृशेत्‌ प्रभो ॥ . 
(११९॥ २४२५.) 
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eon NN 
तुम सर्वदा इनकी सेवा करते रहना | इसीमें तुम्हारा हित है। 
देखो, इन्द्रके सहित ये तीनों aa, सिद्ध और महर्षिगण भी 
पुरुषोत्तम रामको प्रणाम करके इनका पूजन कर रहे हैं| 
सौम्य | ये शत्रुसूदन राम देवताओंके हृदय और परमगुह् हैं 
तथा जिन्हें अव्यक्त, अक्षर और वेद-प्रतिपाद्य कहा जाता 
है? वे भगवान्‌ भी ये ही हैं ix तुमने जो सर्वदा सावधान 
रहकर जानकीसहित रामकी सेवा की है, उससे तुम्हें धर्म 
और महान्‌ यशकी प्राप्ति हुई है ।?.लक्षमणजीसे ऐसा कहकर फिर 
राजा दशरथने हाथ जोड़े खड़ी हुई पुत्रवधू सीतासे कहा-- 
“बेटी | तुम रामपर कुपित मत होना । ये तुम्हारे हितेषी हैं 
और संसारकी दृष्टिमे तुम्हारी पवित्रता प्रकट करनेके लिये ही 
इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है | तुमने चरित्र-रक्षाके लिये जो 
दुष्कर कर्म किया देश उसके सामने अन्य स्त्रियोंका चरित्र फीका 
पड़ जायगा | पति-सेवाके विषयमे us ही मुझे तुम्हें कुछ 
समझाना न हो, तथापि इतना तो मैं अवश्य कहूँगा कि ये ही 
तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं ।? इस प्रकार दोनों पुत्र और 
सीताजीको समझा-बुझाकर राजा दशरथ विमानके द्वारा 
इन्द्रलोकको चले गये | 

महाराज दशरथके लौट TAM इन्द्रने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर रघुनाथजीसे कहा--राम | तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ 
है, वह अमोघ है और हम तुमपर बहुत प्रसन्न हैं; अतः 
तुम्हारे मनमें जो इच्छा होश हमसे कहो ।? इसपर श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--*देवराज | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो वानर 
` मेरे छिये gad मर जानेके कारण अपने ख्ी-पुत्रादिसे बिछुड़ 
गये हैं, उन सबको मैं प्रसन्नचित्त देखना चाहता हूँ । ये 
पराक्रमी और झूरबीर थे तथा मृत्युको कुछ भी नहीं गिनते थे। 
उन्होने मेरे लिये बड़ा प्रयत्न किया दै और आपत्ति भी उठायी 
है; अतः आप उन्हें जीवित कर दें | आपकी पासे वे सब 


POPPA PLAS 


मुझसे फिर मिलें--यह वर चाहता हूँ। में उन वानर! 
लंगूर और मालओंको नीरोग, ANA और बळ-पौरुपसे सम्पन्न 
देखना चाहता हूँ । ये वानर जिस स्थानपर रहें वहाँ अस्तमयमें 
भी फळ; मूल और पुष्पोंकी भरमार रहे और निर्मल जळवाली 
नदियाँ बहती रहें |? महात्मा श्रीरामक्री यह वात सुनकर इन्द्रने 
प्रसन्नतापूर्वक कहा--“राम | ऐसा ही होगा | जो वानर और 
माळ युद्धमें राक्षसोके हायसे मारे गये हैं तथा जिनके सिर 
और हाथ कट गये हैं; वे भी सोकर उठे हुएकी तरह नीरोग, 
anga और बल-पौरुषसभ्पन्न होकर उठ ब्रैठेंगे | वे अत्यन्त 
प्रसन्न होकर अपने GED Ty सजातीय और कुट्ठम्बियोसे 
मिलेंगे । ये वानर जहाँ रहेंगे; वहाँ असमयमें भी वृक्ष 
फल-फूछोंसे लद जायेंगे और नदियाँ जळसे भरी रहेंगी ।? 

इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर सब वानर निद्रासे जगे हुएके 
समान उठ खड़े हुए | उन्हें इस प्रकार जीवित होते देखकर 
दूसरे वानर बड़े चकित हुए | फिर रघुनाथजीकों सफल्मनोरथ 
देखकर सब देवताओंने प्रसन्न होकर कहा--*राम | अब्र तुम 
यहाँसे-अयोध्याको जाओ और वानरोंको विदा कर दो | 
यशस्विनी मैथिली gui वड़ा अनुराग रखती @ इसे तुम 
सान्त्वना दो । भाई भरत तुम्हारे लिये श्रत कर रहा है; उससे 
जाकर मिलो | महात्मा झत्रुष्न तथा अपनी सब माताओंसे भी 
भेंट करो, अपना राज्याभिषेक कराओ और पुरवासियोँको प्रसन्न 
करो |? श्रीराम और SANA इस प्रकार कहकर देवराज इन्द्र 
सब देवताओंके साय सूर्यके समान. विमानोपर. चढ़कर चले 
गये | भगवान्‌ भीरामने उन सब देवताओंको प्रणाम किवा और 
फिर भाई लक्ष्मणसहित सबको विश्राम करनेकी आज्ञा दी | 
श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सुरक्षित वानरोंक्री उस विशाल 
सेनाकी उस समय ऐसी शोभा जान पड़ती थी) Sat चन्द्रभाकी 
चाँद्नीसे रात्रिकी शोमा होती = | 


| | 
। 
' 
f 


a re ae 


` भगवान्‌ श्रीरामका बिमीषणके द्वारा वानरोंका सस्कार कराना तथा पूरे दलके साथ 
पुष्पक-विमानपर चढ़कर अयोध्याके लिये प्रस्यान करना 
— Bee 
उस रातको विश्राम करके दूसरे दिन प्रातःकाल ही रघुनाय- जोड़कर कहा--“सघुनायजी | स्नानके लिये जल, अङ्गराग, 
जी उठे | उस समय विमीषणने कुझल-प्रश्नके पश्चात्‌ हाय Fe) आभूषण, चन्दन और तरह-तरहकी दिव्य माळाएँ 


# रामं शुभूष महं ते —— द्धः छ ३ stomata । रामः ata लोकस्य Rieti: सदा॥ | LU: स्वस्थ लोकस्य हितेष्वमिरतः सदा ॥ 
aà सेन्द्रालयो am: सिद्धाश्च nada: । अभिवाद्य महात्मानमचेस्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ र 
है ai ` ब्रह्मसंमितम्‌ । देवानां दयं सौम्य TT रामः परन्तपः ॥ (११९ | २८-३०) 


ऱ्ह 
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उपस्थित हैं। [ इन्हें स्वीकार कीजिये। ]' विभीषणके इस प्रकार 
कहनेपर भ्रीरामचन्द्रजीने sean सुदग्रीवादि वानरोंसे 
स्नानके लिये अनुरोध करो । मेरे लिये तो इस समय धर्मात्मा 
भरत बहुत कष्ट सह रहे हे । वे सुकुमार हैं और सुख पाने योग्य 
हैं। अतः उनके बिना मै विधिवत्‌ स्नान करना या वस्त्राभूषण 
धारण करना पसंद नहीं करता | देखो, मैं तो अब जल्दी-से- 
जल्दी अयोध्या लौट जाना चाहता हूँ | परन्तु यहॉसे वहाँतक 
Bead बड़ा ही दुर्गम मार्ग तय करना है ।! इसपर विभीषण 
बोळे--धमहाराज | मैं एक दिनमें ही आपको उस पुरीमें 
पहुँचा दूँगा | रावणने मेरे भाई कुबेरको संग्राममे परास्त करके 
उनसे सूर्यके समान देदीप्यमान पुष्पक नामका विमान छीन 
लिया था । वह बड़ा ही उत्तम, दिव्य और इच्छानुसार 
चलनेवाला है । इस समय वह आपके ही लिये सुरक्षित रखा 

. हुआ है। उसके द्वारा आप अनायास ही अयोध्या पहुँच 


Oo जाबँरो | यदि मुझे आप अपना कृपापात्र समझते हैं और मेरे प्रति 


आपका सौहार्द है तो अभी भाई छक्ष्मण और सीताजीके सहित 
कुछ दिन यहीं विराजिये | जब सब प्रकारकी सामग्रियोंसे मैं 
आपका सत्कार कर Sp तब जानेका विचार करें | में आपकी 
कुछ सेवा करना चाहता हूँ । में केवळ प्रेम, सम्मान और 
सौहादके कारण ही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ | आपको 
आज्ञा नहीं दे रहा हूँ? क्‍योंकि मैं तो आपका सेवक हूँ ।? 
विमीषणके इस प्रकार कहनेपर भीरामचन्द्रजीने सब राक्षस 
और बानरोंके सामने कहा--वीरवर | मेरे परम सुदृदू और 
सचिव बनकर तुमने मेरा सब प्रकार बड़ा सम्मान किया है। 
परन्तु राक्षसराज ! में तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता) 
क्योंकि भाई भरतको देखनेके लिये मेरा मन बहुत उत्सुक 
है । वे मुझे लौरानेके लिये चित्रकूट-पर्वतपर आये तथा 
मुझसे सिर झुकाकर प्रार्थना भी की; परन्तु मैंने उनकी 
बात नहीं मानी | उनके सिवा कोसस्या, सुमित्रा; कैकेयी, 
मित्रवर Je और पुरवासियोंकों देखनेकी भी मुझे बड़ी 
उत्कण्ठा है। अतः सौम्य ! अब तो तुम मुझे जानेकी ही 
अनुमति दो; तुमने मेरा खूब सत्कार किया है। और मित्र ! 
किसी प्रकारका बुरा मत मानना--इतनी तुमसे विनय करता 
हुँ । अब तुम जल्दी ही मेरे लिये विमान मँगाओ । मेरा 


` यहाँका कार्य समाप्त हो चुका, इसलिये अब मेरा यहाँ seen 


कैसे ठीक हो सकता है £ रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहने- 
पर राक्षसराज विभीषणने बड़ी फुर्तासे सूर्यके समान देदीप्य- 
मान पुष्पक-विमान मँगाया | वह विमान सोनेसे जड़ा हुआ 
या, उसमें वैदूर्य-मणिकी वेदियाँ यीं) जहाँ-तहाँ gaze बने 


~, arate gata THA POLSET स्स" gGangotri 
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[ do ato रामायण 


बह चाँदीके समान चमकीला था । वह 
पे 6 सजा हुआ या; उसमें सोनेके 
ana? सुसजित सोनेकी ही अटारियाँ तया मोती और 
मणियोंकी खिड़कियाँ थीं एवं सब ओर सुमधुर ध्वनिवाले 
घण्टे बँधे हुए थे । वह विश्वकर्माका बनाया हुआ बिमान 
सुमेरुके शिखरके समान ऊँचा तथा मोती ओर चांदीसे 
सुसज्जित बड़े-बड़े कमरोंसे विभूषित था | उसकी फर्श स्फटिकसे 
जड़ी हुई थी; उसमें बैदूर्यके सिंहासन थे तथा बहुमूल्य बिछोने 
बिछे हुए थे । उसका मनके समान वेग था और उसकी 
गति कहीं भी रुकती नहीं थी | उसे भगवान्‌ श्रीरामकी सेवामें 
उपस्थित करके विभीषण खड़े हो गये | भीरघुनायजी पर्वतके 
समान ऊँचे और इच्छानुसार चळनेवाले विमानको देखकर 
बड़े विस्मित हुए तथा लक्ष्मणजीको भी उसे देखकर बड़ा 
आश्चर्यं हुआ। 
अब राक्षसराज विभीषणने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रतासे 
पूळा--'मेरे लिये क्या आज्ञा है !? तब परम तेजस्वी श्रीरामचन्द्र: 
जीने कुछ देर सोचकर उनसे प्रेमपूर्वक कहा--।इन सभी 
वानरोंने बड़ा उद्योग किया है | इसलिये तुम तरह-तरहके रन 
और घन आदिसे इनका सत्कार करो | ये प्राणोंका मय 
छोड़कर संग्राममे डरे रहे तथा इन्हीके उत्साहपूर्ण सहयोग- 
से तुमने लङ्का विजय की है । अतः इन्हें रन ओर धन आदि 
देकर तुम इनके इस कर्मको सफल करो |? श्रीरामचन्द्रजीकी 
यह आज्ञा पाकर विभीषणने रून और धन देकर उन सभी 
वानरोंका सत्कार किया | 
इस प्रकार वानर-सेनापतियोंको रत्न और धनसे सम्मानित 
हुआ देखकर श्रीरामचन्द्रजी लजाशीला जानकीजीको 
लेकर भाई लक्ष्मणके सहित उस उत्तम विमानपर चढ़े । 
फिर उन्होंने महाबळी सुग्रीव, विभीषण तथा सत्र वानरोंसे 
सम्मानपूर्वक कहा--'क्रपिवरो | आपलोगोने यह कार्य 
मित्रके योग्य ही किया है । अब मेरी आज्ञा मानकर आप 
सब अपने-अपने अभीष्ट स्थानोंको चले जायें | एक स्नेहयुक्त 
और हितकारी मित्रको जो काम करना चाहिये, सुग्रीव ! 
तुमने वह पूरा-पूरा कर दिखाया | अब तुम शीघ्र ही अपनी 
सेनाके साथ किष्किन्धापुरीको चले जाओ और विभीषण | 
तुम अपने राज्यपर रहो | अब इन्द्रके सहित देवतालोग 
भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे | अब मैं अपने पिताकी 
राजधानी अयोध्याको जाना चाहता हूँ और आप सबसे .. 


इसके लिये अनुमति चाहता हूँ ।? श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार .: -. 


कहनेपर समी वानर) वानर-सेनापति और राक्षसराज विभीषण. '_ 
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हाथ जोड़कर कहने छंगे--“हम भी अयोध्याको चलना 
चाहते हैं; आप हम सबको ळे चलिये | वहाँ हम प्रसन्नतासे 
-बन और उपवनादिमें विचरेंगे । फिर आपका अभिषेक 
देखकर और माता कौतल्याजीको प्रणाम करके हम जल्दी 
ही अपने घर लौट आयेंगे |? 
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तब धर्मात्मा श्रीरामने उनसे कहा--यह तो मेरे छिये प्रियसे 
SEE ST OO 


अयोध्याकी यात्रा करते समय श्रीरामका सीताजीको मार्गके स्थान दिखलाना तथा 
मरडाजाश्रमपर पहुँचकर हलुभानकों मरतके पास भेजना 


SES TT -< 


` नहीं हो सकता | देखो; 
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जब विभीषणके सहित सभी वानरोंने ऐसी प्रार्थना की? 


श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वह इंसौवाला उत्तम विमान 
महान्‌ शब्द करता हुआ आकाशमे चढ़ गया | तब श्रीरामने 


सब ओर दृष्टि डालकर जनकनन्दिनी सीताजीसे कहा. 


“वैदेही | डरिकूट-पर्वतके शिखरपर स्थित विश्वकर्माकी बनायी 
हुई यह लङ्कापुरी देखो | इधर यह युद्धस्य है | इसमें मांस 
और रक्तकी कीच मची थी तया वानरो और राक्षसोंका घोर 
संहार हुआ या। विशालाक्षी | देखो) यहाँ घुम्हारे लिये 
जने रावणको मारा था। यहींपर मैंने झुम्मकर्णको) हनुमानने 
धुम्नाक्षको और लक्ष्मणने रावणके पुत्र इन्द्रजित॒को मारा था | 
विकट, विरूपाक्ष) दुष्प्रेक्ष॥ Fee: महोदर, अकम्पनः 
Pia अतिकाय, देवान्तक और नरान्तक आदि बलवान 
राक्षस यहीं मारे गये हैं । कुम्मकर्णके पुत्र निकुम्म और 
कुम्म तथा बञ्रदंष्टू) ` dg मकराक्षश अकम्पन’ शोणिताक्षः 
युपाक्ष; sg Praises AID सुसन) सूर्यशत्रु और 
ब्रह्मशत्रु--ये सब महाबळी निशाचर भी यहीं धराशायी हुए 
हैं । इसी स्थानपर अपनी हजारों सौतोंके साथ मन्दोदरीने 
- शवणके fea विळाप किया था । grat | देखो, वह 
समुद्रका तट दिखायी दे रहा हे । यहीं समुद्रको पार करके 
हमने वह रात ब्रितायी 


ऊपर नल्के द्वारा सेतु बँधवाया हे । ऐसा काम किसी वूतरेसे 


3 रहा है। इस सेतु-बन्धनसे पहले यहाँ भगवान्‌ शिवने कृपा 
बन्ध? नामसे विख्यात है? तीनों लोकोमें 


# अत्र पूर्व महादेवः ्रसादमकरोद्‌ 


CC-0.P: 


भी प्रिय बात होगी? 
लौहूँ | इससे मुझे बड़ी ही प्रसन्नता 
तुम शीघ्र ही सब 
विभीषण ! तुम 
जाओ ।? तत्र वानरोके सहित सुग्रीव 
विमीषण बड़ी प्रसन्नतासे दिव्य पुष्पक-विमानपर चढ़ राये तया 
उसपर समी रीछ-वानर और राक्षस सुमीतेसे Raat बैठ गये | 


थी । यह मैंने तुम्हारे लिये समुद्रके . 


यह महान्‌ समुद्रपर तीर्थ दिखायी दे. 


; fig: । पततु ढृद्यते तीथ साग 


जो आप at Teale साथ žada | 
होगी | सुग्रीव | | 
वानरोंके साथ बिमानपर चढ़ जाओ ae aa 
भी अपने मन्त्रियोके साथ विमानपर आ. . 
और मन्त्ियोके सहित | 


पूजनीय है तथा बड़ा ही पवित्र और बडे 

करनेवाला है ere इमे ये राक्षसराज वः 
सीते | देखो वह किण्किन्धापुरी हय देखो | 
बड़े विचित्र-विचित्र वन € | यह सुमीवकी 
हे, जहाँ मैंने वालीको मारा था के 
किप्किन्ापुरीको देखकर सीताजीने प्रेमावेशे 
कहा--“महाराज | मैं तारा आदि सुग्रीवकी की 


= 
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वानरोकी स्त्रियाॉको लेकर आपके साथ अयोब्या जाना 
चाहती हूँ ।? 


सीताजीके इस प्रकार कहनेपर रघुनाथजीने कहा--“ठीक 

है ।? फिर किष्किन्धा पहुँचनेपर उन्होंने विमान ठहराया और 
सुग्रीवकी ओर देखकर कहा--*वानरराज | तुम सब प्रधान- 
प्रधान बानरोसे कहो कि वे अपनी-अपनी स्त्रियोंको लेकर सीताके 
साथ अयोध्या चलें तथा तुम भी अपनी इन fetal साथ 
ळे चलो । सुग्रीव | जल्दी करो, हमें अभी आगे जाना है ।? 
अतुलित तेजस्वी श्रीरामजीके इस प्रकार HAN वानरराज 
सुग्रीब जल्दीसे उन सबके साथ अन्तःपुरमें गये और ताराको 
देखकर बोले--“प्रिये | सीताजीकी प्रसन्नताके लिये अन्य 
सब वानरोंकी feats साथ तुम्हें भीरघुनाथजी अयोध्या 
चलनेकी आज्ञा देते हैं.। अतः तुम सब वानर-पत्नियोंको साथ 


लेकर जल्दी चलो | तुम सबको हम अयोध्या ओर महाराज - 


दशरथकी सब रानियोंके दर्शन करायेंगे ।? सुग्रीवकी बात 
सुनकर सर्वाङ्गसुन्दरी ताराने सब वानरः-ल्लियोंकों बुलाकर 
o कहा--भ्महाराज सुग्रीवकी आज्ञासे वानरोंके साथ इम भी 
अयोध्या चळेंगी | अयोध्याका दर्शन करके मेरा तो एक प्रिय 
मनोरथ पूरा हो जायगा |? इस प्रकार ताराकी आज्ञा पाकर 
सब वानर-रमणियोंने Ta करके विमानकी प्रदक्षिणा की 
और फिर सीताजीको देखनेके लिये उत्सुक होकर वे 
विमानपर चढ़ीं। विमान उन सबको लेकर बड़ी तेजीसे चलने 
छगा। तब ऋष्यमूक-पर्वतके समीप पहुँचनेपर श्रीरघुनायजीने 
फिर कहा--'सीते | देखो; यह सुनहरी धातुओंसे सुशोभित 
ऋष्यमूक-पर्वत दिखायी दे रहा हैं । यहाँ वानरराज सुम्रीवसे 
मेरी भेंट हुई थी । देखो; वह पम्पा-सरोवर दिखायी दे रहा 
है । उसके आत-पाप्तका वन बड़ा ही विचित्र 2 | इसी 


_ सरोवरके तटपर मुझे धर्मका आचरण करनेवाली शबरी 


मिली at | सीते | वह जनस्थानका वृक्ष दील रहा है | उसीके 
पास मैंने एक-एक योजन लंबी सुजाओंबाले कबन्धको मारा था 
` और वहीं तुम्हारे लिये पक्षियोमें श्रेष्ठ महातेजस्वी जटायु 
रावणके हाथसे मारा गया Al | Beat | देखो; यह हमारा 


` आश्रम है | यहाँ हमारी अद्भुत पर्णशाला दिखायी दे रही 


है। यहींसे तुम्हें राक्षसराज रावण बलपूर्वक हर ले गया था | 


यह खच्छ जलवाली रमणीय गोदावरी-नदी है | वह केलेके 
 ब्रुक्षोसे घिरा हुआ अगस्त्यजीका आश्रम दिखायी दे रहा है 
' और यह शरभन्नजीका विशाल आश्रम है; जहाँ सहल AÑ- 


2 वाले देवराज इन्द्र आये थे । सुमध्यमे | देखो, ये सब वे ही 
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aei दिखायी दे रहे हैंश यहाँके कुलपति अत्रिमुनि हैं; जो 
सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी हैं। इस स्थानपर मैंने विशाळ 
शरीरबाले विराधको मारा था | उधर वह पर्वतराज चित्रकूट 
दिखायी दे रहा है । यहीं तुम धर्मचारिणी तपस्विनी 
अनसूयाजीसे मिली थीं और यहीं मुझे मनानेके लिये 
भरत आये थे | देखो; वे अद्भुत बनावळीसे 
सुशोभित agni दिखायी दे रही हैं | यह भरद्वाज-मुनिका 
आश्रम है और ये परम पवित्र गङ्गाजी हैं | यह परम पवित्र 
श्रज्ञवेरपुर दै, जहाँ मेरा सखा YE रहता है ओर वह मेरे 
पिताजीकी राजधानी अयोध्यापुरी दिखायी दे रही है। सीते ! 
अब बनवाससे लौटकर तुम अयोध्याको प्रणाम करो ।? तब वे 
सब वानर और विभीप्रणके सहित सभी राक्षस उछल-उछलकर 
बड़े उत्साहसे उप्त पुरीका दर्शन करने लगे । 
भीरामचन्द्रंजीने चोदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर पञ्चमी 
तिथिको भरद्वाज-आश्रममें पहुँचकर मुनिको प्रणाम किया | 
फिर उन्होंने पूछा--'मगवन्‌ | आपने अयोध्यापुरीके विषयमें 
` भी कुछ सुना है क्या? वहाँ सुकाळ और कुशळ-मङ्गल तो 
है न १ भरत अपना कर्तब्य पालन करते हैं न ? मेरी माताएँ 
तो अभी जीवित हैं न !? भ्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर 
महामुनि भरद्वाजने प्रतन्नतासे मुसकराकर कहा--*भरत आपकी 
आज्ञाके अधीन हैं | उन्होंने जटाएँ धारण कर ली हैं और 
आपकी पाढुकाओंको आगे रखकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। पहले मैंने आपको eae धारण किये पिताकी आज्ञासे 


-सर्वस्व त्यागकर केवल, धर्म-पालनके लिये बनको पैदल जाते देखा ` 


था | इससे मुझे बड़ी करुणा हुई थी । अब आपको सफल- 
मनोरथ और मित्र तथा बान्धर्बोकें सहित देखकर बड़ा सुख 
मिळा है। आपने जनस्थानमें रहकर जो सुख-दुःख उठाये 
हैं, वे सब मुझे माळूम हैं | वहाँ रहकर आप ब्राह्मणोंकी रक्षा 
कर रहे थे; उस समय रावण आपकी अनिन्दिता भार्याको 
हर ले गया | मारीचको देखना, सीताका हरा जाना; कबन्धका 
दीखना; पम्पा-सरपर पहुँचना, सुग्रीवसे मैत्री होना, वाळीका 
आपके हाथसे मारा जाना, सीताकी खोज, हनुमानका वह 
अद्भुत कर्म; सीताजीका पता छगनेपर नलका सेतु बन्धनः पुत्र- 
बान्धवः मन्त्री-सेना और वाहनोंके सहित रावणका युद्धमें मारा 
जाना, देवताओंके साथ आपका समागम होना तथा उनसे 
बर पाना--ये सब बाते मुझे तपके प्रभावसे माळूम होती रही 


[ Go ato रामायणे 


हैं । आप weed श्रेष्ठ हैं, में भी आपको वर देना si 


चाहता हूँ । आज मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिये) अयोध्याको कळ . ;+ 
जाइयेगा ।? भगवान्‌ भीशमने भरद्वाजजीकी आज्ञा Adee | 
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की और पिर उनसे यह वर भौँगा--“भगवन्‌ ! Fee 
अयोध्या जाते समय मार्गके सब gai समय न होनेपर भी 
तरह-तरहके अमृत-तुल्य सुगन्धित फल रूग जायै ।? भरद्वाजजीने 
कहा--“ऐसा ही होगा |! उनके यह कहते ही वहाँके दक्ष 
स्वर्गीय sate समान हो गये; जिनमें फल नहीं थेश उनमें 
कळ आ गये और पुष्पीन पुष्पित हो गये । aa Tale 
पत्ते निकळ आये। अयोध्या जानेका जो मार्ग था उसके 
आस-पास तीन योजनतक यदी स्थिति हो गयी । तब वानरलोग 
खूब प्रसन्न होकर इच्छानुसार चे दिव्य फल खाने wit | 

फिर परम तेजस्वी श्रीरामने हनुमानजीसे कहा-* वानर” 
श्रेष्ठ ! तुम शीघ्र ही अयोध्यामें जाकर माळूम करो कि 
राजमहलूमे सब लोग कुशल्से तो हैं। शशङ्वेरपुरमे पहुँचकर 
बनवासी गुहसे मिलना और मेरी ओरसे कुशल कहना \ 
इससे उसे बड़ी प्रपन्नता होगी, क्योंकि वह भरा मित्र है। 
वह प्रसन्न होकर Te अयोध्याका मार्ग और भरतका 
हाळ बतायेगा | भरतसे तुम मेरी ओरसे FAS कहना 


और सीता एवं लक्ष्मणके साथ सफलतापूर्वक ae ळल 
समाचार सुनाना | उन्हे महात्रळी रावणके दारा 

हेरे जानेका, सुग्रीवसे बातचीत दोनेकाः वालीके TAA 
सीताकी खोजका, समुद्रकें पास जानेका? उसपर पुल बनानेका? 


महाबली मित्रोके साथ आ रहे हैं ।! यह बात सुनकर 

जैसी मुखमुद्रा होश उसपर ध्यान रखना और फिर वहाँका सब 
हाल मुझे सुनाना | बहाँकी 
मुखके वर्ण; दृष्टि तथां बातचीतसे मरतके मार्वोको समझनेक्ा 
प्रयत्न करना | यदि वे स्वयं राज्य चाहने लगे ह तो प्रसन्नतासे 
सारी पृथ्वीका शासन करें। अतः जब्रतक हम यहाँसे 

आगे न बढें? तबतक तुम उनके मनोभाव और विचारका 
पता ळगाकर लौट आओ I” 

ज 


हनुमानजीका भरतजीको श्रीरामके आगमनकी सूचना देना, अयोष्यमें खागतकी 
तैयारियों होना तथा श्रीरामचन्द्रजोकी सब पुरवासियोंसे मेंट 
HB ° ee 


पवननन्दन हनुमानजी भगवान, श्रीरामसे ऐसा सन्देश 
पाकर बड़ी तेजीसे अयोध्याकी ओर चळे । वे गा और 
यमुनाके सङ्गमको पार करके शङ्गवेरपुरमे पहुँचे और गुहे 
मिलकर उनसे प्रसन्नतापूर्तक कहा--“आपके सखा सत्यपराक्रमी 
भगवान्‌ भीरामने सीता और लक्ष्मणके सहित अपनी कुशल 
कही है । वे प्रयागमें 
लेकर आ रदे है। आज यहीं आपको उनके दर्शन होंगे ।' गुहसे इस 
प्रकार कहकर वे पुलकित 
वालुकिनी! वरूथी एवं 
विशाल शाल-वनके दर्शन हुए) अन्तर्म वेनन्दिग्रामके समीपवर्ती 

त adie पास पहुँचे | भरत उन्हे अयोध्यासे एक कोत 
इधर मिले | वे चीर और कृष्ण मृगचमे धारण किये थे) बड़े 
ही कृश और दीन दिखायी देते थे तथा आश्रम बनाकर रहते 


कल-मूळ ही उनका भोजत था वे इन्द्रियो दमन करके तपस्या- 
eat हुए. थे और धर्मका आचरण करते ये। उनका 
बहुत नियमित और अन्तःकरण GEM । वे AGG समान 


CC- ini 
0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


तेजस्वी जान पड़ते थे तथा रघुनाथजीकी पादुकाओंकों आगे 
रखकर पृथ्वीका हासन करते ये । वे चारों वर्णाकी 
प्रजाओको सब प्रकारकी auki सुरक्षित रखते थे। 
उनके पात wat पुरोहित और सेनापति भी योगयुक्त 
और गेरुए sa धारण करके रहते थे । धर्मप्रेमी पुर 
चामियोका भी भोग भोगनेका मन नहीं होता या। भर्म | 
भरत मानो देह घारण किये दूसरे धर्म ही थे । पवननन्दन हनुमान: 
ने उनसे हाथ जोड़कर कहा--'देव ! आप दण्डकारण्यम चीरं | = 
qa धारण करके रहनेवाले जिन रघुनाथजीके ल्ये निरन्तर 


यह दुःखदायी शोक त्यागियेः मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार 
सुनाता हूँ | आपका इसी समय अपने भाई भीरामचन्द्रसे 
समागम होगा । भगवान, श्रीराम 
मनोरथ हो अपने महाबली मित्रोके 


चिन्तित रहते हैं? उन्होंने आपसे अपनी कुश कही है।आप | 


O Does त रोस सके क 


उनका आनन्ददायक नाम सुन रहा हूँ। आज यह लोकोक्ति श्वेत मालाओंसे सुशोभित 
मुझे यथार्थ जान पड़ती है कि मनुष्य यदि जीता रडे तो योग्य सोनेसे a? हुए दो 


और कित निमित्तसे हुआ- यहद at ठीक-ठीक बताओ |? आगमन सुनकर वे बड़े हर्षित 


` मनोरथ पूर्ण हुआ |? इसके बाद उन्होंने aA आज्ञा दी. “Nata कृपासे 
Set पुरुष कुल्देवताओंका तथा नगरके सभी FSIS हो गये हैं, 


' प्रियवादी हनुमानजीको हृदयसे लगा लिया और उन्हें जातियोंके मुखिया, व्यापारी तथा माला और मिठाइयाँ लिये 
आनन्दाश्रुआंसे सींचते हुए बोठे--'तुम कोई देवता मन्त्रीछोग चले | धर्मज्ञ भरतने अपने बड़े भाई श्रीरामचन्द्र: 
हो या मनुष्य, जो कृपा करके यहाँ आये हो ! मेरे प्रभु जीकी पाढुकाएँ सिरपर रख ली थीं। उनके साथ शङ्क और 
'औरासको वनमे गये बहुत वर्ष बीत गये | आज ही में भेरियोंका शब्द हो रहा था, बन्दीजन स्तुति-गान कर रहे थे। 


Ù सं० ate रामायणं 


सफेद रंगका छत्र तथा राजाओंके 
सफेद चँवर भी उन्होंने अपने साथ 


आन्दो प्राति हो ही जाती है; भले ही वह सौ वर्षमे हो । छे रखे थे | भरतजी उपवासके कारण दीन और दुर्बल हो रहे 
 रामचन्द्रजीके साथ वानरोंका समागम केसे, किस स्थानपर थे तथा चीर-वत्र और कृप्णमृगचर्म धारण किये थे । भाईका 


वित हो रहे थे। फिर यह देखकर 


' फिर भरतजीने उन्हें आसनपर बैठाया | तथा इनुमानजीने कि अयोध्यापुरीके सभी नागरिक नन्दिग्रामे आ गये हैं, 
उन्हें आरम्भसे ही भगवान्‌ stot वनवासका सारा उन्होंने हनुमानसे कहा--*कपिवर | अभीतक मुझे शत्रुओंको 

RIN सुनाकर अन्तर्मे कहा--/इस समय भीराम गज्ञातटपर | ae करनेवाले रघुनाथजीके दर्शन नहीं हो रहे हैं | अभी 
| सकर मरदाज मुनिके पास set हुए हैं ।! इच्छानुतार रूप धारण करनेवाले वानर भी नहीं दिखायी 
` इनुमानजीके ये मधुर वचन सुनकर भरत बड़े प्रसन्न - दे रहे हैं | [ इस विलम्बका क्या कारण हो सकता हे१], 
हुए और हाथ जोड़कर बोठे «आज मेरा चिरकालका भरतजीके इस प्रकार कहनेपर इनुमानजीने कहा-- 


रास्तेके सब वृक्ष सर्वदा फूलने- 
Se पाकर वानरलोग रुक 


 देवस्थानोंका सुगन्धित पुष्पो और गाजे जिने साथ पूजन र्ये हैं । देवराज इन्द्रने भी श्रीरामचन्द्रजीको ऐसा ही 


करें । स्तुति और पुराणोके जानकार सूतलोग, भाट, बाजे वरदान दिया था । भरद्वाजजीने सेनासहित श्रीरामचन्द्र- 


ठ = 


TE 
SS r a 


= RSMAS, रानिया, मन्त्री, तिपाहीलोग और उनकी feat, जीका सब प्रकार साज्ञोपाङ्ग 


ate क्षत्रिय और भिन्नभिन्न जातियोंके मुखियालोग देखियेश अब हर्षित वानरोंका 
रघुनाथजीका मुखचन्द्र देखनेके लिये नगरसे बाहर चलें |? 


मकान सुनहरी मालाओं और - पुष्पोसे तथा पचरंगी दोनों भाई तथा महातेजस्वी 
चित्रकारीसे सजा दो एवं राजमार्गमें भीड़ न हो--इसका चढे हुए हैं।? 


हो ध्वजा और आभूषणोंसे विभूषित मतवाले पड़े और Rix खड़े 


फिर कोठल्या eek इुमित्राको आगे ओर दृष्टि लगाये हाथ जोड़कर 
रानिया सवारियोंपर चढ़कर ae | बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अध्य-पाद्य 


rar ian Sa Maha Vid iC 
> ya yi laya; + 
SNS o xS 


ee ER चळे | अन्य कई लोग घोड़ों और रथोपर औरामचन्द्रजीका. दर्शन करने लगे | भरतजी शीरामचन्द्रजीकी 


SSE शा मिमि विनीत मावे मणाम किया। इतने ही आयची 


ज्ञ आतिथ्य किया था। किन्तु 
रोका भयङ्कर कोलाहछ सुनायी 


र aa है | माळूम हे है; इस समय वानर-सेना गोमती- 
'अरतजीकी आशा सुनकर age कई हजार मजदूरोंकी "९ की पार कर रही है | इधर इस साळ-वनकी ओर देखिये; 

अलग-अलग टोल्यॉबनाकर उनसे कहा--'ऊँची-नीची gop. देसी धूळ उड़ रही है। और लीजिये, वह दूरसे ही चन्द्रमाके 
समतळ बना दो | अयोध्यासे नन्दिमामतकका मागी साफ पमान उज्ज्वल्वर्णका पुष्पक-विमान दिखायी दे रहा है । इस 
दो । आसपासकी सारी भूमिपर बर्फक्री तरह ठंडे जलका दिव्य पुष्पकःविमानको ब्रह्माजीने मनसे ही रचा था। 
कर दो | रास्तेमे छावा और फूल बखेर दो। पढे विमान मध्याहके सूर्यकी तरह प्रकाशमान हे और 
की ग़ल्योंपर झंडिया ळगा दो | सूर्योदयसे mèns सनके समान शीघ्रगामी है 


। इसीमें 
सुग्रीव और राक्षसराज विभीषण 


मरतजीकी आशा सुनकर पृष्ट __ anni यह कहते ही कि «ये रामचन्द्रजीआ रहे हैं? 
7 ; आज्ञा उनकर Fle जयन्तः विजय; सिद्धार्थ, त्री; बालक, युवा और बृद्ध--सभी पुरवातियोंकी ae 
हो सन्नपाळ और BAA आठों मन्त्री आकाश गूज उठा । सब्र लोग हाथी, धोड़ों और रथोंसे उतर 


होकर विमानपर विराजमान 


खड़े हो गये । उन्होंने दूरसेही | k | 
आदिसे उनकी पूजा की और : 
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` युद्धकाण्ड ] 


गै रामरॉज्यांथिवेके) STAT विदाई और nai and की ute tert के 56 Rs 


पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान प्रथ्वीपर उतर आया | 
भगवान्‌ श्रीरामने सत्यपराक्रमी भरतजीको विमानपर चढ़ा लिया 
और उन्होने रघुनाथजीके पास पहुँचकर उन्हें पुनः प्रणाम 
किया । मरतजीको देखे हुए बहुत समय बीत चुका था ।अतः 
रघुनाथजीने उन्हें उठाकर गोदमें बिठा ल्या और फिर बडे 
हर्षमं भरकर हृदयसे छगाया। तदनन्तर भरतजीने लक्ष्मण और 
सीताजीके पास जाकर उन्हें भी बड़े हर्षसे यथायोग्य 
यद 


BUD el 
अभिवादन किया । इसके पश्चात्‌ उन्होने , 
“जाम्बवान्‌, अङ्गदः मैन्दश दविविदश नील) ऋषभ? gT 
नल) गवाक्ष; गन्धमादनः शरम और पनसका भी आहलिज्ञत 
किया | इच्छानुसार रूप धारण कर लेनेवाले उन वानरोने 
मनुष्यरूप घारण करके प्रसन्नतापूर्वक मरतजीसे कुशल 
पूछी | घ॒मोत्माओंम श्रेष्ठ मरतने वानरराज सुनको दयसे 
लगाकर उनसे कहा-“सुग्रीव | तुम हम चारके पांचवे भाई हो? 
` क्योंकि मित्रताका नाता प्रेमसे ही होताहै[ और प्रेम ही आतलका 


SY - 
राम-राज्यामिषेक, TAH विदाई और ग्रन्थका माहात्म्य | 
BY ORE 


लक्षण है ]।? फिर उन्होंने विमीषणते aay आनन्दकी 
बात है कि आपकी सहायतासे रघुनाथजीने यह कठोर कार्य पूरा 
कर लिया |? इसी समय चतुन्नजीने भी श्रीराम और लब्मणको | 
प्रणाम कर अत्यन्त विनयपूर्वक सीताजीके चरणेर्मे नमस्कार 
किया | माता कौसल्याजी शोकके कारण बहुत दुर्बळ और विवरण 
हो रद्दी थी | उनके पास. आकर श्रीरामचन्द्रजीने दोनों चरण | 
पकड़कर उन्हें हर्षित किया | फिर सुमित्रा) केकेयी तथा अन्य 
माताओंको प्रणाम कर चे राजपुरोहित वसिष्ठजीके पास आये। 
उस समय सत्र अयोध्यावासियोने हाथ जोड़कर कहा 
“कौमल्याके आनन्दको बढ़ानेवाले मददात्राहु श्रीराम | आपका 
स्वागत दै, आपका स्वागत है |? भगवान्‌ श्रीरामने देखा कि 
खिळे हुए maè समान नगर-निवात्रियोंकी हजारों 
aaf उनकी ओर उठी हुई हैं। 

फिर धर्मात्मा भरतने खयं ही श्रीरामचन्दरजीके पैरोरमे 
उनकी पाढुकाएँ पहना दीं और हाथ जोड़कर कहा 
“आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूरा 
हुआ, जो अयोष्यानरेश आपको मैं पुनः sited 
लौटा हुआ देख रहा हूँ.। आप राज्यका खजाना, कोठार 
और सेना सब देख हें; आपके प्रतापसे मैंने सभीको पहलेसे 
दसगुना कर दिया दै ।? HIS भरतको इस प्रकार 
कहते देखकर वानरछोग तथा राक्षसराज विभीषण आँसू 
बहाने ळो । इसके पश्चात्‌ रघुनायजी भरतको प्रेमपूर्वक गोदर्मे 
बैठाकर विमानके द्वारा ही सेनापहित उनके आश्रमपर TAL 
वहाँ पहुँचकर वे सेनाके साय विमानसे उतर पड़े और 
जमीनपर ही बैठ गये । फिर उन्होंने उस दिव्य विमानसे 
कहा--भैौ आज्ञा देता हूँ? तुम यहाँसे कुबेरके दी पास चले | 
जाओ |? भीरामजीकी यह आशा पाकर वह उत्तम विमान उत्तः | 
दिशामें कुबेरजीके स्थानपर चला गया । रघुनायजीने अपने .. 
परम हितकारी पुरोहित वसिष्ठजीके चरण छुए और उनके =~ 
पास ही एक दूसरे आसनपर बैठ गये | र 


खासी हैं और इम आपके आज्ञापालक सेवक हैं| E = 
, ard यही इच्छा है कि सब लोग आपका राज्याभिषेक देखे. 
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राज्य स्वीकार किया और वे एक सुन्दर सिंहासनपर विराजमान 
हुए | फिर झात्रुष्नजीकी sare निपुण नाई बुलाये गये | 
उनके हाथ हल्के और साफ थे | पहले भरत, लक्ष्मण; सुग्रीव 
और राक्षसराज विभीषणके ज्ञान कर लेनेपर फिर रघुनाथजीने 
| जटा कटवायीं और स्नान करके रंग-बिरंगे फूलोंकी मालाएँ; 
चन्दन और बहुमूल्य TH धारण किये। उस समय वे अपने 
amt दिप रहे थे । इक्वाकु-कुळकी वृद्धि करनेवाले 
श्रीमान्‌ भरतजीने भगवान्‌ राम और ळक्षमणका TSK कराया 
तथा सीताजीका Ta दशरथजीकी रानिर्योने स्वयं अपने 
हाथसे किया | पुत्रवत्सला कौसल्याजीने बड़े यत्न और उत्साहे 
समस्त वानर-पत्नियोंका सुन्दर श्रज्ञार किया | इसके पश्चात्‌ 
शनुन्नजीकी आज्ञासे सुमन्त्रजी एक सर्वाज्ञसुन्दर रथ जोतकर 
T छे आये । उस दिव्य रथको देखकर महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी 
उसपर सवार हुए | समस्त आभूषणोंसे विभूषित सुग्रीवकी 
पत्तियां और सीताजी भी [ दूसरे रथमें बैठकर ] उत्सुकंता- 
पूर्वक नगर देखनेके लिये [ सवारियोंपर ] चली | 


_ जिस समय भगवान्‌ श्रीराम रयपर चढ़कर अयोध्याकी 
` ओर चळे, मरतजीने उनके घोड़ोंकी रास सैंभालीः शत्रुध्नजीने 
छत्र SMT, Sst पंखा लेकर झळने लगे तथा 
चन्द्रमाके समान सफेद Vat राक्षसराज विभीषणने 
लिया । उस समय आकाशर्में ऋषि) देवता और मरुद्गण 
भगवान्‌ रामकी स्तुति कर रहे थे; उनकी मधुर ध्वनि स्पष्ट 
सुनायी देती थी | वानरलोग नौ हजार हाथियोंपर चढ़कर 
चले | वे उस संमय मानवरूप धारण किये हुए थे और सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थे | अयोध्यावासियोंने उनके 
साथ श्रीरघुनायजीको आते देखा । उन सभीने श्रीरामचन्द्रजी- 
का अभिनन्दन किया ओर शीरामने उन्हें उसका उत्तर दिया | 
. फिर वे सब उनके पीछे.पीछे हो लिये | मन्त्री, ब्रमण और 
 प्रजाजनोसे घिरे होनेके कारण श्रीरामचन्द्रजी नक्षत्रासे घिरे. 
| हुए चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे | सबसे आगे बाजेवाले 
' चे; वे प्रस्न होकर तुरही आदि माङ्गलिक बाजे बजाते जाते 
थे तथा भगवान्‌ रामके आगे अक्षत और सोनेसे युक्त पात्र,गौ, 
ब्राह्मण, कन्याएँ और हाथमें मिठाई छिये अनेकों मनुष्य चळ 
रदे थे | औीरामचन्द्रजी अपने मन्त्रियोसे सुग्नीवकी मित्रता; 
. ` हनुमानजीके प्रभाव और वानरके अद्भुत पराक्रमकी चर्चा 
करते जा रहे थे । वानरोंके पुरुषार्थ और राक्षपोके बळकी बातें 
सुनकर अयोध्यावातियोको बड़ा विस्मय हुआ । 


. इस प्रकार बातें करते-करते परम तेजसी रदुनायजीने 


वानरॉके सहित अयोध्यापुरीमे saa किया | उस समय 
पुरवाक्षियोंने अपने-अपने RR लगी हुई पताकाएँ ऊँची कर 
दीं। फिर श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताजीके महलमें पहुँचे | वहाँ 
माता कौसल्या; सुमित्रा और केकेयीको प्रणाम करके उन्होने 
भाई भरतसे ये अभिप्रायपूर्ण मधुर वचन कहे--५मेरा जो 
अशोकवाटिकासे घिरा हुआ मुक्ता और वेदूर्य-मणियोसे जरित 
विशाल भवन है; वह सुग्रीवको दे दो |? उनकी आज्ञा सुनकर 
भरतने सुग्रीवका हाथ पकड़कर उस भवनमें प्रवेश किया | 


फिर झतरुन्नजीकी आज्ञासे अनेकों सेवक उसमें दीपक) पलँग और | 


बिछौने ळे गये | भरतजीने ahaa कहा--“राजन्‌ | भगवान्‌ 
श्रीरामके अभिषेकके उपयोगी जळ लानेके लिये आप अपने दूतोंको 
आज्ञा दीजिये |? तत्र aaa उसी समय चार श्रेष्ठ वानरोंको सब 
प्रकारके Tae विभूषित चार सोनेके धड़े देकर कहा--'वानरो! 
तुमलोग कल प्रातःकाल ही चारों समुद्रोंका जल लेकर यहाँ 
तैयार रहो |? सुग्रीवकी आज्ञा पाकर कई बड़े-बड़े वानर 
BHM उड़े और अछग-अछग घड़ोंमें भरकर पाँच सौ 
नदियोंका जळ ले आये | उनके सिवा सुषेण पूर्व-समुद्रका) 
ऋषम दक्षिण समुद्रका, गवय पश्चिम-समुद्रका और नीळ 
उत्तर-समुद्रका जळ भर लाये । वानरोंके द्वारा लाये हुए उस 
जलको देखकर मन्त्रियोतहित शात्रुजीने गुरु वतिष्ठजी 
तया सुद्ृदूगणसे अभिषेक करनेके लिये प्रार्थना की | 


तत्र ब्राह्मणोंसहित बद्ध वतिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीको 
सीताजीके साथ एक रतरनिर्मित पीड्रेपर बैठाया | तथा बसुओंने 
जैसे इन्द्रका अभिषेक किया था, उसी प्रकार वसिष्ठ विजय) 
जाबालि, काश्यप कात्यायन) गौतम और वामदेवने ऋत्विक) 
ब्राह्मण, कन्या, मन्त्री, सैनिक) व्यापारीगण और आकारामे 
स्थित समस्त देवता एवं चारों Sas साथ खच्छ और 
सुगन्धित जळ तथा सर्वोषधियोंके रससे भगवान्‌ श्रीरामका 
अभिषेक किया | फिर ब्रह्माजीका रचा हुआ रत्नमय किरीट, 
जिपके द्वारा पहळे-पहरू मनुजीका और फिर क्रमशः उनके 
सभी बंशधर राजाओंका अभिषेक हुआ था, तरह-तरहके wala 
सुशोभित सुवर्णमय समाभवनमें विधिपूर्वक एकरब्ोसे बने हुए 
AR रखा गया | महात्मा वसिष्ठजीने अन्य ब्राह्मणोंके साथ 
उस किरीटसे तथा अन्यान्य आभूषणोसे श्रीरामचन्द्रजीको 
SST | उस समय TIAA उनपर सुन्दर सफेद रंगका 
छन्न लगाया | वानरराज सुग्रीवने इवेत Sax fear 


पला एक दूसरा sae विभीषणने लिया | उस समय इन्द्रकी . 
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प्रेरणासे वायुदेवने See सब प्रकारके रत्न और मणियोंसे 
सुशोभित मोतियोंकी माला दी तया देवता और गन्धर्व गाने ळगे। 
श्रीरामचन्द्रजीके अभिषेकके समय पृथ्वी खेतीसे हरी-भरी हो 
गयी) वृक्षोर्म फळ आ गये और पुष्प गन्धयुक्त हो गये | महाराज 
श्रीरामने एक लाख घोड़े ओर सौ सॉड्ोंतहित बहुत-सी दूध 
देनेवाळी गौएँ और तीस करोड़ अशर्फियों ब्राहमणोंको दान कीं | 
फिर उन्होंने सुग्रीवको तरह-तरहके बहुमूल्य बस्तर) 
आभूषण और एक मणि-जटित सोनेकी -माळा दी तया 
अज्ञदको वैदूर्य-मणियोंसे जड़े हुए दो बाजूबंद दिये । 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने सीताजीको उत्तम सणियोंसे जड़ी हुई 
एक मोतियोंकी माळा; कभी AS न होनेवाळे दो वस्र तथा 
अनेकों दिव्य आभूषण दिये | सीताजी उस मालाको अपने 
गलेसे निकालकर बार-बार हनुमानजी तथा सब वानरोंकी ओर 
देखकर भगवान्‌ भ्रीरामकी ओर देखने लगीं | श्रीराम उनका 
, इशारा समझ गये और उनसे बोळे--'सुमगे | तुम जिसपर 
प्रसन्न हो; उसे यह द्वार दे दो |? तब सीताजीने वह चन्द्रमाकी 
किरणोंके समान उज्ज्वल माळा हनमानजीकों दे दी; क्योंकि 
उन पवननन्दनमै तेज) G4, यदा, दक्षता) सामर्थ्य) विनय) 
नीति, पुरुषार्थः पराक्रम और बुद्धि--ये गुण सदा ही निवास 
करते हैं। इसी प्रकार सभी प्रधान-प्रधान वानरोंका वसत और 
आभूषणोंद्वाय यथायोग्य सत्कार किया गया | तब विभीषण) 
. सुग्रीवः हनुमान और जाम्बवान्‌, आदि सभी प्रमुख वानर 
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पुण्यकर्मा श्रीरामसे सब प्रकारके अभीष्ट पदार्योद्वारा सम्मानितः 
हो प्रसन्नतासे अपने-अपने स्थानोंकों चले गये | फिर एथ्वीपतिः 
श्रीरामने द्विविद, dec और नीळक्री आवश्यकताओपर ध्यान 
देकर उनके सब मनोरथ पूरे किये। इस प्रकार भगवान्‌ भ्रीरामका 
राज्यामिषेक देखकर और उनसे ब्रिदा होकर सय वानर 
किष्किन्धामें चले आये | तथा राक्षसराज धर्मात्मा विभीषण 
भी अपने साथी राक्षर्ोंतदित ळड्कामें आ गये | 


अब परम उदार रघुनाथजी बड़े आनन्दसे राज्य-शाप्तन 
करने लगे | उन्होंने एक बार लश्मणसे कहा “धर्मज्ञ | तुम 
युवराज-पदका मार स्वीकार करो और मेरे साय इस पृथ्वीका 
शासन करो |? परन्तु जब श्रीरामचन्द्रजीकेबहुत समझानेपर मी 
लक्ष्मणने उसे खीकार नहीं किया, तब उन्होंने मरतकों अपना 
युवराज बनाया | महाराज भीरामने अनेकों पौण्डरीक और 
अश्वमेघ-यर्शोका अनुष्ठान किया । वे दस हजार वर्षातक राज्य 
करते रहे । उसमें उन्होंने दस अश्वमेध यज्ञ किये | 
इनमें बढ़े उत्तम घोड़े छोड़े गये थे तथा बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाएँ दी गयी थी | रघुनाथजीके शांसत-काळमे विधवाओ- 
का विळाप नहीं सुनायी पड़ता था, सर्पादि दुष्ट जन्तुओंका 
भय नहीं या; रोगोंकी आशङ्का नहीं थी, कोई चोर नहीं याः 
पापका कोई स्पर्श भी नहीं करता था तया बूढाको Aen 
अन्तयष्टि-संस्कार नहीं करने पड़ते ये। समी छोग प्रसन्न थे; समी 
धर्मपरायण ये तया श्रीरामजीकी ओर देखते हुए एक o 
दूसरेको कष्ट नहीं पहुँचाते ये | उत समय छोग 
हजारों वर्षतक जीवित रहते थे; उनके हजारों पुत्रपौत्र | 
होते ये तया उन्हें किसी प्रकारका रोग या शोक नही 
होता या | eat जड़े मजबूत होती थीं और वे सर्वदा | 
फळ-फूलोसे ळदे रहते थे। मेघ इच्छा होते ही वर्षां करते 
ये और वायु सुखकारी होकर प्रवाहित होता या | सब छोग 
अपने-अपने कमो सन्तुष्ट रहकर उन्का आचरण करते 
थे | इस प्रकार औीरमजीके शासन-काळमे प्रजा धर्स-परायण _ 
यी तया सब लोग सुलक्षण और धर्मनिष्ठ थे। इत तरह 
दस हजार बर्षोतक श्रीरामचन्द्रजीने राज्य किया 


ii 


इसमें आया हुआ राम-राज्यामिषेकका प्रस : 
'इच्छावालेको पुत्र और घनकी इच्छावालेको 


४४८ sate दाने राम अमोधस्तर्व'संस्तंवः" $९२००" [ से० वा० रामायण 
` होता है । राजा उसका श्रवण करनेसे ऐशथ्वीपर विजय होगी । जो पुरुष इस सम्पूर्ण रामायणका सदा श्रवण और पाठ 


प्रात करता है और शत्रुओंको अपने अधीन कर लेता है | 
जो पुरुष क्रोधको जीतकर tarde ca वाहमीकिकृत 
महाकाव्यको सुनता दै, वह सब प्रकारकी विपत्तियोंसे पार 
हो जाता है| जो लोग प्रवाससे लौटकर इसका अवण करते 
हैं; वे भगवान्‌ औरामसे अपने सभी अभीष्ट बर प्राप्त कर लेते हँ 
तथा उनपर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं | जिस घरमे यह 
ग्रन्थ रहता है, उसके सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि 
रजस्वला रित्या इसे श्रवण करें तो उनसे उत्तम पुत्र उत्पन्न 
होगे । इस पुरातन इतिहासका पूजन और पाठ करनेसे 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा दीर्घ आयु प्राप्त 
करता है | क्षत्रिय प्रणाम करके ब्राह्मणके मुखसे इस ग्रन्थका 
श्रवण करे इससे उन्हें निःसन्देह ऐश्वर्य और पुत्रकी प्राप्त 


करते रहते हैं, उनंपर भंगवान्‌ श्रीराम सर्वदा प्रसन्न रहते हैं और 
श्रीराम ही सनातन विष्णु; आदिदेव; हरि और नारायण हैं । 
इसका पठन और श्रवण करनेसे सब देवता प्रसन्न होते हैं 
तथा पितरोंकी भी इसके श्रवणसे तृप्ति होती है | जो लोग 
श्रीरामचन्द्रजीमे भक्ति रखकर इत ऋषिकृृत संहिताको लिखते 
हैं, उनका खर्गमें निवास होता है | इस शुभ और गम्भीर 
काव्यको सुननेवाळे मनुष्यके कुटुम्ब और धन-धान्यकी वृद्धि 
होती दै, उसे उत्तम सुख प्राप्त होता है और उसके समी 
मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं | यह काव्य आयु, आरोग्य, यश; 
TEM और बुद्धिको बढ़ानेवाला है । अतः समृद्धिकी इच्छा 
रखनेवाळे सत्पुरुषोंको यह उत्साहवर्धक ग्रन्थ नियमपूर्वक 
सुनना चाहिये | 


॥ युद्धकाण्ड समाप्त ॥ . 
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. ॥ ॐ ओऔपरमात्मने नमः ॥ 


संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण 


उत्तरकाण्ड 


श्रीरामके दरबारमें महर्षियोंका आगमन तथा अगस्त्य-मुनिका रावण-जन्मके 
प्रसज्ञमें Halt पुलस्त्यसे विश्रवाकी उत्पत्तिका वर्णन करना 
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राज्य ग्रहण कर छिया) तत्र सम्पूर्ण ऋषि-महर्षि उनका 
अभिनन्दन करनेके लिये अयोध्यामें पधारे । पूर्व-दिशामें 
रहनेवाले--कौशिक) यवक्रीत, गार्ग्य, गाळव और मेधातिथिके 
पुत्र कण्व; दक्षिण-दिशाके निवासी--खस्त्यात्रेय, नमुचि, 
Taf अगस्त्य, सुमुख और विसुख; पश्चिम दिशाका 
आश्रय लेनेवाले--नपज्गु, TAM, धौम्य और महर्षि कौशेय 


' तथा उत्तर-दिशाके नित्य-निवाती--वतिष्ठक, कश्यप) अत्रि? - 


E i ta -<# वसिष्ठ . मुनि एक शरोरसे अयोध्यामें रहते हुए भी दूसरे 
| . ¦ ' शरीरसे' सप्तपिंमण्डलमें रहते थे । उसी दूसरे शरीरसे उनके 
` --आनेकी बात यहाँ बी श्यी है--ऐसा समझना चाहिये । 
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विश्वामित्र; गौतम, जमदग्नि और मरद्वाज--ये सात ऋषि 
आये । ये सभी अग्निके समान तेजस्त्री; वेद-वेदाज्ञोंके विद्वान्‌ 
तथा नाना प्रकारके शास्त्रोंका विचार करनेमें प्रवीण थे | 
रघुनाथजीके राजभवनमें पहुँचकर सब लोग ड्योढीपर खड़े 
हो गये | उस समय धर्मपरायण मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य द्वारपालसे 
बोळे--'ददारथनन्दन श्रीरामको जाकर सूचना दो कि हम 
अनेकों ऋषि-मुनि आपसे मिळनेके किये आये हैं ।? महर्षि 
अगस्त्यकी आज्ञा पाकर द्वारपाल तुरंत भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
पास गया | वह नीतिज्ञ, इशारेसे बातको समझनेवाळा चतुर ० 
और धैर्यवान्‌ था । पूर्ण चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ श्रीरमका | 
दर्शन करके उसने ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य आदिके पधारनेका 

समाचार सुनाया । महर्षियोंका आगमन सुनकर भगवानने 

द्रारपालसे कहा--“तुम जाकर उन सब छोगोंको यहाँ सुख- 

पूर्वक छे आओ P [ आज्ञा पाकर द्वारपाळ गया और सबको... 
'साथ ले आया । ] उनको आया देख शीरामचन्द्रजी हाथ ` | 
जोड़कर खड़े हो गये | फिर पाद्य, अर्घ्य आदिके द्वारा उन | 
ahi विधिवत्‌ पूजा करके रघुनायजीने उन्हे आदरपूर्वक 
एक-एक गौ अर्पण की । तलश्चात्‌ सबको प्रणाम करके शुद्ध | 
भावसे उन्हें बैठनेके छिये आसन दिये । वे आसन सोनेके | 
बने हुए और विचित्र आकारःप्रकारवाळे थे | सुन्दर होनेके 
साथ-साथ काफी लंबे-चौड़े मी | उनपर कुशके आसन रखकर 5 
ऊपरसे मृगचर्म बिछाये गये थे | आये हुए ऋषिश्रेष्ठ जब | 
यथायोग्य आसनोंपर विराज गये, तब भीरामने शिष्यों और 


“महाबाहो | हमछोग सर्वत्र सकुशल हैं। आपने 
जगत्‌को रुळानेवाळे रावणका वध किया; यह सबके ee 
बडे सौमाग्यकी बात है। युद्धे विजय पाकर आप 


_ ४५०- 


ve 


धर्मपत्नी सीता; हितकारी बन्धु लक्ष्मणश UGK तथा 
माताओंके साथ यहाँ कुशल्पूर्वक हैं | इस रूपमे आपको 
देखकर आज हम सब लोग अपने सौभाग्यकी सराहना करते 
हैं | प्रहरत) विकट; विरूपाक्ष) महोदर, अकम्पन ak gi 


` जैसे निशाचर आपळोगोंके हाथसे मारे गये | शरीरकी ऊँचाई 


तथा स्थूलतामें जिससे बढ़कर दूसरा कोई है ही नही; 


~ 


उस कुम्मकर्णको भी आपने हमारे भाग्यसे युद्धमें मार 
गिराया । ARTO अतिकाय) देवान्तक तथा नरान्तक आदि 
महाबली निशाचर भी आपके उद्योगसे मारे गये--यह बड़े 
आनन्दकी बात है | Fat रावण आपके द्वारा मारा गया-- 
इसे हमलोग कोई बड़ी बात नहीं समझते | परन्तु इन्दयुद्धमे 
[ रक्ष्मणके द्वारा ] जो रावणकुमार इन्द्रजितूका वध हुआ 
है--यही सबसे बढ़कर प्रसन्नताकी बात है | क्योंकि वह 
काळके समान आक्रमण करनेवाला था । संग्रामभूमिमें बड़ी- 
बड़ी मायाएँ Temas उस निशाचरका वध किसी भी 
प्राणीके छिये सम्भव नहीं था; अतः हमें इन्द्रजितूका मारा 
जाना सुनकर ही अधिक आश्वर्य हुआ है |? 
शुद्ध अन्तःकरणवाळे उन महर्षियोंकी बातें सुनकर 
औरामचन्द्रजीको बड़ा विस्मय हुआ और वे हाथ जोड़कर 
उनसे पूछने लगे--मुनिवरो | आपलोग महापराक्रमी 
कुम्मकर्ण, रावण; महोदरः प्रहस्त) विरूपाक्ष, मत्त, उन्मत्त, 
देवान्तक) नरान्तक, अतिकाय; जिशिरा और धूम्राक्ष--इन 
महावीर निशाचरोंकों छोड़कर केवळ रावण-पुत्र इन्द्रजितूकी 


* ही प्रशंसा क्यों करते है ? उसका प्रभाव, बळ और पराक्रम 


केसा था, अथवा किस कारणसे वह रावणसे भी बढ़ा-चढ़ा 
' सिद्ध होता है--मैं इस बातको सुनना चाहता हूँ; यदि यह 
सेरे सुननेयोग्य हो, गोपनीय न हो, तो बतानेकी कृपा 
कीजिये । [ यह मेरा विनम्र अनुरोध है ] मैं आपलोगोंको 
आज्ञा नहीं दे रहा हूँ |? : 


महात्मा रघुनाथजीके वचन सुनकर महातेजस्वी महर्षि 
अगस्यने कहा--रघुनन्दन | सुनिये; मैं उसके महान्‌ 
a और बलका वर्णन करता हूँ, जिसके कारण वह तो 
agaa मार गिराता था पर स्वयं किसी शत्रुके हाथसे 
नहीं मारा जाता था । इस वातको बतानेके पहले में आपको 


` रावणके कुछ, जन्म तथा वरदानःासि आदिका प्रसङ्ग सुनाता- 


हुँ । प्राचीन काळ-सत्ययुगकी बात है, 


वे साक्षात्‌ ब्रह्माजीके समान तेजखी हैं 


प्रजापति ब्रह्मा- 
नामसे प्रसिद्ध हैं | 
| उनके गुण; धर्म 


जीके एक पुत्र हुए, जो ब्रह्मर्षि yeaah 
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और शीलका पूरा-पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता | उनका 
इतना ही परिचय देना काफी है कि वे प्रजापतिके पुत्र हैं 
और इसील्यि देवताळोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं । वे बड़े 
बुद्धिमान्‌ हैं और अपने उत्तम गुणोंके कारण सबके 
प्रिय हैं । एक बार मुनिवर पुलस्त्य धर्मानुष्ठानके लिये 
महागिरि मेरुके निकटवर्ती राजर्षि तृणबिन्दुके आश्रममें 
गये और वहीं रहने छगे | उनका मन सदा ail 
ही लगा रहता था । वे इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए 
प्रतिदिन वेदोंका स्वाध्याय करते और तपस्य़ामें संलग्न रहते 
थे। परन्तु वहाँ उनके तपमें कुछ freq पड़ने लगा । ऋषियों; 
नागों और राजर्षियोंकी कन्याऐ तथा अप्सराएँ भी क्रीड़ा 
करती हुई प्रायः उनके आश्रमकी ओर आ जाया करती थीं । 
वह स्थान सभी ऋतुओंमें रहनेयोग्य तथा वहाँका वन 
अधिक रमणीय था; इसलिये वे सदाचारिणी कन्याएँ 
प्रतिदिन वहाँ आकर गाती, बजाती और नाचती हुई तरह- 
तरहके खेळ किया करती थां । इश प्रकार वे उन तपस्वी 
सुनिके धर्मानुानमें बाधा डालने लगीं | महामुनि पुलस्त्य 
बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने रुष्ट होकर उन्हें सुनाते हुए कहा-- 
“कळसे जो कन्या मेरे सामने आयेगी, बह गर्भवती हो जायगी |? 
महात्मा ऋषिकी यह बात सुनकर सब कन्याएँ डर 
गयीं और ब्रह्मशापके भयसे उन्होने उस ओर जाना छोड़ दिया | 
किन्तु राजर्षि तृणविन्दुकी कन्याने इस शापको नहीं सुना; 
अतः वह [ दूसरे दिन भी आकर बेखटके ] उस आश्रममें विचरने 
छगी | पर वहाँ उने अपनी किती भी सखीको उपस्थित नहीं 
देखा | उत समय प्रजापतिके पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलस्त्य 
अपनी तपस्यासे प्रकाशित हो वेदोंका स्वाध्याय कर रहे थे । 
उस कन्याने वेदमन्त्रका श्रवण किया और उन तपखी 
[को देखा | उनके सामने जाते ही उसके शरीरपर 
पीछापन छा गया और गर्मके लक्ष्मण प्रकट हो गये [अने 
शरीरे यह दोष देखकर वह घबरा उठी और “मुझे यह क्या 
हो गया? इस प्रकार चिन्ता करती हुई पिताके आश्रमपर जाकर | 
खड़ी हुई | अपनी कन्याको उस अवश्यम देखकर aay 
पूछा--भतुम्हारे शरीरकी ऐसी अवस्था कैसे हुई । यह तो तुम्हारे 
लिये कदा योग्य नहीं है |? वेचारी कन्या हाथ जोड़कर बोली- 
“पिताजी | मेरा ऐसा रूप क्यों हो गया, इसका कोई कारण मुझे 
नहीं माढूम होता; मैं अभी थोड़ी देर पहले शुद्ध अन्तःकरणवाडे 


महर्षि पुळस्यके आश्रमपर अपनी सखियोंको खोजनेके लिये. : | 
अकेळी गयी थी; परन्तु वहाँ मुझे कोई भी सखी नहीं Reaper Sam 


पड़ी) See मेरे रूपमे इस प्रकार परिवर्तन हो. गया I 
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यह देखकर मैं डरके मारे यहाँ चली आयी हूँ ।? राजर्षि 
TPE भी अपनी तपस्यासे प्रकाशमान थे । उन्होंने ध्यान 
आकर देखा तो माळूम हुआ कि यह सब कुछ महर्षि 
THIS करनेसे हुआ है। आत्मज्ञानी ahs शापको 
जानकर वे राजर्षि अपनी कन्याको साथ ले उनके आश्रमपर 
गये और पुलस्त्यसे बोले--।भमगवन्‌ | यह मेरी कन्या अपने 
TR विभूषित है और खयं ही आपके पास hem 
रूपमे उपस्थित हुई है; आप इसे स्वीकार करें | आप तपस्यामें 
छगे WAS कारण थक जाते होंगे, अतः यह सदा साय 
रहकर आपकी सेवाशुभूषा किया करेगी |? धर्मात्मा राजर्षिकी 
बात सुनकर ब्रहमर्षिने उस कन्याको ग्रहण करनेकी इच्छा की 
और बहुत अच्छा? कहकर राजर्षिका अनुरोध स्वीकार कर 
लिया | तब उन्होंने मुनिको अपनी कन्या सौंप दी और स्वयं 


अपने आश्रममें चले आये | वह कन्या भी अपने गुणोसे 


पतिको सन्तुष्ट करती हुई वहीं रहने लगी | उसके शील और 
सदाचारको देखकर तेजस्वी महर्षि पुलस्त्य बहुत प्रसन्न हुए 
और इस प्रकार बोले--५देवि ! मैं तुम्हारे गुणोंसे बहुत 
सन्तुष्ट हूँ; अतः तुम्हें अपने ही समान पुत्र देता हुँ, जो माता 
और पिता दोनोंके कुलकी प्रतिष्ठा बढ़ायेगा तथा पौलस्त्यके 
नामसे विख्यात होगा । मेरे स्वाध्यायक्रे समय तुमने वेदका 
श्रवण किया है; इसलिये उस पुत्रका नाम विश्रवा भी होगा |? 
सुनिके इस प्रकार कहनेपर वह देवी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई 
और थोड़े ही दिनों बाद उसने AAN नामक पुत्रको जन्म 
दिया, जो तीनों लोकोर्मे विख्यात, यशस्वी तथा धर्मात्मा 
हुआ । विश्रवा मुनि वेदके विद्वान्‌, समदर्शी) ब्रत और 
आचारका पालन करनेवाले तथा पिताके समान ही तपसी हुए | 


वैश्रवणकी उत्पत्ति, तपस्या तथा लङ्कामें निवास 


SSS 


पुलस्त्यके पुत्र मुनिवर विश्रवा अपनी छोटी उम्रमें ही 
पिताकी माति तपस्यामें संलग्न हो गये | वे सत्यवादी, शीलवान्‌) 
जितेन्द्रिय, स्वाध्यायपरायण), बाहर-भीतरसे पवित्र, भोगोंमें 
अनासक्त तथा सदा धर्में तत्पर रहनेवाले थे | विश्रवाके इस 
उत्तम आचरणको जानकर महामुनि भरद्वाजने अपनी कन्याका; 
जो देवाङ्गनाके समान सुन्दरी थी उनके साथ विवाह कर 
दिया । मुनिवर विश्रवाने धर्मानुसार भरद्वाजकी कन्याका 
पाणिग्रहण किया और प्रजाका हितःचिन्तन करनेवाली बुद्धिके 
द्वारा लोक-कल्याणका विचार करते हुए उन्होंने एक अद्भुत 
एवं पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया | उसमें सभी ब्राह्मणोचित 
गुण मौजूद थे | उसके जन्मसे पितामह पुछस्त्य-सुनिको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | उन्होंने दिव्यदृष्टिसे देखा, इस बालकमें 


... संसारका कल्याण करनेकी बुद्धि है तथा यह आगे चलकर 
:. घनाध्यक्ष होगा) तब उन्होने बड़े हर्षम भरकर देवषियोंके साथ 


उसका नामकरण-संस्कार किया । वे बोळे--विश्रवाका यह पुत्र 
Roars ही समान उत्पन्न हुआ है | इसलिये यह वैश्रवणके 


ही परम गति है । यह सोचकर उन्होंने महान्‌ वनके 
भीतर कठोर नियमोंका पाळन करते हुए हजार वर्षोतक 


बड़ी भारी तपस्या की । पहले तो उन्होंने केवळ जलका आहार- य 


करते हुए तपस्या की; उसके बाद वे हवा पीकर रहने लगे | 
आगे चलकर उन्होंने हवाका भी त्याग कर दिया और वे 


श्‌ 


एकदम निराहार रहने लगे | इस प्रकार उन्होंने एक हजार . 


वर्ष एक वर्षके समान विता दिये | तब उनकी तपस्यासे 
प्रसन्न हो महातेजस्वी ब्रह्माजी इन्द्रादि देवताओंके साथ उनके 
आश्रमपर TA और इस प्रकार बोले--“वेटा | तुमने उत्तम 
ब्रतका पालन किया है, मैं तुम्हारे इस तपसे बहुत प्रसन्न हूँ; 


अतः तुम कोई वर माँगो |? यह सुनकर वेश्रवणने कहा-- : 


“भगवन्‌ ! मेरा विचार छोककी रक्षा करनेका है, अतः मैं 
लोकपाल होना चाहता हूँ ।? वैश्रवणकी इस बातसे ब्रह्माजीको 
और मी प्रसन्नता हुई और उन्होंने TIE? कहकर उनकी 


प्रार्थना स्वीकार की | वे वेश्रवणसे बोले--्बेटा: | में चौथे ' 


लोकपालकी सृष्टि करनेके लिये उद्यत था | अब तुम्हीं उस 


पदको खीकार करो । जाओ; 


नामसे विख्यात होगा |? . अपार धनराशिके स्वामी 
. कुमार वैश्रवण तपोवनर्मे रहकर आहुति डालनेसे 

qaa हुई अग्निके समान बढ़ने लगे | आश्रममें 
at कारण उन महात्माके छृदयमें मी यह विचार 


5 हुआ कि मैं उत्तम. धर्मका आचरण करूँ; क्योंकि धर्म 


3040 


बनो । इन्द्र, वरुण और,यमके साथ तुम्हारा चौथा स्थान 
होगा । यह मके समान तेजसी पुष्यक-विमान हे, इते | 
अपनी सवारीके रूपमें ग्रहण करो और आजसे | 
देवताओंकी समानता प्राप्त करो । अच्छा, अब हम अपने | 
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स्थानको जाते हैं, तुम्हारा कल्याण हो ।? यों कहकर ब्रह्माजी 

| देवताओंके साथ अपने धामको चले गये । 
ब्रह्मादि देवताओंके चले जानेपर घनेशने हाथ जोड़कर 
अपने पितासे कह्य--भगवन्‌ ! मैने पितामह ब्रह्माजीसे अभीष्ट 
` वरदान प्राप्त किया है; किन्तु उन्होंने मेरे रहनेयोग्य कोई 
` स्थान नहीं बताया है । अतः अब आप ही मेरे लिये किसी ऐसे 
निवासस्थानका विचार कीजिये, जहाँ रहनेसे किसी भी प्राणीको 
- कष्ट न हो ।?.पुत्रके इस प्रकार कहनेपर मुनिश्रेष्ठ विश्रवा 
बोळे--।धर्मज्ञ | सुनो । दक्षिण-समुद्रके तटपर एक त्रिकूट 
नामक पर्वत है, उसके शिखरपर एक विशाळ पुरी है ! उसका 
नाम छक्का है | विश्वकर्माने उसे राक्षसोंके रहनेके लिये बनाया 
या । वह इन्द्रकी अमरावतीके समान रमणीय है | अतः तुम 
छङ्कामे ही निवास करो | उस नगरकी चहारदीवारी सोनेकी 
है; उसके चारों ओर चौड़ी खाइयाँ खुदी हैं । अनेकों 


नै, असोज AR, साम अमोभत्तन क्लब: £ 


मकारके यन्त्रों और Tele वह सुरक्षित है | सुवर्ण और 


वेदूर्य-मणिके उसके फाटक हैं | भगवान्‌ विष्णुके भयसे अब . 


वहाँ राक्षस नहीं रहते | सब-केसब पातालमें भाग गये हैं है 
अतः तुम वहाँ निवास करनेके लिये सुखपूर्वक जाओ | वहाँ 


रहनेमें किसी प्रकारका खटका नहीं है; कोई विष्न-बाधा नही. 


आ सकती |? अपने पिताके इस धर्मयुक्त वचनको सुनकर 
धर्मात्मा वैश्ववणने त्रिकूट-पर्वतके शिखरपर बनी हुई लङ्काको 
आवाद किया । उनके जानेपर थोड़े ही दिनोंमें वह पुरी 
यक्ष-राक्षसोसे भर गयी | सभी उनकी आज्ञासे वहाँ आकर 


रहने लगे | समुद्रसे घिरी हुई उस लङ्का-नगरीमें धर्मात्मा . 


वैश्रवण यक्ष और राश्षसोंके राजा होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
रहने लगे | देवता और गन्धर्व उनका यश गाते थे | उनका 
हृदय बड़ा विनीत था | धनके खामी वैश्रवण समय-समयपर 
पुष्पक-विमानसे आकर अपने माता-पितासे मिल जाया करते थे । 


— — 
-  शध्षस-वंशका वर्णन 


महर्षि अगस्त्यके इस प्रकार कहनेपर भ्रीरामचन्द्रजीने 
पूछा--“भगवन्‌ | आपके मुँहसे यह सुनकर कि लङ्का पहले 

भी राक्षसोंके ही अधिकारमें थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। 

क्या वे राक्षस रावण) कुम्भकर्ण, विकट और प्रहस्तसे 

तया राबणके AÈ भी बढ़कर बलवान्‌ थे १ उनका 

- पूर्वज कौन था और वह महाबली किस नामसे प्रसिद्ध था १ 
भगवान्‌ विष्णुने उनके किस अपराधके कारण और किस 
तरह उन्हें SH भगाया था ? इन सब बातोंका विस्तारके 

साथ वर्णन कीजिये | इनके लिये मेरे मनमें बड़ा कुतूहल है | 

` आप इसे दूर करें |? 

| . श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर अगस्त्यने कहा-- 
रघुनन्दन | ब्रह्माजीने पहले जल्की सृष्टि की और उसकी 
ate लिये अनेकों प्रकारके प्राणियोको उत्पन्न किया | उनमें 
. हेति और RA नामके दो राक्षस थे; वे दोनों परस्पर भाई 
` और मधुकेटमके समान बीर थे | इनमें प्रहेति धार्मिक था; 
अतः वह तपोवनर्मे जाकर तपस्या करने लगा; परन्तु BRA 
Rates लिये बड़ा प्रयत्न किया | उस समय कालकी एक 
बहिन थी, जिसका नाम “मया? था | वह अभी कुआँरी थी 
| खरूप बड़ा भयंकर था । हेतिने स्वयं याचना 


विद्युत्केश जब बढ़कर युवावस्थाको प्राप्त हुआ तब राक्षस- 
ag हेतिने अपने पुन्रको व्याइनेके लिये सन्ध्याकी पुत्रीका; 
जो प्रभावमें अपनी माताके ही समान थी? वरण किया | 
सन्ध्याने सोचा--'कन्याका किसी-न-किसीके साथ व्याह तो 


करना ही पड़ेगा, चलो इसीको दे दूँ |? यह विचारकर उसने . 


अपनी पुत्री विद्युत्केशको ब्याह दी | 

उस कन्याका नाम था साळकटङ्कटा | उसे पाकर 
निशाचर विद्युत्केश प्रसन्न हुआ और उसके साथ सुख- 
पूर्वक रहने लगा | कुछ कालके पश्चात्‌ सन्ध्याकी उस कन्या- 
ने विद्युत्केशसे गर्म धारण किया और मन्दराचलपर 
जाकर एक पुत्र उत्पन्न किया | उस नवजात शिद्युको वहीं 


छोड़कर वह विद्युत्केशके पात चली आयी | उसका... 


छोड़ा हुआ वह बालक Tet मुद्ठी डालकर धीरे-धीरे रोने 


OW | उस समय भगवान्‌ शङ्कर बेळपर चढ़कर पार्वतीके _ 
साथ वायुमार्गसे जा रहे | उनके कानोंमें बालकके रोनेकी . 


आवाज पड़ी | तब उन्होंने पार्वतीके साथ राक्षसके उस रोते 
हुए बच्चेको देखा | उसकी दशा देख माता पार्वतीको बड़ी 
दया आयी और उनकी प्रेरणासे अविनाशी भगवान्‌ झिवने 


उस राक्षस-कुमारको उसकी माताके समान अवस्थाका नौजवान यक 
बना दिया और उसे अमर बनाकर पार्वतीकी प्रसन्नताके लिये” . : 
Se आकाशचारी विमान दे दिया | इसके बाद.भगवती. - 


yalaya Collection. 
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Tee डा A गये | 
र - ee ५ १. META आहवनी 


पार्वतीने भी यह वरदान दिया कि “आजसे राक्षतियाँ 
जल्दी ही गर्म धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव 
करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बच्चा तत्काळ ही बढ़- 
कर माताके समान अवस्थाका हो जायगा ।? 


विद्युत्केशका वह पुत्र सुकेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
भगवान्‌ UA वरदान पानेसे उसे बड़ा गर्व हुआ और 
वह भगवान्‌से मिले हुए विमानपर बैठकर इन्द्रकी भाँति 
सर्वत्र विचरने wm | तदनन्तर एक दिन ग्रामणी नामक 
गन्धर्वने, जो विश्वावसुके समान कान्तिमान्‌ था, सुकेशको 
देखा और उसे वरदानमें मिले हुए ऐश्वर्यसे युक्त एवं धार्मिक 
समझकर अपनी देववती नामकी कन्याका उसके साथ ब्याह 
कर दिया | सुकेशको पतिके रूपमे पाकर देववती बहुत 
सन्तुष्ट हुई और उसके साथ रहनेसे उस राक्षसकी भी शोमा 
बढ़ गयी | तत्पश्चात्‌ समय आनेपर सुकेशने देववतीके गर्मसे 


माल्यवान्‌, ` सुमाळी और माळी नामक तीन पुत्र उत्पन्न ` 


' किये । ये तीनां तीनं अभियाोंकी माँति तेजसी; 
तीनै शक्तियोके समान उग्र तथा तीन रोगोंकी 
भाँति भयंकर थे | ये तीनों उसी प्रकार बढ़ने लगे; 
जैसे उपेक्षावश. दवा न करनेसे रोग बढ़ते हैं | उन्हें जब यह 
माळूम हुआ कि हमारे पिताको तपोत्रळके द्वारा वरदान एवं 
ऐश्वर्यकी प्राप्ति हुई है; तब वे तीनों भाई भी तपस्या करनेका 
निश्चय करके मेरु-पर्वतपर चले गये और वहा सत्य, सरलता 
एवं शम-दम आदि कठोर नियमोंका पालन करते हुए, वे ऐसी 

. तपस्या करने लगे, जिसका दूसरा उदाहरण संसारमे मिळना 
कठिन दै। उनके ATH प्रमावसे देवता, असुर तथा मनुष्यों 
सहित तीनों लोकॉको सन्ताप होने ळगा | तब ब्रह्माजी एक 
श्रेष्ठ विमानपर बैठकर सुकेशके पुत्रोंक पास गये और उन्हें 
सम्बोधित करके A वर देनेके लिये आया हूँ ।? 

' वरदाता ब्रह्माजीको आया जान वे हाथ जोड़कर बोळे- 
“भगवन्‌ | यदि आप हमारी ATA प्रसन्न हैं और हमें वर 
देना चाहते हैं तो ऐसी झपा कीजिये, जिससे हमें कोई परात 

- न कर सके | हम अपने शत्रुओको मारनेवाळे, चिरंजीवी और 
प्रभावशाली हों; साथ ही हमलोगोमे परस्पर प्रेम बना रहे | 
ब्रह्माजीने कहा--।अच्छाः तुमळोग ऐसे ही गुणोंसे विभूषित 
होगे ।? इस प्रकार उन्हें वरदान देकर ब्रह्माजी अपने धामको 


seiner तया मन्त्रि । ३. वात) पित्त और कफ । 
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य और द द्वादस जोर दक्षिणानि । २. प्रमुशक्ति, 


on RR 
रघुनन्दन ! वरदान पाकर वे निशाचर निर्मय हो गये 
और देवता तथा असुरोंको वड़ा कष्ट देने लगे | एक बार 
उन्होने शिल्पकर्मके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ विश्वकर्माके पास जाकर 
प्रसन्नतापूर्वक कहा--“मदामते ! आप हमलोगॉके fet 
हिमालय अथवा मेरु-पर्वतपर भगवान, शङ्करके महलकी तरह 
सुन्दर भवन तैयार कीजिये ।? यह सुनकर विश्वकर्मने कहा-_- 
धदक्षिण-समुद्रके तटपर त्रिकूट और सुवेळ नामसे प्रसिद्ध दो 
पर्वत हैं । इनके बीचवाले शिखरपरः जो हरा-भरा होनेके 
कारण मेघके समान नीला दिखायी देता है तथा जितके 
चारों ओर टॉकीसे काटकर खाई बना दी गयी है? मैंने इन्द्रकी 
आज्ञासे तीस योजन चौड़ी और सौ योजन लंबी एक पुरीका 
निर्माण किया है; वह wets नामसे विख्यात है | उसके चारों 
ओर सोनेकी चह्ारदीवारी है और उसमें सोनेके ही फाटक ST 
हैं। राक्षसो | आप सब लोग अजेय वीर हैं; अतः वहीं जाकर 
निवास at | लङ्काके दुर्गम बहुत-से राक्षसोके साथ जब आप 
निवास करेंगे, उस समय कोई भी A आपलोगोंको परास्त 
नहीं कर सकेगा ।? विश्वकर्माकी बात सुनकर वे राक्षस हजारों 
अनुचरोंके साथ उस पुरीमे जाकर बस गये | उसकी खाई 
और चहारदीवारी बड़ी मजबूत बनी थी) सोनेके सैकड़ों 
महल उस नगरीकी शोमा बढ़ा रहे थे । र 
उन दिनों नर्मदा नामकी एक गन्धर्वी थी । उसके तीन 
कन्याएँ हुईं) जो Sb श्री और कीर्तिकके समान शोमा-सम्पन्न 
थीं । उनकी माताने सुकेशके तीनों पुत्रोंके साथ अवस्था- 
क्रमके अनुसार अपनी तीनों कन्याआंका ब्याह कर दिया | 
सुकेशके पुत्र ब्याइके पश्चात्‌ अपनी पत्नियोंके साथ रहकर 
लौकिक्र सुखका उपभोग करने लगे | उनमें माल्यवानकी 


“efter नाम सुन्दरी था; उसका जैसा नाम था; वैसा ही गुण भी | 


था | उसके गर्मसे वज्मुष्टिः विरूपाक्ष) दुर्मुख) TAH यशकोप) 
मत्त और उन्मत्त-ये सात पुत्र तथा अनला नामकी एक 


सुन्दरी कन्या मी उत्पन्न हुई | सुमाळीकी चन्द्रमुखी पत्नीका | 


नाम केतुमती था | उससे प्रदसत, अकम्पन, विकट) 
कालिकामुख धूम्राक्षः दण्ड’ सुपार) संह्वादि) प्रघल और 
भासकर्ण--नामक पुत्रों तया राका) पुष्पोत्कटा, केकसी और. 


कुम्मीनसी नामकी कन्याओंका जन्म हुआ । ये सब सुमाळीकी | 
सन्तानें थीं | माळीकी रूपवती पली वसुदा नामसे प्रसिद्ध यी । . 
उसके गर्मसे अनल, अनिल हर और समाति-ये चार 


४५३ 


राक्षस Sat हुए) जो विभीषणके मन्त्री हैं | माल्यवान्‌ लय a | AST ne 


Ja मन that हे, जे रसः जता, शोमा ओर A | 


_ मेरे द्वारा मारे जानेयोग्य नहीं हैं, 


I PPI LPIA 


Did ऱ्थमोधे दच रामः अमोघस्तचसंस्तव£ ०४५०४ 


o आदि तीनों भाई अपने पुत्रों तथा अन्य निशाचरोंके साथ विचरनेवाळे तथा gat अजेय थे | उनका तेज मृत्युके 


[ Ge वा० रामायण - | 


बाहु-बलके घमंडमे आकर इन्द्रादि देवताओं) ऋषियों) नागों समान भयंकर था । वे वरदानसे उन्मत्त होकर यज्ञादि 
और यक्षोंकों पीड़ा देने छगे | वे वायुकी भाँति सारे संसारमें क्रिय्राओका नाश करते फिरते ये | 


राक्षसोंके उत्पातसे पीड़ित देवताओंको विष्णुका आश्वासन और उनके द्वारा राक्षसोंका संहार 


अगस्त्यमुनि कहते हैं--उन राक्षसोंसे पीड़ित होकर 
देवता, ऋषि और तपस्वी भयसे व्याकुल हो उठे और 
देवाधिदेव महादेवजीकी शरणमे गये | कामका दहन और 
त्िपुरासुरका नाश करनेवाले त्रिलोचनके पास पहुँचकर 
देवताओंने हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया और भयके कारण 
` लड्खड़ाती जबानसे कहा--५“भगवन्‌ | ब्रह्माजीके वरदानसे 
उन्मत्त हुए सुकेशके पुत्र सम्पूर्ण प्रजाको बड़ा कष्ट पहुँचा 
रहे हैं | हमारे आश्रम, जहाँ सबको शरण मिळती थी) उन्होंने 
उजाड़ दिये | अब वे रहनेके योग्य नहीं रह गये | देवताओंको 
aie हटाकर वे सयं ही वहाँ अधिकार जमाये बैठे हैं और 
देवताओंकी भाँति स्वर्गमे विहार करते हैं | माली) सुमाली 
` ओर माल्यवान्‌--ये तीनों राक्षस कहते हैं--'मैं ही विष्णु 
हूँ; में ही रद्र हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ तथा मैं ही देवराज इन्द्र, 
यमराज, वरुण और सूर्य हूँ |? इस प्रकार अहंकार प्रकट 
करते हुए वे दुर्ध निशाचर अपने आगे रहनेवाले राक्षसोंके 
साथ हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं । देव | उनके wad हम बहुत 
घबराये हुए हैं। आप हमें अभय-दान दीजिये और हमारे 
मार्गमे काँटे बोनेवाळे उन राक्षसोंका नाश कीजिये 2? 
अह छुनकर भगवान्‌ शङ्करने उत्तर दिया--:देवताओ | 
[ मैंने उनके पिता सुक्रेशकी रक्षा की है, अतः ] वे राक्षस 
मैं उनका वध नहीं 
करूँगा; परन्तु मैं तुमळोगोंको ऐसी सलाह दूँगा, जिसके 
अनुसार कार्य करनेसे उन निशाचरोंका नाश हो जायगा । तुम 
सभी देवता और महर्षि भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे जाओ | वे 
“अवस्य उनका वध करेंगे |? भगवान्‌ शिवके इस प्रकार कहनेपर 
देवता जय-जयकारके द्वारा उनका अभिनन्दन करके निशाचरोंके 


. मयसे पीडित हो विष्णुके समीप गये | शङ्क और चक्र धारण 


करनेवाले उन नारायणदेवके निकट जाकर उन्होंने प्रणाम 


किया तथा घबराइटसे भरी हुईं त्रातः कही--:देव | सुकेशके 
तीनों Gale वरदानके बलसे आक्रमण करके हमारे स्थान छीन 
लिये हैं । त्रिकूट-पर्वतके शिखरपर Sal नामकी जो दुर्गम 


x 


नगरी है, वहीं रहकर वे निशाचर हम सभी देवताओंको क्लेश 
पहुँचाते रहते हैं। मधुसूदन | आप हमारा हित करनेके लिये 
उनका वध करें | हम सब लोग आपकी शरणमें आये हैं | आप. 
हमारे रक्षक हों | अपने चक्रसे उनका मस्तक काटकर यमराज- 
को मेंट कीजिये । आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, जो इस 
भयके अवसरपर हमें अभय-दान कर सके | राक्षस मदसे मतवाले 
हो रहे हैं। वे हमें कष्ट देकर फूले नहीं समाते, अतः आप 
‘Fat उनको सेवकॉसहित मारकर हमारा भय दूर कीजिये |? 
देवताओके इस प्रकार कहनेपर देवाधिदेव भगवान्‌ 
जनादन उन्हें अभय देते हुए बोले--“देवगण | भगवान्‌ शङ्करके 
वरदानसे उन्मत्त सुकेश नामक राक्षसको मैं जानता हूँ 
तथा उसके Tale भी, जिनमें माल्यवान्‌ सबसे बड़ा है, 
में अपरिचित नहीं हूँ । वे नीच राक्षस घर्मकी मर्यादाका 
उल्लज्ञन कर रहे हैं, अतः मैं क्रोधपूर्वक उनका विनाश 
करूँगा | तुमलोग निश्चिन्त हो जाओ |? सब कुछ करनेमें 
समर्थ भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार आश्वासन देनेपर 
देवताओंकी बड़ा et हुआ | वे उनकी भूरि-भूरि प्रशंता 
करते हुए अपने-अपने स्थानको चले गये | देवताओंके 
इस उद्योगका समाचार निशाचर माल्यवानूने भी सुना 
और अपने दोनों वीर बन्धुओँको बुलाकर कहा-- 
“देवता और 
हैं; इसके लिये वे भगवान्‌ TST पास भी गये थे; परन्तु ` 
उन्होंने हमारा बध करना स्वीकार नहीं किया | तब वे 
उन्हें णाम करके विष्णुके लोकमें गये । वहाँ विष्णुने इन्द्र 
आदि देवताओंते कहा है--तुमळोग निर्म रहो Ei 
देवशत्रु uad विनाश करूँगा 7 इतत प्रकार उन्होंने 
हमें मारनेकी प्रतिज्ञा कर लो है । अब इस विषयमें 
हमछोगोंके छिये जो उचित कर्तव्य हो, उका विचार 


करना चाहिये | हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही देत्योंकी , : . - 
ZI इन्हीं विष्णुके हाथसे हुई है। नमुचि, कालनेमि), : `. 


संहाद, राधेय 


यमलाजुंन, हार्दिक्य TAAR Raps Š 
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ऋषि मिलकर हमारा विनाश करना चाहते . . 


उत्तरकाण्ड ] 


आदि. बड़े-बड़े बछ्वान्‌ और शक्तिशाली असुर इन्दींके 
हाथसे मारे गये हैं | हमें मारनेकी इच्छा रखनेवाले नारायण- 
देवको जीतना कठिन है--ऐसा समझकर हम सबके लिये जो 
| उचित हो, वही करना चाहिये ।? 


बड़े भाई माल्यवानकी बात सुनकर सुमाली और 
माळीने कहा--'राक्षसराज | हमलोगोंने स्वाध्याय, दान और 
यज्ञ किये हैं| telat रक्षा तथा उसका उपभोग भी 
किया है | हमें रोग-व्याधिसे रहित जीवन मिला है तथा 
हमने अपनी कुछ-परम्परामें उत्तम धर्मकी भी स्थापना की 
है। यही नहीं, हमने अपने शज््रोंके zed देव-सेनारूपी 
अगाध समुद्रमे प्रवेश करके ऐसे-ऐसे शत्रुआँपर विजय 
पायी है, जो संसारमें अपनी बराबरी नहीं रखते | अतः 
Nia मृत्युसे कोई भय नहीं है । नारायण) रुद्र) 
इन्द्र तथा यमराज--कोई भी क्‍यों न हों) सभी हमारे 
सामने खड़े होनेमें भय खाते हैं । विष्णुके मनमें भी हमलोगोंके 
प्रति द्वेष हो; इसका कोई कारण नहीं दिखायी देता। 
[ क्योंकि हमलोगोने उनका कोई अपराध नहीं किया है । ] 
देवताओंके ही भड़कानेसे उनका मन हमारी ओरसे फिर 
गया है | इसलिये हम सब लोग एकत्र होकर परस्पर 
एक-दूसरेकी रक्षा करते हुए as और आज ही देवताओंका 
वध कर डालें, जिनके कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है ।? 
ऐसा निश्चय करके उन महाबली निशाचरोंने युद्धके 
लिये अपने उद्योगकी घोषणा कर दी और समूची सेना 
साथ ले जम्भ, TA आदि सभी राक्षस क्रोधमें भरे हुए 
लङ्कासे बाहर निकले | रथ; हाथी) घोड़े, गधे) बैल, 
ऊँट; गरुड़के समान पक्षी, सिंह, बाघ; सुअर और नीलगाय 
आदि वाहनोंपर सवार वे बलोन्मत्त निशाचर लड्डा छोड़कर 


' देवळोकको चळ दिये | उस समय get और आकाशमें 
` कालकी प्रेरणासे अनेकों भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे; जो 


gaa विनाशकी सूचना दे रहे थे | समुद्रने अपनी 
मर्यादा छोड़ दी, पर्वत कॉपने लगे और भयंकर दिखायी 


- देनेवाले गीदड़ोंकी भयानक आवाज होने छगी । सम्पूर्ण 


भूतोंका क्रमशः ळय होता दिखायी देने छगा | गीधोंका 
समूह राक्षसोके ऊपर कालके समान मॅड्राने लगा | 
लाळ MTS कबूतर और सारिका. सामनेसे उड़ने Sit | 
कौवे काव-काव करने और Pet शुर्राने लगी | राक्षस 


- .बलके घमंडमे मतवाळे हो रहे थे ये Beat फॉसीमें बॅघ 


5 :चुके थे; इसलिये उन उत्पातोंकी अवहेळना करके युद्धके 


Tea चलते ही गये, Ge नहीं | राक्षसोंकी वह सेना 


CTE 
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महान्‌ मेघोंकी गर्जनाके समान कोळाइळ करती हुई 


४५५ 


विजय पानेकी इच्छासे देवळोककी ओर बढ़ती जा रही थी | 
उस समय माली उस विशाळ सेनाका नायक था | 

देवदूतके मुखसे राक्षसोंके उद्योगकी बात सुनकर 
भगवान्‌ नारायणने भी युद्धका विचार किया । वे सूर्यके 
समान दमकनेवाळा दिव्य कवच धारण करके AMA 
भरा तरकश लिये गरुड़पर सवार हुए। उन्होंने अपनी 
कमरमे पट्टी बॉधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका 
ली थी | इस प्रकार शङ्क चक्र, गदा, झाङ्ग धनुष ओर 
aq आदि उत्तम आयुधोंको धारण किये पर्वताकार 
गरुड़पर आरुढ हो राक्षसोका संहार करनेके लिये वे प्रभु 
तुरंत चल दिये । उस समय सिद्ध, देवर्षि, बड़े-बड़े 
नाग, गन्धर्व और यक्ष उनकी स्तुति कर रहे थे तथा 
वे शङ्क चक्र आदि आयुधोंसे सुशोभित होते हुए राक्षत- 
सेनाका संहार करनेके लिये वहाँ आ पहुँचे | Taga पंखोंकी हवा 
लगनेसे शन्रुपक्षके योद्धा क्षुन्ध हो उठे) उनके रथकी पताका 


चक्कर खाने लगी; सबके हाथोंसे अञ्-शसत्र गिर गये | इस ' 


प्रकार राक्षसराजकी वह समूची सेना ही कॉपने ळगी | उसे 
देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो पर्वतका नील शिखर 
अपनी शझिलाओंको बिखेरता हुआ हिल रहा हो | भगवान्‌ 
शरीविष्णुका श्रीविग्रह उज्ज्वल ञ्यामवर्णसे सुशोभित था और 
अस्त्र-शस्त्रांकी वर्षा करते हुए राक्षस नीले रंगके दिखायी देते 
थे | माळूम होता था कि काजळके पर्वतको चारों ओरसे घेरकर 


नीले मेघ उसपर जळकी घारा बरसा रहे हैं राक्षसोंके घनुषसे ' 
छूटे हुए वज्र हवा और मनके समान वेगवाळे बाण भगवानः 


के शरीरमें प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे, जैसे 
TARGA समस्त लोक Belt प्रवेश कर जाते हैं। 
an बैठे हुए योद्धा रथोसहित; हाथीसवार alate 
साथ) घुड्सवार घोड़ोंसहित तथा पैदल योद्धा पावः 


पयादे ही आकाशर्मे खड़े Al उन सबके शरीर पर्वतके | 


समान विशाळ थे | उन्होंने सब ओरसे शक्ति) ऋष्टि; तोमर 
और बाणोंकी वर्षा करके भगवान्‌ विष्णुका सॉस लेना बंद 
कर दिया; उनका श्वास वैसे ही रुक गया, जैसे 
ग्राणायामसे ब्राह्मणका श्वास रुक जाता है | तब भगवान्‌ 


विष्णुने अपने शाङ्ग-घनुषको खींचकर राक्षसापर बाण | 


Re > ल्न 


बरसाना आरम्भ किया । वे बाण ash समान कठोर 
और मनके समान वेगवान्‌ थे । उन तीखे ANS विष्णुने 


सैकड़ों और इजारों Wasa उच्छेद कर डाला laa हवा SF ea 


VES 
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% अमोधं दशन राम अमोघस्तव सस्तवः # 


` वाणःवर्घसे.राक्षसोको भगाकर पुरुधोत्तमने अपना मदान्‌ p 


पाञ्चजन्य शङ्क बजाया | जैसे वनमें सिंहके दहाड़नेसे मतवाळे 
हाथी कॉप उठते हैं, उसी प्रकार उस IGA मयंकर आवाज 


सुनकर समस्त राक्षस थरा उठे । घोड़े नहीं ठहर सके, 


हाथियोंका मद उतर गया और शङ्कध्वनि सुनकर साहसहीन 
योद्धा cata fie gs । शाङ्ग-घनुषसे छूटे हुए वज्रमुख 
बाण राक्षसोंको विदीर्ण करके प्रथ्वीर्मे घुस जाते थे । संग्राम- 
भूमिमें भगवान्‌ विष्णुके तीरोंसे छिन्न-भिन्न हुए निशाचर 
बग्रके मारे हुए पर्वतोंकी भाँति धराशायी होने ST । उनके 
चक्रके आघातसे राक्षसोंके शरीरमें जो घाव हो गये थे, उनसे 


- इसप्रकार रक्तकी धारा बह रही थी, मानो पर्वताँसे गेरुमिश्रित 


जळकां झरना गिर रहा हो । gat ध्वनि, शारङ्ग-धनुषकी 
टंकार तथा भगवान्‌ विष्णुकी गर्जना--इन सवके तुमुल- 


' नादने Wadia कोलाइळको दबा दिया | भगवानने राक्षसोंके 


कॉपते हुए, मस्तकों, AT ध्वजाओं, TAM रथो; पताकाओं 


और तरकसोंको अपने बाणोंसे काट डाछा | उनके बाणोंसे 


भयभीत और शाङ्कनादसे व्याकुळ हुई राक्षस-सेना छङ्काकी 
ओर भाग चली । , विष्णुके तीरोंसे पीड़ित राक्षस-सेनाको 
भागते देख सुमालीने अपने बाणोंकी बौछारसे उन्हें. रोका | 
उसने भगवानको अपने ame ढक दिया | यह देख 
शक्तिशाली राक्षसोंने पुनः धैर्य धारण किया | उस बलोन्मत्त 
निशाचरने राक्षसोंको जीवन-दान-सा देते हुए क्रोधमें भरकर 
आक्रमण किया था; परन्तु भगवान्‌ने अपने बाणसे गर्जते 
हुए सुमाळीके सारथिका मस्तक काट डाला | अब उस 
राक्षसके घोड़े चारों ओर चक्कर काटने S| भागते हुए 


| घोड़ोंके साथ सुमाळी ऐसा जान पड़ता था, Aa अजितेन्द्रिय 


मनुष्य fread भटकनेवाली इन्द्रियोंके पीछे-पीछे स्वयं 
भी मरकता फिरता है | 

यह देख माळीने धनुष लेकर गरुड़के प्रति धावा किया | 
उसके धनुषसे छूटे हुए बाण भगवानके शरीरमें प्रवेश करने 
लगे | माळीके हजारों dle पीड़ित होनेपर भी भगवानको 
क्षोभ नहीं हुआ--ठीक उसी तरह) जैसे जितेन्द्रिय मनुष्य 
मानसिक व्यथाओंसे व्याकुळ नहीं होता | अब भूतभावन 
भगवानने अपने धनुषपर र्कार दी और माळीके ऊपर बाणों- 
की दृष्टि आरम्भ की । उनके वज्र और ब्रिजलीके समान 
प्रकाशित होनेवाळे बाण मालीके शरीरमें घुसकर उसका रक्त 
पान करने लगे | अन्तर्मे माळीको पीठ दिखानी पड़ी और 


- शद्भु) चक्र एवं गदा धारण करनेवाले भगवानने उस राक्षस- 


` केमु कुट, ध्वजा और धनुष काटकर धघोड़ोको भी मार गिराया | 


4 


रथहीन हो जानेपर निशाचरोंका सरदार माली गदा हाथमें 
लेकर कूद पड़ा और गरुड़के मस्तकमें उसने करारी चोट 
पहुँचायी | गदाके आधातसे गरुड़को बहुत पीड़ा हुई | वे 
युद्धसे विमुख हो गये | उनके साथ-साथ भगवान्‌ भी विमुख 
हुए-से जान पड़े | यह देख राक्षस जोर-जोरसे TGA लगे | 
उनकी गर्जना सुनकर भगवान्‌ विष्णु क्ोधमें भर गये और 
गरुड़की पीठपर तिरछे होकर वेठ गये । इससे राक्षसोंकी 
ओर उनका मुँह हो गया और उन्होंने काळचक्रके समान 
अपना सुदर्शनचक्र चळाकर राक्षसराज मालीके मस्तकको) जो 
सूर्यमण्डळके समान देदीप्यमान हो रहा था; काट गिराया | 


` इससे देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे “बहुत अच्छा किया 
भगवन्‌ !? ऐसा कहते हुए सिंहनाद करने लगे | मालीको 


मारा गया देख सुमाली ओर मास्यवान्‌ दोनों शोकसे व्याकुळ 
हो गये और सेनातहित wat ओर भाग चले । इतनेमें 
गरुड़की पीड़ा कम हो गयी | वे पुनः सँमल्कर लौटे और 


पहलेकी ही भाँति अपने पंखोंकी वासे राक्षसोंको खदेडने | 


wat | भगवान्‌ विष्णु भी अपने धनुषसे ए. बाणोंद्वारा 
राक्षसोंकों विदीर्ण करने लगे | उस a खुले हुए 


. बाळ हवासे उड़ रहे थे। भगवानके बाणोंद्वारा राक्षस - 
बुरी तरहसे पिट रहे थे । चक्रके प्रहारसे कितनोंके मस्तक कठ .. . 
गये; गदाकी मारसे कितनोंकी ध्जियॉ. oe गर्थी और 
CANT हाथ पड़नेसे कितने ही पर्वताकार राक्षस ठुकड़े-' . 


Sa 
5 
का 


इकडे होकर गिर पड़े | 


fee 
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माल्यवानने देखा, विष्णु पीछेकी ओरसे प्रहार करके 
मेरी सेनाका नाश कर रहे हैं; तब वह लोट पड़ा और क्रोधसे 
लाल आँखें करके पुरुषोत्तम विप्णुसे बोला--५नारायण ! 
मादूम होता है तुम्हें प्राचीन क्षात्र-धर्मका बिल्कुल ज्ञान नहीं 
है; तभी तो तुम साधारण मनुष्योंकी तरह युद्धसे विमुख 
एवं डरकर भागते हुए राक्षतोंको भी मार रहे हो। 
Te चक्र और गदा धारण करनेवाले देवता ! यदि 
तुम्हारे हृदयमें gan होतळा है तो मैं खड़ा हँ, देखू 
तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है ? दिखाओ अपना पराक्रम |? 
माल्यवान्‌ पर्वतके समान खड़े हुए राक्षसराज माल्यवान्‌को 
देखकर भगवान्‌ विष्णुने कहा--५देवताओंको तुमलोगोंसे बड़ा 
भय उपस्थित हुआ दै, मैंने राक्षसोंके संहारकी प्रतिज्ञा करके 
उन्हें अभय-दान दिया È | इत प्रकार मैं अपनी उस प्रतिज्ञाका 
ही पालन कर रहा हूँ । मुझे प्राण देकर भी देवताओंका प्रिय 
करना हे; इसलिये यदि तुमलोग भागकर रसातळमें चले 
जाओ तो मी मैं तुम्हारा वध किये fat न रहूँगा |? यह 
सुनकर राक्षसराज माल्यवान्‌ भगवान्‌ विष्णुको धूँसा मारकर 
एक धनुष पीछे हट गया | इसके बाद Sat गरुड़पर भी 
प्रह्मर किया | तब गरुड़ने कुपित होकर अपने पंखोंकी हवाके 
वेगसे SA UAT सूखे Tad भाँति उड़ा दिया | भाईकी 
यह दशा देख सुमाली अपनी सेनाके साथ लङ्काकी ओर चळ 
दिया-।- तत्पश्चात्‌ मास्यवान्‌ भी लाजत होकर अपनी सेनाके 
साथ SHA चला गया | 


a ए जन्म, तपस्या और द and eG ngotri 
श तॅफ्स्या अ 
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रघुनन्दन | इस प्रकार उन राक्षसोंका भगवान्‌ विष्णुके 
साथ अनेकों बार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राममें प्रधान- 
प्रधान नायकोंके मारे जानेपर राक्षर्वोको भागना पड़ा | 
वे किसी प्रकार विष्णुका मुकाब्रला न कर सके; सदा 
ही उनके बळसे पीड़ित होते रहें । अतः समस्त निशाचर लङ्का 
छोड़कर अपनी feats साय पाताळमें was लिये चळे 
गये । राक्षस अपने पराक्रमके लिये विख्यात थे) वे साळ- 
करङ्कट वंशके वीर सुमाळीके आश्रममें रहने लगे | राम | आपने 
पुळस्त्य-वंशके जिन राक्षसोंका विनाश किया हे; उनकी 
अपेक्षा प्राचीन राक्षसोंका पराक्रम अधिक था | सुमाली; 
माल्यवान्‌ और माली तथा इनके आगे चळनेवाळे योद्धा 
—4 सभी रावणसे बढ़कर बळवान्‌ थे | देवताओंके लिये 
कण्टकस्वरूप राक्षसोंका वध शङ्क-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ 
नारायणके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता | आप चार 
भुजाधारी सनातनदेव भगवान्‌ नारायण ही हैं | आपको कोई 
परास्त नहीं कर सकता | आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसोंका 
वध करनेके लिये इस झोकमें अवतीर्ण हुए हैं । आपसे ही इन 
प्रजाओकी उतपत्ति.हुई हे । आप शरणागतोंपर दया रखते 
हैं और जय-जब धर्मकी मर्यादाका नाश होने लगता है, तब- 
तब इस जगतूमें अवतार धारण [ करके उसकी रक्षा ] करते 
हैं # | इस प्रकार मैंने आपको cadet उत्पत्तिका पूरा 
प्रसङ्ग ठोक-ठीक सुना दिया | अब आप रावण तथा उसके 
Salt जन्म और अनुपम प्रभावका वर्णन सुनिये | 


= TS $ 
रावण आदिका जन्म, तपस्या और वर-प्राप्ति . 
we Shs et 


[ अगस्त्यजी कहते हैं--] विष्णुके भयसे पीड़ित होकर 

: राक्षस सुमाली दीर्वकाळतक रसातळमें अपने पुत्र-पौत्रोके साथ 
निवास करता रहा | इसी बीचमें धनाध्यक्ष कुबेरने लङ्काको 
अपना निवासस्थान बनाया | कुछ कालके पश्चात्‌ सुमाली 

` अपनी सुन्दरी कन्याको, जो बिना कमळकी लक्ष्मीके समान 
- जान पड़ती थी, साथ ळे रसातळसे निकला और मर्त्यलोकमें 


` बिचरने छगा | उत समय उसने अग्निके समान तेजस्वी 


-तथा देवतुल्य शोमा धारण करनेवाले धनेश्वर shay 
` पुष्पक-विमानपर विचरते देखा । वे अपने पिता पुलस्त्यनन्दन 
. ` विश्रवासे मिलनेके लिये जा रहे थे | उन्हें देखकर सुमाली सोचने 


Pte | 
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छगा--“क्या करनेसे हमलोगोंका भळा होगा, कैसे हमारा 
अम्युद्य होगा १ ऐसा विचार करते हुए उसने अपनी पुत्रीसे, 


जिसका नाम कैकसी था; कहा--्बेटी ! अब तुम्हारे विवाहके 


योग्य समय आ गया है; तुम्हारी अवस्था बीत रही है। ac 
विचारसे हम इर एकके साथ तो तुम्हारा Pe pe 
सकते । तुम सब प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न 

छक्ष्मीके समान हो; अतः प्रजापतिके कुळमें उत्पन्न मुनिवर 
विश्ववाक्रों) जो महर्षि qart पुत्र हैं, तुम स्वयं जाकर 
अपना पति बनाओ | इससे तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे; जैसे . 


धनेश्वर कुबेर हैं। देखो, ये कैसे सूर्यके 
व्य कैसे अपने तेजसे सूर्यके समान . 


, ` „ A भवान्नारायणो tani सनातनः | रासन्‌ MERAY Ga सनातनः । राक्षसान्‌ इन्तुधुत्पन्नो ह्यजय्य: प्रभुरव्ययः ॥ 
TET काले काळे अजाकरः । उत्पद्यते 


र र 
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पिताकी बात मानकर केकसी विश्रवा-सुनिके आश्रमपर 
जाकर एक जगह खड़ी हो गयी | इसी बीचमें पुलस्त्यनन्दन 
विश्रवा सायंकाळका अभिहोत्र करने ळगे | पिताके 
प्रत आदर-बुद्धि होनेके कारण कन्याने उस भयंकर वेळाका 
विचार नहीं किया और सुनिके सामने जाकर नीचा 
मुँह किये खड़ी हो रही | उस चन्द्रमुखी सुन्दरीको देखकर 
परम उदार महिने Gwe | तुम कितकी कन्या हो! 
कहाँसे आयो हो ! मुझसे तुम्हारा क्या काम है ! अथवा 
किस उद्देश्यसे यहाँ तुम्हारा आना हुआ हे १ ये सब बातें 
मुझे टीक-ठीक बताओ ।? उनके इस प्रकार कहनेपर कन्या हाथ 
जोड़कर बोली--श्रहमे | में पिताकी आज्ञासे आपके पास आयी 
Š । मेरा नाम केकसी है । बाकी सब बातें आप स्वतः जान 
लें ॥ यह सुनकर मुनिने ध्यान लगाया और उसके बाद 
'कहा--“कल्याणी | तुम्हारे मनका भाव माळूम हुआ | तुम 
मुझसे पुत्र पानेकी अभिलाषा लेकर आयी हो; परन्तु इस 
दारुण वेळामें तुम्हारा मेरे पात आगमन हुआ है; . इस- 
' लिये तुम्हारे पुत्र क्रूर खमाववाले और शरीरसे भयंकर होंगे 
तया उनका क्रूरकर्मा राक्षसोंके साथ ही प्रेम होगा ।? मुनिके 
वचन सुनकर BHA उनके चरणोपर गिर पड़ी और बोली-- 
“मगवन्‌ | आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं | में आपसे ऐसे 
दुराचारी पुत्र पानेकी अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप 
मुझपर कृपा करें |? केकसीके ऐसा कइनेपर झुनिवर विश्रवा 
बोळे “सुन्दरी | तुम्हारा जो सबसे. छोटा पुत्र होगा, aE 
मेरे वंशके अनुरूप और धर्मात्मा होगा |? 3 


तदनन्वर कुछ HSE बाद केकसीने अत्यन्त भयानक 


क्रूर खभाववाळे राक्षसको जन्म दिया | उसके दस मस्तक. 


बड़ी-बड़ी दाढे, ताँबे-जैसे ओठ) बीत Baill, बहुत बड़ा 
मुँह ओर चमकीले बाळ थे | रंग तो ऐसा था, मानो काजळ- 


की ढेरी दो | उसके पेदा होते ही मेघ भयंकर स्वरम गर्जना . 


करने Sh सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी, उल्कापात होने 
ला, धरती कॉप उठी, भयानक आँधी चलने लगी 
' और समुद्रमे तूफान आ गया | उस समय ब्रह्मांजीके समान 

तेजस्वी विश्रवा मुनिने पुत्रका नामकरण किया | वे बोळे 

“यह दस Ha, लेकर उत्पन्न हुआ हैः. इसल्ये दसग्रीव 
नामसे प्रसिद्ध होगा P उसके बाद महाबळी कुम्मकर्णका 
` जन्म a जिसके athe बढ़ा इस जगतूर्मे किसीका 
नहीं है | तत्पश्नात्‌ विकराळ मुखवाली wine saa 


` हुई । सबके. बाद धर्मात्मा विभीषणका जन्म हुआ | 


उनके जन्मके समय आकाशे फूछोंकी वर्षा हुई तथा. 


Di ei PANS देने कास, ARAR ENTE वौं otri 
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देवताओंने दुन्दुभी बजायी और वे साधु-साधु कहने लगे | 
कुम्मकर्ण और दशग्रीव उसे महान्‌ वनम बढ़ने छगे । 
कुम्मकर्ण बड़ा उन्मत्त निकला | वह भोजनसे कमी तुस्त नहीं 
होता था और तीनों छोकोंमें घूम-घूमकर धर्मात्मा महर्षियोंको 
खाता फिरता था | विभीपण बचपनसे ही धर्मात्मा थे, सदा 
घर्मे स्थित रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार 


' करते हुए इन्द्रियोंको अपने काशूमे रखते थे । 


कुछ काळ बीतनेपर धनपति वैश्रवण पुष्पक विमान- 
पर आरूढ हो अपने पिताका दर्शन करनेके लिये वहाँ आये । ` 


चे अपने तेजसे देदीप्यमान हो रहे थे । उन्हें देखकर राक्षस- - 


कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीवके पास आयी और कहने 
लगी--्बेटा | अपने भाई वैश्रवणको तो देखो, ये केसे 
तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होनेके नाते तुम भी इन्हींके 
समान हो; परन्तु अपनी अवस्था देखो--केती है। दशग्रीव ! 


. तुम बड़े पराक्रमी, हो । ऐसा प्रयत्न करो; जिससे तुम भी 


वैभ्रवणकी ही भाँति तेज और वैभवसे सम्पन्न हो जाओ ।' 
माताकी बात सुनकर प्रतापी दशग्रीवकों बंडा रोष हुआ | 
उसने कहा--माँ | तुम अपने हृदयकी चिन्ता छोड़ो । मैं 


 प्रतिशायूर्वक कहता हुँ कि अपने पराक्रमसे भाई वैश्रवणके 


समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊँगा | यह कहकर उसने 
सोचा-तपस्यासे ही मेरा मनोरथ पूरा हो सकता है | 
ऐसा निश्चय करके वह fates लिये गोकर्णके पवित्र आश्रमपर 
गया और वह माइयोंतहित तपस्या करने लगा । तपस्याते 
उसने ब्ह्माजीको सन्तुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे 
बिजय Renas बरदान RAI - 

इतनी कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त्य मुनिसे 
पूछा--“ब्रक्मनन्‌ | उन तीनों महाबळी भाइयोने बनमें किस 
प्रकार और केसी तपस्या की १? 


अगस्त्यजीने कहा--रघुनन्दन | कुम्मकर्ण अपनी 
इन्द्रियोंकोी संयममें रखकर धर्मके मार्गमें स्थित हुआ और 
wae दिनोमें अपने चारों ओर आग जला धूपमें बैठकर 
पञ्चाभिका सेवन करने खगा | फिर वर्षाके समय खुले मे दानमें 


foe बैठकर मेघोंके बरसाये हुए जळ्का आघात सहता 
और 
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खड़े रहे | उनका नियम समाप्त होनेपर आकाशसे फूलोकी 
दृष्टि हुई और देवता उनकी स्तुति करने लगे | तदनन्तर 
विभीषणने अपनी दोनों ate और मस्तक ऊपर उठाकर 
खाध्याय-परायण हो पाँच हजार वर्षोतक सूर्यदेवकी आराधना 
की | इस प्रकार मनको वशमें रखनेवाले विभीषणके दस हजार 
वर्ष बड़े सुखसे बीते | दशग्रीवने दूस हजार वर्षोतक 
निरन्तर उपवास किया । प्रत्येक हजार वर्षके पूर्ण होनेपर वह 
अपना एक मस्तक काटकर आगमें होम देता था । इस प्रकार 
नौ हजार वर्ष बीतनेतक उसके नौ मस्तक अभिदेवकी 
मेंट हो गये | ज्र दस हजार वर्ष पूर्ण हो गये और 
दशग्रीव अपना दसवाँ मस्तक काटनेको उद्यत हुआ त्यां ही 
पितामह ब्रह्माजी वहाँ आ पहुँचे | उनके साथ देवता भी 
थे । ब्रह्माजीने सन्तुष्ट होकर कहा--“दशग्रीव | मैं तुमपर 


॥| f A y (४९ 
he A र 
A 


aa पानेकी अभिळापा हो) उसे शीघ्र मागो ।? पितामहकी 
बात सुनकर दशग्रीवका चित्त प्रसन्न हो गया । उसने मस्तक 
झुकांकर उन्हें प्रणाम किया और हर्ष-गद्गद वाणीमें कहा-- 


“मगवन्‌ ! प्राणियोंके feat मृत्युके सिवा और किसी बातका . 


हमेशा भग्र नहीं रहता; अतएव मैं अमर होना. चाहता हूँ ।? 


3 “ उसके इस प्रकार कहनेपर ब्रह्माजी ब्रोठे-'तुम्हे सर्वथा अमरत्व 
Pre सकता | दूसरा कोई बर मांगो ।? तब दश्ग्रीवने 
<. हाथ जोड़कर कदा--'प्रजानाथ | मै गरुड, नाग, यक्ष) 
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दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओके लिये अवध्य हो जाऊे | 
दूसरे प्राणियोंसे मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं दै । मनुष्य आदि 
अन्य जी गोंको तो मैं तिनकेके समान समझता हू |? 
दशग्रीवके इस प्रकार HEAT भगवान्‌ ब्रह्माजी बोळे-- 
«राक्षसश्रेष्ठ ! तुम्हारी जैसी इच्छा है; सब कुछ वैसा दी होगा । 
अबं मैं प्रसन्न होकर तुम्हे अपनी ओरसे दूसरा उत्तम वरदान 
देता हूँ । तुमने पहले अग्निमें अपने जिन-जिन मस्तकोंका 


हवन किया है; वे सब पुनः उत्पन्न दो जायेंगे तथा तुम . 


अपनी इच्छाके अनुसार जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे; 
वैसा ही तुम्हारा रूप हो जायगा |? पितामहके इतना कहते 
ही रावणके नये मस्तक उत्पन्न हो गये | तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
विभीषणसे कहा--पबेटा | तुम्हारी बुद्धि सदा धर्ममें लगी 
रहनेवाली दै, अतः तुमपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ । तुम भी कोई 
वर माँगो |? धर्मात्मा विमीषण हाथ जोड़कर बोले-- 
“भगवन्‌ | यदि आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो 
मुझे यह वर दें--बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी मेरी 
बुद्धि ude विचलित न हो । बिना सीखे ही मुझे ब्ह्मात्रका 
ज्ञान हो जाय तथा जिस-जिस आश्रमके सम्बन्धमें मेरा जो-जो 
विचार हो, वह धर्मके अनुकूल ही हो और Sasa धर्मोका 
मैं पालन करूँ | यही मेरे लिये सबसे उत्तम और अभीष्ट 
बरदान है | जो धर्ममें ळगे रहते हैं, उनके लिये संसारमें कुछ 
भी goa नहीं है ।? यह सुनकर प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए 
और उन्होंने विभीपणसे कृहा--'बेटा | तुम धर्ममें स्थित 
रहनेवाले होश अतः तुम जो कुछ चाहते हो, वह सब पूर्ण 
होगा | राक्षस-योनिमे उत्पन्न होकर मो तुम्हारी बुद्धि अधर्मे 
Tae नहीं होती इसलिये मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ ।? 


विभीषणसे ऐसा कहकर जब ब्रह्माजी कुम्मकर्णको वर 


देनेके लिये उद्यत हुए; तव सम्पूर्ण देवता हाथ जोड़कर उनसे 
बोळे--“भगवन्‌ | आप कुम्मकर्णको वरदान न दीजिये |? 


देवताओंके इस प्रकार अनुरोध करनेपर ब्रह्माजीने | 


सरस्वतीका स्मरण किया | उनके चिन्तन करते ही सरस्वती 


देवी आ पहुँचा और हाथ जोड़कर बोलीं--५मगवन्‌ | मैं ' 


आ गयी । मेरे लिये क्या आज्ञा होती है १ ब्रह्माजीने कहा- 
“वाणी | तुम राक्षसराज कुम्भकर्णकी जिह्ापर ब्रैठकर इसके 
Hee देवताओंके अनुकूल बात निकालो |? सरस्वती देवी 
“बहुत अच्छा? कहकर कुम्मकर्णके भीतर समा गयीं | तब 


Tait कहा--'महाबाहु कुम्मकर्ण | तुम भी कोई अपने 
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मनके अनुकूळ वर माँग छो |? यह सुनकर कुम्मकर्णने कहा- 


sho 


५एबमस्तुःकहकर ब्रह्माजी देवताओंके साथ चळे गये । इसके बाद 
सरस्वती देवी मी उसके ऊपरसे उतर Wi | अब कुम्मकर्ण- 
को चेत हुआ और वह दुरास्मा दुखी होकर सोचने ळगा-- 


alle ! आज मेरे झुँहसे ऐसी बात क्यों निकल गयी ! मैं 


2 


अ अधि द्दीन यामे are संस्तचंर४००3790॥ - [ qo alo रामायण 


समझता हूँ? ब्रह्माजीके साय आये हुए देवताओंने ही मुझे 
मोहमें डाळ दिया था |? इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी भ्राता 


बर पाकर BUTS ( बहेरेके ) वनमें गये और वहाँ सुख- 
पूर्वक रहने लगे | 


रावणका कुबेरको हटाकर SEM बसना, तीनों भाइयोंका विवाह और मेघनादका जन्म 


SOT 


रावण आदि निद्याचरोको वर प्राप्त हुआ है? यह 
जानकर सुमाळी नामका राक्षस अपने अनुचरोंतहित भय 
छोड़कर रसातळसे निकला | साथ ही मारीच, प्रहस्त, 
विरूपाक्ष और महोदर--ये उसके चार मन्त्री भी निकले । वे 
सब-के-सब रोघावेशमे भरे हुए थे | सुमाली दशग्रीवके पास 
जा उसे छातीसे लगाकर बोला--“बेठा | बड़े सौभाग्यकी 
बात है कि तुमने त्रिमुबनभ्रेष्ठ ब्रह्माजीसे उत्तम वर प्रास 
किया है | इससे इमलोगोंका वह मनोरथः पूरा हो गया! 
जिसका इम चिरकाळसे चिन्तन किया करते थे | महाबाहो | 
wera; जिसमें तुम्हारे भाई घनाध्यक्ष निवास 
करते हैं, हमलोगोंकी दै | पहले उसमें राक्षस ही रहा करते 
थे | यदि साम) दान अथवा बलप्रयोगके द्वारा पुनः उसे 
अपने अधिकारमे SSA जा सके तो हमलोगोंका काम बन 
जाय |? दशग्रीव बोला--५नानाजी | धनेश हमारे बड़े भाई हैं; 
उनके सम्बन्धमे आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये |? 
इस प्रकारका कोरा उत्तर पाकर सुमाली चुप हो गया । कुछ 
कालके पश्चात्‌ Seda विनयपूर्यक कहा--*महाताहो | 
आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये; क्योंकि वीरोंमें इस 
प्रकार भ्रातृमावका निर्वाह नहीं देखा जाता | आप्र मेरी 


` बात सुनिये-अदिति और दिति दोनों at बहिनें हैं | उन 


` दोनोंका विवाह प्रजापति कस्यपके साथ हुआ हे | उनमेंसे 


आदितिने देवताओंको उसन्न किया दश जो इस त्रिभुवनके 


* खामी हैं और दितिने देत्योंको जन्म दिया है | पहले पर्वत, 


वन-और समुद्रोंसहित समूची एथ्वी देत्योंके अधिकारमें यी; 
क्योंकि वे बड़े शक्तिशाली थे | परन्तु विष्गुने युद्धम देत्योंको 
मारकर यह सारी त्रिलोकी देवताओंके अधीन कर दी | 
इस heal विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करने जा 
रहे हैं | [ पहले भी ऐसा हुआ है P 
प्रहस्तके ऐसा कहनेपर दशग्रीवका चित्त प्रसन्न हो गया | 
उतने कुछ देर सोचकर कहा--'बहुत अच्छा [ तुम जैसा 
कहते हो; वेसा ही करूँगा | |? यों कहकर दशग्रीव उन राक्षसों के 


साथ त्रिकूट-पर्वतपर गया और वहाँ उसने प्रहस्तको 
दूत बनाकर wa भेजते हुए कहा--'प्रहस्त | शीघ्र जाओ 
और यक्षराज BARA शान्तिपूर्वक कहो--“राजन्‌ | यह SF- 
पुरी राक्षसोंकी दै, अतः यदि आप इसे हमलोगोंको लौटा 
दें तो इससे हमें प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्मका पालन 
समझा जायगा |? तत्र प्रहस्त: कुबेरके द्वारा सुरक्षित लङ्का- 
पुरीमें गया और उनसे बोला--““महाबाद्दो | आपके भाई 
दशग्रीवने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होने कहा है कि 
“भयंकर पराक्रमी सुमाली आदि राक्षतांका पहले इस रमणीय 
लङ्कापुरीपर अधिकार रहा है; इसीलिये वे अब अपनी 
पुरीको माँग रहे हैं |? उनकी शान्तिपूर्ण याचनापर ध्यान 
देकर आप यह पुरी लोटा दें ।?? 


ग्रहस्तके मुँहसे ऐसी बात सुनकर वक्ताओंमें श्रेष्ठ कुबेरने 
कहा--५पहले लङ्का निशाचरोंसे at at | उस समय पिताजी- 
ने मुझे इसमें रहनेकी आज्ञा दी और मैंने यहाँ आकर इस 
नगरीको बसाया | दूत | तुम जाकर दशग्रीवसे कहो-- 
महात्राहो | यह पुरी तथा अकण्टक राज्य जो कुछ मेरे पास * 
है, वह सतर तुम्हारा भी है; मेरा राज्य या घन तुमसे बँटा 
हुआ नहीं है |? ऐसा कहकर धनाध्यक्ष अपने पिता विश्रवा 
युनिके पास चळे गये और उन्हे प्रणाम करके बोले-*पिताजी | 
आज दशग्रीबने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया है कि इस 
ळङ्का-नगरीमें पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसोंको 
लोटा दीजिये | अव मुझे इस विषयमें क्या करना चाहिये 
यह आप बतानेकी कृपा कीजिये |? कुवेरके ऐसा कहनेपर 
aaa श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि विश्रवा बोले--५बेटा | दशग्रीवने मेरे 
सामने भी यह वात कही थी | इसके लिये उस दुलुद्धिको 
मैंने बंहुत डोंट बतायी थी और बारंबार क्रोधपूर्वक कहा . 
कि ऐसा करनेसे तेरा पतन हो जायगा) किन्तु इसका कुछ 
फल न हुआ | अतः अब तुम्ही मेरे धर्मानुकूल एवं कस्याण-." 
मय वचनपर ध्यान दो | रावण बर पाकर उन्मत्त हो गया - 
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है, उसकी बुद्धि मारी गयी है । मेरे शापके कारण उसकी प्रकृति आप किस उद्देश्यले यहाँ निवास करते हैं १? उसके इस 
कूर हो गयी है; इसलिये अत्र तुम gadaa लङ्कापुरी- प्रकार पूछनेपर मयने कहा--'राजन्‌ | यह मेरी कन्या a 
का परित्याग कर दो और केलास-पर्वतपर जाकर अपने यह हेमा नामकी अप्सराके गर्मसे उसन्न हुई है | मैं इसके लिये 
` रहनेके लिये दूसरा नगर बसाओ | वहाँ नदियोंमें श्रेष्ठ यो-य वर तलाश करनेके लिये इधर आ निकला हूँ । मेरे दो 
` परम रमणीय मन्दाकिनीकी धारा बहती है | उस पुत्र भी हैं; जिनमें मायावी बड़ा और दुन्दुभि छोटा है | 
THER रन्धर्व, देवता, अप्सरा, नाग और किन्नर आपके पूछनेके अनुसार मैंने सत्र बातें ठीक-ठीक बता दीं । 
आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वमावसे ही घूमना-फिरना अच्छा, अब आप अपना परिचय दीजिये | आप कौन दै !? 
अधिक प्रिय है; सदा रहते हुए आनन्दका अनुभव मयके ऐसा कहनेपर वह राक्षस विनीत भावसे बोळा--*मैं 
करते हैं| धनद | इस राक्षसके साय वैर बाँधना तुम्हारे पुलस्त्यनन्दन विश्रवा मुनिका, जो ब्रह्माजीसे तीसरी पीढ़ीमें 
fet ठीक नहीं होगा |? मुनिके ऐसा कहनेपर कुबेरने हैं, पुत्र हूँ । मेरा नाम दशग्रीव दै ।? राक्षसराजके 
पिताका मान रखते हुए उनके" वचनको स्वीकार किया ऐसा कहनेपर मयने अपनी कन्याका हाथ उसके हायमें 
और ot पुत्र, मन्त्री, वाहन और धन-सब कुछ साथ लेकर दे दिया और प्रसन्न होकर कहा--“राजन्‌! मेरी कन्याका नाम 
वे लड्कासे केलासको चले गये | तदनन्तर प्रहस्त प्रसन्न होकर मन्दोदरी दै, आप इसे अपनी पत्नीके रूपमे स्वीकार करें |? 
मन्त्री और अनुचरोंके साथ बैठे हुए दशग्रीवके पास गया दशग्रीवने aga अच्छा? कहकर वहाँ अग्नि प्रज्वलित की और 
और बोला-'छङ्कापुरी खाली पड़ी है, कुबेर उसे छोड़कर विधिपूर्वक मन्शेदरीका पाणिग्रहण किया | इसके बाद मयने 
चले गये । अब आप इमलोगोंके साथ उसमें प्रवेश करके एक बड़ी अद्भुत और अमोघ शक्ति भी रावणको प्रदान की) 
स्वघर्मका पालन कीजिये |? प्रहस्तकी बात सुनकर महात्रली -जो उसको बड़ी तपस्यासे ग्रा्त हुई थी | दशाग्रीवने उसी 
रावणने अपनी सेना, अनुचर तया माइयोसहित कुवेरद्वारा इाक्तिसे SAR घायल किया था | इप प्रकार ब्याह करके 
त्यागी हुई लङ्कापुरीमे प्रवेश किया । वहाँ पहुँचकर निशाचरोंने बह लङ्कापुरीमें गया और अपने दोनों भाइयोंके fea 
रावणका राज्याभिपेक किया और नील मेघके समान वर्णवाले _ भी सुन्दरी स्त्रिया ला दीं | वेरोचनकी घेवती वज़ज्वाळाको 
mail समूची लङ्कापुरी भर गयी | - उसने कुम्भकर्णकी' पत्नी बनाया और madia 

अपना अभिषेक हो जानेपर राक्षसराज रावण wat pegs कन्या सरमाकरा) जो बड़ी TAT wd 
सहित sgi रहने a अब उसे अपनी bs Rare ae pe डिक es मोगते हुए 
विवाहकी चिन्ता हुई ओर उमने दानवराज विद्यु र के साथ वहाँ रहने छगे। तइनन्तर कुछ कालके" बाद मन्दोदरीने 
उसका ब्याह कर दिया | तदनन्तर, रावण एक दिन शिकार 


E मेघनाद नामका पुत्र उत्पन्न Prat जिसे आपलोग T 
खेलनेके लिये वनर्मे धूम रहा था । वहाँ उसने दितिके पुत्र कहा करते हैं | उप रावण कुमारने पैदा होते ही रोते समय 
मयको देखा; उपके साथ एक सुन्दरी कन्या भी थी। मेघके समान . गम्भीर नाद क्रिया; इसलिये उसके पिता 
निशाचर दशग्रीवने मयसे पूछा--“आप कोन हैं? जो इस WANA उसका नाम “मेघनाद? रखा । वह बालक अपने 
निर्जन वनमें अकेले घूम रहे हैं ! इस मृगनयनी कन्याके साथ माता-पिताका हर्ष बढ़ाता हुआ अन्तःपुरमें बढ़ने ST | 


कुम्मकर्णका शयन, रावणका FIT भेजे इए दूतको मारकर उनपर चढ़ाई करता 
और उन्हें परास्त कर पृष्पक-विमान छीन लेना _ 


तदनन्तर कुछ समय बीतनेपर लोकेश्वर ब्रह्माजीकी शिल्पियोंकों geen उसके RA घर बनानेकी आज्ञा दी | eS 
- भेजी हुई घोर निद्रा मूत्तिमती होकर कुम्मकर्णके पात आयी ARAA दो योजन Sat और एक योजन चौड़ा... 
तत्र कुम्मकर्णने अपने भाई रावणसे कहा-“राजन्‌ ! मुझे घर बनाया, जो बड़ा ही सुन्दर था । महाबळी | 
fe सता रही है? अतः मेरे लिये शयन करने योग्य घर कुम्मकर्ण उस घरमें जाकर निद्राके आवेशे कई इजा 
जनाः दें. |?" राक्षसराजने बिश्वकर्माके. समान सुयोग्य वर्षोतक सोता रहा । उसे बाहरका कुछ भी ज्ञान रहा | 


हर = ete 
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कुम्मकर्णके सो जानेपर दशग्रीव Sage हो गया और 
देवता) ऋषि यक्ष तथा गन्धर्वोको पीड़ा देने छगा। नन्दन- 
वन आदि जो सुन्दर एवं विचित्र उद्यान ये, उन सबसें 
जाकर वह क्रोधपूर्वक Se उजाइ देता था | रावणके 
इस निरंकुश बर्तावका समाचार पाकर धनके स्वामी धर्मज्ञ 
PA अपने कुछके योग्य कर्तव्यका विचार किया और 
अपने भ्रातृ-प्रेमका परिचय देनेके लिये eg एक 
दूत भेजा | उनका उद्देश्य यह था कि मैं रावणको उसके 
हितकी बात बताकर राहपर लाऊँ | दूत लङ्कापुरीमें जाकर 


gee विभीषणसे मिला | विभीषणने धर्मके अनुसार उसका . 


सत्कार किया और छङ्कामें आनेका कारण एवं बन्धु-बान्धवाँका 
"समाचार पूछा | इसके बाद उन्होंने उस दूतको ले जाकर 
समामें बैठे हुए रावणसे मिलाया | दूतने अपने तेजसे 
देदीप्यमान होते हुए राजा रावणको देखकर जय-जयकारके 
द्वारा उसका अभिनन्दन किया और उससे कहा--'राजन्‌ | 
आपके भाई कुबेरने आपके पास कुछ सन्देश भेजा है, जो 
आपके सदाचार और कुल दोनोंके अनुरूप दै | उन्होंने कहा 
tak | तुमने अबतक जो कुछ दूसरोंका अपकार किया; 
इतना ही बहुत है | अवसे उत्तम चरित्रका संग्रह करना 


चाहिये | यदि हो सके तो धर्मके मार्गपर स्थित रहो) यही . 


तुम्हारे लिये अच्छा है | तुमने नन्दन-वनको उजाड़ डाला, 


ag मैंने अपनी आँखोंसे देखा है । तुम्हारे द्वारा अनेकों. 


ऋषियोंका बध हुआ है, यह भी मेरे सुननेमें आया है तथा 
तुम्हारे विरुद्ध देवताओंक्रा जो उद्योग हो रहा है; उसको भी 
मैंने सुना है | तुमको mie ez जाना चाहिये; क्योंकि 
इससे अपने कुछमें कलङ्क लगता है |? 
दूतके मुंहसे ऐसी बातें सुनकर रावणकी आँखें क्रोधसे 
छाल हो गयीं | उसने हाथ मलकर और 
दाँत पीसकर कहा--“दूत | तू जो कुछ कह रहा दै, उसका 
अभिप्राय मैंने समझ लिया | अब तू अपनेको तथा जिसके 


«AAS यहाँ आया है, उत माईको भी मरा ही समझ |. 


` घनेशने जो बातें कही हैं; वे मेरे लिये हितकर नहीं हैं । 
तूने मी मेरे सामने जो धृश्तापूर्ण वचन कहे हैं वे क्षमाके 
. योग्य नहीं हैं । कुवेर मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका वध 
करना उचित नहीं है--ऐसा समझकर ही मैंने आजतक 


* शि ददीन रामे MANA 0क्षृथ्क ge Gangotri 


eee 


चारों लोकपालोंको यमलोक पहुँचाऊँगा ।? यों कृहकर SRTA 
तलवार उठायी और उस दूतके दो ठुकड़े कर दिये | उसका 
मृतक शरीर उसने दुरात्मा राक्षसोंको खानेके लिये दे दिया | 


तदनन्तर बलके अभिमानसे सदा उन्मत्त रनेवाला ” 
रावण महोदरः प्रहस्त) मारीच) शुक्र) सारण और हमेशा 
युद्धका हौसला रखनेवाले वीर धूम्राक्ष--इन छः मन्त्रियोके 
साथ ळङ्कासे बाहर निकला | उस समय ऐसा जान पड़ता था; ' 
मानो वह अपने AIS सम्पूर्ण छोकोंको भस्म कर डालेगा । 
अनेकों नगरों, नदियाँ) पर्वता, वनों और उपवनोंको. Stra 
हुआ वह दो ही घड़ीमें केलास पर्वतपर जा पहुँचा | यक्षेनि 
जब सुना कि दुरात्मा राक्षसराज रावणने युद्धके लिये उत्साहित 
होकर अपने मन्त्रियोंके साथ केलास-पर्वतपर डेरा डाला 
D तो उसे राजा कुबेरका भाई समझकर उसके सामने खड़े 
होनेकी उन्हें हिम्मत न पड़ी और धनाध्यक्ष कुबेरके पास 
जाकर उन्होंने उनके भाईका सारा अभिप्राय कह सुनाया | 
TA HRA यक्षोको युद्धके लिये आज्ञा दे दी | फिर तो यक्ष 
बड़े wa भरकर चल दिये | यक्षराजक्री सेनाएँ समुद्रके 
समान क्षुब्ध हो Set | उनके वेगसे वह पर्वत हिलता-सा 
जान पड़ा | यक्षों और राक्षसोंमें घमासान युद्ध छिड़ गया | 
ware मन्त्री बहुत पीड़ित हुए | अपनी सेनाकी दुर्दशा- देख 
निशाचर रावणने बड़े क्रोधमें भरकर बारंबार उत्साह बढ़ाने- 
वाळी गर्जना की | उस समय Fala जळ बरसानेवाले मेघोंकी 
भाँति गदा और मूसल आदिकी दृष्टि करते हुए रावणको 
घायल करके उसका वेग रोक दिया | उसे दम मारनेकी भी 
फुरसत नहीं मिली | यश्षोंके शस्त्रोसे आहत दोनेपर भी उसने 
अपने मनमें दुःख नहीं माना और कालदण्डके समान भयंकर 

` गदा उठाकर शत्रुआँकी सेनामें प्रवेश किया | फिर तो वह 
अपनी गदाकी मारसे यक्षोंको यमलोक पहुँचाने लगा | 
रात्रणके मन्त्री महोदर और शुक आदिने भी यक्षोंका संहार 
कर डाला | अब वे थोड़ी ही संख्यामें बच रहे | कई यक्ष | 
घायल होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े | अधिकांश मारे गये और 
कुछ भाग गये | महात्रळी यक्षोंको भगा देख कुबेरकी 
आज्ञासे संयोधकण्टक नामका यक्ष युद्धभूमिमें आया | उसने 
आते ही मारीचक्ो चक्रसे घायछ कर पर्वतके नीचे गिरा दिया; 
किन्तु थोड़ी ही देरमें सँभळकर जब्र: मारीचने पुनः युद्ध : 
आरम्भ किया, तब वह यक्ष भाग खड़ा हुआ .। तदनन्तर 
रावणने कुबेरपुरीके फाटकर्मे, जहाँ ARIST पहरा या, 
प्रवेश किया | वहाँ सूर्यभान नामसे विख्यात एक यक्षा द्वारकी : - 
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` रक्षे नियुक्त था। उसने रावणको रोका; परन्तु उसके समय तुम समझ नहीं रहे हो, किन्तु आगे चलकर जब इस 
रोकनेपर भी जब वह निशाचर न रुका, तब द्वारपाळने फाटकमें कुकर्मका फळ पाओगे और नरकमें Tel उस समयः मेरी 

Bit हुए एक खंभेको उखाइकर उसे दशग्रीवके उपर दे बात तुम्हारी समझमें आयेगी | जो माता-पिता; ब्राह्मण और 
मारा | उसके शरीरसे खूनकी धारा बहने लगी | तत्र उसने आचार्यका अपमान करता है; वह यमराजके TTA पड़कर 
` भी वही खंभा उठाकर यक्षके ऊपर प्रहार किया | खंभेकी sa पापका फळ भोगता है । यह शरीर क्षणमङ्कुर है । 
चोटसे वह fra गया | फिर उसकी शकल नहीं दिखायी दी | इसे पाकर जो तपका उपार्जन नहीं करता वह मूर्ख 
राक्षतका यह पराक्रम देखकर समी यक्ष भाग गये | कोई मरनेके बाद, जब उसे अपने दुष्कर्मोका फल मिळता दै, 
` नदियोंमें कूद पड़े और कोई भयसे व्याकुळ हो रुफाओमें पश्चात्ताप करता है | किसी भी दुर्बुद्धि पुरुषको [ झम कर्मका 


घुस गये | अनुष्ठान और गुरुजनोंकी सेवा किये बिना ] स्वेच्छामात्रसे . 


उत्तम बुद्धिकी प्राप्ति नहीं होती | वह जैसा कर्म करता है 
वैता ही फल भोगता है | संसारके पुरुषोंकों समृद्धि; सुन्दर रूप; 
बळ, वैभव) वीरता तथा पुत्र आदिकी प्राप्ति पुण्यक्रमंके 
अनुशनसे ही होती है ।# इसी प्रकार [ अपने दुप्कमाके 
कारण ] तुम्हे भी नरकमें जाना पड़ेगा; क्योंकि तुम्हारी 


धनाध्यक्षने देखा, हजारों यश्च भयभीत होकर भाग रहे 
हैं; तब उन्होंने मांणिमद्र नामक एक महायक्षसे कहा- 
ध्यक्षश्रेष्ठ | रावण बड़ा पापी और दुराचारी है । तुम 
युद्धमे शोमा पानेवाळे वीर यक्षोंकीं रक्षा करो ।? महाबाहु 
माणिभद्र बड़े दुर्धर्ष वीर थे । वे 'कुबेरकी आज्ञा पाकर 
चार हजार यक्षोंकी सेना साथ ले फाटकपर गये और 
राक्षसोंके साथ युद्ध करने छगे | यक्षांने गदा, मूसळ 
प्रास, शक्ति; तोमर तथा मुगदरोंका HE करते हुए राक्षसोपर 


चाहिये, यही avatar निर्णय दै | अतः मैं भी तुमसे अव कोई 
बात नहीं करूँगा ।? 


घावा किया | पुनः राक्षसोंके साथ उनका तुमुल युद्ध प्रारम्भ इसके बाद रावण और कुबेर दोनों एक दूसरेपर | 


हुआ [Sa समय ग्रहने एक हजार यक्षोंका संहार किया । प्रहार करने लगे । दोनोनिसे कोई भी न तो घबराता ओर 
महोदरने दूसरे एक हजारका सफाया कर डाळा तया क्रोधमें न थकता ही था | डुबेरने रावणपर आग्नेयाज्रका प्रयोग 
मरे हुए मारीचने पलक मारते-मारते बाकी दो हजार यक्षोंकी किया; परन्तु TAR वारुणाञ्से उसको शान्त कर 
मार गिराया | कहाँ adler सरल्तापूर्वक युद्ध और कहाँ दिया। अन्तमें रावणने कुबेरके मस्तकपर एक बहुत बड़ी 
qada मायामय संग्राम | वे अपने माया-बळके भरोसे दी गदासे आधात किया | इससे यक्षराज बहुत व्याकुळ 
यक्षांकी अपेक्षा प्रबळ सिद्ध हुए | उस महासंग्राममें धूम्राक्षने दो गये । उनका सारा w नहा उठा और बे 
आकर ऋषधपूर्वक माणिमद्रकी छातीमें मूसलका प्रहार किया; जइसे कटे हुए अशोककी भाँति एथ्वीपर गिर पडे 4 


किन्तु इससे वे विचलित नहीं हुए । तलश्रात्‌ उन्होंने मी वसक्षात्‌ प आदि निधियोंके अधिष्ठाता देवताओने | 


गदा घुमाकर उसे धूम्नाक्षके मस्तकपर दे मारा । उसकी SË नन्दन-वनमें छे जाकर चेत कराया | राक्षसराज 


दाको जीतकर बहुत प्रसन्न हुआ और विजयः 
Qed व्याकुळ होकर yore एथ्वीपर गिर पड़ा | यह रेण धनेशको 
देखकर दशग्रीव माणिमद्रकी ओर दौड़ा | उसे क्रोधमें _चिइके रूपमे उनके पुष्पक विमानक्रो अपने अधीन कर ` 


भरकर आते देख माणिमद्रने उसके ऊपर तीन शक्तियोसे # मातरं पितरं विग्रमाचायं चावमन्य वैं। ` 
प्रहार किया | चोट खाकर रावणने माणिभद्रके मुकुटपर वार a Walt फळं तस्य प्रेतराजवशं गत: ॥ 
“किया | इससे उनका मुकुट खिसककर बगलमे आ गया | TAS aga दि झरोरे यो न करोति तपोऽर्जनम्‌ । ` | 
saat Tae के नामसे प्रसिद्धि हुई | माणिभद्र युद्धसे स पश्चात्‌ तप्यते मूढो सृतो गत्वाऽऽत्मनो गतिम्‌ ॥ - | 
भाग गये | घनाध्यक्ष कुबेर हाथमे गदा लिये दूरसे युद्धका कस्यचिन्न दि दुवुदेरछन्दतो जायते सपिः। 
` इय देख रहे ये । उनके साथ शुक्र और Mere नामके याइशं कुरुते कमं ताइशं फलमश्नुते ॥ | 
` मन्त्री तया ag ओर पद्य नामक घनके अधिष्ठाता देव मी ऋद्धिं रूपं a पुत्रान्‌ वित्तं शूरत्वमेव च । 
gaged रावणके निकट पहुँचकर बोले--“दशग्रीव | प्रामुवन्ति नरा छोके निजितं पुण्यकर्ममिः ॥ 


`. कुवारी बुद्ध बिगड़ गयी है। मेरे मना करनेपर भी इस CRM २१-२४) an 
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बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है। दुराचारियोंसे बात नहीं करनी _ 
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छिया । sa विमानमें सोनेके खंभे और वेदूर्यमणिके फाटक 
लगे थे । वह सब ओरसे मोतियोक्री जालीसे ढका हुआ 
था । उमके भीतर ऐसे-ऐसे ga लगे थे, जो सभी ऋतुओंमे 
फल देनेवाले थे | उतका वेग मनके समान RA था | 
वह चढ्नेवालेकी इच्छाके अनुसार सब जगह जा सकता 
था तथा वह जेता चाहे? छोटे या बड़े WI हो जाता था | 
उस विमानमें मणि ओर gin सीढ़ियाँ तथा तयाये 
हुए सोनेकी Sat बनी थीं। वह टूटने-फूटनेवाछा 
नहीं था । देखनेमें सुन्दर ओर चित्तको प्रतन्न करनेवाला 
था । उसके भीतर अनेकों प्रकारके आश्चर्यजनक दृश्य 


[ सं० चा० रामायणे 


थे । उसकी दीवारोपर तरह-तरहके बेल-बूटे बने थे) 
जिनसे saat विचित्र शोभा हो रही थी । साक्षात्‌ ब्रह्मा- 
जीने उसका निर्माण किया था । उसमें सब प्रकारकी 
मनोत्राञ्छित वस्तुएँ उपलब्ध होती थीं। वह बड़ा उत्तम 
और मनको छमानेत्राला था | न अधिक ठंडा था न 
अधिक गरम; सभी ऋतुओंमे आराम पहुँचानेवाला था | 
राक्षमराज रावण अपने पराक्रमसे जीते हुए उतत विमानपर 
बैठकर अहंकारवश ऐसा समझने लगा कि मैंने तीनों 
लोकोको जीत लिया । इस प्रकार वेश्रवणको परास्त करके 
वह केलास-पर्वतसे नीचे उतरा | 


-— ne 
भगवान्‌ शंकरके द्वारा रावणका मान-मद्ध तथा उनसे चन्द्रहास खङ्गकी प्राप्त 


[ अगस्त्यजी कहते हैं-- ] रघुनन्दन | अपने भाई 


कुबेरको जीतकर राक्षसराज रावण 'शरवण? नामसे प्रतिद्ध 
सरकंडोंके विशाल वनमे गया, जहाँ कातिकेयजीवी 
उत्तत्ति हुई थी | वहाँसे आगे बढ़नेपर वह किसी पर्वतपर 
चढ़ने लगा; जहॉकी वनस्थळी बड़ी रमणीय थी | इतनेमे ही 
उसने देखा कि पुष्पक-विमानकी गति रुक गयी | तब वह 
अपने मन्त्रियोंके साथ विचार करने लगा, क्या कारण 
है कि यह पुष्पक मेरी इच्छाके अनुसार नहीं चलता ! 
इतनेमें ही भगवान्‌ .शंकरके पार्षद नन्दी रावणके पास 
' आकर वोळे-*दशग्रीव | लौट जाओ, इश पर्वतपर शंकरजी 
कीड़ा करते हैं | यहाँ सुपर्ण, नाग, यक्ष, . देवता, गन्धर्व 


और राक्षस--किसीको नहीं आने दिया जाता -[? नन्दीकी . | lf LEX ` 


यह बात सुनकर रावण क्रोधके मारे काँपने लगा । 
उसकी आँखें लाळ हो गयीं और बह पुप्पकःविमानसे 
उतरकर बोळा--'कोन है यह शंकर !? ऐसा कहकर 
वह पर्वतके नीचे आया | वहाँ पहुँचकर उसने देखा-- 
नन्दी भगवान्‌ शिवुसे थोड़ी ही दूरपर एक चमचमाता 
हुआ Ue Cat लिये दूसरे शिवकी भाँति खड़े हैं । 
उनका मुँह वानरके समान था | उन्हें देखकर बह 
निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ मेघकी गर्जनाके 
समान AA आवाज करता जोर-जोरसे हूँतने लगा | यह 
देखकर शिवके दूसरे खलप भगवान्‌ नन्दी क्रोधमें भर 
गये और सामने खड़े हुए उस राक्षससे बोछे-*द्शानन | 
तूने वानररूपमें मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और 
` बञ्रपातके समान भयानक अट्टहास किया दै; अतः तुम्हारे 
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महात्मा नन्दीके इतना कहते ही देवताओंकी दुन्दुभियाँ 


बज उठी और आकाशसे पूलोंकी वर्षा होने लगी; परन्तु . * 


महाबळी रावणने उस समय नन्दीके वचनोंकी कोई 
परवा नहीं की और उस पर्दतके पात जाकर कहा--'पद्मुपते | 
इसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुप्पक-विमानकी 
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गति रुक गयी है, अतः तुम्हारे इस पर्वतको मैं जड़से 
उखाड़ फेकूँगा | ऐसा कहकर रावणने अपनी विशाल 
eat पर्वतमें लगायी और उसे उठानेका प्रयत्न किया | 
पर्वत हिल गया, उसके fied ही भगवान्‌ राडूरके गण 
कॉप उठे | तब देवताओंमें श्रेष्ठ महादेवजीने अपने पैरके 
अँगूठेसे उत पर्वतको खिलवाड़में ही दबा दिया । फिर तो 
रावणकी वे भुजाएँ, जो शेछ-शिखरके समान जान पड़ती 
यीं, उस पर्वतके नीचे दब गयीं | राक्षसने अपनी बाँहोंकी 
पीड़ासे रोषमें भरकर सहसा बड़े जोरसे चीख मारी) जिससे 
तीनों लोक कॉप उठे | उस समय रावणके मन्त्रयोंने कहा-- 
“दशग्रीव | जिनके गलेमें नीले रंगका चिह्न शोमा पाता 
? उन उमानाथ महादेवजीको प्रसन्न करें । उनके सिवा 
दूसरा कोई शरण देनेवाला नहीं दिखायी देता | स्तुतियोंके 
द्वारा प्रणाम करके उन्हींकी शरणमें जाइये | भगवान्‌ 
शङ्कर बड़े दयाळ हैं। वे सन्तुष्ट होकर आपपर अवश्य 
` झपा करेंगे ।? मन्त्रयोँके ऐसा कहनेपर दशानन सामवेदकी 
ऋचाओं तथा नाना प्रकारके स्तोत्रोंका पाठ करता हुआ 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करने ळगा | इस प्रकार रोते रोते 
उस राक्षसके एक हजार वर्ष व्यतीत हो गये | 

. तब पर्वत-शिखरपर बैठे हुए भगवान्‌ महादेव प्रसन्न हुए 
. और उसकी भुजाओंको मुक्त करके बोळे--६दशग्रीव | तुम 
वीर हो, तुम्हारे पराक्रमसे. मै, प्रसन्न हूँ । पर्वतसे दब जानेके 
कारण जो तुमने अत्यन्त भयानक राब ( शब्द ) किया था) 


उससे भयभीत होकर तीनों ळोकके प्राणी रो उठे थे | 
इसल्यि अब तुम “रावण?के नामसे प्रसिद्ध होगे | राक्षसराज ! 
अब मैं तुम्हें जानेकी आज्ञा देता हूँ; जाओ ।? शङ्करजीके 
ऐसा कहनेपर लङ्कापति रावण बोला--५महादेव | यदि 
आप मुझपर प्रसन्न हैं तो वर दीजिये | ब्रह्माजीकी 
दी हुई आयुका जितना अंश बीत गया दै, वह पूर्ण हो 
जाय-उतनी आयु बढ़ जाय | इसके सिवा आप 
मुझे कोई अन्न भी प्रदान करें |? रावणकी बात सुनकर 
भगवान्‌ शङ्करने उसको चन्द्रहात aaa प्रतिद्ध एक 
चमकती हुई तलवार दी और उसकी आयुमें जो न्यूनता आयी. 
थी, उसको पूर्ण कर दिया । तलवार देकर शाङ्करजीने 
कहा--“तुम कभी इसका अनादर न करना | यदि कभी 
तुम्हारे द्वारा इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही 
पास लौट आयेगी, यह ब्रिल्कुळ निश्चित बात है |! इस 
प्रकार महादेवजीसे नूतन नाम पाकर रावणने उनको 
प्रणाम किया और वह पुष्पकःविमानपर जा बेठा | 


` तदनन्तर वह समूची . पृथ्वीपर दिग्विजयके लिये भ्रमण 


करने लगा | उसने इधर-उधर जा-जाकर अनेकों पराक्रमी 


« सैविर्योकी पीड़ा पहुँचायी | कितने ही तेजस्वी क्षत्रिय, जो 


बड़े शूरवीर तथा रणोन्मत्त थे, रावणकी आज्ञा न - माननेके 
कारण सेना और परिवारसहित नष्ट हो गये | दूसरे 
क्षत्रियोने, जो बुद्धिमान्‌ थे और उस राक्षसको अजेय 
समझते थे, उसके सामने हार मान ली | 


रावणके द्वारा अनरण्यका बघ, यमलोके युद्ध ओर यमराजकी पराजय 
> --. 


तसश्चात्‌ Feet इच्छा लेकर राक्षसराज रावण 
राजाओंके नगरोंमें जाता और इन्द्र तथा वरुणके समान 
पराक्रमी महाराजोसे मिलकर उनसे कहता---(राजाओ | 
तुम मेरे साथ युद्ध करो । अथवा अपनी पराजय स्वीकार 

9 यही मेरा निश्चय है । इसके विपरीत करनेसे तुम्हे 
छुटकारा नहीं मिलेगा |? तत्र निर्मय) बुद्धिमान्‌ एवं 
धर्मानुकूछ विचार रखनेवाले बहुत-से महाबली राजा 
परस्पर सलाह करके शन्ुकी प्रबछताको समझकर बोळे. 
रावण | हम तुमसे हार माने लेते हैं | सुरथः 
गाधि, गयं और राजा पुरूरवा--इन सबने अपनी 
: पराजय स्वीकार की | इसके बाद वह राक्षपराज अयोध्यामें 
* आया | उस समय महाराज अनरण्य इस पुरीके रक्षक थे | 
. वे बळ्मे इन्द्रकी समानता करनेबाले थे | उनके पात आकर 
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रावणने कहा--“तुम मुझसे युद्ध करो अथवा पराजय 
स्वीकार कर लो |? उस पापात्मा निशाचरके वचन सुनकर 
अयोध्यानरेश अनरण्यको बड़ा क्रोध हुआ और वे बोले-- 
THR ! मैं तुम्हे दन्द्-युद्धछा अवसर देता हूँ, उदरो | 
शीघ्र युद्धके लिये तैयार हो जाओ | मैं भी तेयारी करता 
हूँ ।? राजाने रावणके दिग्विजयकी बात पहलेसे ही सुन 
रखी थी, इसलिये उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी | 
वह सारी सेना इस समय राक्षसके बधके लिये उत्साहित 


होकर नगरसे बाहर निकली | दस हजार हायीसबार, एक = 
OS SFG कई हजार रथ और पैदल सेना. oe 
एथ्वीको आच्छादित करती युद्धके लिये चली । फिर | 


तो राजा.अनरण्य और निशाचरराज रावणे बड़ा अद्भुत n a 
संग्राम होने ळ्या । राजाकी सेना रावणके सेनिकोंके सामने 
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te 


` प्राणोंके ग्राहक होंगे |? राजाके इस प्रकार शाप देते ही 


E और Relat वर्षा होने लगी | तदनन्तर राजा अनरण्य खर्ग 
aR और निश्याचरराज रावण वहाँसे अन्यत्र चला गया | 


a ! ४६६ ड ०क NL दशेत म मोबा सतन, n [ ee ate राभार्यणे 


' जाकर न होने लगी | उसने बहुत देरतक युद्ध किया, यों ही मरे हुए हैं; फिर तुम भी इन मरे हुओंको क्‍यों मार 


उत्तम पराक्रम दिखलाया; परन्तु अन्ततोगत्वा जैसे पतिंगे रहे हो ! मनुष्योंकों क्लेश पहुँचाना तुम्हारे लिये कदापि उचित 
आगमे जळकर भस्म हो जाते हैं? उसी प्रकार राजाकी नहीं है । वे बेचारे तो स्वयं ही बड़ी-बड़ी विपत्तियोंसे घिरे हुए 
सेना मी get काम आ गयी । उनके बहुत ही हैं । दृद्धावस्या और सैकड़ों प्रकारके रोग उन्हें सताते रहते हैं । 


ae सैनिक शेष रह गये । तब महाराज अनरण्य भला; ऐसे लोगोंको कोई बीर पुरुष कैसे मार सकता है। देखो 
क्रोधे मूच्छित होकर अपने इन्द्रधनुषके समान महान्‌ इस लोककी अवस्था--कहीं कुछ मनुष्य तो आनन्दमझ होकर 


शरासनको _ टंकारते हुए राबणका सामना करनेके लिये  बाजे-गाजे और नाच आदिसे मनोरञ्जन करते हैं तथा वहीं कुछ 
आये | जैसे [ सिंहको देखकर ] मृग भाग जाते हैँ, उसी लोग दुःखसे पीड़ित होकर नेत्रोंसे ऑसुओंकी धारा बहाते 
प्रकार मारीच) झुक) सारण तथा प्रहस्त-ये चारों राक्षसमन्त्री हुए रो रहे हैँ । माता, पिता तथा पुत्रके स्नेहसे और पत्नी 
राजा अनरण्यसे परात होकर भाग खड़े हुए | तत्पश्चात्‌ तथा भाईके सम्बन्धमँ नाना प्रकारके मनसूबे बॉधनेके कारण 
` इस्वाकुकुलका आनन्द बढानेबाळे राजाने आठ सौ बाणोंसे यह मनुष्यलोक मोहग्र हो परमार्थसे भ्रष्ट हो रहा है; इसे 
रावणके मस्तकपर प्रहार किया, किन्तु उस निशाचरके शरीरपर अपने बन्धनजनित क्लेशोंका अनुभव ही नहीं होता | इन 
एक मी घाव नहीं हुआ । इसके बाद राक्षसराजने कुपित होकर सबको निश्चितरूपसे यमराजके लोकमें जाना पड़ता है? अतः 
राजाके माथेपर एक तमाचा मारा राजा कॉप उठे और [ यदि शक्ति हो तो ] तुम यमराजको अपने aga करो । 
व्याकुळ होकर रथसे नीचे गिर पड़े | यह देख रावण हँसकर उन्हें जीतनेपर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें तनिक भी 
बोळा-कहो; मेरे साथ लड़ाई करनेसे तुम्हे इस समयक्यालाम सन्देह नहीं है । 
Ret !' राजाकी प्राणशक्ति क्षीण हो रही थी; उन्हेने esta ऐसा कहनेपर ल्कापति रावण उन्हें प्रणाम 
' राक्षसकी बात सुनकर कहा--“राचण | काळका कोई भी करके हँसता हुआ बोळा-“मह्षें | मैंने आपकी बात स्वीकार 


SoBe नहीं कर सकता | मेरे प्राण जा रहे हैँ, अतः इस डर ली | अब यमराजक्रा वध करनेके लिये उद्यत होकर में 


समै क्या कर सकता हँ | [ मुझे सन्तोष है कि | मैने युद्धे दक्षिण दिशामें जाता हूँ । मैंने युद्धकी इच्छासे क्रोधपूर्वक 
ae नहीं मोडा | युद्ध करता हुआ ही तुम्हारे हायसे प्रतिज्ञा की है कि चारों छोकपाछोंको परास्त करूँगा; अतः 
मारा गया हूँ । परन्तु तुमने [ अपने व्यज्ञयपूर्ण बचनसे | य़॒मराजके नगरमे जा रहा हूँ । संसारके प्राणियोंकों कष्ट देनेवाले 
eee gen अपमान किया है; इसलिये मैं तुम्हें शाप सूर्यपुत्र यमको मौतके घाट उतार दूँगा।? ऐसा कहकर दशग्रीव- 


` देता हूँ | बदि मेरे द्वारा दान) होम) पुण्य और तपस्याका ने मुनिको प्रणाम किया और मन्त्रियोंके साथ वह दक्षिण- 


अनुष्ठान हुआ है, यदि मैंने धके अनुसार भळीमाँति प्रजाका दिशाको चल दिया । उसके जानेपर महातेजस्वी नारदजी 


` पाङन किया है तो मेरी बात सच्ची हो । महात्मा इकषवाकुके सोचने छगे-“जो जीबोंके दान और कर्मके साक्षी हैं, जिनका 


इस बंश ही दशरथनन्दन श्रीराम उसन होंगे? जो तुम्हारे तेज द्वितीय अग्निके समान दै, जिन महात्मासे चेतना पाकर 
सम्पूर्ण जीव नाना प्रकारकी चेशएँ करते हैं, जिनके भयसे 
पीड़ित होकर समस त्रिभुवनके प्राणी उनसे भागते हैं, उन्हींके 
पास यह राक्षसराज स्वयं केसे जायगा और किस प्रकार 
| उनपर विजय प्राप्त करेगा--इसके लिये मेरे aad बड़ा 
इसके बाद रावण सम्पूर्ण मनुष्योंको भयभीत करता हुआ दहर हो रहा है; अतः यमराज और राक्षसका युद्ध देखनेके 


मेघके समान गम्भीर खरमें देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी 


` पृथ्वीपर विचरने ळगा। एक दिन वह पुष्पक विमानपर बैठ- लिये यमलोकमें चळ | 


; र Fe बादलोंके बीचमें उसे देवर्षि ऐसा निश्चय करके शीघ्र चळनेवाळे विप्रवर नारदजी रावणके - 
नारदः हैं प्रणाम किया और कुशल-प्रश्रके - आक्रमणका समाचार सुनानेके लिये यमलोक्रमें गये | वहाँ जाकर 


` पश्चात्‌ पूछा-'देवें | आपके इधर पधारनेका क्या कारण है p 
ren aes ९ 
` तत्र बाद्लोपर विराजमान महान्‌ तेजस्वी नारदजीने कहा-- 


ao ४” टर, हिर ` ox. a] 
Er a N FE 5 य = न ; as Se 
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cathe यमराज अग्निदेवको [साक्षीके रूपमें] आगे रखकर 
east z र जिस प्राणीका जैसा कर्म है, उसके लिये वैसा 
Be पाणी तो AGH अधीन होनेके कारण फळ देनेकी व्यवस्था कर रहे हे महर्षि नारदको आल 


हा 


` दौड़नेवाले यमराजके योद्धाओंका बड़े जोरसे कोछाहल 


te et बा 
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उत्तरः | 
काण्ड | x रावणके द्वारा अनरण्यका चघ, यमलोकमें युद्ध और यमराजकी पराजय *# ७४६७ 


TTT RETR TTT TTT 


I 

ve आतिथ्य-धर्मके अनुसार मुनिके लिये अध्य आदि निवेदन 
- . SS 'हा-देवर्वे| कुशळ तो हे, आपके शुभागमनका क्या 
उद्देश्य है !? नारदजी बोले-५पितृराज | मेरी बात सुनिये, 
दशग्रीव नामका निशाचर अपने पराक्रमसे आपको काबूमें 
करनेके Fea आ रहा है। यही बतानेके लिये मैं जल्दी-जल्दी 
महा आयाहूँ। आप काळदण्डके धारण करनेवाले हैं; अतः उसके 
आक्रेमणसे आपकी कया हानि होगी ।? इस प्रकार बातें हो ही 
रही थीं कि उस राक्षसका सूर्यके समान तेजस्वी विमान दूरसे 
. आता दिखायी दिया | महाबळी रावण यमलोकके निकट आ 
गया । उसने देखा, अनेकों प्राणी अपने पुण्य और पार्पोका 
फल भोग रहे हैं । कितने ही जीवोंको मारा और क्लेश 
TI जा रहा था, जिससे वे बड़े जोर-जोरसे चीखते 
और चिल्लाते थे | किन्दीको कीड़े खा रहे थे, कितनोंको 
भयंकर कुत्ते नोच रहे थे और वे दुखी हो-होकर कानोंको 
` पीड़ा पहुँचानेवाला भयानक चीत्कार करते थे | किन्हींको 
अनेकों बार THA भरी हुई वैतरणी नदी पार करनेके लिये 
विवश किया जाता था, कितनोंको वारंवार तपायी हुई वाळूपर 
चलाकर सन्तत किया जाता था | कुछ पापी असिपत्र-वनमें 
` [ जिसके पत्ते तलवारकी धारके समान तीखे थे ] विदीर्ण 
किये जा रहे थे । किन्हींको रौरव-नरकमें डाला जाता था, 
कइयोको नमकीन जलसे भरी हुई नदीमें डुबाया जाता था और 
कितनोंको छूरेकी धारोंपर दौड़ाया जाता था | कई प्राणी 
भूख और प्याससे तड़पते हुए पानीके लिये याचना कर रहे 
थे । कोई शवके समान कंकाल, दीन) दुर्बळ, उदास और 
खुले Teas दिखायी देते थे दूसरी ओर रावणने देखा, 
पुण्यामा जीव अपने पुण्यकमोके प्रभावसे अच्छे-अच्छे 
Ba रहकर संगीत और वाद्रोंकी मनोहर ध्वनिसे आनन्दित 
हो रहे हैं । गो-दान करनेवाले गो-रसको, अन्न देनेवाळे अन्न 
- को और ग्रह प्रदान करनेवाले प्राणी ae पाकर अपने 

अपने शुभ कर्मोका फल भोग. रहे हैं । 


यह सब देखकर महाबली रावंणने पापकमोके कारण 

कष्ट मोगनेवाले प्राणियोको बलपूर्वक यातनासे मुक्त कर दिया । 
इससे थोड़ी देरतक उन पापियोंको बड़ा सुख fast | उसके 
 मिळनेकी न तो उन्हें सम्भावना थी और न उसके विषयमें वे कुछ 
सोच ही सके थे | उस महान्‌ राक्षसके द्वारा जब सभी प्रेत 
यातनासे मुक्त कर दिये गये, तब प्रेतोंकी रक्षा करनेवाले यमदूत 
क्रोधर्मे भरकर राक्षसराजपर टूट पड़े | फिर तो चारों ओरसे 
हुआ | 


>“ 
ANP, POSS. 


वे भोरोके समान झुंंड-के-झंंड आ पहुँचे और पुष्पक-विमानके 
आसन, प्रासाद, वेदी और फाटक आदि तोड़ने लगे; किन्तु 
त्रह्माजीके प्रभावसे तोड़नेपर भी वह ज्यो-का-त्यो हो जाता 
था | उसमें कोई खराबी नहीं आने पाती थी | तदनन्तर 
राक्षसराज रावणके मन्त्रियोंने भारी युद्ध छेड़ा | यमराजके 


सैनिक भी बड़े बलवान्‌ थे | दोनों ओरसे परस्पर शस्रोंका | 


प्रहार होने लगा | यमराजके योद्वाओंने रावणके मन्त्रियोंको 
छोड़कर उसीके ऊपर झलोंकी वर्षा करते हुए आक्रमण किया | 
रावणका सारा शरीर जर्जर हो गया) वह खूनमें लथपथ हो गया 
और पुष्पक-विमानके ऊपर फूले हुए अशोक-बृक्षके समान 
प्रतीत होने लगा | तब बळवान्‌ रावणने अपने अञ्जबळसे 


'यमराजके सैनिकोंपर शूळ; गदा, प्रास, शक्ति; तोमर, बाण) 


पत्थर और Talat ate आरम्म की तथा वे सैनिक मी सैकड़ों- 
हजारोंकी संख्यामें एकत्रित होकर अकेले उस राक्षसको at 
मारने लगे | रावणका कवच कटकर गिर पड़ा) उसके शरीरसे 
रक्तकी धारा बहने छगी और वह क्रोधपूर्वक पुष्पक-विमान 


छोड़कर प्रथ्वीपर उतर आया | नीचे आकर उसने अपने | 


धनुषपर पाशुपत नामक दिव्य see सन्धान किया और 
SRA- कहते हुए धनुषको कानतक खींचकर बाण 


चलाया | उस अस्त्रके तेजसे यमराजके समस्त सैनिक जळंकर | 


खाक हो गये । यह देख वह भयंकर पराक्रमी निशाचर 
अपने मन्त्रियोंके साथ पृथ्वीको कम्पित-सी करता हुआ जोर- 
जोरसे गर्जने लगा । fe 


“मेरे योद्धा मारे गये? यह जानकर यमराजकी आँखें 
क्रोषसे लाळ हो गयीं और वे उतावळे होकर सारथिसे बोले- 


“मेरा रथ शीघ्र ले आओ |? सारथिने तत्काळ ही एक दिव्य | 


एवं विशाळ रथ लाकर खड़ा कर दिया | महातेजस्वी यमराज 
उस रयपर बैठे । उसमें बड़े सुन्दर घोड़े जुते थे | 
सारथिने उन्हे हॉका और वह रथ भयानक आवाज करता 
हुआ THR पास जा पहुँचा | मृत्यु-देवताके साथ उस 
विकराळ रथको आया देख रावणके मन्त्री सहसा aera 


माग चले; परन्तु दशग्रीवके मनमें संसारके डरानेवाले उस | : 3 
रथको देखकर भी न तो क्षोभ हुआ और न भय ही। . रा 


करके उसके TH घाव कर दिया | तब रावणने भी | = a 


वह इतना पीड़ित हो आरम्म की। परन्तु रू 3 
गडिति हो-चुका था कि यमराजकी छातीसे 

करके are डी 
See महर के मी याता बदलत दभ 


GER उनके रथपर बाणोंकी बौछार 
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सका । झन्रुओंको पीड़ा देनेवाले यमराजने नाना प्रकारके 
अस्न-शस्रोका प्रहार करते हुए लगातार सात राततक युद्ध 
किया । दोनोमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, दोनों ही 
अपनी-अपनी विजय चाहते थे और उनमैसे कोई मी 
gee पीछे पैर हटानेबाला नहीं था । अन्तमें यमराजने 
क्रोधसे छाल आँखें करके अपने अमोघ काळदण्डको हाथमे 
लेकर तोळा | वे उसे रावणपर चलाना ही चाहते थे कि 
साक्षात्‌ ब्रह्माजी वहाँ प्रकट हो गये और बोले-“महाबाहो ! 


3 
# 
ळी. 


१ अमर दशन ने मोसे सचा अ 


i aq ato रामायण 


नहीं है? तुम इस a er नं के दर eee 
करो | मैने इसे देवताओंद्वारा 
है; वह तुम्हें असत्य नहीं करना 
ही बनाया हुआ us किसी 
ं व्यर्थ नहीं होता | इसके प्रहा सबकी 
a er है; अतः तुम इसे रावणके मस्तकपर न 
. गिराओ | इसके TERA कोई एक मुहूर्त भी जीवित 
नहीं रह सकता | FSS पड़नेपर यदि रावण 
न मरा तो अथवा मर गया तो--दोनों ही दशाओमे मेरी 
बात असत्य होगी | इसलिये हाथमें उठाये हुए इस 
कालदण्डको तुम राबणकी ओरसे हटा छो और मेरे सत्यकी 


“रक्षा करो ।? 

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा यमराजने उत्तर 
दिया--“छीजिये। मैंने इस दण्डको हटा feat | आप 
हमलोगोके प्रभु हैं; [ अतः आपकी आज्ञाका पालन करना 
हमारा कर्तव्य है। ] परन्तु. वरदानसे युक्त होनेके कारण 
यदि मेरे द्वारा इस निशाचरका वध नहीं हो सकता तो इस 
समय इसके साथ युद्ध करके ही मैं क्या करूँगा; इसलिये 
अब मैं इसकी दृष्टिसे ओझल होता हूँ ।? यों कहकर यमराज 
रय और धोड़ोंसहित वहीं अन्तर्धान हो गये | इस प्रकार 


तुम्हारे पराक्रमका कोई अन्त 
Rar रावणका वध न 
न मारे जा सकनेका वर दिया 
चाहिये । काळदण्ड भी मेरा 


. यमराजको जीतकर अपने नामकी घोषणा करके दशग्रीव 


रावण पुष्पकःविमानपर आरूढ हो यमलोकसे चला गया 
और सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारदजी ब्रह्मा आदि 
देवताओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गमे गये | 


EID mm 


रावणके द्वारा निवातकवचोंसे मैत्री, कालकेयोंका वघ, बरुणुत्रोंकी पराजय, खियोंका 
हरण तथा रोती हुई TATA आश्वासन 


तदनन्तर रावणने रसातलम जानेकी इच्छासे समुद्रमें 


प्रवेशा किया। वहाँ वरदान पाये हुए निवातकवच नामक 


देत्य निवास करते थे | उनके पास जाकर निशाचरने उन्हे 
युद्धके लिये छलकारा | फिर तो क्रोधमे भरे हुए दानव और 
राक्षस ap: Rap कुलिश) पशश तलवार और aaa 
एक दूसरेपर प्रहार करने लगे | उन्हें युद्ध करते एक 
qua अधिक समय बीत गया; किन्तु किसी भी 


' प्रक्षकी विजय अथवा पराजय नहीं हुई और न उसकी 
सेना या शक्तिका हास हुआ | तब अविनाशी 


Koa 


ब्रह्माजी उत्तम विमानपर बैठकर शीध्रतापूर्वक वहाँ 
आये और नित्रातकवर्चोको युद्धसे रोककर इस प्रकार 
बोळे--।दानवो | रावणको देवता और असुर--कोई भी युद्धमें 


नहीं जीत सकते | तुम सभी दानव और देववृन्द एक साथ - 


मिलकर भी इसका नाश नहीं कर सकते; अतः मुझे तो 
यही अच्छा जान पड़ता है कि रावणकी तुम्हारे साथ मैत्री 
हो जाय |? यह सुनकर रावणने अग्निको साक्षी बना निवात- 
कवर्चोके साथ मित्रता की | इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई | 


फिर निवातकवरचोसे यथोचित आदर पाकर वह एक वर्षतक : 
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वहीं रहा | उस स्थानपर अपने नगरके समान ही उसे प्रिय 
भोग. प्राप्त हुए तथा उसने निवातकवर्चोसे at प्रकारकी 
मायाओंका ज्ञान प्राप्त किया | उसके बाद वह वरुणके 
नगरका पता छगाता हुआ रसातलम घूमने लगा | धूमते- 
घूमते वह अइमनामक नगरमें जा पहुँचा, जहाँ कालकेय नामके 
दानव निवास करते थे । कालकेय बड़े बलवान थे | रावणने 
उन सवका संहार कर डाला और शझूर्पणखाके पति महाबली 
Rates, जो संग्राममें रावणको चाट जाना चाहता था, 
उसने तळवारसे ठुकड़े-टुकड़े कर डाळे | इस प्रकार उसे 
परात करके राक्षसराजने एक ही मुहूर्तमें चार सौ देत्योंका 
संहार कर डाला | तसश्रात्‌ उसने वरुणके दिव्य भवनको 
देखा, जो इवेत Wes समान उज्ज्वल और केलास-पर्वतके 
` समान प्रकाशमान था । वहीं सुरभि नामकी गौ भी खड़ी 
दिखायी दी, जिसके ail’ दूध चू रहा था । कहते हैं; 
सुरभिके ही दूधकी धारासे क्षीरसागरका निर्माण हुआ है | 
- रावणने उस अद्भुत गोकी परिक्रमा की और अनेकों सेनाओंसे 
सुरक्षित वरुणके भयंकर नगरमे प्रवेश किया | भीतर जानेपर 
उसे वरुणका सुन्दर भवन दिखायी दिया, जो सदा ही 
आनन्दमय उत्सवसे परिपूर्ण रहता था। वहाँ TAR 


दशग्रीवने वरुणके योद्धाओंसे कहा--'तुमलोग शीघ्र जाकर . 


अपने - राजाको सूचित करो कि राक्षसराज रावण युद्धके लिये 
आया है | आप चलकर उससे युद्ध कीजिये अथवा 
हाथ जोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिये। फिर 
आपको कोई भय नहीं रहेगा |? 


यह सूचना पाकर महात्मा वरुणके पुत्र और पौत्र क्रोधमें 
भरे हुए निकले | उनका रावणके साथ ऐसा भयंकर थुद्ध 
हुआ) जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था| निशाचर दशग्रीव- 
के महापराक्रमी मन्त्रियोने एक ही क्षणमें वरुणकी सारी 
सेनाको मार गिराया । अपनी सेनाकी यह अवस्था देख 
वरुणके पुत्र बाणोंसे पीड़ित होनेके कारण कुछ देरके लिये 
gad इट गये । ततश्चात्‌ रथोंपर बैठकर आकाशमें जा 
पहुँचे | अब बरात्ररका स्थान मिल जानेसे रावणक्रे साथ 
; उनका मारी युद्ध छिड़ गया। वह आकाश-युद्ध देव-दानव- 
संग्रामके समान भयानक जान पड़ता था । वरुणके पुत्रोंने 
अपने अभिके समान तेजस्वी AER रावणको युद्धसे 
विभुख करके बड़ी प्रसन्नता प्रास की और नाना प्रकारसे 
. गर्जना करने छगे | यह देख महोदरकों बड़ा क्रोध हुआ 
और उसने अपनी गदासे TUT TAG धोड़ोंपर चोट की | 


उस आबातसे घोड़ोंके प्राण निकळ गये और वे रथ एवं 
सारथिपहित धरतीपर गिर पड़े | महात्मा वरुणके वीर पुत्र 
CHR छोड़कर अपने प्रभावसे आकाशमें ही उदरे रहे । उन्हे 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं हुआ | फिर धनुर प्रत्यश्ञा चढाकर 
उन्होंने बाणोदारा महोदरकों अच्छी तरह घायल क्रिया 
और कुपित होकर रावगक्रो चारों AA वेर लिया | तत्र 
दशग्रीव काळाम्रिकी भाँति क्रोबसे जळ उठा ओर वरुण- 
पुत्रके मर्मश्यानोंमें बाणोंकी भयंकर वर्षा करने लगा | इससे 
उनके पेदळ सैनिकोंको बड़ी पीड़ा हुई तथा वरुणके पुत्र भी 
घबरा उठे । यह देख वह निशाचर और भी उत्पाहित होकर 
नाना प्रकारके Hawes उन्हें चोट पहुँचाने लगा | 
रावणक्री मार खाकर वे सब-के-सब्र gee विमुख हो गये 
और प्रथ्वीपर गिर पड़े | उस समय उनके सेवकोने उन्हे 
aie ही उठाकर घर पहुँचा दिया। तसश्चात्‌ रावणने 
वरुणके योद्धाओंसे कहा--।अत्र वरुणसे जाकर कहो [वे 
सयं gat लिये आवें ]।? यह सुनकर वरुणके मन्त्री 
प्रापने कहा--'राक्षसराज | जिन्हें तुम युद्धके लिये बुला 
रहे दो, वे राजा वरुण ब्रह्मलोकमें संगीत सुनने गये हैं; फिर 
यहाँ व्यर्थै परिश्रम करनेसे क्या लाभ १ उनके जो वीर पुत्र 
यहाँ मौजूद थे, उन्हें तो तुमने परास्त कर ही दिया |? : 
मन्त्रीकी बात सुनकर राक्षवराजने वहाँ अपने नामकी घोषणा 
की | वह eid भरकर गर्जना करता वरुणलोकसे चळ 
दिया तथा आकाश मार्गसे जाते हुए उसने लङ्काकी राह ळी | 


o A समय दुरात्मा रावण बड़े इर्षेने भरा था | 
उसने मार्गमें अनेकों राजाओं, ऋषियों) देवताओं और | 
दानवोंकी कन्याओंका अपहरण किया | वह जिस कन्याया h- 
को सुन्द्री देखता, उसके रक्षक बन्धु-रन्धर्वोको मारकर उसे 
विमानपर बैठा लेता था । वे सत्र-की-सब्र feat और 
कन्याएं. दुखी होकर नेत्रोंस आँसू बहा रही थीं । 
शोकाभिसे प्रकट होनेवाले उनके आँसुओँक्री एक-एक बूँद 
आगकी चिनगारी-सी जान पड़ती थी | उनकी दशा Pies 
पंजेमें पड़ी हुई हरिनिर्योकी-सी हो रही थी । वे माता-पिता; 
भाई और पतिक्री याद करके दुःख और शोकमें git हुई 
विलाप कर रही याँ | रोते-रोते कहती थीं--५अह्ो ! यह पापी 
इतना बड़ा दुराचार करके भी अपनेको धिक्कारता नहीं है। | 
यह नीच राक्षस परायी ज्ियोंके साय रमण करता है; इसलिये 
ote ही कारण इसका बध Am ।' सती-साध्वी. ख््ियोँके 
ऐसा कहनेपर देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


और आकाशे | 


Digitized दशन 
क अमोघं 


a Samaj ठ ndation तवः | ands Gangotri go are रामायण 
ई राम अमोधस्तव संस्तँवी के [ 


; | चना 


ber TAS Sot eee eee Sek t PS 4 EN 
रह Sa PR oF 4०० ४ ३४७६ FA HNN 
r r, Ma eg ७ y 
ht 477 शे 


फूलोंकी वर्षा होने लगी । पतित्रता नारियोके शापसे रावणकी 
शक्ति घट गयी) उसका तेज फीका पड़ हे | उनका विलाप 
उस राक्षसका मन बहुत उदात हो गया। 
त निद्याचरोसे पूजित होकर राबणने लड्ञापुरीमे 
प्रवेश किया | इसी समय इच्छानुसार रूप धारण 
भयंकर राक्षसी शर्पणखा) जो राक्षसराजकी बहिन थी) सहसा 
सामने आकर पृथ्वीपर गिर Tet | राबणने बहिनको उठाकर 
घीरज Fart | शर्पणखाकी आँखें रोते-रोते छाल हो गयी थीं | 
उनमें अब भी आँसू भरे थे । वह राक्षती अपने माईसे 
बोळी--'राजन्‌ | तुमने जबरदस्ती मुझे विधवा बना दिया! 


` क्या युद्धम बहनोई और दामादकी भी रक्षा नहीं की जाती ? 
. तुम्हारे कारण अब मुझे विधवा कहळाना पड़ेगा । तुमने खयं 


ही मेरे पतिको मार डाला; क्या अब भी तुम्हें छजा नहीं 
आती ९? रोती हुई बहिनकी ये बातें सुनकर दशग्रीवने उसे 


ae पास निकुम्मिछा नामका एक उपवन था | 
राक्षसराज रावणने उसके भीतर प्रवेश किया | वहाँ जानेपर 
उसे सैकड़ों यूपोंसे मरा यज्ञ होता दिखायी दिया | फिर 
भयानक वेषे' धारण किये अपने पुत्र मेघनादपर उसकी दृष्टि 
पढ़ी | वह काळा मृगचर्मः दण्ड, कमण्डड और शिखा 


घारण किये हुए Tega उसके पास जा अपनी. 


भुजाओंसे उसका आलिङ्गन किया और पूछा--भ्बेटा ! 


.__ ठीक-ठीक बताओ, यह सब क्या कर रहे हो १? [ मेघनाद 
 यज्ञके नियमानुसार मौन रहा |] उस समय पुरोहित झुक्राचार्यने) 


जो बड़े तपस्वी थे? राक्षसराज रावणसे कहा--'राजन्‌ | 
तुम्हारे पुत्रने बड़े विस्तारके साथ सात यज्ञोंका अनुष्ठान 


so fet है | af, अश्वमेध, बहुसुवर्णकः राजसूय; 
O गोमेध तथा वैष्णव-यज्ञ इसने पूर्ण कर लिये हैं | तसश्चात्‌ 


माहेधर-यज्ञ प्रारम्म होनेपर; जिसका अनुष्ठान दूसरे पुरुषोंके 
लिये ada कठिन है; तुम्हारे पुत्रको साक्षात्‌ महादेवजीसे 
अनेकों वर प्राप्त हुए हैं । एक इच्छानुसार चळनेवाळा दिव्य 
रथ भी मिला है, जो आकाशमें भी चळ सकता है | इंसके 


सिवा तामसी नामकी माया प्रात हुई है, जितके द्वारा 


> अन्धकार उत्पन्न किया जा सकता है | युद्ध-भूमिमें इस 
. मायाका प्रयोग करनेपर देवता और असुरोंको भी प्रयोग 


शानि कहां--“वत्से ! अब रोना 
व्र ec बातका भय नहीं मानना चाहिये । में 
get उन्मत्त हो. गया था? बहनोईको पहचान न सका; 
इसीडिये तुम्हारे खामीका मेरे हाथसे वघ हुआ हे । इस समय 
तुम भाई खरके पास रहो, उसके अधीन इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले चौदह हजार राक्षसोंकी सेना रहेगी | खर 
तुम्हारी मौतीका बेटा और झूरवीर है? वह हर तरहसे 
तुम्हारी आशाका पालन करेगा; मैं उसे दण्डकारण्यकी रक्षाके 
लिये शीघ्र ही मेज रहा हूँ। महाबली FIT उसका सेनापति 
होगा ।? ऐसा कहकर दशग्रीवने चौदह हजार पराक्रमी 
राक्षपोंको खरके साथ जानेकी आज्ञा दी | उन भयंकर 
निश्ाचरोसे घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंण्डकारण्यमें आया 


और निर्मय होकर वहाँका अकण्टक राज्य भोगने छगा | , 


शूर्पणखा भी sae साथ दण्डकवनमें रहने लगी । 
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करनेवाळेकी गतिका पता नहीं लग सकता | इन सबके 
साथ बाणोसे भरे हुए दो अक्षय तरकस; अजेय धनुष और 
शत्रुनाशक प्रबळ अञ्ज मी तुम्हारे yar प्राप्त किये हैं ।? 
यह सुनकर रावणने कहा--'बेटा | यह अच्छा काम 
नहीं हुआ; क्योंकि इन द्रब्योसे इन्द्र आदि देवताओंकी 


पूजा हुई है; जो मेरे शत्रु हैं | खेर जो किया सो ठीक ही _ 


किया | अब चलो; महळमें चलें |? यों कहकर दशग्रीवने 
अपने पुत्र और विभीषणके साथ जाकर पुष्पक विमानसे उन 
सब ज्ियोंको उतारा [ जिन्हें हरकर छाया गया था ] । वे 
अब भी ata बहाती हुई गद्गद कण्ठसे विलाप कर रही 


` थीं | उनके प्रति रावणकी आसक्ति जानकर धर्मात्मा 


विमीषणने कहा--“राजन्‌ | आपके ये आचरण अपने सुयश, 
धन और कुलका नाश करनेवाले हैं । इन बेचारी ख़्ियोंके 
बन्धु-वान्धवोंको मारकर आप इन्हें हर लाये हैं और इधर 


आपके शिरपर लात रखकर मधु नामक राक्षसने [ मौसेरी . | 


बहिन ] कुम्मीनतीका अपहरण कर लिया है ।? रावण 
बोळा--“जितका नाम तुमने मधु बतलाया, वह कौन दै !? 
विभीषणने कहा--५राजन | आपका पुत्र aad लगा था.। 


मैं [ तपस्याके लिये ] पानीके भीतर निवास. करता था और - 


भैया कुम्मकर्ण नीदका आनन्द ळे रहे थे। इसी समय 
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RAA मधुने आक्रमण किया और यहाँके प्रधान-प्रधान 
राक्षत-मन्त्रियोंकी मारकर वह कुम्भीनसीको बलपूर्वक उठा 
ले गया, यद्यपि वह अन्तःपुरमें भळीमाँति सुरक्षित थी | आप 
अपनी दूषित बुद्धिके कारण जो पापमे प्रवृत्त हुए हैं, उस 


कर्मका फल आपको इसी लोकमें मिल गया | इस बातको 
आप अच्छी तरह समझ ले |! 


विभीषणका वचन सुनकर राक्षसराज रावण क्रोधसे जळ 

उठा | उसकी आँखें छाळ हो गयीं और वह बोला-- 
“मेरा रथ शीघ्र जोतकर लाया जाय | शूरवीर योद्धा चलनेकी 
तैयारी करें | भाई कुम्भकर्ण और मुख्य-मुख्य निशाचर नाना 
प्रकारके अञ्न-शस्रोसे सुजित हो सवारियॉपर बैठें | आज 
रावणका भय न माननेवाले' मधुका वध करके मित्रोंको 
साथ लिये gaat इच्छासे देवलोककी यात्रा करूँगा |? 
रावणकी आज्ञासे युद्धमें उत्साह रखनेवाळे राक्षसोंक़ी चार 
हजार अक्षौहिणी सेना युद्धके लिये निकली | मेघनाद समस्त 
सैनिकोंको साथ लेकर सेनाके आगे-आगे चळा | रावण बीचमें 
था और कुम्भकर्ण पीछे-पीछे चलने लगा | विमीषण धर्मात्मा 
थे, इसलिये वे we ही रहकर धर्मका आचरण करने 
- लगे | बाकी सभी निशाचर मधुपुरकी ओर चळ दिये | वहाँ 
पहुँचकर दशग्रीवने अपनी बहिन कुम्भीनसीको देखा; किन्तु 
उसे -मधुका दर्शन नहीं हुआ । कुम्भीनसी हाथ जोड़ 
अत्यन्त भयभीत होकर अपने भाई राक्षसराजके चरणोंपर गिर 
पड़ी | रावणने “डरो मत? ऐसा कहते हुए उसे उठाया और 
कहा--“बताओ) तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ १? वह 


बोली--““राजन्‌ | यदि आप प्रसन्न हैं तों मेरे स्वामीका वध | | 
न कीजिये; क्योंकि कुळवती स्त्रियोके लिये इसके समान भय | 


देनेवाली दूसरी कोई बात नहीं है। नारीके लिये विधवा 
होना सबसे बड़ा भय और सबसे बढ़कर विपत्ति है | इसलिये 
आप अपना वचन सत्य कीजिये--मेरे स्वामीकी जीवन-रक्षा 
करके मुझे वाखवमें निर्भय बनाइये | मेरी ओर देखिये, 
मैं आपसे [ अपने स्वामीके प्राणोंकी ] भीख माँगती हूँ । 
महाराज ! आप मुझसे कह चुके हैं कि तुम डरो मत? [अतः 
अपने वचनकी लाज रखिये ] ।?? 

रावण प्रसन्न हो गया; वह अपनी बहिनसे बोळा--'तुम्हारे 


| खामी कहाँ हैं! उन्हें शीत बुलाओ । मैं उनके साथ देवलोक- 


पर विजय पानेके लिये जाऊँगा | मुझे तुमपर दया आती है 


| और तुमरे प्रात मेरा स्नेह मी G इसलिये मैंने मधुको मारनेका 
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विचार छोड़ दिया ।' रावणके इस प्रकार आश्वासन देनेपर 
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प्रसन्‍नतापूर्वक बोळी-- 'आर्यपुत्र | मेरे महाबली भाई 
दशग्रीव tat हैं । ये स्वर्गलोकपर विजय पानेकी इच्छासे 
आपको सहायक बनाना चाहते हैं । अतः आप अपने 
बन्धु-बान्धवोंको साथ लेकर इनकी सहायताके लिये जाइये :।? 
पत्नीकी बात सुनकर मधुने “बहुत अच्छा? कहते हुए 
उसे स्वीकार किया और राक्षसराजके पास विनीत मावसे 
जाकर घर्मके अनुसार उसका पूजन किया | मधुके 
द्वारा सम्मानित होकर दशग्रीवने उसके यहाँ एक रात व्यतीत 
की और दूसरे दिन सबेरे वहाते प्रस्थान किया | केळास पर्वंतके 
पास पहुँचनेपर सूर्यास्त होने छगा । 

तब रावणने अपनी सेनाको वहीं ठहरानेका विचार 
किया | चन्द्रमाका उदयं हुआ और नाना प्रकारके 
aaa gaa निशाचरोंकी वह विद्याळ सेना 
गाढ़ निद्राम faa हो गयी; परन्तु महापराक्रमी रावण 
पर्वतके शिखरपर चुपचाप बैठकर चन्द्रमाकी चाँदनी तथा 
वृक्षोके कारण बढ़ी हुई केछास-पर्वतकी शोमा निहारने 
BM | वहाँसे कुबेरके भवनमें गाती हुई अप्सराओंकी मधुर 
ध्वनि सुनायी पड़ती थी | संगीतकी मीठी तान, भाँति-माँतिके 
Relat शोभा; शीतळ वायुका स्पर्शा, पर्वतकी रमणीयता) 
रजनीकी WAS और चन्द्रमाका उद्य--उद्दीपनकी इन 
सभी सामग्रियोके कारण महाबळी रावण कामके अधीन हो 
गया.। इसी समय समस्त अप्सराओंमें श्रेष्ठ चन्द्रमुखी रम्भा 
उस मार्गसे आ निकली | उसके सुन्दर शरीरपर दिव्य वस्त्र 
और आभूषण शोमा पा रहे थे । अज्ञोंमें दिव्य चन्दनका 


FEST ळगा था और केशपाशमें पारिजातके फूल गुँथे हुए 


थे । दिव्य पुष्पोंसे अपना. ve करके वह दिव्य उत्सवके 
लिये चली जा रही थी | अपनी अलौकिक शान्ति, शोभा; 
JR और कीतिंसे युक्त होकर रम्भा उस समय दूसरी Sates 
समान जान पड़ती थी-। रावण उसे देखते ही कामदेवके 
बाणोंका शिकार हो गया और खड़ा होकर अन्यत्र जाती हुई 
रम्भाका उसने हाथ पकड़ छिया | बेचारी अबला ळजासे 


ag गयी और वह राक्षस मुसकराता हुआ उससे कहने | 


लगा--*सुन्द्री | तुम कहाँ जा रही हो १ किसकी इच्छा पूर्ण 


करनेके लिये स्वयं चल पड़ी हो १ किसके भाग्योदयका समय | x 


है, जो तुम्हारा उपमोग करेगा १ यह सुन्दर शिला है 


“इसपर वैठकर विश्राम करो | इस त्रिसुवनका जो खामी | 


है? वह मुझसे भिन्न नही है-मैं ही सम्पूर्ण छोकोंका अधिपति 
हू. । निछोकीका खामी cand आज तुमसे हाथ जोड़कर 


प्रार्थना करता हे, सुन्दरी | मुझे खीकार करो" . | 
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रावणकी बात सुनकर रम्मा कॉप उठी और हाथ जोड़कर 
'बोली--५प्रभो | प्रसन्न होइये- मुझपर कृपा कीजिये | आपको 
ऐसी बात मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये; क्योंकि आप मेरे 
गुरू हैं--पिताके तुल्य हैं मदि दूसरे कोई पुरुष भी मेरा 
. तिरस्कार करनेपर उतारू हों तो आपको उनके आक्रमणसे 
मेरी रक्षा करनी चाहिये । में धर्मतः आपकी पुत्रवधू 
हूँ; यह आपसे सच्ची बात बता रही हूँ। इस समय 
आपके पुत्र नलकूबेरकी सेवामे जा रही हूः इस 
कार्यमे विन्न न डाल्यि । मुझे छोड़ दीजिये और सजनोके 
मार्रापर चल्ये | आप मेरे माननीय गुरुजन हैँ अतः आपके 
द्वारा मेरी रक्षा होनी चाहिये P रावणने नम्नतापूर्वक उत्तर 
दिया--'रम्भे | तुम अपनेको पुत्रवधू क्यों बता रही हो! 
यह बात तो उस ख्रीके लिये लागू होती है? जो किसी एक 
पुरुषकी पत्नी हो । तुम्हारे देवळोककी तो स्थिति ही दूमरी 
है | सदासे यही नियम चला आ रहा है कि अप्सराओंका 
कोई पति नहीं होता ।? ऐसा कहकर उस निशाचरने रम्माको 
[ बलपूर्वक ] शिलापर बैठा लिया और कामासक्त होकर 
उसका उपभोग किया | इतके बाद उसने उस अप्तराको 
छोड़ दिया | तब वह भयसे कॉपती हुई नळकूबरके पात गयी 
और हाय जोड़कर उनके पेरॉपर गिर पड़ी | 
wrt इत squad देख नळकूबरने पूछा-- 
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“कल्याणी ! यह क्या बात है १ तुम मेरे पैरोपर क्यों पडी 


हो !? वह थर-थर कॉप रही थी । हाथ जोड़कर लंबी साँस 
खींचते हुए उसने जो कुछ बात हुई थी; वह सब बताकर 
कहा--:मैं बारंबार प्रार्थना करती रह गयी कि धमै 
आपकी पुत्रवधू हूँ? [ मुझे छोड़ दीजिये ], किन्तु उसने 


मेरी सारी बातें अनसुनी कर दीं ओर बलपूर्वक मेरे साथ . 


अत्याचार किया । ऐसी दशामें आप मेरा अपराध क्षमा करें |? 
उसके ऊपर बलात्कारकी बात सुनकर वैश्रवण-कुमार नलकूबरने 
ध्यान छगाया. और रावणकी की हुई सारी करतूतोंको जान 
fen; फिर तो एक ही मुहूर्तमें उनकी आँखें क्रोधसे ढाळ 
हो गयीं और विधिपूर्वक आचमन करके हाथमे जल छे 
उन्होंने राक्षसराजको अत्यन्त भयंकर शाप दिया--“भद्रे | 
तुम्हारी इच्छा AN भी राबणने तुमपर बलात्कार किया 
है । अतः आजे वह कामपीड़ित होकर यदि किसी ऐसी 
AK अत्याचार करेगा, जो उसे चाहती न हो तो उसके 


'मस्तकके सात टुकड़े हो जायेगे ।? दशग्रीवने इस रोमाञ्चकारी 


शापको सुना और तबसे अपनेको न चाहनेवाली aA 
साथ बलात्कार करना छोड़ दिया | वह जिन-जिन पतित्रता 
ज्ियोंको इरकर छे गया था, वे सब नलकूबरका दिया हुआ 
शाप सुनकर बहुत प्रसन्न हुईं ओर देवताओंने भी दुन्दुभि 
बजायी |. 


रावणका इन्द्रढोकपर आक्रमण, सुमालीका वध, मेघनादका इन्द्रको जीतकर BE लाना 
ओर ब्रह्माजीका वहाँ आकर उन्हें छुड़ाना 


केळास-पर्वतको पार करके सेना और सबारियोंके साथ 
तेजस्वी रावण इन्द्रलोकमें जा पहुँचा | रावणका आगमन सुनकर 
इन्द्रको बड़ा डर ळगा और व दुखी हो विष्णुके पास जाकर 
बोळे--“मगवन्‌ | में निशाचर रावणके लिये क्या करूँ! 
बह महाबली राक्षस मेरे साथ युद्ध करनेके लिये आया है | 
ब्रझाजीका वर पानेके कारण वह प्रबळ हो गया है | मधुसूदन | 
आप देवताओंके भी देवता हैं । इस चराचर जगत्मे 
आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो मुझे शरण दे सके | 
आप पद्मनाभ हेँ-आपहीके नामि-कमलसे जगतूकी उत्पत्ति 
हुई है । आप सनातन देव भीनारायण हैं, आपने ही इन तीनों 
छोोंको स्थापित किया और मुझे देवताओंका राजा बनाया 
है। खावर-जज्ञमतद्वित समस्त त्रिळोकीकी आपने ही सृष्टि 
की है ओर प्र्यकाळमे सम्पूर्ण भूत आपमें ही प्रवेश करते 


igus Uk % aE _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
38 TSR 0 ० अ 3 


हैं| देवदेव | आप ही मुझे कोई उपाय बताइये [ जितसे 
मेरी विजय हो ]। क्या आप स्वयं चक्र और तलवार 
लेकर रावणसे युद्ध करेंगे १? इन्द्रके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ 
नारायण बोढे--““देवराज | तुम्हें मय नहीं करना चाहिये! 
मेरी बात सुनो; दुशत्मा रावणको सम्पूर्ण देवता और 
असुर मिलकर भी न तो मार सकते हैं और न परास्त 
ही कर सकते हैं; क्‍योंकि बरदान पानेके कारण यह 
इस समय अजेय हो रहा है । तुमने जो मुझे युद्धके लिये 


प्रेरित किया है, उसके उत्तरमे मेरा यही कहना है कि में . | : 


निशाचर रावणसे इस समय युद्ध नहीं करूँगा; परन्तु तुम्हारे ` 
सामने इस बाती प्रतिज्ञा करता हूँ कि समय आनेपर मै ही . 


सेन 
TS । ये सब बाते मैंने टीक-ठीक तुम्हे बता दीं । 


क i 
ae E 


[वहित उतका नाश करूँगा और देवताओंका आनन्द ˆ 


s, 342] wor 
E 


a“ s 
* 
eae 


= 


FER क्ल 


ong PRS es oI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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तुम भी तो महान्‌ बली हो; भय छोड़कर देवताओंको 

साथ ले रावणके साथ युद्ध करो ।?? - 
तदनन्तर सद्र, आदित्य, वसु; मरुत्‌ और अश्विनीकुमार 
आदि देवता युद्धके लिये तैयार होकर तुरंत अमरावती पुरीसे 
बाहर निकले | फिर देवता, दानव और राक्षसोंका भयंकर 
युद्ध होने लगा | नाना प्रकारके अञ्न-शसत्रोंकी बौछार आरम्भ 
हो गयी । चारों ओर भयंकर आवाज गूँज उठी । इसी समय 
मारीच) प्रहस्त, FEI महोदरः अकम्पनः निकुम्भ? 
झुक) सारण; संहादः धूमकेतु, ACRE घटोदरः जम्बुमाली) 
महाह्रद, विरूपाक्ष) SAA यज्ञकोप) दुर्मुख) दूषण, AG 
त्रिशिरा, करवीराक्ष, सूर्यशत्रु; महाकाय, अतिकायः देवान्तक 
तथा नरान्तक--इन सभी महापराक्रमी राक्षसोंके साथ रावण- 
के नाना महाबली सुमालीने सेनामे प्रवेश किया | देवगण 
महान्‌, बळ और पराक्रमसे सम्पन्न घोर राक्षसोंको चमकते हुए 
ACUI मार-मारकर यमलोक भेजने लगे | यह देख 
सुमाली क्रोधमे भर गया और अनेकों प्रकारके अस्न-शत्नोंकी 
वर्षा करता हुआ देवसेनाका सामना करने लगा | उसने 
तीखे eile देवताओंका विध्वंस आरम्भ किया । वे उसके 
सामने टिक न सके | उन्हें भागते देख आठवें वसु सावित्र 
कुपित हो सुमालीका सामना करनेके लिये खड़े हुए, । वे 
रथियोंकी सेनासे घिरे हुए थे । महातेजख्री बसुने देवसेनापर 
प्रहार करनेवाले उस निशाचरको अपने पराक्रमसे रोक दिया । 
तब उन दोनोंमें भयानक एवं रोमाञ्चकारी युद्ध होने ST | 
उनमेंसे कोई भी पीछे इटनेवाळा नहीं था | महात्मा वसुने 
अपने महान्‌ बाणोंके प्रहारसे एक ही क्षणमें सुमाळीके रथको 
तोड़ डाला | तत्पश्चात्‌ उन्होने उस राक्षसका वध 
करनेके लिये काळदण्डके समान भयंकर गदा हाथमे ली) 
जिसका अग्रमाग तेजसे देदीप्यमान हो रहा था | सावित्रने उसे 
सुमाळीके मस्तकपर दे मारा । उसके प्रहारसे उस निश्चाचरके 
- मस्तकः हड्डी तथा मांसका भी पता न लगा | सुमाळीको 
` - मारा गया देख समस्त राक्षस भयभीत हो गये और एक- 
ूसरेको घुकारते हुए चारों ओर भाग गये । बसुके खदेडनेसे 

- कोई मी राक्षस युद्धमूमिमें खड़ा न हो सका | 

' तब राबणका बलवान्‌ पुत्र मेघनाद समस्त राक्षसोंको लौटा- 
कर देवताओंसे लोहा लेनेके लिये खड़ा हुआ | वह बड़े क्रोधमे 
भरा. था | उस महारथी वीरने यथेष्ट गतिसे चळनेवाळे बहु- 
मूल्य रयपर आरूढ हो देवसेनापर धावा किया | उसे देखते 
“ही सम्पूर्ण देवता इधर-उधर भागने लगे । यह देखकर 
* देवराज इन्द्रे कहा--'देवताओ | भय न करो; युद्ध छोड़कर 
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मेघनादका इन्द्रको जीतना # ४७२ 


न जाओ; लौट आओ । मेरा पुत्र जयन्त? जो लो कमी किले किसीसे 
परास्त नहीं हुआ दै, युद्धके लिये जा रहा दै।? इन्द्रकी 
आज्ञा मानकर सम्पूर्ण देवता BE आये और शचीकुमारको 
सब ओरसे घेरकर युद्धमें रावणके FAR प्रदर करने लगे । 
उस समय देवताओंका राक्षसोंके साथ और इन्द्रकुमारका 
रावणपुत्रके साथ युद्ध होने ST | मेघनाद देवताओंपर 
aao FAS प्रासः-गदा? तलवार; Ga तथा बड़े-बड़े 
पर्वत-शिखर गिराने ळगा | चारों ओर अन्धकार-सा छा गया) 
सब छोग व्यथित हो उठे । राक्षस और देवता आपसमें किसी- 
को पहचान न सके । अन्धकारसे आच्छादित होकर वे विवेक- 
शून्य हो रहे थे । अतः देवता देवताओंको और राक्षस 
राक्षसोंको ही मारने ळगे | बहुतेरे योद्धा उस Tae भाग खड़े 
हुए । इसी बीचमें परम पराक्रमी दैत्यराज पुलोमा युद्धमें 
आया और AGA जयन्तको पकड़कर उन्हें युद्धसे दूर इटा 
छे गया | वह शचीका पिता और जयन्तका नाना था । अपने 
दौहित्रको लेकर वह समुद्रमे घुस गया | 

देवताओंको जब जयन्तके गायब दोनेकी बात मालूम 
हुई, तब उनकी सारी खुशी छिन गयी और वे दुखी होकर 
चारों ओर भागने छगे | पुत्र लापता हो गया और 
देवताओमें भगदड़ पड़ गयी है--यह देखकर देवराजने 
मातलिसे कहा--५मेरा रथ ले आओ ॥? मातलिने एक 
सजा-सजाया दिव्य रथ लाकर उपस्थित कर दिया, जो 
विशाळ, वेगशाली एवं [ शन्नुओंके लिये ] अत्यन्त भयंकर 
था | तदनन्तर wah वसुओं, आदित्यां, अश्विनीकुमारों 
और मरुद्गणोंको साथ लेकर देवराज इन्द्र नाना प्रकारके 
aaa सुसजित हो Aas लिये निकले | इसी बीचमें 
प्रतापी वीर दशग्रीव भी विश्वकर्माके बनाये हुए दिव्य 
WK सवार हुआ । दैत्य और निशाचर चारों ओरसे 
घेरकर उसकी रक्षा करने लगे | वह दिव्य रथ युद्धभूमिकी 
ओर इन्द्रका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा | देवताओंका 
राक्षसोंके साथ फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया | जैसे मेघ जळकी 
धाराएँ बरसाते हैं, उसी प्रकार वे एक दूसरेपर शसत्रंकी दृष्टि 
करने लगे | दुत्मा कुम्भकर्ण क्रोधमे भरकर दात; छातः 
सुजा, हाथ तथा शक्ति, तोमर और मुद्र आदि जो ही 
पाता, Sate देवताआको पीटता था | भयंकर रुद्रोके साथ 
उसकी टक्कर हुई, जिसमें निरन्तर शञ्रोंकी मार पड़नेसे वह 
बहुत घायळ हो गया | कितने निशाचर मारे गये, कितने ही 
अङ्ग-मङ्ग दोनेके कारण जमीनपर गिरकर छटपटाने st 
तया कइ प्राणहीन हो जानेपर भी अपने वाहनोपर ही चिपरे 
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रह गये थे । इस. प्रकार देवताओंके Teta falta 
होकर बहुतेरे राक्षस Tad काम. आ गये । प्राणोंसे हाथ 
धोकर धरतीपर पड़े हुए समस्त राक्षसोंका वह भयंकर संहार 
जादू-सा जान पड़ता AT युद्धके मुहानेपर ATH नदी बह चली। 
प्रतापी रावणने जब देखा कि देवताओने मेरे समस्त सेनिकोंको 

मार गिराया है; तब उसके क्रोधकी सीमा न रही | वह समुद्रके 

समान दूरतक फैली हुई देवसेनामें-घुसक़र उसके योद्धाओंको 

मारता हुआ इन्द्रके पास जा पहुँचा। तब इन्द्रने 'मद्दान्‌ 

'धनुषको खींचकर रावणके मस्तकपर अग्नि और सूर्यके समान 

तेजस्री बाण मारे । इसी प्रकार महाबाहु दशग्रीवने भी 

इन्द्रको अपने बाणोंकीः dere ढक दिया । . उस 

समय देवराज इन्द्र GRU खड़े हुए अपने. पक्षके 

aera बोळे-*देवताओ | मैं एक बात बताता 

हूँ? उसे सुनो | राक्षस दशग्रीवको जीते-जी केद कर 

छो) यही अच्छा होगा | यह मारा नहीं जा सकता; क्योंकि 
बरदानके प्रमाबसे इसको तनिक मी मय नहीं है | अतः इम सब 
‘ छोग इसे पकड़ लेंगे; तुम युद्धमें इस बातके लिये प्रयत्न करो ।? 
न इतना कहकर इन्द्रने रावणसे युद्ध करना छोड़ दिया और 
“दूसरी ओर जाकर वे राक्षसांको भयभीत करते हुए उनके साथ 
युद्ध करने लगे | रावणने उत्तरकी ओरसे देव-सेनामें प्रवेश 
किया और इन्द्रने दक्षिणकी ओरसे राक्षस-सेनामें | देवताओं- 


भीतर घुसकर समूची सेनाको बाणोंकी वसे ढक दिया | 
अपनी विशाल सेनाको नष्ट होते देख इन्द्रने निर्भय होकर 
रावणका सामना किया और उसे चारों ओरसे घेरकर युद्धसे 
F. विमुख कर दिया | 

f : रावण इन्द्रके चंगुळमे Har है तथा दानव और राक्षतोंमें 
हाहाकार मचा हुआ है--यह देख मेघनाद क्रोधसे पागळ हो 

गया | उसने महादेवजीसे मिळी हुई महामायाका आश्रय ले 
द अपनेको छिपा लिया ओर देवताओंकी सेनार्मे घुसकर उसे 
` क्रोधपूर्वक खदेड़ना आरम्भ किया | इसके बाद देवताओंको 
| छोड़कर वह TAN ही टूट पड़ा; परन्तु महातेजस्वी इन्द्र 
` -अपने दात्रुके उस पुत्रको देख न सके | मेघनाद अपनी मायाके 
कारण बहुत प्रबल हो रहा था | वह अदृश्य होकर आकाशर्मे 

` विचरने ल्या और इन्द्रको घत्रराहटमें डालकर उनपर बाणों- 

` की बौछार करने ळगा ।रावणङुमारको जब अच्छी तरह माळूम 

` हो गया कि इन्द्र बहुत अधिक यक गये हं, तब उन्हें मायासे 

` बाँवकर वह अपनी सेनामें ळे आया | यह देख सभी देवता 

. - सोचने छगे---अब क्या होगा ! फिर तो वे क्रोधमे भर गये 
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की सेना चार सौ कोततक फैली हुई थी | रावणने उसके - 
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और रावणको ही ged विमुख करके उसपर बाणोंकी झडी 
लगाने ळगे | रावण आदित्यो और वसुओंका. सामना पड़ 
जानेपर युद्धम ठहर न सका} क्योंकि शत्रुओँने उसे बहुत 
पीड़ित कर दिया था । मेघनादने देखा, पिताका शरीर 
बाणोंके प्रहारसे जर्जर हो गया है और उनका चेहरा उदास 
दिखायी देता है? तब वह अदृश्य रहकर ही रावणसे 
बोला-- “पिताजी | चले आइयेश अब हमलोग घर चलें | 
युद्धकी समाप्ति हो जानी चाहिये । हमछोगोंकी जीत हो 
गयी; अतः चिन्ता छोड़कर आप प्रसन्न होइये । देवताओंकी 
सेना और तीनों छोकोंके स्वामी इन्द्रको मैं इनकी विशाल 
सेनाके बीचसे कैद कर छाया हूँ । ऐसा करके मैने 
देवताओंका अहंकार चूर्ण कर दिया है ।? पुत्रकी बात सुनकर 
निशाचरराज रावण युद्धसे निवृत्त हुआ और बड़े आदरके साथ 
बोला-ध्बेटा ! इन्द्रको रथपर बेठाकर तुम सेनाके साथ 
यहाँसे लङ्कापुरीको चलो । मैं भी तुम्हारे .पीछे-पीछे आ रहा 
हूँ ।? पिताकी आज्ञा पाकर रावणकुमार देवराजको साथ ले सेना 


= 


: और सवारियोंसहित अपने निवातस्थानको गया | वहाँ पहुँचकर 


उतने युद्धमें भाग लेनेवाळे निशाचरोंको विदा कर दिया | 
रावणपुत्र मेघनाद जब महाबली इन्द्रको जीतकर उन्ह 
साथ È अपने नगरको चला गया, तब सम्पूर्ण देवता ब्रह्माज़ी- 


- को आगे करके लङ्कमे पहुँचे । ब्रह्माजी आकारामें खड़े-खड़े 
ही पुत्रों और माइयोंके साथ बैठे हुए . रावणसे मिळे तथा . : 
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उसे कोमळ वाणीमें समझाते हुए बोले--“बेटा रावण | युद्धमे 


तुम्हारे p वीरता देखकर मैं बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ. । ` 


आजसे यह संसारमें इन्द्रजितूके नामसे प्रसिद्ध होगा। 
महाबाहो | तुम इन्द्रको छोड़ दो और बताओ, Te छोडनेके 
बदलेमें देवता तुम्हे क्या दे १? तब. युद्धमें विजय पानेवाला 
महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ स्वयं ही बोला--“भगवन्‌ ! यदि 
इन्द्रको छोड़ना है तो मैं इसके aed अमरत्व 
माँगता हूँ ।? यह सुनकर महातेजस्वी ब्रह्माजीने कहा-- 
“वेरा | इस getter कोई भी प्राणी सर्वथा अमर 
नहीं हो सकता ।? मेघनाद बोला--“प्रभो | यदि सर्वथा 
अमरत्व प्राप्त होना असम्भव है तो इन्द्रको छोड़नेके सम्बन्ध 
जो मेरी दूसरी शर्त है, उसे सुनिये । मेरे विषयमे 
सदाके लिये यह नियम हो जाय कि जब मैं शत्रुपर विजय पानेकी 
इच्छसे संग्राममे उतरना चाहूँ और मन्त्रयुक्त इव्यकी आहुतिसे 
अग्निदेवकी पूजा करूँ, उस समय अग्निसे एक ऐसा रथ प्रकट 
हो जाया करे, जो NS जुता-जुताया तैयार हो और उसपर 
जबतक मैं बैठा रहूँ, तबतक मुझे कोई भी न मार सके | 


यही मेरा निश्चित वर है । युद्धके निमित्त किये जानेवाछे . 


जप और होमको पूर्ण किये बिना ही यदि मैं युद्ध करने लगूँ 
तमी मेरी मृत्यु हो ।? i 
ब्रझाजीने 'एवमस्तुः कहकर इन्द्रजित॒को वह वर दे 
दिया | इन्द्रको छुटकारा मिला और सम्पूर्ण देवता उन्हें साथ 
ले स्वर्गको चले गये | उस समय इन्द्र दीन-से हो रहे थे। 
उनका देवोचित तेज GA हो गया था औरं वे चिन्तामें 
डूबकर तरह-तरहकी बातें सोचने लगे | ब्रह्माजीने उनकी 
अबस्थाको लक्ष्य किया और कहा--“देवराज ! पूर्वकालमे 
तुमने पाप किया था, आज उसीका फळ मिला है । फिर 
शोक क्यों करते हो ! तुम्हें याद होगा? मैने एक उत्तम रूप 
और गुणसे सम्पन्न सुन्दरी Slat उत्पन्न किया था | उसका 
नाम अहल्या था | वह कन्या उत्पन्न होकर जब सयानी हुई, 
तब मेरे मनमै यह विचार उठा कि इसे किसकी पत्नी Tals | 
: उस समय महामुनि गौतमकी स्थिरता और तपस्याविषयक 
fife देखकर मैंने उन्हींको पत्नीरूपमें seen अर्पण 
- ` कर दी । महर्षि गौतम धर्मात्मा हैं और अपनी पत्नी 
, - अहल्याके साथ आनन्दसे रहते थे । तुम कामके अधीन होकर 
. “पक दिन युनिके आश्रमपर गये । वहां तुम्हें वह स्त्री 
. दिखायी दी । फिर कामसे पीड़ित होकर तुमने उसके साथ 
` बलात्कार किया | तेजस्वी महर्षिने तुम्हें अपने आश्रममें देख 
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लिया | उस समय क्रोधमें भरकर उन्होंने जो शाप दिया; 
उसीके कारण तुम्हें इस विपरीत दशामें आना पड़ा है--शत्रुका 
कदी होना पड़ा है। सुनिने कहा था--'इन्द्र ! तूने भय 
छोड़कर मेरी पत्नीके साथ बलात्कार किया है? इसलिये तुम्हे 
युद्धमें शत्रुके हाथर्मे जाना पडेगा--उसका कैदी होना पड़ेगा ।? 
महातपस्वी गौतमने अपनी पत्नीकों भी बहुत डॉटा और कहा 
---<दुष्टे ! तू इस आश्रमके पास ही अहस्य हो जा |? तब 
अहल्या अपने खामीको प्रसन्न करनेके लिये बोळी--“ब्रहमषे | 
देवराजने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित 
किया है । मैं अज्ञानश उसे पहचान न सकी | 
मैंने स्वेच्छासे यह काम नहीं किया है? अतः आप 
भुझपर प्रसन्न हों ।? अहल्याके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
गौतमने उत्तर Rant | इक्ष्वाकु-वंदार्मे एक तेजस्वी 
महारयीका अवतार होगा, जो संसारमें श्रीरामके नामसे 
विख्यात होंगे | महाबाहु भीरामके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु ही मनुष्य-शरीर धारण करके प्रकट होंगे | वे ब्राह्मण 
( विश्वामित्र ) के कार्ये तपोवनमे qa | जब्र तुम. 
उनका दर्शन प्राप्त करोगी उस समय पवित्र दो जाओगी | 
तुमने जों पाप किया है? उससे तुम्हें शुद करनेमें वे ही समर्थ 
हैं | उनका आतिथ्य-सत्कार करके तुम मेरे पास आओगी और 
फिर मेरे साथ निवास कर सकोगी ।? ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि 
अपने आश्रमम चले गये और उनकी Tet कठोर तपस्या 
करने रगौ | महाबाहु इन्द्र | गौतम सुनिके शापसे ही यह 
सब कुछ प्रास हुआ है | तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है; उसको 
याद ed और एकाग्रचित्त हो ate ही वेष्णव-यज्ञका 
अनुष्ठान करो | देवराज ! तुम्हारा पुत्र जयन्त Yan मारा 
नहीं गया है | उसके नाना उसे अपने साथ ले गये हैं और 
इस समय वह उन्दीके पास समुद्रमें मौजूद है ।?? | | 


ब्रह्माजीके वचन सुनकर देवराज इन्द्रने वैष्णव-यज्ञका 
अनुष्ठान किया और वे पुनः ed जाकर देवताओंके 
राज्यका पालन करने S| रघुनन्दनः! यह है मेघनादका 
qe, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है । उसने देवराज 
इन्द्रको भी जीत लिया था? फिर दूसरे प्राणियोंकी तो बात 
ही Fat थी | l | sites: 


कहा--“आश्रर्य है !! तया वानरों और wad भी इस 
बातसे बड़ा विस्मय हुआ | ' ` ० ना 
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हैहयराज अजुंनके द्वारा रावणका पराभव 
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तब महातेजस्वी भ्रीरामने विस्मित होकर महर्षि अगस्त्यसे 
पूछा--*भगवन्‌ | जिस समय करूर निशाचर रावण प्रथ्वीपर 
विजय करता घूम रहा था उस समय क्या कोई भी वीर नहीं था १ 
अथवा उस समयके सभी राजा पराक्रमहीन और शस्त्रज्ञानसे UT 
थे) जिसके कारण उन्हें पराजित होना पड़ा |? श्रीरामके ये वचन 
सुनकर अगस्त्यजी उनसे हँसकर बोले “राजन्‌ | रावण इसी 
प्रकार सब राजाओंको परास्त करता एथ्वीपर घूम रहा था | घूमते- 
घूमते बह [इन्द्रपुरी | अमरावतीके समान शोभायमान माहिष्मती 
पुरीमें पहुँचा | वहॉके अभिकुण्डोमे सर्वदा अभि प्रज्वलित 
रहती थी । उस नगरीका राजा अर्जुन था, जो अपने प्रभावके 
कारण साक्षात्‌ अग्निदेवके ही समान था। जिस दिन रावण 
* पहुँचा; उसी दिन Vea अजुन अपनी ख्रियोंके साथ नमंदा- 
नदीम जलक्रीडा करनेके लिये चला गया था। रावणने 
उसके मन्त्रयसे पूछा--*जल्दी बताओ, राजा अर्जुन कहाँ 
हैं ! मैं रावण हूँ और उनसे युद्ध करनेके लिये आया हूँ। तुम 
उन्हें मेरे आनेकी सूचना भी दे दो |? इसपर मन्त्रियोंने 
कहा--'महाराज इस समय राजधानीमें नहीं हैं |? 
पुरवासियोसे राजाके बाहर जानेकी बात सुनकर रावण 
विन्ध्याचळपर्वंतपर आया | वहाँ पुष्पकंःविमानसे उतरकर 
उसने नर्मदा नदीमें स्नान किया और फिर अपने मन्त्रयोँके 
साथ उसके रमणीय तटपर बैठ गया । बेठे-बैठे वह अपने 
मन्त्री झुक और सारणसे कहने ल्गा--:देखो; इसुःसमय 
तीक्ष्णतासे तपनेवाळा सूर्य आकाशके बीचों-बीच है; तथापि 
मुझे यहाँ बैठा जानकर वह चन्द्रमाके समान शीतळ हो गया 
है । मेरे ही भयसे यह पवन भी नर्मदाके जलसे शीतळ, 
सुगन्धित और श्रम-नाझक होकर बड़ी सावधानीसे वह रहा है । 
आपळोग इस महानदीमें स्नान करके पापोंसे मुक्त हो जायेंगे | 
मैं भी इसके Merah समान खच्छ पुलिनपर महादेवजीको 


` घुष्याञ्जछि समर्पित करूँगा |? रावणके इस प्रकार कंहनेपर 


अहस्त) झुक) सारण, महोदर और धूम्राक्षने नर्मदाजीमें स्नान 
किया । स्नान करके वे बाहर आये और रावणके पूजनके लिये 
Serta पहाड़-सा ळ्या दिया | अब रावण स्नान करनेके ल्यि 
नर्मदाजीमें उतरा | स्नान करके उसने विधिवत्‌ मन्त्र-जप किया | 
फिर जब वह हाय जोड़े [ महादेवजीकी पूजाके लिये ] चला, तब 
और सब राक्षस भी उसके पीछे हो ढिये | राक्षसराज रावण जहाँ 
भी जाता या वहाँ अपने साथ एक सुवर्णमय शिवळिळू छे जाता 


था | उसने वह लिङ्ग बाहुकामें स्थापित किया और चन्दन 
तथा अमृतके समान गन्धवाळे पुष्पोंसे उसका पूजन किया | 
फिर वह उसके सामने गाने और हाथ फेछाकर नाचने लगा | 
नर्मदाजीके तटपर जहाँ राक्षसराज रावण महादेवजीका 
पूजन कर रहा था; उससे थोड़ी ही दूरपर माहिष्मती-नरेश 
अजुन अपनी त्तियोंक साथ जल-क्रीडा कर रहा था | अर्जुनके 
हजार भुजाएँ थीं; उनका बल जॉचनेके लिये उसने उनके 
द्वारा नमंदाजीकी धारा रोक दी । उसकी भ्रुजाओंसे रुका 
हुआ नर्मदाजीका जल जिधर रावण बैठा पूजा कर रहा 


` था, उस ओर उलटी गतिसे बहने लगा । उससे रावणके 


समर्पित किये हुए सारे पुष्प बह गये । रावणने देखा; 
नर्मदाजीका जळ समुद्रके ज्वारके समान पश्चिमकी ओरसे 
बढ़कर पूर्वकी ओर बह रहा है | उसमें बाढ़ आनेका भी 
कोई लक्षण नहीं दिखायी दिया, क्‍योंकि बह पूर्ववत्‌ 
ही निर्मळ था | अतः रावणने बिना बोले ही उस बाढ़का 
कारण जाननेके छिये शुक और सारणको दाहिने हाथकी 
HTAA संकेत किया | रावणकी आज्ञा पाकर वे दोनों भाई 
आकाशमागसे पश्चिमकी ओर चले | आधा योजन जानेपर उन्होने 
एक पुरुषको स्त्रियोंके साथ sed क्रीडा करते देखा । 
उसीने अपनी हजार सुजाओसे नदीके प्रवाहको रोक रखा 
या | उस अद्भुत पुरुषको देखकर झुक और सारण रावणके 
पास लौट आये और उससे बोले--राक्षसराज | यहदासे 
थोड़ी दूरपर कोई सालबृक्षके समान विशालकाय पुरुष 
है । वह बाँधकी तरह नम॑दाजीके जलको रोककर Prat 
साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसकी हजार झुजाओंसे जळ 
रुक जानेके कारण ही नमंदामें समुद्रके ज्वारके समान 


यह बाढ़ आ रही है |? 


शुक और सारणके इस प्रकार FAR रावण बोल 


उठा--'वही अर्जुन है ।? और फिर युद्धकी ळाळसासे वह . - 


महोदर, महापार धूम्राक्ष और झकःसारणको साथ. लेकर... 


उस ओर चळ दिया । रावण काजळके समान काला और 


बड़ा बलवान्‌ या | थोड़ी ही देरमें बहनमंदाजीके उस घाटपर. 
आ गया | वहाँ उसने अलुंनको Pee. घिरा .देखा. I 


इसपर उसने रोधसे आँखें we करके 


Way . मन्ज्रियोंसे 
कहा--'मन्त्रियो | तुम शीघ्र ही eo 


दैहयराज: 


cy pe 


कहो कि तुमसे युद्ध करनेके लिये रावणे आया हे |* . 
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मन्त्रियोने कहा--'इस समय महाराज feats बीचमें हैं; 
ऐसी स्थितिमें आप युद्ध करना चाहते हैं ! अभी एक रात 
आप Se, कळ उनसे युद्ध हो सकता है । और यदि आपको 
बहुत जल्दी हो तो हम सबको संग्राममें मारकर आप महाराजके 
पास पहुँच सकते हैं ।? इसपर रावणके भूखे मन्त्री अर्जुनके 
असात्यांको मारकर खाने लगे | इससे अर्जुनके अनुयायियों 
और रावणके मन्त्रियोंका नर्मदाके तटपर बड़ा कोलाइळ होने 
लगा | दोनों ओरसे बाण; तोमर, we, त्रिञ्ूल और वज्र 
आदि अखन्श्जोके प्रहार होने गे अन्तमें अर्जुनके सेवकोने 
घबराकर स्त्रियांके. साथ क्रीडा करते हुए राजाको यह सब 
वृत्तान्त सुनाया | सुनकर अजुनने स्रियोंसे कहा--“तुम कोई 
डरना मतः और उन सबको जलसे बाहर निकाल | 


अब; अर्जुनके नेत्र क्रोधसे विकृत हो गये और वह गदा 
लेकर बड़ी तेजीसे राक्षसांपर टूट पड़ा | तुरंत ही विन्ध्याचल- 
के समान अचल प्रहस्त हाथमें मूसळ लेकर उसके सामने 
आ डटा | उसने अत्यन्त क्रोधमें भरकर उस छोह-जठित 
मूसळ्से अर्जुनपर वार किया और यमराजके समान भीषण 
गर्जना at | किन्तु दारू-कुदाळ अजुनने तनिक भी न घबराकर 
अपनी गदासे उसका वार व्यर्थ कर दिया | इसके पश्चात्‌ 
हैहयराजने अपनी पाँच सौ हाथ ळंबी गदा gat हुए 
प्रहस्तपर आक्रमण किया | उस गदाकी चोटसे प्रहस एथ्वीपर 
गिर गया । प्रइस्तको गिरा देखकर मारीच; झुक) सारण; 
महोदर और धूमराक्ष युडके मैदानसे खिसक गये | मन्त्रियोंके 
भाग जाने और प्रहस्तके गिर जानेपर तुरंत ही रावणने 
नृपश्रेष्ठ अ्डुनपर आक्रमण किया | फिर तो हजार भुजाओंवाले 
नरनाथ और बीस भुजाओंवाले निशाचरनायका रोमाञ्चकारी 
युद्ध छिड गया । वे सिंहके समान बली थे; अतः समुद्रकी तरह 
क्षुमित होकंर मेघोंकी-सी गरजना करने तथा रुद्र और यमराजके 
समान कुपित होकर एक-दूसरेपर गदाओंसे चोटें करने ST | 
उस समय उन TEA वे दोनों बीर उसी प्रकार सहन कर 
छेते थे, जैसे पर्वताने भयंकर वज़ाघातोंको a लिया था। 
बिजलीकी जैसे दिशाएँ गूँज उठती & उसी प्रकार 
E Sor genta सभी दिशाएँ. प्रतिष्वनित हो रही 


"की यी । इसी बीचमै अर्जुने कुपित होकर रावणके विशाळ 


शक्तिसे गदाका प्रहार किया | परन्तु रावण 
टकराकर 

$ दो gee हो गये | तथापि अनके गदा-महारसे 
pe पे इट गया और रोता हुआ बैठ गया । 
रावणको व्याकुळ देखकर अर्जुनने उसे झपटकर पकड़ छिया 


quan पूरी 


और अपने हजार eats द्वारा उसे रस्सियोसे बाँध दिया । 
रावणके बाँचे जानेपर सिद्धश चारण और देवताओने “शाबाश- 
TAY कहते हुए, अर्जुनके सिरपर फूळॉकी वर्षा की । 


इस समय प्रहर होशर्मे आगया | रावणको Ta देखकर 
उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह बड़ी तेजीसे हैहयराजकी ओर 
दौड़ा | उसने अर्जुनपर मूसल और झळके प्रहार किये । 
परन्तु अर्जुनने तनिक भी न घबराकर प्रस्तके छोड़े हुए उन 
zeta बीचहीमें पकड़ लिया तथा उन प्रचण्ड 
सब राक्षसांको घायळ करके मगा दिया | इसके पश्चात्‌ वह 
रावणको लेकर अपने सुद्ददोंके साथ नगरमे आया | उस 
समय व्राह्मणोने और पुरवासियोंने इन्द्रतुल्य महाराजपर 
फूलोंकी वर्षा की । 


रावणको पकड़ लेना वायुको पकड़नेके ही समान या | 
धीरे-धीरे यह बात Bit देवताओंके मुखसे पुछस्त्यजीने 
सुनी । सुनते ही वे माहिष्मती-नरेशसे मिळनेके लिये आये | 
आकासे उतरते समय वे पैरों चळकर आते हुए सूर्यके 
समान जान पड़ते ये । राजपुरुघोने यह सब समाचार अर्जुनसे 
कहा | उनकी बातोंसे हैहयराज समझ गया कि पुलस्त्यजी 
आये हैं । अतः वह हाथ जोड़कर तपस्वी पुलस्त्यजीको SAF 
लिये चला। उसके आगे राजपुरोहित अध्य॑ और मधुपक 
लेकर चले | पुछस्त्यजी उदय होते हुए सर्यके समान तेजस्वी 
हैं। उन्हें आते देखकर अर्जुन चकित हो गया और उन्हे 
आदरपूर्वक प्रणाम किया | फिर उन्हें अर्य) TED मधुपकं 
और गौ समर्पण कर महाराज अर्जुनने गङ्गद वाणीसे कहां-- 
“मुने ! आज मैं आपके देव-वन्य चरणोंकी वन्दना कर रहा 
हूँ; अतः आज ही मैं वास्तवमें सकुशल हूँ? मेरा ब्रत निर्विष्न पूर्ण 
हो गया; जन्म सफल हुआ और आज ही मेरी तपस्या मी सफल 
हुई । ब्रह्मन्‌ | यह राज्य ये स्त्री-पुत्र और हम सब लोग 
आपके ही हैं । आज्ञा दीजिये! इम आपकी क्‍या सेवा करें १ 


तब पुळस्त्यजी राजाके धर्म) अभि और पुत्रोंकी कुशळ 
(eat उससे इस प्रकार बोळे--राजन्‌ | तुमने रावणको. 
जीत लिया; अतः निभBसन्देह तुम्हारा बळ अतुछित दै | जिसके 
भयसे समुद्र और वायु भी चञ्चलता छोड़कर सेवामे तत्पर रहते 
हैं; मेरे उस दुजेय पौत्रको तुमने संग्राममे जीतकर बाँध लिया। . 
इस प्रकार उसकी जगह तुमने अपने सुयशका विस्तार कर _ 
दिया है | परन्तु अब मेरे कहनेसे तुम रावणको छोड़ दो |? 
पुलस्त्यजीकी आशा पाकर अ्ुनने आगे कुछ भी नहीं कहाई 
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फिर दिव्य आभूषण, पराजयके कारण वह लजित ही रहा । तदनन्तर पुलस्त्यजी 
PAN eal तथा अग्निको साक्षी ब्रह्मलोकको चले गये । इस प्रकार रावणको कार्तवीर्य 
बनाकर दोनेनि आपसमे मित्रता कर ली । इस प्रकार छूटे अर्जुनके हायसे पराजित होना पड़ा था. और फिर 
हुए प्रतापी रावणको पुलस्त्यजीने हृदयसे लगाया; परन्तु पुलस्त्यजीके कहनेसे उसका छुटकारा हुआ था | 
i IR A 
वालीके द्वारा रावणका पराभव 
——Trexe on — 
आजुनसे छुटकारा पाकर राक्षसराज रावण फिर सारी उड़ा। रावण उसे बार-बार नोचता था । तो भी वायु जिस 
एथ्वीमे चक्कर लगाने लगा | जिस राक्षस या मनुष्यको वह॒ प्रकार बादलको उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार वाली उसे 
बले बढ़ा-चढ़ा सुनता था; उसीके पास पहुँचकर उसे बगलमे दबाये फिरता रहा | इस प्रकार रावणके हर -छिये 
अभिमानपूर्वक Jan लिये ललकारता था | एक बार वह जानेपर उसके मन्त्री उसे वालीसे छुड़ानेके लिये ` रावणके 
वालीद्वारा पालित किष्किन्धापुरीमें पहुँचा और सुवर्णमाला पीछे-पीछे दौड़ते Vl परन्तु वाळीतक उनकी पहुँच न हो 
घारी वाळीको युद्धके लिये लछकारा | तव युद्धकी इच्छासे सकी; अतः वे सब थककर बैठ गये | 
आये हुए रावणसे TAS मन्त्री तारः ताराके पिता सुषेणः महावेगवान्‌ वानरराज बाळी रावणको लिये हुए पश्चिम- 
हे | 
देर आप ठहरिये; वे चारों समुद्रोंपर सन्ध्योपासन' करके आते 
ही होंगे | उनके तो सामने पड़ते ही आप जीवनसे हाथ धो 
aot; और यदि आपको मरनेकी बहुत जल्दी हो तो 
दक्षिण-समुद्रपर जाइये | वहाँ आपको परथ्वीपर स्थित अग्नि- ` 
देवके समान वाळीके दर्शन eT - 


` तब ळोकोंको रुळानेवाला रावण तारको बुराःभळा कहकर 
पुष्पक-विमानसे दक्षिण-समुद्रपर पहुँचा | वहाँ उसने सुवर्णगिरि- 
के समान ऊँचे वाळीको सन्ध्योपासन करते हुए पाया | काजलके 
समान {काळा रावण पुष्पकसे उतर पड़ा और वाळीको 
पकड़नेके लिये पेरोंकी आहट न. करते हुए तुरंत ही उसकी 
ओर चल दिया | दैवयोगसे TAR उसे देख लिया | किन्तु 
उसकी खोरी नीयत जानकर भी वह घबराया नहीं और न 
उसकी ओर कुछ ध्यान ही दिया | उसने निश्चय कर लिया 
कि ध्यह मुझे पकड़ना चाहता है, परन्तु मैं इस दुष्टको 
बगळमें दबाकर अन्य तीन समुद्रोपर हो आउँगा । इसके 
हाथ) Fer और ent छटकती रहेंगी | उस समय गरुडके पंजेमें So ee i 
ue He जो इहे मी बग दना देखे! यह an पहुँचा; उस जगह सन्ध्योपासन करके वह उसे a 
वं Fe 
रहा | जब रावणने Ce अप करता लिये हुए ही पूर्व-समुद्रपर आया | वहाँ भी सन्ध्योपासन करके iT 
पकड़ सकता हूँ; उसी समय वालीने दू हाय बढ़ाकर इसे वह उसे बगलमे दाये: किष्किन्धा लौट आया | किष्किन्धाकें >... 
उसे इस A पकड़ लिया, जैसे सरी ओर मुह किये हुए ही उपर पहुँचकर उसने रावणको अपनी काँखसे छोड दिया: ` ह 
उसे इस प्रकार पकड़ लिया, जैसे गरुड सर्पको दबोच लेता और बार-बार हँसकर पूछा--“कहो जी; तुम कहाँसे आये हो? ee 


है। फिर उसे बगळमें दबाये हुए वह बड़े वेगसे .आकाइामें रावणकी आखें श्रमके कारण चञ्चल हो रही थीं. उसे वालीके 
र 7-स a 


wo 
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उत्तरकाण्ड ] # हनुमान्‌जीके बोल चार 


OR I 


इस अद्भुत पराक्रमसे विस्सय भी aga हुआ और वह इस 
प्रकार बोळा--वानरराज !'तुम तो साक्षात्‌ इन्द्रके समान 
हो । मैं राक्षसराज रावणे हूँ; युद्ध करनेकी इच्छासे यहाँ 
आया या; सो युद्ध आपसे मिल ही. गया | अहो | आपमें 
कसा अद्भुत बल, पराक्रम और गाम्भीर्य है कि आप मुझे 
पशुकी तरह पकड़े हुए बड़े वेगसे त्रिना थके चारों समुद्रोंपर 
घुमाते रहे | वीर | और ऐसा कौन हो सकता हे; जो इस 
प्रकार मुझे ढो सके । ऐसी गति तो मन, वायु और गरुड- 
इन तीनकी ही है या. निःसन्देह चौथे आप ऐसे वेगवाले 
हैं| वानरराज | मैंने आपका बल देख लिया ।.अब मैं 
अग्निको साक्षी बनाकर आपके साथ सदाके लिये मित्रता कर 


a Samaj Foundation C de 5 ae Yaa x 292, 
का वर्णन, अगस्त्यादि आवि याकि आश्रमोंकों जाना 


SS 
लेना चाहता हूँ । स्त्री? TH नगर? राज्य, भोग) वल ओर 
भोजन--ये सभी चीज़ें हम दोनोंकी सम्मिलित रहेंगी ।? तब 
वानरराज और राक्षसराज दोनोंने अग्नि प्रज्वलित करके 
आपसमें भाईचारेका सम्बन्ध जोड़ा और एक-दूसरेका 
आजिङ्गन किया । फिर वे दोनों एक-दूसरेका हाथ पकड़े 
किष्किन्धापुरीके भीतर गये) मानो दो fee किसी गुफामें 
प्रवेश कर रहे हों | रावण वहाँ सुग्रीवकी तरह महीनेभर रहा? 
फिर मन्त्रीलोग आकर उसे लिवा ले गये | राजन्‌! इस प्रकार 
वाळीने रावणको नीचा दिखाया था और फिर अग्निकी सन्निधि- 
में उससे बन्धुत्व स्थापित किया, था | राम ! वालीमें अतुलित 
बळ था; किन्तु आपने उसे भी मार डाला | 


हनुमानजीके बाल-चरित्रोंका वर्णन तथा अगस्त्यादि ऋषियोंका अपने-अपने आश्रमको जाना 


इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामने हाथ जोड़कर अगस्त्य- 
मुनिसे कहा--'बाली और रावणका बल अवश्य अतुलित था; 
किन्तु मेरा ऐसा विचार है कि हनुमानके साथ इनके भी 
बलकी तुलना नहीं की जा सकती । ALA दक्षता, बळ; धैर्य; 
बुद्धिमत्ता, नीति) पराक्रम और प्रभाव-सभीने हनुमानके अंदर 
घर कर रखा है | समुद्रको देखकर वानर-सेना घबरा रही है-- 
यह देखते ही उसे घेर्य बँधाकर वे सो योजनकी छलाँग लगा 
गये | फिर लड्कापुरीके आधिदेविक रूपको परास्त कर रावणके 
अन्तःपुरमें गये, सीताजीसे मिले और उन्हें धेय Fare | 
अशोक-वनमें रावणके सेनापति) मन्त्पुत्र) सेवक और पुत्रको 
इन्होंने अकेले ही मार डाला | उसके पश्चात्‌ वन्धनसे छूटकर 
इन्होने रावणसे बातें कीं और लङ्काको जलाकर भस्म कर 
दिया | मुनिवर ! मैंने तो इन्हीके ब्राहुबळ्से [ विभीषणके 
लिये ] लङ्काका राज्यं, agin विजय, अयोध्याका 
राज्य तथा सीता; लक्ष्मण, मित्र और बन्धुजनोंको प्राप्त किया 
है। यदि मुझे वानरराज सुग्रीवके मित्र हनुमान्‌ न मिळते तो 
जानकीका पता छगानेकी भी शक्ति किसमें थी ! जिस समय 


` वाढी और सुग्रीबका विरोध हुआ; उस समय सुब्रीवका प्रिय 
` -.रनेके लिये इन्होंने वालीको क्यों नहीं मारा १ मैं तो यही 
: ५ समझता हूँ? उस समय इन्हें अपने TSH पता नहीं था | 
eat थे अपने प्राणोंसे भी प्यारे सुग्रीबको दुःख मोगते देखते 


$a कश 
; i 
$ LT) F] 2 . k x 


OA 


(रे | अतः महामुने | आप हनुमानके विषयमे सब बातें 
* ्रयार्थल्पसे विस्तारपूर्वक सुनाइये ।? 
` औरामचन्द्रजीकेये देतुयुक्त वचन सुनकर अगस्त्यजी कहने 


ढ़ ५ 
of 


छगे--रघुनाथज ` हनुमानके विघयमें आप जो कुछ कहते 
हैं, ठीक ही है | बळ, गति ओर बुद्धिमें इनकी बराबरी 
करनेवाला दूसरा कोई भी नहीं है । पूर्वकालमें मुनिर्याने इन्हें 
यह शाप दे दिया था कि बल wan भी इन्हें अपने 
बलका ज्ञान नहीं रहेगा | 

सुमेरु नामका एक सोनेका पर्वत हे । वहीं इनके 
पिता केसरी राज्य करते हैं। उनकी अञ्जना नामसे विख्यात 
प्रियतमा पत्नी थी | उससे वायुने हनुमानको उत्पन्न किया | 
एक दिन वह फळ छानेके लिये वनकी ओर गयी हुई 
थी । उस समय माताके चळे जानेसे और भूखकी प्रबळताके 
कारण बालक हनुमान्‌ बहुत रोये | इतनेमें ही इन्हें जपा-कुसुमके 
समान उदय होता हुआ सूर्य दिखायी दिया। उसे फळ समझकर 
ये सूर्यकी ओर दौड़े | यह देखकर देवता, दानव और यक्षोंको 
बड़ा विस्मय हुआ | वे सोचने लगे-यदि बाल्यावस्थामे ही 
इसका ऐसा वेग ओर पराक्रम है तो युवावस्था होनेपर इसका 
बळ और वेग कैसा होगा १ अपने पुत्रको सूर्यकी ओर जाते 
देख उसे उसके दाहसे बचानेके लिये उस समय वायुदेव भी 
वर्फके समान शीतल होकर उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। इस 
प्रकार बाळक हनुमान्‌ अपने और अपने पिताके बळसे कई 
हजार योजन आकाश पार करके सूर्यके समीप पहुँच गये | 
सूर्यने यह सोचकर कि यह बालक दै, गुग-दोषका अभी इसे 
ज्ञान नहीं है और इसके द्वारा देवताओंका भी बहुत काम 


होना दै--इन्हें जलाया नहीं । किन्तु. जब इन्द्रको यह | 


समाचार मालूम हुआ तत्र वे ऐरावतपर चढ़कर इन्हे रोकनेके 
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लिये आये | इन्होंने ऐरावतको भी एक विशाल फळ समझा 
और ये उसे पकड़नेके लिये दौड़े । उस समय कुछ ws 
लिये उनका रूप और मी भयंकर. हो गया | इससे इन्द्रको 
भी कुछ क्रोध हो आया और उन्होंने इनपर वज्रका प्रहार 
किया | वज़की चोट खाकर ये पहाडूपर गिरे, इससे इनकी 
बायीं उड़ी टूट गयी | 
इनुमान्‌को ass प्रहारसे es होकर गिरते देख 
वायुदेव इन्द्रपर कुपित हुए | अतः उन्होंने समस्त प्रजाके 
भीतरसे अपनी गति समेट ली और पुत्र हनुमानको लेकर 
गुफामें घुस गये | इससे प्रजाके मल-मूत्र रुक गये, जिसके कारण 
See बड़ा कष्ट होने ळगा | इतना ही नहीं) वायुके कोपसे 
लोगोंके लिये साँस लेना कठिन हो गया, उनके जोड़ हटने लगे 
और चे काठके समान हो गये | तीनों छोकोंमें धर्म-कर्म बंद 
हो गये और वेदाध्ययन तथा यज्ञादि भी बंद हो गये | तब गन्धर्व 
देवता; असुर और मनुष्य आदि समी प्रजा बेचैन होकर 
सुख पानेकी इच्छासे प्रजापति ब्रह्माके पास दोड़ी गयी | वहाँ 
देवताओंने हाथ जोड़कर कददा--*मगवन्‌ | हमलोग वायुसे 
पीड़ित होकर आपकी शरणमें आये हैं | आप सबका दुःख 
दूर करनेवाले हैं; अतः वायुके निरोधसे हमें जो कष्ट हो रहा 
है, उसे दूर करनेकी कृपा करें |? प्रजाकी प्रार्थना सुनकर 
प्रजापति बोळे--'प्रजागण | वायुके कोपका जो कारण है; वह 
आप सुनें । आज देवराज इन्द्रने उसके पुत्रको मारा 
है; इसीसे उसने क्रोध किया दै। खयं शरीरधारी न होनेपर 
भी वह शारीरोमें विचरता रहता है और उनकी रक्षा करता है। 
वायुके विना यह शरीर छकड़ीके समान हो जाता है | वायु ही 
सबका प्राण है, वायुके सम्बन्ध-त्यागसे ही सारे संसारकी आयु 
समास हो गयी है | अब सब प्राणी प्राणहीन होकर काठ और 
दीवारकी तरह fate हो गये हैं। अतः अब हमें वायुके 
पास चलना चाहिये |? यह कहकर ब्रह्माजी देवता और 
गन्धर्व आदिको साथ लेकर वायुदेवके पास गये। उन्होंने देखा 
कि वे अपने पुत्रको mad fea 33 हैं| उसकी दशा 
देखकर ब्रह्माजीको बड़ी दया आयी | । 
पुत्रके मारे जानेसे वायु-देवता बहुत दुखी थे। त्रह्माजीको 
देखकर वे पुत्रको लिये हुए ही उनके आगे खड़े हो गये 
और तीन बार परिक्रमा करके उनके चरणोंमें गिर पड़े | 
ब्रह्माजीनी अपनी विशाळ भुजाओंसे पकड़कर वायुको खड़ा 
किया और बाळक इनुमाचपर भी अपना हाथ फेरा । ब्रहमाके 
हायका स्पर्श पाते ही ये पुनः जीवित हो गये | तब वायुदेव 


भी पहलेकी ही तरह सब प्राणियोंम सञ्चार करने लगे | वायुके 
IAR छूटकर सब प्रजा प्रसन्न हो गयी | अब वाशुका 
प्रिय करनेकी इच्छासे देवःपूजित ब्रह्माजीने देवताओँसे 
कहा--इन्द्र+ अग्नि; वरुण, महेश्वर और कुबेर--आप 
सब लोग यद्यपि जानते हैं, तो भी मैं आपके हितकी बात 
कहता हूँ | इस बालकके द्वारा आपलोगोंके बहुत-से कार्य 
होंगे; अतः वायुदेवकी प्रसन्नताके लिये आप सब इसे वर दें ।? 
तब इन्द्रने इसके TOA सुनहरे कमलोंकी माला डालकर 
कहा--'मेरे वंज़से इसकी हनु (Set) टूट गयी थी; इसलिये 
इस कपिश्रेष्ठका नाम हनुमान्‌ होगा | इसके सिवा में इसे दूसरा 
अद्भुत वर यह देता हूँ कि आजसे यह मेरे बज्रके द्वारा भी नहीं 
मारा जा सकेगा ।? भगवान्‌ सूर्य बोले--“मैं इसे अपने 
तेजका सौवाँ भाग देता हूँ | इसके सिवा जब इसमें 
शासत्राष्ययनकी योग्यता आ जायगी) तब में ही इसे शास्त्रांका 
ज्ञान कराऊँगा | इससे यह बड़ा वक्ता होगा |? वरुणने 
वर देते हुए कहा--'लाखो वर्षकी आयु हो जानेपर भी मेरे 
पाश या जलसे भी इसकी मृत्यु नहीं होगी |? यमने वर दिया 
कि यह मेरे दण्डसे अवध्य और नीरोग होगा |? कुबेरने कहा 
कि “इसे gat कभी विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा 
संग्राममे इसका वध न कर सकेगी |? श्रीमहादेवजीने इन्हें 
यह उत्तम वर दिया कि “यह मेरे ओर मेरे आयुधोंके द्वारा भी 
अवध्य होगा |? फिर उस महारथी बाळकको देखकर 
विश्वकर्माने कहा--मेरे बनाये हुए जितने दिव्य अञ्न हैं? 
उनमेंसे यह किसीसे भी मारा जा सकेगा तथा यह चिरकाळ- 
तक जीवित रहेगा ।? अन्तमें ब्रह्माजी बोले--'यह दीर्घायु; 
महात्मा तथा सब प्रकारके ब्रह्मदण्डोंसे अवध्य होगा |? 


इस प्रकार हनुमानजीको देवताओंके wA अळंकृत देख 
ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए और वायुसे बोले-वायो | तुम्हारा 


यह पुत्र शन्ुओंके लिये भयंकर और मित्रोंकों अभय करनेवाला : 


होगा | इसे कोई मी जीत न सकेगा | यह इच्छानुसार रूप 


धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा; जा सकेगा | इसकी गति 


कहीं भी नहीं रुकेगी और यह बड़ा यशस्वी होगा | यह युद्ध- 
LEH भगवान्‌ श्रीरामको प्रसन्न करनेवाले अनेकों अद्भुत काम 


करेगा |? इस प्रकार हनुमानूजीको वर देकर और वायुदेवकी हि ड 


अनुमति लेकर ब्रह्मा आदि सब देवता अपने-अपने स्थानोंको 


चळे गये | वाथुदेव भी पुत्रको छेकर अज्ञनाके घर आये और ` 
उसे देवताओंके दिये हुए वरदानका प्रृसङ्ग सुनाकर.  ।: 


चळे गये । 
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, रामजी ! इस प्रकार अनेकों वर पाकर उनके प्रभावसे 
ये बड़े बळी हो गये हैं । अपने निजी वेगसे ये साक्षात्‌ समुद्रके 
समान पूर्ण थे और निर्भय होकर ऋषियोंके स्थानपर उपद्रव 
किया करते थे । ये शान्तचित्त मुनियोंके यज्ञोपयोगी पात्र 

. फोड़ डालते, अग्निहोत्र रोक देते और ढेर-के-ढेर रखे हुए 
वल्कलोंको नष्ट कर डालते थे । इसपर wT और 
अज्ञिरावंशीय मुनियोंने कुछ कुपित होकर इन्हें यह 
शाप दिया--“अरे वानर | जिस बलके घमंडसे तू हमें 


कष्ट पहुँचाता है, उसे हमारे शापके प्रभावसे तू बहुत समय- 


तक भूला रहेगा | fa समथ कोई तुझे तेरे यशका स्मरण 
दिलायेगा; उसी समय तेरा बल बढ़ेगा।? इस प्रकार ऋषियोंके 
वचनके प्रभावसे इनका तेज और ओज घट गया और ये 
सदुल प्रकृतिके होकर उनके आश्रमोंमे विचरने लगे | 
वाली और सुग्रीवके पिता ऋश्षरजा थे । वे सूर्यके समान 
तेजखी और समस्त वानरोंके राजा थे । उन्होंने बहुत समय- 
तक वानरोंका राज्य किया और फिर वे मृत्युको प्राप्त हो 
गये | उनका देहान्त होनेपर मन्त्रियोने पिताके स्थानपर 
वालीको राजा और वालीके स्थानपर सुग्रीवको युवराज बनाया | 
अग्निकी जैसे aga साथ स्वाभाविक मित्रता है; वैसे ही 
सुग्रीवके साथ वालीका भी बचपनसे बड़ा स्नेह था | दोनोंमें 
परस्पर किसी प्रकारका भेद-भाव नहीं था । रामचन्द्रजी | जिस 
समय वाली और सुग्रीवर्मे वैर sap उस समय वालीके भयसे 
भटकते रहनेपर मी सुग्नीवको हनुमानके बळका स्मरण नहीं हुआ 
और स्वयं हनुमान्‌ तो शापके कारण उसे भूळे ही हुए थे। 
इसीसे सुग्रीवके साथ रहनेपर भी वालीके साथ युद्ध होनेपर 
उसी प्रकार चुपचाप खड़े देखा किये; जैसे कोई सिंह हाथीको 
देखकर चुपचाप खड़ा रहे । संसारमें ऐसा कौन है जो पराक्रम) 
उत्साह) बुद्धिश प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति-अनीतिके 
विवेक गम्मीरता; चतुरता, agian और धेर्यमे हनुमानसे 
. बढकर हो । ये अतुलित शक्तिसम्पन्न कपिराज व्याकरणका 


` ` अध्ययन करनेके लिये सूर्यकी ओर मुँह रखकर उनके आगे- 
. - आगे उदयाचल्से अस्ताचरुतक जाते थे | इन्होंने सूजन) बृत्ति, 


eS 


वार्तिक) भाष्य और संग्रह--सभीका अच्छी तरह अध्ययन 
किया है। अन्यान्य wets शान तथा छन्दःशास्त्रमे मी 
इनकी जोड़का कोई दूसरा विद्वान्‌ नहीं दै। ये सभी विद्याओंमें 
और तपस्यामें भी देवगुरु बृहस्पतिकी बराबरी करते हैं। संग्राममें _ 
ग्रलयकालीन कालके समान इन हनुमानजीके सामने ठहरनेकी 
aa किसमें है । वास्तवमें तो इनके तया सुग्रीव, _ 
मैन्द्‌,  छिविद। नीळ; तार, Bae रम्म) गज) गवाक्ष) 
गवय) FE प्रभः ज्योतिमुंख और नळ आदिं वानर तथा 
भालओंके रूपमें आपकी सहायताके लिये देवता ही अवतीर्ण 
हुए हैं । रघुनाथजी ! आपने मुझसे जो कुछ पूछा या, वह 
सब मैंने सुना दिया । इनुमानजीकी बाल्यावस्थाके कर्मोका 
भी मैंने वर्णन कर दिया । 


अगस्त्यजीका कथन सुनकर श्रीराम, लक्ष्मण तथा समस्त 
वानर और राक्षसोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अगस्त्यजी 
बोले--५आप सब बातें सुन चुके, इसलिये अब हम जाते हैं।? 
परमतेजस्वी अगस्त्यजीके ये वचन सुनकर भीरामचन्द्रजीने अति 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--“आज मुझपर देवता, पितर 
और पितामह विशेषरूपसे प्रसन्न हैं। मुझे तथा मेरे बन्धुओंको 
तो सर्वदा आपके दर्शनोंसे ही सन्तोष है; अतः मैं कुछ प्रार्थना 
करना चाहत। हूँ । मेरी एक लालसा है; आपको मुझपर अनुग्रह 
करके उसे पूरा करना होगा | मेरी इच्छा है कि पुरवासी' 


और देशवासियोंकों अपने-अपने कार्योमे नियुक्त कर 


आप सत्पुरुषोंकी कृपासे यज्ञ करूँ; अतः आपलोग 
मेरे ate नित्य सदस्य बनें । इससे आप सबको 
मिळकर यहाँ निरन्तर आते रहना होगा ।? श्रीरामचन्द्र 
जीका यह प्रस्ताव सुनकर अगस्त्यादि ऋषियोंने कहा--५ठीक 
है।? और फिर वे सब ऋषि अपने-अपने स्थानोंको चले गये | 
इधर श्रीरामचन्द्रजी विस्मित होकर उन्ही बातोंपर विचार 
करते रहे | तत्पश्चात्‌ सूर्यास्त होनेपर उन्होंने राजाओं और 
बानरोंको विदा करके सन्ध्योपासन किया और रात्रि होनेपर वे 
अन्तःपुरमें पधारे | 


oes  औरघुनाथजीका राजा जनक, युधाजित्‌, प्रतर्दन तथा अन्य समस्त राजाओंकों एवं वानर, काथ _ 
lean और राक्षसोंका विदा करना तथा पुष्पक-बिमानका पुनः लौटकर आना 
व्ह $ 8-७ - 


फिर _ श्रीरामचन्द्रजीका विधिवत्‌ अभिषेक हो जानेपर वन्दीजन राजमहळमे उपस्थित हुए | उनके कण्ठ बड़े J 
| रू e अपने erat बढ़ानेवाली पहली रात्रि व्यतीत की। थे वे दर्षकी इद्धि करते हुए महाराजकी यथावत्‌ स्तुति करने | ! 
[HE रजि बीतनेपर पांतुःकाळ महाराज आरामको जगानेवाळे. ' छगें--्औीकौसंल्याजीकी प्रसन्नलांको बदानेषाळे वीरवर | | 
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जागिये । महाराज ! आपके सोये रहनेपर तो सारा 
संसार ही [ घर्म-पालनकी . दृष्टिसे ] सोया रहेगा | 
' आपका पराक्रम विष्णुके समान और रूप अश्विनी- 
कुमारोंके समान है | gad आप बृहस्पतिके समान 
_ हैं तथा प्रजापालनमें खयं प्रजापतिके ही सदृ हैं| आपकी 
क्षमा एथ्वीके समान, तेज सूर्यके समान; वेग वायुके समान 
और गम्भीरता समुद्रके समान है । आप शिवजीके समान युद्धमें 
अविचल हैं; आपकी-सी सौम्यता चन्द्रमामें ही पायी जाती 
है। राजन्‌! आपके समान राजा तो न पहले कोई हुए हैं 
और न भविष्यमें ही होंगे | आप युद्धमें दुर्धर्ष हैं तथा qd- 
निरत रहकर प्रजाके हितम तत्पर रहते हैं; अतः कीति और 
लक्ष्मी आपको कमी छोड़ नहीं सकतीं | ककुत्स्थनन्दन ! ऐश्वर्य 
और धर्मकी स्थिति आपमें सदा ही रहती है।? वन्दीजनोने इसी 
प्रकार और मी सुमधुर स्तुतियॉ कीं | सूतोंने भी दिव्य स्तुतियों- 
द्वारा आपको जगाया । इस प्रकार स्तुतियाँके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीराम जागे | फिर भीनारायण जैसे नागशय्यासे उठते हैं; 
उसी प्रकार आप अपनी इवेत Palate सुशोभित शय्याको 

_ त्याग कर उठे | 
महाराजके शय्यासे उठते ही हजारों सेवक विनयपूर्वक 
sen पात्र लिये उपस्थित हो गये | उन्होंने स्नान आदि 
करके झुद्ध हो समयपर हवन किया और तुरंत ही इक्वाकु- 
वंशियोंके द्वारा पूजित देवाल्यम TAR | वहाँ देवता, पितर 
और ब्राह्मणोंका -विधिवत्‌ पूजन कर अनेकों कर्मचारियोंके 
साथ बाइरकी ड्योढ़ीमें आये | इतनेमें ही बसिष्ठ आदि पुरोहित 
और मन्त्रिगण आपके सामने उपस्थित हुए तथा भिन्न-भिन्न 
देशोंके राजाछोग मी आये | यशस्वी मरत, लक्ष्मण और 
IgA तो भगवानकी सेवामें थे ही | इसी समय मुदित नामसे 
प्रसिद्ध सेवक भी हाथ जोड़े समाभवनमें आये और प्रसन्नता- 
पूर्वक रघुनायजीके पास बैठ गये | महाबली सुग्रीव आदि 
बीस वानर और अपने चार मन्त्रियाके साथ विभीषण भी 
' आपकी सेवामें उपस्थित हुए । जो लोग शाख्जज्ञानमें बढ़े-चढ़े 
, और कुलीन थे? वे भी मद्दाराजको प्रणाम करके बैठ गये | 
इस प्रकार ऋषियों? राजाओं, वानरो और राक्षसोंके साथ 
सभाम बैठे हुए रघुनाथजी मुनियांद्वारा सेवित देवराजसे 
भी बढ़कर जान पड़ते थे | जब सब लोग यथास्थान. बैठ 


गये; तब पुराणवेत्ता महात्मालोग भिन्न-भिन्न धर्मकथाएँ ` 


| . कहने लगे ।. £ ; 
j श्रीरामचन्द्रजी इसी प्रकार [ सभामें बैठकर ] रोज- 


टे. महावाहु 
येज़ नगर और राज्यके शाउनकार्यकी व्यवस्था करते थे | कुछ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. है 


Digitized by el Samal Fou De Chennai and eGangotri 
अमोघं 


घ राम अ 


- तीन सौ राजाओंसे कहा--'मेरे ऊपर आपलोगोंका अविचल i j र 


बीत गया है! इसलिये मुझे आपका जाना ही उचित Tye 


[ सं० are रामायण 


क 


ttt 


संस्तवः * 


दिन बीतनेपर उन्होंने मिथिलानरेश जनकजीसे हाथ जोड़कर 
. कहा--'महाराज ! इक्ष्वाकु और मेथिळ नरेशोंमे आपसके 
सम्बन्धके कारण जो प्रेम बढ़ा हुआ है; उसकी कहीँ तुळना 
नहीं दै । अतः अब आप रत्नादिके रूपमें हमारी मेंट स्वीकार 
करके अपनी राजधानीको पधारें | आपकी सहायताके लिये 
भरतजी साथ जायँगे | जनकजी “अच्छा? कहकर 
श्रीरघुनाथजीसे बोले--“राजन्‌ ! मैं आपके दर्शन और 
न्यायानुकूल व्यवहारसे बहुत प्रसन्न हूँ | आपने मेरे लिये जो 
रत्न एकत्रित किये हैं, वे सब मैं अपनी सीता आदि पुत्रियांको | 
देता EP इस प्रकार जनकजीके चले जानेपर श्रीरछुनाथजीने 
हाथ जोड़कर बड़ी विनयके साथ अपने मामा युधाजितूसे 
कहा--राजन्‌ | यह राज्य, मैं; भरत और लक्ष्मण आपके 

ही अधीन हैं और आप ही हमारे आश्रय हैं । महाराज 
केकयराज बृद्ध हैं, आपके लिये वे बहुत चिन्तित होंगे; 
इसलिये मुझे आपका आज ही जाना अच्छा जान पड़ता है | 

आप AIM धन तथा तरह-तरहके रत्न साथ ले जायें; 
लक्ष्मण मार्गमे आपके साथ रहेंगे ।? युधाजितूने जानेके 
विषयमे अपनी खीकृति दे दी और कहा कि “रतन और धन 

तो अक्षयरूपसे तुम्हारे ही पात रहें ।? फिर पहले रघुनाथजीने 
प्रणामपूर्वक अपने मामाकी परिक्रमा की; इसके बाद केकयराज- 
कुमारने भी राजा भीरामकी प्रदक्षिणा की और लक्ष्मणजीके साथ 

अपने देशको प्रस्थान किया। उन्हें विदा करके रघुनाथजीने अपने 

सखा काशिराज प्रतदनका आलिङ्गन करके कहा--५राजन: | 

आपने [ राज्याभिषेकके कामें | भरतके साथ उद्योग करके अपने 

महान्‌ प्रेम और सौहार्दका परिचय दिया | अब आप अपनी 

रमणीय राजधानी काशीपुरीको cart |? ऐसा कहकर 
श्रीखुनाथजी अपने उत्तम सिंहासनसे उठे और उन्हें | 
दयसे लगा छिया | इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीसे विदा ' | 
होकर काशिराज प्रतर्दन वाराणसीकी ओर गये | इसके |... 
पश्चात्‌ उन्होंने हँसते हुए अत्यन्त मधुर शब्दोमे अन्य | 


Sa smn, 


प्रेम है, जिसकी रक्षा आपने अपने ही तेजसे की प | ‘ हि 
आपलोगोंमं धर्म और सत्य निरन्तर निवास करते हैं.। ..: 5 
आप महापुरुषोंके प्रभाव और तेजसे ही मैं adhe N, 
राक्षताधम रावणको मार सका हूँ | आपके साथ हमारा समान “९: 
तो महात्मा भरतके ही कारण हुआ है | आप सबने जन. . ._ 
नन्दिनीके हरे जानेका समाचार सुनकर ही. हमारी सहायताका : a 
उद्योग आरम्म कर दिया या | अब आपको इधर बहुत अभय ॐ, 

र N 


Y कया 


nf OY 
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पड़ता है |? इसपर राजाओंने अत्यन्त हर्षम भरकर कहा-- 
“राम ! हमारे सौभाग्यसे ही आप विजयी और राज्यपर प्रतिष्ठित 
हुए हैं; हमारे सौमाग्यसे ही आपने शत्रुको परास करके 
सीताजी प्राप्त की हैं | हमारी सबसे बड़ी मनोरथ-सिद्धि और 
प्रसन्नताकी बात तो यही है कि हम आपको शात्रुका संहार 
करके विजयी देख रहे हैं | महाबाहो ! आपके प्रति हमारा 
बड़ा प्रेम है; अतः हमें सदा ही आपका स्मरण रहेगा | साथ ही 
हमारे प्रति भी आपका स्नेह सर्वदा बना रहे ।? रघुनाथजीने 
कहा “अवश्य |) इससे सब राजा बड़े प्रसन्न हुए और उनसे 
यथायोग्य सम्मानित हो अपने-अपने देशको चले गये | 


भरतजीकी आज्ञासे अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रजीकी सहायता- 
के लिये कई अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई थी । उसके सभी 
सैनिक और वाहन उत्साही तथा सुदृढ़ थे । उन अक्षौहिणियोंके 
नायक सभी नृपति महानुभाव अत्र प्रसन्नतापूर्वक अयोध्यासे 
प्रस्थित हुए | उस समय उनके हजारों हाथी-घोड़ोंसे पृथ्वी 
STAT लगी | चलते समय वे वळी और मानी राजा आपसमें 
कहने लगे--'हमने तो श्रीराम और रावणको संग्राममे आमने- 
सामने देखा भी नहीं | भरतने युद्ध समाप्त हो जानेपर हमे व्यर्थ 
ही एकत्रित किया। इसमें सन्देह नहीं; यदि हमलोग युद्धस्थलूमें 
पहुँच जाते तो अवश्य ही राक्षसोंको नष्ट कर डाळते | श्रीराम और 
लक्ष्मणके वाहुबळसे सुरक्षित होकर हम TH उस पार बड़े 
निर्भय होकर युद्ध करते |? राजाळोग इसी प्रकारकी और 
मी अनेकों बातें करते हर्षपूर्वक अपने राज्योंमें पहुँच गये | 
अपने-अपने नगरमे जाकर इन राजाओंने श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्रसन्नताके लिये घोड़े, सवारियाँ) रत्न, मतवाळे हाथी) उत्तम 
चन्दन) दिव्य आभूषण) मणि, मोती) गूँगे, रूपवती दाकियाँ 
बकरियां, AF और तरह-तरहके बहुत-से रथ भेंट किये | 


` वह सब सामग्री लेकर श्रीरघुनाथजीने परसन्नतापूर्वक 


सुग्रीव, विमीषण तथा अन्य सब वानर और राक्षसोंको दे 
दी; जिनके सहयोगसे उन्होंने विजय प्राप्त की थी । उन 
RAA वानर और राक्षसोंने भ्रीरामजीके दिये हुए वे रत्न 
अपने सिर और भुजाओंपर बाँध लिये | 


फिर भगवान्‌ श्रीरामने महाबाहु अङ्गद और इनुमानको 
गोदमें भरकर Be कहा--“वानरराज | ये अङ्गद 


आपके सुपुत्र हैं और इनुमान्‌ आपके मन्त्री हैं । ये सर्वदा 
हमारे हितमें तत्पर रहते हैं, अतः इनका विशेष सत्कार होना 


चाहिये |) ऐसा कहकर महायशस्त्री श्रीरामने अपने शरीरके 


' आभूषण उतारे और उन्हें अज्ञर तथा हनुमानको पहना 
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दिया | फिर उन्होंने नील, नळ, केसरी, कुमुदः गन्धमादन) 
BM, पनस, मेन्द, द्विविदः जाम्बवान; गवाक्ष? विनत) 
धून, बळीमुख; प्रजङ्घश सन्नाद, wae, दधिमुख और 
इन्द्रजानु आदि वानर-यूथपतियोंको सम्त्रोधन करके उन्हे प्रेमपूर्ण 
नेत्रोसे एकटक देखते हुए बड़े ही मधुर ओर विनम्र शब्दोंमें 
कहा---“आपलोग मेरे सुद्ृद्‌ःशरीर और भाई ही हैं; आपने ही 
मुझे दुःखसे उबारा है । आप-जेसे श्रेष्ठ सुद्ददोंकी पाकर 
राजा सुग्रीव भी धन्य हैं ।? यह कहकर रघुनाथजीने उन्हे 
यथायोग्य आभूषण और बहुमूल्य -हीरे दिये तथा उनका 
आछिङ्गन किया | इसी प्रकार रहते-रहते वानरोंको यहाँ एक 
महीनेसे भी अधिक हो गया; किन्तु रघुनाथजीके प्रेमके 
कारण उन्हें वह एक मुहूतके समान ही जान पड़ा | उन 


` कामरूपी वानरों, पराक्रमी राक्षसों और महावली भालओंके 


साथ श्रीरामचन्द्र भी बड़े प्रसन्न रहते थे | रीछ और वानरोंको 
मी बड़ा आनन्द था; उनका शिशिर-ऋतुका दूसरा महीना भी 
वहाँ सुखपूर्वक बीत गया | इक्ष्वाकुनरेशोंकी सुरम्य राजधानीमें 
वे बड़े प्रेमसे रहते थे; अतः श्रीरघुनाथजीके प्रेमवश उनका 
समय बड़े आरामसे बीत जाता था । 


इस तरह वानर, राक्षस और भाडऑके सुखपूर्वक रहते 
हुए एक दिन महातेजस्वी श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवसे कहा-- 
“सौम्य | अब आप देवता और असुरोंके .लिये भी अजेय 
किष्किन्धापुरीको जाये और वहाँ अपने मन्त्रियोंके साथ 
निष्कण्टक राज्य करें | अङ्गदपर आप विरोषरूपसे प्रेम ष्टि 
रखें तथा हनुमान्‌, महाबळी नळ; अपने ससुर सुषेण, वीरवर 
तार, अजेय कुमुद, महाबळी नीळ, बीर शतबलि; मैन्दश 
fee, गज) गवाक्ष, गवय) शरमः अजेय श्ृक्षराज 
महाबळी जाम्त्रवान्‌ और गन्धमादन--इन सबको भी सर्वदा, 
स्नेइकी इष्टिसे देखें | इनके सिवा पराक्रमी ऋषभ) सुपाटळ, ' 
केसरी, शरम, म्म, TEES तथा और भी जिन-जिन 


महानुमावोने मेरे लिये प्राणोंकी बाजी लगा दी थी, उन सबपर | 


आप प्रेमदृष्टि रखे, कमी उनका अप्रिय न करें |? यह्‌ 
कहकर श्रीरधुनाथजीने बार-बार सुग्रीचका आलिङ्गन किया और | ee 
फिर मधुर वाणीमें विभीषणसे कहा--'राक्षसराज | मैं, आपके | 2a 
नगरनिवासी राक्षस और भाई कुबेर भी आपको धर्मज्ञ समझते | 


हैं; अतः आप धर्मपूर्वक लङ्काका राज्य करे, अधर्मे कभी मन à : : 
_ नले जायें | जो राजा बुद्धिमान्‌ होते हैं, वे बहुत दिनोंतक | “es 
 एय्बीका राज्य भोगते हैं। अब आप 


और सुग्रीवके साथ मेरा भी सदा प्रेमपूवेक स्मरण 2 i 
करते रहे ।? i ae 
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` भगवान्‌ भीरामकी बातें सुनकर वानरः भाळू और राक्षसोंने 
‹धन्य-धन्य’ कहकर उनकी पुनः-पुनः प्रशंसा की | वे बोळे 
“महाबाहु राम | SIRT ब्रह्माके समान STA सर्वदा मधुरता 
' रहती है तया आपकी बुद्धि और पराक्रम भी अद्‌भुत हैं ।? 
वानर और राक्षस जिस समय ऐसा कह रहे थे, उसी समय 
हनुमानजीने विनम्र होकर कहा-*महाराज | आपके 
प्रति मेरा स्नेह सर्वदा बना रहे तथा आपमें ही मेरी निश्चल 
- भक्ति रहे.। आपके सिवा कहीं अन्य मेरा मन न जाय । 
वीरवर | जत्रतक TAR रामकथा रहे! तबतक निःसन्देह 
मेरे प्राण इसी शरीरमें रहें । आपके उस चरितामृतको 
सुनकर मैं अपनी उत्कण्ठाको दूर करता रहूँगा |? हनुमानके 
ऐसा कहनेपर भीरधुनाथजीने सिंहासनसे उठकर उन्हें दयसे 
ळगा लिया और स्नेहपूवेक ये वचन कहै--“कपिश्रेष्ठ ! 
निःसन्देह ऐसा ही होगा । जिस समयतक संसारमें मेरी यह 
कथा रहेगी) तबतक तुम्हारा भी सुयश रहेगा और तुम्हारे 
शरीरमें प्राण मी रहेंगे तथा मेरी कथा तो तबतक रहेगी) 
जबतक ये लोक रहेंगे | कपिवर | तुमने जो उपकार किये हैं 
उनमेंसे एक-एकके लिये भी मैं अपने प्राण निछावर कर 
सकता हूँ । तुम्हारे अन्य उपकारोंके लिये तो मेँ ऋणी ही 
रहूँगा । [ मैं तो यही चाहता हूँ कि ] तुमने जो-जो उपकार 
किये हैं, वे मेरे शरीरमें ही पच जायें; उनका बदला चुकानेका 


__ मुझे कमी अवसर ही न मिळे; क्योकि प्रत्युपकार पानेकी 


योग्यता तो पुरुषर्मे आपत्तिके समय ही आती है ।?४ ऐसा 
कहकर भ्रीरघुनाथजीने अपने गलेसे एक चन्द्रमाके समान 


O R हार निकालकर हनुमानजीके Ted बॉध दिया | 


श्रीरामचन्द्रजीके ये विदाईके शब्द सुनकर वानरलोग उठे 
और उन्हें सिर छुकाकर प्रणाम करके वहसे चल दिये । 


` श्रीरामजीको छोड़ते समय वे सभी दुश्खसे अचेत-से हो रहे थे; 
ss किसीके गळेसे आवाज नहीं निकलती थी तथा सभीकी आँखें 
_  आऑखुओसे तर थीं। किन्तु जब स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने ही प्रसन्नता- 


बे 
Ti) 


Oa पवमेतत्कपिश्रेछठ भविता नात्र संशय: । 
रिष्यति कथा यावदेषा. छोके च मामिका ॥ 
तावत्ते भविता कीतिंः झरीरेऽप्यसवस्तथा । 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति यावत्स्थास्यन्ति मे कथा: ॥ 
Rea प्राणान्‌ दाखामि ते कपे । 
शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
मदङ्गे जीर्णतां याहु qadi कपे I 
चरः अत्युपकाराणामापत्खायाति पात्रताम्‌ ॥ 
(४० । २१-२४ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* अमोघं aa राम अम्रोघस्तव संस्तवः * 


[ qo वा० रामायण 


पूर्वक उनसे जानेको कहा तब जिस प्रकार जीव शरीरको 
छोड़कर जाता है, उसी प्रकार वे रघुवंशवर्धन श्रीरामको 
प्रणाम करके नेत्रोंमें जल भरे वहाँसे चल दिये | 
भगवान्‌ श्रीराम ऋक्ष वानर और राक्षसोंको विदा करके 
बहुत प्रसन्न हुए | एक दिन वे दोपहरके बाद अपने भाइयों- 
के साथ बैठे थे | उस समय उन्होंने आकासे यह मधुर वाणी 
सुनी--"प्रभो! मैं कुबेरके भवनसे लौटा हुआ पुष्पक-बिमान 
हूँ । आप मेरी ओर प्रसन्न बदनसे देखनेकी कृपा करें | 
आपकी आज्ञासे में कुबेरकी सेवाके लिये उनके भवनमै गया 
था; परन्तु उन्होंने मुझसे कहा--'सोम्य | पुत्र, बान्धव और 
साथियाँसहित रावणके मारे जानेसे में बहुत प्रसन्न हूँ | 
ऐसा करके लङ्काके साथ परमात्मा श्रीरामने तुमको भी जीत 
छिया है | अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम उन्हींकी सवारीमें 
रहो । भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण लोकोंके आश्रय हैं; तुम उनकी 
सवारीके काम आओ--यह मेरी बड़ी इच्छा है; इसलिये 
तुम निश्चिन्त होकर जाओ ।? इस प्रकार में महात्मा कुबेरजी- 
की आज्ञासे ही आपकी सेवामें आया हूँ, आप मुझे स्वीकार 
करें । में सभी प्राणियोके लिये अजेय हूँ और कुबेरजीकी 
AMS आपके इच्छानुसार सब Stata विचरूँगा 4? 
पुष्पकके इस प्रकार कहनेपर महाबली रघुनाथजीने 
कहा--“विमानश्रेष्ठ ! यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत 
करता हूँ | यदि कुबेरजी ही ऐसी कृपा कर रहे हैं तो हमें 
मर्यादा-मङ्गका दोष नहीं होगा |? फिर उन्होंने लाजा पुष्प, 
धूप और चन्दन आदिसे पुष्पकका पूजन किया और उससे 
कहा--*अब तुम जाओ; जब मैं स्मरण करूँ; तब आ जाना | 
देखो, स्वेच्छासे जाते समय तुम किसीसे टकरा मत जाना |? 
तब पुष्पक-विमान “जो आज्ञा’ ऐसा कहकर अपनी अभीष्ट 
दिशाको चला गया | उसके चले जानेपर भरतजीने हाथ 
जोड़कर कहा--“वीर | आप देवस्वरूप हैं; इसीसे आपके शासन- 
कालमें जो मनुष्य नहीं दै, उन्हें भी कई बार [ मनुष्योंकी तरह ] . 
सम्माषण करते सुना जाता है | इस समय अभी लोग नीरोग 
दिखायी देते ह, बूढ़ोंके पात मी मृत्यु नहीं फटकती, खनियाँ 
बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं; मनुष्य हृष्ट-पुष्ट हैं,पुरवातियोंमें 
बड़ा हर्ष दिखायी देता है; मेघ समयपर वर्षा करते हैं, उनसे 
age जलकी ae होती है तथा शीतल, सुखकारी और ' 


` खास्थयप्रद वायु चलती है राजन्‌ | नगर और राज्यके . ` 
समी छोग कहते हैं कि ऐसे राजाकी चिरकाळतक हमारे ` 


ऊपर छत्रछाया रदे |? भरतजीकी ये मीठी-मीठी बातें | 
सुनंकर औीरधुनायजी बड़े प्रसन्न हुए | s TF 


DR GŘ 
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सीता का धनिया धि Sane इच्छा'प्रकट करना * 


७८५ 


serene) # गर्मिणी dater सुनिती 0 ee ]  * गर्भिणी cee) ee 

हशा Onn Ee 
गर्भिणी सीताजीका मुनियोके आश्रम देखनेकी इच्छा प्रकट करना, ares ay ae 
लोकापदादके विषयमें सुनना तथा सीताजीको वनमें छोड़नेके लिये लक्ष्मण आज्ञा 


a ee 


ada श्रीराम दिनके पूर्यभागमें धर्मकार्यं करते थे 
और बाकी आधे दिन अन्तःपुरमें रहते थे | सीताजी 
भी पूर्वाह्ममे देव-पूजन आदि करके सब सासुओँकी 
समान रूपसे पूजा करती थीं | इन दिनों ्ीरामचन्द्रजीने 
जानकीजीको mis मङ्गलमय fugit? युक्त देखा | 
इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सीताजीको 
बधाई दी । फिर वे देवकन्याके समान सुन्दरी सीताजीसे 
बोळे--'वेदेही | यह तुम्हारे .पुत्र-प्राप्तिका समय है; प्रिये | 
कहो; तुम्हारी क्या इच्छा है में तुम्हारा कौन मनोरथ पूर्ण 
करूँ १? इसपर सीताजीने मुसकराकर कहा--“रघुनन्दन | मेरी 
इच्छा गङ्गा-तटपर रहनेवाले तपोनिष्ठ ऋषियोंके पवित्र 
आश्रमोको देखनेकी है | मेरी बड़ी अभिलाषा है कि कम-से- 
कम एक रात मैं GSAS खानेवाले महर्षियोंके तपोवनोंमें 
निवास करूँ |? पुण्यकर्मा रघुनाथजीने उसके लिये अपनी 
स्वीकृति दे दी | वे बोले--'वैदेही | निश्चिन्त रहोश कळ तुम 
Prete वहाँ जा सकोगी ।? जानकीजीसे ऐसा कहकर वे 
मित्रोके साथ बीचके खण्डमें चले गये | 

वहाँ बैठनेपर विजय, मधुमत्त, कश्यप) मङ्गछ) कुल; 
Gum, कालिय, भद्र) दन्तवक्त्र और सुमागध आदि 
हसमुख लोग तरह-तरइकी विनोदपूर्ण बातें कहकर महाराज 
श्रीरामको प्रसन्न करने ळगे । इस समय किती कथाके 
wage श्रीरघुनाथजीने पूछा--“भद्र | आजकल राजधानी 
और राज्यम किस बातकी चर्चा विशेषरूपसे होती है । नगर 
.. और wat लोग मेरे, सीताके, भरतके और लक्ष्मणके 
विषयमे क्या कहते हैं तथा शत्रुन्न और माता केकेयीके विषयमें 
उनके क्या विचार दै १? इसपर Yar हाथ जोड़कर कहा-- 
“महाराज | पुरवातियोंमें आजकल अच्छी ही चर्चा होती है | 
अपनी राजधानीमें तो लोग अधिकतर, आपकी विजयका ही 
* वर्णेन करते हैं; जो आपको रावणके वधसे प्रास हुई है ।? 


- È इत प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजी बोले--५्तुम 
जो कुछ बाते हों, वे सब-की-सब ठीक-ठीक कहो । पुरवासी- 


. . लोग क्या अच्छा कहते हैं और क्या बुरा ! मैं सब बातें 
` सुनकर जिन्हें वे अच्छी समझते हे, उन्हे ग्रहण करूँगा और 
जिन्हें बुरो बताते हैं; उन्हें त्याग दूँगा । तुम विश्वास रखकर छक््मणजीने कहा 
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किसी भी प्रकारका भय या चिन्ता न करते हुए वे सब बातें सुना 
दो |? श्रीरामचन्द्रजीने जत्रै यह कहा? तव भद्र हाथ जोड़कर बड़ी 
सावधानीसे मधुर वचनमें बोछा--““राजन्‌ ! सुनिये! नगरके 
लोग चौपाल) बाजार? गळी और बाग-वगीचोमे आपके विषयमे 
जो मली-बुरी बातें कहते हैंश वे सब निवेदन करता हू | 
[ वे कहते हैं] “श्रीरामजीने agan पुछ बॉधकर तो 
बड़ा ही दुष्कर कार्य किया है | ऐसी बात तो पूर्वकालके 
देवता या दानबोंने भी नहीं सुनी होगी | रावण बड़ा दुर्जय 
था, उसे इन्होंने सारी सेना और वाहनोंके साथ नष्ट कर 
दिया तथा राक्षसोसहित te और वानरोंको भी अपने 
वशमें कर छिया; किन्तु ये रावणको . मारकर सीताको ळे 
आये और - उनपर किसी भी प्रकारका दोष प्रकट न करके 
उन्हे घरमें रख छिया | इनके हृदयमें सीताके सम्भोगका 
सुख केसा घर कर गया है ! जिन्हें रावण बलपूर्वक गोदर्मे 
उठाकर छे गया, जो छङ्कामें ळे जायी गयीं और अशोकः 
वाटिकामें राक्षसाँके अधीन होकर रहीं? उनको मी इन्होंने 
निन्दनीय नहीं समझा | अब इमलोगाँको भी ख्रियोंकी ऐसी * 
बातें सहनी पड़ेंगी; क्योकि राजा जैसा करता है प्रजा भी 
उसीका अनुकरण करने लगती है ।? महाराज ! सभी नगरों 
और प्रान्तोर्मे लोग ऐसी ही तरह-तरहकी बातें कह रहे हैं [? | 
मद्रकी ये बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अन्य सब मित्रोंसे 
मी पूछा--“बताओ) मद्रने जो कुछ कहा है वह आपलोगोंकी _ 
इष्टि्मे कहॉतक ठीक है १? इसपर समीने प्रथ्वीपर तिर रखकर 
श्रीरामको प्रणाम किया और एकस्वरसे कहा--'देव | निःसन्देह 
यह बात ऐसी ही है |? इस प्रकार सबके Went बात सुनकर 
्ीरामचन्द्रजीने अपने सभी सखाओंको विदा कर दिया] o 
सखाओंको विदा करके औरडुनाथजीने विचार कर अपना 
कतव्य निश्चित किया और फिर अपने समीपस्य द्वारपालसे | 
कहा--'शीभ ही सुमित्रानन्दन लक्मणः महाभाग भरत और | 
अजेय GAR छे आओ ।? भगवान्‌ भौरामकी आज्ञ पाकर 
द्वारपालने प्रणाम किया और सीधा छश्मणजीके EST पहुंचा | 
वहाँ हाथ जोड़कर जय-जयकार करते हुए बोला- कुमार! 
शीघ्र THR महाराज आपसे मिलना चाहते 
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चढ़कर महाराज भी रामके महळकी ओर चल दिये | इसके पश्चात्‌ 


. * दारपाळ भरतजीके पास गया और हाथ जोड़कर जय-जयकार 


EIS A > 3 ५० te he a 


करते हुए विनयपूर्वक बोला--'महाराज आपको देखना 


जे चाहते हैं ।? द्वारपालके Hee भगवान्‌ भ्रीरामकी आज्ञा सुनकर 


भरत तुरंत ही आसनसे खड़े हो गये और पैदल ही 
रघुनाथजीके पास चळ दिये | उन्हे जाते देखकर द्वारपाल 
बड़ी फुर्तासे हाथ जोड़े शत्रुभजीके पास पहुँचा और उनसे 
कहा- रघुश्रेष्ठ ! पघारिये, महाराज आपको देखना चाहते 
हैं | आऔळक्मणजी और परमयरस्व्री भरतळाळजी पहले ही 
वहाके लिये पधार चुके हैं |? द्वारपाळकी बात सुनकर शात्रुधजी 
आसनसे उठे और पथ्वीको सिर झुकाकर रघुनाथजीके पात 
चळ दिये | द्वारपाल थीरामचन्द्रजीके पास पहुँचा और हाथ 
जोड़कर उन्हें सभी भाइयोंके पधारनेकी सूचना दी | कुमारोंका 
आगमन सुनकर आप बोले--'तुम शीघ्र ही कुमारोंको मेरे 
पास ले आओ । मेरा जीवन इन्हींपर अवलम्बित है, ये मेरे 
प्यारे प्राण ही हैं |? महाराजकी आज्ञा पाकर कुमार सवेत वत्र 
धारण किये हाय जोड़े बड़ी सावधानी और विनयके साय 
राजभवनमे आये | उन्होंने देखा कि श्रीमहाराजका मुख 
SHR कमळके समांन मुरझाया हुआ है | तुरंत ही वे 
चरणोमें तिर झुकाकर सावधानीसे एक ओर खड़े हो गये | 
भगवान्‌ भौरामने उन्हें दयसे लगाया और अपने हार्थोसे 
उठा-उठाकर आसर्नोपर बैठाया । फिर उनसे कहा-- 
“राजङुमारो ! आप जोग मेरे सर्वस हैं, आप ही मेरे जीबन 


हैं और आपलोगोंके दिये हुए राज्यका हौ मैं पालन करता 


हू. । आप समी aaa हैं और बुद्धिकी che मी बहुत 
प्रामाणिक हैं । अतः आप सब छोग मिलकर मेरी एक 


Alaa अनुमोदन करें |? 


महाराज भीरामके इस प्रकार कहनेपर समी भाई चौकन्ने 
हो गये, सभीका चित्त उद्दिभ हो गया कि न जाने आज 


` महाराज क्या कहेंगे | इस प्रकार सब भाई shakes हुए 


बैठे थे कि इसी समय औरामचल्धने उदास मुखसे कहा-_ 


«eT ae लोग मेरी बात सुने) मनको इधर-उधर न छे जायें | 


| पुरबात्तियों और प्रान्तके छोगोंमें 


सी सीताजीके विषयमें बड़ा 
अपवाद फेला हुआ है | मेरे प्रति भी उनका बड़ा घ॒णापूर्ण 


= ` माव है। ये सब बातें मेरे कठेजेको कारे डालती हैं। ईने 


इक्ष्वाकुबंशी महानुभावोंके ged जन्म लिया है f और 
सीता भी महात्मा जनकोंके पवित्र कुलम उतपन्न हुई हैं । 
लक्ष्मण | तुम तो यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण 
निर्जन दण्डकारण्यसे उन्हें हरकर ले गया था । उसको मेंने 
मार भी डाळा। उसके बाद लङ्कामें ही सीताजीके विषयमे 
मेरे मनर्मे यह विचार हुआ था कि इनके इतने दिनोंतक यहां 
रह चुकनेपर मैं इन्हें राजधातीमें केसे छे जा सकूँगा | लक्ष्मण! 
उस समय अपनी पवित्रताका परिचय देनेके लिये सीताने 
तुम्हारे सामने ही अनम प्रवेश किया था और देवताओंकी 
सन्निधिम खयं अभिदेवने उन्हे निर्दोष बताया था | यही 
नहीं, आकाशचारी वायु) चन्द्रमा और सूर्यने भी देवता और 
ऋषियोंके सामने वही बात कही थी । स्वयं मेरी अन्तरात्मा 
भी यञ्चखिनी सीताको शद्ध समझती हैं । इसीसे मैं इन्हें लेकर 
अयोध्या आया था ।' परन्तु इस समय पुरवासियों और 
प्रात्तके छोगोंमें बड़ी निन्दा हो रही है। इससे मुझे बड़ा 
शोक हो रहा है | पुरुषश्रेष्ठो! मैं छोकनिन्दाके भयसे तो अपने 
प्राण भी त्याग सकता हूँ और आप सबको भी छोड़ सकता हूँ; 
फिर सीताको त्यागना कौन बड़ी बात है ! अतः लक्ष्मण | कल | 
बेरे सुमन्त्रके रथपर चढ़कर और उसीपर सीताको भी चढ़ाकर 
गज्ञाजीकेउस पार जाओ तथा तमसा-नदीके तीरपर जहाँ महर्षि 
वाल्मीकिका दिव्य आश्रम है, निजेन बनमें तुम सीताको छोड़कर 
तुरंत रोट आओ | बस, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो; 
सीताके विषयमें मुझसे कोई दूसरी बात मत कहना | अब 
तुम जाओ, इस विषयमे कोई सोच-विचार मत करो | यदि 
इसमें तुम किसी भी प्रकारकी अड्चन डालोगे तो उससे मुझे 
बड़ी अप्रसन्नता होगी । मैं आपलोगोंको अपने चरणोंकी 
और जीवनकी शपथ दिलाता हूँ कि मेरे इस निर्णयके विरुद्ध 
आप न तो कुछ कहुँ और न किसी प्रकारकी प्रार्थना करें । 
यदि आप मेरा सम्मान करते हैं और मेरी आज्ञामै रहना 
चाहते है तो अब सीताको यहाँसे ळे जाये और मेरी आज्ञाका 
पालन करें | सीताने भी पहले मुझसे कहा था कि धमं गङ्गातटपर 
ANAS आश्रम देखना चाहती हूँ; अतः उनकी यह इच्छा. 
पूरी करों |» इस प्रकार कहते-कहते श्रीरघुनाथजीके नेत्र . 


TE अपने भाइयोंके साथ वे 
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cer |e क ययास त नचा ] *लक्ष्मगजीका लौता जक वन छँ डिना a a Tii धा ne 
RMSE कक पा ae . 
जाकर TAN छोड़ना तथा EAA ट्मीकिका 


उन्हें अपने आश्रमपर ले आना a द 


` लक्ष्मणजीका सीताजीको ले 


रात बीतनेपर दीनचित्त लक्ष्मणने उदास होकर सुमन्त्रसे 
कहा--सारथे | शीघ्र ही रथ लाओ | महाराजकी . arate 
मैं सीताजीको पुण्यकर्मा महर्षियोंके आश्रमोंपर ठे जाऊंगा ।' 
सुमन्त्रजी 'जो आज्ञा? कहकर तुरंत ही उत्तम खोडोंसे जुता हुआ 
एक रथ ले आये | उसपर बड़ा ही सुन्दर और सुखप्रद 
आसन बिछा हुआ था | फिर उन्होंने लक्ष्मणजीसे कहा--"प्रभो | 
रथ तैयार है; अब जो कुछ करना हो; कीजिये |? सुमन्त्रके इस 


प्रकार कहनेपर VRAIS राजमहलूमें गये और सीताजीके पास 


जाकर बोले--५देवि ! आपने महाराजसे मुनियोंके आश्रर्मोपर 
जानेकी इच्छा प्रकट की थी ओर महाराजने उसके लिये प्रबन्ध 
करनेका वचन दिया ,था; अतः अब महाराजकी आशासे 
आप att ही मेरे साथ गङ्गा-तीरपर ऋषियोंके पवित्र 


आशभ्रमोमें चलें | मैं आपको मुनिजनसेवित वनोंमे ले. 


ae ।? 

महात्मा लक्ष्मणजीके इस प्रकार कहनेपर सीताजी, बड़ी 
प्रसन्न हुई और चलनेके लिये तैयार हो गयीं । उन्होंने तरह- 
तरहके बहुमूल्य वस्र और रत्न आदि लेकर चलते हुए लक्ष्मणजी- 
से कहा--“ये सब बहुमूल्य आभूषण; वस्न और रत्न आदि मैं 
मुनिपत्नियोकी दूँगी।? रक्ष्मणजीने “बहुत अच्छा? कहकर 
सीताजीको रथपर चढ़ाया और रघुनाथजीकी आज्ञाको 
ध्यानमें रखते हुए उत तेज घोड़ोंवाले रथपर चढ़कर चल 
दिये | तब सीताजीने उनसे कह्ा---छक्ष्मण | मुझे बहुत-से 
अपशकुन दिखायी दे रहे हैं। मेरी दायीं आँख फड़कती है; 
हृदय बेचेन-सा जान पड़ता है, मन घबरा रहा है, अधीरता 
बढ़ रही है और सारी get सूनी-सी जान पड़ती है । 
भ्रातृवत्सळ ळक्ष्मण | तुम्हारे भाई सकुशल रहेँ, मेरी सब 
सासुएं, समानरूपसे सानन्द रहें तया नगर और जनपदमें भी 
स लोग सकुशल रहें ।? सीताने हाथ जोड़कर देवताओंसे 
ऐसी प्रार्थना की | ळक्ष्मणजीने भी सीताजीके अपशकुनोंका 
अर्थ समझते हुए उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और 
कुम्हळाते हुए; TAI कहा--'कल्याण हो |? | " 


afi इन छोगोंने गोमती-तटपर एक आश्रम 


_ विम किया-। दूसरे दिन उठकर रकमणजीने सूतसे कहा-- 
_ व ही रप जेडो, आज में गज्ञाजल तिरपर चढाऊँगा |! मै 


` मत करो | मुझे गङ्गाके उस पार छे चछो और तपखियोंके 


. चढ़े । उन्होंने सुमन्त्रको रथके साथ वहीं ठहरनेको कह दिया) 


` काम सौंपा दै, जिसके कारण लोकमें 
समय तो मेरा मर जाना ही अच्छा है 
मुझे दोष न दें |? यह | 
` प्रथ्वीपर गिर गये । 
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विराजिये ।? | 


आज्ञा पाते ही सारथिने घोड़ोंको थम जोत दिया 
हाथ जोड़कर सीताजीसे कहा--“रथपर a 
सारथिके प्रार्थना करनेपर सीताजी  स्यपर अवार | 
हुईं | इस प्रकार लक्ष्मण और सारथिके साथ : सीताजी 
दोपहरके समय पापनाशिनी गङ्गाजीके तटपर पहुँची | 
गङ्ञाजीकी धारा देखकर sem आतुर होकर _ 
जोर-जोरसे रोने लगे | उन्हें व्याकुळ E सीताजी | 
बौलीं--“लक्ष्मण | गज्ञातटपर आकर तुम रोने क्यों STE 
मैं तो बहुत दिनोंसे यहाँ आनेके लिये उत्सुक थी | अब | 
इर्षका समय आनेपर तुम मुझे दुखी क्यों कर रहे'हो! 
पुरुषश्रेष्ठ | श्रीरामके पास तो तुम सदा ही रहते हो | अब उनसे 
दो दिनका बिछोह होनेपर ही इतने शोकाकुछ हो गये | 
लक्ष्मण | वे तो मुझे भी प्राणोंसे मी बढ़कर प्रिय हैं; परन्तु. 
देखो, मैं तो इस प्रकार शोकातुर नहीं हूँ । तुम ऐसी नादानी 


दर्शन कराओ । मैं उन्हें वस्र और आभूषण दूँगी । फिर 
मुनियोका यथायोग्य अभिवादन कर वहाँ एक रात ठहरकर 
इम अयोध्या लौट चढेंगे । कमळनयन भीरामके दर्शनोंके . 
लिये तो मेरा मन भी उत्कण्ठित हो रदा दै, . 
सीताजीके ये वचन सुनकर ळक्ष्मणजीने अपनी आँखें 
dis छी और नाविकोंको बुलाया | उन्होंने हाय जोड़कर 


कहा--“महाराज | नाव तैयार है |? लक्ष्मणजीने उस विस्तृत 


और सुरज नौकापर पहले सीताजीको चढ़ाया और फिर स्वः 


तथा नाववाळेसे कहा--“चलो |? TS उस तटपर 


कर उन्होंने SSH आंत मर लिये और सीतासे हाथ जो igs ; 
कहा--“सीते | मेरे हृदयमें सबसे बड़ा क l 


रहा है कि आज रघुनायजीने बुद्धिमान. 


| अपनी मृत्यु चाह रहे हैं 


RN rN 


= 2 at i ही शपथ देकर पूंछती हूँ--जस बातसे तुम्हें 


इतना सन्ताप हो रहा है? वह सब मुझसे सच-सच कहो। में 
तुम्हें आज्ञा देती हूँ ।? i 

सीताजीके इस प्रकार प्रेरित करनेपर ळक्ष्मणजी सिर 
झुकाकर गद्गद कण्ठसे बोळे-*सीते | रघुनाथजीने समामे 


` आपके विषयमे नगर और राज्यमें फेला हुआ भयंकर अपवाद 


सुनना | इससे उनका मन सन्तस हो उठा और वे मुझसे सब 
बातें कहकर Heed चले गये | आप मेरे सामने frais 
प्रमाणित हो चुकी हैं) तो भी महाराजने छोकापवादसे डरकर 
आपको त्याग दिया है | आप कोई और बात न समझें | 
अब महाराजकी आशासे और आपकी भी ऐसी ही इच्छा 
समझकर. मै. आश्रमोंके पास ळे जाकर आपको वहीं छोड़ 
दूंगा | यही भ्रीगज्ञाजीके तटपर ब्रह्मष्ियोंका तपोवन है | यह 
बड़ा ही पवित्र और रमणीय है । आप विषाद न करें । 
यहाँ परमयडास्त्री विप्रवर वाल्मीकिजी रहते हैं । वे मेरे पिता 
'दशरथुजीके घनिष्ठ मित्र हैँ । उनके आशभ्रममें आप सुखपूर्वक 
` निवास करें| आप रघुनाथजीको हृदयमें रखकर सर्वदा 
-पातित्रत्यका पालन करें | देवि ! ऐसा करनेसे ही आपका 
'पर्‌म कल्याण होगा ।?# 
. लक्ष्मणजीके ये कठोर वचन सुनकर सीताजी विषादमें 
डबर गयां और प्रथ्वीपर गिर पड़ीं । दो घड़ीतक वे अचेत- 
सी र्दी | उनकी आँखें मर आयीं और फिर वे कातर कण्ठसे 
'छक्ष्मणजीसे कहने ळगीं--‹५क्ष्मण | मैंने पूर्वजन्मर्मे ऐसा 
कौन-सा पाप किया था, किसका ole बिछोह कराया था; जो 
शुद्ध आचरणवाळी होनेपर भी महाराज मुझे त्याग 
रहे हैं | सौम्य | यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि ध्तुमने 
क्या अपराध किया था) किस कारणसे महात्मा भ्रीरामने 


` तुम्हे त्यागा है !? तो में उन्हें क्या उत्तर दूँगी ! इस समय 


A Waite डूबकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकती; क्योंकि 
ऐसा करनेसे मेरे पतिदेवका राजवंश नष्ट हो जायगा | किन्तु 
लक्ष्मण | तुम तो वेसा ही करो, जेसी महाराजने तुम्हें आज्ञा 


दी है | मुझ दुखियाको छोड़ जाओ । तुम्हें तो राजाज्ञाका 
ही पालन करना चाहिये | अब मेरी बात सुनो--५मेरी सब 


सासुओंको समानरूपसे हाथ जोड़कर और पिर नवाकर 


` प्रणाम करना तथा महाराजसे और अन्य सबसे भी तिर 
' . काकर मेरी कुशळ कहना | महाराज धर्ममें सावधान रहने- 


a पतित्रतात्वमास्थाय रामं कृत्वा सदा ae 
क्रयस्ते परमं “देवि तथाः तवा ATA ॥ (४७। १८) * 
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वाले हैँ, उनसे कहना--रघुनन्दन | वास्तवमें तो आप जानते 
ही हैं कि सीता शुद्धचरित्रा है, सर्वदा ही आपके हितमें तत्पर 
रहती हे और आपके प्रति प्रेम एवं भक्ति रखनेवाली दै | 
आपने केवळ लोकापवादसे डरकर ही मुझे त्यागा है; अतः 
आपकी जो निन्दा हो रही देश वह मुझे दूर करनी. होगी; 
वर्याकि मेरे परम आश्रय तो आप ही हैं।? उनसे यह भी कहना 
कि “आप धर्मपूर्वक बड़ी सावधानीसे पुरजनोंके साय वेसा ही 
Aaa करें जैसा अपने भाइयाँके साथ करते हैं | पुरवासियाँके 
प्रति धर्मानुकूल आचरण करना ही आपका परम धर्म है और 
इसीसे आपको उत्तम यशकी प्राप्ति हो सकती है | पुरुषोत्तम | 
अपने शरीरके लिये तो मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं है; अतः 
पुरवासियोंका मेरे विषयमें जैसा अपवाद है; वह भले ही बना 
रहे | ल्लीके लिये तो पति ही देवता है; पति ही बन्धु है 
और पति ही ge है; इसलिये उसे प्राणोंकी बाजी 
लगाकर भी विशेषरूपसे पतिका प्रिय करना चाहिये ।?# 
मेरी ओरसे ये सब बातें रघुनाथजीसे कहना और आज 
तुम भी मुझे देख जाओ) [ में इस समय गर्भवती हूँ ] |” 
सीताजीके इस प्रकार कहनेपर लक्ष्मणजी अत्यन्त कातर 

हो गये | उन्होंने एथ्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया; 
किन्तु Hea कोई शब्द न निकाळ सके | फिर उनकी 
प्रदक्षिणा करके जोर-जोरसे रोते हुए कुछ देर सोचकर बोळे-- 
“साध्वि | मुझर्स आप यह क्‍या कह रही हैं १ इससे पहले तो 
मैने कमी आपका रूप देखा नहीं केवळ चरणोंके ही दर्शन 
किये हैं। अब श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थितिर्मे इस निर्जन वनमें 
में आपको कैसे देख सकता हूँ |? || यह कहकर उन्होंने 
सीताजीको पुनः प्रणाम किया और नाबपर चढ़ गये | नावपर 
चढ़कर उन्होंने मल्लाहको उसे चलानेकी आज्ञा दी और वे 


# यथा आतृषु वतंथास्तथा ty नित्यदा। 
परमो केष धस्ते तस्मात्‌ की्तिरनुत्तमा ॥ 
ay पौरजने राजन्‌ धर्मेण समवाप्नुयात । 
अहं तु नानुझोचामि खशरीरं नरष॑भ॥ 
यथापवाद: पौराणां तथैव रघुनन्दन | 

` प्तिहिं देवता नार्याः पतिर्बन्धुः पतिगुंरः ॥ 
SY प्रियं तस्माद्धतुं: कार्य Rava: | 
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कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहितां बने | "००००-०० 
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उत्तरकाण्ड ] # सुमन्तरका लक्ष्मणकी 
£ re 
शोकके भारसे दबे हुए गज्गाजीके उत्तरी तटपर पहुँचे । 
दुःखके कारण घे अचेत-से हो रहे थे; फिर भी जल्दीसे रथपर 
चढ़ गये और बार-बार घूम-घूसकर नदीके दूसरे तटपर 
अनाथकी तरह बिलखती हुई सीताको देखते चळ दिये | 
सीताजीने जब देखा कि रथ और लक्ष्मणजी दूर निकल गये 
तब वे एकदम घबराकर शोकमें ड्ब गयीं | अब उन्हें कोई 
` भी अपना रक्षक नहीं दिखायी देता था, अतः वे अत्यन्त 
दुश्खातुर होकर जोर-जोरसे रोने लगीं | 
सीताजीको रोते देखकर कुछ मुनिकुमार तीद्णबुद्धि 
वाल्मीकिजीके पास गये । उन्होंने मुनिके चरणोंमें प्रणाम कर 
उन्हें सीताके रोनेके विघयमें सब बातें सुनायीं । वे बोले-- 
“भगवन्‌ | आप स्वयं चलकर देख सकते हैं, हमने नदीके 'तीरपर 
एक दुखिया eat Te देखा है | उसे पहले हमने कभी नहीं 
देखा। वह साक्षात्‌ लक्ष्मीजीके समान है। वह अत्यन्त शोकाकुल 
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और अनाथकी तरह छटपटा रही है।? यह सुनकर 
पे वाल्मीकिजी सीताके पास गये और उन्हें अपने 
तेजसे आह्वादित करते हुए मधुर वाणीमें बोले--“पतिव्रते | तुम 
राजा दशरथकी पुत्रवधू? औरामकी प्यारी महारानी और राजा 
जनककी पुत्री हो; मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ | जिस समय 
तुम यहाँ आ रही थीं? तमी अपनी घर्म-समाधिके द्वारा मुझे 
पता छग गया था । मैंने स्वयं ही सारा कारण भी जान 
लिया है। त्रिलोकीमें जो कुछ दो रहा है; वह सब मुझे माळूम 
है । मैं तपोमयी ce जानता हूँ कि तुम निष्पाप हो | 
वैदेही ! मेरे आश्रमके पास ही कुछ तपस्विनी ल्लियाँ तप कर 
रही हैं; वे अपनी TAH समान तुम्हारा सर्वदा पाळन करेंगी | 
अब तुम सब ग्रकारकी आशङ्का ओर चिन्ता छोड़ दो; अपने 
ही घरमे आयी होश ऐसा समझकर विषाद मत करो |? 


मुनिवर वाल्मीकिका यह अत्यन्त अद्भुत भाषण सुनकर . 
सीताने उनके चरणोमें सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ 
जोड़कर कहा--५जो आज्ञा? फिर सुनिवरके चळनेपर वे हाथ 
जोड़े उनके पीछे हो लां । मुनि वाल्मीकिको सीताके साथ 
आते देख मुनिपलियॉ उनके पास आयीं और उनसे प्रसन्नता- 
पूर्वक बोलीं--'सुनिवर ! आपका स्वागत हे । इम सब 
आपको प्रणाम करती हैं | कहिये, इम आपकी कयां सेवा 
करें १? उनके ये वचन सुनकर वाल्मीकिजी बोले--भये 
महामति श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मपत्नी सीताजी आयी हैं। ये राजा 
ददारथकी पुत्रवधू महाराज जनककी पुत्री और बड़ी 
पतित्रता हैं | इनका कोई अपराध न होनेपर भी पतिदेवने 
इन्हें त्याग दिया हे । अब मुझे ही इनका पालन करना 
है। अतः आप सब इनपर अत्यन्त स्नेहदृष्टि रखें। मेरे कहनेसे 
तथा बड़े कुळकी होनेसे ये आपळोगोंकी विशेष आदरणीया 
हैं |? इस प्रकार सीताको बार-बार भुनिपत्तनियोंको सौंपकर 
महायशस्व्री वाल्मीकिजी शिष्योंके साथ फिर. अपने 
आश्रमपर लौट आये | स्ट 


- . सुमन्त्रका भुगुऋषिके शापकी कथा कहकर लक्ष्मणजीको शान्त करना, उनका 


Th पास. पहुँचना और 


रघुनाथजीका लक्ष्मणकी प्रशंसा करते हुए राजा नृगकी कथा a 


सुनाकर पुनः राज्यकार्य संभालनेके लिये अपनी इच्छा प्रकट करना 


- © tera लक्ष्मणजीने जत्र देखा कि मुनिवर वाल्मीकि «सारथे | | 
5 ae अपने आशमम छे गये हैं; तब उन्हें बड़ा ही सन्ताप कि उन्हें पी ee इसे बढ़कर दुःख म्या होगा | 
T5 । उन्होने .राजमन्जी और. सारथि सुमन्त्रसे कहा-- परित्याग करना. पड़ा । पहले औरामजीको ह. | सीताका o 
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चौदह वर्षोतक निर्जन वनमें रहना पड़ा है। अब उससे भी 
बढ़कर दुःखकी बात यह हुई कि उन्हे सीताजीको निर्वासित 
करना पड़ा । सीताजीके विषयमें हीन वचन बोलनेवाले 
पुरवातियोंके कारण ऐसा कीर्तिनाशक काम करके श्रीरामचन्द्रः 
जीने कौन-सा धर्म कमाया १? लक्ष्मणजीकी ऐसी ही अनेक 
प्रकारकी बातें सुनकर बुद्धिमान सुमन्त्रने भरद्धापूर्वक ये वचन 
कहै--सुभित्रानन्दन | सीताजीके लिये आपसन्तत्त न हों। 
यह बात ब्राह्मणोंने आपके पिताजीके सामने ही जान खी थी | 
उस समय दुर्वासाजीकी कही हुई यह बात आसे या भरतजीसे 
कहनेके लिये महाराजने मुझे - मना कर दिया | सौम्य ! 
यद्यपि यह बात मुझे आपके आगे कहनी तो नहीं चाहिये) 
तथापि यदि आप सुननेके लिये उत्सुक हों तो सुनिये | परन्तु 
कुमार मरत या शत्रुघ्नजीके आगे आप यह बात न कहें ।? 
सुमन्त्रके ये गम्भीर अर्यवाळे वचन सुनकर लक्ष्मणजी बोले-- 
«सुमन्त्रजी | जो सच्ची बात हो, वह अवश्य कहिये ।? 


तत्र महात्मा लक्ष्मणजीकी प्रेरणासे सुमन्त्रजी दुर्वासा- 
ऋषिकी कही हुई बात सुनाने छगे---““लक्ष्मणजी | पहले 
अनिके पुत्र महामुनि दुर्वाताजीने वतिष्ठजीके पवित्र आश्रमपर 
वर्षा-ऋतुके चार महीने बिताये थे । एक बार आपके तेजस्वी 
पिताजी महात्मा वतिष्ठजीके दर्शनोंके लिये स्वयं ही उस 
आश्रमपर गये । वहाँ उन्होंने वसिष्ठजीकी बायी ओर एक 
सूर्यके समान तेजस्वी महामुनिको बैठे देखा | तब राजाने 
दोनों ही मुनिवरोंका अत्यन्त विनयके साथ अभिवादन 
किया । उन्होंने आतन) पाद्य और फळ-मूल आदिके द्वारा 
राजाका सत्कार किया तथा महाराज भी कुछ समय उनके 
साथ वहीं रहे | वहाँ दोपहरके समय एक जगह बैठनेपर 
उन महर्षियोमें तरह-तरहकी मधुर कथाएँ हुआ करती थीं। एक 
दिन किसी कथाके प्रसङ्गसे ही. महाराजने हाथ जोड़कर 
अत्रिनन्दन तपोधन दुर्वां साजीसे कहा --“भगवन्‌ | मेरा 
वंश कितने समयतक चलेगा ! मेरे रामकी कितनी आयु 
होगी तथा और सब पुत्रोंकी भी कितनी आयु है ! रामजीके 
जो पुत्र होंगे; उनकी आयु कितनी होगी ! कृपया मेरे बंशके 
विषयमे ये सब बातें बताइये |? दशरथजीके ये वचन सुनकर 
महातेजस्त्री दुर्वासाजी कहने लगे-- “राजन्‌ | सुनिये, एक 
पुरानी घटना है । एक बार देवासुर-संग्राममें असुरोने 
देवताओंसे पीड़ित होकर श्रगुपत्नीकी शरण ळी और उससे 
अभय-दान पाकर वे वहाँ बेखटके रहने ळो । भगुपत्नीने 
doa आश्रय दिया है--यह देखकर देवेश्वर. भगवान्‌ 
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विष्णुने अपने पैनी धारवाळे चक्रसे agra सिर काट 
छिया | अपनी पत्नीका बघ हुआ देख ai कुपित होकर 
विष्णुभगवान्‌को शाप दिया--“जनार्दन | मेरी स्त्री मारने- 
योग्य नहीं थी) फिर भी तुमने उसे मारा है; इसलिये तुम्हे 
मानवल्लेकमे जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ तुम अनेकों वर्षोतक 
पत्नीका वियोग सहोगे |? किन्तु फिर इस प्रकार शाप देनेके 
कारण उनके चित्तको बड़ा कष्ट हुआ और वे विष्णुभगवानकी 
ही आराधना करने लगे | तब भक्तवत्सल भगवानने उनके 
तपसे प्रसन्न होकर कद्ा--“लोकोंका प्रिय करनेके उद्देश्यसे में 
तुम्हारे शापको ग्रहण करता हूँ ।' 
८इस प्रकार महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णुको 
भगुऋषिका शाप हुआ था | इस समय वे ही तीनों 
Sat “राम? नामसे विख्यात आपके पुत्र हुए हैं । 
शरीरामचन्द्रजी बहुत समयतक अयोध्याका राज्य करेंगे। उनके 
अनुयायी भी बहुत सुखी और धन-धान्य-सम्मन्न TET । वे 
यहाँ ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करके फिर ब्रह्मलोकको 
जायेंगे | वे बड़ी-बड़ी दक्षिणाओवाले अश्वमेध यज्ञ करेंगे 
तथा अनेकों राजबंशोंको स्थापित करेंगे । सीताजीके गर्मसे 
उनके दो पुत्र होंगे |? ये सब बातें कहकर महामुनि दुर्वााजी ` 
चुप हो गये । उनके चुप हो जानेपर महाराज मी दोनों मुनीश्वरो- 
को प्रणाम करके अयोध्यामें लौट आये । इस प्रकार दुर्वासा 
मुनिकी कही हुई ये सब बातें मैने उस समय सुनी थीं और 
यह समझकर कि ये असत्य नहीं हो सकतीं इन्हें अपने TATA " 
ही रख लिया या--किसीसे कहा नहीं था। अतः जेता 
दुर्वासाजीका कथन है? उससे यही अनुमान होता है कि 
रघुनाथजी सीताजीके पुत्रोंका अमिषेक अयोध्यामें न करके 
किसी दूसरी जगह करेंगे; अतः ऐसा ही विधान होनेके कारण 
रघुनाथजी या सीताजीके लिये आपको दुखी नहीं होना चाहिये 
आप घेर्य धारण करें ।?? ee 
सूतके ये अद्भुत वचन सुनकर लक्ष्मणजीको बड़ा ही हर्ष ` . 
हुआ और वे “बहुत ठीक) बहुत ठीक? कहने छगे | रास्तेमे इसी : : 
प्रकार बातें करते-करते उन्हें सूर्यास हो गया; अतः उन्दने _ 
केशिनी नदीके तीरपर रात्रि बितायी | रातमर वहाँ रहकर-८. - 
प्रातःकाल होनेपर लक्ष्मणजी आगे बढे तथा दोपहरके समग्र... | 


अयोध्यापुरीमे पहुँचे | वहाँ राजमहलके दरबाजेपर पहुंचकर्‌ .. . 


वे रथसे उतरे ओर तिर नीचा किये बिना रोक-टोक -भीतर . ` 
चले गये | रघुनाथजी उदास हुए एक सिंद्दासनपर विराज; .' 
मान थे । छक्मणजीने खिन्न चित्ते उनके :चंरण पकडे 


ce 
Jis 
o. 
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और हाथ जोड़कर कातर बाणीसे कहा--“महाराजकी STATE 
मैं सीताजीको गङ्गा-्तटपर महर्षि बाल्मीकिके पवित्र आश्रमे 
छोड़ आया हूँ। अब पुनः आपकी चरण-सेवाके लिये 
उपस्थित हुँ | पुरुषसिंह | आप शोक न करें? काळकी 
ऐसी ही गति है। आप-जैसे बुद्धिमान्‌ और मनस्वी लोग 
शोक नहीं किया करते। संसारमें जितने सञ्चय है? उनका 
अन्त aad ही होता है; इसी प्रकार उत्थानका 
अन्त पतन, संयोगका अन्त वियोग और जीवनका 
. अन्त मरण है | अतः पुत्र, of मित्र और धनमें 
विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इनका 
वियोग निश्चित है ।७ रघुनन्दन | आप आत्मासे आत्मा 
और मनसे मनको तथा सम्पूर्ण लोकोंको भी संयत रखनेमे 
समर्थ हैँ; फिर अपने शोकको काबूमें करना आपके feet 
कौन बड़ी बात है ।? 
लक्ष्मणजीके ये अत्यन्त अद्भुत वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी 
बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे--““सौम्य | तुम बड़े 
बुद्धिमान्‌ हो; तुम्हारे समान अपने बड़े भाईके मनोभावोंका 
अनुसरण करनेवाला भाई, विशेषतः इस समय, मिलना 
कठिन है | pea | अब मेरे मनमें जो बात 
दै, वह सुनो और सुनकर वैसा ही करो | मुझे पुर- 
avatar काम किये बिना चार दिन बीत चुके हैं 
यह बात मेरे हृदयमें खटक रही है; अतः पुरुषश्रेष्ठ | तुम 
प्रजा, पुरोहितजी, मन्त्रिवग तथा जिन स्त्नी-पुरुषांका 
कोई कार्य होश उन सबको बुलाओ | जो राजा नित्यप्रति 
पुरवासियोँके कार्य नहीं करता, वह निःसन्देह घोर नरकमें 
पड़ता है । सुना जाता है कि पहले ब्ग नामका एक बड़ा 
ही यशस्वी? ब्राह्मणभक्तः सत्यवादी और पवित्र Beat 
वाला राजा था | एक बार उसने पुष्करक्षेत्रमें सुवर्णे 
विभूषित बछड़ोंवाली एक करोड़ TE ब्राह्मणोंको दान कीं | 
संयोगसे उनमेंसे उञ्छद्दत्तिवाळे किसी ब्राह्मणको दान की 


गाय अन्य गौओंके साथ चली 
गायको सारे राज्यम 

गयी । बेचारा भूखा ब्राह्मण उस 

oY , परन्त कई वर्षोतक खोज करनेपर 
जहाँ-तहाँ eee फिरा; परन्तु कई a 
भी वह उसे दिखायी न दी । अन्तमें कनखळ पहुँचनेपर 
उसने अपनी गाय एक ब्राह्मणके घरमे देखी । ब्राह्मणने 
अपने रखे हुए Ae! नामसे उसे पुकारा । गौने वह 
पूर्वपरिचित खर सुना और उस स्वरको पहचानकर वह 
उसके पीछे हो छी । जो ब्राह्मण उस गोका पालन कर 
रहा था; वह भी जल्दीसे उसके पीछे-पीछे चल दिया और 
sa arama जाकर कहा कि यह गौ तो मेरी है । मुझे 
aaa amt यह दानके रूपमे दी थी |? फिर तो उन 
दोनों ब्राह्मणोंमें aga अधिक विवाद होने em | अन्तमें 
वे दोनों लड़ते-झगड़ते दानकर्ता BH पास गये; परन्तु वे 
राजमहलके दरवाजेतक पहुँचकर भी राजाके समीप जानेकी आज्ञा 
नहीं प्राप्त कर सके | उन्हें वहाँ रहते कई दिन-रात बीत गये | 
इससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन दोनोंने 
कुपित होकर ये कठोर शब्द . कहे--*हम कार्यार्थियांका 
कार्य करनेके लिये तुम हमें दर्शन नहीं दे रहे दो, इसलिये 
तुम सब प्राणियोसे छिपकर रहनेवाले fete बनोगे और . 
सैकड़ों-हजारों वर्षोतक गड्डेमें पड़े रहोगे | कलियुग आरम्भ 
होनेके पहले एथ्वीका भार उतारनेके लिये इस लोकमें स्वयं 
विष्णुभगवान्‌ “बासुदेव? ( श्रीकृष्ण ) नामसे अवतीर्ण होंगे। वे 
ही तुम्हारा उद्धार करेंगे | इतने समयमें तुम्हारे इस पापका 
प्रायश्चित्त हो जायगा ।? इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण 
शान्त हो गये और वह गाय उन्होंने किसी ब्राह्मणको दे 
दी । अब उस भयंकर शापको वह राजा भोग रहा है । 
अतः जिनका कोई काम हो, उनकी उपेक्षा करना राजाओंक्े 
लिये बड़ी बुराईकी बात है; इसलिये कार्यार्थी लोगोंको 
शीघ्र ही मेरे सामने पहुँचानेकी व्यवस्था करो |?? 


हुई एक बछड़ेवाळी 


ऋषियोंकी प्रेरणासे श्रीरामचन्द्रजीका TaN लबणासुरके वघके लिये भेजना, रास्तेमें 
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< “कि रात हो.गयी | वसन्त-ऋतुका समय था; इसलिये न विशेष 
7 $$ e ooo a 
¬ ,, Aa क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छया: । 
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TIAA वाउमीकिजीके स्यानपर ठहरना तथा उसी रातमें कुश-ठवका जन्म होना 


ae : ae 9882000 
2. श्रीराम और लक्ष्मण इसी प्रकार बात-चीत कर रहे थे सर्दी 


थी न गर्मी । दूसरे दिन स्वच्छ प्रभात हुआ | 


औरघुनाथजी प्रातःकस्यसे निवृत्त हो पुरवासियोके 


RER कु संयोगा विश्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम 
Magy शेर: 3 तसात्‌ पुत्रेषु दारेषु fag a wy च। नातिप्रसङ्ग: कर्तव्यों जीवितम्‌ ॥ 


रोतो हि MUN (५२ । ११-१२ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


vee बन “४७४४४४४” did eee vow 


कार्य करनेके लिये बाहर निकळे। उसी समय सुमन्त्रने आकर 
कहा--'रघुनन्दन ! राजद्वारपर भगुपुत्न च्यवन तथा 
कुछ अन्य तपस्वी खड़े हैं । वे यमुना-तटपर रहनेवाले 
हैं और आपके als लिये जल्दी कर रहे 
ह घर्मौत्मा भीराम बोळे--“सुमन्जजी | उन्हें जल्दी ही भीतर 
बुल्वाइये ।? तब द्वारपाल उन परमतेजस्वी महर्षियोंको भीतर 
छे गया । वे सौसे भी अधिक थे । उन्होंने समस्त dais 
जलसे मरे हुए, घड़े और फळ-मूळ आदि भीरामचन्द्रजीको मेंट 
किये और भीरघुनाथजीने उन्हें बड़े प्रेमसे स्वीकार किया | 
फिर उन्होने उन महामुनिर्योसे कहा--“महात्माओ | ये आसन 
रेश इनपर आप यथायोग्य बिराज जाइये |! यह सुनकर 
समी महर्षिगण सोनेके सुन्दर आसनोंपर बैठ गये | तब 
SAGA हाथ जोड़कर बड़ी नम्रतासे कहा--“आपलोगों- 
का gana कैसे हुआ १ आज्ञा दीजियेश में आपकी 
क्या सेवा करूँ ! गै प्रसन्तापूर्वक महर्षियोंकी समी इच्छाएँ 
पूर्ण करनेको तैयार हूँ; मैं आपसे सच कहता हूँ; मेरा यह 
सारा राज्य और जीवन ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये ही है ।? 
रघुनाथजीके ये वचन सुनकर उन यमुनातीरवासी सभी 
महर्षियोने उनकी एक स्वरसे प्रशंसा की और अत्यन्त दुर्षके 
साथ कहा--“पुरुषोत्तम | ये बातें आपके ही योग्य हैं | दूसरे 
अनेकों राजा तो परम पराक्रमी और बलवान्‌ होनेपर भी एक 
बार प्रतिज्ञा कर चुकनेके बाद मी इस कामकी कठिनता 
देखकर पीछे हट गये हैं | परन्तु आपने तो हमारे आनेका 
कारण जाने विना ही केवल ब्राह्मणोंके प्रति आदरका भाव 
होनेसे हमारा काम करनेकी प्रतिज्ञा कर डाली है; इसलिये 
आप अवश्य यह काम कर सकेंगे | आप ही ऋषियोंको 
महान्‌ भयसे बचानेमें समर्थ हैं ।? 
ऋषियोंके इस प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजी बोळे 
“मुनिगण | कहिये न) क्या काम है ! अब आप भयकी तो 
कोई AIS ही न करें |? इसपर ayaa महर्षि च्यवन 
बोळे-““राजत्‌ ! पहले सत्ययुगमें एक बड़ा बुद्विमान्‌ 
दैत्य या | वह छोलाका ज्येष्ठ पुत्र था; उसका नाम था मधु | 
वह बड़ा ही ब्राह्मणभक्त और शरणागतवत्सल था; उसकी बुद्धि 
स्थिर थी | अत्यन्त उदार स्वमाववाळे देवताओंके साथ भी 
उसकी गहरी मित्रता थी | मधु बड़ा ही पराक्रमी ओर धर्म- 
निष्ठ था; उसने भगवान्‌ शिवकी बड़ी पूजा कौ, जिससे 


महादेवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने तिश्वूळसे . 


एक चमचमाता हुआ धूळ प्रकट करके उसे मधुको दिया | 


+ अमरे दशेने Av नि ०70०० [ 
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eo ao रामायण 
फिर इस प्रकार कहा--/तुमने मुझे प्रसन्न करनेवाला यह 
बड़ा अनुपम धर्म किया है; अतः मैं अत्यन्त प्रसन्न होकर 
तुम्हें यह उत्तम अन्न देता हूँ । जबतक तुम देवता और 
ब्राह्मणोंसे विरोध नहीं करोगे तबतक तुम्हारा यह शूळ बना 
रहेगा, नहीं तो यह नष्ट हो जायगा । जो पुरुध निःशङ्क 
होकर तुम्हारे सामने युद्ध करनेके लिये आयेगा, उसे यह 
शूळ भस्म करके फिर तुम्हारे ही aad लौट आयेगा | 
भगवान्‌ रुद्रसे ऐसा वर पाकर उस महान्‌ असुरने उन्हें 
प्रणाम करके कहा--“भगवन्‌ | आप समस्त देवताओंके 
स्वामी हैं; अतः मेरी इच्छा है कि यह शूल मेरे वंशधरोंके 
पास भी रहे ।? इसपर सर्वभूतपति श्रीमहादेवजीने कदा 
“ऐसा तो नहीं हो सकता; किन्तु मुझे प्रसन्न जानकर तुमने 
जो बात कही है वह भी विफल नहीं होनी चाहिये | इसलिये 
तुम्हारे एक पुत्रके पास यह झूल रहेगा और जबतक यह 
उसके हाथमे Vu तबतक उसे कोई भी प्राणी नहीं 
मार सकेगा ।?? 

‹'महादेवजीसे यह अद्भुत वर पाकर मधुने एक बड़ा ही 
तेजस्वी भवन तैयार कराया | उसकी पली महाभागा 
कुम्भीनसी थी, जिसने विस्वाबसुके द्वारा अनलाके गर्भसे जन्म 

लिया था | उसका पुत्र लवण है | वह बड़ा ही पराक्रमी और 
क्र प्रकृतिका दै | उस gA बचंपनसे ही पापाचरण किये 
हैं । पुत्रको ऐसी दुष्ट प्रकृतिका देखकर मधु मन-दी-मन कुढ॒ता 
रहता था । अन्तमें वह उस देशको छोड़कर समुद्रमें रहनेके लिये 
चला गया | चलते समय वह AS उसने लवणको दे दिया 
और उसे वरदानकी बात भी बता दी | अब वह दुष्ट उस 
चूलके प्रमावसे अपनी दुष्टताके कारण तीनों लोकोंको और 
विशेषतः तपस्वियोको बहुत दुःख पहुँचाता है। बेचारे 
भयभीत ऋषि अनेकों राजाओंसे अभयकी भिक्षा माँग चुके हैं, - 
परन्तु अभीतक उन्हें कोई भी रक्षक नहीं मिला | आपने सेनाके 
साथ रावणका संहार किया था--यह सुनकर हम आपके 


a, $ 


पास आये हैं | प्रथ्वीमै और कोई हमें अपना रक्षक दिखायी - 


नहीं देता । इमलोग छवणके भयसे पीड़ित हैं, आप हमारी +- ; 


रक्षा कीजिये | श्रीरामजी | इस प्रकार हमारे सामने जो भयका- , क । ; ; 
कारण उपस्थित हो गया दै, वह हमने आपके आगे निवेदन . 


कर दिया | आप इसे दूर करनेमें समर्थ हैं; अतः आपं. ea 
हमारी यह अभिलाषा पूर्ण करें ।?? MI: 


तब रघुनाथजी हाय जोड़कर उन ऋषियोंसें बोळे: -. - . 
“वह लवण खाता क्या है ! उसके रहने-सहनेका- ढंग कया: ` 
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है और किस स्थानपर ae रहता है १? ऋषियोंने उसके 
विषयमें सब बातें कह सुनायीं--*उसका आहार तो सभी जीव 
हैं, तथापि अधिकतर वह तपस्वियाँको खाता दै | उसका रहन- 
सहन बड़ा भीषण है और वह ayaa रहतां है | वह 
प्रतिदिन aat सिंह, व्याध; मृग? पक्षी और मनुष्यांको 
मारकर खा जाता तथा बीच-बीचमें वह अन्यान्य जीर्वोको भी 
खाता रहता है |? इसपर रघुनाथजीने उन महर्षियोंसे कहा-- 


“आपलोग भय छोड़ दें, मैं उस राक्षसको अवश्य मरवा डाळूंगा ।? , 


इस प्रकार मुनियोंसे प्रतिज्ञा करके उन्होंने अपने सब भाइयोँसे 
एक साथ कहा-“छबणको कौन वीर मारेगा १ उसे किसके 
हिस्सेमें रखा जाय १ उसे महाबाहु भरत मारेंगे या इात्रुष्न १? 
रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर भरतजी बोले--'उसे मै 
मारूँगा, कृपया मुझे यह काम सौंपा जाय |? भरतजीके ये धीरता 
और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर ATA सुवर्णसिंहासन छोड़कर 
खड़े हुए और महाराज श्रीरामको प्रणाम करके बोले-'रघुनन्दन! 
Fae भैया तो अनेकों कार्य कर चुके हैं | पिछले दिनोंमें 
जब अयोध्यापुरी आर्यचरणोंसे छून्य थी, तब इन्होंने ही इसकी 
व्यवस्था की थीं | उन दिनों ये नन्दिग्राममें बड़ी दुःखमयी 
शय्यापर शयन करते थे; फळ-मूळसे निर्वाह करते थे और जटा 
तथा daa धारण किये रहते थे | ऐसे-ऐसे दुःख उठा 
चुकनेपर अब इस सेवकके रहते इन्हें और कष्ट न दिया 
जाय ।? झत्रुष्नके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी बोले- 
“शत्रुघ्न | अच्छी बात है, तो तुम्हीं मेरी इस आज्ञाका पालन 
करो । मैं aga सुन्दर नगरमे ही तुम्हारा राज्याभिषेक भी 
कर दूँगा | यदि तुम 'ऐसा समझते हो तो भरतको यहीं 
रहने दो | तुम स्वयं act, विद्वान और राज्य स्थापित 
करनेमें समर्थ हो | वाकी राजधानी मधुरा (मधुरा) यमुनाके 
तटपर है और उधरके गाँव भी सुन्दर हैं । देखो; जो बीर 

. किसी राज्यमें एक राजवंशका उच्छेद करके फिर दूसरे 
. राजाको स्थापित नहीं करता, वह नरकमें जाता हे । अतः 
` - तुम. मधुके पुत्र पापी लवणासुरको मारकर घर्मपूर्वक वहाँका 
S राज्य-शासन करो | यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं जो कुछ 


ioe -' कह रहा हूँ? उसके विरोधमें कोई उत्तर न देना | बाळकोंको - 


: k sae ही अपने बड़ोंकी आज्ञाका पालन करना चाहिये |? 
z ae es े 'श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर ARENI] बड़े लञित 
- `~ हुए फिर वे धीरे-धीरे बोले-““राजन्‌। इस बातमें तो मुझे अधर्म 
` . “जाने Wem: हे । भला; बड़े भाइयोंके रहते छोटेका 
` :अभिर्षेक कैसे किया जा सकता है | फिर भी आपकी आज्ञाका 


न > 
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करना चाहिये; क्योंकि मैने. आपसे 


कन चा द । वास्तवमें तो मझळे 


दोर्मे भी यह बात सुनी है 

क पिता कर चुकनेपर मुझे बोलना ही नदीं चाहिये था । 
मेरे मुँहसे ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गये कि “८रलवणको 
मैं मारूँगा ।? पुरुषोत्तम | उन अनुचित शब्दोंके कारण a 
मेरी यह दुर्गति हो रही दै । बड़े भाईके बोलनेपर मुझे कुछ 
उत्तर भी नहीं देना चाहिये | ऐसा करना भी अधर्मपूर्ण और 
परळोकमे दुःख देनेवाळा होगा | अतः अब मैं आपकी आज्ञा 
होनेपर कोई दूसरा उत्तर मी नहीं दे सकता | ऐसा न हो कि 
उस दूसरी बातके बदले भी मुझे दण्ड भोगना पड़े । मैं आपकी 
इच्छाके अनुसार ही कार्य करूँगा; किन्तु इससे मुझे जो अधर्म हो? 
उसका नाश आप करें ।?? महात्मा झत्रुष्नके इस प्रकार कहनेपर 
्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर मरत और लक्ष्मणसे कहा-*तुम 
दोनों राज्याभिषेककी सामग्री ले आओ) मैं पुरुषश्रेष्ठ AR 
आज ही राज्याभिषेक करूँगा | मेरी आज्ञासे पुरोहित? वैदिक 
ऋत्विज और मन्त्रीगण-सभीको बुलाओ |? , 
महाराजकी आज्ञा पाकर महारथी भरत और छक्ष्मणने ' 

वैसा ही किया । वे पुरोहितजीके साथ अभिषेककी सामग्री लेकर 
राजमवनमें आये | उनके साथ ही अनेकों राजा और त्राह्मण- 
लोग भी वहाँ आ पहुँचे | फिर महात्मा झत्रुष्नजीका अभिषेक 
किया गया | इससे रघुनाथजी तथा समस्त पुरवासियोंकों बड़ा 
हर्ष हुआ | इत्रुष्नजी राज्यामिषिक्त होकर सूर्यके समान 
सुशोमित हुए ।. इस समय कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी 
तथा राजभवनकी अन्य राजमहिलाओंने सब प्रकारके माङ्गलिक 
कार्य किये । झतुष्नजीका अभिषेक होनेसे यमुना-तीरवासी 
aiia निश्चय हो गया कि अब रूवणासुर मारा गया | 
इसके पश्चात्‌ रघुनाथजीने शजरुष्नको गोदे लेकर उनका तेज 
बढ़ाते हुए मधुर वाणीमें कहा-“सौम्य शुन | यह दिव्य बाण 
अमोघ दै, इसके दारा तुम लवणासुरको मार डाळोगे जिस 
य भगवान्‌ विष्णु परल्यकाळीन aa शयन करते थे 
और उन्हं देवता या असुर कोई मी नहीं देख पाता था, उस 
समय सबसे अदृश्य 


और केटभका वध करनेके लिये थी; क्योंकि 
TER इसकी रचना की थी; क्योंकि 
मधु; केटम तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित 
कर 

न वध करनेके लिये भी इस बाणका प्रयोग 
a Bees कि मुझे इसके द्वारा बहुत-से प्राणियोंका नाश 
X ore थी। छवणके पास जो महादेवजीका दिया 

मडुका दिव्य और महान्‌ शूल है, उसे वह मददरमे रखता 


ma 


) 
> 
Po 
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है और बार-बार उसका पूजन किया करता है । उसे महरूम ही 
छोड़कर वह दिशा-विदिशाओमे जाकर आहार बटोरता 
दे । sa कमी कोई पुरुष उसे युद्धकी इच्छाले ललकारता 
है, तब उस शूलको लेकर ही वह उसे भस्म कर देता 
है। अतः तुम जिस समय उसके पास वह US न हो और 
बह नगरमे मी न पहुँचा होश उसी समय नगरके रपर 
पहुँचकर TOMAS सुसजित हो उसकी प्रतीक्षा करो । यदि 
तुम भवनमे घुसनेसे पहले ही उस राक्षतको युद्धके लिये 
SSRN तो अवश्य मार सकोगे; नहीं तो फिर वह अवध्य 
हो जायगा | यह मैंने तुम्हें उस झूछसे बचनेका उपाय बता 
दिया; क्योकि भगवान्‌ शिवके विधानको पळटना बड़ा 
कठिन काम है |? 


झनुष्नजीको इस प्रकार समझाकर और उनकी प्रशंसा करके 
भीरामचन्द्रजीने फिर कहा--“पुरुषश्रेष्ठ | ये चार हजार घोडे; 
दो हजार रथ) सौ हाथी और रास्तेमें तरह-तरहके सामानकी 
दूकानें लगानेवाले बनिये लोग तुम्हारे सथ जायेंगे | तुम भी 
दस लाख सुवर्ण मुद्रा लेकर जाओ | इस प्रकार पर्यासत घन और 
सवारियाँ अपने साथ रखो। इस सेनाका मलीमाँति मरण-पोषण 
किया गया है यह हर्ष तथा उत्साहसे पूर्ण सन्तुष्ट और आज्ञा- 
के अधीन रहनेवाली है। इसे मधुर माषणसे और धन देकर प्रंसन्‍न 
रखना | तुम इस प्रकार जाना; जिससे वूवणासुरको यह सन्देह 
न हो कि ये युद्ध करनेके लिये आये हैं । जत ग्रीष्म-झतु निकल 
जाय और वर्षा होने गे? उस समय तुम उसका वध करना; 
क्योंकि उस gen नाशका वही समय है | सैनिकोंको तुम 
महषियोंके साथ. जाने दो; जिससे ग्रीष्मके अन्तमें ये गङ्गाजी- 
को पार कर लें | फिर सेनाको वहीं नदीके तीरपर छोड़कर 
तुम स्वयं धनुष लेकर आगे जाना । श्रीरामचन्द्रजीके इस 
प्रकार FEA झात्रुघ्नजीने अपने प्रधान सेनापतियोको 
बुलाया और उनसे कद्ा--'देखो--मार्गमें जहाँ-जहाँ डेरा 
डालना है? उन पड़ावोंकी सूची तेयार कर दी गयी है | 
इसके अनुसार ही तुम्हें ठहरना चाहिये, जिससे किसीको 
कष्ट न हो |? सेनापतियोंको इस प्रकार समझाकर उन्होंने 
सेनाको विदा कर दिया | 


इसके पश्चात्‌ वे एक महीनेतक अयोध्यामें रहे | फिर 

[ जब चलनेको हुए तो ] उन्होंने कौसल्या, सुमित्रा और 

के केयीको प्रणाम किया; भगवान श्रीरामकी परिक्रमा करके उन्हे 

सिर नवाया तथा लक्ष्मणश भरत और पुरोहित वसिष्ठजीको 
भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया | इसके बाद रघुनाथजीकी 
आज्ञा लेकर वे वहसे चले | रास्तेमें दो रात sear वे 


१. काटे हुए कुशोंके ऊपरके भागको “कुश? कहते हें और ABR भागको coy? | 


महर्षि वाल्मीकिके पवित्र आश्रमपर पहुँचे | उन्होने . 
को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर <a 
मैं रघुनाथजीके कामसे इधर आया हूँ; sae So ज्य 
ठहरना चाहता हूँ? कळ सबेरे ही प ओर श 
जाऊँगा ।? शात्रुघ्नजीके वचन सुनकर महर्षि वाल्मी 

Saat कहा--'महाभाग | आपका स्वागत हैः Ss 
तो यह अपना ही आश्रम है । आप निःशङ्क होकर 


, पाद्य और aed स्वीकार करें |! इस प्रकार 
T आ त्रुष्नजीने फळ-मूर आदिका भोजन किया) 
इससे उन्हें बड़ी तुसि हुई | 


दैवयोगसे जिम रातमें शन्रुष्नजी वाल्मीकि सुनिकी 
qin टिके थे; उसी रात सीताजीके दो पुत्र उसन्न SF | 
आधी रातके समय कुछ मुनिकुमारोंने वाल्मीकिजीको यह 
शुभ समाचार सुनाया | वे बोले--“भगवन्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
पत्नीने दो पुत्रोंको जन्म दिया दैश अतः आप उनकी प्रेतबाघा 
निवृत्त करनेवाळी रक्षा करें ।' मुनिकुमारोंकी बात 
सुनकर सुनि वाल्मीकि उस स्थानपर गये ओर बालचन्द्रके 
समान दो तेजस्वी बालकोंकों देखकर बडे हर्षित हुए । 
उन्होंने एक कुशाओंका मूठा और उनके wd लेकर उनके द्वारा 
उन दोनों बालकोंकी भूतबाधा निवारण करनेके लिये रक्षाकी 
व्यवस्था की और कहा--'इनर्मे जो बड़ा है? उसका मार्जन 
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zal स्त्रियांको wage कुशोंसे करना चाहिये; इससे उसका 
नाम Har? होगा तथा जो छोटा दै, उसका मार्जन Tale 
होना चाहिये, अतः उसका नाम “छव? होगा | इस प्रकार ये 
दोनों बाळक मेरे रखे हुए "कुश! और wa? नामोंसे विख्यात 
होंगे ।? निष्पाप बृद्धा ख््रियोने मुनिके हाथसे रक्षाके 
साधनभूत कुशाओंके TS ले लिये और उनके द्वारा बालकोंको 
सुरक्षित किया । जिस समय वे बालकोंकी रक्षा कर 
रही थीं, झत्रुष्नजीके sal आधी रातके समय श्रीराम 
और सीताके नाम, गोत्र तथा दो बालक दोनेकी बात 


ञ्च ; , के तथा 
Seara | # राजका satiga sam ब मे सल | # agata च्यवनकेः सुखरे GANGAL बतत 
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पड़ी | वे उसी समय पर्णयाळामै गये और बोले 
'माताजी | बड़े सौमाग्यकी बात है ।? फिर तो उन्होंने वदद 
श्रावणकी रात हर्षके कारण बात-की-बातमें बिता दी। प्रातःकाळ 
होनेपर उन्होंने पूर्वाहके कृत्य किये और मुनिवर वाल्मीकिसे 
आज्ञा ले पश्चिमकी ओर चल दिये | यमुना-तीरतक 
पहुँचनेसे पहले उन्होंने रास्तेमें सात रात मुनिर्योके आभ्रमोंपर 
निवास किया । वहाँ पहुँचकर भी वे च्यवन आदि 


` मुनिर्योके साथ तरह-तरहकी पवित्र कथाएँ कहते-सुनते 


निवास करते रहे । 


— Se —- 
शतरुघ्नजीका महर्षि च्यवनके FAA लवणासुरके बका वर्णन सुनना तथा उसके 
साथ युद्ध करके उसे मारना 


एक दिन रात्रिके समय शन्रुध्नजीने महर्षि च्यवनसे 
लवणासुर और ass बलके विषयमें प्रन किया और यह भी 
पूछा कि उस प्रचण्ड Yen द्वारा उसने इन्दरयुद्धमें किन 
किनका वध किया है | महात्मा झन्रुष्नजीके ये वचन सुनकर 
महातेजस्वी च्यवन मुनिने कहा--“पूर्वकालमें अयोध्यापुरीमें 
युवनाश्वके पुत्र महाराज मान्धाता बड़े बलवान्‌ थे; वे तीनों 
ळोकोंमें बड़े पराक्रमी माने जाते थे | उन्होंने सारी प्रथ्वीको 
अपने अधीन कर लिया और फिर यहींसे स्वर्गळोकको भी 
जीतनेका उद्योग करने लगे । इन्द्रको जब राजाके इस विचारका 
पता लगा, तब उन्होंने उनसे प्रेमपूर्वक कहा--“पुरुषश्रेष्ठ ! 
अभी तो तुम सारे मर्त्यलोकके भी राजा नहीं हो। यदि 
सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन हो जाय तो तुम अपने सेवक, सेना 
और सवारियोंके साथ स्वर्गळोकपर भी शासन कर सकते हो ।? 
इसपर मान्धाताने पूछा--देवराज ! पुथ्वीपर मेरी आज्ञा 
कहाँ नहीं मानी जाती १? तब इन्द्रने कहा-'मधुवनमे मधुदेत्यका 
पुत्र छवणासुर रहता है, वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता |? इन्द्रके 

इन वाक्याँसे महाराज मान्धाता बड़े छजित हुए और इस 

.. मर्त्यछोकमें ही लौट आये । यहाँ आकर उन्होंने युद्ध 
¦ करनेकी इच्छासे ळवणके पास दूत भेजा | दूतने ळबणके पात 
> . जाकर बहुत-सी कठोर बातें कहीं; इसलिये उसे वह उसी समय 
--; “खा गया | दूतको देर होती देखकर राजा बड़े gE हुए और 

` _ .''बेंबाणोंकी वर्षा करके उस राक्षसको सब ओरसे पीड़ित 
` “करने ST | तब SANG हुँसकर वह शूळ उठाया और 
- ५ द्रसमस्त साथियोंसहित राजा मान्धाताका वध करनेके लिये 


छोड़ा | वह चमचमात्ता हुआ AS तुरंत ही . 


संपूर्ण सेवक) सेना और सवारियोंके साथ राजा मान्धाताकों 
मस्म करके फिर लवणासुरके हाथमें आ गया । इस प्रकार 
अपनी सारी सेनाके साथ महाराज मान्धाता मारे गये। सौम्य | 
इस झूलछकी शक्ति बहुत ही बढ़ी-चढ़ी और अतुलनीय है | 
अतः कळ सबेरे जबतक वहं राक्षस उस अस्त्रको न ले) तबतक 
आप fate उसका वध कर सकेंगे और इस प्रकार 
निश्चय ही आपकी विजय होगी ।?? 

इस प्रकार उनकी विजय चाहनेवाले सुनिर्योके साथ बात 
करते-करते ही शत्रुन्नकी वह रात बीत गयी। दूसरे दिन प्रातःकाळ 
होनेपर वह राक्षस आहारकी खोजमें नगरसे बाहर निकला | इसी 
समय वीरवर TIAN यमुना पार करके मथुरापुरीके द्वारपर धनुष 
हाथमें छेकर बेठ गये | मध्या होनेपर वह क्रूरकर्मा राक्षस 
हजारों प्राणियोंका बोझा लिये वनसे लोटा । उस समय उसने 
झतरुष्नजीको नगरके द्वारपर शस्त्रास्त्र लिये बैठे देखा | वह 
उनसे बोला--५नराधम ! मालूम होता है तुम्हें मौतने घेर रखा 
है; मळा; इन इथियारोंसे तुम मेरा क्या कर लोगे | तुम्हारे-जेसे 
तो हजारों अन्न-शस्रधारी पुरुषोंको में खा चुका हूँ | आज 
मेरा यह आहार मी पूरा नहीं दै । मूर्ख ! आज स्वयं ही तुम 
मेरे मे केसे आ eft वह राक्षस इसी प्रकारकी बातें 
कहकर हँस रहा था; इससे पराक्रमी शत्रुष्नजीका Sh 
उठा और वे बोले--कषें महाराज बात 
मतिमान्‌ शरीरामचन्द्रजीका भाई हूँ; मेरा नाम Wan है और में 
हू म शज्रुओंका संहार करनेवाला ही | इस समय में सि 
वध कंरनेके लिये ही आया हूँ । सैं युद्ध करन व्य 
इसळ्यि तुम मुझसे दन्दयुद्ध करो याह 

। तुस सभी प्राणियोंके 
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शत्रु होश इसलिये अब मेरे हाथसे जीवित बचकर नहीं जा 
सकते |? इसपर राक्षसने हँसकर कहा--५मूर्ख । आज तुम 
माग्यसे ही मिल गये हो; मैंने तुम-जेसे अनेकों पुरुषाधमोंको 
मारा है और तिनकेकी तरह उन्हें feta मिला दिया है | 
जरा ठहर जाओ) मैं अभी अपना अन्न लाता हूँ ।? शत्ुष्नने 
कहा--*किसी भी बुद्धिमानको अपने सामने आये हुए 
शत्रुको छोड़ना नहीं चाहिये | जो अविचारके कारण शत्रुको 
अवसर दे देते हैं, वे मन्दबुद्धि कायरोंकी तरह मारे जाते हैं | 
तुमने जिस समय दूसरे वीरोंको जीता था; उस समय शत्रुष्नका 
जन्म नहीं हुआ था | आज तो मेरे बाणोंकी चोट खाकर 
तुम्हें यमराजके घर जाना पड़ेगा । तुम जिस समय मेरे बाणोंसे 
दग्ध होकर गिर जाओगे, उस समय इस नगर और राज्यमें 
मङ्गळ'ही-मङ्गल हो जायगा | आज यह बज्रके समान तीखी 
नोकवाळा बाण मेरे हाथसे छूटकर तुम्हारे Taal घुस 
जायगा ।? 
शात्रुघ्नजीके इस प्रकार कहनेपर उस राक्षसने क्रोधातुर 
होकर झनुच्नजीके वक्षःस्थळपर एक विशाळ वृक्ष फेंका, परन्तु 
उन्होंने उसके सैकड़ों see at दिये | उस वारको विफल 
हुआ देखकर उसने और भी अनेकों वृक्ष फेंके) परन्तु शत्रुषनजीने 
उनमेसे प्रत्येकको तीन या चार बाण छोड़कर काट डाला | 
फिर उन्होंने उस राक्षसपर बाणोंकी झड़ी छगा दी) किन्तु 
वह तनिक भी विचलित न हुआ | अब महाबळी लवणने 
हसते हुए एक दक्ष उठाया और उससे शन्रुघ्नजीके सिरपर 
चोट की। इससे उनका अङ्ग-प्रत्यङ्ग शियिल हो गया और उन्हे 
मूर्च्छां हो आयी । Ages मूर्च्छित होकर गिरनेसे ऋषि, 
देवताः गन्धर्व और अप्सराओंमें बड़ा हाहाकार मच गया | 
इाुध्नजीको भूमिपर गिरा देखकर लवणने समझा कि ये मर 
गये | इसलिये वह AS नहीं छाया और अपनी भोजन- 
सामग्रीको एकत्रित करने लगा | थोड़ी ही देरमें उन्हें चेत 
हो गया और वे फिर अञ्न-शञ् लेकर नगरके द्वारपर खड़े हो 
गये | यह देखकर ऋषियोंने उनका अभिनन्दन किया | 
अब झ्रुघ्नजीने अपना दिव्य और अमोध बाण 
निकाला | उसका तेज बड़ा ही प्रचण्ड था और दसो 
दिशाओंमें Ger हुआ था । वह aT काळाग्निके समान 
देदीप्यमान था । उसे देखकर समी प्राणी भयमीत हो 


' गये | देवता; असुर, गन्धर्व, मुनि और अप्सराओंके साथ 


सारा संसार सन्तस हो उठा | अन्तमें वे सब ब्रहझाजीके पास 


ead 
I A मि 


पहुँचे | तब ब्रह्माजीने कहा--“देवताओ | यह सनातन बाण 
लोककर्ता भगवान्‌ विष्णुका है | उन्होंने मधु और केटभ-इन. 
दोनों data वध करनेके लिये इसे बनाया था। आपलोग 
निश्चिन्त होकर जाइये और महात्मा शतरुध्नजीके हाथसे 
लवणासुरका वध होता देखिये ।? देवदेव ब्रह्माजीके ये वचन 
सुनकर देवताळोग उस स्थानपर आये; जहाँ शन्रुष्ननी और 
लवणासुरका युद्ध हो रहा था। शत्रुध्नजीने जोरसे सिंहनाद 


किया और वह राक्षस उनकी ललकार सुनकर फिर 


युद्धके लिये तैयार होकर उनके सामने आ गया । धनु॑रोंमें 
श्रेष्ठ शत्रुध्नजीने कानतक अपना धनुष चढ़ाया और वह 


महाबाण छवणके विशाल वक्षःस्थलळपर छोड़ दिया | वह 
तुरंत ही उसके carat विदीर्ण करके रसातलम घुस गया; 
तथा रसातलमें जाकर वह देवपूजित दिव्य बाण उसी समय 


फिर शनुष्नजीके पास आ गया । geass बाणसे विदी्ण : | 
होकर लबणासुर वज्रके मारे हुए पर्वतके समान सहसा पथ्वीपर- >. 
गिर पड़ा तथा वह दिव्य झूछ उसके मारे जानेपर सब देवता. | 
ओके देखते-देखते भगवान्‌ रुद्रके पास आ गया | इसप्रकारं ` .. 
दशरयनन्दन शुष्नने विजय प्रात की और wage मारा. > : 
गया; अतः देवता, ऋषि, नाग और अप्सराओंने. Bria 


होकर शनरुध्नजीका अभिनन्दन किया] | 
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देवताओंसे वर पाकर शत्रुघजीका शूर 
MAA होते हुए भगवान्‌ 


४९७ 


रसेन जनपदकी स्थापना करना और फिर वाल्मीकिजीके 
श्रीरामके दर्शनोंके लिये अयोध्या जाना 


—— EM 


छवणके मारे जानेपर इन्द्र और अग्नि आदि देवताओंने 
आकर aga मधुर शब्दोंमें कहा--“वत्स | बड़ी 
प्रसन्नताकी बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई और राक्षस 
` छवण मारा गया | अब तुम कोई बर मांगो |? देवताओंके 
'वचन सुनकर महाबाहु Talat हाथ जोड़कर कहां--- 
“यह देवनिर्मित रमणीय और मनोहारिणी मधुपुरी शीत्र ही 
एक सुसमृद्ध राजधानी बन जाय--यही मेरा मुख्य वर 
है ।? देवताओंने प्रसन्न होकर कहा--«अच्छा) ऐसा ही हो। 
यह रमणीय पुरी Pate शूरवीरोकी सेनासे सम्पन्न होगी |? 
यह कहकर देवतालोग स्वर्गमें चळे गये तथा महातेजस्वी शत्रुघ्न 
भी गङ्गा-तटसे अपनी सेना ले आये | इस प्रकार श्रावण माससे 
शात्रुष्नजीने उत पुरीपर अपना अधिकार जमाया | इससे 
वह झूरसेनांका देश निर्भय हो गया | वहाँके खेत हरे- 
भरे हो गये, वर्षा समयपर होने लगी और aes निवासी 
शनुष्नजीके भुजबळसे सुरक्षित होकर नीरोग .तथा बळवान्‌ 
हो गये | वह पुरी अर्थनन्द्राकारमें यमुनाजीके तटपर 
सुशोभित हुई तथा सुन्दर-सुन्द्र भबन, चौराहे, बाजार 
और गल्या उसकी शोभा बढ़ाने लगीं । उसमें चारों 
वणोके लोग वस गये और तरह-तरहका व्यापार होने ळगा | 
इस प्रकार उसे खूब सुसम्पन्न देखकर इानुष्नजीको बड़ा 
Se TR. व AREA वर्ष प्रारम्भ 
करूँगा |? अतः [ राज्यकी ibri pe 
प्रधान मन्त्री और सेनापतियोंको ही one ae 
` धघोड़ोंवाले सौ रथ लेकर अयोध्य ae ee 
3 शक [की ओर चल पढ़े | 
. मार्गमें सात-आठ. स्थानोंपर पड़ाव डालते हुए वे महर्षि 
वाल्मीकिके आश्रमपर आकर SR । वहाँ मुनिके चरणोंमें 
a कर उन्होंने उनके हायसे पाद्य और अर्घ्य आदि ग्रहण 
. ` (किये | मुनिने उनसे अनेक प्रकारकी मीठी-मीठी बाते कहीं | 


ji र वे वोळे--*छबणासुरको मारकर आपने बड़ा ही दुष्कर कार्य 


. ` किया है। इससे देवताओं तथा 

किय है a सभी प्राणियों 
कह “ASAT -हुई है। इस प्रकार आपने यह anes ग 
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qlo To so ६३-.. 


बड़ाही देदी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सुना, जो गानकी मधुरताके कारण बड़ा ही प्रिय जान 
पड़ता था | इस रामचरितमें भगवान्‌ श्रीरामके पूर्व चरित्र 
काव्यबद्ध किये गये थे । यह काव्य-गान वीणाकी लयके 
साथ हो रहा था | मन्दः मध्यम और उच्च स्वरसे युक्त 
था तथा संस्कृत-भाषामें व्याकरण और संगीतद्यास्तरके लक्षणोंके 
अनुसार गानोचित तालके साथ गाया गया था za 
अद्भुत गानको सुनकर इात्रुव्नजी मूच्छित-से हो गये, उनके 
नेत्रोमें जल भर आया और बार-बार Sait साँस लेने 
लगे । उस गानमें उन्होंने बीती हुई वातोंको वर्तमानकी 
तरह सुना । उनके साथी भी उस गानको सुनकर बड़े 
wat भरकर कहने लगे--यह क्या है, हमलछोंग कहाँ 
हैं, यह कोई खप्न तो नहीं देख रहे हैं १ जिन बातोंको हम 
पहले देख चुके हैं, उन्हींको इस आश्रममें ज्यों-की-त्यों सुन 
रहे हैं! यह उत्तम गान क्‍या हम स्वप्नमें सुन रहे हैं !? 
फिर अत्यन्त विस्मयमें पड़कर उन्होंने शज्रुब्नजीसे कहा--- 
“महाराज | आप इस विषयमें मुनिश्रेष्ठ बाल्मीकिजीसे 
पूछनेकी कृपा करें |? इसपर झात्रुध्नजीने कहा--«मुनिके 
इस. आश्रममें ऐसी अनेकों आश्चर्यजनक वटनाएँ होती 
रहती हँ । उनके विषयमे उनसे कुछ पूछ-ताछ कर 
SR RAT 
उचित नहीं है ।? सैनिकोंसे यह कहकर महर्षि 
वाल्मीकिको प्रणाम किया और ने बत 7 0 दा 
ओर अपने RR चले आये | 


पूर्णचन्द्रके समान 
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च सस्तवः + 


उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो देवताओंके बीचर्मे 
इन्द्र विराजमान हों | झत्रुष्नने परम तेजस्वी महाराज श्रीरामको 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा--“महाराज | 
आपने faa कामके लिये आज्ञा दी थी, वह सब में कर आया 
हूँ । पापी लवण मारा गया और उसकी पुरी भी बस गयी | 
आपके बिना ये बारह वर्ष तो मैंने frat दिये; अब और 
अधिक आपसे दूर रहनेका मुझमें साहस नहीं है; अतः अब 
आप FAR कृपा करें |? 

शन्रुध्नजीके इस प्रकार HEAR रघुनाथजी बोळे-- 
ett | विषाद न करो | समय-समयपर मुझे देखनेके 
fet अयोध्या आते रहना | निःसन्देह मुझे भी तुम 


प्राणासे बढ़कर प्रिय होश परन्तु राज्यका पालन करना 
भी तो जरूरी है; अतः अभी सात दिन तो तुम मेरे 
साथ रहो; उसके बाद अपने सेवक, सेना और 
सवारियोंके साथ मधुराको चले जाना ।? श्रीरामचन्द्रजीके 
ये धर्मयुक्त वचन सुनकर इात्रुष्नजीने दीन aie 
“अच्छा? कहकर उन्हें स्वीकार किया | फिर रघुनाथजीकी 
आज्ञाके अनुसार सात दिन ठहरकर वे चळनेको तेयार हो 
गये | उन्होने सत्यपराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम तथा भरत और 
लक्ष्मणजीसे विदा ली और अपने विशाल रथपर सवार हुए | 
लक्ष्मण औरं मरतजी बहुत दूरतक उन्हें पहुँचानेके लिये साथ- 


(साथ गये | तत्पश्चात्‌ शत्रुष्न अपनी राजधानीको चल दिये | 


~om 20g 
श्रीरामचन्द्रजीका एक शूद्र-तपखीको मारकर ब्राक्षणके सृत पुत्रको जीवन-दान 
देना तथा अगस्त्यजीके आश्रमपर होकर अयोध्या लोट आना 
Tse 


झुष्नजीको विदा करके भगवान्‌ श्रीराम दोनों भाइयोंके 

साथ THs राज्य-पालन करते हुए आनन्दसे रहने लगे | 
इसके कुछ दिन पश्चात्‌ राज्यके भीतर रहनेबाला एक बूढ़ा 
ब्राह्मण अपने मरे हुए पुत्रको लेकर राजद्वारपर आया। वह स्नेह 
और दुःखके कारण रो रहा था और बार-बार बेटा | बेटा !? 
की पुकार मचाता हुआ कह रहा था--हाय ! मैंने पूर्वजन्ममें 
ऐसा कौन-सा पाप किया था; जिसके कारण आज इन आँखोंसे मैं 
अपने एकमात्र पुत्रकी मृत्यु देख रहा हूँ | बेटा | अब तेरे शोकसे 
थोड़े ही दिनोंमें में और तेरी माता भी अवश्य मौतके मुँहमे चळे 
जायेगे | मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी झूठ बोला हो; 
किसीकी हिंसा की हो अथवा किसी मी प्राणीको कष्ट पहुँचाया हो | 
न जाने किस पापसे मेरा यह बेटा पितृकर्म किये बिना ही इस 
AMAA ही यमराजके घर चला गया | श्रीरामजीके राज्यमें 
तो ऐसी भयंकर अकाल-मृत्यु न पहले कभी देखी गयी थी और न 
सुनी ही गयी थी; अतः निःसन्देह रामजीका ही कोई महान्‌ पाप 
होना चाहिये, जिसके कारण इनके राज्यमें बाळकोंकी मृत्यु होने 
ळगी | इसलिये राम | आप मौतके पंजेमें पड़े हुए इस बालकको 
जीवित करें, नहीं तो में अनाथकी तरह अपनी Sh साथ राज- 
द्वारपर ही प्राण दे दूँगा | राजाके दोपसे जबर प्रजाका विधिवत्‌ 
पालन नहीं होता तत्र उसे ऐसी आपत्तिर्योका सामना करना 
पड़ता दै | राजाके दुराचारी होनेपर ही प्रजामें अकाल-मृत्यु 
होती है | अतः यह स्पष्ट दै कि नगर या राज्यमें कहीं राजासे 
` ही अपराध हुआ दै, इशीसे यह बाळमृत्यु हुई है | इसी तरह 
| अनेक प्रकारके वार्क्योसे उसने बार-बार राजाके सामने अपना 


ह 


दुःख निवेदन किया और दुःखसे सन्तस होकर वह अपने 
मृत पुत्रका आलिङ्गन करता रहा | 

महाराज श्रीरामने उस ब्राह्मणका दुःख और शोकसे भरा 
करुण क्रन्दन सुना | इससे उन्हें वड़ा दुःख हुआ और उन्होंने . 
अपने मन्त्री: महर्षि वसिष्ठ) वामदेव तथा महाजनो महित अपने 
भाइयोंको बुलाया | तब वसिष्ठजीके साथ मार्कण्डेय, NKA 
वामदेव) BRA कात्यायन) AAs, गौतम और नार द-- 
ये आठ ब्राह्मण आये और उन्होंने महाराज रामको “जय हो? 
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उत्तरकाण्ड ] # औीरामचच्बजीका पक शह सपल के क्य ] # भीरामचन्द्रजीका एक झूद्र-तपस wd गोड 
नरकर्मे जाना पडता है | इसी प्रकार जो राजा धर्मपूर्वक प्रजाका 


कहकर आशीर्वाद दिया | इन सब ब्राह्मणोंको आसनोंपर 
बैठाया गया और रघुनाथजीने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया | जब सत्र लोग यथास्थान बैठ गये; तब श्रीरामचन्द्रजीने 
सब बातें सुनाकर उनसे कहा कि AE ब्राह्मण राजद्वारपर 
धरना दिये पड़ा है ।? र 


महाराजके ये दीनतायुक्त वचन सुनकर अन्प सव ऋषियों- 

की सन्निधिमें नारदजीने कहा--“राजन्‌ | जिस कारणसे इस 
बालककी अकाल-मृत्यु 'हुई है, वह सुनिये | पहले सत्ययुगमें 
केवल MAT ही तपस्वी हुआ करते थे | उत. समय कोई 
ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह भी तपस्यामें प्रर्त नहीं.होता 
था | ब्राह्मणकी प्रधानता होनेसे उस युगमें अज्ञानका भी 
अभाव था तथा सब लोग अकाल-मृत्युसे रहित और 
दी॑दर्शी होते थे | फिर त्रेतायुग आया । इसमें सुदृढ़ 
शरीरवाले क्षत्रियोंकी प्रधानता हुई और वे भी उसी 
प्रकारकी तपस्या करने लगे । परन्तु सत्ययुगमें जो पुरुष 
थे, वे तग और पराक्रमकी दृष्टिसे इनकी अपेक्षा बढ़े-चढ़े थे | 
इस प्रकार पूर्वयुगमें जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ठ और क्षत्रिय अपक्ष 
थे, वहाँ त्रेतायुगमें वे समान हो गये। यह देखकर मनु आदि 
धर्माचायने; सर्वलोकसम्मत चातुर्व्॑य॑व्यवस्थाकी स्थापना की | 
इत युग्मे अथर्मने अपना - एक पैर रखा; अतः अधर्मका 
संयोग होनेसे लोगोंका तेज कुछ घट गया तथा आगे 
और भी घट जायगा । सत्ययुगमें कृषि आदि जीविकाके 
राजप साधन मळके समान त्याज्य थे और «अनृत? नामसे 
मति थे [Sa समय लोग बिना जोते-बोये ही अपना निर्वाह 
करते थे | ] किन्तु जब अधर्मने अपना एक पैर रखा; तब 
वह अन्त ही जीविकाका प्रधान साधन हो गया । इससे 
लोंगोंकी आयु पहलेकी अपेक्षा कम हो गयी | अतः प्रथ्वीपर 
अधमका यह HITET चरण पड़नेपर सत्यधर्मपरायण पुरुष 
La SARM — gA बचनेके लिये ] शुभकमोंका 

R Š 

रे es AMA ब्राह्मण और क्षत्रिय 
हैं। द्वापरयुगमे वैर ना hes bel 
` SINGH वेश्य भी तप करने लगते हैं, परन्तु श्रृद्रका 
: तपस्या करना तो द्वापरयुगमे भी अध ; 


so में माना जाता है 
वही ae दुर्बुद्धिवश इस समय आपके राज्यमें a a 


रहा है | उसीके कारण यह बाल 
x मत्यु हुई है। 
ae मनुष्य किसी राजाके राज्यमें कोई अधर्म या 
गथ काम करता है तो उसका कय 
वह राज्यके 
अनेश्वर्यका कारण बन जाता हे और ठी 


उष राजाको भी निःसन्देह 


Ata, तप और दयभकर्माके 


> के वेदा 
पालन करता हैँ, वह प्रजा' वेद 


ण्यका छडा भाग प्रास करता ह 
ली कराइये और जहाँ कोई पाप होता दिखायी = aS 
करनेका प्रय्न कीजिये; ऐसा करनेसे धर्मकी वृद्धि होगी? 
मनुष्योंकी आयु बढ़ेगी और यदद बाळक भी जी उठेगा ।? 

नारदके ये अमृतमय वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको अपार 
आनन्द हुआ और उन्होंने लक्ष्मणजीसे कहा--'सौम्य | 
जाओ) इन ब्राह्मणदेवताकों सान्त्त्रना दो और इनके बालकका 
शरीर तैलपात्रमें Saat रखवा दो | उसके दारीरकी रक्षाका 
ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये; जिससे उसका कोई भी अङ्ग 
विकृत या नष्ट न हो ।? छक्ष्मणजीसे ऐसा कहकर उन्होंने 
मन-ही-मन पुष्पकःविमानका स्मरण किया । रुनाथजीका 
अभिप्राय समझकर वह.सुवर्णजडित विमान एक मुहूर्त्तमें ही 
वहाँ उपस्थित हो गया | भगवान्‌ श्रीराम महर्षियोंको प्रणाम | 
करके पुष्पकपर सवार हुए। उन्होंने धनुष, भाथा और एक 
चमचमाती हुई तळ्वार ली और मरत तथा ल$्भमणजीको नगरकी 
रक्षाका भार सौंप दिया | पहले वे इधर-उधर Fed हुए 
पश्चिमदिशामें गये; फिर हिमाल्यसे घिरी हुई उत्तरदिशाकी 
ओर गये; परन्तु उन दोनों दिशाओंमें उन्हें थोड़ा-सा भी पाप 
नहीं दिखायी दिया | इसके पश्चात्‌ उन्होंने पूर्वदिशाका भी 
निरीक्षण किया | किन्तु वहाँ भी ञ॒द्ध सदाचारका पालन होता 
था । वहासे वे दक्षिणकी ओर गये । वहाँ tas पर्वतके 
उत्तरकी ओर उन्हें एक विशाळ सरोवर दिखायी दिया | उस 
सरोवरके तटपर उन्होंने एक तपस्वीकों कठोर तपस्या करते 
देखा | वह नीचेको मुँह किये- लटका हुआ था । उस 
तपस्वीके पास जाकर भगवान्‌ श्रीरामने पूछा--्तपोदद्ध | 
तुम्हें कित वस्तुकी इच्छा है १ स्वर्ग चाहते हो या कोई और 
वस्तु £ ऐसा कोन पदार्थ है, जितके लिये तुम ऐसी कठोर 
तपस्या कर रहे हो १ इसके सिवा यह भी ठीक-ठीक बताओ 
कि grate क्षत्रिय; वैद्य अथवा झूद्ध- कित जातिके हो? 

ह पुण्यकर्मा औरामके ये वचन सुनकर तपस्वी ' बोला-_ 
“म॑ शूदयोनिमे उत्पन्न हुआ हूँ और इसी 
` स करना चाहता हूँ; इसीलिये मैं ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ | 
मेरा नाम शम्बूक है |? वह इस मकार कह ही रहा था कि 
औरामचन्द्रजीने म्यानसे चमकीली तलवार उसका 
सिर उड़ा दिया | उसका वध होते aa 
sa ee ही इन्द्र और अभि आदि 

हुए“बहुत टीकःबहुत ठीकःकहकर भगवान्‌ 
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७०० 


` औरामकी प्रशंसा करने लो | वे बोठे--'देव ! आपने यइ 


देवताओका ही कार्य किया है; आपके कारण ही यह UA 
[सरीर] न जा सकेगा; अतः आप जो वर चाहें) माँग लें |? तब 
स्वगर्मे श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर देवराज इन्द्रसे कहा-- 
cae देवता प्रसन्न हैं तो में यही वर चाहता हूँ कि वह ब्राह्मण- 
पुत्र जी उठे ।? रघुनाथजीके वचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न 
हुए और बोले--५राम | आप निश्चिन्त रहें; वह आह्मणबालक 
तो जित समय आपने इस द्यूद्रको मारा उ री समय जी उठा | 
आपका शुभ होश कल्याण हो | अब हम अगस्त्यजीका आश्रम 


देखने जाना चाहते हैं । उन परमतेजस्वी महर्षिकी दीक्षा , 


समाप्त हो चुकी है | उन्हें जलशय्या लिये पूरे बाहर वर्ष बीत 
चुके हैं । अतः हम उनका अभिनन्दन करनेके लिये जा रहे 
हैं, आप मी उनके दर्शनोंके लिये चलिये ।? 
देवताओंकी आज्ञा स्वीकार करके रघुनाथजी पुष्पक-विमान- 
पर चट्वे । देवगण अपने विशाल विमानोंके द्वारा अगस्त्याश्रमको 
. चले तथा रघुनाथजी उनके पीछे हो लिये । तपोनिधि 
` अगास्त्यजीने देवताओंको आया देखकर उन सबका समानरूपसे 
सत्कार किया तथा देवगण उनका अभिनन्दन कर अपने 
अनुचरोंसहित स्वर्गको चळे गये | देवताओंके चले जानेपर 
रघुनाथजीने पुष्पकविमानसे उतरकर अगस्त्य-मुनिको प्रणाम 
किया | परमतेजखी अगस्त्यजीने कहा--*रघुनायजी | आपका 
स्वागत है; आपने यहाँ पदार्पण किया, यह मेरे लिये सौभाग्य- 
की बात है | अनेकों उत्तम गुणोंके कारण आपके प्रति मेरा 
बड़े आदरका माव है, आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और 
सर्वदा मेरे मनमें बसे रहते हैं | आज रातको इस 
आश्रमपर आप मेरे पात ही रहिये। आप साक्षात्‌ नारायण 
हैं, सब्र कुछ आपमें ही स्थित है तया आप ही समस्त 
देवताओंके स्वामी और सनातन पुरुष हैं| कळ प्रातःकाल 
आप पुष्पक-विमानद्वारा अपने नगरको पधारें। सौम्य | 
देखिये; यह विश्वकर्माका बनाया हुआ दिव्य आभूषण है, 
मेरा प्रिय करनेके लिये आप इसे ग्रहण करें |? 
भ्रीरामचन्द्रजीने वह आभूषण ले लिया और फिर अगस्त्य- 


माध y दर्शने न॑ राम मं अमोधस्तथ jon Ch क्षवः gotri 
कर राम अमाधस्तवे KENT हं 


[ सं० ato रामायण 


जीकी आज्ञासे सन्ष्योपासनके लिये पवित्र सरोवरपर गये । 
वहाँ आचमन कर उन्होंने सायंकालकी सन्ध्या की और फिर 
आश्रमपर लोट आये | अगस्यजीने उनके भोजनके fea 
कन्द-मूळ और मात आदि पवित्र पदार्थ अर्पण किये । नरर 
श्रीराम वह अमृततुल्य मोजन करके बढ़े प्रसन्न हुए. और रात्रिमें 
वहीं सोये | GR उठकर उन्होंने प्रातःझत्य किये और वदसि ` 
जानेके विचारते अगस्त्यजीके पात जा उन्हें प्रणाम करके 
कहा--“भगवन्‌ ! मैं अपने स्थानको जानेकी आज्ञा 
चाहता हूँ । आपके दर्शनोंसे मैं धन्य और कृतकृत्य हो 
गया । अब अपनेको पवित्र करनेके लिये फिर कभी 
आपके दर्शनोंके लिये आऊँगा |? श्रीरामजीके ये वचन सुनकर 
धर्मचक्षु तपोधन अगस्त्यजी बड़े. प्रसन्न हुए और उनसे 
बोले “रघुनन्दन | आपके ये सुन्दर वचन बड़े ही अद्भुत हैं | 
आप तो स्वयं ही समस्त प्राणियोँको पवित्र करनेवाले हैं । जो 
लोग एक agua Rat आपके दर्शन पा लेते हैं) वे 
पवित्र) स्वर्गके अधिकारी और देवताओंके भी पूज्य हो जाते हैं। 
इस प्रकार आप समी देइधारियांको पवित्र करनेवाले हैं | 
पृथ्वीमें जो लोग आपकी कथाएँ कहते हैं; वे सिद्धि प्रास कर 
लेते हैं। [फिर आपकी तो बात ही क्या है]आप निश्चिन्त होकर 
THs आपके मार्गके सब विज्न दूर हों तथा आप धर्मपूर्वक 
राज्य-शासन करें; क्योंकि आप ही संसारके परम आश्रय हैं |? 


, मुनिके इस प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजीने उन 
हाय जोड़कर प्रणाम किया तथा अन्य सत्र ऋषियोंका भी 
यथोचित अभिवादन कर वे स्वर्णजरित पुष्पक-विमानपर 
चद्‌ गये | जाते समय ऋषियोंने. उन्हे सब ओरसे आशीर्वाद 
दिया । फिर वे जगह-जगह सम्मान पाते मध्याहके समय 
THA पहुँचे | वहाँ जाकर इच्छानुसार चलनेवाले उस 
बिमानको छोड़ दिया और कहा--*अब तुम जाओ) तुम्हारा 
कल्याण हो ।? फिर वे ड्योढ़ीके भीतर खड़े हुए द्वारपाळसे 
बोले--'तुम अमी जाकर भरत और लक्ष्मणको मेरे आनेकी 
सूचना दो और उन्हें बुला लाओ |? 


— Teme so 
अश्वमेध यज्ञके विषयमें सम्मति देते हुए लक्ष्मणजीका इन्द्रकी अक्नहत्या-निवृत्तिकी कथा 
सुनाना तथा श्रीरामचन्द्रजीका यज्ञकी तैयारी कराना 


— me PFD pe 


महाराज श्रीरामकी आज्ञा पाकर द्वारपाळ कुमार भरत 


कर दिया | अब मैं राजवूय-यशका अनुष्ठान करना चाहता 


और SETAT छे आया | उन्हे देखकर श्ीरामचन्द्रजीने उनका . हूँ; 


आलिङ्गन किया और कहा--'मैने ब्राह्मणका काम तो यथावत्‌ अक्षयऔर अविनाशी फळ देनेवाला है तथा वह समस्त पापोंको .. 
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जो राजधर्मकी चरम सीमा है । मेरे विचारसे राजयूय-यज्ञ | 


annn 
ANNI 


नष्ट कर देता है । तुम दोनों मेरे आत्मा ही हो) अतः मेरी 
इच्छा तुम्हारे साथ इस यज्ञका अनुष्ठान करनेकी है । इस 
समय मेरे साथ तुम भी विचार करो कि हमारे लिये कोन 
कर्म इस लोक ओर परलोक॑में कल्याण करनेवाला होगा ।? 


श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर भरतजीने हाथ जोड़कर 


AKERIN क. 4! Jata be 
IRH iy HS iss = 
MN iD) iS 
: C Gee ie FE ENON 
F ie G al € व aN 
BE an पट 


| 
Hi 
|] 
| | 
f | 


Smeaton. 


कहा-'महाराज ! धर्म, पृथ्वी और यश---इनकी स्थिति आपमें 
ही है | देवताळोग जैसे ब्रह्माजीको मानते हैं, उसी प्रकार हम 
और समस्त राजालोग आपको ही महापुरुष और सब लोकोंका 
स्वामी समझते हैं । पुत्र जैसे पिताको देखते हैं; उसी प्रकार 
आपके प्रति सब राजाओंका भाव है । राघव ! आप सम्पूर्ण 
एथ्वी और समस्त प्राणियोंके मी आश्रय हैं | फिर आप ऐसा 
यज्ञ केसे कर सकते हैं, जिसमें प्रथ्वीके समस्त राजवंश और 
वीर पुरुषोंका हमारे कोपके कारण संहार होनेकी सम्भावना 
हो ।? भरतजीके ये अमृततुल्य वचन सुनकर रघुनाथजीको 
` अतुलित आनन्द हुआ और वे बोले--५भरत ! तुम्हारा यह 
. कथन बड़ा ही उदार, धर्मसंगत और प्रथ्वीकी रक्षा करने- 

बाला है । मेरे हृदयम राजसूय-यज्ञका संकल्प उठ रहा था, 
` किन्तु तुम्हारे सत्परामर्शसे मैं उसे बदल देता हूँ; क्‍योंकि अच्छी 
बात तो बालकोंकी भी माननी चाहिये ।? 


` श्रीराम और भरतके इस प्रकार कहनेपर लक्ष्मणजीने 
' कहा--“रघुनन्दन | अश्वमेध-महायज्ञ समी प्रोपोंको नेष्ट करने 


वाला है; अतः 


रीका इन्द्रकी hénnai and 


: ‘Saat itize rya Samaj 3 ५०१ 
उत्तरकाण्ड ] # अश्वमेध-यशके विषयमे ळदमणजौका इन्द्रकी Hare निर्देत्तिकी कथा खुनाना 
a क क ला 


आप इस पावन और सर्वश्रेष्ठ यको करनेका 
विचार करें तो अच्छा है । सुनते हैं कि पूर्वकालमे जब 
इन्द्रको ब्रह्महत्या लगी थी? तब वें अश्वमेघके द्वारा ही 
उस पापसे मुक्त हुए थे | महाबाहो ! ूर्वकाळमे जब देवता 
और असुरॉमे मेल m उस समय वृत्त नामका एक बड़ा 
भारी लोकमान्य दैत्य था । वह सौ योजन चौड़ा और 
इससे तिगुना ऊँचा था | यही नहीं) वह बड़ा भारी धर्मज्ञः 
कृतज्ञ और बुद्धिमान्‌ भी था तथा सारी एश्वीका बड़ी 
साबधानीसे धर्मपूर्वक शातन करता था । उसके राज्यमें 
पृथ्वी सब प्रकारकी अभीष्ट वस्तुएँ उत्पन्न करती थी तथा 
फळ) फूल और मूळ सरस होते थे | एथ्वी बिना जोते-बोये 


: ही अन्न उत्पन्न करती थी तथा पूर्णतया धन-धान्यसम्पन्न 


थी । इस प्रकार वह बड़े ही विस्तृत और अद्भुत राज्यका 
शासन कर रहा था। इसी समय उसे यह विचार हुआ कि 
में कठोर तप करूँ। क्‍योंकि परम कल्याणका साधन तो तप 
ही है और सब प्रकारका सुख तो मोहमात्र है । अतः उसने 
अपने बड़े पुत्रको पुरवासियाको सौंप दिया और स्वयं समस्त 
देवताओंको सन्तस करता हुआ SA तप करने SAT | 


“तब इन्द्रादि सब देवता उस बनमें पहुँचे जहाँ TNGT. 
तप कर रहा था । उन्होने देखा कि असुरश्रेष दृत्तासुरका 
तेज ऐसा बढ़ गया है कि वह तीनों छोकोंको मानो तपाये 
डालता है | उसे देखते ही देवतालोग घबरा गये और सोचने 
लगे-हम इसे केसे मारें; क्या किया जाय; जिससे हमारी 
पराजय न हो ! देवतालोग ऐसा सोच ही रहे थे कि इन्द्रने ` 
अपना TA उठाकर इतरासुरके सिरपर मार दिया | इन्द्रका वज्ज 
ग्रलयकाळकी अभिके समान भयंकर और बड़ी चमचमाहट्वाला 
था | जब उससे कटकर ब्त्रासुरका सिर गिरा; तब सारा संसार 
भयभीत हो गया | निरपराध ब्त्रका वध करना उचित नहीं 
था; अतः इन्द्र उसके कारण बहुत चिन्तित हुए और सब 
लोकोंके सीमावर्ती अन्धकारमय प्रदेशमे चळे गये | जानेके समय 
अह्नहत्या उनके पीछे ळग गयी और उनके शरीरपर गिरकर उसने 


- उन्हें.दुःखातुर कर दिया | सब लोकोंके अन्तमें जाकरवे कुछ 


समयतक अचेत और संशाद्यून्य-से होकर पड़े | इन्द्रके न रहने- 
से सारा संसार व्याकुळ हो उठा | पथ्वी उजड़ी-सी हो गयी; 
क्योंकि इसके जल और वन--सब सूख गये ] नदियों और 
WaT जळका एकदम अभाव हो गया तथा वर्षा न 
होनेसे सब M बड़ी घबराहट फैल गयी । यह 
देखकर " अभि आदि - देवता निभुवनपति भगंवानू 


` 
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५०२ 
विष्णुका पूजन कर उनकी बार-त्रार स्तुति करने लगे--- 
“परमेश्वर | आप जगतूके पिता तथा सबके पूर्वज और 
परम आश्रय हैं | समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये ही आपने 
यह विष्णुरूप धारण किया है | इस वृत्रका वध भी वास्तवमें 
आपने ही किया है | किन्तु इसके कारण ब्रह्महत्या इन्द्रको 
कष्ट पहुँचा रही है; अतः आप उसकी निदृत्तिका उपाय बताइये |? 
इसपर विष्णुने कहा--'परम पवित्र अश्वमेघ-यज्ञक्े द्वारा 
- मेरी आराधना करनेसे इन्द्र पुनः देवराजका पद प्राप्त कर लेंगे 
और फिर उन्हें किसी प्रकारका भय भी नहीं रहेगा ।? 
देवताओंको ऐसा आदेश देकर विष्णुभगवान्‌ अपने लोकको 
चले गये | 
cay बृहस्पतिजीको साथ लेकर सब देवता उस स्थानपर 
पहुँचे जहाँ इन्द्र छिपे थे । उन्हें ब्रह्महत्यासे आविष्ट 
देखकर वे उन्हींको आगे रखकर अश्वमेध-यज्ञ करने लगे | 
जब यज्ञ समाप्त हुआ; तब ब्रह्महत्याने आकर कहा कि “मेरे 
लिये कोई स्थान बताओ |? देवताओंने उससे कहा--५तू अपने 
चार भाग कर दे |? तत्र AME अपने चार भाग करके 
Fe अपने एक भागसे तो इच्छानुसार वर्षाके चार 
wei जलसे भरी हुई नदियोंमें रंगी, दूसरे भागसे 
सर्वदा els निवास Heat, तीसरे अंशसे तीन दिनतक युवती 
feral रहुँगी-इससे उनका दर्थ नष्ट होता रहेगा और चौथे 
भागसे उन Shit निवास करूँगी, जो ब्राह्मणोंको झूठा दोष 
लगाकर सताग्रा करते हैं |! तत्र देवताओने कहा--'तुम जैसा 
कहती हो, वेसा ही हो ।? फिर सब देवताओंने प्रसन्न होकर 
इन्द्रकी वन्दना की तथा इन्द्र भी निष्पाप और सन्तापञ्चून्य 
हो गये | इन्द्रके अपने पदपर प्रतिष्ठित हो जानेसे सारा संसार 
भी शान्त हो गया | रघुनाथजी | इस अश्वमेघ-यज्ञका ऐसा 
प्रभाव है; अतः आप इधीका अनुष्ठान करें |”? 


लक्ष्मणके ये वचन सुनकर परम तेजस्वी भ्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--“लक्ष्मण | अश्वमेधके विषयमें तुम जो कुछ कहते हो, 
वह बहुत ठीक है । मैं इस यज्ञके विशेषज्ञ afte, वामदेव; 
जाबालि और कश्यप आदि सभी ब्राहमणोंको एकत्रित करके 
उनकी सळाहसे सर्वलक्षणसम्यनन घोड़ा छोड़ें गा ।? रघुनायजी- 
का यह वचन झुनंकर लक्ष्मणजी सब ब्राहमणोंको बुलाकर 
ळे आये । रघुनायजीने उनके चरणोंमें प्रणाम किया | और 
उन सबने आशीर्वादोंद्रारा उनका सत्कार किया । फिर 
श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर उनसे अश्वमेध-यजञके विषयमे 
निवेदन किया | ऋषियोंने उनका प्रस्ताव सुनकर श्रीमहादेव- 


[ सं० वा० रामायण 


जीको नमस्कार किया और सब प्रकारसे उस यजञकी प्रशंसा की | 
ब्राह्मणोंके वे अद्भुत वाक्य सुनकर भगवान्‌ श्रीराम वडे प्रसेन 
हुए और उस कर्मके लिये उनकी भी स्वीकृति jik 
उन्होंने लक्ष्मणसे कहा--“महदत्राहो ! तुम सुप्रीवके पात सँदेसा 
भेजो कि वे बहुत-से प्रधान-प्रधान वानरोंके साथ इस AT 
महोत्सवमे सम्मिलित होनेके लिये आयें | अतुलित पराक्रमी 
विभीषणको मी बहुत-से राक्षसोंके साथ awh आना 
चाहिये | हमारे हितैषी अन्य राजाओंका भी यज्ञकी देख-मालके 
लिये यहाँ जल्दी ही आना बहुत जरूरी है । हमारे राज्यके जो 
धर्मनिष्ठ ब्राह्मण देशान्तरोमें चले गये हैं। उन सत्रको 
निमन्त्रण भेजने चाहिये तथा तपोधन ऋषियों एवं अन्य 
देशोंके ब्राह्मणोंको भी पक्षियोंसहित बुलाना चाहिये | 
नैमिष्ारण्यमे गोमती नदीके तटपर यज्ञाला बनानेकी 
आज्ञा दो, क्‍योंकि वह स्थान बड़ा ही पवित्र है | 
वहाँ यज्ञकी निर्विन्त समासिके लिये सर्वत्र झान्तिविधान 
प्राम्भ करा दो । अनेकों धर्मज्ञ पुरुष नेमिषारण्यमें इस 
maè दर्शन करेंगे तथा हमारे द्वारा विधिवत्‌ सम्मानित 
और तुस होकर जायेंगे; अतः तुम सभीको निमन्त्रित 
करो । पहले एक लाख बेल चावल लेकर तथा दस हजार 
बैल तिल मूँग, चना; कुलथी, उड़द और नमक लेकर च ठे | 
इन्हीके प्रमाणसे घी-तेल आदि भी जाने चाहिये; साथ ही 
सुगन्धित द्रव्या जाना भी -आवश्यक है | भरतजी कई 
करोड़ सोने-चाँदीके Mae आगे लेकर बड़ी सावधानीके साथ 
यात्रा करें | उनके साथ सेना भी जानी चाहिये तथा रास्तेमें 
दूकानें ल्मानेवाले बनिये, रसोइये, वेदज्ञ ब्राह्मण, बाळक 
बूढ़े; ्राझणलोग, नौकर, Fez, खजानची) सब माताएँ; 
ganar रनिवात, मेरी पल्लीकी सुवर्ण-प्रतिमा और यज्ञ- 
दौक्षामे कुशल ब्राह्मणछोग भी भरतजीके साथ ही जायें ।? 


भरतजीने राजाओं तथा उनके अनुयायियोके लिये 
बहुमूल्य Stat व्यवस्था की तथा उनमें अन्न, पान और व्र 
आदिका भी पूरा प्रबन्ध करा दिया | इसके बाद वे IFAR 
साथ लेकर चल दिये | उत agit सुग्रीवसहित प्रधान-प्रधान 
वानर तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन परोतनेका काम करते ये तथा 
ाकषोसहित विमीषणके जिम्मे उग्र तपस्वी महात्मा झृप्रियोंकी 
सेवाका बन्ध था | भगवान्‌ श्रीरामने यज्ञक्ी सारी सामग्री 
भेजकर यशके लक्षणोंसे सम्पन्न एक काला घोड़ा छोड़ा |. 
उसको रक्षाके लिये ऋत्विजोंत॒हित लक्ष्मणजीको नियुक्त . 
किया और खयं सेना केकर नेमिप्रारण्यकी ओर चले | 
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वहाँ यशशाला बड़ी ही अद्भुत बनायी गयी थी) उसे नी 
महाबाहु श्रीराम बड़े प्रसन्न हुए. और बोळे ध्यह स्थान बड 


न्दर है।? जब श्रीरामचन्द्रजी नैमिषारण्यमें पहुँच गये? तब त 


उनका यथोचित 


राजा उपहार लेकर उपस्थित हुए | श्रीरामने 
और श्रुष्तको 


सत्कार किया। राजाओंके सत्कारका काम भरत 
सौंपा गयां था तथा लक्ष्मणजीकी रक्षामे अश्वकों 
पूरी हुई। अब भगवान्‌ श्रीरामका अश्वमेघ यज्ञ विधिवत्‌ आरम्भ 
हुआ | उस यशमे केवळ एक ही बात सुन पड़ती थी--*जवतक 
याचक सन्तुष्ट न हों? उनके इच्छानुतार दिये जाओ ।? इसके 


` सिवा कोई दूसरा शब्द वहाँ सुनाथी नहीं देता था | जबतक 


याचकोंके मुँहसे कोई शब्द न निकलता? तबतक राक्षत और 


-छबके सुखसे रामआयण-गाल खुनना 


CIEE wy a 

बानर IË देते at रहते | वहा 7 भी पुरुष 
दीन? दुखी या मलिन “el था; सब लोगं = 
दिखायी देते थे । उस gga जी कि Hels 

उन्हें ऐसे किसी भी यज्ञका स्मरण नहीं '? 
aa Pe हो । जिसे सुवर्णकी इच्छा p वह mi 
पाता था; धनकी इच्छावाढा घन पाता था AR के 
रत्न दिये जाते थे । वहाँ रात-दिन दिये जानेवाछे री 
सोने, रत्न और Tet Strat लगी रहती था | तपस्वियोंका 
कथन था कि ऐसा यज्ञ तो कमी इन्द्रश चन्द्र? वम और वरुण- 
के यहाँ भी नहीं देखा गया | सपश्नेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामका गडू 
सर्वगुणम्पन्न यज्ञ एक वर्षसे भी अधिक समयतक होता रहा | 


के) A R 
श्रीरामका छुश-लबके मुखसे रामायण-गान सुनना और सीताका अपनी शुद्धिका 
प्रमाण देकर भूमिमें प्रवेश करना 


इस प्रकार जब वह अत्यन्त अद्भुत यज हो रहा थाश उस 
समय भगवान्‌ वाल्मीकि-मुनि अपने शिष्योंके साथ उसमें 
शीघ्रतापूर्वक पधारे । उन्होंने ऋषि-समुदायके साथ उस 
दिव्य एवं अद्भुत यज्ञको देखा और अपने लिये एकान्त 
स्थानमें सुन्दर पर्णशाळाओंकी व्यवस्था करायी | उनकी कुटी 
बड़ी सुन्दर बनी थी । उसके पात भगवान्‌ श्रीरामकी ओरसे 
खाद्य पदार्थोसे भरे हुए कई छकड़े और उत्तम-उत्तम 
फल-मूल wat दिये गये थे | वाल्मीकिजीने अपने 
दो शिप्य--कुश और लवसे कहा--“तुम दोनों भाई एकाग्र- 
चित्त होकर बड़े आनन्दके साथ सम्पूर्ण रामायण-काव्यका 
गान करो । ऋषियों और ब्राह्मणोंके पवित्र स्थानोंपरः 
गलियोंमेंश राजमागापर तथा राजाओंके भवनोंमें भी इसका 
गान करना | श्रीरामचन्द्रजीके घरके दरवाजेपर) जहाँ ब्राह्मण- 
छोग यज्ञ-कार्यं कर रदे हैं वहाँ और ऋत्विजोंके आगे इस 
कान्यका विदोषरूपसे गान करना चाहिये | यहाँ पर्वतोंके 


 शिखरोंपर नाना प्रकारके स्वादिष्ट फळ «गे हैं | [ भूख 
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छूगनेपर ] उन्हें खा ल्या करना और उत्साहपूर्वक काव्यका 


, गान करते रहना । यहाँके मीठे फल-मूल खा लेनेसे तुम दोनों 
` बचचोंको न तो थकावट होंगी और न तुम्हारे गलेकी मधुरता ही 


नष्ट होगी | यदि महाराज श्रीराम तुम्हें गान सुननेके लिये 


-PAA उनसे तथा वहाँ बैठे हुए ऋषि-मुनियोंसे यथायोग्य 


विनयपूर्ण बर्ताव करना | मैंने पहले भिन्न-भिन्न संख्याके छोकॉसे 
युक्त रामायण-काव्यके सोका जिस तरह तुम्हें उपदेश किया 


है, उसीके अनुसार प्रतिदिन fasta सर्गोका मधुर ae 
गान करना | धनकी इच्छासे थोड़ा भी लाम न करना l 
aÀ रहकर फल-मूळ भोजन करनेवाले वनवालियोको 
धनसे क्या काम | यदि रघुनाथजी पूछें---तुम दोनों किसके 
पुत्र हो १? तो महाराजसे इतना ही कह देना कि “हम दोनो 
महर्षि वाल्मीकिजीके शिष्य हैं ।? ये बीणाके सात तार हश 
इनसे बड़ी मधुर आवाज निकलती है | इसमें अपूर्व खरोका 
प्रदर्शन करानेवाले ये स्थान बने हैं। इनके खरोंकों झंकृत 
करके--मिलाकर मधुर स्वरमें काव्यका गान करना | 
प्रारम्मसे ही इसका गान होना चाहिये | तुमळोग कोई 
ऐसा बर्ताव न करना; जिससे राजाका अपमान हो; क्योंकि 
राजा धर्मकी दृष्टिसे सम्पूर्ण प्राणियोंका पिता होता दै | भतएव 
तुम दोनों भाई प्रसन्न एबं एकाग्रचित्त होकर कल प्रातःकाळसे 
ही वीणाके लयपर मधुर स्वरसे रामायण-गान आर्म कर 
दो ।? सुनिके इस प्रकार आदेश देनेपर सीताके वे दोनों 
कुमार “बहुत अच्छा; हम ऐसा ही करेंगे? Ae कहकर आश्रम- 

से चळ दिये । 
रात्रि व्यतीत होनेपर जब सबेरा हुआ, तब स्लान-सन्ध्याके 
पश्चात्‌ समिधा-होमका कार्य पूरा करके वे दोनों भाई 
वास्मीकिजीके कथनानुसार वहाँ रामायण-गान करने लगे | 
रघुनाथजीने भी वह गान सुना, जो पूर्ववर्ती आचायोंके 
बताये हुए नियमोंके अनुकूल था | संगीतकी विशेषताओंसे 

युक्त खरोंके अळापनेकी अपूर्वं दो 
अपूवे Ast थी | द्रुत, मध्य और . 
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विलम्बित--इन तीन प्रकारकी गतियोंसे बँधा और वीणाके 
eae मिलता हुआ उन दोनों बाळकोंका मधुर. गान 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा कौतूहळ हुआ | उन्होंने 
कर्मानुष्ठानसे अवकाश मिळनेपर बड़े-बड़े मुनिया; राजाओं 
तथा वेदवेत्ता विद्दानोंको बुलाया | पौराणिको, वैयाकरणों; 
बड़े-बड़े ब्राह्मणों, खरो और wath शाताओं) गीत 
सुननेके लिये उत्सुक द्विजों, सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीत- 
विद्याके जानकारों) भिन्न-भिन्न छन्दोके चरणों) उनके अन्तर्गत 
गुरुल्यु अक्षरों तथा उनके सम्बन्धके ज्ञाताओं+ वैदिक छन्दों- 
के विद्वानों, खरोंकी हख-दीर्घ आदि मात्राओंके विशेषज्ञं) 
ज्योतिष विद्याके पारङ्गेत पण्डितों, कर्मकाण्डियों, कार्यकुशल 
पुरुषों, cha ्रयोगमें निपुण नेयायिकों) बहुज्ञ विद्वानों, 
SQ पुराण और वेदोंको जाननेवाले द्विजवरों) चित्रकलाके 
WHATS Te अनुकूल सदाचारके ज्ञाताओं 
दर्शनयत्नोंके विद्वानों तथा संगीत और नृत्य विद्याकी विशेष 
जानकारी रखनेवाले Shel एकत्रित करके भगवान्‌ श्री- 
रामने रामायण-गान करनेवाले उन दोनों बालकोंको 
सभामें बुलाया | sea Mailer हर्ष वढाने- 
बाळी बातें होने wit और मुनिकुमारोंने अपना गान 
आरम्भ किया; फिर तो मधुर संगीतका तार Fa गया | 
बड़ा अलौकिक गान था | उसकी विशेषताओंके कारण किसी 
भी श्रोताकों सुननेसे तृप्ति नहीं होती थी | मुनियोंके समुदाय 
और महापराक्रमी राजा आनन्दमग्न होकर उन दोनोंको बारंबार 
निहार रहे ये, मानो उनकी रूपमाधुरीको नेत्रासे पी रहे हों | 
वे सब परस्पर कहने ल्गे--'इन दोनों कुमारोंकी आकृति 
भ्रीरामचन्द्रजीसे बिल्कुल मिळती-जुळती है। ये विम्बसे प्रकट हुए 
प्रतिबिम्ब-से जान पड़ते हैं | यदि इनके सिरपर जटा और 
शरीरपर वल्कल-वस्न न होते तो हमें श्रीरामचन्द्रजीमें तथा 
गान करनेवाले इन दोनों कुमारोम कोई अन्तर नहीं दिखायी 
देता ।? नगर और प्रान्तमें निवास करनेवाले मनुष्य इस 
प्रकार वार्ते कर रहे थे, इतनेमें ही नारदजीके कहे हुए 
प्रथम सर्ग--मूछरामायणका आरम्मसे ही गान प्रारम्म 
हुआ | वहाँसे Sax बीस सर्गोतकका उन्होंने गान किया | 


तत्पश्चात्‌ अपराह्कका समय हो गया | उतनी देरमें बीस - 


सर्गोका गानं सुनकर भ्रातृवत्सळ रघुनायजीने भरतजीसे 
कहा--“इन दोनों बाळकोंको सोनेके अठारह हजार शिक्के 
'पुरस्कारके रूपमें दे दो । इसके अछावे यदि और किसी 
वस्तुके लिये भी इनकी इच्छा हो तो उसे भी शीघ्र ही दे दो |? 
भाईकी आज्ञा पाकर भरत उन दोनोंको अछग-अछग सुबर्ण: 
मुद्रा देने ळगे; किन्तु उन दोनों भाइयोंने उन्हें नहीं छिया | वे 
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विस्मित होकर कहने लगे--“इनका क्या होगा | हम वनवासी 
हैं। जंगली फल-फूळ्से हमारा जीवन-निर्वाह . होता है? फिर 
यह सोना-चाँदी वनमें B जाकर हम क्या करेंगे ।? उनकी बातें 
सुनकर सबके मनमें बढ़ा कौतूहल हुआ | श्रोतागण और 


औरामचन्द्रजी--सभी आश्चर्यचकित हो गये । तब रघुनायजी- 


को यह जाननेकी उत्सुकता हुई--*इन लोगोंने इस काव्यकी 


श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर मुनिकुमारोंने 
उत्तर दिया--“महाराज | जिस सम्पूर्ण चरित्रको हमने 
आपको सुनाया है, उस महान्‌ काव्यके रचयिता भगवान्‌ 
वाल्मीकि हैं | वे इस at cat हुए हैं । उनके 
बनाये इस महाकाव्यमें चौवीस हजार शोक और एक 


St उपाख्यान हैं | उन महात्माने आदिसे लेकर अन्ततक 


पाँच सौ सर्ग तया छः काण्डोंका निर्माण किया है । इनके 
सिवा उन्होंने उत्तरकाण्डकी भी रचना की है | महर्षि 


वाल्मीकि ही हमछोगोंके शुरु हैं और उन्होंने ही. आपके 


चरित्रको काव्यका रूप दिया है | इसमें आपके जीवनतककी 


सारी बातें आ गयी हैं | राजन्‌ ! यदि आपने इसे सुननेका- 


विचार किया हो तो यज्ञ-कर्मसे अवकाश मिळनेपर इसके: 
निश्चित समय निकालिये और अपने भाइयोंके ae 
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नियमित रूपसे सुनिये ।? रघुनायजीने कहा--“बहुत अच्छा 
[ हम इस काव्यको सुनेंगे ] ।? तत्पश्नात्‌ उनकी आज्ञा ले 
दोनों भाई--कुश और लव प्रसन्नतापूर्वक उस स्थानपर गये? 
जहाँ मुनिवर वाल्मीकिजी ठहरे gA श्रीरामचन्द्रजी भी 
महात्मा मुनियों और राजाओंके साथ उस मधुर संगीतको 
सुननेके पश्चात्‌ यश्ञशालामें AH गये | 
इस प्रकार रघुनाथजी ऋषियों) राजाओं और वानरोंके 
साथ कई दिनोंतक वह उत्तम रामायण-गान सुनते रहे | 
उस कथासे ही उन्हें यह aaa हुआ कि कुश और ळव 
दोनों कुमार सीताके ही सुपुत्र हैं । यह जानकर TATA बेठे 
हुए श्रीरामचन्द्रजीने तदाचारी एव बुद्धिमान्‌ दूतोंको बुलाया 
और कहा--*“तुमलोग भगवान्‌ वास्मीकिके पात जाकर मेरी 
ओरसे कहो--ध्यदि dart चरित्र शुद्ध दैश यदि उनमें 
किसी तरहका पाप नहीं है तो आपकी आज्ञासे वे यहाँ आकर 
जन-समुदायमे अपनी शुद्धता प्रमाणित करें |? तुम इस विषयमे 
महर्षि वाल्मीकि तथा तीताके हार्दिक अभिप्रायको भी जान 
लेना, क्या वे यहाँ आकर अपनी झुद्धिका विश्वास दिलाना 
चाहती हैं १ इन सब बातांको अच्छी तरह समझकर शीघ्र 
लौरो और मुझसे सब समाचार कहो | कळ सवेरे 
मिथिलेशकुमारी जानकी यहाँ आयें और मेरा कलङ्क दूर 
करनेके लिये भरी amd शपथ करें ।? रघुनाथजीके ये 
अद्भुत वचन सुनकर दूत Si आज्ञा! कहकर मुनिवर 
वाल्मीकिके समीप गये और अपने तेजसे प्रज्वलित होनेवाले 
उन परम कान्तिमान्‌ महात्माको प्रणाम करके उन्होंने 
श्रीरामचन्द्रजीके कहे हुए वचन उन्हें मधुर एवं कोमळ 
शब्दोंमें कह सुनाये। दूतोंकी बात सुनकर और श्रीरामके 
हार्दिक अभिप्रायको समझकर उन महातेजस्वी मुनिने कहा-- 
“तुम्हारा. कल्याण हो, ऐसा ही होगा | रघुनाथजी जो आज्ञा 


देते हैं, सीता वही करेंगी; क्योंकि पति स्रीके लिये देवता है।? - 


मुनिके ऐसा कहनेपर राजदूत लौट आये और उन्होंने 
` श्रीरामचन्द्रजीसे वाल्मीकिजीकी कही हुई सारी बातें ज्यों-की- 
त्यों सुना दीं | इससे भगवान्‌ श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई 
और उन्होंने वहाँ आये हुए ऋषियों तथा राजाओसे कहा-- 
` (आप सब लोग अपने RA और अचुचरोंके साथ कळ 
सौताकी शपथ सुनें; दूसरे लोग भी जो सुनना चाहते हों, सुन 
. ` छै |? महात्मा रघुनाथजीके वचन सुनकर समस्त महर्षियोंके 
“ मुखसे “घन्य-घन्य? की ध्वनि गूँज उठी | सभी उनकी प्रशंसा 
करते हुए कहने Seas | इस पृथ्वीपर सभी उत्तम बातें 
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केवल आपमें ही सम्भव हैं; दूसरे किसीमें नहीं ।! इस प्रकार 
दूसरे दिन सीतासे शपथ लेनेका निश्चय करके IgA 
श्रीरामने सबको विदा किया | ; 


रात बीती, सबेरा हुआ और महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी 
यज्ञशालामें पधारे | फिर उन्होंने समस्त ऋषियाँको बुळवाया | 
बलिष्ठ, वामदेव) जात्रालि काद्यप?ः विश्वामित्र; दीर्यतमा; 
महातपस्त्री gaia geet, शक्ति? भार्गवः वामन? 
दीजीवी मार्कण्डेय? महायशस्वी मौद्रल्यः गर्ग; च्यवन) 
धर्मज्ञ शतानन्द) तेजस्वी भरद्वाज, अभिपुत्र सुप्रम, नारद) 
पर्वत) महायदास्वी गौतम तथा उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
अन्य Agar महर्षि कौतूहळवश वहाँ एकत्रित हुए | पराक्रमी 
राक्षत और महाबली वानर भी वहाँ मौजूद थे। नाना देशोसे 
पघारे हुए हजारों ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य तया ga सीताकी 
शपथ सुननेको उपस्थित हुए । मुनिवर वास्मीकिजीने जब्र 
सुना कि समी छोग एकत्रित हो पत्थरकी भाँति निश्र | 
हाकर बैठे हैं; तब वे सीताको साथ लेकर वहाँ आये। आगे | 
आगे मुनि थे और पीछे-पीछे सीता सिर aa चली आ 
रही थीं। उनके हाथ जुड़े हुए थे और नेत्रोंसे आंसू गिर रहे / 
थे | वे मन-ही-मन भगवान्‌ श्रीरामका चिन्तन कर रही यीं। \. 
उस समय दर्शकोमें कुछ लोग श्रीरामको, कुछ सीताको | 
और कुछ दोनोंकी दी प्रशंसा कर रहे थे। जन-समुदायके | 
बीचमें सीताके साथ प्रवेश करके मुनिवर वाल्मीकि रघुनायजीसी | 
इस प्रकार बोले--“दशरथनन्दन ! यह सीता उत्तम ace . , 
पालन करनेवाली और धर्मपरायणा है | इसे आपने लोकापवादके . | 
भयसे मेरे आश्रमके समीप त्याग दिया था। अब सीता अपनी 
शुद्धताका विश्वास आपलोगोंको स्वयं.दिला देगी। इसके लिये 
आप इसे आज्ञा दें। ये दोनों कुमार कुश और ळव जानकीके | 
me get पैदा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र हैं और आपकेही 
समान दुर्धष॑ वीर हैं । यह में आपको सची बात कह रहा हुँ। | 
मैंने मनः वाणी और क्रियाद्वारा भी कभी कोई पाप नहीं 
कियी है और हजारों वर्षोतक भारी तपस्या की है। af 
सियिळेश-ङुमारी सीतामें कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्याका 
कोई फल न मिळे | मैंने अपनी पाँचों इन्द्रियों और 
द्वारा सीताकी शुद्धताका भलीमाँति निश्चय करके 
अपने आश्रयमें ग्रहण किया था। यह मुझे जंगलमे 
झरनेके पास मिली थी | इसका आचरण सर्वथा 
पाप इसे छू मी नहीं सका है।यह पतिको 
मानती है और इसके बिचार परम पितर 
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दिव्य इष्टिसे यह जान लिया था कि आपने अपनी प्रियतमा 
सीताको सर्वथा विद्ध जानते हुए भी छोकापवादके भयसे ही 
त्याग दिया है ।? Bi: 
mN वाल्मीकिके ऐसा कहनेपर रघुनाथजी सीताकी 
ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जनसमुदायके बीच हाथ 
जोड़कर बोले--बह्मन्‌ आप धर्मके ज्ञाता हैं । सीताके सम्बन्धमे 
आप जो कुछ कहते हैं; वह सब टीक है। आपके इन विशुद्ध 
बचनोंसे मैं जानकीकी झुद्धतापर विश्वात कर छेता हूँ। एक 
बार पहले भी मैंने देवताओंके सामने विदेहकुमारीकी परीक्षा 
करके इनकी पवित्रताका निश्चय कर लिया था। इन्होंने शपथ 
करके भी मुझे पूरा विश्वास दिला दिया था | तभी इन्हें में 
अपने साथ राजभवनमें लाया था; किन्तु आगे चलकर 
बड़े जोरका लोकापवाद उठा, जितके कारण मुझे पुनः 
इनका त्याग करना पड़ा । इस प्रकार यह जानते हुए भी 
कि सीता सर्वथा निष्पाप हैं--समाजके भयसे मैंने इन्हें छोड़ 
दिया था; अतः आप मेरे इत अपराधको क्षमा करें | मैं यह 
' भी जानता हूँ कि ये जुड़वे उत्पन्न हुए कुमार कुश और लव 
मेरे ही पुत्र हैं | तथापि जन-समुदायमें झुद्ध साबित हुई 
मिथिलेशकुमारीमें ही मेरा प्रेम हो सकता है ।' रघुनाथजीका 
अभिप्राय जानकर सीताकी रापथके समय प्रधान- प्रधान देवता भी 
उपस्थित हो गये। आदित्य) वसु, रुद्र) विश्वेदेव) मरुद्गण, साध्य) 
महर्षि,नाग)सुपर्ण और सिद्व- ये समी प्रसन्नचित्त हो ब्रझाजीको 
आगे करके वहाँ आ पहुँचे | देवताओं और ऋषियोंको 
देखकर aes ्रीरघुनाथजी पुनः बोले--भयद्यपि मुझे 
' महर्षि वास्मीक्रिके निर्दोष वचनोंसे ही पूरा विश्वास हो गया 
है, तो भी इस जन-समाजके बीच विदेहकुमारीकी शुद्धता 
प्रमाणित हो जानेपर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी |? 
तदनन्तर दिव्य सुगन्ध फेलाकर मनको आनन्द देने- 


वाळी परम पवित्र वायु चलने लगी | वहाँ जितने लोग , 


एकत्रित हुए थे) सबका चित्त प्रसन्न हो गया | समस्त 
राष्ट्रोसे आये हुए मनुष्योने सत्ययुगके समान यह अद्भुत और. 
अचिन्त्य घटना अपनी आँखों देखी | सीता गेरुआ वस्र 
धारण किये हुए थीं । सबको उपस्थित जानकर वे हाथ 
जोड़े? दृष्टि और मुखको नीचे किये बोलीं--'में रघुनाथजीके 
सिवा दूसरे किसी पुरुषका [ स्पर्श तो दूर रहा ] मनसे 


हि + अमोर्ध दर्शन a Samaj अभोधस्त॑व ndation (2 aed ang eGangotri 


[सं दा० रामायण 


चिन्तन मी नहीं करती; यदि यह सत्य है तो भगवती आ त गती 
मुझे अपनी गोदमें स्थान दें। यदि मैं मनश वाणी : 
क्रियाके द्वारा केवळ श्रीरामचन्द्रजीकी पूजा करती हू तो 
भगवती पृथ्वी an @पनी गोदमें स्थान दें । भगवान्‌ 
भीरामको छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुषको नहीं जानती; 
मेरी कही हुई यह बात यदि सत्य होश तो भगवती पृथ्वी 
मुझे अपनी गोदमें स्थान दें |e 

विदेहकुमारी सीताके इस प्रकार शपथ करते ही पृथ्वीसे 
एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ । वह बड़ा ही सुन्दर और 
दिव्य था । महान्‌ पराक्रमी नाग उसे अपने सिरपर धारण किये 
हुए थे। उन नागोंका शरीर दिव्य था तया वे दिव्य wile 
विभूषित थे । सिंहातनके साथ ही प्रथ्वी देवी भी प्रकट हुई | 
उन्होंने मिथिलेशकुमारी सीताको अपनी दोनों भुजाओंसे 
गोदमें उठा छिया और स्वागतपूर्वक उनका अभिनन्दन करके 


उन्हें उस सिंहासनपर बैठा दिया | सिंहातनपर विराजमान 
होकर जब सीतादेवी रसातल्मे प्रवेश करने लगी, तब उनके ऊपर: | 
दिव्य पुष्पोंकी लगातार ae हुई | उस समय देवताओंके ` 
Hee सहसा :घन्य-धन्यकी ध्वनि सुनायी देने छगी। वे बोले-_- 


+ यथाहं me मनसापि न किन्तये। तथा मे माथी देवे बळे GER माधवी देवी विवरं दातुमद्दंति ॥ 


मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समच॑ये । तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ 


ह यथैत्रत्सत्यमुक्त मे A रामात्‌ परं न च। तथा मे . माधवी देवी विवरं दातुमइति ॥ (हना ah रौ ce 5 
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उत्तरकाण्ड ] . x श्रीरामचन्द्रजीका खेद, 


i 
“सीते ! तुम धन्य हो, जिसका शीळ इतना सुन्दर और पवित्र 
है ।? यज्ञमण्डपर्मे आये हुए मुनि और राजालोग यह 
अद्भुत घटना देखकर आश्रर्यसे भर गये । कोई हर्षनाद 
करने छगे और कोई ध्यानमग्न हो गये | कोई श्रीरामकी ओर 


५०९9 


TITS 
कोई सीताकी ओर | कितने तो अपनी 
ga-ga खो बैठे । सीताका YASH देखकर चे सब्र 


हर्ष-शोक आदिमें 
जन-समुदाय मोद्दाच्छन्न-सा हो गया । 


; ee > n 
श्रीरामचन्द्रजीका खेद, ब्रह्माजीका सान्त्वना देकर जाना और श्रीरामका शेष उत्तरकाण्ड सुनना 


eS —— 


सीताकें भूमिमें प्रवेश कर जानेपर श्रीरामचन्द्रजीके पास 
बैठे हुए सम्पूर्ण वानर और ऋषि-सुनि “घन्य-घन्य? कहने लगे 
किन्तु स्वयं भगवान्‌ श्रीराम बहुत दुखी हुए | उनका 
मन.उदास हो गया और वे गूलरके डंडेका सहारा लिये 
खड़े हो तिर झकाये नेत्रोंसे आँसू बहाने लगे | कुछ देरतक 
इस अवस्थाम रहकर श्रीरामचन्द्रजी बोले--“आज मेरा मन 
अभूतपूर्व शोकमें डूबना चाहता है; क्योकि इस समय मेरी 
आँखोंके सामनेसे मूर्तिमती लक्ष्मीके समान सीता AA 
हो गयीं | पहली बार जानकी समुद्र-पार लङ्काम जाकर 
मेरी आँखोंकी ओट हुई थीं किन्तु जब वहॉसे भी मे 
उन्हें लौटा लाया, तव एश्वीके मीतरसे ले आना कौन बड़ी 
बात है । मगवति वसुन्धरे ! तुम मेरी पूजनीया हो, मेरी 
सीताको लौटा दो | अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊँगा | 
उस समय तुम्हें मेरे प्रभावका ज्ञान होगा | देवि ! 
वास्तवमें तुम्हीं मेरी सास हो । राजा जनक ETH फाल 
लिये तुम्हींको जोत रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतरसे सीताका 
प्रादुर्भाव हुआ) अतः या तो तुम सीताको लौटा दो अथवा 
मेरे लिये मी अपनी गोदे जगह दो; क्योंकि पाताल हो 
या स्वर्ग, मैं सीताके साथ ही सुखी रह सकता हूँ ।? 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर देवताओसहित ब्रह्माजी 
बोले --श्रीराम | आप उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
हैं | आपको अपने मनमे खेद नहीं मानना चाहिये । 
आप अपने पूर्व खरूपको स्मरण करें? साध्वी सीता 


a सर्वथा शुद्ध हैं । वे सदा आपके ही परायण रहती % 


अब पुनः परम धाममें आपकी उनसे भेंट होगी--इसमें 


तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है । अब इस समामें मै 


` आपसे जो कुछ कहता हूँ? उसपर ध्यान दीजिये | आपके 
“Gham सम्बन्ध रखनेवाळा यह काव्य? जिसे आपने सुना 


क 


` साथ वर्णन है तथा 


सब कान्योसे उत्तम है । इसमें आपके जीवनका विस्तारके 
सीताके अन्तर्धान होनेके बाद जो 


3 “20. अविष्यगे . होनेवाली बातें. हैं? उनका वर्णन भी महर्षि 


वाल्मीकिने उत्तरकाण्डमें कर दिया है | रघुनन्दन | यह 
आदिकाव्य है और इसकी आधारशिला आप ही ह 
आपके ही जीवन-बृत्तान्तको लेकर इस काव्यकी रचना हुई 
है । रघुकुलकी शोभा बढ़ानेवाळे आपके सिवा दूसरा कोई. 
ऐसा यशस्वी. नहीं दै, जो काव्योंके नायक दोनेका गौरव प्रास 
कर सके | आपने तथा देवताओंके साथ मैंने भी इस 
कान्यका श्रवण किया है? यह दिव्य और अद्भुत दै | 
इसमें कोई भी बात छिपायी नहीं गयी है | इस काव्यें _ 
लिखी हुई सभी बातें सत्य हैं; अतः नरश्रेष्ठ ! आप 
धर्मपूर्वक एकाग्रचित्त होकर शेष रामायण-काव्यको भी 
सुन लीजिये | उसमें आपको अपने भविष्य चरित्रका 
चित्रण मिलेगा |? 

इतना कहकर तीनों Sats स्वामी ब्रझाजी देवताओंके. 
साथ अपने लोकको चले गये | तत्र परम तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी- 
ने महर्षि वाल्मीकिसे कद्ा--*भगवन्‌ ! ये ब्रह्मलोके निवासी 
महर्षि उत्तरकाण्डका रोष अंश सुनना चाहते हैं? अतः 
मेरे भविष्य चरित्रोसे सम्बन्ध Waals उत्तरक्राण्डका 
पाठ कल सवेरे AE हो जाना चाहिये |? ऐसा निश्चय करके 
रघुनाथजीने जन-समुदायक्रो विदा कर दिया और कुश 
तथा STA साथ लेकर वे पर्णशाळामें आये | वहाँ सीता- 
की चिन्ता करते-करते .ही उन्होने रात्रि व्यतीत की। | 
रात्रि व्यतीत होनेपर जब प्रभातका समय हुआ, तत्र 2 
श्रीरामचन्द्रजीने बड़े-बड़े मुनिर्योको बुलाकर अपने दोनों gate 
कहा--'अव तुम निःशङ्क होकर शेष रामायणका गान 
आरम्म करो ।? महात्मा महर्षियोंके यथास्थान बैठ जानेपर 
कुश और . लवने भगवान्के भविष्य जीवनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले उत्तरकाण्डका गान सुनाया | 


इधर अपनी wast सम्पत्तिके बलसे सीताजीके | 


बहुत दुखी हुआ | विदेहङुमारीको न देखनेसे उन्हं | | 
मह सारा ससार सूना जान- पड़ने लगा | तदनन्तर. | 


Map कक न < 


कमललोचन श्रीरामनें समस्त जन-समुदायको विदा 
करके सीताका चिन्तन करते हुए अगोध्यामें प्रवेश किया | 
उन्होंने सीताके सिवा दूसरी किसी ख्रीसे विवाह नहीं किया | 
प्रत्येक यमे sas भर्मपत्नीकी आवश्यकता होती? 
रखुनाथजी सीताकी खर्णमयी प्रतिमा बनवा छिया क्रते 
थे | इस प्रकार राज्य करते हुए भगवान्‌ श्रीरामका समय 
सदा घर्म-पालनके प्रयत्नमें ही बीतता था | उनके राज्यमे 
समयपर वर्षा होती थी, कभी अकाल नहीं पड़ता था | सम्पूर्ण 
दिशाएँ प्रसन्न दिखायी देती थीं तथा नगर और प्रान्तमें 
निवास करनेवाले मनुष्य हृष्ट-पुष्ट रहते थे । श्रीरामके 

` राज्य करते समय किसीकी अकाल-मृत्यु नहीं होती थी? 
प्राणियोंकों कोई रोग नहीं सताता था और संसारमें कोई 
उपद्रव खड़ा नहीं होता था | : 
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इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होनेपर पतर घिरी 
हुई परम यशस्विनी श्रीराम माता कौसल्या कांलधमके अनुसार 
मृत्युको प्राप्त हुई | सुमित्रा तया कैकेयीने भी उन्हींका 
अनुसरण किया | वे सत्र रानिया नाना प्रकारके धर्मोका 
अनुष्ठान करके स्वर्गमें गयीं और बड़ी प्रसन्नताके साथ 
राजा दशरथसे मिलीं | उन्हें समस्त धर्मोका पूरा-पूरा 
फळ प्राप्त हुआ | रघुनाथजी समय-समयपर अपनी सभी 
माताओंके निमित्त बिना किसी भेद-भावके तपस्वी ब्राह्मणोको 
बड़े-बढ़े दान दिया करते थे । श्राद्धमे उपयोगी 
उत्तम-उत्तम वस्तुएँ ब्राह्मणोंको देते तथा पितरों और 
देवताओंको सन्तुष्ट करनेके छिये बड़े-बड़े दुस्तर यजोंका 
अनुष्ठान करते थे | इस प्रकार. यशोंके द्वारा सर्वदा विविध 


gilt पालन करते हुए रघुनाथजीके कई हजार वर्ष 


सुखपूर्वक बीत गये । 


—— ASHE 


भरत और लक्ष्मणके पुत्रोंका मिन्न-मिन्न देशोंके राज्यपर अभिषेक 


कुछ teh पश्चात्‌ केकय-देशके राजा युघाजितूने 
अपने गुरु ( पुरोहित ) ब्रह्मर्षि गारग्यको जो अङ्भिराके 
` पुत्र तथा अत्यन्त तेजस्वी थे, महात्मा रघुनाथजीके पास 
भेजा | उनके साथ श्रीरामचन्द्रजीको प्रेमोपहारके रूपमें 
अर्पण करनेके लिये उन्होंने दस हजार घोड़े, बहुत-से 
RAG, तरह-तरहके रत्न, विचित्र-विचित्र वस्र और सुन्दर 
आभूषण भी दिये थे | परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामने जब सुना 
कि मामा अझ्वपतिके भेजे हुए महर्षि गाय बहुमूल्य Ñz- 
सामग्री लिये अयोध्यामें पधार रहे हैं तब उन्होंने भाइयोंके 
साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और 
जैसे इन्द्र वृहस्पतिकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार शरीरामने 
महर्षि Wea स्वागत-सत्कार क्रके राजाका दिया हुआ 
वह धन स्वीकार किया | इसके बाद मामाका कुशल- 
मङ्गल पूछकर वे मुनिको अयोध्यापुरीमे ळे आये और 
उन्हे एक उत्तम आसनपर बिठाकर पूछने लगे-- 
“भगवन्‌ | मामाने मेरे fet क्या संदेश दिया है ! 
जिसे कहनेके लिये स्वयं आपने यहाँतक पधारनेका कष्ट 
किया ११ श्रीरामके वचन सुनकर Aelia कहा--'महाबाहो | 


आपके मामाने कहा है कि सिन्धु-नदीके दोनों किनारोके, 


देश बड़े ही सुन्दर हैँ | वहाँ फल-मूछ बहुत होते हैं, 
जिनके कारण वहाँकी शोभा बहुत बढ़ी हुई है । शैदूष 


E o नामवाले गन्धर्वके तीन करोड़ पुत्र) जो अत्यन्त बलवान्‌ हैं; 


हुआ | जब केक य राज 


उन देशोंकी रक्षा करते हैं। आप उन्हें जीतकर madin 


- नगरीको अपने अधिकारमें कर ळें ओर दोनों किनारोंके 


AA अपनी ओरसे एक-एक नगर बसायें | आप 
ही लोग ऐसा करनेमें समर्थ हैं; gaat बहांतक 
पहुँच नहीं है ।? 

TEs मुँहसे मामाका संदेश सुनकर भगवान्‌ श्रीराम 
बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा” कहकर उन्होंने भरतकी 
ओर देखा | फिर हाथ जोड़कर mae कहा--५द्विजवर | 
भरतके ये दोनों कुमार--तक्ष और पुष्कळ बड़े वीर हैं । ये 
भरतको आगे रखकर सेनाके साथ सिंध-देशमें जायेंगे और 
गन्धर्वके पुत्रोंकी मारकर एथक-एयक दो नगर बसायेंगे | 
भरत अत्यन्त धार्मिक है, उन नगरेमे अपने पुत्रोंको अभिषिक्त 
करके ये फिर मेरे पास लोट आयेंगे |? mA ऐसा कहकर 
भीरामचन्द्रजीने भरतको सेनाके साथ वहाँ जानेकी आज्ञा दी 
और दोनों कुमारोंका पहले ही राज्याभिषेक कर दिया | 
Ma उत्तम नक्षत्रमें अद्धिराके पुत्र महर्षि गाग्यंको आगे 
करके सेना और कुमारोंके साथ भरतने यात्रा की | भगवान्‌ : 
श्रीराम भी दूरतक उनके साथ-साथ गये । उस सेनामें 
प्रत्येक योद्धा हषे और उत्साहसे भरा हुआ तथा शरीरसे भी 
पुष्ट था । डेढ़ महीनेका रास्ता तय करके बह विशाल सेना 
केक्य-देशमे पहुँची । मार्गमें किसीको किञ्चित्‌ भी कष्ट नही .. - 
युधाजितूने सुना कि महर्षि गाग्यके साथः ` 
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Se. औरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । इसके बाद उन्होने 


उत्तरकाण्ड] # भरत और मक gate मिलने मे SE स्या ] 


स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे भारी जन-समुदायके साथ नगरसे निकलकर भरतसे 
मिळे और उनके साथ शीघ्रतापूर्वक गन्धर्व-देशकी ओर चले । 
भरत और युधाजित्‌ दोनोंने अपनी-अपनी सेनाएँ साथ लेकर 
बड़ी तीव्र गतिसे गन्घर्वोकी नगरीपर आक्रमण किया | भरतका 
आगमन सुनकर महापराक्रमी गन्धर्व युद्धकी इच्छासे एकत्रित 
होकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगे | फिर तो दोनों ओरकी 
सेनाओमे बड़ा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देनेवाला युद्ध 
fe गया | यह संघर्ष लगातार सात राततक चलता रहा; 
परन्तु दोनांमेसे किसी भी पक्षकी विजय नहीं हुई | चारों 
ओर खूनकी नदियाँ वह चली | तलवार; शक्ति और धनुष 
उस नदीमें विचरनेवाले Tels समान जान पड़ते थे | रक्तकी 
घारामें मनुष्योंकी छाशं बह जाती थीं | 
तदनन्तर भरतने क्रोधमें भरकर गन्धर्वोपर काल-देवताके 

भयंकर असरका, जो संवर्त नामसे प्रसिद्ध है, प्रयोग किया | 
उन्होंने गन्धवाँको काळ-पाशके द्वारा बॉधकर SAM STH द्वारा नष्ट 
कर दिया | इस प्रकार महात्मा भरतने तीन करोड़ गन्धवोंका 
AU सफाया कर डाला | ऐसा भयंकर युद्ध देवताओंने 
भी कभी देखा हो, ऐसा उन्हें याद नहीं आता था। 
समस्त maiè मारे जानेपर कैकेयीकुमार भरतने दो 
समृद्धिशाळी नगर बसाये, वे दोनों ही बड़े सुन्दर थे। 
गन्धर्व-देशके नगरका 'तश्षशिला? नाम रखकर उन्होंने तक्षको 
SSH राजा बनाया और गान्धार-देशमें पुध्कलावत नगर बसाकर 
उसका राज्य पुष्कलको सौंप दिया | वे दोनों ही नगर धन- 
धान्य और wae भरे थे | सुन्दर-सुन्दर बन और उपवन 
उनकी शोमा बढ़ाते थे । गुणोमे वे एक-दूसरेसे बढ़े हुए-से जान 
पड़ते थे । दोनों स्यानोंकी शोमा मनोहर थी | वहाँका व्यवहार 
शुद्ध और सरल था । नगरोंके बीचर्स बगीचे, सवारियोंके 
ag और अलग-अलग TK थे । अच्छे-अच्छे भवन 
तथा सतमहले मकान वहाँकी शोमा बढ़ा रहे थे। अनेकों शो भा- 
सम्पन्न देवमन्दिरों तथा ताल, तमाळ, तिलक और मौलतिरी 
आदिके sala मी उन दोनों नगरोंकी रमणीयता बढ़ गयी 
थी | पाँच वषामें उन राजधानियोंको अच्छी तरह आबाद 
करके महाबाहु भरत पुनः अयोध्यामे लौट आये | वहाँ पहुँच- 
कर उन्होंने द्वितीय धर्मराजके समान महात्मा भ्रीरघुनाथज्जीकों 
प्रणाम किया और गन्धवाके मारे जानेका यथावत्‌ समाचार 
कह सुनाया । हि 3 
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लक्ष्मणे कहा--“ुमित्रानन्दन ! तुम्हारे दोनों पुत्र = ` और 


चन्द्रकेतु धर्मके ज्ञाता हैं | इनमें राज्यकी राक्षाके लिये उपयुक्त 


दृढता और पराक्रम है; अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक 


अ रो; 
करूँगा | तुम इनके ल्यि किसी अच्छे देशका चुनाव कर 
जो सुन्दर होनेके साथ ही विन्न-बाधाओंसे रहित हो; जहाँ ये 


दोनों धनुर्धर वीर आनन्दपूर्वेक रह ore तथा जहाँ निवास 
करनेसे दूसरे राजाओंको उद्वेग न हो? किसी we 
कष्ट न पहुँचे और हमलोगोंको किसीकी दृष्टिमें 


बनना पड़े ! औरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर मरतने उत्तर 
दिया-“आर्य | कारुपथ नामक देश बड़ा सुन्दर हे | वहाँ किसी 
प्रकारकी रोग-च्याधिका भय नहीं दै । वहीं महात्मा 
अङ्गदके लिये नयी राजधानी वसायी जाय तथा चन्द्रकेतुके 
रहनेके लिये चन्द्रकान्त नामका नगर बनवाया जाय? जो सुन्दर 
और आरोग्यवर्धक हो ।? भरतक्री यह बात श्रीरामने स्वीकार 
की और कारुपथ देशको अपने अधीन करके अङ्गदको वहाँका 
राजा बना दिया | अनायास ही अद्भुत पराक्रम करनेवाले 
रघुनाथजीने अज्ञदके लिये अङ्गदीया नामकी रमणीय पुरी 
बसायी) जो सब ओरसे सुरक्षित थी । चन्द्रकेतुका मळके समान 
gege शरीर था; उनके लिये मब्लदेशमें “चन्द्रकान्ता? 
नामसे विख्यात दिव्य पुरीका निर्माण किया गया? जो अपनी 
शोमासे स्वर्गको मात करती थी | इतसे अजेय वीर श्रीराम, 
लक्ष्मण और भरतको बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने स्वयं जाकर 
दोनों कुमारोंका अभिषेक किया। फिर उन दोनोंको सावधान कर- 
के अङ्गदको पश्चिम तथा चन्द्रकेतुको उत्तर दिशामें भेजा गया | 
अङ्गदके साथ स्वयं लक्ष्मण गये और भरत चन्द्रकेतुके सहायक 
हुए | लक्ष्मणने अङ्गदीया पुरीमें एक वर्षतक निवास किया-। 
उनका दुर्धर्ष पुत्र जब राज्यको इढ़तापूर्वक सँभाळने लगा; तब 
वे पुनः अयोध्याको लौट आये | भरत भी चन्द्रकान्ता नगरीमें 


एक वर्षसे कुछ अधिक काळतक ठहरे रहे । जब चन्द्रकेतुका 


राज्य इढ हो गया, तब वे फिर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी 
सेबामे आ गये | लक्ष्मण तथा भरत दोनोंका रघुनाथजीके 


चरणोमे अनुराग था, दोनों ही परम धार्मिक थे | भीरामकी | 


सेवामें रहते उन्हें बहुत समय बीत गया; पर स्नेहबश उनको कुछ 


मालूम न हुआ । वे पुरवातियोंके कार्यम सदा ही संल रहते और र | 5 


धर्म-पालनके लिये प्रयत्न किया करते थे । इस प्रकार उनके 


दस हजार वर्ष व्यतीत हो गये । वे तीनों माई धर्ममयी अयोष्या- | : 
git Seat सम्पन्न होकर रहते थे; उनके सनकी सारी _ | 


अक ~ चळ १५१२; 


अभिछाषाएँ. पूर्ण हो गयी यीं | 


e 
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` कार और दुर्वासाका आगमन तथा श्रीरामके त्याग देनेपर लक्ष्मणका सशरीर परठीक-गमन 


bed as aee 


- तदनन्तर कुछ समय और बीत जानेपर, जब कि श्रीराम 
धमंपूर्वक अयोध्यामे राज्य कर रहे थे; साक्षात्‌ काल 
तपस्वीके रूपमें राजमवनके द्वारपर आया | _वहाँ लक्ष्मणको 
उपस्थित देख वह बोला--५मैं अमिततेजखी महर्षि अतिः 
बलका दूत हूँ | मेरा नाम महाबल है, मैं कुछ कार्यवश 

. भगवान्‌ श्रीरामसे मिलनेके लिये -आया हूँ ।? उसकी बात 
सुनकर लक्ष्मण बड़ी शीघ्रताके साथ अंदर गये और तपस्वीके 
आगमनका समाचार श्रीरामचन्द्रजीको निवेदन करते हुए 
बोले--“मगवन्‌ | एक ऋषि दूतके रूपमें आपसे मिलनेके 
लिये आये हैं | वे अपनी तपस्यासे सूर्यके समान दिप रहे हैं ।? 
लक्ष्मणकी वात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--५तात ! उन 
महातेजस्वी मुनिको भीतर बुला ले आओ ।? “बहुत अच्छा? 
कहकर लक्ष्मणने उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने तेजसे 
प्रकाशित दोनेवाले मुनिको श्रीरामके पास बुला ले आये | 
महातेजस्वी रधुनाथजीने अर्घ्यं आदि निवेदन करके महर्षिकी 
पूजा की और झान्तभावसे उनकी कुशळ पूछते हुए कहा-- 

“महामते | आपका स्वागत है | आप जिनके दूत होकर यहाँ 
पघारे हैं, उनका संदेश सुनाइये |? aaa उत्तर दिया-- 
cafe आप हमारे हितपर दृष्टि रखें तो जहाँ इम और आप 
दो ही आदमी रहें) वहीं इस वातको कहना उचित है | 
यदि आपं मुनिश्रेऽ अतिब्रळके वचनोंपर ध्यान दें तो आपको 
यह भी प्रतिज्ञा करनी होगी कि जो कोई मनुष्य हम दोनोंकी बात- 
चीत सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ळे, वह आपके 
द्वारा मारा जायया |? श्रीरामने “तथास्तु कहकर इस बातके 
“लिये प्रंतिज्ञा की और लक्ष्मणसे कहा--महात्राहो | द्वारपालको 

_ विदा कर दो और स्वयं AAR खड़े होकर पहरा दो | जो 

सेरी और मुनिकी बातचीत सुनेगा या बात करते समय हमें 
देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जायगा |? इस प्रकार 
'लक्ष्मणको दरवाजेपर तैनात करके रघुनाथजी बोठे--'मुने | 
अवः आप frag होकर अपनी बात कहिये, अपने हृदयका 
अभिमाय प्रकट कीजिये । 

` सुनिने कहा_-''राजन्‌ | मुझे ब्रह्माजीने भेजा है । में 

_ आपका पुत्र हूँ और आपके पुरातन खरूपसे मायाद्वारा प्रकट 

हुआ हूँ । मेरा नाम काळ हे | मैं सबका संहार करनेवाला 


इ | सम्पूर्ण छोकोंके खामी भगवान्‌ ब्रह्माजीने आपको यह 


प्रतिज्ञा की थी; वह पूरी हो गयी | पूर्वकालमें समस्त छोकोंको 

मायाद्वारा अपनेमें ही लीन करके आपने महासमुद्रके 

शयन किया था; फिर इस सृष्टिके प्रारम्मर्मे सबसे पहले मुझे 

प्रकट किया और प्रजाकी सृष्टि रचनेका भार मुझपर रखा । 

तब मैंने आप जगदीश्वरंक्री उपासना करके प्रार्थना की 

“रमो! आप. सम्पूर्ण walt रहकर उनकी रक्षा कीजिये 
क्योंकि आप ही मुझे ज्ञान और क्रिया-शक्ति प्रदान करनेवाले 
2p तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियोंकी 
रक्षाके लिये अपरिमेय सनातन पुरुषरूपसे जगत्पालक विष्णुके 
रूपमें प्रकट हुए | फिर आपहीने अदितिके गर्भसे परम पराक्रमी 
वामनरूपमें अवतार लिया | तत्रसे आप अपने भाई इन्द्रादि 
देवताओंकी शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़नेपर उनकी 
सहायता करते रहते हैं | जगदीश्वर | जव रावणके द्वारा 
प्रजाका विनाश होने लगा उस समग्र आपने उश निद्याचर- 
का वध -करनेकी इच्छासे मनुप्य-दारीरमे अवतार लेनेका 
निश्चय किया और स्वयं ही ग्यारह हजार वप्रॉतक मर्त्यलोकमें 
निवास करनेकी अवघि निश्चित की थी । अत्र बह समय पूरा 
हो गया है | यदि और अधिक कालतक यहाँ रहकर प्रजा- 
जनोंका पालन करनेकी इच्छा हो तो आप यहाँ रह सकते हैं; 
अथवा यदि परमधाममें पधारनेका विचार हो तो आप पुनः 


_ विष्णुरूपमें प्रतिष्ठित होकर सम्पूर्ण देवताओं सनाथ एवं 


निश्चिन्त करें |? ऐसा ब्रह्माजीने कहा है ।?? i 
कालके मुंहसे ब्रह्माजीका संदेश सुनकर रघुनाथजी हँसते 


हुए बोढे--५का७ | [ तुम्हारे द्वारा ] देवाधिदेव ब्रह्माजीकी ये ` 


अद्भुत बातें सुननेको मिलीं; इसलिये तुम्हारे आनेसे मुझे बड़ी 


प्रतन्नता हुई है । मैने [स्वयं] तुम्हारा चिन्तन किया था, अतः „ 
ठम्हारा आगमन मेरी हार्दिक इच्छाके अनुकूल ही हुआ है । : 


| 


तीनों डोकी रक्षाके लिये मेरा यह अवतार हुआ था | [ea ` 
इसका SRA पूरा हो गया;_] अतः मैं जहासि आया था; E 


ağ चळूँगा |! - | Hf are 
° इन दोनोंमें इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि 


6 


SUT राजद्वारपर पहुँचकर लक्षमणसे वोठे--मुझे शीघ्र ही . 


औरामचन्द्रजीसे मिछाओ, देर होनेसे मेरे कार्यमे बाधा 


" पड़ेगी |? मुनिके वचन सुनकर लक्ष्मणने उन्हे प्रणाम किया - - 
और ह--“भगवन्‌ | रघुनाथजीको इस समय . अवकाश. oes 
नहीं है | थोड़ी देरतक प्रतीक्षा कीजिये अथवा मुझसे PR `` . 
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` 


क्या कार्य है १ [ यदि मेरे योग्य हो तो ] मैं स्वयं ही आपकी 
आज्ञाका पालन करूँगा ।? यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ रोधसे 


2०० 
= = 
>> 7 E we ` 
So SA 
[Se 


तमतमा उठे और लक्ष्मणसे बरोठे--'सुमित्राकुमार | तुम इसी क्षण 
श्रीरामचन्द्रजीको मेरे आनेकी. सूचना दोश नहीं तो इस राज्य 
और नगरके साथ ही तुमको और श्रीरामको भी शाप दे 
दूँगा |? दुर्वाताका यह भयंकर वचन सुनकर लक्ष्मणने सोचा--- 
“अकेले मेरी ही मृत्यु होश यह अच्छा है; सबका विनाश नहीं 
होना चाहिये ।? ऐसा निश्चय करके लक्ष्मणने रघुनाथजीसे 
दुर्वाताके आगमनका समाचार कहा | लदमणकी बात सुनकर 
श्रीराम कालको विदा करके तुरंत ही निकले और अत्रिपुत्र 
दुर्वासासे मिले | उन्होंने उन तेजस्वी महात्माको प्रणाम करके 
` ` हाथ जोड़कर पूछा--*भगवन्‌ | मेरे लिये क्या आज्ञा है १? 


>... दुर्वाताने कहा-_“'धर्मवत्सळ | सुनिये--मैंने एक हजार 


: . शं 
क हर 

Í i . z 
न्य. One 
| > पर . 

i . 

c+ . 
$ č 2 . 
त्त 


= aka उपवास किया है; आज उसकी समासिका 
_ «दिन हैं; अतः आपके यहाँ जो भी अन्न तैयार होश उसमेंसे 


में“ भोजन करनो चाहता हूँ ।? मुनिकी बात सुनकर 
` औरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महर्षिको 
जो कुछ रसोईमें बना था? भोजन कराया | HATH समान मधुर 
` अन्न ग्रहण करके दुर्वासा-मुनि तृत्त हुए और रघुनाथजीकों 


` साधुवाद. दे अपने आश्रमको चले गये | इसके बाद 


== ` “क्वालके.वचनोंका स्मरण करके उन्हे दुःख हुआ और उनपर 


र्ट 
=; `. ue we 
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बुद्धिपूर्वक विचार करके वे इत निर्णयपर पहुँचे कि अब Ae 
सब कुछ भी न रहेगा | ऐसा सोचकूर वे चुप हा RI E 

श्रीरामचन्द्रजीको खिन्न देखकर लक्ष्मणने कहा- pe 
बाहो | आपको मेरे लिये संतत्त नहीं होना चाहिये; क 
कालकी ऐसी ही गति है | यह पूर्वजन्मके qala अनुसार 
निश्चित होती है। आप चिन्ता छोड़ मेरा वध करके अपनी 
प्रतिज्ञाका पालन कीजिये | प्रतिज्ञा भज्ञ करनेवाले मनुर्ष्यांको 
नरकर्मे जाना पड़ता है । इसलिये महाराज ! यदि आपका 
मुझपर प्रेम होश यदि आप मुझे छृपापात्र समझते हों तो 
निःशङ्क होकर मुझे प्राणदण्ड दीजिये और इस प्रकार अपने 
धर्मकी वृद्धि कीजिये ।? लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर भगवान 
श्रीराम विचलित हो उठे और उन्होंने मन्त्रियो तथा पुरोहित- 
को बुछाकर उनसे तापस मुनिके सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा 
तथा दुर्वांसाके आगमनका सारा समाचार कह सुनाया | यह 
सुनकर मन्त्री और उपाध्याय सब चुप हो गवे? तब महातेजस्वी 
महर्षि वसिष्ठने कहा--'महाबाही | काळ बड़ा प्रत्रल है; तुम 
लक्ष्मणका परित्याग कर दो? प्रतिज्ञा झूठी न करो; क्योंकि 
उसके नष्ट होनेपर धर्मका नाश होता है और घर्मका लोप हो 
जानेपर देवता; ऋषि तथा चराचर प्राणियोंसहित समूची 
त्रिलोकीका विनाश हो सकता है; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है। अतएव नरश्रेष्ठ | तुम त्रिसुवनकी रक्षापर दृष्टि रखते 
हुए CATAL त्याग दो | इससे सम्,णे जगतूको तुम सुखी 
कर सकते etl? 

पुरोहितकी धर्मानुकूछ बात सुनकर जो वहाँ एकत्रित 
हुए सभीको सम्मत थी, श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--'सुमित्रा- 
कुमार | धर्मका नाश न हो; इसके लिये में तुम्हारा परित्याग 
करता हूँ । साधु पुरुषोंका त्याग किया जाय अथवा बध) 
दोनों एक-से ह P रघुनाथजीके इतना कहते at लक्ष्मणके 
नेत्रोंम आंसू भर आये | वे तुरंत वहाँसे चल दिये; अपने 
घरतकमे नहीं गये। सरयूके किनारे पहुँचकर उन्होंने आचमन 
किया और हाथ जोड़ सम्पूर्ण इन्द्रियोको काबूमे करके प्राण- 
वायुको स्थिर कर लिया | लक्ष्मणने योगयुक्त होकर साँस 
लेना बंद कर दिया है--यह देख इन्द्र आदि देवता? 
ऋषि तथा अप्सरा. उनपर gett वर्षा करने लगी । 
महाबली लक्ष्मण अपने शरीरके साथ ही मनुष्योंकी इसे 


ओझल हो गये | देवराज इन्द्र उन्हें साथ लेकर खर्ग पघारे। | 4 


भगवान, विष्णुके चतुर्थ अंश लक्ष्मणको आया देख सभी | 
लक्ष्मणकी पूजा की । TE 


s 
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श्रीरामचन्द्रजीका भाइयों, पुरवासियों तथा सुग्रीव आदि वानरों एवं 


e STR साथ परधाम जानेका निश्चय 


लक्ष्मणका त्याग करके श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा दुःख 
हुआ । वे पुरोहितो; मन्त्रियों एवं महाजनोंसे बोले-- 
“आज मैं यहाँके राज्यपर धर्मानुरागी भाई भरतका अभिषेक 
करूँगा और इन्हें अयोध्याका स्वाभी बनाकर आज ही 
CAT पथका अनुसरण करूँगा ।? रघुनाथजीकी यह बात 
सुनकर प्रजावर्गके लोग धरतीयर माथा टेककर पड़ गये । वे 
सब-के-सब प्राणहीन-से हो रहे थे | भरतका तो होश ही उड़ 


गया; वे राज्यकी निन्दा करते हुए बोले--«राजन | मै 


सत्यकी शपथ खाकर कहता हुँ) मुझे आपके बिना राज्य नहीं 


त 
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चाहिये | कुश और ल्वका राज्यामिषेक कीजिये । दक्षिण- 
कोसलमें कुशको और उत्तर-कोसलमें छबको राजा बनाइये | 
तेज चळनेवाळे दूत शीघ्र ही ages पास भी जायँ और 
उन्हें हमळोगोकी इस महायात्राका वृत्तान्त सुनायें | इसमें 
विलम्ब नहीं होना चाहिये |? | 
भरतकी बात सुनकर तथा नगर-निवासियोंकी नीचे मुँह 
किये दुःखसे सन्तस होते देख महर्षि बसिने कहा-- 
-_ “वत्स श्रीराम | प्रथ्वीपर पढ़े हुए इन प्रजाजनोंकी ओर देखो, 
' हुनका अभिप्राय जानकर उसीके अनुसार कार्य करो; इनकी 


इच्छाके विपरीत करके इन Jantar दिल न दुखाओ |? 
वसिष्ठजीके कहनेसे रघुनाथजीने प्रजाजनोंको उठाया और 
सबसे पूछा: 'मुझे क्या करना चाहिये १? तब प्रजाजनोने 
कहा--*रघुनन्दन | आप जहाँ जायेंगे? वहाँ हम भी साथ- 
साथ चलेंगे | यदि पुरवामियोंपर आपका प्रेम और स्नेह 
हो तो हम सभी अपने स्त्री-पुत्रोंके साथ आपके पीछे-पीछे ` 
चलनेको उद्यत हैं | यदि आप हमें त्याग देनेयोग्य नहीं 
समझते तो तपोवन; दुर्गम स्थान? नदी अथवा समुद्रमें--जहाँ 
भी आप जायेँश हम सबको साथ ले चळें | यही हमारे ऊपर 
आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी, यही सर्वोत्तम वरदान होगा । 
आपके पीछे चलनेमें ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी ।! 
पुरवात्तियोंकी दृढ भक्ति देख श्रीरामने “तथास्तु' कहकर 
उनकी इच्छाका अनुमोदन किया और अपने कर्तव्यका निश्चय 
करके उन्होंने SH दिन दक्षिण-कोसलके राज्यपर कुशको और 
उत्तर-कोभलके सिंहापनपर लवको अभिषिक्त कर दिया | इस 
प्रकार दोनों पुत्रोंका अभिषेक कर रघुनाथजीने उन्हें अपने-अपने 


'नगरोमे रवाना किवा और महात्मा शतुध्नके पास दूत भेजा | 


- ्ीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत तुरंत 
मथुरापुरीको चल दिये । उन्होंने रास्तेमें कहीं भी मुकाम नहीं 
किया । तीन दिन और तीन रात लगातार चलकर वे मथुरा _ 
पहुँचे और अयोध्याकी सारी बातें उन्होंने शत्रुध्नसे कह 
सुनायी । श्रीरामकी प्रतिज्ञा, लक्ष्मणका परित्याग, दोनों 
पुत्रोंका राज्याभिषेक तथा पुरवासियोंका श्रीरामके साथ 
जानेका निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतोंने यह भी कहा 
कि परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामने कुशके लिये विन्ध्य-पर्वतके 


किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरीका निर्माण कराया è DA 


तथा लवके लिये श्रावस्ती नामसे प्रसिद्ध सुन्दर पुरी बसायी ` 
है। इस प्रकार सब बातें निवेदन करके दूतोने कहा--'राजन्‌! 
रे कीजिये ।? cat ऊँछका भयंकर संहार होनेवाला 
यह सुनकर इात्रुष्नने समस्त प्रजा तथा नां 
पुरोहितको बुलाया और उनसे सब बातें यथावत्‌ E 
इसके बाद राजा झातुष्नने अपने . दोनों पुत्रका राज्याभिषेक 
किया । सुत्राहुको मधुराका राज्य मिला और शत्ुघातीको 
d मधुराकी सेनाके दो भाग करके उन्होंने दोनों 
पुत्रोंको बॉट दिये तथा धनका भी विभाग करके उन दोनोंको ` 
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अपनी-अपनी राजधानीमें स्थापित कर दिया | तत्पश्चात्‌ शत "न 
एकमात्र रथ लेकर अयोध्याके fea प्रस्थित हुए | पुरीम 
पहुँचकर उन्होंने देखा; महात्मा श्रीराम अपने तेजसे अग्निके 
समानः दमक रहे हैं । उनके शरीरपर महीन रेशमी 
qa शोभा पा रहा है तथा वे अविनाशी महर्षियोंके-साथ 
विराजमान हैं। निकट जा हाथ जोड़कर उन्होंने रघुनायजीको 
प्रणाम Prat और धर्मका चिन्तन करते हुए इन्द्रियोंको काबूमें 
करके वे घर्मके ज्ञाता ्रीरामसे बोले--'रघुनन्दन | मैंने अपने 
दोनों पुत्रोंका राज्याभिषेक कर दिया है और आपके साय 
चलनेका दृढ़ निश्चय करके मैं यहाँ आया हूँ | आज इसके 
विपरीत आप कुछ न कहियेगा; Tha इससे बढकर मेरे 
लिये कोई दूसरा दण्ड न दोगा । मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा 
आपकी आज्ञाका SSSA हो ।? शत्रुष्नका इढ़ विचार जान 
श्रीरामनन्द्रजीने "अच्छा? कहकर उन्हें चलनेकी स्वीकृति दे दी | 


तसश्रात्‌ रघुनाथजीके ळीळा-संवरणक्रा समय जानकर 
देवता, ऋषि और गन्धर्वोसि उत्पन्न हुए कामरूपी वानर रीछ 
तथा राक्षसगण Petes वहाँ आ पहुँचे | वे बोले-- 
“राजन्‌! हम भी आपके साथ चळनेके लिये आये हैं | यदि आप 
हमें साथ लिये विना ही चले जायेगे तो आपका यह कार्य 
इमलोगोंको यमदण्डके TERA मार गिरानेके समान होगा ।? 
- इसी बीचमें महाबळी सुग्रीव भी आ गये और भगवानको 
विधिवत्‌ प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करनेके लिये 
उद्यत-हो इस प्रकार बोले--५महाराज | मेरा भी आपके साथ ही 
चलनेका निश्चय दै । मैं वीरवर अङ्गदको राज्यपर अभिषिक्त 
करके आया हुँ.।? सुग्रीव आदि सभी वानरोंकी बातें सुनकर 
भगवानने सुसकराते हुए उन्हें स्वीकृति दे दी ! इसके बाद वे 


ॐ भाई योखिहित'भीखमका/ RERA, प्रवेश, ठै gotri 
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राक्षसराज विभीषणसे बोले--“निशाचरराज | जबतक संसारकी 
प्रजा जीवन धारण करेगी तबतक तुम लङ्कामे जीवित रहोगे | 
चन्द्रमा, सूर्यश पृथ्वी एवं मेरी कथा जबतक इस जगतूमें 
कायम रहेगी तबतक भूमण्डळपर तुम्हारा राज्य बना रहेगा । 
मैंने मित्रभावसे ये बातें तुमसे कही हैं | तुम संसारमें रहकर 
धर्मके अनुसार प्रजाकी रक्षा करना तथा मेरी बातका उत्तर न 
दो | इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं । 
हमारे इक्ष्वाकु-कुलके देवता SAMA जगन्नाथ (श्रीशेषशायी 
भगवान्‌ विष्णु ) | इन्द्र आदि देवता भी उनकी ' निरन्तर 
आराधना करते रहते हैं | तुम भी सदा उनकी पूजा करते 
रहना ।? राक्षसराज विभीषणने रघुनाथजीकी आज्ञाकों अपने 
हृदयमें धारण किया और “बहुत अच्छा? कहकर उसका 
पालन स्वीकार किया | विभीषणसे ऐसा कहकर 


श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजीसे बोले--“वानसश्रष्ठ ! तुमने . 


दीर्घकाळतक जीवित रहनेका निश्चय किया है? अपनी इस 


प्रतिज्ञाको व्यर्थ न करो । संसारम जत्रतक मेरी कथाओंका . 


प्रचार रहे; तबतक तुम भी मेरी आज्ञाका पालन करते हुए 
प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो ।? महात्मा रघुनाथजीके ऐसा 
कहनेपर हनुमानजीको बड़ा हर्ष हुआ और वे इश प्रकार 
बोले--५भगवन्‌ | संसारमै जबतक आपकी पावन कथाका 
प्रचार रहेगा; तबतक आपके आदेशका पालन करता हुआ मैं 


इस प्रथ्वीपर ही QM ।? इसके बाद भगवानूने बद्ध _ 


जाम्बवान्‌, Aa तथां द्विविदसे भी कहा--“जबतक कलियुग 
न आ जाय, तबतक तुम सब लोग जीवन धारण करो |? इन 
लोगोंसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्य सभी रीछों और 
वानरोंसे बोले--५मैं छुमछोगोंकी बातें स्वीकार करता हूँ) 
दुम सभी मेरे साथ चलो |? 


a TRE Sop ००० 
ae .. माझ्यांसहित श्रीरामका विष्णुखरूपमें प्रवेश तथा साथ आगे इए सब लोगोंको सन्तानक-लोककी प्राप्त 
: =e : 


` तदनन्तर रात्रि बीतनेपर जब सबेरा हुआ; तब विशाल 
वक्षःस्थळसे सुशोभित महायशस्वी कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी 
पुरोहितसे बोळे--'मेरे अग्निहोत्रकी प्रज्वलित आग ब्राह्मणोंके 
साथ आगे-आगे चले | लंबे मार्गकी इस यात्राके समय मेरे 
* वाजपेय यज्ञका सुन्दर छत्र भी चलना चाहिये |? तत्पश्चात्‌ 
' तेजस्वी वसिष्ठमुनिने महाप्रस्थान काळके लिये उचित समस्त 
_ धार्मिक क्रियाओंका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया | फिर भगवान्‌ 
` औराम सूक्ष्म वर्न धारण किये दोनों हाथमे कुशा लेकर वेद- 
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mA उच्चारण करते सरयूनदीके तटकी ओर चले | 


उस समय वे वेदपाठके सिवा किसीसे भी कोई बात नहीं 


करते थे। चलनेके अतिरिक्त उनमें और कोई चेष्टा दिखायी 


at थी तथा वे लौकिक सुखका परित्याग करके देदीप्यमान _ 
सूर्यकी भाँति घरसे निकछकर सरयूके पथपर आगे बढ़ रहे 

थे । भगवानके दाहिने भागमें पद्मा नामसे प्रसिद्ध श्रीदेवी जर 
बाय भागमें भूदेवी विद्यमान थीं तथा श्रीरामकी सहा | 
“शक्ति उनके आगे-आगे चल रही थी | नाना प्रकारके बाण. 
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विशाल एवं उत्तम घनुष तथा दूसरे-दूसरे TTA A 
पुरुष-शरीर धारण करके भगवानके साथ चले । चारों वेद 
ब्राह्मणका रूप घारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करनेवाली 
गायत्री देवी) डे कार और वषटकार सभी रघुनाथजीका अनुगमन 
कर रहे थे । महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी उनके 

` . पीछे-पीछे गये । अन्तःपुरकी feat भी बालकों) डो 
दासिया; रक्षको तथा सेवकॉके साथ श्रीरामके साथ चर्ली । 
z भरत और शज्रुष्न अन्तःपुरकी र्त्रियोंके साथ अपने आश्रयः 
eg भगवान्‌ भ्रीरामका अनुसरण कर रहे थे। समी शरेष्ठ पुरुष 
D o अग्निहोत्रकी अग्नियों तथा स्त्री-पुत्रोंको साथ लेकर भगवानके 
RSS इस महायात्रामे सम्मिलित थे | मन्त्री और सत्य 
| रमी अपने पुत्रों) पशुओं) बन्धुओं तथा अनुचरोंसहित यात्रा 
= कर रहे थे; प्रजावर्गके सब लोग रघुनाथजीके गुणोंपर मुग्ध 
' थे। अतः वे रीः पुरुष, पश्चुपक्षी तथा बन्धु-बान्धवोंसहित 
sah अनुगामी हुए | उन सबके हृदयमें प्रसन्नता थी और 
_ सभी पापसे रहित थे । हृषट-पुष्ट वानरगण स्नान करके बड़ी 
)  प्रसननताके साथ किछक्रारिया मारते हुए, भगवानके साथ जा 
रहे थे । वह सारा समुदाय ही श्रीरामका भक्त था। Sana 
कोई भी ऐसा नहीं था जो उदास, लजित अथवा दुःखित 
हो। वहाँ एकत्रित हुए सब छोगोंके हृदयमें हर्ष छा रहा था | 
यह एक अद्भुत बात थी । प्रान्तके लोगोमेसे जो श्रीरामकी 
यात्रा देखनेके लिये आंये थे, वे भी यह सब समारोह देखते 
At भगवानके साथ परम धाम जानेको तेयार हो गये | रीछः 
3 बानर राक्षस तथा पुरवासी मनुष्य बड़ी भक्तिके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे एकाग्रचित्त होकर चल रहे थे | 
चराचर प्राणियोमेसे भी जिन्होंने भगवानको जाते देखा; वे 
उनके साथ हो लिये | पशु) पक्षी आदि कोई भी बाकी 
न रहे | उस समय अयोध्यामें साँस लेनेवाला कोई छोटे-से- 
छोटा प्राणी भी नहीं रह गया था। 
अयोध्यासे डेढ़ योजन दूर जाकर भंगवानने पश्चिमामि- 
मुख हो पुण्यसलिला सरयूका दर्शन क्रिया | उसमें सब ओर 


प्रजावर्गके साथ एक उत्तम स्थानपर आये | इसी समय लोक- 

. पितामह ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओं और महात्माओसे घिरे हुए 
उव स्थानपर आ पहुँचे, जहाँ रघुनाथजी परम धाम पधारनेके 
fea उपस्थित थे। उनके-साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा 

पा रहे थे । सारा आकाशमण्डळ दिव्य तेजसे आच्छादित हो 


ज्योतिर्मय हो रहा था | पुण्य कर्म॑ करनेवाले खर्गवाती वहाँ 


` अपने तेजका प्रकाश फैला रहे थे। परम पवित्र, सुगन्धित 
' एवं युखदायिनी' इवा चलने छगी | देवताओंद्रारा गिराये 


BERTA 


E VN 


Fat उठ रहे थे। वहाँ इधर-उधर घूम-फिरकर भगवान्‌ श्रीराम -- 


०५ ede STR ARH [eo ato रामायण 


SOOO PPP PP PPP LDL PLP LEAL AAA. 


हुए फूलोंकी अधिक मात्रामे वर्षा होने छगी | उस समय  . 
सैकड़ों प्रकारके बाजे बजने लगे तथा गन्धवों और अप्सराओं- ` ` ` 
का समुदाय एकत्रित हो गया | इतनेमें रघुनाथजीने सरयूके 
aed प्रवेश करनेके लिये आगे पैर बढाया । तब ब्रह्माजी 


— - 


आकाशसे ही बोले--“विष्णुखरूप रघुनन्दंन | आइये) 
आपका प्रत्येक विधान मङ्गलमय है | हमारा बड़ा सौभाग्य है 
जो आप अपने परमधामको पधार रहे हैं | देवतुल्य तेजस्वी 
भाइयोके साथ आप अपने जिस खरूपमें प्रवेश करना चाहें; 
करें | आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णुरूपमें ही स्थित हों 
अथवा अपने सनातन आकाशमयं अव्यक्त ब्रह्मरूपसे विराजमान 
हों | भगवन्‌ | आप ही सम्पूर्ण लोकोंके आश्रय हैं; आपको यथार्थ- 


रूपसे कोई नहीं जानते | आप अचिन्त्य, अविनाशी तथा. 
जरादि अत्रस्थाआंसे रहित परब्रह्म हैं |? ब्रह्माजीके वचन . . 


सुनकर परम बुद्विमान्‌ रघुनाथजीने कुछ निश्चय करके 
भाइयाँके साथ शरीरसहित अपने वैष्णव तेजमें प्रवेश किया | 


फिर तो इन्द्र और अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता, साध्य और | 


मरुद्गण भी विष्णुखरूपमें स्थित हुए भगवान्‌ श्रीरांमकी 


स्तुति करने लगे |# तदनन्तर दिव्य ऋषि; गन्धर्व) अप्सरा) | 


सुपर्ण, नाग; यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस--सत्र-के-सब 

# ततः पितामहो - वाणीं त्वन्तरिक्षादभाषत। 
आगच्छ विष्णो भद्रं ते दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव ॥ 
amt: सहद tae: प्रविशस्व feat तनुम्‌ । 
यामिच्छसि महाबाहो. तां तनुं प्रविश स्विकाम्‌ ॥ 
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भगवानका गुणगान करने छगे । वह सारा समुदाय कृतार्थ 
होनेके कारण आनन्दमग्न हो गया | 

इसके बाद विष्णुरूपमें विराजमान महातेजस्वी श्रीराम 
ब्रह्माजीसे बोळे--भ्सुव्रत | इस सम्पूर्ण जन-समुदायको भी 


आप उत्तम ळोक प्रदान करें | ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे - 


आये हैं । ये सब-के-सब यशखी और मेरे भक्त हैं । इन्होंने 
मेरे लिये अपने लौकिक सुखोंका परित्याग कर दिया है? 
अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रंहके पात्र हैं ।? भगवान्‌ विष्णुके 
वचन सुनकर WIZE Fat बोले--“भगवन्‌ ! यहा 
एकत्रित हुए सब लोग सन्तानक नामके लोकॉर्मे जायेंगे 
तथा और प्राणी मी, जो सव पदाथेमें भक्तिपूर्वक आपका 
ही चिन्तन करते हुए प्राण त्याग करेंगे) वे इन सन्तानक 
लोकोंमे ही जायेगे । वे लोक ब्रह्मलोकसे मी ऊपर हैं तथा 
उनमें ब्रह्मघामके सभी गुण वर्तमान हैं ।? तत्पश्चात्‌ वानर 


और भाळ जिस-जिस देवतासे प्रकट EM थे; उसीके स्वरूपः 

गये | 
PA त cae वानर अंपने- 

पिताके स्वरूपर्मे मिल गये । उस a जो 

वकर आये थे? उन सबने आनन्दके आँसू. बहाते 
हुए. सरयूके जमे डुबकी ळगायी। फिर सभी प्राण 
मनुष्य-शरीरका त्याग करके विमानपर जा बैठे | इसी प्रकार 
पशु-पक्षी आदि प्राणियोने भी सरयूके जळमें गोता ळगार्किर 
दिव्य एवं तेजस्वी शरीर घारण किया और सब-के-सब दिव्य 
लोकको प्राप्त हुए | स्थावर और. जङ्ञम--सभी तरहके प्राणी 
सरयूके TSH स्नान करके देवलोकर्मे जा पहुँचे | इस प्रकार 
वहाँ आये हुए सब प्राणियोंको सन्तानक ल्लेकोंमें स्थान देकर 
ळोकगुरु ब्रह्माजी ea भरे हुए देवताओंके साथ अपने 
लोकमें चले गये | 


रामायण-काव्यका उपसंहार और इसकी महिमा 


[ कुश और wa कहते --हैं ] महर्षि वाल्मीकिजीका 
बनाया हुआ रामायण नामक उपाख्यान उत्तरकाण्डसहित 
इतना ही है | ब्रह्माजीने भी इसका आदर किया है।इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीराम पहलेकी ही भाँति अपने विप्णुरूपसे 
प्रतिष्ठित हुए । वे स्थावर-जज्ञमतहित समस्त त्रिलोक्रीमें 
व्याप्त हैँ । देवता, गन्धर्व, सिद्ध और ऋषि ये सब लोग 
सदा प्रसन्नतापूर्वक रामायण-काव्यका श्रवण करते हैं । यह 
उपाख्यान आयु और सौमाम्यको बढ़ाता तथा पापोंका नाश 
करता है | रामायण वेदके समानं दै | विद्वान्‌ पुरुपको 
oat इसे पढ़कर सुनाना चाहिये | इसके पाठसे पुत्रहीनको 
पुत्र और धनहीनको घन मिलता दै | जो प्रतिदिन इसके 'छोक- 
के एक चरणका भी पाठ करता है; वह सब पापोसे छुटकारा 
पा जाता है । इसकी कथा सुनानेवाले वाचकको Te गौ 


और gaat दक्षिणा देनी चाहिये । वाचकके संतुष्ट 
होनेपर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं | जो मनुष्य आयु 
बढानेवाळे, इस रामायण-काव्यका पाठ करता है, उसे इस 
लोकमे पुत्र-पौत्रकी प्राप्ति होती दै और परळोकमें भी उसका 
बड़ा सम्मान होता दै । प्रातःकाल) मध्या, अपराह्ण अथवा 
सार्यकालमे जो रामायणका नित्य पाठ करता दैैश उसे कोई 
दुःख नहीं होता । [. रघुनाथजीके परमधाम पधारनेके 
पश्चात्‌ ] अयोध्यापुरी बहुत asics सुन्न पड़ी रहेगी । फिर 


राजा ऋषभके समयमें यह आबाद होगी । प्रचेताके पुत्र 
महर्षि वाल्मीकिजीने अश्वमेध-यज्ञकी समासिके बादकी कथा एवं. 
उत्तरकाण्डतहित इस रामायण-नामक ऐतिहासिक काव्यका | 


निर्माण किया है जो ब्रह्माजीके दारा भी अनुमोदित दै | 


— aS 


॥ उत्तरकाण्ड समाप्त ॥ 


—— 


संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण समाप्त 


—— AL 


- वेष्णवीं तां महातेजो यद्‌ ASSAY सनातनम्‌ 


पितामहबचः श्रुत्वा विनिश्चित्य 


ततो विष्णुमयं देवं पूजयन्ति स्स देवताः । साध्या RAT सेन्द्रा 


क 
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| ~ aa mR GEM La OR छोकगतिदेव न त्वा केचित्‌ प्रजाते ॥ हि लोकगतिदेव न स्वां केचित्‌ प्रजानते ॥ 
* । त्वामचिन्त्यं 


महङ्भतमक्ष यं ase तथा ॥ 
महामतिः । विवेश वेध्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः॥। | 
साझ्निपुरोगमाः ॥ ` 


५१५ | 


सुग्रीवने सूर्यमण्डल्में प्रवेश किया | इस - 


` 


eee eee हो... 
ne 


, A 
=å ER FOS 2३ ८. ee ee eee 


~~ - 


= 
Aos 


~ 


क 
CROs 


जप, 


“जय 


Fd io wea SRI ss 7५ Md tO OS 0१0५" 
He TE 7८५२ 


` मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


MEA गुण 
रघुकुलभूषण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादा- 
रक्षक आजतक दूसंरा कोई नहीं हुआ--यह कहना कोई अत्युक्ति 
नहीं दै | आराम साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा थे | वे धर्म- 
“ai रक्षा और लोकोंके उद्धारके लिये ही अवतीर्ण हुए ये । 
तथापि अपनी Sted उन्होंने कहीं भी अपने मुखसे ऐसी 


कोई बात नहीं कही, जिसमे इश्वरताका अभिमान झळकता . 


हो | उन्होंने सदा सबके सामने अपनेको एक सदाचारी 


ae आदरा मनुष्य ही तिद्ध करनेकी चेष्टा की । उनके आदर्श 


Beasts पढने, सुनने और स्मरण करनेसे हृदयमें 
अत्यन्त पवित्र भावोंकी लहरें उठने ळगती हैं और मन मुग्ध हो 
जाता है | उनका प्रत्येक कर्म अनुकरण करने योग्य है। भीराम 
TRMA समुद्र थे | सत्य; सुद्ददता, मृदुता, दया, क्षमा) वीरता; 
akan गम्भीरता, अज्न-शज्लोंका ज्ञान, पराक्रम, निर्भगताः 
विनय) सान्ति) तितिक्षा, उपरति) संयम, निःस्व॑हता; नीति्ता, 
तेज, प्रेम, त्याग, मर्यादा-संरक्षण) एकपत्नीब्रत) प्रजा-रञ्जकता) 
ज्राहणःभक्तिः मातृ-पितृ-भक्ति; गुरु-भक्ति, भ्रातू-प्रेम, मैत्री) 
झरणागत-वत्सळ्ता) सरलता; व्यवद्दार-कुशळता, प्रतिज्ञापालन; 
साधु-रक्षण, ae निरता, लोकप्रियता, अपिञ्चुनता) 
बहुता Wad धर्मपरायणता) पवित्रता आदि समी 
गुर्णोका मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम पूर्ण विकास हुआ या | 
संसारमै इतने महान्‌ गुण एक व्यक्तिमें कहीं नहीं पाये जाते | 
वाल्मीकीय रामायणके बाल और अयोध्याकाण्डोंके . आदिमे 


; A रामके गुणोंका बड़ा ही सुन्दर वर्णन दै, उसे अवस्य 


पढ़ना चाहिये | 
माता-पिता; बन्धु-मित्रः स््री-पुत्र। सेवक-प्रजा आदिके 


__ साथ उनका जेता असाधारण आदर्श बर्ताव था, उसे स्मरण 


करते ही मन आनन्दमग्न हो जाता है| ओ्रीराम-जैसी छोक- 
प्रियता कहीं देखनेमें ही नहीं आती | उनकी लीळाके समय 


dar कोई भी प्राणी नहीं या, जो श्रीरामके मधुर 
__ बर्तावसे मुग्ध न हो ग्या हो | न्य 


'कैकेयीका रामके साथ य एवं कठोर बर्ताव 


' भगवानकी इच्छा और देवताओंकी प्रेरणासे लोक-हिताथ॑ - 
` हुआ था | इससे यह विद्ध नहीं होता कि केकेयीको श्रीराम 
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प्रिय नहीं. थे; क्योंकि जिस समय मन्यराने रानी केकेयीको 
“रामके विरुद्ध उकसानेकी चेश की है? उस समय स्वयं 
कैकेयीने ही उसे यह उत्तर दिया है-5 
aad गुणवान्‌ दान्तः कृतज्ञः सत्यवान्छुचिः | 
रामो राजसुतो अ्येष्ठो योवराज्यमतो5हति ॥ 
आतन्‌ Aas दीर्घायुः पितृवत्‌ पालयिष्यति | 
dame कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ 
`~ x x x 
यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः | 
कोसल्यातोउतिरिक्त च मम gy बहु ॥ ` 
राज्यं यदि हि रामस्य भरंतस्थापि तत्तद्‌ । 
सन्यते हि यथाऽऽत्मानं तथा तु स्तु राघवः ॥ 
(R Ic I १४-१५, १८-१९ ) 


“कुब्जे | राम धर्मके ज्ञाता; गुणवान्‌, जितेन्द्रियः 
कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होनेके साथ ही महाराजके बंडे 
पुत्र हैं | अतः युवराज होनेका अधिकार उन्हींको है । वे 
दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और नौकरोंका पिताकी भाँति 
पालन करेंगे | भला, उनके अभिप्रेककी बात सुनकर तू 
इतनी जल क्यों रही है ! मेरे लिये जैसे भरत आदरके पात्र 
हैं? वैसे ही-बल्कि उससे भी बढ़कर राम हैं | वे कोसल्यासे 
भी बढ़कर मेरी सेवा किया करते हैं | यदि रामको राज्य मिल 
रहा है तो उसे भरतको ही मिला समझ; क्योंकि रामचन्द्र 
अपने भाइयोंको अपने ही समान समझते हैं |? कैसा सुन्दर 
वात्सल्य-प्रेम है | श्रीरामपर केकेयीका कितना प्रेम) विश्वास 
और भरोसा था | इससे यह स्पष्ट समझमें आ जाता है कि 


केकेयीका कठोर बर्ताव उसके खभावसे नहीं हुआ; वैसा होना «४ 


at a | 
श्रीरामकी area 


श्रीरामकी मातृ-भक्ति बड़ी ही आदर्श थी | उसका ठीक- 


ठीक: वर्णन करना असर = 
भव है; अतः यहा संकेतमात्र ही 
feat जाता हे-- SL Ses a 


माता कौसल्या तथा अन्य 
i साताओंकी 
क्‍या है; माता EN तो बात at 


NS 


निव 
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कल्याण Se 


दान्तैः सर्वप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननेनणाम्‌। गुणेविरोचते रामो Aa: aa इवांशुभिः ॥ 
तमेय॑गुणसम्पन्नं राम -सत्यपराक्रमम्‌ओ-लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥ 
( अयोध्या० २। ४७-४८ > 
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“पुरुषोत्तम 


और सम्मानसे पूर्ण ही रहा । माता atant ESS e जा. 
कुपित हुए, माई लक्ष्मणसे उन्होंने खयं कहा दै 
यस्या मदभिषेका्थ मानस परितप्यति । 

सा यथा न स्यात्‌ सविशङ्का तथा कुरु ॥ 


साता नः 
- तस्याः wera दुःखं सुहूत्तेमपि नोत्सहे । हम सबके साथ भी करते थे |? अ S 
मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रेऽहसुपेक्षितुम्‌ ॥ इससे बढ़कर श्रीरामकी मातृ भक्तिका प्रमाण ओर ; 
-a बुद्धिपूर्वं नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन। होगा | 
mani वा Agag कृतमल्प च विप्रियम ॥ पित-भक्ति 
(२।२२। ६-८) इसी प्रकार श्रीरामकी पितृ-मक्ति मी बड़ी अद्‌मुत थी। 
रामायण पदुनेवाळोसे यहद बात छिपी नहीं है कि पिताका 


(लक्ष्मण | मेरे राज्याभिषेकके कारण जिसके चित्तर्म 
सन्ताप हो रहा है? उस माता कैकेयीको जितसे मेरे ऊपर 
किसी तरहका सन्देह न हो वही काम करो | उसके मनम 
सन्देहके कारण उत्पन्न हुए. ढुःखकी मैं एक मुहूतके लिये 

` भी उपेक्षा नहीं कर सकता । मैंने कभी जान-बूझकर या 
अनजानमे माताओं या पिताजीका कभी थोड़ा भी अप्रिय 


कार्य किया हो-ऐसा याद नहीं पड़ता |’ 


` इसके लिवा 
मातृ-मक्तिके मिलते है! चित्रकूटसे लौटते 
मी रामने कहा था कि “भाई मरत | माता केकेयीने तुम्हारे 


लिये कामनासे या राज्य-लोमसे यह जो कुछ frat है 
उसको मनमै न लाना | उनके साय सदा वैसा ही बर्ताव 


करना; जैसा अपनी पूजनीया 


उसी समय शन्रुघ्नसे भी कहा 
और सीताकी शपथ दिलाकर 
' क्केकेयीपर क्रोध न करना? सदा उनकी सेवा 


. . जनमे रहते समय. एक बार लक्ष्मणने 
उसपर आपने यही कहार "मा 


है--५भाई ! मै तुम्हे अपनी 


निन्दां नहीं करनी चाहिये?--डत्यादि | इससे यह = 


. चलता है कि श्रीरामकी माताओंके प्रतिं 
` श्रद्धा और मक्ति रदी होगी । राजा दशरथकी अन्य 


i + =- ` उनके वन जाते समय 


सर्वस्यान्तःपुरस्य च । | 


oe of Anya ST सिभ ति a 
क -मय र {o ten y% 


कहनेपर मी सारे अन्तःपुरकी गति 
आज वनर्मे जा रहे हैं. वे जन्मसे 


और भी बहुत-से उदाहरण श्रीरामकी ° 
भरतसे 


साथ करना चाहिये |? ` 


कहता हूँ. कि तुम कमी माता 
ही करते रहना | _ 


विंढाप करते हुए कहा था | व 


नी माता कौसल्याके साथ 


साहस और दृढ़ निश्चय था | माता 


समय श्रीराम कहते हैं 
हि वचनाद राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ र 


agra विषं RA पतेयमपि चार्णवे । 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा दुपेण च दितेन चले 
~ (२।१८।२८-२९) 
किञ्चिदस्ति मइत्तरस. । ` 
वा वचनक्रिया ॥ 
(२।१९। २२ ) + उ 
कहनेसे amd भी कूद सकता हूर a 
_ तीत्र विषका पान कर सकता ई औरं समुद्र atic | 
सकता हूँ | पिताकी और उनकी आज्ञाकापालल | 
करना? इससे बढ़कर संसारे दूसरा कोई धर्म नहीं दै।! _ E 
इसी तरहके वहाँ और भी बहुत-से वचन मिलते 4 
उसके बाद माता कौसल्यासे भी उन्होंने i 


झतो धमेचरणं 
यथा पितरि gat तस्य 


A महाराजके 


५१८ | 0%"अभोध दर्शन र्र STRANI: ह. कवक 


एकपत्नीव्रत 


श्रीरामका एकपत्नीत्रत भी बड़ा ही आदर्श था । 
श्रीरामने खप्नमें भी कभी श्रीजानकीजीके लिवा दूसरी ख्रीका 
वरण नहीं किया | सीताको वनवास देनेके वाद यतमे स्रीकी 
आवश्यकता होनेपर भी उन्होंने सीताकी ही खर्णमयी मूर्तिसे 
काम चलाया | यदि वे चाहते तो कम-से कम उस समय 
तो दूसरा विवाह कर ही सकते थे | उससे संसारमें भी 
उनकी कोई अपकीर्ति नहीं होती | परन्तु भगवान्‌ तो मर्यादा- 
पुरुषोत्तम ठहरे | उनको तो यह बात चरितार्थ करके दिखानी 
थी कि जिस प्रकार oth लिये पातित्रतका. विधान है? उसी 
o तरह पुरुषके लिये भी एकपत्नीत्रत परमावश्यक है । 
स्त्री-पुरुषका. सम्बन्ध भोग भोगनेके लिये नहीं, अपितु 
घर्माचरणके लिये है। : 


* भगवान्‌ श्रीरामका सीताके साथ कितना प्रेम था, इसका 
` कुछ दिग्दर्शन सीता-हरणके बादका प्रसङ्ग पढ़नेसे हो सकता 
है। श्रीराम परम वीर; धीर और सहिष्णु होते हुए भी उस 


समय एक साधारण विरहोन्मत्त पागलकी भाँति प्रशु-पक्षीः 


THOM और पर्वतोसे सीताका पता पूछते और नाना प्रकार- 
के विळाप करते हुए एक वनसे दूसरे वनमें भटकते फिरते 
हैं। कहकह तो शोकसे विछ और मूच्छित होकर गिर 
` पड़ते हैं एवं 'हा सीते ! हा सीते |? पुकार उठते हैं। उस 
समयका वर्णन बड़ा ही करुणापूर्ण और हृदय-विदारक है | 


च 


AA 


ane भ्रातृ-प्रेम मी अतुलनीय था | लड़कपनसे . केके 


` ही श्रीराम अपने भाइयोंके साथ बड़ा. प्रेम करते थे | सदा 
उनकी रक्षा करते और उन्हें प्रसन्न रखनेकी Bor करते थे | 
चारों भाई एक साथ ही भोड़ोंपर चढ़कर विचरण किया 
करते थे | रामचन्द्रजीको जो भी कोई उत्तम भोजन या 

` वस्तु मिळती थी; उसे वे पहले अपने भाइय़ांको देकर पीछे 

स्वयं खाते या उपयोगमें we थे | यद्यपि श्रौरामका सभी 

भाइयेंके साथ समान भावसे ही पूर्ण प्रेम था, उनके मनमें 

कोई मेद नहीं था, तथापि ल्क्ष्मणक्रा श्रीरामके प्रति विशेष 

. स्नेह या । वे थोड़ी देरके छिये मी श्रीरामसे अलग रहना नहीं 


ae चाहते थे | श्रीरामका वियोग उनके लिये असह्य था, इसी 


कारण विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षके लिये भी श्रीरामके साथ ही 
 बनमेंगये। वहाँ राक्षेत्ोंका विनाश करके दोनों भाई जनक- 
दुसे पहुँचे । धनुषभज्ञ हुआ । तदनन्तर विबाहकी तैयारी 


हुई और चारों भाइयोंका विवाह साथ-साथ ही हुआ | विवाहे 
बाद अयोध्यामें आकर चारों माई प्रेमपूर्वक रहे | 


कुछ दिनोंके बाद . अपने मामाके साथ भरत-शत्रुध्न 
ननिहाल चळे गये | श्रीराम और लक्ष्मण पिताके. आज्ञानुसार 
प्रजाका कार्य करते रहे । भीरामके प्रेमभरे बर्तावसे 
उनके गुण और खभावसे सभी नगर-निवासी और बाहर 
TANS ब्राह्मणादि Ts मनुष्य मुग्ध हो गये | फिर 
राजा दशरथने मुनि वतिष्ठकी आज्ञा और प्रजाकी सम्मतिसे 
श्रीरामके राज्याभिषेकका निश्चय किया | राजा द्शरथजीके 
मुखसे अपने राज्याभिषेककी बात सुनकर श्रीराम माता 
MIA ACSA आये | माता सुमित्रा और भाई लक्ष्मण 
भी वहीं थे। उस समय श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणसे 
कहते हैँ-- 
छदष्मणेमां मया साधं प्रशाधि स्वं वसुन्धरास्‌। 
द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं स्वामियं श्रीरुपस्थिता ॥ 
` सौमित्रे भुङ्क्ष्व भो गांसत्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च | 
जीवितं चापि राज्यं च स्वदर्थमभिकामये ॥ 


(२।२४। ४३-४४) ' 


लक्ष्मण | तुम मेरे साथ इस प्रथ्वीका शासन करो | 
तुम मेरे दूसरे अन्तरात्मा हो । यह राज्यलक्ष्मी तुम्हे ही प्राप्त 
हुई ६ | तुम मनोवाञ्डित भोग और राज्य-फलका उपभोग 


: करो | मेरा जीवन और राज्य सब्र तुम्हारे लिये ही है |? 


इसके बाद इस लीला नाटकका पट-बदल गया | माता 
यीके इच्छानुसार राज्याभिषेक वन-गमनके रूपमे परिणत 
हो गया | सुमन्त्रके दवारा बुलाये जानेपर जत्र श्रीराम महल- 
में गये और माता कैकेयीसे बातचीत करनेपर उन्हें वरदान- 
की वात माळूम हुई, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की | 


Bes माता कौतस्थासे विदा माँगने गवे, वहाँ मी बहुत . 
^ हुई; परन्तु औरामने एक भी शब्द भरत या कैकेयीके . 


विरुद्ध नहीं कहा, बल्कि भरतकी बड़ाई 
) बलिः की बड़ाई करते हुए माताको 
नी कहा कि “भरत मेरे ही समान आपकी सेवा. 
कहे ee m सीताको घरपर रहनेके लिये समझते हुए 
. आतपुत्रसमो चापि ब्रष्टव्यो च विशेषतः । 
चया mang आणैः feat अम्र ॥ . . 


- (२॥ २६] शक) ` 
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# भ्रयौदा- 


ae त क क क क ल्न 


. “सीते | मेरे भाई भरत-शत्रुध्न मुझे प्राणोंसे भी बढकर 
प्रिय हैं। अतः तुम्हें उनको अपने भाई और पुत्रके समान 
या उससे भी बढ़कर प्रिय समझना चाहिये ।? 


वन गमनका समाचार सुनकर लक्ष्मणके मनमें भारी 
दुःख और क्रोध हुआ । उसे भी श्रीरामने नीति और धर्मसे 
परिपूर्ण बहुत ही मधुर और कोमल वचनोंसे शान्त किया | 
फिर जत्र लक्ष्मणने साथ चलनेके लिये प्रार्थना की) उस समय 


उनको वहीं रहनेके लिये समझाते gu भ्रीरामने कहा है-- . 


Raat घर्मरतो धीरः aad सत्पथे स्थितः । 
प्रियः saat azar विधेयश्च सखा च ÀN 
र (२॥३१॥१०) 


“लक्ष्मण | तुम मेरे स्नेही, धर्म-परायण; धीर और सदा 
सन्मार्गमें स्थित रहनेवाले हो । मुझे प्राणोंके समान प्रिय, मेरे 
बशमें रहनेवाले, आज्ञा-पालक और सखा हो ।? 

बहुत समझानेपर भी जब लक्ष्मणने अपना प्रेमाग्रह नहीं 
छोड़ा, तब भगवानूने उनको संतुष्ट करनेके RA अपने साथ 
छे जाना खीकार किया | बनमें रहते समय भी श्रीरामचन्द्रजी 
सब प्रकारसे लक्ष्मण और सीताको सुख पहुँचाने तथा प्रसन्न 
रखनेकी चेष्टा किया करते थे । 

भरतके सेनासहित चित्रकूट आनेका समाचार पाकर जब 
श्रीराम-प्रेमके कारण लक्ष्मण क्षुब्ध होकर भरतके प्रति न 
कहने योग्य शब्द कह AS, तब भीरामने भरतकी प्रशंसा 
करते हुए कहा-- 

` qind च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । 

. इच्छामि भवतामर्थे एतत्‌ प्रतिश्णोमि ते ॥ 

` आतृणां avert च सुखार्थं चापि लक्ष्मण | 

_ राउयमप्यहभिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ 

` दूं विना भरतं स्वां target वापि मानद । 

अवेन्मम सुखं किञ्चिद्‌ भस्म तत्‌ ङुरुतां शिखी ॥ ` 

सेहेनाक्रान्तहृदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः । 

` द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथाऽऽगतः N 


(२।:९७। ५-६) ८, ११) 


_ «हक्ष्मण | मैं सत्य और अपने आयुधकी शपथ लेकर कहता हूँ 
कि मैं घर्म) अर्थः काम और सारी एश्वी-सब कुछ तुम्ही लोगोके 


« „ ` छ्येचाइता हूँ । लक्ष्मण | मै माइयोंकी भोग्य-सामग्री और उनके 


` मुखके लिये ही राज्य चाहता हूँ.। मेरे विनयी भाई | भरत, तुम 
. और शबरुघ्नकों छोड़कर यदि मुझे कोई सुख होता हो तो उसमें 


पुरुषोत्तम औराम * 


आग ळ॑ग जाय | मैं समझता हूँ कि मेरे वनसे आनेकी बात 
कानमें पड़ते ही भरतंका हृदय स्नेहसे मर गया है) शोकसे उसकी 
इन्द्रियाँ व्याकुळ हो गयी हैं; अतः वह मुझे देखनेके ल्यि 
आ रहा है। उसके आनेका कोई दूसरा कारण नहीं है ।? 


इसके Prat वहाँ यह भी कहा है कि “भरत मनसे भी मेरे | 


विपरीत आचरण नहीं कर सकता | यदि तुम्हें राज्यकी इच्छा 
है तो मैं भरतसे कहकर दिला दूँ ।? | 

लक्ष्मणका जो भरतके प्रति सन्देह था; वह उपयुक्त बातें 
सुननेसे नष्ट हो गया | 

उसके बाद जब भरत आश्रमर्मे पहुँचकर श्रीरामचन्द्र- 
जीके चरणोंमें लेट गये; तव श्रीरामने उनको देखा | अपने 
हाथोंसे उठाकर भरतका हृदयसे आलिङ्गन किया | उनको 
गोदमें वैठाकर और उनका तिर सूँघकर आदरपूर्वक सब 
समाचार पूछे और कहा--५भाई | तुम चीर और जटा 
घारण करके यहाँ क्यों आये १? इसपर भरतने श्रीरामको 
अयोध्या लौटानेकी बहुत चेष्टा की । भरत तथा रामके प्रेम और 
बर्तावको देखकर सारा समाज चकित हो गया | Sead जब 
भरतने यह बात समझ ली कि श्रीराम अपनी प्रतिज्ञा नहीं 
छोड़ेंगेश तब waa श्रीरामसे उनकी पाढुकाएँ anit | 
भरतकी प्रार्थना स्वीकार करके श्रीरामने अपनी पादुका देकर 
भरतको विदा कर दिया । वे उन पाढुकाओंको आदरपूर्वक 
सिरपर धारण करके अयोध्या लोट आये | उन पाढुकाओंका 
राज्याभिषेक करके, उनके आज्ञानुसार राज्यका शासन करने 


'छगे.और स्वयं श्रीरामकी ही भाँति मुनिवेष धारण करके | 


नन्दिग्रामे रहे | न 


उसके बाद सीता-हरण हुआ | छङ्कापर चढाई की | 
गयी | रावणके साथ भयानक युद्ध आरम्भ हो गया । वहाँ | 


एक दिन रावणके शक्ति-ब्राणसे लक्ष्मणके मूच्छित हो जानेपर 


` श्रीरामने जैसी विलाप-लीळा की, उससे छोटे भाई लक्ष्मणपर 
उनका कितना प्रेम था उसका पता चळता है । वहाँ 


श्रीरामने कहा है-- 
यथैव सां वनं यान्तमचुयाति महाद्यतिः | 
अहमप्यतुयास्यामि alti यमक्षयम्‌ ॥ ` 
इष्टबन्धुजनो नित्यं मां स नित्यमनु्रतः। | 
इमामवस्थां गमितो राक्षसः कूरयोधिभिः॥ ` 


प र (६।२१०१। २२-१३ ) > ae 
.._ "महातेजस्वी लक्ष्मणने वन 'आते समय जिस प्रकार मेरा | 
अनुसरण किया था; उसी प्रकार अब में इनके साथ mA z ० ज्र 
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as ५२० | थे ह. अमीर ACCT अमोघस्तच-ंस्तन। &angotri ce o o ee | 
: भारी-से-भारी कष्ट सहन RAE फिर भरेतजी बड़े भी हैं। मुझ . 


' जाऊँगा। ये सर्वदा ही मेरे प्रिय बन्धु और अनुयायी रहे दै 
हाय | कपट्युद्ध करनेवाले राक्षसोंने आज इन्हें इस 
अवस्थामें पहुँचा fear |? 

` जो भाई अपने लिये सब कुछ छोड़कर मरनेको और 
सब तरहका कष्ट सहनेको तेयार हो; उसके लिये 
चिन्ता और Rem करना तो उचित ही है, परन्तु श्रीरामने 

* तो इस प्रसङ्गमें विळापकी पराकाष्ठा दिखाकर भ्रातू-प्रेमकी 
बड़ी ही सुन्दर शिक्षा दी है | 

भ्रीहनुमानजीद्वारा संजीवनी-बूटी मॅगवाकर सुषेणने 
लक्ष्मणको स्वस्थ कर दिया | युद्धमें रावण मारा गया | लङ्कापर 
विजय हो गयी । भगवान्‌ राम अयोध्या लौटनेके लिये 
तैयार हुए | उस समय विभीषणने श्रीरामको बढ़े आदर और 
mà विनयपूर्वक कुछ दिन रुकनेके fet कहा | तब 
भीरामचन्द्रजीने उत्तर दिया-- 
न॒खल्वेतन्न कुर्या ते. वचन राक्षसेश्वर । 
तं तु मे आतर द्रष्टुं भरतं त्वरतेः मनः ॥ 
सां निवतेयितुं योऽसौ चित्रकूरसुपागतः । . 
शिरसा याचर्तो. यस्य वचनं न. कृतं सया ॥ 
९६॥१२१॥ १८-१९) 
राक्षसेश्वर | मुझे तुम्हारी बात माननी et चाहिये | 
परन्तु मेरा मन माई भरतसे मिळनेके लिये छटपटा .रहा 
है। जिसने चित्रकूटतक आकर मुझे लौटा ळे जानेके लिये 
सिर झुकाकर प्रार्थना की थी और मैंने उसके -वचनों- 
को स्वीकार नहीं .किया था [ उस प्राणप्यारे भाई भरतसे 


मिळनेमें में अब केसे विलम्ब कर सकता हूँ । ] इत्यादि। | 


इसके बाद विमानमें बैठकर श्रीराम सीता; लक्ष्मण और 
सब मित्रोके साय अयोध्या पहुँचे | वहाँ भी भरतसे मिळते 
समय उन्होंने अद्‌भुत MITA दिखाया. है | 


राज्य करते समय भी श्रीराम हर एक कार्यमें अपने भाइयों- 
का परामर्श छ्या करते थे | जित किसी प्रकारसे उनको 
सुख पहुँचाने और प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे | 


. एक समय ळ्वणासुरके अत्याचारोंसे घबराये हुए 
ऋषियोंने उसे मारनेके fet मगवानसे प्रार्थना की | 
- भगवानने समामें प्रश्‍न किया कि लवणासुरको कौन 
मारेगा ? किसके जिम्में यह काम रखा जाय १? तुरंत ही भरतने 
. उसे मारनेके ल्यि उत्साह प्रकट किया। इसपर शनुप्नने कहा कि 
 'भरतजीने तो और भी बहुत-से काम किये हैं, आपके लिये 
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सेबकके रहते हुए यह परिश्रम इनको. नहीं देना चाहिये । 


इस कार्यके लिये तो मुझे ही.आज्ञा. मिलनी चाहिये ।? तब . 


श्रीरामजीने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कहा कि “वहाँका 
राज्य भी तुम्हींको भोगना पडेगा; मेरी आज्ञाका प्रतिवाद न 
करना ।? शत्रु्नको राज्याभिषेककी बात बहुत बुरी लगी । 
उन्होंने बहुत पश्चात्ताप किया .। परन्तु रामाज्ञा समझकर 
उसे स्वीकार करना पड़ा | इस प्रकार वचनोंमे बाँघकर 
उनकी इच्छा न WAI मी छोटे भाईको राज्य-सुख देना 
राम-सरीखे बड़े भाईका ही HA था | 
इसके बाद प्रतिज्ञामें Tq जानेके कारण जब भाई 
लक्ष्मणका त्याग करना पड़ा; उस समय श्रीरामके लिये लक्ष्मण- 
का वियोग असह्य हो गया | बहाँपर कविने कहा दै-- 
Ras छक्ष्मणं रामो दुःखशोकसमन्वितः | 
पुरोधसो मन्त्रिणश्च नैगमांक्चेदमत्रवीत्‌ ॥ 
` अद्य राज्येऽभिषेक्ष्यामि भरतं TARASA | 
अयोध्यायाः पतिं Ri ततो यास्याम्यहं वनस्‌ ॥ 
प्रवेशयत संभारान्‌ भा भूत्‌ कालात्ययो यथा | 
अद्येवाहं गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम्‌ ॥ 
( ७। १०७। १-३ ) 
लक्ष्मणका त्याग करके श्रीराम दुःख और शोकमें निम्न 
हो गये तथा पुरोहित; मन्त्री और महाजनोंको बुलाकर उनसे 
कहने SI— A आज ही धर्मपर प्रेम रखनेवाले भरतका 
अयोध्याके राज्यपर अभिषेक करके gad जाऊँगा | शीघ्र 
ही समस्त सामग्रियाँ geet. की जायें । देरी न हो; क्योंकि 


मैं आज ही जिस जगह लक्ष्मण गया. है, वहाँ जाना - 


चाहता हूँ |? * 

इसपर भरतने राज्यकी निन्दा करते हुए कहा-- 
“में आपके Pat प्रथ्वीका राज्य तो क्या) कुछ भी नहीं 
चाहता | अतः मुझे भी साथ ही चळनेकी आज्ञा दीजिये |? 
इसके बाद भरतके कथनानुसार TAS भी मधुरासे बुलाया 


भाइयाँसहित श्रीराम परमधाम पधार गये | 


श्रीरामके भ्रातू-प्रेमका यह केवळ दि्दर्शनमात्र 
माइयोके लिये ही राज्य ग्रहण करना; भाई भरतके be 
भिघेकके ग्रसावसे परमानन्दित होकर अपना हक छोड़ देना, 
जितके कारण राज्याभिषेक रुका, उस भाईकी माता 
कैकेयीपर पहलेकी भाँति :'ही. भक्ति 


गया और मनुष्य-्लीलाका नाटक समाप्त करके अपने. 


करना) : 
मुक्तकण्ठसे रुण-गान करना; - भरतपर ` ee ¢: 


ete I A Ne MESSRS 
5 


Fa मकान 


far. SVEN iy = A i 
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क्रोध करनेपर BATA समझाना, SAT शक्ति SAT 
प्राणत्याग करनेके लिये तैयार हो जाना» समय-समयपर भाइयों- 
को पवित्र शिक्षा देना, स्वार्थ छोड़कर सबपर प्रेम करना? 
शत्रुभसे sade राज्य करवाना, लक्ष्मणके वियोगको न 
सहकर परमधाममें पधार जाना--इत्यादि भ्रीरामके आदर्श 
भ्रात-प्रेमपूर्ण कायोंसे हम सबको यथायोग्य शिक्षा लेनी चाहिये। 
सख्य-ग्रेम 

श्रीरामका अपने frets साथ भी अतुलनीय प्रेमका 
बर्ताव था । वे अपने मित्रोके लिये जो कुछ भी करते) उसे 
कुछ नहीं समझते थे, परन्तु मित्रोंके छोटे-से-छोरे कार्यकी भी 
भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे। इसका एक छोटा-सा 
उदाहरण यहाँ लिखा जाता है | अयोध्यामें 
भगवानका राज्याभिषेक होनेके बाद बंदरोंको विदा 
करते समय मुख्य-मुख्य बंदरोंको अपने पास बुलाकर 
प्रेममरी इष्टिसे देखते हुए श्रीरामचन्द्रजी बड़ी सुन्दर 
और मधुर वाणीमें कहने लगे--- 

सुहृदो समे अन्तश्च दारीरं आतरस्तथा ॥ 

युष्माभिरुद्‌तश्चाहं व्यसनात्‌ काननौकसः | 

धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्भिः खुहृदां वरे: ॥ 

(७।३९।२३-२४) 

“वानरो | आपलोग मेरे मित्र हैं; भाई हैं शरीर हैं | 
आपलोगोंने aged मुझे उबारा है | आप-सरीखे ag 
Pas साथ राजा सुग्रीव धन्य हैं ।? इसके सिवा और भी 
` . बहुत जगह श्रीरामने अपने मित्रोंके साथ प्रेमका भाव दिखाया 
है। सुग्रीवादि मित्रोने भी भगवानके सख्य-प्रेमकी बारंबार 
प्रशंसा की दै। वे उनके बर्तावसे इतने मुग्ध रहते थे कि 
उनको धन) जन और मोगोंकी स्मृति भी नहीं होती थी । 
वे हर समय भ्रीरामचन्द्रके लिये अपना प्राण न्योछावर करने- 
को प्रस्तुत रहते थे। श्रीम और उनके मित्र धन्य थे; 
मित्रता हो तो ऐसी हो । 


शरणागत-चत्सलता 
at तो श्रीरामकी शरणागत-वत्सळताका.वर्णन वाल्मीकीय 
रामायणमें स्थान-स्थानपर आया है; किन्तु जिस समय 
रावणसे अपमानित होकर विभीषण भगवान्‌ रामकी शरणमें 
आया है, वह प्रसङ्ग तो भक्तोंके हृदयमें उत्साह और आनन्द- 
. की छहरें उत्पन्न कर देता EI 


धर्मयुक्त और न्यायमङ्गत बात कहनेपर भी जब राबणने 
विभीषणकी बात नहीं मानी बल्कि उसका भरी समामें 


qio रा० zo ६६-- 


अपमान कर दिया; तब विभीषण aera fre और दुखी 
होकर भ्रीरामकी शरणमे आया | उसे आकाइा-मार्गसे आते 
देखकर सुग्रीवने सब वानरोंको सावधान दोनेके लिये कहा | 
gaat ही विमीषणने वहाँ आकर आकाामें ही खड़े-खड़े 
पुकार ळगायी कि) '«मैं दुरात्मा पापी रावणका छोटा भाई 
हूँ । मेरा नाम विमीषण है । मैं रावणसे अपमानित होकर 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमे आया हूँ | आपलोग समस्त 
प्राणियोंको शरण देनेवाले भीरामको मेरे आनेकी सूचना दे |? 


यह सुनकर सुग्रीव तुरंत ही भगवान्‌ रामके पाश गये 
और राक्षस-स्वमावका वर्णन कर श्रीरामको सावधान करते 
हुए रावणके भाई विभीषणके आनेकी सूचना दी | साथ ही 
यह भी कहा कि “अच्छी तरह परीक्षा करके, आगे-पीछेकी 
बात सोचकर Sat उचित समझें वेसा करें P इसी प्रकार 
वहाँ बैठे हुए दूसरे बंदरोंने भी अपनी-अपनी सम्मति दी | 
सभीने विभीषणपर सन्देह प्रकट किया, पर श्रीहनुमानूजीने 
बड़ी नम्रताके साथ बहुत-सी युक्तियोंसे विभीषणको निर्दोष 
और सचमुच शरणागत समझनेकी सलाइ दी | इस प्रकार 
सबकी बातें सुननेके अनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- 

मित्रभावेन and न त्यजेयं कथञ्चन | 

दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌ ॥ 


(६।१८।३) 


“मित्रभावसे आये हुए विभीषणका मैं कमी त्याग नहीं 
कर सकता | यदि उसमे कोई दोष हो तो भी उसे आश्रय देना 
सजर्नोके लिये अनुचित नहीं है ।? इसपर भी सुग्रीवको 
सन्तोष नहीं हुआ | उसने शङ्का और भय उत्पन्न करनेवाली 
बहुत-सी बातें कहीं | तब भौरामने सुग्रीवको फिर समझाया-- 

पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ एथिव्यां चैव राक्षमान्‌। 

WAT तान्‌ इन्यासिच्छन्‌ इरिगणेश्वर ॥ 

x x x 
बद्धा्जछिपुरं दीनं याचन्तं शरणारातसू । 

न इन्यादानुरांस्यार्थमपि i परंतप ॥ 

x x x 

सकृदेव प्रपक्नाय तवास्मीति च याचते | 

भमव सनयो amag mi अम ॥ 

आ हरिभ्रेऽ  दत्तमस्याभयं सया | 


विभीषणो चा सुमीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 


( Rl ee, २३, २७, ३३-३४ ) है. डू > i F 
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., qe ! यदि मैं चाहे तो प्रथ्वीमरके hor श्रीराम खयं अपने हाथोंसे उसकी दाह-क्रिया करते हैं | 


दानव) यक्ष और राक्षसोको अँगुलीके अग्रमागसे ही 
मार सकता हूँ [ अतः डरनेकी कोई बात नहीं है ] | 
परंतप | यदि कोई शत्रु भी हाथ जोड़कर दीनभावसे 


_ शरणमे आकर अभय-याचना करे तो दया-धर्मका पालन 


करनेके लिये उसे नहीं मारना चाहिये । मेरा तो यह विरद है 
कि जो एक बार भी “मैं आपका हूँ? यों कहता हुआ ALTA आकर 
मुझसे रक्षा चाहता है, उसे में समस्त प्राणियोंसे निम॑य कर 
देता हूँ । areas सुग्रीव | [ उपयुक्त नीतिके अनु गर ] मैंने 
इसे अभय दे दिया, अतः तुम इसे ठे आओ---चाहे यह विभीषण 
हो या खयं रावण ही क्यो न हो ।? 


= बस) फिर क्या था | भगवानकी बात सुनकर सब मुग्ध 
हो गये और भगवानके आशञानुसार तुरत ही विभीषणको छे 
आये। विभीषण अपने मन्त्रियों सहित आकर भीरामके चरणोंमें 
गिर पड़ा और कहने छगा--५भगवन्‌ | मै सब कुछ छोड़कर 
आपकी शरणमें आया हूँ । अब मेरा राज्य, सुख और जीवन--- 
सब कुछ आपके ही अधीन है |? इसके बाद भीरामने प्रेममरी 
दृष्टि और वाणीसे उसे घेय दिया और लक्ष्मणसे समुद्रका जळ 
मेंगाकर उसका वहीं छड्काके राज्यपर अभिषेक कर दिया | 


कृतज्ञता 
वा्तवमें देखा जाय तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
साक्षात्‌ परश्रह्म परमेश्वर थे | उनकी अपार शक्ति थी, वे 
स्वयं सब्र कुछ कर सकते थे और करते थे; उनका कोई 
क्या उपकार कर सकता था | तथापि अपने आश्रितजनोंके 
Saat इंद्धिके लिये उनकी साधारण सेवाको भी बढ़े-से-वड़ा 
रूप देकर आपने अपनी कृतज्ञता प्रकट की है | 
सीताको खोजते-खोजते जब श्रीराम युद्धमें रावणद्वारा 
 . मारकर गिराये हुए जटायुकी दशा देखते हैं, उस समयका 
. वर्णन दै-- 
= Rena रुघिरावसिक्त तं ग्रुधराज परिगृह्य राघवः | 
` कसेथेळी ग्राणसमा गंतेति विमुच्य वाचं निपपात भूमो ॥ 
(३।६७। २९ ) 


कैसी अद्भुत कृतज्ञता है ! 

इसी तरह और मी बहुत-से प्रसङ्ग हैं | वानरोंश राजाओं; 
ऋषियों और देवताओंसे बात करते समय आपने जगह-जगह- 
पर कहा है कि 'आपलोगोकी सहायता और अनुग्रहसे ही मेने 
रावणपर विजय प्रास की है ।' 

- जब भ्रीहनुमानूजी सीताजीका पता लगाकर भगवान्‌ 
रामसे मिले हैं; उस समय उनके कार्यकी बारंबार प्रशंसा करके 
अन्तर्मे रघुनाथजीने यहाँतक कहा है कि (हनुमान्‌ | जानकीका 
पता छगाकर तुमने मुझे, समस्त रघुत्रंशको और छक्ष्मणकों भी 
बचा लिया । इस प्रिय कार्यके बदलेमें कुछ दे सकूँ) ऐसी. 
कोई वस्तु मुझे नहों दिखायी देती | अतः अपना सर्वख 
यह आलिज्ञन ही मैं तुझे देता हूँ ।? इतना कहकर हंसे 
पुळकित भीरामने हनुमानको हृदयसे छगा लिया | राज्याभिषेक 
हो जानेके बाद हनुमानको विदा करते समय हनुमानकी 
सेवा और कार्योका स्मरण करके भगवान्‌ राम कहते हैं--- . 

एकैकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। 
शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌॥ 
मदङ्गे जीणंतां यातु aaga कपे। 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्खायाति पात्रतास्‌ ॥ 

j (७॥ ४० | २३-२४ ) 


“हनुमान | तुम्हारे एक-एक उपकारके बदळेमें मैं अपने 

प्राण दे दूँ तो भी शेष उपकारोंके लिये तो हम Te ऋगी . 

ही बने रहेंगे | तुम्हारे दारा किये हुए उपकार मेरे शरीरमें 

ही विळीन हो जायँ--उनका बदला चुकानेका मुझे कभी 

aaa ही न मिले; क्‍योंकि आपत्ति आनेपर ही मनुष्य 

प्रत्युपकारका पात्र होता दै ।? इससे पता चलता है कि 
भगवान्‌ श्रीरामका कृतज्ञताका भाव कितना आदर्श था। 


AMARA 


भ्रीरामचन्द्रजीमें प्रजाको हर तरहसे प्रसन्न रखनेका गुण ` '' 
भी बड़ा आदर्श था । वे अपनी प्रजाका पुत्रसे भी बढ़कर 


os a “निके पंख कटे हुए ये, समस शरीर लहू हान हो रहा था, TEAR पालन करते थे | सदा-सर्वदा उनके हितमे रत 
` ऐसे गीधराज जटायुको दयसे ळगाकर श्रीरघुनाथजी “प्राणप्रिय रते थे । यही कारण था कि अयोध्यावासियोंका उनपर 

` जानकी कहाँ गयी !? इतना कहकर प्रथ्वीपर गिर पड़े धुत प्रेम था। : 

“फ़िर रावणका परिचय देते और सीताको ळे जानेकी बात 


HE 


e औरामके वनगमनका। चित्रकूटमे भरतके साथ प्रजासे . “ 
श॑ जब पश्चियजक़े प्राण उड़ जाते हैं? तब भगवान्‌ मिळनेका और परमधाममें पधारनेके समयका वर्णन TAA 
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पता चलता है कि आरम्भसे लेकर अन्ततक प्रजाके छोटे- 
बड़े सभी ज्त्री-पुरुषोंका staat बड़ा ही अद्भुत प्रेम था। 
वे हर हाळतर्मे श्रीरामके लिये प्राण न्योछावर करनेको तैयार 
रहते थे | उन्हें भगवान्‌ रामका वियोग असह्य हो गया या | 

जब श्रीरामचन्द्रजी वनमें जाने लगेःतब प्रजाके अधिकांश 
लोग प्रेममें पागल होकर उनके साथ हो लिये | भगवान्‌ 
भीरामने agaga अनुनय-विनय की । किन्तु चेश 
करनेपर भी वे प्रजाको लौटा न सके । आखिर उन्हें 
सोते हुए छोड़कर ही श्रीरामको बनमें जाना पड़ा | उस 
समयके ana यह भी कहा गया है कि पझु-पक्षी भी उनके 
्रेममे pa थे । उनके लिये श्रीरामका वियोग असह्य या । _ 
परमधाममे पधारते समयका वर्णन भी ऐसा ही अद्भुत है । 

इसके सिवा जिम सीताके वियोगमे श्रीरामने एक 
साधारण विरह-व्याकुळ कामी मनुष्यकी भाँति पागल होकर 
विलाप किया था, उसी सीताको--यद्यपि वह निर्दोष, और 
पति-परायणा थी तो भी) प्रजाकी प्रसन्नताके लिये त्याग दिया | 
इससे भी उनकी प्रजा-रञ्जकताका आदश भाव व्यक्त होता al 

श्रीरामका महत्व 

श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार थे; यह बात वाल्मीकीय रामायणमें जगह- 
जगह कही गयी है । जत्र संसारमें रावणका उपद्रव बहुत 
बढ़ गया, देवता और ऋषिगण बहुत दुखी हो गयेः तव 
उन्होंने जाकर AMA प्रार्थना की | पितामह ब्रह्मा देवताओंको 
धीरज बैंधा रहे थे) उसी समय भगवान्‌ विष्णुके प्रकट होनेका 
वर्णन इस प्रकार आता है-- 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुर्पयातो . aga: । 
agama: पीतवासा जगत्पतिः ॥ . 
Saad ama भास्करस्तोयद॑ यथा । 


तउद्दाटककेयूरो aama सुरोत्तमैः ॥ 
(१।१५। १६-१७) 
८उसी समय महान्‌ तेजस्वी जगत्मति भगवान्‌ विष्णु 
` मेघपर चढ़े हुए सूर्यके समान गरुड़पर सवार हो वहाँ आ 
` पहुँचे | उनके शरीरपर पीताम्बर और हाथोंमे Igy” चक्र 
. और गदा आदि आयुध एवं चमकीले स्वर्णके Ase शोमा 
पा रहे थे | सभी देवताओंने उनको प्रणाम किया |? . । 


` ` इसके बाद देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भंगवानूने राजा ' 


` द्रारथके घर मनुण्यरूपमे अवतार छेना स्वीकारः किया | 
फिर वहीं अन्तर्धान हो गये । 
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ज 
औरामचन्द्रजीका विवाह होनेके बाद जब वे अयोध्याकों 
लौट रहे येश उस समय रास्तेमें परञुरामजी मिळे । श्रीराम 
विष्णुके अवतार हैं या नहीं--इसकी परीक्षा करनेके fea 
उन्होंने औरामसे मगवान्‌, विष्णुके धनुप्पर बाण चढानेके 
लिये कहा; तब श्रीरामचन्द्रजीने तुरंत ही उनके हाथसे दिव्य 
धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ा दिया और कहां “यह दिव्य 
Sung बाण है | इसे कहाँ छोड़ा जाय १ः यह देख-सुनकर 
परशुरामजी चकित हो गये | उनका तेज श्रीराममें जा मिला | 
उस समय श्रीरामकी स्तुति करते हुए परद्युरामजी कहते दै-- 
अक्षय्यं agerdte जानामि स्वाँ सुरेश्वरम्‌ | 
aqqisa wade स्वस्ति तेऽस्तु परन्तप ॥ 
(१।७६।२७) 
“आपका कल्याण हो | इस धनुपके ASIN मैं जान गया 
कि आप मधु-देत्यको मारनेवाळे, देव्रताओंके स्वामी, साक्षात्‌ 
अविनाशी Rey हैं |? इस प्रकार थीरामके प्रभावका वर्णन 
करके और उनकी प्रदक्षिणा करके परशुरामजी चळे गये | 
'रावणका वघ हो जानेके बाद जब ब्रह्मासहित देवता- 
लोग श्रीरामचन्द्रजीके पास आये और उनसे बातचीत 
करते हुए श्रीरामने यह कहा कि “मैं तो अपनेको दशरथजी- 
का पुत्र राम नामका मनुष्य ही समझता हूँ ! में 
जो हूँ, जहाँसे आया हूँ यह आपलोग ही बतायें ।? इसपर 
ब्रह्माजीने सबके सामने सम्पूर्ण रहस्य खोल दिया | वहाँ 
रामके महत्त्वका वर्णन करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं-- 
भवाज्ञारायणो देवः शमांश्चक्रायुधः प्रभुः | 
TEIR वराइस्स्वं भूतभग्यसपल्जित्‌॥ 
अक्षरं ब्रह्म सस्यं च मध्ये चान्ते च राघव | 
छोकानां तं परो धर्मा विष्वक्सेनश्चतु्सु जः ॥ 
शाङ्गेधन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तम: । 
अजितः ayaa विष्णु: कृष्णश्चैव चुहृदुूबछः ॥ 


(६।११७। १४-१६ ) : 


“आप साक्षात्‌ चक्रपाणि लक्ष्मीपति प्रभु भ्रीनारायणदेव 


हैं। आप ही थूत-मविप्यके शन्रुओंको जीतनेवाले और एक | व 


TFA वराह-भगवान्‌ हैं | आप आदि) मध्य और अन्तमे 


सत्यरूपसे परिपूर्ण अविनाशी ब्रह्म हैं । आप सम्पूर्ण... 
| लोकोके परमधर्म चतुसुंज विष्णु हैं । आप ही अजित, पुरुष; च 
पुरुषोत्तम) हृषीकेश तया खज्ध और शाज्ञ-घनुप-घारी विष्णु _ 
- = है और आप ही महाबलवान्‌ कृष्ण मी हँ re 
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इसी तरह और भी बहुत कुछ कहा है । वहीं राजा 
दशरथ भी लक्ष्मणके साथ बातचीत करते समय श्रीरामकी 
सेवाका महत्व बतलाकर कहते हैँ- | 
एतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षरं ब्रह्मसंसितम्‌। 
देवानां हृदयं सौम्य गुह्यं रामः परंतपः॥ 
अवाप्तं धर्मचरणं यशश्च विपुलं war 
एनं झुभ्रूषताब्यग्र॑ वैदेह्या सह सीतया॥ 
(६।११९।३१-३२ ) 
“सौम्य ! परन्तप राम साक्षात्‌ अविनाशी अव्यक्त 
ब्रह्म हैं | इनका प्रभाव वेदमे वर्णित है । ये देवोंके हृदय 
और परम रहस्यमय हैं | जनक-नन्दिनी सीताके सहित इनकी 
सेवा करके तुमने पवित्र धर्मका आचरण और बड़े मारी 
यशका लाम किया है |! 
_ इसके सिवा और भी अनेक बार ब्रह्माजी, देवता और 
Heal श्रीरामके अमित प्रभावका यथासाध्य वर्णन किया 
है। मनुप्य-छीला समाप्त केरके परमधाममें पधारनेके प्रसङ्गमें 
भी यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि श्रीराम साक्षात्‌ laa 
परमेश्वर थे । अतः वाल्मीकीय रामायणको प्रामाणिक ग्रन्थ 
‘aaa कोई मी मनुष्य श्रीरामके ईश्वर होनेमें शङ्का 
कर सके) ऐसी गुंजाइश नहीं है | 
पराक्रम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके बळ) पराक्रम, वीरता और 
शख््र-कौशलके विषयमे तो कहना ही क्या है | सम्पूर्ण रामायणमें 
इसका वर्णन भरा पड़ा है। कहींसे भी युद्धका प्रसङ्ग निकालकर 
देख सकते हैं। विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करते समय उन्होंने बात- 
की-वातर्मे ताइका और सुबाहुको मारकर मारीचको मानवास्रके 
द्वारा सौ योजन दूर समुद्रके बीचमें गिरा दिया। | 
जनकपुरमे जिस धनुधको बड़े-बड़े वीर और महाबळी 
राजा अत्यन्त परिश्रम करके भी नहीं हिळा सके, उसीको 
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श्रीरामने अनायास ही उठाकर तोड़ दिया ।-विष्णुके धनुषपर 
बाण चढ़ाकर परशुरामजीका तेज हर ल्या | पञ्चवटीमें 


` चौदह हजार राक्षसोको जरा-सी देरमें बिना किसीकी सहायताके 


मार गिराया | वाछी-जैसे महांयोडाको एक ही बाणसे मार 
डाला | धनुषपर बाण चढ़ानेमात्रसे ही समुद्रमें खळबली मच 
गयी और वह भयभीत होकर शरणमे आ गया। लङ्कामे 
जाकर भयंकर Gad राक्षसोसहित कुम्भकर्ण और रावणका 
वध करके समस्त संसारमें विजयक्रा डंका बजा दिया | _ 
क्षमा 
ऐसे बड़े पराक्रमी होनेपर भी श्रीरघुनाथजी इतने 
क्षमाशील थे कि वे अपने प्रति किये हुए किसीके 
अपराधको अपराध ही नहीं मानते थे। उन्होने जहाँ. 
कहीं भी क्रोध और gaat लीला की है, वह अपने 
आश्रितो और AT Tests अपराधका बदला लेकर इसी 
बहाने दुष्टोको निर्दोष बनानेके लिये ही की हे | मन्थरा-जैसी 
दासीके अपराधका उन्होने कहीं जिक्र भी नहीं किया | 
उपसंहार 
श्रीरामके महत्त्वपूर्ण असंख्य आदर्श गुणोंका लेखनीद्वारा 
वर्णन करना असम्भत्र ही है। आदिकवि श्रीवाल्मीकिजीसे 
लेकर आजतक सभी प्रधान-प्रधान कवियोंने श्रीरामचरितका | 
वर्णन करके अपनी AMA सफल THAR चेष्टा की है; परन्तु 
श्रीरामके गुणोंका पार कहीं कोई नहीं पा सका मैंने तो जो कुछ 
भी लिखा है; वह केवळ श्रीवाल्मीकीय रामायणके आधारपर 
बहुत ही संक्षेपमें लिखा है | वह भी मेरा केवल साहसमात्र 
ही है, क्योंकि न तो मुझे संस्कृत-भाषाका विशेष ज्ञान है 
और न हिन्दीका ही | अतः विज्ञ पाठकजन तुटियोंके लिये 
क्षमा करें | इसे पढ़-सुनकर यदि कोई भगवस्पेमी भाई किसी 
BAA लाभ उठा सकेंगे तो मेरे लिये वह बड़े सौभाग्यकी 
बात होगी ओर मैं उनका आमारी रहूँगा। 


et ee Se eee 
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Bie सकल जंजाल जगतके, वाद-बिबाद adel 
उर्मॉंगि-डमेंगि सिय-राम नाम लै, मनमें मोद नेगी i 
पर-अवगुन न भने, निस-वासर हरि-गुन-गान करेगी ॥ 
मधुर सुधा-रस रुचिर नाम कौ रुचि सों खाद चखैगी ॥ 
'स्नेहळता' कब जुगळ-माधुरी नेनन माँहि बरगी ॥ 
g : श्री-सेविका विद्यावती गुप्त :स्नेहळ्ताः 
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सीताजीका आदर्श जीवन 


( ढेखक--श्रीहरिक्षष्णदास जी गोयन्दका ) 


( १) उपक्रम 

संसारकी पतिव्रता ख््रियामे पतिपरायणा सीताका स्थान 
बहुत ऊँचा है | रामायणमें वर्णित समस्त SAA at- 
जीका चरित्र सर्वोत्तम, सर्वथा आदर्श और अनुकरण करने 
योग्य है--इसमें तो कहना ही क्या है; हिंदू.समाजकी 
सभी Reais लिये प्रत्येक परिस्थितिमें सीताजीका जीवन 
पथःप्रदर्शक है । सीताजीकी तरह असाधारण पातित्रत्यः 
त्याग; शीळ; निर्भयता, शान्ति, क्षमाः सौहार्द! सहनशीलता? 
धर्मपरायणता) नम्रता, संयम? सेवाः सदाचारः व्यवहार- 
पडता, साहस) शौर्य आदि गुण एक साय संतारकी दूसरी 
किसी मी ett aac ही मिल सकें | श्रीसीताजीके सहश 
पवित्र जीवन और अनुपम पति-भक्तिका उदाहरण जगतूके 
इतिहासमें मिलना कठिन है। आरम्भसे लेकर अन्ततक 
सीताजीकी सभी बातें पवित्र और आदर्श हैं | उनके जीवनकी 
कोई भी घटना ऐसी नहीं है? जिपसे हमारी माताओं) बहुओं) 
बहिनों एवं बेटियोंको उत्तम शिक्षा न मिले । संसारमे आजतक 
जितनी स्त्रिया हुई हैं; उनमें सीताजीको सर्व शिरोमणि 
पतित्रता कहनेमें कोई अत्युक्ति न होगी । 

माया-मृगको पकड़नेके ख्ये भीरामके चले जानेके बाद 
रामके समान खरगे मारीचद्वारा कहे हुए 'हा सीते ! हा 
लक्ष्मण !? आदि शोकयुक्त वचन सुनकर घबरायी हुई 
सीताने लक्ष्मणके प्रति जो कठोर वचन कहे थे, उनमें भी 
प्रचुर पति-प्रेमका आदर्श भरा हुआ है; किन्तु श्रीलक्ष्मणजीका 
दीताके प्रति जैसा पवित्र मातृ-भाव था) उसे देखते हुए, 
`. सीताजीका वह व्यवहार अनुचित प्रतीत होता है; इसीछिये 
सवयं सीताजीने ही आगे चलकर इसपर पश्चात्ताप किया है। 
हमारी माँ-बहिनोंको इससे यही शिक्षा लेनी चाहिये कि स्वामीके 
संकटापन्न होनेकी आशङ्का होनेपर उनकी सहायताके लिये 
तो प्राणपर्यन्त चेष्टा करना स्त्रीका कर्तव्य है) परन्तु अपने 
किसी पवित्र अनुयायी या कुडम्बीको ताने मारना या कड़े 
वचन कहना उचित नहीं है | 

आगे-पीछेके alae इस बातका अडान लगाया 
जाता है कि नैहरमे भी सीताजीका सबके साथ बड़े ही प्रेमका 
बर्ताव था) छोटे बडे,समी स्त्री-पुरुष सीताजीको हृदयसे चाहते 


थे; परन्तु वाल्मीकीय रामायणे 


श्रीसीताजीके बाळ-चरिजका , 


वर्णन नहीं दै | वन-गमनके समय कहे हुए सीताके ही बचनाँसे 
यह बात माम होती दै किं माता-पिताके द्वारा उन्हें 
Sect दी बहुत उपयोगी शिक्षा मिळ चुकी थी? उन्होंने वहीं 
सदाचार और संयमका अम्यात कर लिया या तथा सुख- 
दुःखको समान समझकर हर एक परिस्थितिर्मे प्रसन्न रहनेकी 
शक्ति ma कर ली थी | यह बात लीलाकी दृष्टिसे कही 
जाती है | यों तो जानकीजी साक्षात्‌ जगदम्बा ही ait | 
(2) 
सेवाके लिये प्रेमाग्रह 

वनके लिये प्रस्थान करते समय जब श्रीरामचन्द्रजी 
सीतासे मिलनेके लिये महम गये और उन्होंने यकायक 
उनसे अपने वन-गमनकी बात कही; उस समय तुरंत at 
सीताने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया । वे कहती हैं--- 

न पिता नात्मजो नास्मा न माता न सखीजनः । 

ge प्रेत्य च नारीणां पतिरेको रातिः सदा ॥ ` 

यदि त्वं प्रस्थितो gt वनमद्यैव राघव । 

अग्रतस्ते रामिष्यामि झद्वल्ती कुशकण्टकान्‌ 0 

x x x x 
प्रासादाओ विमानैवौ वैद्यायसगतेन वा । 
सर्वाचस्थागता भतुः पादच्छाया विशिष्यते ॥ 
x x x x 

सुखं वने निवत्स्यामि ata अवने पितुः । 

अचिन्तयन्ती त्रीरलोकाँश्रिन्तयन्ती पतित्रतस_ ॥ 

BATA ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । 

a रस्ये स्वया चीर चनेछु सुगन्धिषु ॥ 


x x x x 
अनन्य भावासनुरक्तचेतसं 
स्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितास्‌ | 


. नयस्व माँ साधु कुरुष्व याचनां 
नातो सया ते गुरुता अविष्यति ॥ 


(२।२७। ६-७, ९, २२-१३, VV) | 
-नारीके लिये इस लोक और परलोकसें पति ही आश्रय 


देनेवाला दै । पिता» पुत्रश माता सखियाँ तथा अपना यह 


शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। यदि आप आज | 
शी इ्गम ती ter कर रहे ह सेके ण, 
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` क्ृष्टकोंको कुःचलती हुई आपके आगे-आगे चरलूँगी।' ' 'ऊँचे- 
o ऊँचे महलोगे रहना, विमानोपर चढ़कर घूमना अथवा 
` अणिमादि सिद्धियोद्वार आकाशमें विचरना--इन सबकी 
आपेक्षा of लिये किसी भी अवस्थामे पतिके चरणोंकी 
' छायामे रहना विशेष महत्त्व रखता है ।'` 'अतः में उस वनमें 
उसी प्रकार निवास करूँगी) जिस प्रकार अपने पिताके घरमें 
रहती थी | वीरशिरोमणे | वहाँ मुझे त्रिळोकीके किसी भी 
विषयका चिन्तन नहीं होगा, सदा पातित्रत-धर्मका स्मरण 
करती हुई आपकी सेवार्मे लगी रहूँगी I” "नियमपूर्वक रहकर 
` ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करूँगी और आपके साय मीठी-मीठी 
सुगन्थसे भरे हुए वनोमें विचरूँगी ।'* मेरे दृदयका सम्पूर्ण 
प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है, आपके सिवा 
और कहीं मेरा मन नहीं जाता | यदि आपसे वियोग हुआ 
तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जायगी | इसलिये आप मेरी 
) याचना सफल करें) मुझे साथ ळे चळें। मेरे साय रहनेसे 
`) आपपर कोई मार नहीं पड़ेगा ।? 


' उत अवसरपर कहे हैं | भगवान्‌ रामके मुखसे बनके नाना 
~` Bat सुनकर भी सीता अपने निश्चयसे तनिक भी विचलित 
| नहीँ हुईं वे पतिःसेवाके सामने संसारके सुख और बेभवको 
कितना तुच्छ समझती थां, पतिके चरणोमें उनका कितना 
_ प्रगाढ प्रेम या) चे क्रिस प्रकार तन-मनसे उनकी सेवा करना 
चाहती थॉ--ये सब्र बातें वहाँका प्रसङ्ग पढ्नेसे ही ठीक 
ब  समझमें आ सकती हैं । मगवानसे वन-गमनकी आशा प्राप्त 
aah लिये सीताने इठपूर्वक पूरी कोशिश की । साम) दान; 
| नीति आदि समी उपार्योका अवलम्बन किया | 

अन्तम सीताजीके प्रेमकी विजय हुई । औरामने प्रेमपूर्वक 

` सीताको साथ ळे चलना स्वीकार कर छिया | इस कथासे यह 

सिदध होता दै कि ख्ीको पति सेत्राके लिये--अपने सुखके लिये 
oti aegis पतिकी आशाको दुहरवानेका अधिकार 
हे । वह प्रेमसे पति-सुखके लिये ऐसा आग्रह कर सकती है | 

` सीताजीके इस प्रेमाग्रहकी सभी salar करते हे, कोई निन्दा 

' नहीँ करता। क्योंकि सीता केवळ पतिःग्रेम और पति-सेवाके 

' लिये ही समख सुर्खोको तिलाञ्जलि देकर वनमें गयी थीं, 
किसी इन्द्रिय-सुखरूप स्वार्थके लिये नहीं | इसीलिये सीताका 
. यह व्यवहार पातित्रत-धर्मकी इष्टिसे आदर्श माना गया है | 

.. इससे युरोको भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि 


इथी तरहके और भी प्रेम और धर्मसे भरे हुएवचन सीताने - 


जाना उचित नहीं है । यदि पति स्त्रीकी सुविघाके === nares 3a 
अपने साथ न रखना चाहता हो) तो भी स्त्रीको कष्ट और 
आपत्तिके समय पतिको सुख पहुँचानेके लिये--उसकी सेवा 
करनेके उद्देश्यसे उसके साथ रहना चाहिये | यह बात अवश्य | 
है कि सर्वदा सबके लिये एक-सी व्यवस्था नहीं हो सकती; 
अतः समय और परिस्थिति देखकर ही कार्य करना चाहिये । 
(३) 
सहिष्णुता 

सीताने वनमें रहकर तो बड़े-बड़े कष्टौको सहर्ष सहन 
किया ही था इसके सिवा उनकी सहिप्णुताका एक और 
उदाहरण मिलता है | वन-गमनके समय जब केकेयीने सीता- 
को वनवाक्षके योग्य वस्र पहननेके लिये दिये, उस समय 
रनिवातकी अन्य feat एवं राजा दशरथके दुःखका तो 
कहना ही क्या, वतिष्ठ-सरीखे तपोनि४्ठ महर्षिका मन भी क्षुब्ध 
हो उठा था और उन्होंने बड़े कठोर शब्दोंमें केकेयोकी 
भर्त्सना की तथा सीताको वस्कल-वस्र पहननेसे मना किया; 
परन्तु ऐसी घटनाके समय भी सीताके मनमें कोई विकार 
नहीं उसन्न हुआ । वे केकेयीके प्रति की गयी वतिष्ठजीकी . 
आलोचनाको केवळ चुपचाप सुनती रहीं। इतना ही नहीं; 
प्रत्युत सातके आज्ञानुतार उन TaN उन्होंने धारण भी 
कर लिया और वतिष्ठजीकी आज्ञा होनेपर भी अपने निश्चयको 

नहीं बदला | उस प्रसङ्गपर कविने कहा है-- 


तर्मिखथा जल्पति विभ्रमुख्ये 
युरो नुपस्याप्रतिमप्रभावे । 
नेव स्स सीता विनिवृत्तभावा 
प्रियस्य ag: प्रतिकारकामा ॥ 
{२।३७।३७) 


अर्थात्‌ राजवमामे अनुपम प्रभावशाळी राजगुरु whe `` ` ˆ 


शिरोमणि वतिष्ठजीके इस प्रकार कहते रहनेपर भी प्रिय पति- ` 


का अनुकरण करनेकी इच्छा रखनेवाली सीताने अपना विचार . . : :. 
नहीं बदळा | RP 


इस sage भी यह शिक्षा मिळती है कि सांस ar. 
Sais समान बड़ी-बूढ़ी कोई भी स्री कुछ कड़ी बात कहे 
या प्रतिकूल बर्ताव करे तो उसे खुशीके साथ सहन करना : 
चाहिये और विपत्तिके समय पति-सेवाके छिये कहीं पतिके | 
साथ जाय तो areal भांति सादगीसे रहना चाहिये, 


फ्लीकी ears बिना उसे छोड़कर अन्यत्र चले श्रज्ञारादिके मोहमें नहीं पड़ना चाहिये | 
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(४). 
बनमें सीताको पति-सेवा 

पति-सेवामें ही सदा प्रसन्न रहनेवाळी सीता वनमें जाकर 
अपने समस्त भौतिक सुखोंको भूल जाती हैं | उन्हें राज- 
पाट; महळ-बगीचे) धन-दौळत और दास-दासियाँकी कुछ भी 
स्मृति नहीं होती | वे निरन्तर भगवान्‌ भ्रीरामकी ही सेवामें 
तत्पर रहती तथा उनके आज्चानुसार अर्घ्य, पाद्य आदिसे 
वनवाडी ऋषियोंका यथायोग्य सत्कार किया करती थीं । वे 
निर्जन बनमें घरकी भाँति ही निर्भय रहती | उनका मन सदा 
श्रीराममें ही संलग्न रहता और वनमें वे श्रीरामके साथ बड़ी 
प्रसन्नतासे रहती थीं | चित्रकूटसे पञ्चवटी जाते समय जब 
भ्रीरामचन्द्रजी अत्रिके आश्रमपर ठहरे) उत समय अनसूया- 
ने सीताको बड़ा ही सुन्दर पातिव्रत-धर्मका उपदेश दिया | उसे 
सुनकर सीताने अनसूयाके उपदेशका समर्थन करते हुए कहा-- 

यद्यप्येष aaga अनार्यो बृत्तिवजितः । 

agaaa adel तथाप्येष सया भवेद्‌ ॥ 

किं gaat queers: सानुक्रोशो RART: | 

ख्थिराचुरागो धर्मात्मा aaa पितृबत्‌ fra: ॥ 
(२।११८। ३-४) 
“दि मेरे पतिदेव अनार्यं और जीविकारद्वित होते, तब 
भी मैं बिना किसी दुविधाके इनकी सेवामें संलग्न रहती | 
फिर जब ये अपने Gols कारण ही सबकी प्रदांसाके पात्र 
बने हुए, हैं तया दयाछ, जितेन्द्रिय) धर्मात्मा स्थायी प्रेम 
करनेवाले और माता-पिताकी भाँति हितेषी दैंश तब इनकी 

सेवाके विषयमे कहना ही क्या दै ।? 

` इसके सिवा set nae सीताने श्रीरामके बळ और 


| हद -... गुणोंका बखान करते हुए यह भी कहाहै कि «जब में 
fine पतिके साय निर्जन वनमें आने लगी; उस समय मेरी सात 


'कौसल्याने मुझे जो कतेव्यका उपदेश दिया था, वह मेरे 


g gaat a अङ्कित है। उसके पहले मेरे विवाह- 
:-” ai अग्निके समीप माताने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह 


मी अच्छी तरह याद है । मैं जानती हूँ कि स्रीके लिये पति 
“ही गुरु और ada दै । उसके लिये पति-सेवासे बढ़कर 
दूसरा कोई तप नहीं हैः--इत्यादि | ER 
: इस प्रसङ्गसे पता चलता है कि 'सीताके पति-सेवा- 
विषयक भाव कितने ऊँचे थे । माता-पिता और सासकी 


शिक्षाको वे कितना आदर देती थी । 


potent ee 
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(५) 
निर्भयता | 
सीताके तेज और निर्भयताका नमूना भी देखिये । जिस 


. अतुळ-पराक्रमी रावणका नाम सुनकर देवतालोग भी घबरा 


जाते ये, उसीको सीता निर्मयताके साथ कैसा उत्तर देती 
हैं । वे रावणके दाँवमें पड़ी हुई भी अत्यन्त क्रोधसे उसका 
तिरस्कार करती हुई कहती ईं--- 


सव॑ पुनर्जम्बुकः सिंदी मामिहेच्छसि JOE | 

. नाह शक्या त्वया स्प्रप्टुमादित्यस्य प्रभा यथा ॥ 

x - x x 
सूर्याचन्द्रमसौ चोभो पाणिभ्यां हतुमिच्छसि ॥ 
यो uaa प्रियां भार्या प्रधर्षयितुमिच्छसि । 
अभि प्रज्वळित दृष्टा वस्त्रेणाइतुंमिच्छसि ॥ 
अयोमुखानां wert मध्ये चरितुमिच्छसि । ` 
रामस्य dea भार्या योऽधिगन्तुं त्वमिच्छसि ॥ 
(३।४७। ३७, ४२-४४) 


a सियार है और मैं सिंदनी हूँ? मैं तेरे ख्ये सर्वया 
दुल॑भ हूँ । फिर भी क्या तू मुझे पानेका हौसला रखता है १ जेसे 
कोई सूर्यकी प्रभाको नहीं छू सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी 
नहीं सकता । तेरी इतनी हिम्मत कि तू श्रीरामकी प्यारी 
स्रीका अपहरण करना चाहता है | अवश्य ही तू सूर्य और 
चन्द्रमाको हायसे पकड़नेकी अभिलाषा करता है | यदि 
तू श्रीरामजीकी प्यारी पत्नीपर बलात्कार करना चाहता दै 
तो निश्चय ही जळती हुई आगको देखकर भी उसे कपड़ेमें 
बाँधकर ले जानेकी इच्छा करता है और लोइकी तीखी 
aerate बीचमे विचरना चाहता है ।? 


“इसके सिवा उन्होंने यह मी कहा कि 'तुझर्मे और 
श्रीरामचन्द्रजीमे उतना ही अन्तर है? जितना सिंह और सियार- 
में; समुद्र और नालेमेश अमृत और कॉजीमें) सोने और. 
लोदेमें, चन्दन और sagt हाथी और feat, wes 
और कोवेमें?--इत्यादि | | 


इससे यह सीखना चाहिये कि अपने पातित्रत-धर्म और | ; $ 


परमात्माके बळपर किसी भी अवस्थामे ख्रीको डना 
उचित नहीं है । अन्यायका प्रतिवाद 'निर्भभतासे करना | 


चाहिये | परमात्माके बल्पर सच्चा भरोसा होगा तो भगवान्‌. 


५२७ 


[ARC ~ 


¥ SNE NYT दाम अभोघस्तच AAA $7 Gangotri 


(६) 
a घमे-पालनमें वदता 

किसी प्रकारके प्रलोमनसे, भयसे या बड़ी भारी विपत्ति 
आनेपर भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये--इस बातकी 
` शिक्षा भी हमें सीताके जीवनसे मिलती है । egret अशोक- 
वाटिकामे सीताका धर्म नष्ट करनेके लिये दुष्ट रावणने कम 
चेष्टा नहीं की । वह स्वयं अपनी त्लियोंके साथ अशोक- 
वाटिकार्म गया; सीताको अपना वैभव दिखाकर उनका 
मन विचलित करनेके लिये बड़े-बड़े प्रलोमन दिये, 
बार-बार अनुनय-विनय की | इसपर भी सीता अपने धर्मपर 
अटळ रहकर दुष्ट रावणका नीतियुक्त शब्दोम सदा 
तिरस्कार ही करती रद्दी । जब रावणने बार-बार श्रीरामके 
प्रति कठोर शब्द कहे और सीताको अनेक प्रकारका भय 

« दिखलाया, यहातक कि मायासे बना हुआ श्रीरामका सिर भी 
लाकर उनके सामने रख दिया, उस समय इन सब बातोसे 
महान्‌ दुखी होकर सीता मरनेके लिये तैयार हो गयीं; 
परन्तु घर्मसे डिंगनेकी भावना कभी खप्नमें भी उनके मनमें 
नहीं उठी | उनका मन दिन-रात श्रीरामके चरणोंमें ही 
लगा रहता था | राक्षतियोंने भी सीताको भय और प्रलोभन 
दिखलाकर बहुत. तंग क्रिया | परन्तु सीता तो सीता ही 
sed । घर्म-त्यागक्री तो बात ही क्या, उन्होंने विपत्तिसे 
बचनेके लिये see भी कभी अपने बाहरी बर्तावमें भी कोई 
दोष नहीं आने दिया | उनके निर्मळ और धर्मसे परिपूर्ण मनमें 


कभी कोई बुरी स्फुरणा भी नहीं आयी । सुन्दरकाण्डमें यह . 


See ध्यानपूर्वक पढ़नेयोग्य है । वहाँ अशोकवाटिकामे 
रहकर सीता कित प्रकार जीवन Prat हे--इतका बड़ा ही 
इृदय-स्पर्शी वर्णन है | वे विळाप करती हुईं कहती हैं-- 
न हि मे जीवितेनाथों नैवार्थेंन च भूषणे: | 
चसन्त्या राक्षसीमध्ये विना रामं महारथम॥ 
x x x 
घिड्मामनार्यामसती याहं तेन विना कृता । 
मुहृतंतपि जीवामि जीवितं पापजीविका ॥ 
चरणेनापि सब्येन न ETE निझाचरम्‌। 
रावणं किं Ge कामयेयं निशाचरम्‌ ॥ 
(५।२६।५,७-८) 
' h श्रीरामजीके बिना इन राक्षसियोंमें रहते हुए 
मुझे जीवनसे, धनसे और आभूपणोसे कुछ भी मतलब 
नहीं है । में बड़ी अनार्या और असती हूँ; 


धिक्कार है, जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त मी इस 
पापी जीवनको धारण किये हुए हूँ । इस राक्षस रावण- 
को तो मैं बायें पैरसे भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने- 
की तो बात ही क्या है?-इत्यादि | 

इससे स्त्रियोंको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि 
RÈ वियोगमें भीषण आपत्ति आनेपस भी पतिके ही 
चरणोंका ध्यान रहे। मनमें भगवान्‌ और धर्मके बलपर 
पूरी वीरता, घीरता और साहस रहे | स्वधर्म-पालनके लिये 
ग्राणोंकी भी आहुति देनेके लिये सदा तैयार रहे | 

(७) 
साधधानी 

सीताकी सावधानी भी अनुकरण करनेयोग्य है । जब 
हनुमानजी अशोक-वाटिकामें गये हैं; तब सीताने अपने बुद्धि- 
कौशळसे सब प्रकार उनकी परीक्षा की है। जबतक उन्हे 
यह विश्वास न हुआ कि हनुमान्‌ सचमुच भीरामके दूत हैं 
और मुझे ढूँढ़नेके लिये ही यहाँ आये हैं; तबतक उन्होंने 
हनुमानसे खुले दिलसे बात नहीं की | हनुमानके साथ बहुत- 
सी बातचीत हो जानेके बाद कवि कहते हैं-- 

एवं विश्वासिता सोता हेतुभिः झोककशिता । 

उपपन्नेरभित्ञानेदूंतं तमधिगच्छति ॥ 

अर्थात्‌ इस प्रकार विश्वसनीय कारणों तथा श्रीराम और 
Sams शारीरिक चिहाँका वर्णन करके हनुमानजीने शोकसे 


gis हुई सीताको अपना विश्वात दिलाया तब उन्होंने 
हनुमानको रामका दूत समझा | 


इसके बाद जब हनुमानूने राम-नामाङ्कित मुद्रिका प्रदान 
करके उस विश्वासको ओर दृढ़ बना दिया, तत्र सीताने 
उन्हें अपने साथ बातचीत करनेकी आज्ञा दी 
wea च कपिश्रेष्ठ मया समभि भाषितुम्‌ l 
यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥ 
(५।३६। १ ०). 


tome | यदि तुम आत्मज्ञानी रामके भेजे हुए हो. 


तो मेरे साथ बातचीत कर सकते हो |? 
(८ ) 
qq 
सीताका भ्रीराममें अलौकिक प्रेम था | हनुमानसे 


मुझे औीरामचन्द्रजीका संन्देश पाकर उनके आनन्दका पार नहों 
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TT 
रहता | बातचीत आरम्भ होते ही वे उनसे पहले अपने 
खामी और देवरका कुशल-समाचार ही पूछती हैं। खयं भी 
SES गुणोंका बार-बार वर्णन करती हैं | बात करते-करते 
ग्रेममें विहुछ होकर रोने लगती हैं | 

पहले जब. हनुमान्‌, प्रत्यक्ष नहीं हुए थेश उत समय 
उनके मुखसे श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रका वर्णन सुनकर कई 
तरहकी कल्पना करती हुई सीता स्वयं ही अपनी स्थितिका 


बर्णन इस प्रकार करती हैं--- 


रामेति रामेति सदैव gear विचिन्त्य चाचा gaat तसेच | 
तस्यानुरूपं च कथां aatia ग्रपञ्यामि तथा शृणोसि ॥ 
आहं हि तस्याद्य मनोभवेन संपीडिता तदूतसर्च॑भावा | 
- विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैच पञ्यामि तथा श्थ्णोमि ॥ 


“मै बुद्धिसे निरन्तर श्रीरामका ही चिन्तन करती रहती ŠI 
वाणीसे उन्हींका वर्णन करती हूँ । उसीके अनुसार उनके 
विषयकी बातें मुझे सुनायी दे रही हैं और वैसी ही अप 
मैं देख रही हूँ । मेरे समस्त भाव seit समर्पित हैं, 
उन्हींकी अमिलाषासे eda होकर मैं निरन्तर उनका ही 
चिन्तन करती रहती हूँ। अतः वैसा ही सुनती और देखती हूँ।? 

भगवान्‌ श्रीरामर्मे सीताका कितना प्रेम था) अपने 
प्रियतमसे मिलनेके लिये उनके छृृदयमें कितनी व्याकुळता 
थी--इसका पता रावणद्वारा उनके हरे जानेसे लेकर छङ्का- 
विजयतकके उनके विविध वचनोंसे लगता है | उस प्रसङ्ग- 
को पढ़ते-पढ़ते कठोर हृदयका मनुष्य भी रो पड़ता है; फिर 
भावुक gaan विषयर्मे तो कहना ही क्या है। भगवान्‌ 
श्रीरामने सीताके प्रेमकी बारंबार प्रशंसा की है । उन्होंने स्वयं 
साधारण-से-साधारण विषयी मनुष्योंकी भाँति सीताके लिये 
विलाप करके सीताके प्रेमको प्रमाणित किया है। वे सीताके 
वियोगमें व्याकुळ होकर रोते और विलाप करते हुए ऋषि- 
कुमारोंश सूर्य, पवन; पश्चु-पक्षी और वृक्ष-लताओसे भी 
सीताका पता पूछते फिरे हैं । 


इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भगवान्‌ भ्रीराम 
अत्यन्त कामी थे । बात यह थी कि सीताजीका भ्रीराममें 
इतना गाढ्‌ प्रेम था और वे उनके लिये इतनी व्याकुळ थीं 
fe उसके कारण सर्वथा निःस्पृह श्रीरामको भी वैसा ही बर्ताव 
करना पड़ा | भगवानका तो यह विरद ही ठहरा--- 


“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तोसथैच भजाम्यहम्‌ ।? 
mA महाविरही और अतिकामी साधारण मनुष्यकी 


बा० To अं० दे७-- 
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भाँति लीला करके उन्होने उपर्युक्त सिद्धान्तको चरितार्थ Ta 
दिया | इससे हमें यहद शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि य 
इम भगवान्‌को पानेके ल्यि उनके विरहमें व्याकुळ होंगे तो 
भगवानको भी हमसे मिळनेके लिये उतना at ee हाना 
पड़ेगा । अतएव इम सब्र उनमें ऐसा ही प्रेम बढ़ानेकी 
चेष्टा करें 
(3) 
पर-पुरुषसे परहेज 
हनुमानजीसे बातचीत करते-करते जब भगवान्‌ श्रीरामके 
गुण; प्रभाव और पराक्रमको याद करती हुई सीता उनके 
वियोग-दुःखसे व्याकुळ हो गयीं। उनके मुखपर आँसुओंकी 
धारा बह चली, उस समय हनुमानने उन्हे आश्वासन देते 
हुए कहा-- 
yeaa च वचो Hel क्षिप्रमेष्यति राघवः | 
चमूं प्रकर्षन्महतीं हयु क्षणणसंकुछाम ॥ 
अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्येव स राक्षसात्‌ | 
अस्माद्‌ दुःखादुपारोह मम एष्ठमनिन्दिते ॥ 
x x x 
द्रक्ष्यस्यच्येव चैदेहि राघवं ATSANA | 
ब्यवसायसमायुक्तं विष्णुं Jaa यथा ॥ 
( ५।३७।२०-२१,२४ ) 
“मेरे वचन सुनते ही रघुनाथजी वानर और भाळओंकी 
विशाल सेना लेकर तुरंत Fels लिये चळ पड़ेंगे। अथवा आप 
मेरी पीठपर बैठ जाइये, मैं आज ही आपको राक्षसके दुःखसे 
मुक्त कर दूँगा ।" ` Vat करनेसे आप आज ही देत्य-वधके 
लिये प्रयत्न करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी भाँति राक्षव-वधके 
उद्योगमे लगे हुए छक्ष्मणसहित भीरडुनाथजीको देख सकेंगी।? 
हनुमानजीने सीताजीसे यह भी कहा कि «मुझमें राबण- - 
सहित समूची wget भी उठाकर छे जानेकी शक्ति दे) जब _ 
मैं आपको लेकर यहाँसे VAM उस समय समूचे wer 
निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकेंगे | में शीघ्र ही 
आपको श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचा दूँगा |? 


इनुमानके इन वचनोको सुनकर सीता मन-ही-मन बड़ी 
प्रसन्न हुईं और कहने लर्गी-- | z 
weak पुरस्कृत्य रासाद्न्यस्य वानर । 
नाहं स्प्रष्टुं Sat गात्रसिच्छेयं चानरोत्तम ॥ 
यदहं गात्रसंस्पर्शं रावणस्य गता बळात्‌ | 
अनीशा कि करिष्याभि विनाथा विवशा सत्री ॥ | 


+ 
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यदि रामो qatag हृत्वा सराक्षसम्‌। 
मामितो TE गच्छेत तत्तस्य सदरं भवेत्‌ ॥ 
(५।३७। ६२-८४ ) 
ध्वानरश्रेष्ठ | पति-मक्तिकी ओर दृष्टि रखकर में भगवान्‌ 
श्रीरामके Rat दूसरे किसी पुरुषके शरीरका स्वेच्छासे स्पर्श 
नहीं करना चाहती । रावणके शरीरसे जो मेरा स्पर्श हो गया? 
वह तो उसके बळात्कारके कारण हुआ है | उत समय में 
असमर्थ) असहाय और बेबस थी; कया करती १ अब तो यदि 
श्रीरघुनाथजी राक्षसोसहित रावणको मारकर मुझे यहाँसे ले 
चलें) तो यही उनके योग्य पराक्रम होगा ।? 
भला) विचार कीजिये--हनुमान-सरीखे सेवक) जो सीता- 
में सच्चे दयसे मातृ-भाव रखते हैं. और जिन्होंने भीराम- 
सीताकी सेवा करना ही अपने जीवनका परम ध्येय मान रखा 
हे, पतित्रत-धर्मकी रक्षाकी इष्टिसे सीता उनका भी स्पर्श 
नहीं करना चाहती--यद्यपि वे घोर विपत्तिमें पड़ी हुई हैं 
उन्हं अपने खामीसे मिलनेकी अतिशय उत्कण्ठा है और 
उनके पात जानेके लिये उन्हें ऐसा खर्ण-संयोग प्राप्त हो गया 
है । घर्मपर कैसी दृढ़ आस्था दै | इसमें यह सीखनेकी बात 2 
कि भारी आपत्तिके समय भी स्रीको ययाताध्य पर-पुरुषका 
स्पर्श नहीं करना चाहिये | 
(९०४०) 
क्षमा 
रावणका वध और भगवान्‌ श्रीरामकी- विजय होनेके 
बाद विजयकी खबर देनेके छिये जब हनुमानजी सीताके 
पास गये? उस समय भगवान्‌ श्रीरामका सन्देश देकर 
उन्होंने सीतासे यह भी कहा कि “जिन दुष्ट राक्षप्तियोंने आपको 
पहले बहुत धमकाया? डराया और दुश्ख दिया है; उन 
सबको में मार डालना चाहता हूँ; आप मुझे आज्ञा द ।? 
- उस समय सीता चाहती तो इनुमानको संकेत करके उन सबसे 
अपना बदला ले सकती थीं; परन्तु सीता तो परम दयालु 


साक्षात्‌ भगवान, श्रीरामकी अर्दाङ्ञिनी ठहरी; वे ऐसा क्यों 


4 अमीध दर्शनं रर aag J Foundali nakand eG gotri 
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पापानां वा झुभानां वा वघाहाणामथापि वा | 
कार्य कारुण्यमार्यण न कञ्चिन्नापराध्यति ॥ 
(६।२११३। ३७-३८) ४३ ) 


-बानरश्रेड ! ऐसा कौन मूर्ख हैं जो दूतरोंकी आशा 
पालन करनेवाली दाक्षियोपर क्रोध करेगा । क्योकि मनुष्य 
अपने किये हुए कमोंका ही फल भोगता है । भाग्यकी 
विषमता और पूर्वकृत पार्पोके कारण ही मुझे यह सब दुःख 
प्राप्त हुआ है | यह सब भाग्यकी ही लीला दै, इसमें दूसरोंका 
कोई दोष नहीं है। अतः तुम राक्षसियोंके AR वात 
मत कहो । ** 'कोई पापी? धर्मात्मा या बधके योग्य अपराध 
करनेवाला ही क्यों न हो? साधुको तो सबपर दया ही करनी 
चाहिये; क्योंकि अपराध समीसे होते आये हैं-इत्यादि | 


(११) 
अग्नि-परीक्षा 


जब हनुमानूने अशोक-वाटिकासे लौटकर श्रीरामसे यह 
कहा कि “सीता आपका दर्शन करनेके छिये- आतुर हो रही 


हैं? तब श्रीरामचन्द्रजीके आज्ञानुसार विभीषण सीताको स्नान 


करवाकर वस्नाभूषणोसे सुसजित करके उनके पास ले आये । 
बहुत दिनोंके बाद प्रियतम पति श्रीरामचन्द्रजीके पूर्णचन्द्र- 
सदृश मुखको देखकर सीताका सारा दुःख दूर हो गया और 
उनका मुख निर्मल चन्द्रमाकी भाति चमक उठा | परन्तु 
उसी समय बहुत-सी बातोंके अनन्तर श्रीरामचन्द्रजोने कदा 
यत्कर्तव्यं मनुष्येण . ` धर्षणां ग्रतिमार्जता | 
तत्कृतं रावणं हृत्वा मयेदं ATARA ॥ 
x x x x 
कः पुमांस्तु कुले जातः रियं IARTA | 
तेजस्वी पुनरादद्यात्‌ सुहछ्योमेन चेतसा ॥ 
SX x > x 
यदर्थं निर्जिता मे त्वं सोऽयमासादितो मया । 
नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति ॥ . 
(६।११५। १३, १९; २१) 


ieee 
EE 


करने लगीं | दीनोंपर प्रेम रखनेवाली तपस्विनी सीताने 
विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्वानरोत्तम । 
O आाग्यवैषम्यदोषेण पपुरस्ताद्दुष्कृतेन च ॥ 
 मयैततपाप्यते सबं wed पुज्यते | 
सैवं वद महाबाहो देवी हेषा परा गतिः ॥ 


अपमानका मार्जन करनेके लिये मनुष्यका जो कर्तव्य | 
होता दै) उसे मैने अपने मानकी रक्षाके लिये रावणको, मार: . 
कर पूरा कर दिया । जिक उद्देद्यसे मैंने तुम्हे रावणके ' 
चंगुलसे छुड़ाया है; वह पूरा .हो गया | अब मेरी तुझमे 
आसक्ति नहीं है । क्योंकि कोई भी कुलीन और तेजसी 
पुरुष दूसरेके घरमें रही हुई खीको प्रेमके लोममे पड़कर 
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स्वीकार नहीं कर सकता | अतः तुम्हारा जहाँ मन हो चली 
जाओ |? š 


श्रीरामके इन कठोर और भयंकर वचर्नोको सुनकर उस 
समय सती सीताकी जो दशा हुई, उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता | स्वामीके वाग्बाणोंसे सीताके मनर्मे भीषण घाव 
हो गया, वे फूट-फूटकर रोने लगीं | फिर उन्होंने हृदय- 
स्पर्शी शब्दोंमें गद्गद वाणीसे कहा - 


“स्वामी | आप साधारण पुरुषोंकी भाँति ऐसे कठोर 
और अनुचित वचन मुझे क्यों कह रहे हैं १ में अपने शीलकी 
शपथ करके कहती हूँ; आप मुझपर विश्वास रखें | प्राणनाथ | 


हरण करके लाते समय रावणने मेरे शरीरका अवश्य स्पश 


किया था; किन्तु उस समय मैं परवश थी | इसके लिये तो 
मैं दोषी ठहरायी नहीं,जा सकती । मेरा हृदय मेरे अधीन 
है और उसपर aad भी किसी qatar अधिकार नहीं 
हुआ है । फिर यदि आपको यही करना था तो जब 
हनुमानको मेरे पास भेजा था; उसी समय मेरा त्याग कर दिया 
होता, ताकि अबतक मैं अपने प्राणोंका ही त्याग कर देती ।? 


इस प्रकार सीताने और भी बहुत कुछ कहा, परन्तु 
श्रीरामने उनकी बातोंका कोई उत्तर नहीं दिया | तब वे 
दीनभावसे ध्यानमग्न लक्षमणको सम्बोधित कर दीनतापूर्वक 
रोती हुई बोलों--“छक्ष्मण | इस मिथ्यापवादसे कलङ्कित 
होकर में जीना नहीं चाहती । मेरे दुःखकी निद्त्तिके लिये तुम 
यहीं चिता तैयार कर दो । मेरे प्रिय पतिने मेरे गुणोंसे 
- अप्रसन्न होकर जनसमुदायमें मेरा त्याग किया है। 
अब्र में इस जीवनका अन्त करनेके लिये अमिमें 
aaa करूँगी ।? विदेहनन्दिनी सीताके वचन सुनकर लक्ष्मण 


ः ह पहले तो कुछ खिन्न हुए) किन्तु पीछे आकार और संकेतसे 


श्रीरामका रुख समझकर उन्होंने तुरंत ही चिता तैयार कर दी | 
सीताने पहले श्रीरामकी प्रदक्षिणा की, उसके बाद देवता और 


`. ` द्राह्मणोंको प्रणाम करके प्रज्वलित अग्निके समीप जा हाथ 


, ` जोड़कर कंहा-- | 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसपंति राघवात्‌। 
तथा :लोकस्य साक्षी माँ सर्वतः पातु पावकः ॥ 
- यथा at छुद्धचारिन्रां दुष्टा जानाति राघवः । 
तथा लोकस्य साक्षी मां सवंतः पातु पावकः ॥ 
= (६.॥ ११६ । २५-२६ ) 
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वे लोक-साक्षी अभिदेव | यदि मेरा मन कभी 8 
सेन इटा हो तो आप सब प्रकारसे मेरी रक्षा करें |. यदि मैं 
वास्तवमें शुद्धचरित्र हूँ और मुझे WAIT श्रीरंघुनाथजी gT 
समझ रहे हैं तो आप मेरी सव प्रकारसे रक्षा करे |? 

इतना कहकर अझ्िकी प्रदक्षिणा करके सीता - 


पूर्वक घधकती हुई प्रचण्ड अग्निमें प्रवेश कर गयीं | सब ओर | 
हाहाकार मच गया । ब्रह्मा? दिव) कुवेर, इन्द्रश यमराज और : 


बरुण आदि बड़े-बड़े देवता वहाँ उपस्थित हुए | उस समय 
ब्रह्माजीने श्रीराम और सीताके रहस्यकी बहुत-सी बातें कहीं | 
इतनेमें ही भगवान्‌ अग्निदेव सीताको लेकर अकस्मात्‌ 
अपने देवरूपसे प्रकट हो गये और जनकात्मजा सीताको 
रामके प्रति अर्पण करते हुए बोले--- 
--“पुषा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते ॥ ` 
नैव वाचा न मनसा नेव बुद्धया न BAT । 
सुबत्ता gwd न ्वामत्यचरच्छुमा ॥ 
रावणेनापनीतैषा वौर्योत्सिक्तेन रक्षसा । 
त्वया विरहिता दीना विवशा fasta सती ॥ 
रुद्धा चान्तःपुरे गुप्ता स्व्चित्ता त्वस्परायणा | 
रक्षिता राक्षसीभिश्च घोराभिर्घोरबुद्धिभिः ॥ ` 
ग्रहोभ्यमाना विविधं तर्ज्यमाना च मैथिळो । 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्त्नद्नतेनान्तरात्मना ॥ 
विछ्ुद्धभावां निष्पापां प्रतिगृह्णीष्व मैथिलीम । 
न किंचिदभिधातव्या अहमाज्ञापयासि ते ॥ 
(६।१२८। ५-१०) 
“राम | यह तुम्हारी सीता है | इसमें किसी प्रकारका 
पाप नहीं है | इस सती-साध्वीने मन; बुद्धिश वचन या 
नेत्रोंके द्वारा कभी तुम्हारे विपरीत कोई आचरण नहीं किया । 


राक्षस रावण ASH कारण उन्मत्त था | नह तुम्हारी 


अनुपस्थितिमे इस बेचारीको बलपूर्वक सूने आश्रमसे ले 
गया | उसने इसे अपने अन्तःपुरमे कैद करके 
रखा और क्रूर खभाववाळी भयंकर राक्षसियोंका पहरा 


at दिया; फिर भी इसका चित्त तुम्हीमें छगा रहा और | न 


यह तुम्हारा ही चिन्तन करती रही । इसे तरह-तरहके लोम. 


दिये गये और बहुत डॉट-डपट भी बतायी गयी; परन्तु i 
तुम्हीम चित्त छगा रहनेके कारण इसने उस राक्षसका तो | 
चिन्तन भी नहीं किया | इसका भाव विद्ञुद्ध है और यहद सबा | 


कुछ. 


निर्दोष है; तुम इसे स्वीकार करो | अब इस विषय 
और मत कदहदना--यही मेरी आज्ञा दे... | 


| 
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अझिदेवके वचन सुनकर मयांदापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
आराम बहुत प्रसन्न हुए | उनके नेत्र हर्से भर आये और 
उन्होंने कहा-- ; 
wa चापि लोकेषु सीता पावनमहंति | 
दीघकालोषिता हीयं रावणान्तःपुरे झुभा॥ 
बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मजः | 
इति वक्ष्यति at Stat जानक्ीमविझोध्य हि ॥ 
अनन्यहृद्यां सीतां मचित्तपरिरक्षिणीम्‌ । 
अहमप्यवगच्छामि मैथिलीं. . जनकात्मजाम्‌ ॥ 
इमामपि विशालाक्षीं .- रक्षितां + स्वेन तेजसा | 
रावणो alana ' वेलामिव महोदधिः ॥ 
न च शक्तः सुदुष्टात्मा मनसापि हि मैथिलीम्‌ ।. 
ग्रथर्षेयितुमप्राप्यां दी्ामरिनशिखामिव ॥ . 
Jada às रावणान्तःपुरे सती 
अनन्या हिं मया सीता सास्करस्य प्रभा यथा ॥ 
विज्ञुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा | 
न विहातुं मया wea कोतिरात्मवता यथा ॥ 
Haw च मया कायं सवेषां चो aa हितम्‌। 
स्निग्धानां ळोकनाथानासेवं च वदतां हितस्‌ ॥ . 
(६।११८। १३-२०) 
“लोकदृष्टिमें सीताकी पवित्रताकी परीक्षा आवश्यक थी? 
क्योंकि यह बहुत समयतक रावणके अन्तःपुरमे रही है | यदि 
में जानकीकी परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि 
द्शरथपुत्र राम बड़ा ही मूख और कामी है । जनकनन्दिनी 
सीताका मन अनन्यभावसे मुझीमें लगा wat है और यह 
मेरे हि चित्तका अनुसरण करनेवाली है--यह बात में भी 
जानता हूँ | यह अपने तेजसे स्वयं ही सुरक्षित है; इसलिये 
समुद्र जिस प्रकार अपनी मर्यादाका उल्लब्बन नहीं कर सकता? 
उसी प्रकार रावण इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था | 
जिस प्रकार प्रज्वलित अम्रि-शिखाका कोई स्पर्श नहीं कर 
सकता; उसी प्रकार दुष्ट रावण अपने मनसे भी इसपर अधिकार 
नहीं कर सकता था; यह तो उसके लिये सर्वथा अप्राप्य थी | 
रावणके अन्तःपुरमे रहनेपर भी इसका किसी प्रकार तिरस्कार 


नहीं हो सकता था; क्योंकि प्रमा जैसे सूर्यसे अभिन्न दै, उसी - 


प्रकार इसका मुझसे कोई भेद नहीं दै | जनकढुळारी सीता 
dat ळोकॉर्मे पवित्र है; इसलिये आत्माभिमानी पुरुष जेसे 
` _ कीरतिका लोम नहीं छोड़ सकते) वैसे ही मैं इसका त्याग नहीं 
कर सकता ।-आप समी लोकपाळगण मेरे प्रेमी हैं और मेरे 
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हितकी ही बात कर रहे हैं; इसलिये मुझे आपकी हितभरी 
बात अवस्य मान लेनी चाहिये |? 

इतना कहकर उन्होंने अत्यन्त आनन्दपूर्वक सती 
सीताजीको स्वीकार कर लिया । इस प्रसङ्गसे यह सीखना 
नाहिये कि खत्रीको किसी भी स्थितिमें पतिपर कोप नहीं 
करना चाहिये, बल्कि उसे सन्तोष करानेके लिये न्यायानुकूल 
चेष्टा ही करनी चाहिये | 

(१२) 
गृहस्थ-धर्म 

जब सीताजी eet अयोध्या लौट आती हैं; तब वे 
आते ही बड़ी-बूढ़ी feat और सभी सासुओंके चरणोंमे 
प्रणाम करती हैंश घरमें रहकर देवताओंका पूजन करती 
हैं तथा सभी सासुओंकी समान भावसे सेवा करती हैं । इस 
प्रकार सीता घरके सभी कार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न करके 
सबको मुग्ध कर देती हैं। सीताजी भरत, लक्ष्मण और 
शत्रुष्न--इन सभी देवरको पुत्रवत्‌ समझती थीं और 
खान-पान आदिमें उनके साथ किसी प्रकारका भेद-भाव नहीं 
रखती थीं | इससे यह शिक्षा मिळती है कि स्त्रियोंको विदेशसे 
लौटते ही घरमें सभी बड़ी-बूढ़ियोंको प्रणाम करना चाहिये; 
सबकी समान भावसे सेवा करनी चाहिये; घरका सब 
काम सुचारुरूपसे करना चाहिये और अपने देवर आदिके 
साथ झुद्ध और समान भावसे यथायोग्य बर्ताव करना 
चाहिये । 

(१३) 
सीताका परित्याग 


सीताके परित्यागका प्रसद्ध बड़ा ही रोमाञ्चकारी है । 
इसे उत्तरकाण्डमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये | सीता सब 
प्रकारसे परम पवित्र हैं; इस बातको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
पूर्णतया जानते थे । wert अभि-परीक्षाके द्वारा सीताको 


सबके सामने भी पवित्र सिद्ध कर चुके थे । यह सब होते, | 
हुए भी छोकापवादपर ध्यान देकर प्रजाको सन्तुष्ट करनेके+ | 


atta. 


लिये उन्होंने निर्दोष सीताका परित्याग कर दिया-। भरत) ˆ ` 


लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि किती भी भाईको यह बात अच्छी | 
नहीं ळगी; परन्तु उनके पांस इसका कोई उपाय नहीं था । - 


यद्यपि लक्ष्मणकी इच्छा नहीं थी, तो भी उन्हें बड़े माईकी 
आज्ञा मानकर सीताको वनमें छोड़नेके लिये जाना पड़ा | 
वनमें जाकर जब लक्ष्मणने सब्र बातें कहीं और सीताको 
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* आाहूम हुआ कि ध्ये निदोष होते हुए भी त्याग दी गयी हैं? खे लिये तो पति ही देवता है, पति ह न नर बन्धु ह और 

तब उनके दुःखका पारावार नहीं रहा | ऐसे संकटके समय पति ही गुरु है |? 

भी सीताने अपने पतिपर किसी तरहका दोषारोपण नहीं कैसे मार्मिक शब्द हैं। धन्य सती सीता और धन्य 

किया | बल्कि लक्ष्मणके साथ सन्देश भेजते हुए यह कहा उनको घर्मप्रेम | धन्य भारतका सती-घर्म और धन्य 
शश्रूणामविशेषेण प्राञ्जलिम्रग्रदेण T भारतीय देवियोंका अपूर्व त्याग ! 


शिरसा aa चरणो कुशल ब्रहि पार्थिवस्‌॥ इस प्रकार सीतासे बातचीत होनेके अनन्तर लक्ष्मण उन्हें 
n प्रणाम करके रोते हुए. लौट गये | इधर दुःखके भारसे पीडित 
आदर्श पतित्रता सीता वनमें रोने लगीं | उनके रुदनकों सुन- 
कर वाल्मीकि ऋषि उन्हें. अपने आश्रमर्म ले गये । सीता 
उनके आशअमपर-ऋषिपलियेकि साल: रदी | 


“न 


इस प्रे बहुत कुछ सींखनेंकी बाते हैं । सीताके 


प योग्य है। उनका भाव समझकर 


रीरा वीना जीवन बनाना चाहिये। 
\ ज़, N : wad É A ; 


„> (६ 
~ ५ ) 
AE: नत्र 
क न 
Noses ५... ७ 2 कट 
aw 


शिरसाभिनतो ब्रूयाः सर्वासामेव लक्ष्मण | 
चक्तव्यश्चापि gig सुसमाहितः ॥ 
जानासि च यथा gat सीता तश्वेन राघव | 
भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः ॥ 
अहु त्यक्ता च ते चीर अयशोभीरुणा जने । 
यश्च ते वचनीयं स्यादपवाद्‌ः सस्ुस्थितः ॥ 
मया च परिहर्तव्यं स्वं हवि मे परमा गतिः। 
वक्तव्यश्चैव त्पतिर्धमेण सुसमाहितः ॥ 
यथा mag वर्तेथास्तथा पौरेडु नित्यदा । 
परमो ay धर्मस्ते तस्मात्कीतिरचुत्तमा ॥ 
यत्त॒ पौरजने राजन्‌ qa समवाप्नुयात्‌ | 


EAn “oe क SNe 
S “>>पाताल-प्रवेश 
जो स्त्री अपने धर्मका प्राण-पणसे पालन करती है; उसका 


` अन्तिम परिणाम अच्छा ही होता है | अश्वमेघ-यज्ञ करते समय 


#५ $=” परम आश्रय हैं ।? फिर आप महाराजसे यह भी कहें कि 


जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको कुश-लवके द्वारा रामायणका 
यथापवादः पौराणां तथैव रघुनन्दन । गान सुनते-सुनते उसमें वर्णित प्रसङ्गसे यह माळूम हुआ कि 
'पतिहि देवता नायोः पतिर्बन्धुः ode ॥ ये बालक सीताके ही पुत्र हैं; तब उनकी आज्ञासे सीता वहाँ 
(७॥ ४८ । १०-१७) बुळायी wit | सती सीता श्रीरामका ही ध्यान करती हुई 
cam सासुओंको समान रूपसे हाथ जोड़कर प्रणाम करे सिर नीचा किये हाय जोड़कर वाल्मीकि ऋषिके पीडे-पीछे 
तथा महाराजके चरणोंमे सिर रखकर मेरी कुशळ कहे | इसी रोती हुई आयीं | उस समय वाल्मीकि सुनिने समाम आकर 
प्रकार और सबसे भी सिर झकाकर मेरी कुशल कहें | फिर अपने जो कुछ कहा, उससे सारा छोकापवाद मिट गया और सारी 
धर्म सावधान महाराजसे इस प्रकार कहेँं--“रघुनाथजी | सीता पे सीता-रामके जय-जयकारसे ध्वनित हो उठी | वाल्मीकिने 
वस्तुतः DACA सर्वदा आपके प्रति अत्यन्त मक्तियुक्त तथा तीताके निष्पाप होनेकी बात कहते हुए यहातक कह डाला-- 
आपके हितमे तत्पर रहनेवाली है--यह बात आप जानते ही हैं। x x Koe 
बीर | आपने अपने अपयशसे डरकर ही मेरा त्याग किया बहुवर्षसहस्राणि तपश्चयों मया FN 
है । अतः आपकी जो निन्दा? जो अपकीर्ति हो रही है? ` नोपाइनीयां फळं तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली ॥ ` 
', . उसका मुझे मार्जन करना होगा; क्‍योंकि आप ही मेरे x x x 
इयं झुद्धसमाचारा अपापा पतिदेवता। 
लोकापवाद्भीतस्य प्रत्ययं तव दास्यति ॥ 
(७।९६। १९, २२) 
“मैने हजारों वर्षोतक तप किया है । उसकी शपथ करके 


अह तु नाुशोचामि watt नरर्षभ ॥ 


‡ .. धाप जैसा बर्ताव अपने माइयोंसे करते हैं? वैसा ही सवेदा 
: ` 'पुखातियोंके साथ भी करे--इस मिथ्या अपवादके कारण 
खीझकर उनके प्रति किसी ्रकारका दुर्व्यवहार न कर बैठे । 
í आचरण करना ही आपका 


पुरवाशिय 
| से आपको उत्तम यकी प्राप्ति होगी । | 
परम धर्म è a उस वो कुछ मी चिन्ता नही का पळ मुझे न मिळे यह सीता पतिको ही देवता माननेवाळी) - 


पुरुषोत्तम a $ 
, गोका मेरे विषयमे जैसा अपबाद दै, वह उसी निष्पाप तथा पवित्र और सुन्दर आचरणोंसे युक्त दै । तुम 
Ls ay इसकी परवा नहीं करती । _ ळोकापवादसे डरते हो, अतः यह तुम्हे विश्वास दिलायेगी।? | : 
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कहता हूँ कि यदि सीता दुष्ट आचरणवाली हो तो उनसबतपा- 


& k 
Ot aaa 


५३४ 


Di pe AA y OTR पम AUT, HNE औं otri 


` TTT 
~ 


वास्मीकिकी शपथ सुनकर और सीताको सभामें आयी देख 
श्रीराम गद्गद हो गये और कहने छंगे--“महामाग | आपके 

` निष्कपट वचनोसे मुझे पूरा विश्वास हो गया है | पहले wee 
भी सब देवताओंके सामने इसने अभि-परीक्षा देकर मुझे विश्वात 
दिलाया था । मैं खयं भी जानता हूँ कि जानकी सब प्रकारसे 
शुद्ध है और कुश-लव मेरे ही पुत्र हैं; तथापि, लोकापवाद हो 
जानेपर प्रजाको सन्तुष्ट करनेके लिये मैं प्रिया सीताको 

त्यागनेके लिये वाध्य हो गया | अतः आप क्षमा करे |? 

उस समय समामें ब्रझादिक सब देवता भी आ गये | 
तब रामने फिर कहा--'मुझे तो यह विश्वास हो गया है 


कि जानकी शुद्ध है । परन्तु जब समस्त जगतूके सामने सीता 


पवित्र सिद्ध हो जायगी तभी मैं प्रसन्न होऊँगा |? 


इसी समय काषाय-वस्त्र धारण किये सती सीता नीचा 


सिर किये भूमिकी ओर देखती हुई हाथ जोड़कर बोलीं-- 
यथाहं राघवादुन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमईति ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये | 
तथा से माधवी देवी विवरं दातुमईति ॥ 
यथैतत्सस्यसुक्तं मे af रामात्परं न at 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ 
- ` (७।९७। १४-१६ ) 
ध्यदि मैने श्रीरामके सिवा किसी दूसरेका कमी मनसे भी 
चिन्तन न किया हो तो पृथ्वी देवी मुझे अपने अंदर स्थान 
दें । यदि मैंने मन, कर्म और वाणीसे केवळ रामका ही पूजन 
किया हो तो प्रथ्वी माता मुझे मार्ग दें | यदि में यह सत्य 
कहती हूँ कि रामसे बढ़कर में कुछ मी नहीं समझती तो 
माधवी देवी मुझे अपनेमें स्थान दें |? _ 
सीताके इस प्रकार शपथ करते ही अकस्मात्‌ धरती फटी; 
उसमेंसे एक उत्तम और दिव्य सिंहासन निकळा | 


Beane 


उसे दिव्य gare सुशोभित दिव्य देहधारी नागोंने © 
धारण कर रखा था | उसपर पृथ्वी देवी बैठी थीं। माता 
पृथ्वीने सीताका दोनों हार्थोसे आलिङ्गन किया तथा. उनका 
स्वागत करके अपनी mad बैठा लिया | इतनेमें सबके 
देखते-देखते सिंहासन पातालमें प्रवेश कर गया | आकाशसे 
पुष्प-वृष्टि होने लगी और सती सीताके जय-जयकारसे आकाश- 
मण्डल गूँज उठा | 
( १५) 


उपसंहार 

सीताने अपने जीवनमें कठोर परीक्षाएँ देकर स्त्रीमात्रके 
लिये यह सिद्ध कर दिखाया कि जो स्त्री आपत्तिकालमे भी 
धर्मका पालन करेगी, वह सदाके लिये परमानन्दर्मे मञ्न रहेगी 
और उसकी कीतिं संसारमें सदाके लिये अमर हो जायगी | 
सीताकी पति-भक्ति, सासुओंके प्रति सेग-भाव, सबका 
सम्मान करनेकी चेष्टा, सबके साथ यथायोग्य प्रेमका बर्ताव, 
ऋषियोंकी सेवा, . कुश-लव-जेसे dit gait जन्म देना, 


उनको शिक्षा देनेकी पडुता; साहस; धैर्य, तप) वीरस्व) qd- 


परायणता, निर्भयता क्षमा. आदि समी गुण पूर्ण विकसित 
ओर अनुकरणीय हैं | संसारमें जो कोई त्री प्रमाद, मोह और 
आसक्तिको छोड़कर सीताके चरित्रका अनुकरण करेगी, उसके _ 
अपने कल्याणमें तो कहना ही क्या दै, वह अपने पति, पुत्र 
और कुड्म्बबालोंका भी उद्धार कर देगी। ऐसी सती- 
शिरोमणि पतित्रता स्री दर्शन और पूजनके योग्य है और. 
अपने चरित्रसे जगतको पवित्र करनेवाली है | 
यद्यपि श्रीसीताजी साक्षात्‌ भगवती हैं; तथापि: उन्होंने 

अपने मनुष्य-जीवनमें जो-जो चरित्र किये हैं, वे सब-के-सब ऐसे 

हैं कि जिनका अनुकरण इच्छा करनेपर हर एक स्त्री कर . 
सकती है | उनके चरित्र अलौकिक न होकर ऐसे व्यावहारिक 

हैं कि जिनका आचरण करके सभी feat लाभ उठा 


.सकती हैं । १ 
a > a 
A 
मेथिलीको आश्वासन 
तेरे A रमा है wae ee 
करते बनेगा आद्र अवनीको वत ही ॥ 
तेरे पनश्याम आवैं, धेय धर Hach! 
` कोटे तिर क्यों न हों, रावणके दस ही ॥६ 


--मैथिलीशरण गुप्त 
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निवेदन और क्षमा -प्रार्थना 


भगवान्‌ मनुका वचन है-- 
. इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सञ्लुपद्वंहयेत्‌ | 
बिभेत्यल्पन्गुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ . 
“इतिहास एवं पुराणोंके अध्ययनसे वेदोंका ज्ञान बढ़ाना 
चाहिये--परिष्कृत करना चाहिये | जो कोई मनुष्य इतिहास- 
पुराणोंका ज्ञान प्रास किये बिना ही वेदोमें हाथ डाळता है, 
उससे वेद डरते हैं कि कहीं यह TAIT प्रहार न कर वेठे-- 
अर्थका अनर्थ न कर डाले |? 


प्रथम तो वेदोके अध्ययनका अधिकार ही सबको नहीं, 
है | फिर वेदोंकी भाषा अत्यन्त प्राचीन एवं अर्थ अत्यन्त 
गम्भीर एवं दुरूह होनेके कारण उसे सब लोग सुगमतासे 
समझ नहीं सकते | युग-धमके अनुसार Fath पठन-पाठनकी 
परम्परा भी क्रमशः उठती चली जा रही है । ब्राह्मणोंमें भी 
वैदिक विद्वान्‌ खोजनेपर भी कठिनतासे मिलते हैं । कारण 
यही है कि वेदोंका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन करनेके लिये प्रचुर 
समय एवं प्रखर बुद्धिकी आवश्यकता है और वर्तमान 
gud दोनोंकी ही न्यूनता दृष्टिगोचर हो रही है | मनुष्यकी 
आयु और बुद्धि दोनोंका ही क्रमशः हास होता चला जा 
रहा है | वेदोंके अध्ययनके लिये ब्रह्मचर्यकी भी परमा- 
वच्यकता है और ब्रह्मचर्याश्रमका तो प्रायः लोप ही होता 


' जा रहा हैं। इन्हीं सब बातोंका विचार करते हुए हमारे 


त्रिकालदर्शी महर्षियोंने वेदिक ज्ञानको सरल एवं सुबोध भाघामें 


. एवं रोचक ढंगसे जन-साधारणके सामने रख देनेके उद्देश्यसे ही 
¦ इतिहास एवं पुराणोंकी रचना की | इतिदास-गरन्योमें रामायण 
> और महाभारत--ये दो ही अन्थ इत समय उपलब्ध T 


दोनों ही ग्रन्थ भारतीय वाङ्मयके मुकुटमणि एवं आर्य- 


: ee गौरवरूप हैं। दोनोंमें ही भक्ति; ज्ञान; वैराग्य; 


¢} 


` Eee नीति एवं धर्मकी शिक्षा कूट-कूटकर भरी हुई दै | 


एके मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ ्रीरामकी दिव्य ळीलाओंका 
वर्णन है तो दूसरेमें मालामें सूतकी भाँति लीला-पुरुषोत्तम 
` भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी महिमा ओतप्रोत है | दोनेंमें ही 
भारतीय संस्कृतिका जीता-जागता रूप दृष्टिगोचर होता है | 


eee 
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संस्कृत-साहित्यमें दृश्य एवं श्रव्य काव्यके जितने भी हन्य बने? 
उन सबकी रचना प्रायः इन्हीं दोनों ग्रन्थेके आधारपर हुई है। 


आर्य-जातिके ऋषिप्रणीत सच्चे इतिहास होनेके साथ-साथ 
दोनों ही अन्थोंका कविताकी RA भी बहुत ऊँचा स्थान. 
है | फिर भी महाभारतकी 'इतिद्दास? संज्ञा ही है; उसकी 
काव्योमें गणना नहीं दै | उसमें महाकाव्यके लक्षण भी नहीं 
घटते | इतिहासके साथ-साथ “आदिकाव्य? कहलानेका गौरव 
तो वाल्मीकीय रामायणको दी प्रास दै। काव्यकी विशेषता 
यही है कि उसके द्वारा हमें “कान्ता-सम्मित? उपदेश मिळता 
है । जहाँ वेद “सत्यं वद)? “धर्म चर, “आचारान्मा प्रमद?) 
«प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः? आदि विधि-वाक्योंके द्वारा गुरुकी 
भाँति उपदेश करते हैं; और इतिहात-पुराण हमें “रामवद्वति- 
तब्यं न रावणवत्‌? इस रूपमे मित्रकी भाँति हितपूर्ण सळाइ 
देते हैं, वहाँ काव्य हमें कान्ताकी माति रोचक एवं मधुर 
ali प्यारमरी मदु मन्त्रणा देते हैं। “मातृदेवो भव)? 
४पितृदेवो भव? इत्यादि वेदवाक्योंका हमपर उतना असर नहीं 
होता? जितना भगवान्‌ श्रीरामकी मातृभक्ति एवं पितृभक्तिके 
काव्यमय वर्णनका | इस प्रकारके “कान्ता-सम्मित? उपदेश ` 
देनेवाले काव्योंमें वाल्मीकीय रामायणका स्थान सर्वोपरि है | 
रचना-कौशल एवं काव्य-वस्तु दोनोंकी दृष्टिसे ही रामायण 
जगतूके समस्त काव्योंका शीर्षस्थानीय है । 

मनुष्यको कैसी स्थितिमें किसके साथ केसा बर्ताव करना _ 
चाहिये; किस प्रकार अपने HAR एवं संसारके दूसरे 
व्यक्तियोंको सुख पहुँचानेके लिये अपने सब प्रकारके सुखोंका 
त्याग करके खयं हर तरहका कष्ट सहन करनेको तैयार रहना 
चाहिये; किस प्रकार सत्य; न्यायश सदाचार और प्रतिज्ञा- 
WISI दृढ़ रहकर जीवनको आदर्श बनाना चाहिये-- 


इत्यादि सामाजिक) नेतिक एवं धार्मिक शिक्षाओंका तो | i हि 


वाल्मीकीय रामायण मंडार ही है । इसमें पूर्णन्रह्म परमात्मा 


शरीरामचन्द्रजीकी पवित्र मनुष्य-छीलाका सर्वाज्ञ-सुन्दर चित्रण | Aa 
किया गया है । साथ ही जगजननी जानकीका आदर्श पातिन्रत्म 


भरतका अनुपम आतुग्रेम और त्याग; राजा दशरथका अपूर्व | 


4 
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Raa TAL 'अमोघस्तव सत्ता हँ angotri 


E O naa 


वात्सल्य-प्रेम) कोसल्याका महान्‌ सौजन्य, भ्रवणकी अनुकरणीय 
पितृभक्ति, हनुमानजीकी अरुळ्नीय खामिमक्तिः विमीषणकी 
असाधारण न्यायप्रियता, अयोध्याकी प्रजाका श्रीरामके प्रति 


स्वाभाविक स्नेह तथा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 'सबके साथ 


Teh दया एवं प्रेमपूर्ण यथायोग्य बर्ताव--इत्यादि सभी 
विषयोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन हुआ है | इसके इलोक बड़े ही 
मधुर) काव्योचित गुणों एवं अलंकारोसे विभूषित; ताल-खर- 
के साथ गाये जाने योग्य एवं गम्भीर अर्थसे युक्त हैं । इसमें 
Tale सभी रसोंका बड़े ही सुन्दर ढंगसे समावेश किया 

गया है | करुण-रस तो इस ग्रन्थका प्राण ही है | इस प्रकार 
यह ग्रन्थ सभी दृष्टियोंसे अत्यन्तं उपादेय है | 


वाल्मीकीय रामायण उच्च कोटिका महाकाव्य होनेके 
साथ ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अवतार-छीछाका सच्चा 
इतिहास है--इस बातको हमें नहीं भूलना चाहिये | साक्षात्‌ 
स्वयम्भू ब्रहाजीने गरन्थकर्ताको ग्रन्थ-रचनाके पूर्व यह वरदान 
दिया था कि “राम-चरितसम्बन्धी सारी बातें तुम्हें अपने-आप 
विदित हो जायँगी ।? इसी वरदानके अनुसार सारी बातोंको 
मलीमांति जानकर महर्षिने उन्हें अपने चरित-नायकके अवतार- 
कालमें ही छोकबद्ध करके उन्हींके पुत्र कुश और लवको 
कण्ठस्थ करा दिया तथा उन्हींके द्वारा आगे होनेवाली 
घटनाओंसहित पूरा-का-पूरा चरित्र स्वयं चरित-नायकको भरी 
समामे सुनवा दिया। इससे बढ़कर इस ग्रन्थकी ऐतिहासिकता- 
का प्रमाण और क्या हो सकता है | ऐसी दशामें इसमें असत्य, 
प्रमाद अथवा अतिशयोक्तिकी कल्पना भी नहीं हो सकती | 
ऐसे सर्वमान्य एवं सवोपयोगी ग्रन्थका जनतामें जितना भी 
प्रचार होया, उतना ददी जगतूका कल्याण होगा | 


मेरी रायमें इस ग्रन्थको पढ्ने-सुननेका अधिकार मनुष्य- 
मात्रको है; चाहे वह किसी भी समुदाय अथवा जातिका क्यों 
न हो । प्रत्येक मनुष्य इसका अध्ययन करके इसमें आये हुए 
उत्तमोत्तम उपदेशकरो यथाधिकार आचरणमे छाकर अपने 
मनुप्य-जीबनको अदर्ह एवं सफल बना सकता है | 


इन्ही सब बातोको दृष्टिमें रखकर--जिस प्रकार गतवर्ष 
TÌ 


iv. 


हे । इसके लिये में सबसे हाथ जोड़कर क्षमा माँगता 3 


महाभारतका संक्षिप्त अनुवाद कल्याण'के बारह sala 
निकाला गया था उसी प्रकार इस वर्ष वाल्मीकीय रामायणका 
संक्षिप्त अनुवाद विशेषाङ्कके रूपमें निकालनेका विचार हुआ | 

कथाओंका संक्षेप करते समय यथासम्भव इस बातका 
ध्यान रखा गया है कि कोई विशेष महत्त्वपूर्ण तथा सार्व- 
जनिक ete अधिक उपयोगी अंश न छूटने पाये | फिर 
भी ऐसा सम्भव है कि कोई अधिक उपयोगी अंश छूट गया 

हो और उसके स्थानमें कोई कम महत्त्वका स्थल दे दिया गया 
हो | इस प्रकारकी भूलोके लिये हम प्रेमी पाठकोंसे हाथ 
जोड़कर क्षमा मागते हैं | यदि कोई प्रेमी महानुभाव; जिन्होंने 
पूरे ग्रन्थका अध्ययन किया हो, हमें इस प्रकारकी कोई भूल 
बतायेंगे तो हम उनके आमारी होंगे । 


अनुवाद कैसा हुआ है-इसका निर्णय तो विज्ञ पाठक 
ही कर सकेंगे | मुझे तो इस कार्यमें सहयोग देनेसे लाभ-ही- 
छाम हुआ है | इस ग्रन्थका संक्षेप करनेके बहाने मुझे इसका 
विचारपूर्वक पठन; इसमें आयी हुई पवित्र कथाओंका 
आलोचन; भगवान्‌ भीरामके अनुपम आदर्श गुणों एवं 
यथायोग्य वर्तावका चिन्तन; भरत, लक्ष्मण, हनुमान्‌ आदिके 
चरित्रोका परिशीलन तथा भक्ति; ज्ञान एवं सदाचारसे पूर्ण 
उपदेशोंका मनन करनेका सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ--इसके 
लिये मैं अपनेको धन्य मानता हूँ | 


` अनुवादका कार्य पाण्डेय श्रीरामनारायणद्त्तजी शास्त्री 
तथा श्रीसुनिलाळजीने feat पूरा किया है | अनुवाद: 
संशोधन तथा प्रूफ आदि देखनेमें सम्पादकीय विभागके 
अतिरिक्त कई एक बन्धुओं एवं मित्रोंसे बहुमूल्य सहायता 
आत्त हुई है; जिसके लिये मैं उन सत्रका कृतज्ञ हूँ । आधुनिक 
परिपाटीके अनुसार उन्हें धन्यवाद देना तो उनके कार्यका 
महत्त्व घटाना होगा | इस कार्यमें कई विद्वानोंका सहयोग 


~ 


होनेपर भी हष्टिदोषसे भूलोंका रह जाना तो सर्वथा पवा iit क 


l 
विनीत. ` : 


a 7८: 2-५ 2. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.- g S 
O tene maa es Se eae . 


£ . 
७ = > 2 HRS 8 NEN 


जयदयाल गोयन्दकों 


TEIN: 
““““ऊल्येंणिके नियमः eGangotri 


उद्देदय-र्माक्त; शान; वैराग्य; धर्म और सदाचारसमन्त्रित 


SA 


ळेखोंदांरा पहुँचानेका प्रय करना-- ` र | 

pary se 27.  ,“सिन्नोंवालां/जनवरीका अङ्क ( चाद स ) = 

lish We a AE f 4, जनवरीका तया वर्षका नता | 
नियम ie (ROY जाया y विशेषाङ्क dt | 


a 


a Sof AR og 222 | Pax दिसग्बरतक महीने 
'अगबद्भक्ति, मक्तचरित; शानः AmaE „हग फिर ER 
( g ) MTRT ? bss f s ४222 ( ८ ) सात आना एक संल्याका मूच्य सिलनेपर नमूना 


परक) कल्याणमार्गमे सहायक, अध्यात्मविषय्‌कर व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित छेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेखे भेजनेका-कोई 
सजन कष्ट न करें । लेखोंको घटाने-बढाने ओर छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना मागे 
ळौटाये नहीं जाते | Sata प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । PAR 

_ (२). इसका डाकव्यय और विदोषाझुसंहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७॥) और भारतवर्षसे बाहरके लिये 


१०) ( १५ शिलिंग ) नियत है। बिना अग्निस सूल्य प्राप्त , 


हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता | 
(३) Sera नया वर्ष जनबरीसे आरम्म 
होकर दिसम्बरमे समास होता दै, अतः men जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं | वर्षक किसी मी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हैं, किंतु जनेवरीके अङ्कके बाद निकले हुए 
तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। HVS बीचके 
किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते;. छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 
(४ ) इसमे व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भी 
द्रमें प्रकाशित नहीं किये जाते | 

` (५) कार्याल्यसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अङ्क 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये । 
बहासे जो उत्तर मिळे, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका 
i. (Sam शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रात 
', ` बिना मूल्य मिळनेमें अड्चन हो सकती है | i; 
see. : ( ६ ) पता बुदळनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
: ४ “कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय आहक- 

AST, पुराना और नया नाम, पता सांफ-सा 
४; - लिखना चाहिये | महीने-दो-महदीनोंके लिये नत रोज 
८ अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 
. ` ५ पता-बदंलीकी सूचनान भिळनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने- 


errata दूसरी प्रति बिना मूल्य न मेजी जा सकेगी । a 


-मह्दीने नये अङ्क मिळा करेंगे | 


“Sar जाता दै | ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो ।&) बाद 
दियाजासकता है। ' | ड | 
o आवश्यक AAAS 
( ९ ) “कल्याण!?में किसी प्रकारका कमीशन या "कल्याण? 

की किसीको एजेन्सी देनेक्रा नियम नहीं दै । 
( १०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साय- 


: साय wenden अवश्य छिखनी चाहिये | पत्रमें 


आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 
(११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । | 
(१२५ ) ग्राइकोको चंदा मनीआडंरद्वारा भेजना 
चाहिये | बीऽ पी० से अङ्क aga देरसे जा पाते हैं । | 


(.१३ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको . 


करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । “कल्याण? के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते । प्रेससे १) से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 


( १४ ) चालू वर्षके विशेषाइके बदले पिछले वर्षोके | 


बिशेषाङ्क नहीं दिये जाते। . ` 
रुपये 
साफ लिखनी चादिये। 


( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आइक होनेकी सूचना, 


आदि व्यवस्थापक “कल्याण?! पो० गीताप्रेस . 
| सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले : 
पत्रादि सस्पादक “कल्याण? Go गीतामेस (गोरखपुर) | 


( गोरखपुर ) के नामसे और 
के नामसे भेजने चाहिये । 


(३५) म ) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, 
मतळब, आहक-नम्बर (नये आहक द : 
तो ‘war लिखे ), पूरा पता आदि सब बातें साफ- ` 


रजिस्टर _ (१७) स्वयं आकर छे जाने या एक साथ एकसे अधिक अड Sy 


Salted मेंगानेबाळोसे चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता | 


i 
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